अभिका । ३ 


नजयानओेक-- 


ईश, केन, फठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डक्य, वैत्तिरीय, ऐसरेथ, छान्दोग्य और 
बृहृदरण्यक ये दश उपनिपदें अतिप्राचीन और सुप्रसिद्ध हँ। मुख्यतया इनह्टी दशों 
की संगति लगाने के 'छिये वादरायण व्यास ने बेदान्त शास्त रचा है। श्रीशझ्लुरा- 
चार्य, श्रीरामानुजाचाये प्रभतियों ने इनकी इतनी प्रतिष्ठा की है कि इन दश्शों 
को साक्षात्‌ वेद नाम से अपने भपने प्रन्धों में पकारते हैँ और श्रृति के प्रमाण 
की जहां २ भावश्यकता होती हैं बहां २ इनके वाक्य दिखलाते हैं | श्रीखामी 

' दयानन्द सरखती जी भी इनद्वी दशों को प्रमाणकोटि में मानगए हैँ । इन द्ञों में भी 
बृहदारण्यकोपनिपद्‌ अन्तिम है । अन्यान्य उपनिपदों को अपेक्षा इसकी आकृति 

* भी बडी दे, अतः इसका नाम बृहत्‌ और अरण्य अर्थात्‌ बनमें नियमपूवेक इसका, 
, अध्ययन अध्यापत् होता था अतः इसकों आरणयक कद्दते आए है । यजुरवेद की यह 
[, उपनिपद्‌ है । यजर्वेंद्‌ की अनेक शाखाएं हैं | उसमें से साध्यन्दिन और काण्व दो 
! शाखाओं में यह उपनिपद्‌ पाई जाती है। इन दोनों में किंचिन्मात्र पाउभेद है | 
श्री शब्टूराचाये ने काण्ब शाखा के पाठ के अनुसार ही भाष्य किया है | तबसे बह्दी 
उपनिपद्‌ सत्र प्रचलित हुईं | अभीतक जितनी उपनिपें जहां कई छपी हैं बद्दां २ 

: काप्य शास्त्र के अनुसार ही छपी हैं | अतः मैंने भी इसी का भाष्य किया है। यजवेंद 
[-फाजो विज्यात शतपथ ग्राक्षण है उसके १४ वें और अन्यान्य काण्डों में यह विद्यमान है । 
इसके छ। अध्याय हैं | प्रस्येक भध्याय में कई एक ब्रहक्षण और ब्राह्मण में कई एक 
। ६ भण्ड दोते हैं । इसके बनानेद्वारे कौन हैं यह जमीतक निर्णीत नहीं हुआ है, परन्तु 
* शज्ञब्रक्य लामके ऋषि इसके रचयिता हैं ऐसा प्रतीत होता है। इसक्के समय का 


रच 


(१५) ' भूमिका ॥ 


५ ० [मे जरक 

भी निणय करमा एक गद्दादृष्कर कार्य दे। हां, इसमें सन्देह नहीं कि वेदान्तशास्त 
5, च 

॥ 


और दैयाकरणपाणिनि आदियों से बहुत पूर्व समय छी यह उपनिषद्‌ है 
सामान्य-दृष्टि--उपनिषदों में से एक इसी में कम्मे ओर ज्ञान दोनों काण्डों 
का वर्णन पाया जाता है । इनमें बहुतसी ऐसी बातें हें जिनकी गन्ध भी भन्यान्य 
उपनिपदों में नहीं है इसले उस समय के सामाजिक, घाम्मिक और राजकीय अ- 
बस्था के बहुतसे आचार विचार जाने जाते हूँ | विचार की खतन्‍्त्रता का प्रवाद 
बह रद्दा है । मद्याज्ञान तो इसके मुख्य विषय हैं ही किन्तु आत्मोन्नति के साधन 
और जात्मा के गुण इसमें जितने कथित हैं प्रायः अन्यान्य उपनिषदों सें उतने नहीं । 
में यहां दोचार उदाहरण अत्ति संक्षेप से दिखलाता हूँ क्योंकि इसकी भूमिका ञति 
रुघु लिखूंगा । श्रीयाजवस्क्यजी कहते हैं कि-हृदये शव रूपाण मर्तिष्ठितानि ॥२ ०॥ 
इृदये शव श्रद्धा प्रतिष्ठिता ॥ २१ ॥ दृदये छ्लेव रेत; प्रतिष्ठित ॥ २२ ॥ दृदये 
श्ेव सत्य प्रतिष्ठितण ॥ २३॥ कस्मिन्नु वार प्रतिष्ठिता इति इृदये इति ॥ २४ ॥ 
बृं० उछ० हे । ९। हृदय में ही रूप प्रतिघ्ित हैं हृदय में ही श्रद्धा, रत:, सत्य ओर, 
चाणी आदि प्रतिष्ठित €ै। यदि विज्ञान शाज्ानुसार विचारा जाय तो निःसन्देह चही| 
सिद्ध होता है कि सारी क्रियाएं हृदये में प्रतिष्ठित हैँ) इन्द्रिय केवल लघ साधन हूँ। 
दूसरे स्थान में कहते हैं।के “एप प्रजापतियद्धुदयम्‌” एतद्‌ बह्म एलस्पर्वम्‌ ॥ १॥ ह०5०| 
५४। ३ ।हृदय ही प्रजापति है अथात्तू सम्पूर्ण छोकिक पैदिक क्रियाओं का सृष्टिकर्ता यही' 
हृदय है । यही जद्य हैं अथात्‌ इस सानव शरीर में इससे बढ़कर कोई पदार्थ नहीं 
यही सब दै। पुनः कहते हं-“सोर्सा विधानां हृदयमेकायनग्र” ॥ २।४।११॥- 
सब विद्याओं का एक मुख्यस्थान यह हृदय है । इतना ही नहीं याज्ञवरक्य कहते' 
* “हृदय क्व सम्नाद्‌ सवोणि भूत्ानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । हृदरु, वै सम्राट, 
कह नह आस छाल मे को भर मर 
न्‌ जन हो इस विषय । 
को समझ सकते रे कि केसा यह अद्भुत सिद्धान्त मनष्यों के ॥ 
प्रकाशित किया है। अतएव ध 
(सा मिविवएतत चर घो झरेश बात सास वार 
यजुवेद। सामवेदोध्यवोज्विसि इतिहास; पे परे यह | 
सृत्राणि अ्रतुष्याज्यानानि व्यारयानानि थोडा 
ने अस्थेवेतानि निशवितामिए 


फल्याणाथे ऋषि से ! 


भूमिका ॥ (३) 


हर / 


)२। ४ | १० ॥ गीली समिधाओं से यदि भगिन प्रज्बलछित किये। जाय तो उसमें 
से जैसे प्रथक्‌ २ बहुतसे धुम निकलते हैँ वैसे दी इसी मद्दान्‌ आत्मा का यह नि- 
श्वास है जो यह ऋग्वेद, यजु॒रवेंद, सामवेद, अथवोगिरस ( अथवधेद ) इतिद्ास, 
'घुराण, विद्या, उपनिपद्‌, खोक, सूत्र, अनुव्याख्यात और व्याख्यान है । इसी 
भद्दान्‌ आत्मा के थे निश्वास हैं । इससे बढ़कर कौनसा सत्य सिद्धान्त हो सकता 
है । यंदि मानवजाति में सबसे घढ़कर कोई भुटि है तो वह यह है (कि चह भ- 
पतन आंत्सा फो नहीं पहिचानता है अपने आत्माके गुण इससे मालुम नहीं, इसी 
प्रत्यक्ष भात्मा से सारी विद्याएं निकली हैं. निकल रही हैं और निकछती जाय॑गी 
इस भेद फो न जानफर भनुष्य मृढ धनरद्वा है। जत एवं जब चाक्रायण उपस्तने 
याज्ञवस्क्य से प्रश्न किया कि साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्य-्महान्‌ कौन है जो आत्मखरूप 
है और जो सम के अन्तर में है। याज्ञवल्क्य ने कष्टा “य; प्राणेन प्राशिनि से 
ते आत्मा सर्वोन्तरः । बोडपानेन अपानित्ति । यो व्यानेन व्यानिति इत्यादि 
| ३ [४। १ ॥ जो प्राण, जपान, व्यान और उदान आदि से जीवनयात्रा कररहदा 
है बह्दी जपरोक्ष महान्‌ आत्मा है। ऋषि याज्ञवर्क््य ने इस मानव शरीर को बहुत 
ही पत्रित्र माना है प्रथम तो यह कहते हैं. कि ये नयन, कणे, नासिका, जिहा भादि 
ऋषि हैँ । २। ३ । ४ ॥ पुनः फह्ठते हैं कि यह बाणी अग्निदेध है। नासिका वायु 
देव है । नेत्र भादित्यदेव है | फान दिग्देव हैं । मन चन्द्रदेव है । हैं। १२- 
१६ ॥ पुनः कहते हैं इसकी तृप्ति के छिये आहुति डाछो यथा | ६३। २ ॥ में 
देखो “ज्ग्ेष्टाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा | भाणाय स्वाहा वर्िप्ताये स्वाहा | वाचे 
स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहा । चन्ञपे स्वाहा सम्पदे स्ाहय । श्रोत्राय स्वाह् आय- 
तनाय स्वाहा | मनसे स्वाह्य भजात्य स्वाहा” ज्यष्ठ श्रेष्तठादि शब्दों के अर्थ में 
किसी को सन्देह नहो अत्तः स्वयं उपनिपद्‌ कह्दती है कि “प्राणो थे ज्येष्ठश्न श्रेप्ठ- 
श्वे। बाग्वं वासप्ता | चत्तुवेधरतिप्ठा | भात्र व सम्पद | सात्रा वे आयतन्म्‌ । ६ | 
११।६ || पुनः इन इन्द्रियों को श्रद्धा नाम से अथात्‌ अति महान्‌ ताम से पुका- 
'रते हें यथा--वाग्बे ब्र्मेति । २ । माणोवै त्र्लेति | ३ । चछुवैं ब्ल्मेति | ४ । 
रेत वे जह्मोति । ५ । मनोवै ब्रह्मेति | ६ ॥ 

यदि उपनिषद्‌ के इस महान्‌ सिद्धान्त पर दिचार किया जावे तो मु्तक़ण्ठ ल्‍ण्ठ 

से से विद्वान एफमत होके कहेंगे कि निःसन्देह सानवेन्द्रिय बहुत 5 है 'जब 


(१) भूपिका ॥ 


तक इनकी पवित्रता ओर इसके परमगुर्णों को मलुध्य न जानेगा तवंतक चन्नत्त 
नहीं कर सफता | अब से उस समय की कुछ सामाजिक धार्मिक जोर राजकीय ' 
शा विखलाना चाइता हूं माह्मण, क्षत्रिय, बेइय ओर शुद्र ये चार बणे उस्त समय 
अच्छे अकार बन चुक्रे थे। १। ४। ११--१४ तक देखो परन्तु अधिकांश गृण 
कर्म से ही बर्णज्यवस्था सानी जाती थी | क्षत्रिय कुछ बंशज हो चछे थे ऐसा प्र- 
त्ीत होता है | क्षुन्निय से ब्राह्मण विद्याध्ययन करते, परन्तु शुभूषा आदि सेवा चचन- 
' मात्र से करते साक्षात्‌ नहीं क्‍योंकि जब पंचाल्देशाधिपति क्षत्रिय जैबलि प्रवाहण 
के निकट गौतम वंशीय एक जाह्मण विद्याध्ययन करने को गया है वहां यह लिखा 
है कि “बाचा ह स्मेव पूवे उपयन्ति सहोपायनकीत्योवास'”। ६।२। ७ | पढ़िले 
के आाक्षण भी बचतमात्र से क्षत्रिय के निकट उपनीत हुए हैं अत; यह गोतम भी 
शुभ्रपादि को वचनसात्र से कीर्तन करते हुए उनसे विद्याध्ययन करने छंगे | भजा- 
तशत्रु ने कह्दा है कि यह उलटी वात है कि क्षत्रिय के निकट जाकर प्राह्मण विद्या- 
ध्ययन करे | २। १। १५ | पुनः छिखा है कि “ तस्पाद आ्राह्मएः ज्त्रियमरपू- 
स्तादुपारते राजसूये” १।४। ११। राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय के नौंचे आद्षण 
बैठता है। उस समय बढ़ी २ सभाएं होती थीं भौर उससें देश रे के विद्वान ओर 
अन्यान्य मनुष्य निमन्त्रित होते थे। जैसे जनक की सभा में बहत दूर २ देश से 
भनुष्य इक हुए थे । अत्यन्त रोचक ओर परमाभ्युदयसूचक वार्त्तां यह थी कि 
स्तियां भी समानरूप से सभा में आती थीं और केवल प्रशोत्तर की ही भधिकारि- 
णी नहीं थीं किन्तु निय करने का भी अधिकार रखती थीं । जैसे सम्राट की स- 
भा से शरमतों गागी थी । यद्यापे श्री याज्षवल्क्रय की दो भाय्याएं था तथाये सा- 
वेजनीति निधस एक ही स्त्री रखने का था। राज्यप्रवन्ध के अनेक स्थान भिन्न र/नियत 
थे जसे “तथथा राजानपायान्त युद्रा। प्रत्येनसः सतग्रामएय। शन्नेः पामैरावसपै; 
पतिकल्पन्त । ४। ४ । ३७ | उम्र, प्रत्येनसू सृत और ग्रामणी इन चार प्रकार के 
दाता के नाम शार्ते है उम्र शब्द से प्रतीत होता है कि फौजी द्वाकिम | प्त्येग्- 
सून्पति एनसू | एनसूरपाप, इस से अतीत द्वोता है के एक २ पाप, वा अपराध 


न. 
के ढ॑य निणता एक ३ ( सजिस्ट्रेट ) नियत होता था। जैसे चोरों के हि 
डिक्षतता । दुराचारों व्यभ्िचारी के छिये एक सजिस्टेट | दल्‍्थार के छिये एक भिन्न 


) ० दिकि) 
साजस्ट्रेंट। सूतका काम रथ, नौका आदिक्षों के विवाद का शत करने का था और 


४" भूमिका ॥ (५) 


ग्रामणी शब्द से प्रतीत होता है- कि प्रत्येक ग्राम में शान्ति स्थापना के लिये एक रे 
पाम-तायक रक्‍्खा जाता था। उस समय राजा और आचार्य में परह्पर शिष्य और 
गुरु का भाव था, जैसे जनक महाराज सम्राद्‌ थे परन्तु श्रीयाशवल्क्य के आने पर 
सिंहासन पर से उठकर नमस्ते किया करते थे “ जनको ह वैदेह कूचोदुपाव- 
सर्पनुवाच नमस्तेउस्तु - याजवल्वय” । ४ । २। १। पुनः अपने आचार्य के नि- 
कट दासत्व को भी खीफार करते थे यथा सम्राट जनक कहते हैं कि-/सो 5हं भग- 
बते विदेहान्‌ ददापि मां चापि सह दास्यायोति” । ४। ४। २३ | बह में परम 
पूज्य ओपको सम्पूणे विदेह देश देताहूं भौर दास के ढिये में अपने कोभी 
समर्पित करता हूँ । उस समय स्षियों की बहुत ही उच्चरशा थी। खरीजाति यज्ञ के 
४ समान परमपविन्न मानी जाती थी | इस का प्रत्येक अड्भ यक्षाज्ञ माना जाता था । 


' ज्ञान और कर्मकाशड-जैसे प्रत्येक उपनिषद्‌ ज्ञान की श्रेष्ठठा और कमेकाण्ड की 

: जदपेक्षया अश्रेष्ठता बतढाती हैं | वेस यह भी ज्ञान की परम अछ्ठता का उपदेश 
देती है । पश्चाग्तिविया के प्रसंग में आता है किये चामी अरर्ये श्रद्धां सत्य- 
मुपासते तेडचिरभिसंभवन्ति” इत्यादि । ६ । २। १५ । जो अरण्य में अद्धापूपेक 
सत्य परमात्मा की उपासना फरते हैं वे प्रकाश में प्राप्त होते हैं और अन्ततो गत्वा 
ज्रह्म को प्राप्त करते है “नेषां न पुनराह्मात्ति/” उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती . 
अर्थात्‌ बहुत समयत्क मुक्ति सुख का छाभ उठाते हैँ और “अथ ये यज्ञेन, दानेन, 


तपसा लोकान्‌ जयति ते धृम्रमभिसंभवन्ति | इत्यादि । ६ । २।१६। जो यज्ञ से, 
दानसे, भोर तपसे छोकों को जीतते हैं वे अन्धकार मे जाते हैं ओर अन्त्ततों गत्वा 


फुछ दिन साधारणसुख भ्रोगकर “एयप्रेवानुपरिवत्तेन्ते” इसी प्रकार जन्ममरण 
के प्रचाह में बहत रहते हैं| 


है." 


विशुष ह8- १ छान्दाग्यापानषद्‌ कॉ' कद एक कथाएं समानरूप सं इस 
में आई हूं। यथा. क-दंवा का उदगाथ द्वररा'वन्नय पात्ा--दिवासुरा ह्चं 
यत्र संग्रेतिरे उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्गीथप्ाजहुरनेनेनानमिभविष्याप 
इति” | छान्दोग्योपनिषद्‌ ( छा० उ० ) १-२ द्वया ह पराजापत्या देवाशासुराश् 
ततः कानोयसा एवं देवा ज्यायसा असुरास्त एप लोफेप्वस्पद्धेन्त ते ह दवा 
ऊ्ुईन्तासुराम्यज्ञ उद्गीयेनात्ययामोति ॥| हृ० णा० ४० १-३ समान है परन्तु 


(६) भूमिका ह| 

बृषदारण्यक में कुछ विशेषज्वप से वर्णन है। दोनों को तुलना करके पढ़िये 
स-पण्चाग्निविधा-श्ेतकेतु को पच्चाल देश के सजा प्रवाहण जेवाले के निकद जाना 
और यहां इसका परास्त होना पुनः इसके पिता गोतम को राजा से विद्या म्हृण 
करना इत्यादि वर्णन छा० उ० और हृ० 5० दोनों में प्रायः तुल्य हैं छा० ड० प- 
अ्म प्रपाठक के दृतोय खण्ड स छूकर दशमखण्ड तक भरि द्रु० उ० के पष्ठाध्याय 
के दरतीय ब्राह्मण को देखिये | छा० उ० में किड्न्वत्‌ मात्र विशेष वर्णन हैं ग-छा० 
उ० पञ्चस प्रपाठक के और द्वू० उ० के पह्ठाध्याय फे आरस्म से आणसंवाद वर्णित 
है । दोनों उपनिपदों में यह आख्यायिका भी प्रायः तुल्य ही है| घ--इंसी प्रकार 
श्रीमन्थकर्म बृ० ड० ३००६-३३ में इहत्रूप से और छा० उ० ५-३ में खल्प- 
रूप से वार्णित है | 


2०->छा० उ० की रीति के समान बृ० उ० में भी फइ एक वर्णन भाए है । 
जेसे महाओओत्रिय अथोत्‌ महांवेदिक प्राचीनशारू ओर उद्धालक आदि कई एक 
ज्ञाक्षण मिलकर केफेय देश के राजा अश्वपति के निकट वेश्वानर के अध्ययन के 
'हिये गये हैं और उनसे विश्याध्ययन्त किया है इसी प्रकार अनूचान अर्थात्‌ वेदिक 
चालाकि नाम के एक जाह्षण ले काशी के राजा अजातशत्रु के निकट परास्द 
होकर उनसे विद्याध्ययन किया है इस प्रकार छा० उ० और छू० 5० के अनेक 
विषय समान हैं. 

याज्षवस्क््य और सैत्रेयीसंचाद उपनिपद्‌ में दो बार भाय: तल्य रूप से माया 
है द्वितीय और चतुर्थ अध्याय के अन्त में देखिये इसी प्रकार व॑शज्ाह्मण भी तीन 


स्थानों से प्रायः समानरूप से वर्णित है। इसमें सम्देह नहीं कि इस उपतिपकद्‌ में 
पुनरुक्ति अधिक है। 


बहुत आदसा कहते हूं 4के इस से कुसस्कार के विषय हैं जेसे घ० छ० २-३ 
मर लछखा हैं [के पत्थ्चछ नाम के किसी परुए की कन्या गन्धवेगृदाता थी इस शब्द 
का अथ श्रोशकराचार्य “परन्धवेणामानुषेण सत्तवेन फेंनचिदाबिप्ठा? करते हें इस 
स्‌ सद्ध हू ॥क जंस आज़ कछ म॒र्खे गवार आदमी सत्त खलता हूं इस प्रकार यह्‌ 


कन्या सी किसी भददश्य गन्धवे से पकड़ी हुईं थी और जाज कछ के सम्रान खेलती 
सी होंगी यह कुसंस्कार की बात है | 


भूमिका, आए (७३: 


छ६--यहां गन्धव शब्द का अथे  गानविद्या सिखाछाने वाढ्ा अध्यापक क-- 
रसे से कोई दोप नहीं आता । श्रीशेंकराचाये का अर्थ स्वथा कमान्य है “खा 
पुनः कहते हैं कि इसमें विज्ञान शास्र: की वियद्ध बातें हैं जैसे'ह्वू० उड० ३--६ के 
भार्गी याज्षवल्क्य के संवाद में आता है कि यह पूृथिवी जछ के आधार के ऊपर हब 
वह जछ वायु के, वायु अन्तरिक्ष के, अन्तरिक्ष ग्धर्व छोक के, गन्धन छोक -आदित्य- 
छोक के; भादित्य लोक चन्द्र छोक के, चन्द्र लोक नक्षत्र छोक के, नक्षत्र छोक देर 
व छोक के; देव. छोक इन्द्रढ्ोक फे, इन्द्रढोक प्रजापति छोक के भर प्रजापति छोक 
प्रद्ष, लोक के जाधार ,पर ठहृरा हुआ है | यह सर्वथा विज्ञान विरुद्ध वात है पृ- 
थिवी किसी जल के ऊपर नहीं और न सूर्य छोक चन्द्र लोक के अधीन है। 
उ०--मैंने. अपने भाष्य में इसका आशय संक्षेप से दशोया है जिससे शंका 

. सवेधा दूर होजाती है श्रीशंकराचाये जादि के अर्थ स्वथा त्याज्य. हैं: । 
प्रश-बु० 5० ३-३ में लिखा है कि सूरये का रथ एक जहोराज्र में निरंतर चढ- 
कर जितने देश में जाता हैँ उतना देश- देवरथाह्य कहदछाता है. ३२ रथाहथ के 
बराबर यह छोक है. इस छोक के चारों तरफ्‌ हिंगुण पृथिवी है ओर पृथिवी के 
चारों तरफ हिगुण समुद्र है इन दोनों छोकों के मध्य में उतना अवकाश है जितना 
चाकूका 'श्रभाग क्षयवा मदखी का पांख हो इत्यादि संदिग्ध और विज्ञान विंस 
द्ध बात है इसी प्रकार पद्चमाध्याय दशम त्राह्मण में जाया है कि जब पुरुष 
मरता हैं तब वाबु में जाता है वायु अपने देंह में उसको उतनी जगह देता हैं जि- 
तना रथ के चक्र का छिद्र हो उस छिद्र से विद्वान्‌ ऊपर आदित्य ढोंक को जाता 
है पुनः आदित्य लोक से चन्द्रलोक को जाता है। यह वर्णन भी सर्वेथा विज्ञान 
प्रतिकूछ है क्‍योंकि प्रथम वायु कोई चेतन देव नहीं जो किसी जीव को वह रास्ता 
बतछा सके और, चन्द्र पृथिवी के निकटस्थ व सूरे दृरस्थः दे इस जवस्था में सूर्य 
छोक से घन्द्रछोक में जाने का वर्णन सर्वेधा असंगत है इस प्रकार की बहुतसी 
उटपटांग बातें भरी पड़ी हुई हैं| ३०--कोई ऊटपटांग बातें नहीं इस भाष्य को 
उस ६ स्थछ पर देखिये तो शंका दूर द्ोजायगी । 

शंका--इसमें- स्रीजाति की बड़ी नीच जवस्था दिखछाई गई दे प्रथम इसके 
कत्तो, धत्तो याज्ञवस्क्य की दो खियां एक साथ थीं दूसरी बात हु० उ० ६-४ में 


, छिखा है कि यदि स्री राजी न दो तो उसको दण्ड से सारकर भी अपने वश में 


(८) भूमिका ॥| 


छागे यह बिलकुल जंगछपिन को धीत है समाधान--याज्षवस्कय, को दा ख्तलियां थीं 
परन्तु इससे कोई यद्द बात सिद्ध नह होती के उस समय ऐसे सब कोई थे ओर यह, 
विधि थी इसके विरद्ध उस समय के वन्यात्य ग्रन्थों में एक ख्ात्रित अनेक स्थछ 
में पाया जाता है । ख्लीजाति का ता उपानपद्‌ परमपविन्न यक्लखरूप मानती हैँ १- 
रन्‍्त यदि कोई स्ली ककेशा हो तो उसको दंड का भय दिखलाने को कहा गया ए 
न कि मारने के किये कोई भाज्ञा जाती हैं। शुक्रा-नष्ठाध्याय के चतथ त्राहण 
में मारण मोहन आदि कई एक घृणित और निन्‍्दनोय विपग्र वर्णित ६ जसे किसी 
पुरुष की स्ली का कोई जार ( यार ) हो तो उसके गारने का भारण प्रयाग लिखा 
है इसी प्रकार सखलित वीये को अंगूठी से उठाकर स्तनों और भोद्टों के बीच में 
ढगाने की चर्चा पाई जाती है, इत्यादि | 5० मेरा भाष्य एकवार देखने भात्र से 
सब शह्काएं दृर होजायंगी | 


भाष्य के संबन्ध में वक्तव्य ॥ 


[ 


ईंइबर की कृपा से यद भ-ष्य अब मुद्रित दो प्रकाशित भी द्वोगया क्र 
इसकी रचना में अनेक विन्न समय २ पर उपस्थित द्वोतें रहे कूरीच ५ पांच वषे 
पद्दिऊे आधा भाष्य छिखा गया पुनः इसकी समाप्ति “येन केन प्रकारेण” एक वर्ष 
में हुई है। इंइबर का ही कुछ ऐसा अनुप्रद्द था कि अब यद्द भाष्य सब जिज्ञासु 
पुरुषा के निकट पहच सकता हूँ सझे कोइ एंसता आशा नहीं था | इंसक लय सदा 
चार महाशयों को धत्यचाद दिए विना नहीं रह सकता-प्रथम भजमर-निवासी वेशय- 


कुलावदंस तथा हिन्दू छुपरिऔरिटी प्न्थ के रचयिता श्रीमान्‌ बाबू हरविल्ञासजी 


शारदा बी.ए. सहकारी सन्‍्त्री, शमती परोपकारिणीसभा तथा कनवीनर बैद्कि-पुस्त- 


काछय कमेटी अजमे री 
कप्तेटी अजमेर । कायस्थकुछुकमल भ्रीमान्‌ वाब गोरीशडूरजी वार ऐटला, 
मन्‍्त्री, आय्ये प्रतिनिधिस्तभा राजस्थान | तथा क्षत्रियवंशप्रदीप, तथा परोपकारिणीसभा 


सभासद, जोधनेर वास्तव्य श्रीमान्‌ ठाकुर कृणसिंहजी । इन तीनों उद्धार मह्दाशयों के. 


सुप्रवन्ध से में इस काये को निविन्न समाप्त करने में समय हुआ हूं। इसके पश्चात्‌ बाब 
गर्णेशीछाछ॒जी भी जो इस समय बेदिक पुस्तकालय के प्रवन्धकर्तो हैं धन्यवाद के 
पाज हैं क्योंकि इन्होंने अनेक पत्र द्वारा मुझे प्रेरणा कर ओर बुढ्ा भाष्य क्षी समाप्ति 
कराई। धन्‍्त में पुनः उस परमात्मा को नमस्कार कर पाठकों से निवेदन करता हू: 


ज 


भूमिका ॥ (६) 


हु न ] ] 


' कि अनेक विन्न के भोर कुर्राव छः वर्ष के अन्तर के कारण से भी जो इसमें कहां 


छः ु ह् च्छे 


न्यः ५ के हि पार ० 
न्यूनता होगई हो उसके हिये भे क्षमा म्राथी हूं। इति शुभ । 
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अवषातनिक्ा । 
3977६: 


आर्य मृत्युरित्याहुयत्न॑ जीवनमित्युत । 





ययावोध॑ यथाशक्ति च बून॑ स्वेश्षेतनों व्यामियमाणों दश्यते | तथथा- 
पिपीलिकाः खलु सतत कशशः कणशो5शन समाहृत्य २ बियर प्रप्रयन्ति । 
पुत्तिका उल्मीकर्सचयनात्‌ क्लशमपि ने विरपन्ति। श्रमरा: कुसुमेम्यों मधु 
संगह्वाना स्वन्यापारं न कदाप्यवहेलयन्ति | विहगा अनवरतस्वकूजने! 
चपलरवभावप्णोंदितेः स्वोत्पतनावपतनेश्च गहानुपवनानि उद्यानानि पादपाने , 





अपने २ बोध और सामथ्य के अनुसार सब चेतन परिश्रम करता हुआ 
दीखता है । पिपीडिकाएं सतत एक २ कण को इधर उधर से इकट्ठा कर अपने 
विवर को पूण्े करती रहती हैं । पुत्तिकाएं वल्मीक के ढेर करने से क्षणमात्र भी 
विराम नहीं लेतीं। ये अमर कुसुमों से मधु संग्रह करते हुए अपले व्यापार का 
कदापि भी निरादर लहीं करते |-विदुग अनवरत अपने २ कूजन से और चब्वछ 
स्वभाब-प्रेरित लिज उत्पतत और अवपतनों से गृहों, उपबननों, वृक्षों तथा वनों को 


(०) चेष्टावणन ॥ 








आरण्यानि सचेतनानीय कुबेन्तो भूषयम्तश्था5अरदोषात्‌ स्वनियोगमशूत्य॑ वि 
दधति। अहो ! अचेतना अ्रपि सूर्यादयों महता वेंगेन अमन्तः त्ञयिकामपि 
विश्रान्ति ले फांक्न्ति । क्रम स्वरिमिते सभीरणे कथमिव व्याकुली- 
स्मयन्ति भौचा। | भगवती चप्तुन्धस नेसन्तयेण ्द्चाववान्‌ पदार्थोन्‌ 
अछुकाना महत्ा रंहसा धावति । एवं ये आशणिनः ज्षणायुपः सन्ति देशगे 
चकाव् गथामनोरय चेष्मना एवं हृष्टाः । एवं जीदनपरदा इसे स्थावरा अपि 
चेइमादा अतितरां शोभन्ते। तेषां मध्ये मनुष्यों महाचेष्टावानित्यत्र कः सेशयीत। 
उतरेषां तु नियता नेसगिकरी जीवनायाउआश्यिकी चेह्ठा अतीय्ते तथा 
आनभी। दृश्यतां तावस्मनुष्याणां मध्ये केचित्‌ क्रियां भशैसन्ति । निन्‍दान्ति च 
केचन । सन्ति ब्रेदानीमति परमहंसाशियायिदों येअशनण्रे स्वहस्तेन कर् 
नेच्छन्ति, नग्ता विचरन्ति, व चौवरयन्ते, न स्नान्ति, न शौचसाचरन्ति; सद्दिप- 
ह्ल्ह्ल्अ तल आन त तल म+9ा 9८22 +>%3८ नमन 3558-८२ +८ ० ++ २३८८-०3 
भायो सचेदन और सूत्रित करते हुए राष्िपय्येन्त अपने नियोग ( अनुऐ्ठेयकार्य ) 
को शून्य नहीं करते । अहो, अचेदन सूथोदि पदार्थ भी बड़े वेश से घुसते हुए एक 
क्षण भी विश्रान्ति नहीं चाहते | एक क्षण भी जब वायु स्तिमित होजाता तब जी 
कैसे व्याकुछ दोते । भगवती बसुन्धरा, निरन्तर उत्तस, मध्यम, निकृष्ट विविध 
पदार्थों को पैदा ऋरती हुईं बड़े बे से दौड़ रही है। जिन आंधियों की क्षण भर ही 
'की आयु है वे भी अपने बल और सनोरयभर चेष्टा करते हुए देखे गये हैं | इसी 
भकार स्थात्रर भी ेष्टायमान हैं जिन में चेतनशक्ति गाढ़ सुपृप्ति में पड़ी हुई 
दे और जो जगत्‌ में जीवन और अति सुशोभमान दौलत हैं, उन सब 
में मनुष्य भहचेष्टाचाभ्‌ जीव है उसमें कौन सम्देह कर सकता 
अन्य नीों की चेष्टा नियव स्वाभाविक्त जीवन के डिये आवश्यक प्रताद होती 
किन्तु मानदी चेष्टा बेसी नहीं। देखो, मनुष्यों में कोई किया की परंसा औौर 
कोई हे करते | भाजकरू सी ऐसे परमहंस नामघारी मनुष्य पाये जाते हैं 
है तक हाथ से अशव भी करना चहीं चाहते, नग्न है विचरते ही 
: भन करते झोरे न घारण कस्ते, व स्त्ान, न किसी अकार के शोच्र ही करते | 





है । परन्तु 


अवपातनिंका ॥ (४३) 





रीता/खलु बहव॥ अतो न सपा न-च नियता मानदी क्रिया।अस्वाभावकान्यपि 
कम्मोणि भनुष्टीयन्त मानवजात्या । तश्था-दिवास्थापों राजिनागरणम | 
स्वल्पे वयसि परिभ्रहग्रहणम्‌ । बह्चीनां स्लीणामेकेन पुरुषेणावरोध।। अतिभ-' 
यहूरः पुत्नीषधः | सतीदाह! । भग्वादिपतनमग्निप्रवेशः | ब्राह्मणादिजातिभेद! । 
इत्येव॑वि्ध वहु सभावविरोध्यपि हृठादभ्यासेन स्वाभाविकीकृतभस्ति | स्वशुन- 
वलेन जगद्ृशीवरणचेष्टा । स्वजातिवधाय लक्षशः सेन्यस्थापनम्‌ | इतरानः 
दरिद्रीकृत्य स्वायसिद्धये वहुलललना-परिच्छ॒द-चतुरुसेना-प्रासादो-धाननद- 
विध-धूतादि-पालनमित्येबविघंसपमनावश्यकमेत ।' 

तो वो मजुध्याणां चेष्ठा बही अनियता अनावरश्यकी अस्वाभाषिंफी च ।. 
इत्यमर उमे चेंप्र तु महदन्तरं सूचयतः | नहि सवोन्‌ स्ववस्धनुच्चे प्रयतमानों 
दृए्ट कब्िच्छाूलः । मनृष्यस्तु तथा. हुए । क्यते क्रिल. परशुरामो मिखिलाति. 





परन्तु इसके विपरीत बहुत हैं | इस द्वेतु मनुष्यों की क्रिया समान और नियत 
नहीं है और अस्वाभाविक कस्मे भी मनुष्य करता है, जैसे-दिवा स्वाप, रात्रि जागः 
रण, थोड़ी ही वयोवस्था में स्रींगहण | अर्तिभयक्ूर महाधोर पुन्नीवधरूपकर्म, 
सर्तीदाह, पवेत पर से गिरकर मरना, अग्निप्रवेश, सनुष्यों में ब्राह्मणादि जातिभेद्‌ 
इत्यादि २ खभाव विरोधी कम हैँ। तथापि ये खाभाविक बना छिये गये हैं। 
अनुष्योंके जनावश्यक कार्य भी वहुत हैं, जैसे-अपने भुजबल से जगत्‌ फो बश्ञ में फरने के 
डिये चेष्टा करनी । अपनी ही जाति के वध कें छिये छाखों सेना स्थापन । दूसरों 
को द्रिद्र.बनाकर खार्थसिद्धि के छिये बहुतसी ख्लियां, बस, चतुरझ्सेना, प्रासाद 
उद्यान, नटबिट धृततोदिकों का प्रतिपालन इत्यादि २ अनावश्यक ही हैं | 


इस हेतु कहना पड़ता है कि मनुष्य की चेष्टा अभियत, अस्वाभाविक और 
झनावश्यक भी :होती है । हस प्रकार ये दोनों चेष्टाएं € मनुष्ण की और जन्य' 
जीवों की चेष्टा ) बहुत अन्तर रखती क्‍योंकि कोई भी शादूल सकल निज' 
बन्धुओके नाश करने का प्रयस्त करता हुआ नहीं दौखता । परन्तु मनुष्य में ऐसी 
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ठीछा है | सुना जाता है कि परशुराम ने निखिल. छत्रियकुछों को गूल से उखा- 


(४) चेष्टावर्णन ॥ 
व््य्च्च्ख्स्स्स्ल््स्चस्सललललल््ल्ललललल 
राजन्यकुलानि समुन्मूलायेतुँ प्रतिनज्ञे | तयेव रामोपि रक्तांसि। पद्र॒धानां 
रफ़्म्रभृतीनां दिग्विनय व्यापारोषि ताहगेव । पितृवधकोपितः सम्राद्‌ जनमेजय- 
लिलौकथ्यापिनों निःशेषतया सर्पान्‌ वहिसात्‌ कह चकमे | इंदानामापे सान्ति 
सहसशो राजानों ये सम्पूर्णो पृथियी स्वायत्तां विधित्सान्ति | अशेपिमनुष्येः 
शिरोमिपन्यमानान, स्पचरणांश्व दिल्‍्चान्ते | ईखवर। खलु तदुब्ोगे यदि 
विध्न॑ नोतपादयेत्‌ न च स्ववन्धव एवं तदीयशात्रवमुत्ताद्य तदीयमनोरथ- 
व्याघातं न छुय्युस्तहि फांस्कानत्याचारान्‌ नावरेदिति वक्तुमपि काटेनमेव । 
केचिज्मगतः सकल-अ्रेप्ठिनोडति शाययितु कामयन्ते । केचिद्वियया सर्वानभि- 
भूय न माहशा कोपि कृदापि भवेदित्याशासते | इत्ये विभिन्नवेष्ठा निरव- 
घिकयेष्ठा मनोरथस्पापि सीमामुन्नदघय वर्तितुमिच्छति मानवजातिः । 
मानवमानततिकव्यापारवेगमुपश्लोकयितुं खखय॑ वार्देव्यपि कदाचिदेव 
सम्र्थों भवेत्‌। नेतरजीवबत परिच्छिन्ना मानवी चेष्टा | न केवल शरीर-पो- 








डने की प्रतिज्ञा की थी | बेसी ही प्रतिज्ञा राम ने शाधक्षसों के वध के लिये को | 
सद्दारथ रघु प्रभृतियों का दिग्विजय व्यपार भी बेंसा ही है । पिता के वध से 
कोपित दो महाराज जनमेजय ने त्रिकोकी-व्यापी सर्पों को भस्म करना चाहा | 
जाज भी अनेक राजा हैं जो सम्पूर्ण पुथिवी को अपने ही अधीन में करना चाहते 
ओर पृथिवीस्य समस्त 'सनुष्यों से वन्‍्यमान अपने चरणों को देखना चाहते हैँ 
यदि इनके उद्योग में इंश्वर विश्व न छाले वा अन्य निजभाई ही शत्रु चनकर 
इनके सनोरथ को न रोके तो ये कौन २ अत्याचार न करें, सो कहना कठिन है। 
कोई जगत्‌ के सकल शषेठों को अतिक्रम करना चाहते | कोई विद्या से सबों को 
हरा, मेरे समान कोई न होवे, ऐसी आशा किया करते हैं। इस प्रकार 
मनुष्य को भिन्न २ चेष्टाएं हैं जौर उनकी अवाधि नहीं है। मलुप्य 


२ 


जाति सनोरथ की सीमा को भी छांघकर रहना चाहती है | मनप्य 
च्द् 


के 
मानसिक व्यापार सस्बन्धी वेग को इछोकों में वशुन करने को बाग्देवी भी कद 


चित्त्‌ ही समर्थ दोवे | अतः यह सिद्ध हुआ कि इत्तरजीबबतू मनुष्य क्षी चेष्टा परि- 
चिछन्न भी नहीं, केवल शरीर पोषण पस्यन्त ही नहीं। पृथिवी के अन्त तक ही 


अवपातनिका !। (४) 





धणुपरा | न च पृथिव्यन्त-विश्रामा । नेहिकनिखिल-पदाय-ाप्ती समाप- 
पती । कि तहिं अहृश्यानपि स्वकपोल्षकल्पनया पदार्थीकृतानापे च॑ पदा्थोन 
उपलब्धुं समीहन्ते । अतो पनुष्येषु क्षचित्महत्यशान्तिः। क्षावैच्छान्तिः । 


क्चिन्रिष्कियता । क्षचित्‌ कम्मेपरायणता इत्पेवंविधपरसपरविरुद्धोमयगुणा 
दृश्यन्ते मानवाः ॥ 


अन्च प्रथम तावन्भीमांस्यते कीहश्या मानव्या चेए्या भाव्यम । 
मनुष्येप महानयप्रलुग्रहः प्रातिमातीखरस्य यदू विवेकसहिता इसे सष्ठाः त- 
ट्विकविवृद्धये वेदा अपि प्रदत्ताः। तेरेव मलुंष्यचे्टापि निर्मेतुं शक्या । 
किन्तिदानी विवादग्रप्तलात्‌ शासनाय प्रद्ता अपि वेदास्तावत्कंचित्काल 
श्लोपादीयन्ते। सामान्यविवेकेनव सर्व पय्योक्लोचपामः । नन्ुु विविकतारतम्या- 
त्तेन निश्चयकरणासामथ्येमिति शुयुक्षेर | न, आवश्यक-कार्य्यीवधो 
एकद्शिकानां विवेकस्थ सास्यप्रायद्शनात्‌ । तथाहि छुपधया भ्रियमा- 





विश्राम लेनेवाली नहीं, और न ऐहिक निखिल पदार्थ प्राप्ति होने से ही समाप्ति 
होनेवाली है, किन्तु अदृश्य भी निज कल्पना से पदा्थोक्ृत (अर्थात्‌ जो पदार्थ न 
था वह पदायथे बनाया गया हो ) पदार्थों की भी प्राप्ति की इच्छा करनेवाल्ली है।इसी 
हलु भनुष्यों में कही बड़ी अशान्ति और कहा शान्ति, कहीं तिष्कियता और कहीं 
बड़े वेग से कमेपरायणता देखी जाती है। 
अब यहां विचार किया जाता है कि मानवी चेष्टा केसी होनी चाहिये। 
मनुष्यों के ऊपर ईंदबर का यह महान अनुमह है कि विवेक सहित मनुष्य बनाये 
गंये | उस विवेक की वृद्धि के लिये ही इंश्चर ने बेद दिये और उनहीं से हम 
निणेय कर सकते हैं परन्तु सम्परति वेदों को भी विवादूअस्त करदिया अतः थोड़ी देर 
5 जे छ चल विषेक रे पु प 
तक वेदों को नहीं छेते | किन्तु सामान्य विवेक को ही छेकर विचार आरम्भ करते 
हैं । यदि यह कहें कि घिवेक के न्यूताधिक्ष्य होने से हम छोग केवल विवेक से 
है. ५ ७७३ 6 च३ ३७३ 5 फ (७ 
निणेय करने में असमर्थ होवेंगे यह कहना उाचित नहीं । क्योंकि आवश्यक कार्य 
की विधि में एक देश निवासियों का विवेक प्रायः तुल्य ही देखने में आता है। 


(६) चेष्टावर्णन | 
््ज््जय्् ज्७्ल>लच्लससल्म्सलस्सस5 
शेष कस्य नाहुओशः । चोरितेषु प्ियिपु धनेषु जातव्यथः को विभेकी 
चौर्यहर्ति साध्वी मस्येत । एकाकी प्रोषितों देवादुआ। अपरिचितनिराकां- 
सिभि। सदभिरुपचरितः शायितः पायितों भोजिताश्रिकरित्सितो ल्‍न्ततोविशल्यी- 
क्ृतः सन्‌ का खलु परस्परसाहाख्यक कथमिय नाहुभोदेत । एयमेव पिवे- 
फेन पस्योगोविता। सर्वेष्त्पाचाराः सर्वेषां दो हेयलमेव प्राप्योन्त ) 
इत्यमा्मनिद्शनानि पुरस्कृत्य विशृश्यन्तों जन न झापि न्याख्याद्‌ पथः 
प्रविचलिष्यन्ति । 

नहु सष्टिपारम्याग्रपय्येने, भूर्यासि संवत्सराणां सहस्ताणि अयु- 
तानि वा लक्षाणि वा फोट्यो वाज्जुदानि वा शहस्रानि या व्यतीयः | 
तदन्तरे3भूवनू असंरुयेया जनहितदेतवों महपेयों पुनक आचायोः धर्म- 
रचका धर्मस्थापकाः शान्तिप्रचारका आत्मलिप्रदातारोपि लोकोत्तरमतय+ 








देखो | कुधा से मरते हुए मनुष्यों पर किसको दया नहीं उपजती | निज प्रियवस्तु 
की चोरी होजाने से किसको व्यथा उत्पन्न नहीं होती और इस अवरंथा में कौन 
विवेकी पुरुष चौयेबात्ति को अच्छी मानता । अनुमान करो कि कोई एकरा ही. 
विदेश गया और दैवयोग से की रूग्त दो गया। तदनन्तर किन्हों आकांक्षा 
रहित अपरिचित अच्छे पुरुषों ले उसकी सुक्षषा की, सोछाया, पिछाया, खिलाया 
और दवाई करवाकर नौरोग करवाया, अथ कहो वह अनप्य परस्पर की सहा- 
यदा का अनुमोदन करेगा या नहीं | इस प्रकार यदि विवेक से सकह अत्याचार 
भच्चे प्रकार विचारित होदें तो सवों की दृष्टे में बे त्याज्य ही ठहरेंगे | इस प्रकार 
अपन आज्मच्टान्द आग्रे रखकर यदि मनुष्य विचार करे हो कहीं सी स्वाय- 


(४ 2 


युक्त पथ से नहीं मिरेगा | 

"पर पड भासे आशड्डा उपस्थित होती है के सृष्टि के आरू्भ से जाज 
ठक कितने सह: की री 
'क कितने सह, जदुत, लक्ष, कोटि, अबुंद वा शह्ढ वर्ष बीत गये | इसके 
बीच २ में महर्षि, भुत्ति, आदार्य्य, धस्पैरक्षक, श्र 
३ ) मुनि, हु ५ ममेस्थापक, शान्तिप्रचारक 
चढ्चित्दाता, छोफोत्तरमति और बड़े २ प्रसावशाह्ली एरुप “की १३4 

रे पृरुप हुए तथापि बैर शान्त 


अवपातनिका ॥ (७) 





अभावशालिनः पुरुष! । तथापि ने प्शशाम वैरम्‌। न निवहतेठकिश्व- 
नता | न जहावश्यनता। न कषचित्‌ं पढायांचक्रे तुमुलसंप्हारः। फिंबहुनोकेन 
आह्ष्यशब्द्एव शब्य॒ताया। स्वाभाविकत्व मनादित्व पापलयस्थादित्व॑ च गम- 
यति | इश्वरस्पेटश्येव सृष्टि! प्रतिभाति । न तत्रार्माक॑ जीपनांदोप! | अनादि- 
कालमहत्तो देवासुरसंग्रामोत्र प्रभाणम्‌ | किमिदानी स शान्ति समाधि च नीत! । 
: आस्ति भो रेकमपिनिदशन निरुपद्रव फस्यापि युगस्य फ्रस्यापिधमावतारस्थ 
सम्नाजोपि वा । घमोवतारः किल श्रूयते युधिष्टिः । सोअपे दैवविप्रयोगादा- 
चाय्य गुरु पितू पितामह मपितामह श्राद श्वशुरस्थालेप्टमित्रादि संहार- 
कारिणीं संग्रामहत्यां पतितो5भूत | एकएवं किस महाभारतारूय/ कलहः 
स्ोणि ब्राह्मतेजांसि ज्ाजवीयाणि पाणिज्याशक्ती: समहपीदित्याहु। । अतो 
विवेफकथापि रिक्ति प्रतिभाति । के हदानी बसिष्ठस्वा कृष्णम्पा भीष्पस्था 
विवेकिन न मन्यते । तैरपितु अत्याचरितम | यदि शिह् दुष्ठा आततायिनः 





तू हुआ | दरिद्रता न गई अज्ञानता ने किसी का पिण्ड न छोड़ा | तुमुर संग्राम 
कहीं भाग न गया। बहुत क्‍या कहें “अ्रातृव्य” शब्द ही दिखलाता हैकि शत्रुता 
स्वाभाविक, भनादि भौर भलय पस्येन्‍्त स्थायी है। इश्वर की ऐसी ही सृष्टि है यहां 
हम जीदो के दोष नहीं । इसमें अनादिकार से प्रवृत्त देवासुर-सैम्राम प्रमाणभूत है । 
क्या भाज चह देवासुर-संप्राम शान्त होगया £ नहीं | क्या किसी युग का वा 
किसी धर्मात्मा सम्राट काभी एक निरुपद्रव दृष्टान्त दिखछा सकते हैं! 
जगत भर में युधिष्ठिर मद्दाराण धमवितार कहें जाते | क्‍या इनको भी 
देव के विप्रयोग से गुरु आचाय्य पितामह भ्रपितामह आता खशुर श्याक 
इृष्ट मित्रों का भी संहार करनेवाली संप्रामरूप महाहत्या में गिरना नहीं 
पड़ा ? | आश्यये की बात है कि एक ही' महाभारत नामक करूह ने सस्पर्ण 
प्राह्तेंज, क्षात्रवी्य, व्यापार शक्तियां दरण करलीं । इस हेत मुझे विवेक की 
कथा भी रिक्त-अधेशून्य ही प्रतीत होती है। फौन आदमी इस समय कह 
सफता है कि वसिष्ठ वा. कृष्ण वा भीष्मपितामह विवेकी नहीं थे | परन्त उन्होंने 
भी भत्थाचार किया यदि यह कहा जाय कि बुष्ट और आातताचिकों का संहार 


(८) चेष्टाचणेन ॥ 
ज्स्ज्््ज््स्स््च्््स्ल््त + 
संहरोब्या अतस्तेपामीदशी महतिरिति वाच्यम्‌ । इदेमपि निर्णेतृमश॒क्यम्‌ | 
अम्योन्य॑ हि दुष्टमज्ञानिन धमेविरहिं व्यवहरस्ति जनाः | स्व खार्थ समीहते । 
का तहिं व्यवस्थाशा । को 'विंवेकों शाम को वाजिपेकः । धर्मनास्ना सर्वे 
पिहम्बनमाते प्रतिभाति | ा 
इत्याकषेपे अग/--अज्ञनता स्वोनयेवीजमिति सैरातिव्यैवस्थापित्म्‌ । 
तथाहे | शल्तभा अजौ पतित्वा जियन्ते। इत्यत्र सुनिषुणतया विचार्यगाणे 
बस्तुनि अज्ञात हेतु! मतीयते | अज्ञानी वालोविषधरमपि हसतेन ग्रदीतुपिच्कृति 
स॒ एव पुनरदि विदितः सन्‌ तस्पादूभीत्या पलायते । हें व्यापादगितुम्वा प्रय- 
तते। इदानीएपि अज्ञानी खलु भारतबरपीयों श्राह्मणः पत्रितस्यापे शृद्धी- 
कृतस्य नरत्यात्र अुक्ता5पिना व्यथते प्रायश्रित्त विधाय सुसयति । प्राचीन- 
शिष्टाचारव्यवहारस्तु पुनरपिशरेरेवा्स पाचयितव्यमिति दृश्यते, इहत्यएचज्ञानी 
सन्न्यासी चाण्टालस्यापि शुद्धोदनमम्पवहुत्य न क्िज्चन शोचति। रुग्ने 





का कं [] 
करना ही उचित दै तो मैं कहता हूं कि इसका भी तिणेय अशक्य है क्योंकि एक 
कि कप कप कफ रे, 
दूसरे को अज्ञानी धर्मेहीन कद्दा करते हैं। क्‍योंकि सब फोई खार्थ चाहता है तव 
व्यवस्था की आशा फैसे हो सकती है ) 


इस आश्षिप पर कहा! जाता है कि सब आप्त जनों ने स्थिर किया है कि अज्ञा- 
तता ही अनर्थ बीज है | देखो | शठ्भ अग्नि में गिरकर भर जाते हैं । यहां 
निपुणता के साथ विचार करने पर भी जज्ञानता ही कारण प्रतीत होती है 
अज्ञानी बालक विपधर सपे को भी हाथ से पकड़ना चाहता है | जब पही 
ज्ञानवान्‌ होता दे तब उस सर्प से उरकर भाग जाता हैं वा उसको 
मारने की चेष्ठा करता है । देखो, आजकछ अज्ञानी भारतवर्षोंष प्राक्मण 
पविन्न शुद्र का ( जो यथार्थ सें शृद्र नहीं है जिसको हृठात्‌ शूद्र मान ढिया है ) 
अन्न खाकर बहुत मानसिक दुःख, से व्यथित होते और प्रायश्रित्त कर सखी होते 
अंक सिहर व्यवहार तो यद्द'बतदाता है कि शूद्रों को ही भ्भ् बच्चे 
चाहिये । देखते हैं |के यहां के ज्ञानी सन्‍्यासी चाण्डाल का भी शुद्ध सात खाकर 


अवपातनिका ॥ (९) 





वालफे कस्यायिद्‌ दाकिन्या अय॑ व्यापार इति मन्यन्ते रम। सम्परति ज्ञावविहृद्धो 
ने फोपि विदेकी डाकिनीं मन्यते | तेन सदसशो मनुष्याणां चिकित्सयोद्धाशे 
जात; । दुर्वोधोजनों राहुनिवन्धन ग्रहएं मत्वा स्वाज्ञानेन दुःखशतान मुझे । ग्रह 
तत्वविदर्तु किन्चिद्पि न शोचन्ति। सन्तीदशानि उदाइरणशतानि यानि 
विद्यातरिद्ययोर्महदन्तर॑ सूचयन्ति। अतो शय/-विवेकेनोत्पन्ने शाना55लोके पुनरापि 
न स्थास्पत्यज्ञानान्थतमसम्‌ | ननु पुरा यदि स नोदियाय। कथपिदानीं तदीयो- 
दस्य प्रत्याशा । उदयस्वीकारेपि नाविधाया! सर्वोशेन प्रहाणिरेष्ठा कदापि | 
इत्पाशड्ायां धृम/--नहि सर्वावच्छेदेनाश्षानस्पोच्छितिर्भवितेत्यत्रोमिति बय- 
मपि धृप। । ययोदितेषि सूर्ये कचित्तिप्ठत्येवान्धकार।, न तेन हु कार्ये हानिः। 
भवनममभितों वर्तमान आलोके भवनर्थ॑ तमोव्याइतमिव न कार््ये विध्न- 
मुत्पादयितुं शक्नोति । एयम्रेव प्रहृद्धायां विधायां सम्ृदिते च विवेके कितनी 





कुछ भी शोक नहीं करते | जब फोई लड़का रुग्न होता तो अक्ञानीजन कहते 
हैं कि किसी डाइन का यद्द _ज्यवद्वार है | इस द्वेतु मेरा लड़का रुग्न हुआ है। 
अब छ्वान की वृद्धि होने से कोई विवेकी पुरुष डाकिनी को नहीं मानता | इससे 
, सहखज्ञः मनुष्यों का चिकित्सा से उद्धार हुआ है, दुश्बोध जन राहुऋृत प्रहण मान 
सैकड़ों दुःखों को भोगते हैं, परन्तु महण के तस्व जाननेद्ारे कुछ भी शोक 
शहीं करते | एस शतश; उदाहरण हूँ जो विद्या ओर अविदा में बड़ा अन्तर सूचित 
करते । इस हेतु कहते है. कि विवेक से ज्ञानहप आलोक की उत्पत्ति होने पर 
अश्ानान्धकार नहीं ठहर सकता और तब ही निणेय की भी सम्तावना है॥ 
यहां पुनः शर्ढा दोती है कि पूरे समय में यदि उस ज्ञानाउडलोक का उदय न 
हुआ तो अब उसके उदय की भ्रत्याशा कैसे हो सकती । उत्तर--थ्रह हम भी 
स्वीकार करते हैं कि सवंधा अज्ञानता की उच्छित्ति ( प्रिनाश ) कदापि सी होने- 
वाली नहीं क्‍योंकि सूर्य के उदय होने पर भी कहीं अन्धकार रहता ही है परन्त 
उस अन्धकार से का्येहानि नहीं होसकती | जब गृह के चारों तरफ आलोफ 
वत्तमात रहता तो सवनस्थ भी तस व्याइत सा हो कार्य्य में विध्न उत्तन्न नहीं कर 
सकता । इसी प्रकार भतिशय विद्या की वृद्धि होने से व्रिवेक के उदय होने पर 
र्‌ 


० ) चेष्टावणन ॥। 








ना अवियान दुःसाररिष्यति | पुराणान्यपि सन्त्युदाइरणानि यानि प्रभास्‍व- 
क्लेश दर्शयन्ति ।तपाहि-मानशुतिहि पोचायणः भ्रद्धादेयों बहुद्रायी पहुपातय 
आस । सह स्वेत आवसथान्‌ भापयाअक्रे सवेत एव भेपत्स्यन्तीति । अन्या- 
चाप्यास्यांयिका सेयमू-स ह प्रातः सब्जिशत उाच-त मे स्तेनो जनपदे 
न कदय्यों न मधपों नानाहिताग्विनोविद्वान्‌ न स्वैरी स्वेरिणी छुतः। यच्य- 
माणों थे भगवन्तोःमरिसि यायदेकेकरम पर <दास्पामि तावद्धगवद्धभों 
दास्पापि वस्तु मे भगवन्त झते॥ छा० उ«। मदीयम्रेवाउन्े सर्वे भित्षयो- 
3श्नन्त्वित्याशयेन स्वेजराज्ये शालामापन पौजायणस्य जानभतेमेहतीमुदारवां 
धर्मपरायणता गौचित्यपालपिदर्ल चदशयाते | एतेन देशे शान्ति! चुधया- 





ऋहीं विरीना भी अविद्या दुःखोत्पादन में समर्था नहीं होगी ओर भविधाचीन भौ 
घहुत उदाहरुण हैं. जो प्रजाओं के छेशों के अभाव दिखलाते हैं 4 जैसे-- 
पौन्रायण जानभुति महाराज किसी एक समय में हुए । वे अद्भापू्वक दान 
दिया करते थे और बहुत देते थे अथात्‌ याचक की इच्छा को पूर्ण करनेहारे ये 
भौर इन के शृह पर अतिंदिन अज्ञ बहुत पकाये जाते थे | इन्होंने अपने राज्यभर 
में भोजनशारूएं बनवाई थीं कि सब्र कोई मरे ही अन्न को महण करें | अन्‍य भी 
आास्यायिका है । बह यह है--कैकय देश के अंधिपत्ति जन्मपति नाम के राजा बड़े , 
जालज्ञानी थे, इनके निकद कई एक जिश्ञासु आत्मतत्त्व विचार के रहिये आये। 
उत्तका विधिपृवेक सत्कार कर एक दिल प्रात:कारू उठ और अपने अतिथियों के 
निकट आ, अपने राज्य का वृच्तान्त सुनाने लगे । दे मेरे साननोय आह्षणों ! मेरे 
राज्य में न चोर, न क्ृपण, न सद्यप, लू व्यमिचारो ही है। व्यभिचारिणी तब 
डैसे दोयी 4 है मेरे पूच्यो ! मैं यज्ञ करनेवाला हूं. इस हेतु प्रेरे भृह और राज्य 
को प्रवेज्न मात आधग्र छोग निःशझ हो तिवास करें। एक २ कालिज्‌ को 
कक बे इमो जइना “आप लोगों को भी दूंगा, डत्यांदि छान्दोग्य सपनियद में 
देखो ! भव पिचार क्रो कि ये दोसों आख्यायिकाएं केसा आचीन वृत्तान्त कं 
लोगों के निकट प्रकट करती हैं | भरे ही अन्न को सद मिक्षक्त खायें इस अभिप्राय 
32890 हे 
रे यह भी सिद्ध होता है कि देश 





अवपातनिकात (११) 


चामरणं प्रदर्शितम। महारानस्याश्वप्ते. राज्ये. तु चोर्याचभावोपिं. गस्‍्यते. ॥. 
अन्य “सोमिपिक्तोअभिपिक्ते त्राह्मणाय हिरएय दयात्‌। सहत्त द्यत्‌।. 
जे चतुष्पाद्‌ द्ात्‌। अथाप्याहु:-असंरुयातमेतरापरिपित द्यात्‌ ।. अपरिपितों 
दे ज्त्रिय/। ” ऐतरेय | ८।. २० ॥- 
एतेनोपा्नितधनत्यः सत्तात्रेष्ठु नित्तेपेण: देशस्फः माइल्यमेंद सूचयति, ॥ 
अन्यच--असंख्येयापरिपितद्र्यविभ्राणन राज्यस्यात्यन्तिकं, सुखित्वमवग- 
मयति | सर्वेस्य स्वेस्पिन! महमभिपेकेपपरिमितदानविधिभेवति- |: तथापि- ध्यतेः 
महामिपेकेणभिपिक्ता वभुवुरनेके राजान इति | तथाहि-- 
एतेन ह वा ऐल्ट्रेण महानिषिकेश. तुरः कावपेयों जनमेंजप्र' पारितित- 
ममिपिषेच्च ॥ १ ॥ 








में बड़ी शान्ति थी और झ्रुपा से मरण का अभाव था और ह्ितीय- आख्यायिका: 
तो विस्पष्टटया कहती है. कि सजा अश्वप्ति' के- राज्य में चोरी भादिफ किब्न्चितू 
जत्याचार नहीं था । | ' 

और भी सुनो--जब राजा अभिषिक्त होवे तब बह अमिषेक्ता अक्षवित्‌ पुरुफ 
को दिरिण्य देवे क्षेत्र और चतुष्पदू पशुःदेवे | दूसरे आचाय्ये कहते. हैं कि. असे- 
ख्यात अपरिमित धस देंवे, क्योंकि श््रिय अपरिमित होता है ॥' 

, यह वृत्त उपार्जित घन को सत्तत्नों में रखने से देश के मझ्ल को हीं दिंखला 
रहा है और असंख्येय अंपरिमित द्रव्य के दान की विधि मभक है कि राज्य 
में अत्यन्त सुख था। सब के सब सहामिषेक में अपरिमित दान की विधि होती है। 
तथापि सुना जाता है कि अनेक महाराज महासिषेक्र से सिक्तः हुए । इसमें ऐव्न- 
रेय आश्षण के बहुत प्रमाण हैँ उनमें से कुछेक प्रमाण यहां देते हैं ॥ 

इसी परमैस्वर््यप्रद महामिषरेक से तुर कायपेय ऋषि ने. जनमेजय 'पारि- 


५ 


क्षित को अभिषिक्त किया था ॥ १ ॥ इसी ऐल्द्रमहामिषेक से प्यवतत भाग 





(१२) ' चेष्टायर्शन ॥ 











. एस्तेन ह वा ऐन्द्रेण महमिपेकेश च्यवनों भागवः शाय्योर्त मानवमभि- 
पिपेच ॥ २॥ एतन इ वा ऐन्द्रेश महाभिषकेश सोपशुष्मा वाजरत्नायन: 
शतानीक शात्राजितमभिपिपेच ॥ हे ॥ 


एवमेव-आम्बाहथः, युपां अष्ठि रोगरसेन्य);पिश्वर्मा भौवनः | छुदाःपैजनन 
इत्यादयों चहचो राजानोभिपिक्ता। । ऐतरेयत्राह्मणेड्टपपल्चिकां पश्य । 
अयते किल पुरा स्ेस्वदज्षिणो विश्वजिज्ञाम यशों वश्व। यत्र राजभिस्तहिनां- 
न्तागतानि सर्वस्वानि प्रजाभ्यों दीयन्ते | कथमीदृश्यः प्रजाः दुःखिता भतितु- 
महोन्ति कथम्च राज्ये मजोपद्रव। । यत्र यस्य यदेवाभीएं तदेव मनोरथपूर मदीयंते। 
एतेन सिद्धथतितराम्‌-चिरन्‍्तनकाल्ेअपि महती शास्तिमनुष्यता च, परन्तु न सबेदा 
समानता/अतोपि चिरन्तनरष्ान्तेरद्यापि तथा समयो मवितुप्तीत्याशां करते कल्पा॥ 





महर्षि ने मनुषुत्र शाय्योत को असिषिक्त किया || २॥ इसी ऐन्द्र महाभिषक से 
सोसशुष्मा बाजर्नायन ने शत्राजित के पुत्र शत्ानीक को अभिषिक्त किया॥ २ ॥ 


इसी प्रकार आस्वाप्तच, युधाश्रेष्टि औम्रसेन्य, विश्वकमों भौवन; सुदा पैजवन 
इत्यादि अनेक राजा अभिपिक्त हुए हैं| जिनको अपरिमित घन प्रजाओं में बां- 
टना पड़ा | ऐतरेय ज्राक्षण अष्ठम पल्चिका देखों। ओर भी सुनते हैं कि पथे- 
काल में राजा छोग सबंस्र दृक्षिणा नाम यज्ञ करते थे । जिसकी पूर्ति के उद्देश से 
उस दिन तक जो कुछ धनधान्य जाते थे वा घर में विद्यमान है सब ही धन 
मृजाओं में दांद दिया जाता था। कैसे ऐसी प्रजाएं दु:खिता हो सकदी हैं और 
ऐसे राज्य में उपद्रव हो सकता ) जहां जिसका जैसा अभीष्ट रहता चह मनोरथ 
भर दिया जाता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि पुरातन काछ में भी कभी 
वही शान्ति और भजुष्यता थी | परन्तु सबेदा समानता नहीं रही। भत्तः 
. चिरन्तन इष्टान्तों से आज भी हम जाश्ावृद्ध हो सकते हैं कि देसा ही समय 
आज भी हो सकता है| भव दूसरी चात यह है कि मात लिया जाय कि पृवैकाल 


'. बवपातनिका ॥ ६१३ ) 


पुरा विषेकोनोदियायेत्यपेशलंवच! । सर्वेषु युगेषु मलुष्यधरमसास्यात्‌ | अन्यच। 
यतुरा नाभवत्तदयापि न भवति न चू भविष्यतीत्यापे नियमों न विदृद्धिः 
खीकरिप्यते | विनिगमकाभाषात्‌ तद्विपरीतद्शनाथ । वेशेपिकन्यायशाख्तर्रय 
'कणभप्ताक्तिवरण/भ्यां प्राढ नासीदिति निश्दीयते भासीदपि न तादशम। 
आउतेयशकट-विद्युतार-दायाग्राहियन्त्र-गन्थयुद्रा यन्त्र -शब्दग्राहियस्त्र-द्रवीत्षण- 
परमाणुवीज्तण-व्यवहित पदार्थ वीक्षणयन्त्र-नूतननूतनाग्रेय विद्या उल्च विधा प्रभूतयो 
विद्या! पुरा नासन आसन्नापि मध्य विन्टाः पुनरापि नव्यै।प्रकाशिताः | इत्ये पदा- 
थेविद्या-पूग भेत्रिया-पशुपत्तिविद्यादयोधनेका भभिनवोदया विद्या: मतिभारित 
जगति । वेदे विध्मानापि महर्पिभिज्ञेतापि आकर्पणविद्या मध्ये सर्वेधयोच्धिल्- 
भूलिका एनरपि पाश्चाल्ेः स्वव्ित्िकवलेन प्रकाशिता । इत्थमहरहरिदानीमापि 
आचार्य्यो नूतन नूतनमाविष्कार ऊुबेन्तों दृश्यन्ते | अस्यज्ञ । पुरागुगीना एवं 








देश में विवेकोदय नहीं हुआ | क्या इससे यह्द सिद्ध होगा कि जो पे में नहीं 
था वह अब न होता और न होगा | इस नियम को कोन विद्वान स्वीकार करेगा। 
देखो-बेशेषिक न्याय ये दोनों शाक्ष कणाद और गौतम के पूवे नहीं थे यह निश्रय 
है। यदि थे भी तो बेते नहीं। आप्नेयशकट ( रेलगाड़ी ) विद्युत्तार ( बिजली 
का तार ) छायामाहीयन्त्र ( फोटोग्राफी ) ग्रन्थमुद्रायन्त्र ( छापाखाना ) झच्दगाही 
( फोनोम्राफी ) दुरवीक्षण, परमाणुवीक्षण व्यवद्वितपदार्थवीक्षणयन्त्र नूतन नूतन 
आग्नेयविद्या अश्र विद्याएं भादि “ने में नही थी | यदि थी भी तो. सध्य में विनष्ट 
होगई थीं यह खोकार करना पड़ेगा । परन्तु वे सारी विद्याएं अभी विद्वानों ने 
प्रकाशित की हैं| इसी प्रकार पदार्थविद्या, भूगभेविद्या, पशुपक्षि-सम्बन्धी विद्या प्रभूति 
अनेक विद्याएं जगत्‌ में भवीन दी आविभूत हुई हैं| आकर्षण विद्या यथपि बेद्‌ में 
विद्यमान थी और ऋषियों को भी विदित थी तथापि मध्य में यह समूछ सष्ट 
होगई पुनरपि पाश्चात्य विद्वानों ने निज विवेक बल से प्रकाशित की | इस प्रकार 
दिन दिन आज भी आधाध्येगण नृतत नूतन आविष्कार करते देखे जाते हैं| इस 
द्वेतु सब समय में मनुष्यों की विद्या और भिवेक की बंद्धे दो सकती है। 
और यह “भी विचारों ।फ्रिपूषे युग के दी मनुष्य विवेकी हुए आजकल- के 








(१४ ) चेष्टावशन ॥! 


विवेकिनो बभूवुर्नाधतना-न तथा भविष्यस्तीत्यत्र हेतुः कोषि वाच््यः | कालपमः 
स्वत । अज्ञानिनामियंकथा । नहि नित्यों विभ्रवेतन एकरसः कालो न्यूना- 
पिक्‍्येन विशेषाविशेष॑ जनयेत्। तथा थे सांख्यसूत्रम्‌ | “ न कालयोगतो व्या- 
पिनो नित्यस्य सर्वेतस्वन्धात्‌ । १ । १९॥” ननु इद हि शीतपुमपेक्रक ग्रीष्मतों 
कुशला भ्रपि स्वस्था आप ने तावन्ति कार्य्याणि सम्पादयान्ति | निरुपद्रे चः 
समये भूयान्‌ व्यापारोदयो विद्योपचयों विविधकुलामिभावश्व श्रृयते । 
सोपहवे च समये न तथा दृश्यते। योवने च यया कार्य्यक्षमता ने तथा वार्डके: 
हद च कालस्य वृद्ध प्राप्तम । अन्य । अहुपीयदतां तावत्‌ करिचत्‌ सर्व- 
सम्पको देशः क्ेनापि समरम्रियेशाविदेकिना राश्य वा वीरेणः वा नितर्रा: 
विदलित/ विनाशितनिखिलवुपकुद एच्चिन्नराजन्यगण उत्सातितधनहतुकवैरय- 











वैसे नहीं हो सकते इसमें काई देतु मो कहना चाहिये । यदि कहे कि इसमें काल 
धर्म ही हेतु है. तो यह कथन अज्ञानियों का सा है. क्योंकि नित्य, निभु, अचेतन, 
एकरस, काल न्यूनापिकत्ता से विशेषापिशेष को उत्पन्न नहीं कर सकता | सांल्य- 
शास्त्र कहता है कि काल से क्षस्धन वा मुक्ति नहीं होती, क्योंकि काल व्यापी 
नित्य और सब से सम्बन्ध रखने वाढा हैं। यदि फालकृत चन्धन हो 
तो मुक्त पुरुष को भी बन्धन होझाय। क्योंकि यहां पर भी काल है ॥ 
अथोत्‌ जो काछ सत्ययुग में था वही का आज भी है काह से यदि किसी 
को विश्र होता तो सामरान्यरुफ से सब थुग वालों को होना चाहिये |. 
यहां शह्ठा होती है कि शीत ऋतु की अपेक्षा औष्य ऋतु में कुशरू भी छ्त्व भी 
भनुष्य उतने कार्य सम्पादन नहीं करते | यह कार का ही प्रभाव है । निरुपद्रव 
समय में बहुव्यापारोदय, विद्योपचय, विविधकरामिभीव सुदा जाता है, परस्त 
उपग्रव-सहितत समय में नहीं। और भी सुनो यौवनावत्था में जैसी काय्यक्षमता 
होती वैसी वाद्भुक में नहीं | अब कालरूप पुरुष की बृद्धता आप्त होगई | और 
यह भी अनुमान करो कि एक देश सर्वगुणसम्पन्न है उसको किसी समरप्रिय 
अविवेकी राजा वा बौर ने अत्यन्त विदल्ित कर चहां के सकछ विद्वान कहों को 
नह, राजकुढों को इच्छिन्न करदे और घनहेतु वैश्य जाति को उच्चाड दाह तक 


अंवपात्तनिका ॥ (१४ ) 





जातिः | तदा तस्य कीहश्यवस्था भविष्याति | कोला भालाः किरातादयश्च 
आय्येविद्लिता अद्यांपि पनन्‍्यदशाया वहिर्गन्तुं न समर्था:। एप सबेः काल- 
स्पैव प्रयावः। इत्याशझ्लायां समाधत्ते-इकुतेः सदा सास्याहतृनामुदाहरणँ 
हुच्छृतरभ | य एवतंवः पुरा त एबेदानीमपि। ग्रीष्यतुरपि ने सर्वत्र समाना 
बद्रिकाभमे ग्रीष्मतुरेव कायेसम्पादक! । हिमालयेपि तथा । तथा भल्लुष्यः 
स्ववुद्धिवतेव आतपेडपि धाराशह-नलोक्ितवीरणावरणादिकनिष्पदनेन सत्र 
शीततु करते समय! । अथवा ताहश स्थान (रित्यज्य कार्येयोग्यं स्थानान्तर- 
माश्नयितव्यस । एरा निरुपद्रवोदेश भासीदिति प्रशंसामात्रण । नित्यत्य विभोः 
फालस्य वयोवस्थाविचारक्तु वालप्रलापसमः | कोलभीलनिदशनेन कालम- 
भावसिसाधसिषापि ने विवेकिनां मनोभिरज्षिका ! न वर्य हि धूप एकैवाध्यु- 
दयः । सावभौभो5पंप्रस्तावः झचिद्भ्युदयः फ़चिद्ध्रास इति प्रकृत्यैव जायते। 
विजगिपु जायतास्तद्विधाद्युदयः | अतो न कालपमेः फारणं तत्र । 


उस देश की क्‍या अवस्था दोगी। फो भील और किरातादि भाय्यों से विद्छित 
हो आज भी चन्य दा से बाहर नहीं निकल सकते | यह सब काछ का ही 
प्रभाव है उसर--ऋतुओं का उदाहरण ठौक नहीं क्योंकि सब युग में ऋतुों की 
समानता है जो ऋतु पहले थे वे अब भी हैं| ग्रीष्मकतु की सर्वत्र समानता नहीं | 
चद्रिकाशम में प्रौष्म ऋतु ही कार्यसम्पादक है हिमालय पवेत और उस के समीपदश्ञों 
में 'भी यही दशा है और मनुष्य अपनी बुद्धिबछ से जातप में भी धारागृह, जलो- 
क्षित खसखस की ट्टी आदियों के निष्पादन से स्वन्न शीतऋतु करने में भी 
समर्थ है अथवा वैसे स्थान को त्याग कार्य्ययोग्य अन्यध््थान का आश्रय फरछेने । 
उपद्रव के सम्बन्ध सें इतना कहना पड़ता है फ़ि पूर्व समय से उपद्रव नहीं था 
यह केवछ प्रशंसामात्र ही और आप भी इसको स्वीकार कर चुके हैं। काछ की 
वयोवस्था का विचार बाहूक-प्रछाप के समान है। और फोछ भीछ आदिकों के 
उदाहरण से फाह प्रभाव को साधने की इच्छा भी विवेकी जनों का सनोभिरणक 
नहीं है हम यह नहीं कहते हैं कि एक दी स्थान में अभ्युदय वा अपचय हो 
यहां सम्पूणे पृथिवी से सम्बन्ध रखनेद्वारा यह प्रस्ताव है। एक नष्ट होता है 


( १६ ) चे्टावणेन ॥- 








आयुर्विचारः ॥ ' 
संम्भत्याय॒षां हासान नाभ्युदयसम्भव इति नितर्रां मिथ्यापलापः। वेदेषु 
सर्वकाज्षायुःसपानत्ववचनात्‌ । तथया। इये नाथुप पते पूल्यान्यावर्पान्तिका | 
दीषोयुरसु में पत्चिजींदाति शरदःशतम ॥ १ ॥ दी्यादुरस्था यः' पति्ीवाति 
शरदःशतग्र्‌ ॥ २॥ तझ॒त्तुरदेषहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शत जौदेम ५ 
शरदः शत७ मृणुयाम शरदः शर्त भ ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्थाम शरदः 





और एक उदित होता है | एक दीप का अभिभव दूसरे का विजय यह सार्थका- 
डिक नियम है | विजयी पुरुषों में दी तव तक विद्या, आदि का उदय होने | इस 
देतु इसमें काल धममं कारण नहीं हो सकता ॥ 
आयुविचार ॥ , ; 
यदि यह कह्दा जाय कि आज फ़छ के पुरुषों की आयु फग ह्वोगई है पहले 
बहुत जीते थे इस हेतु पूरब आज के छोग नहीं हो सकते सो यह कथन भी 
उचित नहीं |यह अत्यन्त सिध्या प्रछाप है । क्योंकि वेदों मेंसब काछ के लिये आयु 
समान ही कहा गया है | देखो-/इ्ंनारी” इत्यादि सन्त में १०० ही वर्षों की आयु 
का वर्णन है | जथ मन्त्रारथ: ॥ ( इयम्‌+नारी ) विवाद सम्बन्धी यह मन्त्र है | यह 
सी ( उपमते ) इंश्वर से प्रार्थना करती है कि ( मे+पति:+दीर्घायु:+भरतु ) मेरे 
पति दीघोथु होवें ( शरद/+शतम्‌ ) १०० वर्ष ( जीवाति ) जीव ( भत्या! ) 
इस नवोढ़ा स्लो के ( यः+पतति:स्दृर्धायुः) जो पति है वह दीर्घायु होने। 
(शरद:+तम्‌ ) १०० बे ( जीवाति ) जीवे ॥ २ ॥ आगे प्रार्थना के सल्त् है 
( चतु; ) शानस्वरूप अथवा नेत्र के ज्योतिःअद ( देवहितम्‌ ) पदा्भाञ का हित- 
कारी ( शुकरम्‌ ) शुद्ध ( पुरर्दात्‌ ) सामने ( उशरतू ) उद्तित-हदय में भासित 
( तत्त्‌ ) उस भत्यक्षादि अगोचर ज्रह्म को , भनोइत्तिद्वारा हम उपासक ( क्षरद:4- 
शतम्‌ ) १०० वर्ष ( पश्येम् ) देखें ( शरद :+शतम+जीवेस ) उसकी कीर्ति देखते 
हुए १०० बर्षे जीचें ( परद+शतमसशणुवास ) उसकी कृपा से उसकी विभवि” 
को १०० वर्ष सुनें ( शरद -+शतमू+अत्रबास ) १०० वर्ष व्याख्यान करें (हर क्र 
शत्मू+अदीना;+स्थास ) सो वर्ष अदीन होते ( शरद: झा 


कैतातू भूयः ) पुत्र १०० 
कं ०० घुकण डु 
, पष, उस :तेज को'देखें। पुनः वित्वाह के ये मन्त्र हैं-...बर क्‌त्या से कहत्ता है 


ररँ 


खवपातनिक्का ॥ ( १७.) 


मम सा 3 लीक लक की कण कमल 3 डी हि नर आज सी अरब जी अमल लक जा कि 2.ब जड़ जी अबकी! 





शर्त भूयथ शरद! शतात्‌ ॥ ३ ॥ घरां गच्छ परिधत्व दास)" । शर्त च 
जीच शरदः सुबचो... .«« । शतश्न जीवापि शरदः पुरुची! । कुपैश्रेषेह 
कर्म्माणि जिमीविपेच्छत समा।”इत्यादीनि वेदबचनाने मजनुष्यस्य शुतायट्माम- 
नत्ति | ऋषयोपि शताय॒पें पुरुष इत्येव निश्चित्यु!। - 

नतु शतशब्दस्प वहुनामसु,अनन्तसंशातु च पाठात्‌ तेन परिमित-शतताब्दी नि- 
रोतुं न शकया। तथा दृश्यते5 पे । हृदानीमपि को 5पि शरदः शुतमतिक्रम्य मतों दृए।। 
अतो न शतशब्दोी बधारपिता । भ्रत्र समाधते । अम्यदप्युद्री वेदे तदपि विचाये 
निर्णेतव्यम्‌ ॥/ज्यायुपे जमदस्ने। कश्यपस्य त्रयागुपम्‌ । यहेवेपु ध्यायुप तम्नो 
अस्तु ज्यायुप्मू | ” पूर्ववचनेस्तु सागाम्यतों द्र॑शागासुपैर्धशर्त विधाय 
( जराम+गच्छ ) पृरणोस्था को प्राप्त होवो | इखर की प्रार्थनाएवफ ( बास:+परि- 
पत्ख ) बद्ध पहिनो ( शतम+च+जीव ) १०० वर्ष जीवो ( मुबयों: ) शुभतेज 
बाली होवो *****+*-***-**“ईशवर खये कदृता है कि गनुष्य (क्मोणि) वेदविद्वित 
शुभकर्मों का ( कुवंनू+एवं ) अनुष्ठान करता हुआ ही ( हृढ ) इस छोक में ( श- 
तमू+समाः) १०० बे (जिजीविपत) जीने की इच्छा करे, इत्यादि चेदबचन मनुष्य 
की १०० वर्ष की आयु को दिखलाते हैं । 

ऋषि छोगों ने भी /शतायुददें पुरुष.” ऐसा ही पिश्वय किया है | 








इसमें कोई शह्दा करते हैं कि शत शब्द “ बहु ”” और  अनस्त ” सामों में 

पटित दे अथीत्‌ शत शब्द का भर्थ बहुत और अनन्त है | इस हेतु परिमित १०० 
बे निणेय करना उचित नहीं और वैसा देखा भा जाता है | भाज कछ भी फोई 
कोई १०० वर्ष को अतिक्रमण करके भरा हुआ देखा गया है। फोई १२० घर्ष 
यौतने पर मरता है। इस द्ेतु इस वेद्सन्त्रों भें आया हुआ शतशब्द अवधारणवा्ची 
नहीं किन्तु बहुवाची है |इस शक का यह समाधान है फि आपका फथन ठौक महीं 
- है अन्य बात भी बेद में कद्दी गई है उसका भी विचार कर विषय करना चाहिये | 


४ ज्यायुपं जमदरनेः ! इस मन्त्र में त्रिगुण आयुष का प्रमाण मिलता है। अंथीत्‌ 


सामान्यतः भनुष्यों की आयु १०० ही वर्ष परिमित हैं.] किसी योगी की समाधि 
३ 


( १८ ) आायुविचार ॥ 








है 


ऋस्यत्रिदूयोगिनः समाध्याशुपायें! कद्गरचित्‌.जिगुशितं भवित्ुमइतीति अस्माद्‌ 
वेदबचनाजूस्यते | अन्यथा पिकल्पेन युगभेदेन वाउः्युप: परिमाणेन विहितन 
भाव्यम्। तथा च कचिंदपि शतशब्दवत्‌ सहक्लायुतलत्षादिं! शब्दोपि प्रयो- 
क्ृव्यः ! व तत्मयोगः क्चिदास्नायते । अतो<हुमीयते शतशब्दों भ्ध्यम- 
'सैस्यावाचक! । यथा लोकेउ5स्य पुरुपस्य प्रायः पिंशतिगावः सन्‍्दीति वाक्य 
न जिंशतोउधिका न च्‌ दशभ्योन्युना आपि अत्यायधति | अन्न विंशतिशब्द 
स्तत्समीपस्थसंख्यामपि समुश्चिनोति । किन्तु न द्रस्थां संख्या निशर्त 
चत्वारिशतस्वा संग्रह्माति | न्यूततायामपीदशी व्यवस्था | 





१५०४ ५ 


-आदि उपायों से कदाचित्‌ वह आयु बत्रिगुणित हो सकती यह पूर्वोक्त बेदबचन 
से छाभ होता है। भदि ऐसा न भाना जाय तो विक॒रप करके अथवा युग के भेद 
से भायु का पंरिमाण विहित होना चाहिये था और कहीं भी शत शब्द के समान 
सहस्त ( १००० ) भयुत्त ( १०००० )छक्ष (१००००० ) आदि शब्द का भी 
प्रयोग करना था | परन्तु वैसा प्रयोग कहां भो विहवित नहीं | इससे अनुमान 
होता है कि १०० (सौ) वर्ष और कुछ अधिक आयु की अवधि हैं। यह शत शब्द 
मध्यम संख्यावाचक है| जैसे लोक में कहते हैं. (के इसको प्राय: २० गायें हैं। 
इस कथत से यह सहीं आता है कि इसको २० ही गायें हैं किन्तु ३० से शधिक 
नहीं ओर १० से कम नहीं यह प्रतीत होता है । यहां पिंशतिशब्द समीपस्थ 
संख्या का सी वोधक है। परन्तु दृरस्थ संख्या तीस वा चालीस का भी संग्रह 
करनेहारा नहीं | अन्यथा तीस चालीस शब्द का ही प्रयोग करता । न्यनता में भी 
"यही व्यवस्था है। अर्थात्‌ ऐसे स्थरों में संझ्यावाचक शब्द स्वसमौपस्य संख्या 
'का भी झाहक हाताह। इस हेतु वेद्र्थ शतशब्द खसमापस्थ ११०, १२०, १३० 
१४०, १६० और ६०, ८०, ६० आदिका आहक हो सकता इससे भधिक का 
नहीं भथांत्‌ २००, ३०० आदि का वोधक नहीं हो सकता | क्योंकि तब ट्विशत 
जिशत. शब्द का प्रयोग होना ही उचित होता इसी हेतु ज्यायुप सम्त्र की भी जाव- 
श्यंकता हुई, इससे यह सिद्ध हुआ कि शत शब्द से सौ से अधिक का गहणु हो 
सकता | अतः १९०.वा १३० वा १५७ वर्ष तक जीकर भरने में कोई दोप नहीं 


अवपातानिका ॥ ( १६ ) 





नम्तु कश्चिज्ञातः सन्नव प्रियते | कथमेतत्‌ । भवतामाशयसतु नवतेवां अर 
शीकषेयां सपतेवा पञ्चाशतों या न्यूनेन नागुपा भाव्यम। हत्थमूर्ध-गणनाया* 
मपि पञ्चाशदुत्तराच्छतादनिकगायुने भवितुमईति | अगर समार्धायते। अन्र 
जीवनकालस्पेव परिमाणं विहित न मरणकालस्य | अयमाशयो यदि मरुष्यः 
पूर्णावु! स्यात ताप शर्ते वर्षाणि जीविप्याते । मध्यगसंरुयान्यायात्‌ पश्चा- 


शदपिफजातवरपश्यापे जीवेत । न ततोप्यधिकरमितिनिएंय! । योगिनान्तु ध्यायुर्ष 
जीवनम्‌ । यथा दण्ब्यस्थ कारागार-निवासावधिः क्रियते | अवर्धि सम्राप्य न 
पुनस्तत्र णमपरि स्थाप्य। | यदि च. तस्य- शुद्धाचारः सहयवहारश्च॑ भवत्ति] 
तदा प्रागापे अवधेमोंचनीयः | अयमाशयो दण्इयमवधेरधिक स्ाणगापे' 
वन्धपितुं न शक्नोति। मोचनस्तु मागापे करे समयेः। एयमेव दा््ान्तिकेडपि यो- 
ज्यम्‌ । अन्यच्च-सत्यगरगीनेपु भाचीनतभेषु ग्रन्थेषु मनुष्य-जीवन-व्यवस्था- 


पुनः शा होती है कि कोई तो उत्पन्न होता ही मर जाता है और आप का 
आशय तो यह प्रतीत होता है कि नवति ( ६० ) वा अशीते ( ८० ) वा सप्तति 
(७० ) वा पच्चाशत्‌ (५० ) से न्यून' आयु नहीं हो सफती | इसी प्रफार 
ऊर्ष्त गणना में सी १४० से अधिक नहीं । तश्न क्‍यों इससे न्यून 
अवस्था में आदसी मर जाता | सुनो-यहां फेवल जीवनकारू का ही परियाण 








विद्वेत है. मरण का नहीं | अर्थात्‌ यह आशय है कि यदि मलुष्य' पूर्णायु होने 
तथापि झत बर्ष ही जीघेगा. जथोत्‌ मध्यम संख्याज्याथ से ५० वर्ष शधिक शत्त 
घर्ष पर्य्यन्त जीवेगा उससे अधिक नहीं, यह निणय है | और योगियों का ज्यायुप 
भी जीवन है | इसमें यद एफ इृष्टान्त भी है. जैसे. अपराधी पुरुषों की कारामार- 
निवास की अवधि की जाती है | अवधि को समाप्त कर क्षणमात्र भी उसको वहां 
नहीं रख सफते, परन्तु यदि उसका शुद्ध आचार और बुद्ध व्यवद्वार हों तो भवधि 
के पह्िले भी छूट सकता दे अथांत्‌ दृण्डनीयः पुरुष को अवधि से अधिक क्षण- 
सात्र भी बांध-नहीं सकते, परन्तु: अवधि, के. पूष छोड़ सकते. हैं ।. अच्छे आचरण 
देख: जब चाहे तव-छोड़' दे |. इसी प्रकार मरण का नियम! नहीं; जीने का नियम 
। है सत्ययुग के अत्यन्त प्राचीन प्न्थों में मनुष्य के जीचन' की व्यवस्था। सम्बन्धी 


(२० ) आयुविचार ॥ 
ज्िय््य्य्िुखयआख्ज् टच  स्‍चचससल््ल्््््््््््ऊ््5 
प्रस्तावों यादश उपवरद्धस्ताहगेव सस्पत्यपि दृश्यते । प्रथमे वावददाहुशासन- 
मेष दृश्यतामू-- 

दशभासावुद्धशयानः छुमारो अधि मातरि। निरेतु जीवो3भ्रक्षतो जीवो 
जीवन्त्याअधि | ऋग्वेद ५। ७८। ९॥ इतिवेदवचनाइशमासावणरिमीदगर्भ- 
निवासों विहितः । इृदानीमप्ययमेबावधि। । 

अन्यच्चु--भो। कि पुण्यमित्ति बरह्मचयेमिति | कि लोक्यमिति अेह्म- 
चर्वमेषेति । तत्मा एतत्मोवाच । अष्टाचत्वारिशद्रप सपवेद्रह्मचर्य, तच्च- 
हुधी .पेदेपु व्यूह द्वादशवर्ष अश्मचयेम्‌ । द्वादशवर्षाण्यवराधमापे स्तायंशरेद्‌ 
यथा शक्तयपरम्‌ ।”? गो० ब्वा० २।५॥ 

इत्येबविधगोपथत्राह्मणवचनात्सत्ययुगेषपि. अष्टाचत्वारिंशहर्प अक्र्य 





प्रस्ताच जैसा कद्दा है जज भी चैसा ही देखते हैं, दोनों से अन्तर कुछ नहीं पाते । 
प्रथम बेद का अनुशासन ही देखो--- 


गर्सबास सस्वन्ध में वेद कहता है कि--( कुमारः ) गर्भेस्थ वाढक ( अ- 
थि मातरि ) सातृयर्भ में ( इश+मासाव-+शयानः )दृश मास वास करके ( अक्षत:+ 
जीव: ) निमपद्रव जीवित ( निरेतु ) निकछे और साता को भी किसी प्रकार की 
क्षति न पहुंचे । इस वेद बचन से दश सास के अभ्यन्तर ही सब की उत्पत्ति की 
व्यवस्था है। यही आज भी भनुप्य में नियम देखते हैं | 


प्रद्मचय्य के सम्बन्ध से देखो कोई पूछता है ( भो: कि पुण्यम्‌ ) हे आचाये ! 
पुण्य क्या है ( अह्चयम-+इति ) मह्वचये ही पुण्य है ( कि छोक्यम्‌ ) हे आचाये | 
किस कर्म से अच्छा ढोक भ्ाप्त दोता है ( महाचर्यमू+एव+इति ) लोकप्रद भी 
पह्षचये दी है. ( तस्मे+एदतू+ओोवाच) तब आचार्य ने उससे कह्दा कि हे शिष्य ! 
( अष्टाचलररेंशहपम्‌ ) ४८(अइताछीस ) चपे ( सर्वेवेदपह्नचयेम्‌ ) सब वेहों के - 
डिये जद्गाचर्य है अथात्‌ चारों बेढ़ों के छिये ४८ वर्ष का म्गचर्य है ( तत्तू चतधो-+- 
बेदेषु+- व्यूक्ष+द्वादशवपेम्‌+जह्वाचर्यम्‌ ) विभाग करके प्रत्येक् वेद के लिये ! २ बर्ष 
का अक्षचरय है बदि इसला भी न हो सके तो ६ (छः ) वर्ष का अहमद रक्खे । 

यह गोपध आद्वाण का यचतत हैं| सत्ययुग से भी सब वेदों के हियरे ४८ वर्षो 


अवपातनिका (२१ ) 





विहित॑ . सर्वेद्ाध्ययनाथंम्‌ | एकवेदाय द्वादशवर्षम्‌ । इंदानीमापे साज्ान्‌ 
सोपाड्ान्‌ सत्राह्मणान्‌ सोपनिपत्कान्‌ चतुरो बदान्‌ अष्टाचत्वारिश्रपरेव 
समापायितु शबनोति | द्वादशवर्षें! पुनरेक एवं वेद) समापयितुं शक्या । पुन/-- 
... पदनिशदाब्दिक चर्य्य गुरौ नैवेदिक च्रतम्‌ । 
'तदपिक पादिक था ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 

* इत्यनेन ममुबचन-आमारयेनापे सत्ययुर्गानानामापि वेदभयाय पदनिंशदर् 
ब्रह्मचय दृश्यते | इदानीमपि एतावान्‌ काल्यावत्रिः | यादें सलयुगौनानां लक्षव- 
पेमायुः स्थात्‌ तहिं तच्चतुर्थशकालिक प्रह्मचय पिधेयम। तच्च न क्षापि दृश्यते | 
पुनरपि छान्दोग्योपनिषदि “एरुपो बाव यज्ञ” इत्युपक्रम्य पुरुपस्य पोडशोपेत्त 
शतवर्षभायु/ परिगशितम्‌। “तत्न यानि चतुर्विशातिवर्षाण तत्मातः सवनम्‌" । 
“आय यानि चतुअत्वारिशद्र्पाणि तन्माध्यन्दिन सवनम्‌” । “अथ चान्यह्टा- 
चत्वारिशद्र्पाणि तत्तीय सन!” मिति पुरुष यज्ञत्वाध्यारोपेण प्रदर्शितम्‌। 
खराडान्ते-एतब्रज्ञविद्‌ ऐतरयो महीदास; पोड्श वर्षशतमजीयत्‌ । “प्र ह पोदर्श 
फा ही जहाचये विहित है| एक २ बेद के लिये १२ वर्ष हैं आज भी अज्ञ, उपाडु 
ब्राह्मण और उपनिषद्‌ सहित चारों ब़ों को ४८ वर्षों में पढ़ सकते हैं| द्वादश वर्ष 
में केवछ एक ही वेद साह्ोपाड़ समाप्त कर सकता । (पद भैशद्‌ ) तीन वेदों के ढिये 
३६ बपे का जक्षचय्ये द्ोना चाहिये । अर्थात्‌ १२ वारह प्रत्येक वेदों के छिये इस 
प्रकार चारों वेदों के लिये 8८ वे होंगे । अशक्यावस्था में अधे वा एकपाद ९ 
प्रक्षचर्य रक्खे | इस सनुवचत के प्रमाण से भी सत्ययुगियों के ढिये भी १६वा ४८ 
बष ब्रद्मचय विद्वित है । आज भी उतना ही काक तक है| यदि उस समय छक्ष वर्ष 
आयु होता तो उसका चतुर्थाश शरद्माचयंकार कहना उचित था परन्तु सो कहीं 
नहीं देखते । पुनरपि छान्दोग्योपनिषद्‌ में यह दिखाया गया है कि पुरुष दी यज्ञ- 
स्वरूप है | इतना कह पुरुष की आयु ११६ वर्ष नियत की है। उनमें २४ वर्षों का 
प्रातःसबन, ४४ वर्ष का साध्यन्दिनसवन, 9८ वर्ष का उत्तीय सबन | पुरुष में 
यज्ञ का अध्यारोप करके यह वर्णन है और उपसंद्वार में उस यज्ञ के तत्वविद्‌ मह्दी- 


( २२ ) आरयुर्विचार ॥ 
य्य्य्य्य्य्य््प््य्य्म््््ल्न्लललल-्__-_-_>_+5 सकल ल ्लड़ड स : कसफक स कक” ६ मन न सो “४४ 
वर्षशत॑ जीवति य एवं, वेद” इति फर्स च दर्शयामास । यक्षवत्त॒विदोषि 
सत्ययुगीनस्यापे अनूचानस्थापि ऐत्तरेय-आहझ्मसस्य प्रेतुरपि महीदासस्य 
पोड्शोत्तर-वपेशतमायुः प्रदर्शितम्‌ । इृदानीमपि सदाचारबान्‌ एुरुपस्तावता$- 
अयुपा जीवन दृष्टा। अग्रे भ्राक्तभाषायामेद भकृंव विषयोअलोकनीय। । 

ग्रस्थवाहुल्याद्‌ सेस्कृंदे परिहीयते । | 








दास १६६ वर्ष जींते रहे यह दिखछाया गया है। और जो कोई इसको जानता/है 
बह भी उतनी आयु पावेगा एसा फछ कहा गया है | अब विचार करो कि सत्ययुग- 
निवासी, अनूचान, यज्ञतत्व्वविद्‌ , महीदास ऐतरेय की भी ११ पे वर्ष आयु कही गई 
है आज भी सदाचारवान्‌ पुरुष उत्तनी आयुष से जौता हुआ देखा गया है | जागे 
प्राकृत भाषा में दो इस विषय को देखो ) 

यदि सत्ययुगी पुरुषों की जायु छक्ष वा अधिक वर्ष की होती तो उनके. 
लिये अक्षचय के भी वर्ष अधिक होने चाहिये। क्योंकि सम्पूर्ण आयु को चार 
विश्ञार्मों में थांटकर तदनुसार चार भाश्रस विद्वित हैं । अक्षदय्ये के लिये कुछ अधिक: 
बरष दिये गये हैं क्‍योंकि विद्याध्ययन मुख्य कर्तव्य है। सो भी सब के छिये 
नहीं | पक्षान्तर में प्रायः चतुर्थ भाग ही होवेगा, क्योंकि मनुजी के अनुसार: 


गर्भाष्मेडच्दे कुर्वीद-ज्राह्मणस्योपनायनम्‌ ] 
गर्सादेकादशे शाक्षो-गर्भानु द्वादशें विशः ॥ मनु० २। ३६ | 


गर्भ से आठवें बे में आक्षण का उपनयन होना चाहिये | गसे से ग्यारहयें 
व में क्षत्रिय का और गर्भ से घारहदें दर में वैश्य का | पुनः-- 
ब्रह्मवर्चसकासस्य-कार्य विप्रस्थ पञ्चमे । 
राश्यो बढार्थिन: पह्ठे-वेश्यस्वेह्माधिनो5/मे ॥ मनु० २। १७] 
यदि अह्यतेजस्त्री बनाना घांहे तो पल्चम वर्ष में ज्रकह्षण अपने पुत्र का 
उपनयन करचायें | इसी प्रकार बढार्थी राजा का पष्ठट बे में और घनाथी चैश्य 
का अष्टम वर्ष में उपनयन द्ोना चाहिये ॥ जब सासको कि ४ दें बई में उपसीत 
होकर मध्यम संख्या १८ वर्ष तक आचाये कुल में पढ़नें से २३ दें वई में तल्नचर्य 
समप्त दवोता है । परन्तु इतने बरदे में पूर्ण विद्या जैसे आज नहीं होती वैसी ही पूरे 


थे कप कह 
में न होती थी क्योंकि २६ वर का जह्यचर्य रक्खा है परन्तु यहां चह भी स्मरण रखता 





अवपातनिका ॥ ( २१ ) 





कर 


चाहिये कि पूवे समय में भी चारों वेड़रों के वक्ता बिस्ले ही दोते थे। एक 
विद्या में परम निपुणता को प्राप्त दोते होंगे । अन्यों सें साधारण परिश्रम करते थे । 
इसी द्वेतु अत्येक वेद फे लिये १२ बारह वर्ष प्रह्मचये के हिसाब से प्रायः हक २ 
चतुर्भ भाग होता है । मनुस्द॒ति के अस्यास्य विपयपर सी यदि विचार क्रिया जत््य 
तो थद्दी पिदित होगा कि शतवर्ष परिमित आयु है । देखो:-- 
४पद्रिशद्पों वहत्कत्यां हुयां द्वादशदापिंकीम । 

३० व का पुरुष विवाह करे। इससे यह.सिद्ध हुआ फ़ि ३० धर तक 

झातार्य कुछ में चास कह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे | पुतत+- 


।+ बी 


द्वितीयमायुषों भाग कृतदारों गृहे बसेत्‌ || ५। १६९ ॥ 
आयु के ट्वितौय भाग को गृहस्थाश्रम में वितावे | पुन--- 

गृहृस्थस्तु यदा पश्येद्‌ बछीपलितमात्मन:, 

अपत्यस्येय चापत्य तदारण्यं समाभश्रयेत्‌ | 


ज़ब गृदृस्थ देखे कि त्वचा श्लिथिक्त होगई, केश पक गये और पुत्र का भी पुत्र 
हो गया तब बानप्रस्थाश्रस का म्रदरण फरे | पुन;--- 


बनेषु विहृत्थेब तृतीय भागमाथुषः, 
चतु्धेमायुषों भागं त्यक्तवा संगान्‌ परित्रजेत्‌ । 


इस प्रकार भायु के ठुर्ताय भाग थासप्रस्थाक्षम में रह आयु का चतुर्थ भाग 
सव-संग छोड़ कर सल्ल्यास में वितामे । प्रद्यपि धानप्रस्थ' और सन्त्यास के कार 
-फा नियम .नहीं तथापि पोन्र जब होजाय तब वानप्रस्थाश्रम को प्रहण करे यह 
नियम देखा जाता दै | ३० .वें वर्ष में पुत्र और ६० पें ब्ष में पौच्र हो जायगा॥ 
' इससे सिद्ध होता है कि ६० वें वर्ष के अनन्तर धानप्रस्थाश्रम को अवृश्य अहण 
कर हेवे | पुनः ३० वर्ष वानप्रस्थाश्रम करके अर्थात्‌ ९० ब्रषे के अनन्तर सन्त्या- 
सका अहण करे । यदि यहां तौल बच्चे तक जीता रहा तो सब चर्ष मिलके १२७ 
एक शत और बांस वर्ष की आयु सिद्ध होती है। अब एक श्ढा यह उसन्न होती 
है कि मनुस्मृति में कह्दागया है कि 





(२४ ) आयुर्विचार ॥ 





अरोगाः सर्व सिद्धा्थाअतुर्वेपशतायुप+ । 
कृतत्रेदादिए हेपामायुईसति पादशः ॥ मचु० * | ८३ ॥ 


सत्ययुग के मनुष्य रोगराहित और बड़े सुखी ये और 2०० बे की आयु 
उनकी थी। द्वापर, जेता और कहछियुग में एक २ पाद आयु घटती गई । इससे 
यह सिद्ध द्वोता है कि पहले चार सौ वर्ष की आयु थी । उत्तर--सुनो थोड़ी देर के 
लिये मात्र भी लिया जाय कि सत्ययुग में 2०० बष की आयु थी। तथापि आज- 
कछ के छोग्रों का कथन तथा पुराण का गप्प बिल्कुछ जाता रहता है क्योंकि पुराण 
कई एक सहसत्र व की आयु वतलाता है | अब इस पर यह विचार करो कि 
मनुजी धरमेशाखकत्तों सत्ययुग में थे | इनका धमेशाल्र सूतरूप में था इसी का 
प्राय: भनुवाद्‌ आजकल की सनुस्मुति प्रतीत होती दै। संभव है कि पूर्व ध्मशास्तर 
से इसमें कुछ न्यूनाधिक्य हो | परन्तु जब यह भनुजी के नाम पर दे भौर इससे 
प्राचौन शछोकघद्ध कोई धमेशात्र नहीं मिठ्ता तो इससे लिरचय है कि प्राचीन 
धर्मशात्र॒ के सब विषय डिये गये होंगे | अथवा मुख्य २ विषय तो अवश्य ह्दी 
हिये गये होंगे। सत्यथुग के मन्थ में उस समय के नियम अवश्य होने चाहिये । 
अब सनुस्मृति के ऊपर दृष्टि दो तब पता छग जायगा | अधिक से अधिक 2६ वर्ष 
तक बेद का अध्यन सो भी सब के डिये नहीं | और अधिक से अधिक ३० वर्ष में 
पिचाह, सोभी सब के लिये नहीं इस प्रकार मनु के पृवेकथनानुसार १२० वर्ष की द्दी 
भायु सत्ययुग में सिद्ध होती है | अब जो ४०० बपे की आयु कही गई सो छेवल 
उस युग की अशंसामात्र है क्योंकि “अरोग” और “सबे-सिद्धार्थ” ये दो विशेषण 
भी हैं। क्या सत्ययुग में रोग नहीं था! क्या सबकोई सिद्धार्थ ही थे ! यह कदापि 
नहीं हो सकता। इसका कोई उदाहरण भी नहीं मिलेगा | अन्ध के विस्तार भय से 
उदाहरण नहीं देते परन्तु महर्षि विश्वामित्र सहझ पुरुष से सत्ययुग में हो दुःख 
पाये । वसि्ठ और विश्वामित्र में बढ़ी छड़ाई हुई। परशुराम से क्या २ ढीला 
है] हू सब सत्त्ययुग की ही बात है। अथवा जैसा मैंने ज्यायुप सत्र के ऊपर 
डा है कि योगियों को निशुण मी हो सकता है सत्यथुग में अधिक्‌ योगी 
थे भतः वैसा कह है | इसके आगे के इछोफ देखने से भो मनु का भाव विस्पष्ट 
हो जायगा | देखो:-«« हज 


वेदोक्तमायुपेत्योचामू । १ | ८०॥ 


अवपातनिका ॥ ेल्‍ (२४) 








मनुष्यों की आयु जितनी बेद में कही गई हे, उतनी जानती चाहिये| १०० 
घपे की आयु वेदोक्त हैं| इससे यह सिद्ध हुआ कि आयु तो सब घुग में १०० ६ी 
घर की है परन्तु योगाभ्यास से कदाचित्‌ किसी की आय बढ सकती हूं सो भी 
३०० सौ से अधिक नहीं यह भाव है। मनु के सब इलोक प्रमाण भी नहीं | 

चेदयक के प्रमाण-सुक्षत ग्रन्थ सध से प्राचीन माना जाता हैं. कद्दा जाता 
है फि सुशृत्त सत्ययुग में हुए । इस प्रन्थ का प्रमाण भी देखों-- 

पश्चुनिश ततो वर्ष, पृमान्नारी तु पोढश | 
समत्वागतर्वीयों तु, जानीयात्‌ कुशलोभिपक्‌ ॥ 

पुरुष और ख्री क्रम से पच्चीस और सोरूद वर्ष की अवस्था में जम प्राप्त 
होमें तथ दोनों का समान वीये जानो अधोनू २५७ थें व में पुरुष 
और सोलहवें वर्ष में खली युवा ोती है । भआाज भी इतनी ही अवस्था में योवन 
प्राप्त होता है । पुन।--- ४ 

वयस्तु त्रिविध वाल मध्य हृद्धमिति। पोटशसप्तत्योरन्तरे मध्यवया । 
तस्य विकल्पों हृद्धियोंवने सम्पूणंता हानिश्चेति। तत्रा5अविंशतेहेद्धिराजिंशतो 
यौवमाराचलारिंशतः सर्वे्धालिन्द्रियबलवीय-सम्पूर्णीता अत ऊर््ब॑मीपत्‌ 
परिह्वानि्यावत्‌ सप्ततिरिति । सूत्रस्थान सुश्रुत अ० ३५ | ५० ॥ 

« अप--अवस्था ह प्रकार की दोती है-बाल, मध्य और इंद्ध, सोरूहवें वे 
की अवस्था से लेकर ७० सत्तर वर्ष की अवस्था पर्यन्त मध्य अवस्था होती है । 
फिर इसके ये भेद्‌ है-बूद्धि ( बढ़ना ) यावन ( जवानी ), सम्पूणता ( परिपृ्णता 
था स्थिति ) और हानि ( घटाव ), जिसमें २० वर्ष तक धृद्धि और दीस॑ वे की 
अवस्था तक थौवन और चालीस वर्ष की अवस्था में संव धातु उपधातु सब इन्द्रिय 
* और बल वीर की पूर्णता होती है इसके उपराब्त ७० सत्तर 'वर्ष की अवस्था तक 
कुछ न॑ कुछ घटाव होने लगता है, पुन-- | 

सप्ततेरुध्य ज्ीयमाण धात्विन्द्रिय वलपीर्ोत्साह महन्पहनि वल्ीपलिंतस्खा- 
लत्यजुप्ठ कासश्वासप्रमृतिभिरुपद्रवरणिभयमान॑ सर्वेक्रियासवसमर्थ जाणागार , 
पिवाभिपृष्टपवसीद्त हृद्माचज्ते।११॥ सूजस्थान सुशृत संहिता | अध्यायर५॥ 

छ 


(२६ ) आयुविचार + 








हु 
अर्थ--सत्तर वर्ष क्वी अवस्था से ऊपर सब धातु इन्द्रिय वछ बौय्ये दिल २ 
श्षत ही होता जाता है और शरीर की त्वचा सें-सछवट पड़जाती है | सम्पुर्ण बाल 
सफेद व पीछे पड़ जाते और छड़ भी जाते, खांसी श्वास आदिक उपद्रवों से पीड़ित 
० पी ४. 


हो सब कार्यों में असमथे होजाता, जैसे-पुराना जीणे मकान गेव बरसने पर गिर 
पड़ता है ऐसे जीणे जवस्था वाले को वृद्ध कहते हैं ॥ ५१ ॥ 


यह सुश्रुत्त बहुत प्राचीन अन्य समझा जाता है यदि सत्य युगादिक में मनुष्य 
की १०० से अंधिक १०००० वे की होती तो वृद्ध भी तो २, 8, सदस्त वर्षों 
के पश्चात्‌ होता परन्तु ऐसा वर्णन किसी सच्छास््र में नहीं देखते इससे भी यही 
'लिष्फष दोता है कि पूर्व समय में भी इतनी ही आयु द्वोती थी। यहां इसी प्रकार यह 
मी जानता चाहिये कि उस समय के छोगों के शरीर का आकार भी आरयः आज- 
कछ के समान ही था क्योंकि बैथक में शररर के प्रत्येक अज्ञों का नाप दिया हुआ 
डै। बज्डों की रम्बाई चौड़ाई भोडाई जादि सव ठुछ लिखी हुई है । 


“ सहससंबत्सरशब्दस्य सहसदिन परतामिकरणम्‌ ४ 
.. _समांसा का प्रयाश--जैसे उत्तर-मीमांसा ( वेदान्तशाक्ष ) उपनिषडे 
के अथे का वर्णन करती है बैंसे पूरवगीमोसा ऐतरेय भादि आक्षण अन्यों की संगति 
लगाती है। ताण्व्यमहानाह्मण में ऐस वर्णन है किः-- 
प्रश्यपश्चाशवस्धिवृतः सम्बत्सरा! । पश्चपज्ाशतः पच्चदशा:। पशपशथ्चा- 
. शत सप्तरशा।। पश्चपअचाशत। एकपिशा! । विशखसजामयन सह सम्बत्सरम ॥ 
ताददय महत्ाक्षणप्‌ । २० १८। १॥ 


यहाँ “पश्च प्चाशत:? का अपने पश्यगुणित पद्चाश्त्‌ ५० है भर्थात्‌ 
&०४४०२५० पचास अधिकदो सो | “पडच पद्चाशत्‌” शब्द चार बार जाया 
दै धततः २६० २9०-१००० सव सिछ कर एक सहस्तन वर्ष होता है | प्रधम २५७ वर्षों 
अति स्तोस | द्वितीय २५० में पव्चदश स्वोम | वृतीय २५७ में सप्दश स्तोम 
भोर चतुर्थ १४० वर्षों में एक विशरतोम- ता है ह 
भर चहुर २६ (म' अधालतया होता है । भव शा होती है 
हे १००० वर्ष का यज्ञ ब्राह्मण अन्धों में विदित है सो चह सनुष्यों के हिये है ह 
हि ७ का 8 रे 
था देवों के,लिये या जिसकी भायु सहस्त वर की हो उसके हिचेह। इस असमंजस 


जज 


डा 


2 


 अवपातंनिका ॥ | (७३ 








"कली निद्मत्ति के लिये जैमिति: सहन शब्द का थे एक सहझस दिन है!” इस नास 
का एक -अधिकरण आरम्भ करते हैं अथात्‌ एक वे का जथे एक दिन है | इस पर 
प्रधम पूवेपक्ष सूच लिखंदे हैं. यथा-- ह 

.सहस्-सम्बत्सर तदायुपरामसंभवान्‌ मलुष्येषु/ ६॥ ७१ ३९ ॥ 
भाव यह है कि आह्मण: प्रम्थों में. क्िदेत जो सहख्र वर्ष. फा यज्ञ. है घह: (बन 

'. दायुपम्‌.) जिनकी आयु १००० वर्षों की होती है उनके छिये होसकता भनुष्य के. 

- लिये नहीं. क्योकि ( मनुष्येपु ) मनुष्यों में ( तदृशयुपाम+असंभवात्त्‌ ) उतनी आयु 
का असंभव है अरथांत्‌मनुष्य जाति में १००० बे आयु नहीं होतीस हेतु अत्यः 

' देवादियों के लिये यह यक्षः है। मनप्य के लिये नहीं |. इस. पर पुनः कहते हैं कि-- 


: झापि वा तदषिकारान्‌ महुष्यपसमेः स्थात्‌” ६ । ७ | ३६॥ 

( भफि वा ) देवादियों का अधिकार शास्रर में नहीं. है !. इस हेतु. बहू ( म« 
: नुष्यधर्म: स्पात्‌ ) मनुष्य. का ही धर्म है. क्‍योंकि ( तदधिकारातु ) शस्त्र भें मनुष्य 
का ही अधिकार है अर्थात्‌ मनुष्य के ढिये दी १०००-धपे का यज्ञ है क्योंकि यज्ञ 
करने में मनुष्य का ही अधिकार है | यदि कहो कि मनुष्य की उतनी आयु नहीं 
फिर कैसे उसने वर्षों का. ग्ज्ञ कर सकता है। यदि कहो कि रसायन योग साधन: 
जादि उपायों से आयु बढ़. जायगी,, इस पर कहते हैं कि सो. नहीं हो सकता ), 


“नासामथ्योत! सृ० ३३१॥ 
यह द्वितीय पृवपक्ष की निवृत्तिःके लिये है पूे में जो कहा गया कि १००७ 
बष के यज्ञ में भनुष्य का ही अधिकार है अन्च का नहीं सो (से ) नहीं हो 
सकता क्यों ! ( अखामध्योत्‌ ) सामथ्य नहीं होते से, न इतनी समुष्य में खतः 
सामथ्य है और न औषध आदि से ही उतनी आयु होसकती | इस सत्र, का जो. 
” भाध्य है सो लिखकर अनुवाद करे देता हैं| 
न रसायनानामेतत्सापध्य हम । येन संहसूप्तस्वत्परं जीवेयः । 
' एवानि हृ अग्रेब॑द्धकानि पलोपलितस्प. नाशकानि सरपणएमसाइहकारे मे- हे 
है पाजननाएंन । नेवावदायुपोदात्ताणि ह्श्यन्ते | ननु खरबणप्रसादादिदशना+ 
- देव ज्योग लोवनमप्यनुमास्यते. | न इति बस! । कु्तः शत्तायुवैंएरुप: इत्यशु 


(्श्द ) आयुविचार ॥ , 
च्य्च्8्य्स्स्लख्््च्न्च्च्चचिललल्ल्लल्5 
बाद | स एवं ज्योग्‌ जीवे न अवकल्पते | अभ पच्यते शुतास्यायुरस्पेति 
विग्रईीष्याम! । भेद संख्याशब्दानां समास इृष्यते । न च गमकानि भवन्ति । 

द्विवचनवहुवचनान्तानामसमासः इति चामियुक्तत्चनातू । 


अर्ब--( रसायनानामू ) रसायनों का ( एत्तत्तामथ्पम्‌ ) यह सामर्थ्य 
( न+दृष्टमू ) नहीं देखा गया है ( येच ) जिससे ( सह संबत्सरम+जीवेयुः )' 
१००० बर्ष मनुष्य जी सके ( हि ) क्योंकि ( एतानि ) ये रसायन ( अग्ने/क्बधै- 
कामि ) अरिनि के वर्धक हैं. ( बर्ीपलितस्थ+नाक्षकानि ) बृद्धावस्था के कारण से . 
जो केशादि शुद्ध हो गये हैं. उनके नाशक हैं. ( खवसर्णप्रसादकानि )उत्तम ख़र 
और वर्ण के देनेवाले हैं. परन्तु ( एतावदायुप:+दाताणि ) इतनी आयु के देनेहारे . 
( न+ द्श्यन्ते ) नहीं देखे जाते ( ननु ) इप्त पर शह्का होती है कि ( खरबर्ण- 
प्रसादादि दशेनादेव० ) रसायन से उत्तम खर और सुन्दर गौरादि वर्ण की वृद्धि 
होती है.यह तो आप भी मानते हैं तव इसी से अनुमान कर हेवेंगे के ( ज्योक+- 
जीवनम्‌ ) अधिक जौवन भी द्वोता है | इस शब्ढा के उत्तर में कहते हैं. ( न+- 
इति+जूम। ) नहीं | ऐसा नहीं दो सकता ( कुतः ) क्योंकि ( शत्तायुः बै+पुरुपः ) 
पुरुष की जायु १०० वर्दी की दे ( इति+ अनुवादः ) यह पेदों का भनुवाद ब्राह्मण 
प्रत्थों में पाया जाता है इस द्ेतु ( सः+एवम+ब्योक+जीवे+त० ) उस पुरुष की 
आयु की अधिक करपना नहीं हो सकती | पुत्र: शा होती हैं कि।- (शत्तान्यायु- 
रप्य इति विग्रह्वीष्याम: ) ॥ 


/ झत्तायु ” यहां + शतानिन्‍भायु: अस्य ” ऐसा समास करेंगे तो इससे 
कई सौ वर्ष भायु होती-है यह सिद्ध दोग। | इसका उत्तर ( चैवम्‌ ) ऐसा नहीं 
जो सकता | क्योंकि संख्या शब्दों में ऐेसा समास नहीं होता अस्वथा बड़ी आपत्ति 
होगी किसी ने कहा कि यह बालक “'पदूचवर्ष' है ( पांच दर्ष का है ) भव यहां 

 (प्रझ्ष च पव्च च पव्चचेति पतच | पदूचव्षोणि यस्य स पद्चवर्ष: ) ऐसा 
समास. करने पर य्रद् वाहक कितने वर्षों का हैं यह निश्चय नहीं हो सकता ५, 
१०; १ ४, ९०, २५, २३०, २४, १००, 4 ०००, १००० ०, ९०००० ०; 
१०००००७ पांच वर्ष से छेकर कोटियों का ओेथे हो जायगा। फिर सेख्यावा- 
'बक इच्ों में कोई व्यवस्था ही भी रहेगी। इस हेतु संसुयावाचक शब्द में 


आवपातनिका। . _ श्९्‌ 








हिवचल बहुवचन करके कदापि समाप्त नहीं होता | इस हेतु-यदह सिद्ध हुआ कि. 
रसायन से केवल वल स्वर वर्ण आदिक की वृद्धि होती है आयु की नहीं। अतः 
उतनी आयु के असंभव के कारण वह यज्ञ मर्तुष्य के ढिये न कद्दा जा सकता | 
अतः अन्य प्रकार से समाधान करते हैं| ेल्‍ 

से दुलकल्पः स्यादेति काष्णोनिनिरेकरिसन्सभवात्‌ ॥ सू० ३७ ॥ . 

- काप्णोजिनि आचार्य कद्दते हैं कि (सः) यह “यज्ञ ( कुछकल्प: स्यात्‌) कुल- 
कल्प है | भर्थात्‌ शास्रों में मनुष्य का ह अधिकार है और १००० सदस्त वे 
का यह यज्ञ-कहा गया है ( एकस्मिन+असंभवात्त्‌ ) एक पुरुष में उतनी आयु का 
दोना शसभव है एक आदमी इसको कदापि नहीं कर सकता परन्तु पिद्ित विधि 
को पूर्ण करना भी उचित है सो जिस प्रकार हो वैसा करना चाहिये | सो #कुल- 
करप! के विना नहीं हो सकृता । अथोत्‌ इस यज्ञ को यदि किसी के पिता ने 
जारम्भ किया हो तो पिता के मरते पर उसके पुत्र करे | इसके घाद इसका 
पुत्र फरे जब तक सहस्त धर्ष पूरा न हों तथ तक उसके कुल के छोगे इस विधि 
को पूरा करते जाय॑ इसी का नास “कुडकरप है | इस भकार से यह यज्ञ समाप्त 
दो सकता है ऐसा काष्णीजिनि आचार्य का पक्ष है | इस पर अन्य आचार कहते हैं। 


अपि वा ऊृत्स्नसंयोगदिकस्पेव प्रयोगः स्यादिति ॥ ३६॥ 

रे पृषे में जो “कुलकरप” कहा गया है सो भी उचित नहीं क्‍योंकि ( एकस्य- 
एवनअयोगः ) एक दी पुरुष का यह कर्तैच्य है ( झत्सनसेयोगात्‌ ) क्योंकि संपूर्ण 
विधि से संयोग एक ही आदमी फा दे अथोत्‌ जो सम्पूर्ण विधि को समाप्त करने 
में समथे हो उसी का यज्ञ में अधिकार है | इसका भी कारण यह है कि प्रयोग 
करनेवाले में ही फल कट्दा गया है | इस हेतु “कुछकल्प” भी उचित नहीं, इत- 

: ना बादानुंबाद करके आगे सिद्धान्त सूत्र कहते हैं, यथा:- 

.. : पिप्तिपेषात्त गुएयन्यतरः स्थादिति लावुकायना । 

- , भाव यह है कि सम्वत्सर शब्द या प्॑यपस्चाशत्‌ शब्द गौण मानना पड़ेगा 
यहां सस्वत्सर शब्द ही गौण अर्थ में है यह छाबुकायन आचर्य्य कहते हैं इस 
पर हेतु देते हैं। . | 


१० आयुर्विचार १ | 
>>-खऊख_््_््__्__््तौभतत््। 
कु धसम्बत्तरो विचालिलातद ॥ ३८॥ 

( विचारित्तात्‌ ) सम्वत्सर शब्द प्रिचाढी अरथात्‌ विचांढेत होने हाय है। 
अर्थात्‌ यह शब्द केवल वर्ष में है! रूढ नहीं, किन्तु अन्यास्य अर्थ में भी प्रयक्त 
होता है | यहां किस अथ से है। इस पर कहते हैं 

“झह्यते बाभिसलस्यच्दादू ॥ ४० ॥ 

यहां सम्बत्तर शब्द / एकदिव- ” के अथ में है | इस प्रकरण सें सस्बत्सर 
शब्द दिल वाचक है यह निशचय किया है।.._ 

अब आप विचार सकते हैं (कि यदि पूर्व समय सें मनुष्यों की अधिक आयु 
दोोती तो इतनी श्र करने की आवश्यकता न होती और वर्ष शब्द का अर्थ दिन 
नहीं करते । | 5 

भौर यह भी कदाचित्‌ जैमाने कह देदे कि सत्ययुग में इतनी आयु फा 
मनुष्य हुआ करता था अतः ऐसी विधि फीगई जब उत्तनी आयु न होने से पह 

* बच्ष नहीं दो सकता । परल्तु बैसा नहीं कहा इससे निश्चय होता है के जैमिनि 
आदि जाचार्य्य बैंदिक जायु के परम विश्वासी थे | में बहुत क्‍या लिखूं ऐसी २ 
बातें सबंधा पेदशास्विरुद्ध होने से सब के लिये त्वाज्य है ) जब कलियुग के 


छोम अस्पश्ञ होने लगे तबह्दी ऐसी २ कुसंस्कार की बाते फैलाई | के 


रफुटवार्ते--शतकतु यह नाम इन्द्र का है, परन्तु इन्द्र नाम जीवासा का है 
थह्‌ वर्णन विस्तार से बैदिक इतिहासाथ निर्णय में देखो । वह जीबाला शतकत 
कहात। है जिसकी १०० सौधों वर्षों की आयु जन्म से ठेऋर मरण तक ऋतु अर्थात 
शुद्ध वैदिक च्यवद्ार में बीता है जोर जिसका वाल्यावस्था से मरण पर्य्यन्त जीवर्स 
शुद्ध है वही शतकतु इन है | वही जावारणा महान ऐश्वर्य्यशाली होगा भतएव 
जो शत यज्ञ करेगा वही इन्द्र होगा ऐसी भास्यायिका पुराणों में चर्जी आही है 
इस शब्द से भी मनुष्य की शततायु सिद्ध होती-« . 


उपानिषदादि अ्र्थों में ७२००० बहचर इजार चाड़ियों का वर्णण जता है। .. 


यह भी शतायु का भरदुशक है जैसे ३२६० दित और ३६० सामि का एक ब- 
माना गया है दोनों मिकर ७२० भहोरात्र होते हैं अर्थोत्‌ प्रायः एक बह में 
३६० दिल भोर ३६० सात्रैयां होती हैं। अब ७२० को १०० से गुना करो क्योंकि 


' 


व ' अचपातनिका || के (३११) 
च्च्य्््््््ड्डि52ं सपने 
१०० अप की आयु है भब ७२०+१०० के गुना से ७२०,०० बहत्तर सहस्तन हो 
जाते हैं इन ही आश्रय से जीवात्मा काये करता है जतः ये शरीरस्थ नाड़ीवत्‌ 
: न्ञाड़ियां कहाती हैं | पश्चात्‌ इस का वास्‍्तविक्त तत्व न समझ कर शरीर की साडियों 
को ही ७२००० सदख॒ सानने छगे । कोई कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र आदिक - 
सहापुरुष कई सहस्त वर्ष जीते रहे | एरन्तु यह बात सर्वेथा असत्य है क्योंकि 
उपनयन के पश्चात्‌ ही विश्वामित्र आके छक्षमणसहित राम को यज्ञरक्षार्थ बन 
छेगये और इसी यात्ा में सब्र भाइयों का .जनकपुर में विवाह होगया। किसी प्रस्थ 

- से इस समय रामका उम्र ३० बसे आधेक ।सेद्ध नहीं होता | अत्युत्त वे 

ग्रन्थकार १६ वर्ष से न्‍्यूच ही मानते हैं | एयमस्तु, अब १ बे रामचन्द्र को तो 
वनवास मिला इस यान्ना में लाहि और रावण आदि शब्रुओं को मार रामचन्द्र 
की लीला प्रायः समाप्त द्वो जाती है। अब में पूंछता हूं कि कई सहस्त वर्ष जीवन 
धारण कर भीराम क्‍या करते रहे क्या इसकी दित चर्चा वतछा सकते हो | यदि 
इनेकी छीछा का सब पूरा दिसाव किया जाय तो सब दी १०० वर्षों के-अभ्यन्तर 
ही समाप्त दो जाती है | भतः अनेक सहस्त वर्ष की आयु करपना करनी स्वेथा. 
अज्ञानता की वात है। इति संक्षेपतः ॥ 





| + कर 


'सर्वकाल में आचायो की विद्यमानता। 





नज्ु तहींदानीमपि कर्थ ने तह भवमनुगहृन्ति महाभागा इति भवानेव 
साधय। शृणु-इद्ानीगपि ताइशो भर्वान्त । येपामाजायांणां प्रन्थेष्यधीतिनो 
भूलेदानी परिठतायन्ते ते सर्वे शराय/ कलिभवा एवं | तथथा-महाभाष्यक्ारो 
भगवान्‌ पतज्णलिपंदानां व्याफर्ता, छुसुमाब्नलेपिरचयितोदयनाज्ायों बह 
नाभाचायाणापपि व्याकुलयिता, क्ृत्सत्य सांख्यशास्स्य सप्तत्यैवा5४यौमि 





शहत--तब्‌ आजकल भी वेंस महाभाग्यवान्‌ पुरुष पराथनी पर अनुप्रह 


द् 
पु 


क्यों नहीं करत आप ही इसको सिद्ध करें।.एंचर--आज-भी बैसे होते हैं-। जिन आ- 
चास्यों के भन्‍न्थ पढ़कर आज पंडित बनते वे सब ही आयः इसी युग के हैं 
व्याकरण के विस्तार करनेवाढ़े महाभाष्यकार भगवान्‌ पतव्जलि, बहुत आचासयों 
को भी व्याकुछ. करनेवाले कुसुमांजलि आदि-मंन्धों के कर्ता उदयनाचास्थे 
सम्पूर्ण सांस्यशास्ष के सिद्धान्त को केवछ ७० आय्यो छत्दों में घटानेबाले 


(१२). सर्वकाल में आचायों की विद्यमानता ॥ हर 
स्स््ल्ल्ल्ल्न्ललस्ल्ल्नलिलनल्नल्नपननलललतकलललल5 
संघथपिता श्रीमा्नीजरक्षष्णः, सर्वेषां सांख्यादि-शास्राणामाप श्रमप्रद्शको- 
झव-सम्रदाय-प्रथमाचार्यः श्रीशइराचाये, अस्यापि खण्देयिता वेष्णयभमंस्य 
व्यवस्थापयितों च श्रीरामाठनस्वरामी, ज्योतिःशास्त् नूतनगणितानामाविष्कर्ता 
भार्कराचार्यः, इसेउन्येउप्यभूषयन पृथिवीं शतश आचारया कलावेब । ऐतिश्ेन 
शायम्तां तेषां नामपेयानि । निशामय नवतमझुदाहरणस्‌ यस्‍्त्वल्पेनेंव कालेन 
दिगम्तमप्यतिक्रान्त जगत्मशस्यम्‌। कैददत भाग्येमेन्दपुरुप भवनावैदित झाम्नाय 
तत्स्वपारदश्वा निसगेत एवं जनितापेशानः प्रशमितसमस्तपाखणिडिलोलः पुन- 
रुज्मीवितमु च्छितवेदपुरुपो निरस्‍्तसमस्ताधुनिक्रविदधगर्वों भगवान्‌ दयानन्दो 
न शायते । यः खलु सवोन्‌ पूरवोचायोनतिशय्य तिष्ठति । नायमृपिरिव 
यो5य महिपद प्रापितों गुणग्राहिणीमिर्भारत-सन्ततिभिः | कृते वहुलेखेन जिह्लो_ 
यासकेन । स्वदेशान्‌ द्वीपास्तराणि च गत्वा पश्याचाय्योः शतशो5य सहख्तशः 

, छुशाग्रबुद्धय ईश्वरमणिहितमतयो दृष्ठ॒त्ता अद्यतनसमयालझारभूता। 











, श्रीमान्‌ इश्वरक्ृष्ण, सब सांख्यादि शा्लों के भी भ्रमप्रदशक अद्वैतमत के प्रथमा- 
चार्य श्रौशट्डराचाये, इनके मत का भी खण्डन करनेहारें वैष्णव धर्म के व्यवस्था- 
पयिता श्रीरासानुज खासी, ज्योतिष्‌ शास्त्र में नृनन २ गणित के आविष्कर्तो भा- * 
स्कराचाय्ये, ये सब और अन्य भी शतझः आचार्य इसी कलियुग में हुए हैं। ओति- 

- नवीन नाम भी सुनो जो थोड़े ही समय में दिशाओों के अन्त को भी अतिक्रमण 
करना चाहता है जोर जिसकी प्रशंसा सस्पूणे जगत्‌ कर रहा है| भवन्विदिंत, बेद- 
तल्लों के जिन्होंने पारतक देखा है, खभावतः जिनको आरषज्ञान उत्पन्न हुआ है 
जिन्होंने सभत्त पाखण्डिय़ों की छीछा शान्त की, मूचिछित वेद्पुरुप- पुनरपि उज्जी- 

' वित्त किए, निखिछ आधुनिक विद्वानों का गये निरस्त किया ऐसे परमपज्य महर्पि 
दयानन्द को कौन हतभाग्य भन्दपुरुष नहीं जानता है जो सब पर्वाचाय्यों को- 

अतिक्रमण कर स्थित हैं | ये केवल ऋषि हो नहीं हुए किन्तु गुणग्राह्दी भारत सम्ता+ 
सो ने महर्षिपदवी तक इनको पहुंचाया | जिहा के दुःखम्रद बहत छेख से- कया प्र-. 
योजन, देश और ईपान्तरों में जा.-आजकछ-भी शतशः सहसञ्ञः कुशाप्रवुद्धि इंइवरं- 
भक्त आजकछ के अल्छ्ार खरूप आचायों को देखो | िससे- ज्ञात दोगा कि 
आजकल भी बड़े २ जाचाये और चिवेकी होते हैं | थ ० कर 


अवपातनिदक्का॥... (३३ ) 








५ 


न पुरापि यदि विवेक्षिनो3भूवन्‌ भव॑न्त्यधुनापि तहिं किसुद्दिश्याकाणड- 
ताण्डवप्रस्तावोभवतास । विस्म विरमतावत्‌ समनः सर्वाइखेदकराल्लेखातू | 
सत्यमेतत्‌ | रवतों न विवेकोत्पाद अपेक्षत्ते तु किमपि | यदि शेशवात्मभृति न 
कापि शिक्षा, न सर्तांसहृतिन प्रदार्थावद्लोकनगू, न चोपदेशश्रवर्ण, स्पार्चर 


कर्य स उत्पचेत | अतः शिक्षार्थों ग्रन्थो लेख्प एवं। सचोत्तरोत्तरजानां पुरु- 


पाणां सहायक।। ननु यथादिसष्टो पदा्थावलोकनेन स्वयपुदूभू्त ज्ञान तथेदा- 
नीमपि भविष्यति । अन्नोच्यते--आदाबापि अनादियेंदों वे शिक्षको वभृव | 
तस्पास्समें वोधवन्तः | येपां तु बेदा $सवीकारपच्ता। । तत्रापि अस्त्येव लेखप्रयोजनय्‌ 


सहायकलेन सापेज्षचात्‌ | आहुस्तद्रादिन।-आसीलृयिवी प्यममितरणाणिभि! 


पूर्णा । जकिरे पश्चान्मत्रुष्या। । जातेष्यापे तेप बपसइस्रप्गानि जनिरीप 


नापूह्िद्राया! । के४पि पर्वतगहरानध्यास्य रात्रि नयन्ति सम । के5पि वृत्षा- 





0 ७ ः 


शद्भा-यदि पूर्व में भी विवेकी पुरुष हुए आज भी द्वोते हैं तव किस उद्देश से 


हक 


* अस्थान और असमय सें नृत्य का प्रस्ताव कर रहे हैँ | मनः सहित सर्वाद्ञ खदकर 


[0 


* छेख से विराम फरना ही अच्छा है | उत्तर | आपका फथन सत्य है परन्तु खतः 
, चिचेक की उत्पत्ति नहीं होती किसी वस्तु कौ अपेक्षा करता है | यदि शैशवावरथासे 


, न.शिक्षा, न संस्संगति, न पदार्थावक्रोकन और न उपदेश श्रवण हो तो तब चह 
/ विवेक कैसे उत्पन्न होगा । इस द्वेतु शिक्षा ग्रन्थ लेख्य है। वह उत्तरोत्तरपुरुष का 
| सहायक होता है। शक्बा-जैसे आदि सृष्टि में पदार्थों के देखने से स्वयं ज्ञान उत्पन्न 


हुआ वैसा ही आज भी होगा। उत्तर । भादि में भी, निश्चय, वेद शिक्षक हुआ उस 
! से सब काई वाधवान्‌ हुए परन्तु 'जिनका,बंद स्वोक्ारपक्ष नहीं हूँ बहा पर भा 


' छेख का प्रयोजन है ही, क्‍योंकि भावी सन्‍्तान के सहायक होने के लिये उसकी 
ह है > ५ 
/ पेक्षा है। इस सिद्धान्त के साननेद्वारे कहते हैं कि यह पृथिवी पहले अन्यान्य 


| 


: प्राणियों से पूर्ण हुई, पद्मात्‌ सनुष्य उसपन्न हुए, मनुष्यों के उत्पन्न होनेपर भी अनेक 


, सहस्त बर्षों तक विद्या का जन्म नहीं हुआ कोई तो प्ेत के गह्नरों में वास कर 


: रात्रि काटते थे और कोई उच्च वृक्षों पर चढ़ दुष्ट जन्तुओं से अपनी रक्षा करते थे 
| 


७ 


७ 8, 


(१४ ) झ्रवकाल में आचारयों की विद्यमानता )| 








मार्क हिंससत्वेश्य आत्मानं आयस्‍्ते सम | प्रस्तरपिण्डो, दारुलगुड्झेत्पेवें- 
विधानि तेपामस्राणि | नोखलमूसले, न चुल्लिी, ने भाण्डाति, न॑ क्षेत्राणि, - 
न हानि, मे धुयौर, न बाहा), ने पात्राणि, न शुकठनि, न गरूपा, 
न गायोनाश्वा इल्यादीन्‌ परमोपयोगिनो 5हर६। कांज्षितान्‌ पदार्थानापि 
विदु।।अपक्तेव भोजका; । अकुटीरा अवाससश्च | कि वहुना पशुदल्पा एवासन्‌। 
गच्छत्सु वहुपु कालेपु शने। शने। सामाम्या विद्या च्षेत्रादिसम्वन्धितती विज्ञाता4 
सापि कस्पिश्चिदेशे माभूद्यापि | ययत्‌ करिज्चित्‌ तेविंदित । तत्तत्मथर्म 
गीतिपु निवद्धं कथासु च क्ीतितम्‌ | कतिपयवर्षलच्तगमनान्तर॑तें क्तिपि शातदृत+)। 
ततो लिंलिखुग्रेन्थान्‌ | तदा प्रभृति पूवेदुत्तान्तज्ञा अथूवन्‌ केचन । ते च ग्रन्था 
उंत्तरोत्तमाविसस्तानाना-सुपकारिण उपकुर्वन्ति सम | इत्यं पूवेलिखितग्रन्थादि 
पठनपाठन-व्यवहरेण स्पाजुभवसम्पत्या व सम्परति ईहशा इसवो चिद्वांसो- 
जाताजायस्ते च। यदि लेख-परिषाटी सम्पत्ववसीदेत्‌ ! तह भूयोपि सर्चे तामेव , 





पत्थर और कापठ की छड़ी जन के जल्न थे [न झखछ, न सूसछ, न चुहह्दा, न साण्ड 
न खत, न हछ, न वहनेवाऊ, न ढोनेवाले, न गाय, स घोड़े, न काटने के हँखुए, 
न शक्ट, मे छोदी गाड़ियां थीं। प्रतिदिन जिनके बिचा जाज कास्ये नहीं 
चल सक्षता एस परसोपयोगी पदाथां को सी वे छोग नहीं ज्ञासते थे | बिना पकाया 
हुआ भोजन फरनहारे थे, न कुटी और न बस इनको थे। बहुत क्या कहें वे प्राचीन 
रंग पशुआंसे किब्चितू न्‍्यून हो थे। इस प्रकार वहत कार व्यतीत होनेपर धीरे २. 
पाधारय खत आदि को [देद्या इन्होंने जानी चह सी किसी २ देश में आज सी 
घह | उन्होने जा कुछ जाता प्रयम्न उत्त सवों को गीत में बनाया जौर कथाओं में 7 
कहने, सुनने, ओर सुनवाने छग्े |कतिपय लक्ष वर्ष बीतनेपर उन्होने लिपि जानी | 

' तब अन्थ लिखना आरम्भ किया तव से कोई २ प्र्ववत्त के जाननहारे होने छगे-| ये 
सन्य उत्तरात्तर सातान के उपकारी हुए | इस प्रकार पूर्व छिखित अस्यों के पठने 
पाठन व्यवहार से और अपने अनुभव की सम्पत्ति से आजकछ ऐसे और इतते बिद्वान्‌ 
उतन्न हुए और हो रहे हैं! यदि केख परिपाटी आज समाप्त होजाय तो पुतरपि सब कोई 
उसी पदाता दशा का प्राप्ति होंगें। इस हेतु उत्तरोत्तर साहाय्याथे ग्नन्‍्ध तो लेख्य हैँ यह उनका 


जसावपातानिका. | . (३५) 





शेशर्वी दर्शा भजेयु  अतोणुत्तरो चर-सा ह य्यार्थों बन्थस्तु लेख्य एवेतितेपामपिरा- 
द्वान्तः | तत्राप्यह नेद नवीन रचयामि ऋषि प्रणीतानामेव ग्रन्था नापाशयमा धुनिक- 
प्राइ्ुतभाषया तथा रारलसंस्कृतभापया च प्रकटयितुं प्रयते। यतो नाधुना सर्वे, 
संस्कृत पठन्ति । पठन्दोपि नापेभाषाध्ययनाय काले यापायतु शक्‍तुपन्ति 
पठनीयवाहुल्याद्‌ आपेग्रन्थानां भाषाक्राउित्यान्व । अन्यश्च. यदि वोद्धारों 
न लिलेयुनोपादेशेयु दि पुनरपिसेत्र पाचीनतमा दशा5ब्पतेत्‌। अतोषिलेख्यम। 
अत्र सांख्यमृतदूयप्ुदाहत्यावसाययापीम प्रासड्िक लेखमू । 

उपंदेश्योपदेशुलात्तत्सिद्धि:। इतरथाउन्ध परम्परा । सां० ३ |सू० ७६,-८० 

स्वाध्याय-भशुसा ॥ 

अत्र प्रथम तावहपीणां पन्‍्था अनुकरणीया।। तमिमंपन्थानमिमानि- 

चाक्यानि विस्फुट ग्रकाशयन्ति । तब्धा- 


भी सिद्धान्त है। उस में भी में तो कोई नवीन अन्थ नहीं बनाता ऋषि प्रणीत 
ग्रन्थों के आशय को आधुनिक भाषा के ओर सरल संस्कृत: भाषा के द्वारा प्रका- 


शित करते के लिये प्रयत्व करता हूं । जिस हेतु आजकरू सब कोई संसक्षत नहीं: 
पढ़ते, पढ़नेद्वारे भी आर्पभाषाध्ययन्र के लिये समय बिता नहीं सकते | क्योंकि 
पढ़ने के लिये बहुत हैं. और आप भाषा की कठिनता भी है अतः. यदि थोंद्धा न 
लिखें ओर “न उपदेश देवें तो पुतरपि वही प्रतवीनतगदशा आपड़ेगी इस द्वेतु भी 
लिखना चाहिये | इस विपय में सांख्यशाल के दो सूत्त दे यह्‌ ग्रासझ्लिक लेख स- 


साप्त करता हूं। है 








उपदेश्य ( शिष्य ) ओर उपदेष्टा ( आचाय्य ) दोनों के होने स जगत में 
कल्याण की आशा होती यदि ये दोनों न होवें तो जगत्‌ में अन्धपरम्परा फैलजाय। 
विज्ञानभिक्षुक ने प्रसज्ञ से इनका तात्यय्ये अन्य प्रकार से भी वर्णन किया है 
परन्तु यहां उसका प्रसड़ नहीं | 
स्वाध्याय-प्रशुंसा ॥ 
इस में प्रथम ऋषियों के मा का अनुकरण-करना उचित है | ये वक््यमाण 
बराक्य' उस मार्ग को विस्फुटतया प्रकाशित करते हैं । थे ये हैं-- 


(३६ ) स्वाध्याय-प्रशंसा ॥ 








“आचाययकुलादेदमधीत्य यथाविधान॑ गुरोः कर्मातिशपेश+अमि - 
साहित्य कुटम्वे शुचो देश स्वाध्याय मधीयानों धार्मिकान्‌ विद्धवूतआत्त- 
नि सर्वेन्द्रियाण सम्पतिष्ठाप्य+अ्दिसन्‌ सर्वाि भृूतानिनअन्यत्र तौथेंस्यः 
स सल्वेद॑ वरतेयन्‌ यावदायुप॑ त्रह्मलाकेमामिसस्पदयते न च पुनरावतेंते” । 
छान्दोग्यो० ८। १४।१॥ ब 

इममाप पन्‍्थानमनु कुवेन्तोजना। कथज्भार न विवेकिनो भविष्यन्ति। ऋषपे- 
भैरद्ानस्य त्रह्मचय्य॑त्रत॑ निरीक्ष्यताभू- 


तेत्तिरीया आमनन्ति--“भरद्वाजों ह त्रिभिरायुपिन्नेह्मचय्येमुवास | त॑ं 
ह जी्णि स्थविरं॑ शयानमिन्द्र उपत्रज्योवाच-भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थपायुदेयां 





( आचार्य्यकुछात्‌ ) आचार्य के गृह पर जाकर ( यथाविधानम्‌ ) विधि पूर्वक 
( वेदम+अधीत्य ) बेद पढ़ ( गुरो: ) आधास्ये के ( अतिशेपेण+क्सो ) सब 
शुश्रषा गोचारण आदि सेवा कर ( अभिसमावृत्य ) पश्चात्‌ गुरु की आज्ञा से स- 
मावतेत कर अथोत्‌ गुरुकुल से छोट ( कुटुम्बे ) विवाह कर अपने कुटुम्ध के साथ 
रहता हुआ ( शुचानदेशे ) पत्रित्र स्थान में ( वेदम+भधीयानः ) वेद को पढ़ता 
हुआ ( धामिकात ) मनुष्यों को धार्मिक ( विदधत्‌ ) बनाता हुआ ( शालानि ) 
अपने में ( सर्वाणि+इन्द्रियाणि ) सब इन्द्रियों को ( संप्रतिष्ठाप्य ) स्थापित कर 
“अर्थात्‌ चश भें कर ( अन्यत्र--तीर्थेभ्य; ) विद्यालयों वा धस्मेशाक्ओं से भअन्यत्र भी 
( सर्वाणि+भृवानि ) किसी प्राणी की ( भहिंसन्‌ ) हिंसा न करता हुआ जो आ- 
दसी इस संसार में बरतता है ( सः ) वह ( एबम्‌ ) पू्वोक्त अकार से ( यावदा- 
युषमू ) आयु पय्येन्‍्त ( वत्तेयच्‌ ) वरतता हुआ पुरुष ( अह्मढोकम्‌ ) अन्त में 
अह्मानन्द को ( अभिसम्पद्ते ) प्राप्त होता है ( न+चकपुनः+-आवतेते ) पमः पुन 
क्लेश को नहीं पावा। जो कोई इस आपेपन्थ, का अमनुकरण करेंगे वे क्यों नहीं 
विवेकी होवेंगे। ऋषिसरद्वाज के तरक्षचय बल को देखो | 


तिरीय छोग कहते ह ( भरद्वाजी ६ ) ऋषि भरद्वाज (त्रिभि:+आयुप्निः ) तीस 
धारय योबन और वाधेक्य जायुवों से ( जक्षचयम्‌ ) शह्बचर्य (उबास) करते रहे (तमू+ह+ 


अवपातनिका ॥ .. (३७) 
५2332. अमल मम 
,फिमेनेन कुयो इति ब्रह्मचर्यगेवैनेन चंरंयमिति होवाच” | तै० आ० ३, १०, ११ 
है, ४, भरद्राजबद्िद्रामिलापिमिः प्रथम भाव्यम । नोको मोहल्यः स्वाध्याय- 
प्रवचनपोरेष प्रशस्यतग्लगाह |तथ्था-/स्वाध्यायप्रवचने एजेति नाको मौदल्य। ।” 
तेत्तिरीये | पुन/-“स्वाध्यायप्रवचनासयां न प्रमदितव्यम। तानि स्वयोपास्यानि |” 
ते० । पुन! “अथ यदू यज्ञ इत्याचत्तते ब्रह्मचर्यमेव-"“““अथयस्सत्रायणपित्या- 
चत्षते अह्मचयंमेव*” “* अथ येदनाशकायनमित्याचचते प्रह्मचर्यभेव”' । इस्येवै 
विधानि छान्दोग्यवचनानि ब्रह्मचर्य पदे पदे स्तुवान्ति | पुन सान्ति श॒तपथव्रा- 
हाणवचनानि स्वाध्याय॑ प्रति विशेषा5:दराणि तथया-- 





 #अथातः स्वाध्यायप्रशंसा-भिये स्वाध्यायप्रवचने भवतों युक्तपना भवत्व- 
पराधीनोरहरपान्‌ साधयते सुखंस्वपिति परमाचिकित्सक आत्मनों भवती- 





जीणिम+स्थविरम्‌ ) जब बह जौ और स्थाबरर होगेये तथ्र इनके निकट (इस्द्र:) इन्द्रने 
(उपच्रज्य ) आकर ( उवाच ) कहा (भरद्वाज) हे भारद्वान् ! ( यत्ते ) जो आप को 
चतुर्थ आयु दूं तो. उस आयु से आप क्या करेंगे | इस पर भरद्वाज से कहा कि 
इस से भी में ्रह्नचय दी करूंगा | इस इतिहास से यह सिद्ध होता है कि पूर्वकाल के 
ऋषि बड़े ही विद्याभिछापी थे | और जिन्होंने ऐसा परिश्रम किया. वे ही ऋषि भी 
हुए| इस द्वेतु ऋषि भरद्व/ज के समान विद्यामिरापी होने चाहिये | नाक मै|द्गल्य 
ऋषि वेद के पढने पढ़ाने को सव तपस्या से प्रशस्यतम मानते हैं पुनः कहा गया 
है कि स्वाध्याय ८: पढ़ना | प्रवचन ८ उसके व्याख्यान उपदेश अध्यापन आदि 
इन दोनों से ( ननप्रभादेतव्यम्‌ ) कदापि भी प्रमाद त्॒ करे | पुनः ( अथ ययज्ञ- 
इत्याचक्षते ) जिस को यज्ञ कहते हैं वह अह्ायचये ही है | जिस को सन्नाथण साम 
यज्ञ कहते हैं बह प्रद्मचर्य ही है। जो अनाशकायन नाम का यज्ञ कहलाता है वह्‌ 
भी बअक्षचये ही है | इस प्रकार अह्मचय की स्तुति छान्दोम्यश्रुति पद्‌ पद में कर- 
ती है । विद्याध्ययनरूप प्रत का ही नाम अह्मचये है | पुनः शत्पथ बआाह्ण के 
बचत स्वाध्याय की कहां तक स्तुति करती है सो देखो ऋषि कहते हैं । 


' ( अधात;: स्वाध्याय प्रशंसा ) आगे स्वाध्याय की प्रशंसा कहते ( स्पाध्याय 


( रे 3 स्वाध्याय-प्रशंसा ।| 








र्िय संयमशैकारामता चप्रज्ञाइद्धियंशों लोकपक्तिः । पक्ष वर्धयाना चतुरो | 
भगमांन्‌ ब्राह्मण॒मभिनिष्पादयति ब्राह्मण प्तिर्यचर्यों यशों लोक-पंक्तिस्‌ 
लोकः पच्यमानअतुर्भिभमैंत्रांतर्ण झनक्तयपेया व दानेन चाज्येयतया चावध्य- 
त्या च॥ १ ॥ ये ह वे के च अ्रमाः। इसे बावाएथिवी:अन्तरेण स्वाध्यायोईद 
तेपो प्रपता काप्ा य एदं विद्वान्‌ साध्यायमपीते तस्मात्साध्यायो5ध्येतव्य: ॥ || | 





प्रवचले ) पढ़ना पढ़ाना ( प्रिये+भवतः ) ये दोनों वस्तु परमप्रिय हैं क्योंकि 
( युक्तमना:+सवाति ) इस कर्म से उसका मन तच्तयुक्त होता ( अपराधीनः ) 
किसी के अधीन नहीं रहता अथोत्‌ स्वतम्त्र हो जाता ( अहः+अहः ) प्रतिदिन 
( अरथोव्‌ ) धर्म अर्थ काम मोक्ष इत चारों पदथों को ( साधयते ) सिद्ध करता 
( सुखं+खपिति ) सुख से जीवन वित्ताता ( आत्मन:+परम चिकित्सफः+-भचति) 
अपने आत्मा का परम वैद्य बनता ( इन्द्रिय संयम: ) इन्द्रियों का संयम होता 
( एकारासताच ) और ब्म में अनबच्छिन्न विश्रान्ति लाभ करता | यहा। एक होने 
पर भी बहुत होता ( प्रश्ञाब॒द्धिः ) प्रज्ञा की बाद्धि ( यशः ) यश ( छोकपाक्तिः ) 
ऐहिक परकौकिक सुख की परिपकता ( वर्धयाना प्रज्ञा ) बढ़ती हुई अज्ञा ( चतुरः 
धर्मान्‌ ) चार धर्मो से / जक्षणमू+आभिनिष्पादयति ) आह्मण को युक्त करता है । थे 
चारये हैं आह्ग्यम्‌) त्राह्षण्य (अतिरूपचयो ) गुणानुसार आचरण (यश:+लाकपक्ति:) 
यश और छोक परिपक्वता इस चारों पदों को बढ़ती हुई प्रज्ञा देती है।और (छोक:पच्य- 
सानः ) परिपक्ष होता हुआ छोक भी (चतुभे:-धर्म:) चार धर्मों से (त्राक्षणम्‌ ) आाह्मण 
को ( भुनाक्ति ) पाछत करता है | वे ये हैं ( अचैयान-च ) पूजा से ( दान च ) 
दान से ( अभ्येयताच ) हालि को न होने देने से ( अवध्यतयाच ) भोर न बध्यः 
दीने देने से अथात्‌ विद्वान्‌ की सदा पूजा द्ोती दान मिलता रहता 'किसी प्रकार 
की का वी और अपराधी होने पर भी वध्य नहीं होता | १ ॥ ( इमेक- 
+प यिवी ये मध्य में ये-- जे 
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ध्याय:+त्र ) घसध्याय 

द्दी( परमता+काष्ठा ) परमकाछ दे अर्थीत््‌ स्वाध्याय ही तपस्या की चरस का 
( यः+एवम्‌ ) जो ऐप जानता हआ ( स््ाध्यायमू+भघीते स्वाध्याय का 


च्छ 


च्ै्‌ 
अध्ययन करता है ( तस्मातू+स्वाध्याय:+अध्येतत्यः ) इन हेतु स्वाध्याथ ( बेढ ) 


अवपातनिका ॥ ( ३२ ) 


यदद्ध दाउश्रयं छन्दसः स्वाध्यामधीते तेन तेन हेवास्यथ यशचतुनेए 
भवति य एवं विद्वान्तर्वाध्यायमधीते तस्मात्खाध्यायोडध्येतव्यः ॥ ३ ॥ यदि 
ह वा भ्प्यम्यक्तः अलंझृतः सुहितः भुखे शयने शयानः स्वाध्यायमधीतेश्रा 
हँव से नखग्रेश्यस्तंप्यते य एवं विद्वान स्वाध्यायमधीते तस्मात्वाध्यायो5ध्ये- . 
तथ्य) ४॥ मधु ह वा ऋच। घृ्त ह सामरान्यमृर्त यज्लूपि ॥ ५ ॥ मंधुना है 
बाउएप देवांस्तपेयति | य एवं विद्वानूचोहरह; स्वाध्यायमंधीते त एन तृष्ला- 
सार्पयन्ति से! कामे।सैं भोगे! ॥ *॥ घृतेन ह वाउएप देवॉस्तपयाति। य एवं 


0 


अध्ययन फरना चाहिये ॥ २ | ( अयम्‌ ) यह अक्षचारी ( छन्दसः ) बेदों में से 
-( यब्‌ल्‍यदू+ह ) जो जो ( स्वाध्यायम्‌+अधीते ) स्वाध्याय पढ़ता अथोत्‌ वेद के 
जितना २ हन्द वा भाग पढ़ता जाता है ( तेन० ) उस २ अध्ययन झूप यज्ञ 
से यज्ञ ही होता ( यः ) जो कोई इस प्रकार जानता हुआ स्वाध्याय करता है । 
इस हेतु वेद अवश्य पढ़ना चाहिये | ३ ॥ ( यदि+ह+बा+भभि ) यदि वा वह 
( अभ्यक्तः ) शरोर में तेलादि युक्त हो ( अछडकृतः ) विविध भूषणों से जलूड- 
कृत हो | अथवा ( सुहतः ) समाद्वित हो ( सुखे+शयने+शयान: ) अथवा अच्छे 
शयुन पर सोता हुआ अधोत्‌ किसी अवस्था को श्राप्त हो किसी समय में (स्वाध्या- 
यम+अधीते ) वेद को पढ़ता है ( सः ) बह अध्येता ( आ नखामेभ्यः+तप्यते ) 
. शिर से लेकर मख पर्थ्यन्त तपस्या ही करता है ( यः+एवम्‌ ) जो कोई इस प्रकार 
इत्वादि | इस चतुर्थ कण्डिका का भाव है कि येनकेन प्रकारेण वेद शाल्र अवश्य 
पढ़ना चाहिये | इसके लिये यदि ऋ्रत होसके तो अच्छा है यदि त्रत न हो भूषणादि 
परित्याग न कर सके गृह को भी न छोड़ संके पृथिवी पर न शयन करके अच्छे 
पय्य्टू पर ही शयन कर तव भी कोई क्षति नहीं | परन्तु स्वाध्याय अवश्य करें | 
: स्वाध्याय का किसी अवस्था में परित्याग न करे यही एक बड़ी भारी सब से श्रेष्ठ तप- 
स्या है ॥ ४॥ (मधु+ह+बा+ ऋचः ) ऋग्वेद मधु (घृततम+ह+सामानि) सामपेद घृत 
(अमृतमू+यजूंपि) और यजुर्वेद अम्नत है ॥५)॥ (मघुना+ह+वा) ऋरवेद रूपी मधु से 


० व 


(अयम्‌) यह पढ़नेद्दारा ( देवान/-तर्पेयन्ति ) देवों को तृप्त करता है (यः) जो ऐसा 


( ६ ) स्वाध्याय-प्रशंसा ॥ 
>-_-+>्खचख्च्च्च्स्‍्_्_््स्‍्न्निललल 
विद्वान्त्सामान्यहरहः स्वाध्यायमधीते त एन ढूप्ठा इत्यादि ॥७ ॥ अमुतेन है 
वा एप देवोस्तर्पयति। य एवं दिद्वान्यडुप्यहरह! स्वाध्यायमधीते तएनंतृप्ता- 
इ० ॥ ८ ॥ यब्ति वाउआप, एत्पादित्य, एति चन्द्रमा यन्ति नक्षत्राणि यथा 
ह वा एता देवता नेयुनेकुवरेव हैव तदह्बराह्मणो भवतति' यदहः स्वाध्याय॑ 
नाभीते दस्मात्स्वाध्यायो<ध्येतव्यस्तस्मादप्यूं वा यजुबों साम वा (गर्षा 
वा कुंब्यां वाभिव्याहरेद ब्तस्याव्यवच्छेदाय” ॥ १० ॥ शत्तपथ ब्रा० कां० 
११। आ० ५ न्रा०॥ ७॥ 


महुख्ातुराभम्ये स्ाध्यायमनुशाए्ति“पदनिशद्ान्दिक चब्ये” मित्यादिभि- 
प्रह्मचर््या भ्रमे । सवोन, परित्यजेद्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिन! । यथातथा5- 





जानता हुआ प्रति दिल बेद को पढ़ता दै (ते) बे देव (ठप्ता:) ठप होकर ( एनम्‌ ) 
इस को ( सर्वैं० ) सब काम और सव भोगों से ठप्त करते हैं ॥| ६॥ ( घृतेन० ) 
सामदेव रूपी घृत से वह देवों को ठृप्त करता है इत्यादि" | ७॥ ( अमृत्ेन० ) 
यजुर्बेद रूपी अमृत से देबों को तृप्त करता है इत्यादि॥ ८ ॥ (यन्ति+बै+-आष:ः) 
प्रतिक्षणए जछ चल ते ही रहते ( आदित्वः|+एति+चन्द्रमा:+एति नक्षत्राणि+' 
यन्ति ) सूय्ये चन्द्र और नक्षत्र भी अपना अभ्यास कदापि नहीं त्यागते 
( यथा+हवै+एता:+देवता:०+न+इयु:+न कुयु। ) यदि ये देवताएं इस प्रकार न 
आयें और न अपना काये करें तो पृथित्री की क्या गति होगी ( एवम्‌ दैव०) इसी 
प्रकार उस ब्राह्मण को भी जानो जो स्वाध्यय को नहीं करता है ब्राह्मण के स्वाध्या- 
य न करने से भी वैसी ही द्वानि होती है ( तस्म/न्‌० ) इस कारण ऋणगू, यजु, 
साम अथवा त्राह्मण अन्थों का कोई भाग भी अवश्य पढ़े इस जत का छोप कभी 
ने करे इस प्रकार ऋषिगण स्वाध्यया की प्रशंसा करते आते हैं । 


हि भनुजी महाराज चारों आश्रम में स्वाध्याय का अनुशासन करते हैं | (१) 
पेदजिशदाव्दिकंचर्य । इत्यादि से त्ह्मचयाश्रम में | ( २ ) “सबीन्‌ परित्यनेद््थान!? 
इत्यादि से गृहस्थाश्रम में | अथ इलोकार्थ | ( स्वाध्यायस्य विरोधिन: ल्‍/लोध्याय 
करनेद्वारे ( स्वान+अथोन्‌ ) बारस्वार धानिक के गृह पर जाना, कृषि और छोक 


यात्रा जादि सब कार्यों को ( परित्यजेत्‌ ) छोड़ देवे | यदि इन सबों से स्वाध्याय 


अपपातनिका | (४१ ). 


अनजनन अन्‍ध्ननभनजिफन >> 





र् ध्यापयंस्तु सा हध्य कृतकृत्यता।” मु" 9 | १७ ॥ “यथा यथा हि पुर्ठपः शा 
सम्रपिगच्छाति | तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य रोचते” | ४ २०॥ 
इत्यादिभि! रलोकैन केवल गाईस्थ्ये स्वाध्याय एवं विहिता! स्वाध्या- 

यर्य तु विरोधीने यानि याने कार्याण भवेगुस्तानि तानि सर्वाणि त्यक्त- 
व्यानीत्यपि, वानप्रस्थाश्रमे-' स्वध्याये नित्ययुक्तः स्याहान्तो मैत्र। समाहित! । 

: दावा नित्यमनादाता सबेभूताहुकस्पक// ३ १८हस्‍पादिमि: रल्ो के! । पारिवज्ये- 
पसुरूयस्य सर्वेकोरिं कसीदोपानपालुदन। नियतों वेद्मभ्यस्थ-पुन्नेश्वय्ये ' 

, झुखं वसेत्‌” ॥ ६ | 8५॥ एवंविगे। श्लोके। | फेचन सन्स्यासिनां स्वाध्या- 
यादि-स्ब-कर्म्मे-सस्न्यासमाहुस्तदसत्‌ । “अनाभ्रित कर्ममफल कार्य कम 
करोति यः | स सम्न्‍्यासी च योगी च न निरखिनेचाक्रिय/” ॥ गीता | ६। १॥ 





में विश्व हो तो छोड़ देवे और ( यथा तथा ) येन्र केनोपाय से अपना निर्वाह करता 
हुआ ( अध्यापयन्‌ ) पढ़ता पढ़ाता हुआ ही काल को बितावे ( हि) क्योंकि ( सान- 
अस्य+कृतक्ृत्यता ) पठनपाठन ही जीवन की कृतक्ृत्यता है। यदि यह न हुई तो 
सब ही नष्ट समझो ( यथाक्यथा+दि ) जैसे १ ( पुरुष: ) पुरुष ( शास्म्‌ ) शाख 
( समधिगंच्छति ) जानता जाता है ( तथा तथा ) वैसे बसे ( विजानाति ) पदार्थों 
को जानता जाता है ( थे) और ( विज्ञानमू ) विज्ञान ( भत्त्य ) इसको (सोचते) 
रोचक होता जाता है ॥ 


७५ ४5. ९ 75, 


इत्यादि इलोक्षों से न केवल शृहदस्थों के लिये स्वाध्याय का वी विधान करते 
किन्तु स्वाध्याथ के विरोधी जो २ काये होवें स्वाध्याय की रक्षा के छिये उन सब 
'का परित्याग करना विहित करते हैं | वानप्रस्थाश्रम में--( ३) 'स्वाध्याये नित्ययुक्त; 
स्यातर” इत्यादि इछोकों से | और सल्न्‍्यासाभ्रस में--[ ४ ) “सम्यस स्ाणि 
कमोणि! इत्यादि इलोफों से | इस अकार चारों आश्रसों में स्वाध्याथ की विधि 
मनुजी कहते हैं । कोई सम्त्यासियों के हछिये स्वाध्याय आदि सव कस्मे का परि- 
त्याग कद्दते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि “अनाभ्ितः कर्मफलम्‌!! इत्यादि अ्रक्षष्ण के , 
वाक्यों से सिद्ध है कि स्वाध्याय आदि कस्से वे अवश्य करें। ये त्याज्य नहीं हें 

दृ 


अन्‍बनकक चर 
॒ 





(५२ ) स्वाध्याय की हानिकारी वस्तु ॥ 
>>>यजजख खखच्सस्स्सल्ललललल्ल्ल्ल्जि 
धयज्ञदानतपः कर्मा न त्याज्य कार्यमेव तत्‌” । १८ | ५ ॥ “नियतस्य तु 
संम्यासः कर्म्मणों वोपपदयते ॥ मोहात्तस्य परेत्याग-स्तामसः परिकीत्तितः? | 
१८७ ॥ इत्यादिश्य/ भीकृष्णवाक्येश्य! । अप्रसज्ञादिदभिद न सम्यइ-भीमांसे ॥ 
स्वाध्यायस्थ हानिकार॑ चस्तु ॥ 
. झह्तो पुरोभामिता भारतहतकस्य । स्वाध्याये हृपि विविकविरोधिनः श्राव्यन्ते 
अयिष्ठा। कुसंस्कारा।। ते च शिशुनां वर्णिनामन्तःकरणं प्रविश्य निप्नन्ति। तद्यथा- 


(+ 


आविषेकिन आचार्थ्यां! शिक्षस्ते-्यं व्याकरण्य चतुर्दशसृत्री दृत्यततो महेशर- 
स्य दक्कातों नियेता न केनाचिन्‌ महुष्येण म्रणीता । साक्षादिनमणिरेव रुपान्तरें 
विधाय ज्योतिशास््र॑ मनुष्यानध्यापयद्‌ अन्यथा के! खलु पृथिवी-गोचरोभूत्वा 
ग्रह्ददीनां मानगमनादि वेतु सम्थः स्थादिस्पेवमाधाः प्रभूताः कुसंस्फाराः 
सर्वेषु शासत्रेप वालकेम्य/ शिक्ष्यन्ते। ते चाचाय्यंश्रुखाच्छत्वा तान सदोन्‌ . 
अवितथानव मन्यन्ते । तेरापे खशिष्येभ्यः, इत्यन्धपरम्परा अद्यापि न 
निवृत्ता | तथा चाभाणक/-“अन्धस्येवान्धसग्नस्थ विनिपात! पढे पढें”. 


इन भ्रासणों से बुद्धिमान्‌ समुष्य भनुमान कर सकता हे कि स्वाध्याय के ऊपर 
कितना जोर दिया गया था । जबतक वैसा स्वाध्याय यहां रद्दा तव तक बेड़े 
विवेकी हुए | जब यहां से अन्यज्ञ स्वाध्याय चलागया तथ वहां ही विवेकी जन 
उत्पन्न होने छगे | इस अवस्था में जिन्होंने स्वाध्याय का कुछेक अश को भी पाया 
वे अवश्य विषेकी हुए । इस द्वेतु र्वाध्याय प्रथम विवेकोत्पाति में उत्तम कारण है। 

आश्रय की वात है कि यह हत भारतवर्ष दोष ही देखता है क्योंकि स्वाध्याय में भी 
विवेक विरोधी वहुत कुसंस्कार सुनाये जाते वे बच्चे अह्यचारियों के अन्तःकरण को पैठ कर 
“नष्ट करते हूं। ने जविवेकी आचाये कहते हूँ कि व्याकरण के ये चौदहों सत्र न॒त्य करतें हुए 


8 


“महादेव को ठक्का सांनिकल ह किसी मनुष्य ने नहीं बनाए |साक्षात्‌ सूचे ने ही अन्य रूप 


धारण करके ज्योति: शास्त्र मनुष्यों फो पढ़ाया, अन्यथा कोन प॒थिवीस्थ हो अह्यादिकों के 


मान ओर गमसना।दू जानने से समथ्थे हो सकता इस प्रकार के बहुत से कुसस्कार सब 


श्झ 


-शा््तोंमें बालकों को सिखछाते हूँ। वे बच्चे आचाये के मुख से सन कर उस सब को 
'सत्य ही भानने लगते । वे अपने शिष्यों को सिखछाते | इस प्रकार आज भौ बहू 
अन्धपरस्परा निवृत्त न हुई | यहां एक आसाणक है कि अन्धे को पकड़ कर चलता 


अवपातनिका ॥ ( ४३ ) 








'स्थादेतत्‌ । परस्पर॑ भाषन्ते च देवामागेताः झृतयों न बसे' महुष्या प्न्थान्‌ 
निर्म्मातुं पारसरिष्यामः । यदिया श्रीभगवत्याराधिता प्रसत्ना. स्पात्तहिं तहर- 
प्रधादेन कदाचिदयपापि तत्कार्य सम्पादयेमभ आगच्छत भगवत्ीम्रेवाराधयेम 
किंमध्ययनेन देवताजुग्रहविरहिणा। इत्पमनेके खाध्याय विद्यय देव्याराधनेनाए 
फलमलव्ध्वाउस्ते चोन्यतता णायन्ते। अपरे तु अधीयन्तो5पि अस्पत्सामध्ये-वहिं्ूर्त 
: ग्रन्थादि प्रशयनमितति मत्ता स्वेदोदासतेतगाम्‌ । केचन सम्पति केवर्स पुरया- 
यैव स्थान प्रत्यहमावर्तयन्ति न ज्ञानाय नान्‍्योपदेशाय च के बहुना अद्यतनी 
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स्वाध्याय-शेल्यापि विवकस्थान प्ोब्यपेव जनयाति यदि प्रचालिता संस्कृतस्वा- 
ध्यशयशली एयमेव स्थास्यति तह न विवेकोदयरय मत्याशा । 


आपधपनिर्णय-प्रमाणता ॥ 


नह एप कुसस्कारा, हमे सुसंस्कारा, इसे ग्राक्षा, इसे हेया इत्यन्र कैनो- 
मम टज 2220, अमन कक अ की डक न मर कक शी कक कक ही आर क ह 
हुआ अन्धा जैसे पद्‌ २ पर गिरता पढ़ता है ऐसी ही दशा इस शिक्षकों की है| भच्छा 
जो हो | बच्चे परस्पर कहते हैं के ये सब शास्त्र देवों की रचना है। हम मनप्य 
हो, के वैसे प्रन्थों को बनाने में कद्ापि भी समर्थ न दोवेंगे अथवा यदि वह देवी 
शाराधित दोले पर प्रश्नत्न हों तव उनके वर के प्रसाद से. कदाचित्‌ हम भी बह 
कार्य कर सके | इस हेतु आओ दस, सब भगवती की आराधना फरें । देवता- 
चुम्हराहित अध्ययन से क्‍या प्रयोजन £ इस प्रकार अनेक वाहक ख/ध्याय को 
छोड़ देवी की आराधना करने लगते हैं | वहां पर भी फछ न पाकर अन्त में उन्मत्त 
. हो जाते हैं। अन्य पुरुष पढ़ते हुए भी हमारे सासथ्य से अन्थादि प्रणयन बाहर है 
यह मानकर सबंदा उदास ही रहते हैं। कोई आज. कछ फेवर पुण्य के लिये 
प्रन्धों की प्रतिदित आव्ात्ि किया करते हैं, ज्ञान और उपदेश के छिये नहीं। 
बहुत क्या कहें “आजकल की खाध्यायशेली भी विवेक स्थान भें मुढ़ता ही उतसश्न 
करती है | यदि प्रचलित संस्कृत खाध्याय शैडी भब भी ऐसी ही रहेगी तो विवेको- 
'दय की प्रत्याशा नहीं है| ५ 
4२ 


भय कुसस्कार, थे सुसस्कार; ग्रे माह्य आर ये त्याध्य हैं इस (रैषय के 


(५४ ) आधनिएेय-प्रमाणता 











ता 


नमन या मय 6 
पायेव केस प्रमाणेन वा निशणेयास्त चयं मतिपत्स्यामहे *।इत्यत्रापि विवेक . 


१, 


] ५ ३ जे तप 

एवं देतुः । स्वातस््येण परस्परसंवादशापि निरपेत्षाणां लोकहितेषिणां 

र््ध्याः च्चे कै! 

प्रीक्षषाशां च सत्यमसत्यत्चनिर्णेष्यति । यद्यप्यन्रापि सैकान्ततो 
१ 2 0 न [5] 

निर्णय! संभवति । मनुष्यवुद्धिपरिच्छिनत्वात्‌।! नहि सपं॥ से जाना।ति 


तथाच वहुला ईश्वरीयविदया इदानीमपि वेदेषु प्रकृतिषु च गुप्ता अविदिततया - 


दी कक 


स्थिता दृष्टा। प्रत्यई नवनवाविष्कारोभवरँलोकेपु रश्यते। तथापि निजरसाभयिकः 
मत्यवधिनिर्णयों भवितुमहति । अनागता! पुना खापिया यथाज्ञानोदयं 


निर्णुष्यन्ति । 


नन्तु अनया विचलितया व्यवस्यया सर्वेव्यवहारोच्छेद्गसह़ स्यात्‌। कथ- 


पिव-प्रथमं तावज्न सवे! सर्वेत्मिन्छ्ृदधाति य एव के पांवित्पृज्यास्त एव्तरेपां व्यक्ति 
क्रपणीया! । न पर्पक्षेण नावुपानेन वा धर्माभ्युपगमः । रूपादथभावात्नायमर्थ! 
प्रत्यक्षस्यगोचरो लिह्रादयभावाश्व॒ भावुमानादीनाम । अतोउ्च शब्दएंवाश्रयितुँ 





निर्णय के अन्त तक हस किस उपाय वा प्रमाण से पहुंचेंगे ? ( उत्तर ) यहां पर 


भी तिचेक ही देतु है जौर निरपेक्ष छोकहितेषी परीक्षकों का सम्वाद भी 
43. हक गा ५. /+ % आई 
सत्य और असत्य का निणेय करेगा | यद्यपि यहां पर भी सर्वथा निशय 


संभव. नहीं । क्‍योंकि मनुष्य की बुद्धि परिछिन्न है| सब कोई सब नहीं जानता और 


अनेक ईंइवरीय विद्याएं अब भी वेदों और प्रकृतियों में गुप्त और अविद्तिरूप से 
स्थिव देखी जाती हैं । क्योंकि अ्तिदिन नूतन, नूतन आदैष्कार लोकों में हो रहे 
च्ध कप हो रे हि, 

है | तथापि अपने समय की बुद्धि की सीमा तक निणेय हो सकता है और भावी 


पुनः अपनी बुद्ध के अनुसार निणग कर हेदेंगे।प्रश्न-इस विचलित व्यवस्था से सब | 


” उयवहार का उच्छेद हो जायगा | केसे-पहिले तो सब सब में श्रद्धा ही नहीं रखता 


और जो ही किन्हीं के पृष्य हैं. वे ही अन्यों के अपूज्य हैं| भत्वक्ष वा जनुमान से धर्म 
की सिद्धि नहीं क्योंकि रूपादुक के अभ्नाव से यह प्रत्यक्ष गोचर नहीं | चिन्हादिक 


के अभाव से अनुमानादिक का भी गोचर नहीं इस हेतु यहां शब्द का ही. जाश्रय 


| 


ठेना उचित है इससे व्यवस्था भी स्थिर हो सुखकारिणी होगी उत्तर-ऐसा हो परन्तु 


आअवपातनिका !! (४५ ) 





शबयते तेन व्यवस्थापि स्थिरत्वं प्राप्ता सुखाकरिष्याते । स्पादेतत्‌ । कर्न्तुशब्दे- 
विंवादोपशमः | शास्रकृतां म्रसिद्धमाहात््यानां कपिलकृणभुकृप्रभूतीनोमापे हि 
परस्परावैपातिपत्तयों दृश्यन्ते। 
अतः “कपिलों यदि सबेज्ः कणादों नोति का प्रमा” इति न्‍्यायेन विवा- 
दविपयीभूवत्वाच्छव्दानां तत्‌प्रामाए्यमस्वीरुर्षन्तो वय॑ तावद तरृम। कश्वत्‌ कार्ल 
परीक्षकाणापाप्तानां बुद्धोयेव तिप्तेम । नन्वस्िन्फत्तेषपि वहुचिवादोत्थानावसरः 
. कुताः कस्या5आस्प सिद्धान्त मलुसरेम कपिलस्य कणादृत्य वा मनोयशिवल्क्य- 
स्य वा बुद्धस्य शहराचास्येस्थ वा आधुनिकानामाप्तानां वा। अस्यच्च-य) 
कश्िद्विषयों चुद्धिपद्धि! स्थाप्यते स एवं वुज्िमित्तरेव्युत्थाप्यते इतरे! केश्िद्‌ 
बुद्धिमत्तमैथ् चालविचारोयमिति परिहस्यते युक्तिभिरपपत्तिमिश्र शतेन खण्डबत्ते 
अतः शब्दगस्ये्यें गा शह्ां कृथा इत्यस्पाक रादान्तः सौध्ठव!। सत्यप्रेतत्‌ । 





शब्दों से विवाद की शान्ति कैसे हो सकती है. क्‍योंकि शास्त्र के रचनहारे जिनका 
माहार्म्य जगत्‌ में प्रसिद्ध है ऐसे कपिल कणाद आदिकों का भी परस्पर विवाद है 
इस हेतु “कपिलों यदि सर्वेज्ञ: कणादों नेति का प्रमा” (१) इस न्याय के अनुसार 
शब्द प्रमाण को विवाद-विपयीभूत होने से उसकी प्रमाणता को न स्वीकार करते 
हुए हम कहते हू कि कुछ काछ आप्त परीक्षकों की बुद्धि के आश्रय में रहें | प्रश्न-इस 
पक्ष से भी बहुत विवादों के उत्थान का अवसर है क्‍योंकि जिस किसी विपय को 
.बुद्धिमान्‌ स्थापित करते है उसको उनसे अधिक बुद्धेमान्‌ मिथ्या बतढा देते हैं. 
और उनसे भी अधिक बुद्धिमान्‌ “यह वाहक का विचार है” इस प्रकार हँसते हैं 
छाथवा सकड़ों युक्तियों ओर उपपत्तियों से खण्डन करते हैं | इसददेतु कहते हैं कि 
जो केवल शब्दगम्य विषय है उसमें शह्ढा नहीं करनी चाहिये | यह हम छोयों 


का अच्छा सिद्धान्त है | उत्तर-हां सत्य है तथापि विवाद के प्रशमनोर्थ ही इस 


( १ ) यांदि ( कॉपेछ; ) सांख्यकत्ता कापिछ महू ( सर्वज्ष: ) स्वज्ष थे ऐसा 
स्वीकार करें तो ( कणादः ) बैशेषिक शाखकतों कणादक्षि ( न+इत्ति ) सर्वज्ञ नहीं 
थे इसमें ( का+प्रमा ) क्‍या प्रमाण है अर्थात्‌ एक को अच्छा एक को न्यन मानने 
में कोई युक्ति नहीं इस अवस्था में कैसे निणेय होता है ॥ 


(४६ ) आधपनिणय-प्रमाणता ॥ 
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नस | 
तथापि विवादप्शमनाथथमेवेष पन्‍था अज्ञीकियते नतु विवादपिहृद्य । शब्दानां 
प्रामाण्येउभ्युपगस्यमाने सत्पेव दाश्विकमिया पलायमान आशीषिपब्ुले निपतित/ ः 
इति न्याय चरितार्थ करिष्याम! । तथाहि-सर्वे साम्पदायिका। सूयोन्धकारवत्‌ 
पररपर-विरुद्धमपि स्वस्वमतमागामेः प्रमाणयन्ति | यत्र मग्रपार्न स्मृतिकारा 
महापातकेपु गशयन्ति तत्र तान्त्रिकास्तदेव पुएयमामनन्ति हत्य॑ वैष्णवतान्तिका- 
दीने मतानि पर/सहस्ताणि परस्परविरुद्धानि दृश्वापि कः परीक्षकों वृहस्पति- 
चुद्धिरपि आगंसेनिरेतुं शक्तुुयात्‌ । अतः सवोनितरशब्दान्‌ विहाय वेदोपदेश- 
भजुसरतां न विवादावसर इति यौष्याकीन पचोवयमपि स्वीकुस्मस्तथापि परस्प- 
रविरुद्धव्याख्याभाष्यादिभिवेंदाथोनामाहतल्वेन निरणेयासंभवात्रतदओीकुर्प। । 
तदथ्था णीवच्छरीरदाहमस्वीकु॒पैतां शिरांसि भीरामानुजीया “ अतप्ततनू- ” 
रितिमन्त प्रमाणयन्तशूणीकरिष्यन्ति | गथपा: खलु “ स्वाद त्वा स्वाहुना 
तीजामू । यजु/० १९ | १ ॥ “आसमन्दी रूप राजासन्ध बेचे कुम्भी सुराधानी 


. शक स्वोकार करो हंस विवाद की रद के हिबे। शथ्मो ओ बगाणण थे ेत। 
कार करने पर ही “वृश्चिकभिया पढायमान आशीविपमुखे निपतितः' इस न्याय को हम- 
लोग चरिताय करेंगे, क्योंकि सवह्दी साम्प्रदायिक सूर्य और अन्धकारवन्‌ परस्पर विरुद्ध 
रहते भी ख् ख सत को आगमों ( शब्दृप्रमाणों ) से प्रमाणित करते हैं| देखो-जहां 
स्वृतिकार मद्यपान को महापातकों में गिनते हैं वहां तान्न्रिक उसको पुण्य मानते 
हैं। वैष्णव तान्त्रिक आदि परस्पर विरुद्ध सहस्नों मतों को देखकर भी कौन परी- 
क्षक बृहस्पति चुद्धिवाले भी शब्द प्रभाणों से निणेय करते में समर्थ होवेंगे । यदि 
ऐसा कहो कि -सकल अन्य शब्दों को छोड़ वेदोपदेश के अनुसरण करनेहारे को 
कोई भी विवादावसर नहीं होगा तो यह कहना सबेधा ग्राह्म है हम भी खौकार 
करते हैं तथापि इससे निर्णय द्ोना संभव नहीं क्योंकि वेदों के अर्थ परस्पर विरिद्ध। 
व्यास्यानादिकों से आाइत होरदे हैं| देखो, रामानुजीय सस्पदाची ४ अपप्रतनू: !! 
इस सन्त्र को प्रमाण सें देते हुए जीवित शरीर के दाह को न खीकार करनेहारे 


ह.. ६० ५ है सा पर 
पुरुषों के शिरों को चूर्ण चूणे कर देवेंगे। इसी पकार मयपायी जन “ज्ाहीत्वा ? 


घ 


अवपात्तनिका ॥ . (४७) 








यजु। १९१ १६ ॥” इत्यादीन म्ताजुपन्‍्यस्यन्तः घुरापान-निंपधकानों कां 
दशां गमयिष्यन्तीति न जाने। कि वहुना-स्वायेसाथनतत्परै; सम्पति बेदाथों 3 पि 
कदथी हू; । अत इह्ाप्याप्नानां परीक्षकाणां दुद्धि-विधारादि-व्यत्तिरकेश न. 
किगपि शरणम्‌ | अतो बृप आप्ता एवाश्रयितव्या। । ये च रवसमये बुद्धिमतत- 
मत्वेन सर्वैगेहान्ते ते एवं निशेतृत्वेन नियोक्तव्याः। ते च सम्यर परीक्ष्यावश्य 
' बेदानेव धम्म-निणोयकान्‌ वच्यन्ति। यत इंचरोक्तत्वाद्‌ वेदेपु न कथिद्‌ अ्रमा। 
न थ॒ तकेप्रतिप्ता-स्वीकारेण पेद उच्छेद प्राप्त्यतीति भये काय्पेम । ने हीखरा- 
त्कोप्यीधकस्ताकिकः | परःसहसा अपि ताकिका एकमप्यर्थ वेदिक प्रत्या- 
रुयातुं न समथो; । ः 
नत्त॒ “नेषा तर्केण मतिरापनेया भोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ” “क्ोउद्धा 
. वेद के इह भवोचत्‌” “हइय॑ विसृष्टियेत आवभूष” अचित्या: खलु ये भावा न 
तांस्तवेण योजयेत्‌। परकृतिभ्यः पर यच तदविन्त्यस्य लक्षण” | इस्पेषपादिभ्यः 





# आसन्दीरुप ” इत्यादि मन्त्रों को पेश करते हुए सुरापान के निपेधकों को फिस 
दशा को पहुंचावेंगे में नहीं कह सकता] बहुत क्या फंहें | आजकल वेद का अर्थ 
भी कदथे कर रक्खा है, तब कैसे निणेय हो | इस हेतु यहां पर आप्त परीक्षकों 
के बुद्धि विचारादि के अतिरिक्त शरण नहीं है | इस हेतु हम कहते हैं कि भाप्त- 
छोग ही आश्रयित्व्य हैं| जो आप्त अपने समय में परमबुद्धिमान्‌ करके सब लोगों 
से खीऊृत हैं उत्तकों ही निर्णय के लिये नियुक्त करो | अच्छे प्रकार परीक्षा करके ' 
वे अवश्य ही बेदों को ही धम्मेनिणोयक मानेंगे क्योंकि इंश्वरोक्त होने से थेदों में 
फोई भ्रेम नहीं होसकता | यदि ऐसा कहो कि तके की प्रतिध्ता खीकार करने पर 
बेद नाश को प्राप्त होगा | इस छेतु तके को हम स्वीकार नहीं करते | में कहता हूं 
ऐसा भय मत करो, क्‍योंकि इंश्वर से बढ़कर कोई तार्कित नहीं | सहक्त तार्किक 
सिछुकर भी वेद के:एक अथे का भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकते || 

श्भा ( नैषा० ) यह वुद्धि तके से दूर नहीं होसकती है ( को० ) कौच 
जानता है कौन व्याख्यान कर सकता. है कि यह विचिन्न सृष्टि जहां से हो गई। 
( अजिन्तवा;० ) जो अविस्त्य पदार्थ हैं वहां तकोँ को न लगाना चाहिये | इत्यादि 


जनक न 


(४४ ) आधनिणेय-प्रमाणता ॥ 








भृतिस्पृतिभ्या केवलेनाउ5गमेन वोध्ये वस्तुनि वर्कोना55दत्तेज्य इति सर्वेपामा- 
प्रानामपि स्वीकार्य धर्म-विषये तकगहः। अभिहित-वचनानि शुप्कतर्कान्‌ 
निवारयन्ति। भन्यथा5शुक्यों हि नियः सम्भाति बहुशोईओचाम अत आधा 
सह्स्तकैंयीत्किमपि निर्शेयन्ति तदितरेः स्वीक्तेव्यमिति ने व्यवस्थायाँ 
विचल्न किमापे । इसमर्थमिदानी प्रचलित भाषायां निवध्नामि तत्व रृ्रव्यम्‌। 





शर्त त्मृतियों से केवल आगम बोध्य बस्तु में तक का भादर नहीं करना चाहिये। 
यह सब आप्तों को ख्ीकार होने से धर्म विपय में केसे आप तर्क का आग्रह करते 
हैं । उत्तर-सुनो, कथित बचत शुष्क तर्क का निवारण करता है अन्यथा भाज- 
कह निर्णय नहीं दोसका यह वारस्थार हमने कह्दा है| इस देतु आप्त पुरुष सत्त्‌ 
तो से जो कुछ निर्णय करें उसको अन्यछोग स्वीकार करें ऐसा करने पर व्यवस्था 
में कोई विचछन नहीं होगा | 


धहुत से बुद्धेसान्‌ पुरुष कहते हैं के धर्म और शास्रों में भेद है। धर्म में 
न कोई तर्क विर्तंक और न आधुनिक आप्तों की प्रमाणवा, किन्तु शास्त्रों में थे 
दोनों बातें खीकृत हैं अतएव अपने पहुरनों में तके और युक्तियों का मह्दासपुद्र 
तरज्ञायम्ान हो रहा है और जिनका सिद्धान्त इन दोनों से सुपुष्ट है वे ही परम 
मान्यगण्य हैं | शा्ों में ही त्तरोत्तरमुनीनां प्रामाण्यम” की भी घोषणा है । धर्म की 
ऐसी व्यघस्था नहीं| उ० इस पर इसना मुझ को लिखना पढुता है कि यद्यपि जार्यावते 
की चह व्यवस्था नहीं यहां शास्रों के ऊपर ही धरे स्थिर है। शात्र इसके अँग 
भाने गये हैं । मैं पूछता हूं कि जो बात तक़ों से, वितरको से, विविध युक्तियों और 
उपपत्तियों से अथवा शा्रों से म्िथ्या समझी जाय क्या उसका मानना कदापि 
धमम समझा जायगा ! नहीं | सत्यता ही का नाम धर्म है। वस्तुगत धर्म ही का 
.धाम्र सत्यता है यदि कहो कि लाखों तकोरिकों से सगीदिकों की कदापि भी सिद्धि 
न होगी तव इसके विधायक सकल धर्मग्रन्थ मिथ्या उहरेंगे | इसका क्या उत्तर 
है। उत्तर-थे मिध्या ही हैं। कोई बुद्धिमान. इसको नहीं मानता | रोचक और 
भयानक बातें प्रशत्ति के ढिये कही गई हैं। यदि 


ब दे धर्म में तके आदिकों को आदर 
4५ ५ नस है 
प्र होता तो साष्टि की आदि में से आजतक एक ही संप्रदाय रहता आज- भी सइस्नों 


झअवपातनिका (हें8 ) | 








आत्मनिभरताया अमावः ॥ 


सर्वेपु कार्येपु कृत्तविद्याना मधौतप्रद्धातिविल्ासानां पत्तरहितानां पनीपषि- 
शा मात्मनिर्भरतैव सर्वनिर्णेत्री । पहुशतवर्पेश्यों भारतवर्षीया आर्य्या नात्या- 
ने सवक्षीयाध्यासते । अतस्तेपां बुद्धिः सवधेव मन्‍्दायिता । अन्वराष्त्तरा 
कियन्तों जना आत्माउब्देशानुकरणे प्रथतमाना आपि पर्चाक्तु स्ववंश्यैर्या स्व- 





सम्प्रदाय चल रहे हैं | वहुत से पुरुष यह शक्ढ्ष करेंगे कि तब पुरातन ऋषियों की 
घड़ी अप्रतिष्ठा और उपेक्षा होती जायगी । यह भी कथन ठीक नहीं क्योंके सत्यता 
सर्वदा एक रस रहती है| चिरन्तन ऋषियों ने जिस सत्यता को देखा आज भी 
आप्त उसको देखते और देखेंगे | सबंदा से द्वाथी को सूं़वाछा कहते आए 
िव्चन्मात्र भी भेद नहीं हुआ | धर्सावस्तु भी इसी प्रकार प्रत्यक्ष दे पुनः ऋषिलोग 
ईश्वरीय पुस्तकों की सहायता से सत्यता को स्थिर करते आए तब इस में व्यवस्था- 
भेद कैसे हो सकता | यदि कहो कि पत्यक्ष भेद का अपलाप कैसे करें कोन महा- 
पुरुष शाक्त और वैष्णव की, आधुनिक वेदान्त और स्याय की एकता सिद्ध करसकतता 
है। गज्ञानक्ृत ये सारे भद्‌ हैं. जो भाप्त ईइवरीय ज्ञान को अपना अल बनावेंगे। 
उन में कोई भेद उतनां नहीं धोगा | ईरपरीय ज्ञान वेद और यह रष्टि है । इन 


हो 5३ री जे 


दोनों में कोई भेद्‌ नहीं । वुद्धिमान्‌ जन इस को विचारें वेदों और सृष्टि के 

दार्थों के जानने के लिये परिश्रम करें तब दंखेंगे।के ने दोनों एक ही वस्तु हैं। 

सोष्टे के तत्तविदों को ही आप्त कहते हैं । सृष्टि और वेद दोनों ही इंश्वरक्षत हैं 

तब आप्त पुरुष कैसे इन दोनों में भेद छगा सकते । अतः शाप्तों की प्र- 
है ७ अर 


मागता खकार करने से कोई क्षात्‌ नहा | अदग।त्तवस्तरण वेतफिपरुपप | 


आत्म-निभरता का असाव ॥ 


अतविद्य, प्रकृतिवेछास के अध्ययवशील और पक्षुरहित-मनीषियों की आस्म- 

निर्भरता ही सब कार्यों में निणय करनेहारी होसकती है | दो तीन सहस्र वर्षों 

से भारतवर्षीय आध्ये अपने आत्मा के ऊपर -सिभेर नहीं हैं| अतः इनकी बुद्धि 

सेथा मन्द होगई | चीच २ भें कितने ही! भनुष्य आत्मा के आदेश के अनसार 
5 ; 


ह.2। 


/> 


४ 


(५० ) आत्म-निरभरता का अभाव ॥ किक 
ग्रामीणर्वा खजानपदैवी दैशिकैवों वाध्यमाना ना5“विचारान्त स्वातन्व्यं ले- 
भिरे। ततस्ते क्िव्चिंदिव विपयेस्य परिणमस्य था प्रचलितसिद्धास्तमेव स्था- 
-पयाप्ौसुः स्वसम्भदायम्‌ । अन्न रामातुज-रामाननन्‍्द-निम्बाकादियः ममाणम्‌ । 
क्ेचन समस्ताद्ििकीर्णान कुसंस्कारान समुन्यूलयितुं महत्ता: । तेपां 
मतस्तु मचलितानि मतानि अपेक्ष्य साधीयो5प्यत्रत्यासैवर्णिका नोरीचकु। 
झत्र कवीरनानकादय उदाहरणम । गतेषु कालेपु एतेपामापि 
मतकुश्या! पौराणिक-व्यामोहाब्धि निपतिता। । अतोअ्तवत्येतिहास- 
पर्यालोचनेन स्थिरीक्रियंते यत््‌्‌ प्रविरता एवात्मनिरभरत्तस्प महिमाने विदां 
चक। । अतएव 'निकृष्ठमपि नीचमापे वेद्विरुद्धमपि स्ववोधेनापि जिपरीतमपि 
गतालुगमनमेव रुरुचेउत्रत्येश्यों जनेभ्य| । जातोअस्य महाभयझूर। परिणाम; ।' 
अनेनैव कारणेन इंदशी कर्तेव्याक्तेव्यविचारविमृहा वातुल्ा मतिझ्लना 
यदा55६त निर्षातिता इृदानीमापि नोस्‍्थातुं शक्लुवन्त्यायों वात्योत्खातिता महा- 


चढने में यत्नवान्‌ हुए | परल्तु पश्चात्‌ अपने वेशर्जों से वा अपने प्राम के रहने- 
हारों से वा अपने जानपदों से वा देशवासियों से बाध्यमान और निवायेमाण 
हो अपने विचार के अन्ततक स्व॒तन्त्रता को उन्होंने न पाया, तब प्रचलित सिद्धान्त 
को ही किव्न्चित्‌ू उछ्ट पलट कर अपने सम्प्रदाय की स्थापना की | इसमें रामानुज, 
रामानन्द, निस्‍्वाके आदि अप्ताण- हैं कोई सर्वत्र विरस्ताण कुसंस्कारों को जड़ से 
उखाडने सें प्रयत्न करने छगे | उनका सत प्रचल्षितसतों की अपेक्षा साथ था 
सथापि यहां के ज्रवर्णिकों ने खीकार नहीं किया | इसमें कवीर, जान , रआदि 
उदाहरण हैं | बहुत काछ व्यतीत द्ोनेपर उनकी भी मतरूप ऋत्रिम नदियां पोस- 
णि-कव्यामोहरूप सु में डूब गई । इस देतु यहां. के इतिहास की पर्च्यालोँचना. 
से हर किया शोता हैं के वहुत कम 'पुरुष आत्म-निर्भरता के महिमा को जौनते 
थे । यद्वं के छोगों ने निक्रष्ट भी नीच भी वेदबिरुद्ध भी अपने बोध से विपरीत 
मो ग्लुगेगल कोही पसन्द किया । इस को बड़ा सयज्जभुर परिणाम, हुओः। 
इसी कारण से यहां ऐसी फतेब्याकत्तव्यविमृढ़ वातुला ( पी वायु से लाइह 3; 


मति इश्न्न हुई ओ से उखाड़े और शिराये गज 
जन जे उखायँ जौर गिराने. हुई महाइद् के समान बिए 


अवपातानिका ॥ . (५६) 


हृक्ाइव । अन्र पज्चपाणीमान्युदाहरणानि येपां श्वणमपि हृद्यविदारऊ सताय। 





प्रथम निरपराधानां जीवन्तीनां विधवानां काप्टादिवदग्नो बलात प्रकेष। 
उच्चेः कन्दतामात्मशिशूनां काय्येसिद्याशया देवतायै समर्पणेन, गज्ञाबानां 
नदीनामस्भसिं प्रवाहेण तथाचैबं विधेस्योग्रामादिदेवेस्यश्व प्रदानन वालहत्याक- 
रणम्‌ | विवाहभीत्या पुत्रीहत्या। एकस्मे वराय कन्याशपम्रदानम्‌। पापाणशिवा- 
दिमृतिभिः सह कल्योद्वाइनस । पवेताजिपत्यात्महननम । काशीप्रभृतिताथेस्थाने- 
घ्वात्महत्या किमत्र वहुवक्तव्यं नितान्तनिमृष्ठमपि लिशृभगादिपूजन सत्र पचारित 
महाघूतें:। इस्मेबंविधाः परःसहस्ता अननुऐ या बेदेपु काप्यदष्टाः क्रिया अपि कृतव॒स्त)। 
इंदशनिन्धतमक्रियानुप्ठानाय न केवल रवाभिमतमेव प्रकाशयापासु! किन्त्वत्र वसि- 
पबाक्य नारद्वचनअ्च्रमाणप्‌, अत्र साक्षातूपराशरों निधि करोति, अत्र स्वयमेव 





से भाहत और नीचे गिरकर भवभी यों को उठने की शक्ति नहीं हैं. | इस 
विपय में पांच छः ये उदाहरण हैं. | जिन का श्रवण भी सच्जनों के हृदय का 


विदारक है ॥ 


देखो, निरपराध जीतीहुई विधवाओं को काएवद्‌ अग्नि में फेकसा | कार्यस्िड्धि की 
कक जहर. 


आशा रस उच्चस्तररा चिल्लाते हुए अपने बच्चा का भा दृतताओं के ।छय ससपण करने से 


अथवा गड्ना आदि नदियों के जल में प्रवाहित करने से अथवा ऐसे ग्रामादिदवों 
को भी देने से बालहृ॒त्या' करनी | विधाह के भय से पत्नियों की हत्या करनी | एक 


हैं। वर को से। सा कन्याएं दूना | पापाण शिवादक के साथ कृत्या का वच्ाह कर 
देना । पर्वेत ५९ से गिर कर आताहनन करना | काशी-प्रसति तीथ स्थानों में 


आत्महत्या | बहुत यहां क्‍या कहना दे अत्यन्त निल्‍्रष्ट लिड्भगादि के पूजन को भी 
: - महाघूर्तों ने चढाया | इत्यादि सहस्रों अकर्तेव्य और जिन की वेदों में कहीं सी चर्चा 
नहीं ऐसी भयद्वर क्रियाएं भी यहां के छोग करते रहे ओर ऐसी क्रियाओं के अनु- 
' प्लान के लिये न केचछ अपनी सम्मति है प्रकाशित करते थे किन्तु यहां इस विषय 
से घसिप्त और भारद ऋ"ि के वाक्य प्रमाण हैं। यहां साक्षात्‌ पराशर ही 


विधि करते हैं | यहां स्वयमेत्र श्रीकृष्ण और राम उपदेश देते हैं | इस प्रकार के 





(५२ ) आत्म-निरभरता का अभाव ॥ 








ओऔद्ृष्णः औीरामश्लोपदिशति, इत्पेवेविधाना पापाशिकानां नास्ना बहून्‌ ग्रन्थान्‌ 
विर्चस्य जगदू वद्चयामासु। इसे कितवा मूहा मन्दमतयों निर्देयाः मस्तरहदयाः 
स्वायेसाधनपारवश्येन नाजीगणन्‌महापातकानि, नास्वकापुंछपिचरितानि, ना- 
ओ्रीपुर्वेदधांसि, अमृषुइज्ञाश्रितान्‌ धभीरून्‌ मुग्धान्‌ भारतवासीयान्‌ । हमें 
अत्याचारा न कैश्िदपि दौपकैनिवारिताः । परम्मामिधानेन यानि यानि पा- 
तकानि कितवेः पाठचरेथ्व संचारितानि तानि तानि समधिकद्दानि भूस्वा विवेक- 
पुरुषम्‌ अगाधे समद्रांभसि निमज्जयामासुः । आत्मनिर्भवाविरह्मदेव तू सर्वे 
सपुत्पन्षमनिष्ठजातम्‌ ॥ 

इसे कुसधमो ग्रामंधर्मो देशधर्माशय भिरराजाय पहचाः संबेः पूर्वजे राहताः कथम 
स्मामिहतव्या: कथपथ्चतनरप तब कथां याक्ति वा सवीकृत्यानेकशताब्धा55गतपर्म 
परिहारेण लोकेपु हास्यतां ाष्य निन्‍्दां शिरात्त घारयेप । यादे किं पूर्वजशोर 
आसीदित्यनेन संवैरस्पाभिश्रेरिभाव्यमिति पच्छेततहिं नाय॑ श्राध्यः कर्ण। पिधाय 





प्रामाणिक आचायययों के नाम से बहुत अन्थों को रचकर इन घू्तों ने जमतू को घ- 
किचत किग्रा | मूढ़, मन्दगति, सि्दय और प्रस्तर-हृदय उन धू्तों ने अपने स्वार्थ 
साधन के परवश होकर भहापातकों को नहीं गिता | ऋषि चरित्रों का अनुकरण नह्ठी 
किय्रा | वेद-अचल न सुने । किन्तु आश्रित, धर्म, भीर, मुग्ध भारतवासियों को मो- 
हित किया | फिन्हीं विद्वानों ने इन अत्याचारों का निवारण नहीं किया | धर्म के 
नाम से धूर्तों और पाठचरों ने जिन २ पातकों का संचार किया उन 

हो विवेक-रूप पुरुष को अगाध समुद्र के जछ में डुबो दिया | 
आत्म-नैर्भरता के न रहने के कारण से दी उम्पन्न हुआ है। 


न्दोंने अधिक ऋढ़ 
यह सब भनिष्ठ 


पे कुछ-ध्, प्राम-धरे, देश-धर्म बहुत दिलों से प्रदत्त हैं सई पूर्वजों से भाइत 
होते आये है| हम केसे इनको त्यागें | कैसे आज तेरी कथा बा 
खीकार कर अनेक शताव्द्दी से आते हुए धर्म के परित्याग से छोक में 
प्राप्त हो 'निन्‍्दा शिर पर घारण करें | इस के उत्तर में यदि यह कहा जात 
क्‍या पूर्वज चोर थे इस- हेतु हम सब को भौो चोर दी होने चाहिये | इसपर इस की 
धात सुनने के योग्य नहीं-| कान बन्द कर यहां से चले जाता चाहिये ऐसा कह 


थक्ति को 
हास्य को 
है कि 





खवपातनिक्का ॥ ( ३ ) 


ः 





गस्तव्यमिति भशित्वा कुध्यन्तो निर्दितुस्वा योड्स्वा प्रारम्भन्‍्ते । ग्रामीणा अपि 
वेदादिसच्छासजमवजमपीतपञ्चपग्रन्था स्तानेबासुझुबन्ति । ये केचन सम्पगधी- 
तिनस्तेशपे मननव्यापारविरहितया अबुधाएवं। तथा चोक्तम्‌। “बर्थ नास्ति 
ख्यंप्रज्ञ शास्त तस्प कराते कियू ।लोचनास्यां विदीनस्य दर्पण: कि करिष्यति/' 
न हि शारपाठमात्र कांखित्‌ जनान्‌ विद्यपयाति । तद्धि मननादिशास्धमपेज्षते । 


३ 


विवेकिनामीदशान्‌ निन्‍्धाचारान्‌ पश्यतामापि ओदासीन्यम अनभिन्नान्‌ प्रत्युत 

अविवक दहयाति ! यद्यपि बहुशों विद्नाः सत्यतां प्रार्थथां पथ्या5ड्वच्छान्ति ! 

तथाप्युत्तमाः सत्यत्रता ल्लोकहितेप्सवों न कंदापे प्रमादयांति स्वानुष्टानात्‌ ॥ 
आत्मबलोपायाः ॥ 

आदो पौनशुन्पेन प्रचलितव्यवह्रा अध्येतव्या: । भूयोभयस्तेपांगुणा 

दोपाश् गम्भीरया नि्गेनसेवापरिप्कृतया विमलया मेधया आत्माने मीमांसनी 

' ग्राः। देशिका; सुपरारीद्धाः पक्तविरहिता गणिनश्ात्र प्रृच्या: । इत्थमस्यां मीमा- 


क्रद्ध होते हुए निन्‍दा वा युद्ध करना आरस्भ फरते हैं। म्राम के रहनेहारे वेदादि 
सच्छाओं को छोड़ फेवर चार पांच भ्रन्थों फे अध्ययन करने हारे इन के अनुकरण 
करते है ओर जो कोई रास्यगू पढने हार भी हैं | वे भी मनन व्यापार के न करने 
से अबुध के समा ही हैँ | ऐसा कहा गया दूँ ( यस्य० ) जिस को खयय॑ बुद्धि 
नहीं है| उस को शास्त्र क्या करता है | छोचन दान पुरुष को दर्पण क्‍या फरेगा 
-केबछ शास्यपाठम्तान्र किही गनुष्यों को विद्वान नहीं बनाता क्‍योंकि बह 
मननादि शाद्घ की अपक्षा रखता है | ऐसे निन्‍्य आचारों को देखते हुए भी 
विवेकी पुरुषों की उदासीतता अनसिज्ञ पुरुषों को अविवेक में दृढह करती है । 
यद्यपि ऐसे बहुत से विघ्त सत्यता के फैलाने हारों के मार्ग में आते हैं. | परन्तु 
उत्तम, सत्यत्नत लोकहितेप्सु जन अपने कार्य से कदापि प्रमाद नहीं करते। 
प्रथम प्रचछित व्यवहारों का पुनः २ अध्ययम फरे ओर उन्त के गण दोपों की 
गस्मीर, निजेसेवा से परिप्कृत और 'वैमछ बुद्ध से वारस्वार मन में 
भीमांसा करे | देश के रहने द्वारे सुप्रास्ेद्ध ओर पक्षरहित गाणिजन भी इस 
में प्रषवव्य हैं इस भकार इस विचार में बहुत कार विताबे | समस्त कार्य 


(५४ ) आत्मबलोपायः 








साया बहुकालः प्रथम यापयितव्यः । समस्तकार्यजाल॑ विह्यय खकीयादयौदपि 
समपिकतर विज्ञाय भाविनीपु सस्तततिपु स्वदेशुस्थ सवोस्ववस्थासु च करुणरस 
पूर्णी गस्‍्मीरां दृष्टि दल्या चारिमत्‌ साध्ये स्नद्धेन भाव्यम | यथा रक्तययुरुपः 
कामतस्मपों भवति | यथा धनलोलुपो पनाजने रािन्दिव-मुन्माद्यति। यथा 
योगी परप्भक्तों पेखरारापने निमश्नति । यथा शिशुः क्रीड़ासक्तः पाना- 
शनादिक्षणापे विस्तरति । कि वहुनोक्तेन, निजप्राएसमर्पणपणेनाप्यक्षिन्ना- 
सज्जनीयमू। जगत्यस्मिन नातोअपिर्क शुर्भ कमे। यज्ञो नाम यदि कश्ित्पदार्यस्त- 
हय॑ महायह्रः। यदि संसारे भक्तिरस्ति रदीय पहती गरीयसी भक्ति; यदि वीरता 
स्पत्तहँय महावीरता। यादे पुरुषकारों नाम तहांतो को वा समाधिकतरः पुरुपकार 
यदीश्वराज्ञापालन१भी तहाँदमेव यत्नेन रक्षितव्यस । वर्तपानकालषे हि पेन कौटि- 
शो जना शानोदर्य समासाधाएूव॑सु्ख भुझ्जते। देशे च शास्तिम्रवाहः स़वति 
भाविनः सन्तानाः समुन्नतिसोपाना55रोहणाय प्राप्नावकाशा जायन्ते | लोकाः , 
स्वातन्त्यं मजमाना इंश्वरीयमहिमानं भाति प्रवणा भर्वान्ति । खातन्व्यपुर/सरं 


की चिन्ता छोड इस को निज कार्य से भी बहुत अधिक समझ भविष्यत्‌ 


सन्‍्तानों और देश की सब दशाओं पर पूरी दृष्टि दे इस काये में सन्नद्ध होने। 
जैछे रक्त पुरुष कामतग्मय होजाता | जैसे धनलोभी धन के उपाजन में रात दिस 
उन्मत्त रहता, जैसे योगी वा परमभक्त ईइबर के ध्यात में निमग्न रहता जैसे बालक 
निज कड़ा में पड़ कर खाना पीना भी भूछ जाता | बहुत क्‍या फहें, अपने प्राण को 
समर्पण कर इस में छत जाय । इससे बढ़कर जगत में कोई शुभकार्य्य नहीं । 
पदि यज्ञ नाम कोई पदार्थ है तो यह महायज्ञ है ।यदि संसार में कोई भक्ति प- 
दार्थ है तो यह महाभक्ति है | यदि कोई बीरता है तो यह मद्दाबीरता है । यदि कोई 
पुरुपकार है तो इस से बढुकर कोई पुरुषकार नहीं । क्योंकि इससे वर्तमान में कोटियों 
इदप ज्ञान प्राप्त कर आपूर्व सुख को भोगते हैं। देश में शान्ति फेलती है। भवि- 
प्यत्‌ सन्‍्तानो को दिन २ समुन्नति-सोपान पर चढ़ने का अवसर प्राप्त दो जाता है। 


छोक खतन्त्र हो ईश्वरीय मद्दिमा की ओर झुकते हैं खत-न्नता पूवेक विचार करतें 


अबवपातानिका॥। |, (५५ ) 








विचारयन्तो विचक्षणा नव न पदा्थमाविष्कुवेन्ति | चहि जीवात्मने स्वातन्व्या- 
दन्यतू क्िज्चन रोचते। यत उत्तम “संब परवर्श दुख सवभात्मवर्श सुखम्‌ ।इति . 
विद्यास्समासेन लक्षण सुखःदुखयो:” स्वोत्मप्रत्ययप्रस्यक्तो 3 विषय। । करिमिह 
वहुवक्तव्यम्‌ । अप्मादपि किपपिशुरुतरं कार्य जगति साधनीयं मनुष्यशरीरेणा- 
स्तीति नाई वेजि। झतोउत्र कियती निष्कपटता क्ियती स्वाथंपरित्यागिता कि- 
यती बुद्धिगम्भीरता कियती रहुसुश्षुतत्ा कियती अध्ययनप्रदचन्शीलता च॑ 
आवश्यकस्वेनापेक्षितास्तीति सर्चैभगद्धितेषिभिर्चिन्तनीयम्‌ । अतोडस्मित्‌ पा- 
ज़लिके मनुष्येष्टिकतो महात्रते सम्यकुसम्पादनाय स्वपात्मानं दौक्षेत | नक्त 
दि नरन्‍्तर्येणानुप्ठान॑ विधातज्यम्‌ । आध्यात्मिक भूपोभूयों मननमेव या! नुष्ठा- 
.नम। इस्थं शान्तों जितेन्द्रिय/ समाहितचेताः परमोदारों निर्वेरो3समुद्धुतो निर- 
देगोइशझ्ो3भय आत्मबिश्वासीश्वरमपरायण। परमासितिकतासस्पन्नो महा 


मनस्वी ब्रह्मवचेरवी भ्रत्वा अस्यांमनुष्येष्टी प्रवर्तेत | तेन समाधिस्थेनात्मना तदा 





हुए विचक्षण नव २ पदार्थ को आविष्कृत करते | जीवात्मा को खतम्त्रता से बढ़- 
कर कोई भी पदार्थ प्रिय नहीं है कहा गया है “सब्र ही पर वश दुःख और सब आ- 
त्म चश सुख है यही संक्षेप से दु।ल्ल सुख का कक्षण जानना” | यह विषय सव 
जात्मा का प्रत्यक्ष है इस में अधिक क्‍या कहें। में नहीं कह सकता कि इस 
से बढ़कर भी अस्यकाये मनुष्य शरीर से साधनीय है| इस हेतु इस में क्रितनी 
निष्कपटता, कितनी खाथ-परित्यागिता, कितनी बुद्धि-गस्मीरता, कितनी चहुसुभरतता, 
ओर कितनी अध्ययन-प्रवचनशीरूता की आवश्यकता है। इस देतु इस महान 
सांगलिक भनुष्येष्टि यज्ञ के सस्पादताथे प्रथम स्वयं इस महाप्रत में दीक्षित होथे । 
रात्रिन्दिवा निरन्तर इसका अनुष्ठान करता जाय | आध्यात्मिक विचार ही इसका 
अनुछात है। इस प्रकार शान्त, जितेन्द्रिय, समाहितचेता, परम उदार, निर्वैर, नि- 
: रुद्धत, तिरुद्ें, नि;शझ्ू, निर्भय, आत्ाविश्वासी, इश्वरप्रेमपरायण, 
परमआश्तिकतासम्पन्न, सहामसत्त्री, श्रह्मनचंखी होकर इस भनुष्येष्टि में 
तपर होवे | तब उप संसाधिस्थ आत्मा से जो छुछ निर्णय होवे उसका 


( ४६ ) आत्मबलापायः ॥ 


_________॒॒ ३ ७ $8ृै  _॒॒---क्‍तक्‍त#न...------------5-:5--:::-- 
धं॑ं:-:::++ ---_-----व_॑"ँसन सी सता लनीनननीनिनीनीनिनननीन-ननानयी-ननंना-- नमन न न नमन न +नन- परम. 


योहि निर्णयः स्पात्‌ सोउनृसरणीयः । अन्येचापि प्रयस्‍्तेनाजुसारयितव्याः | 
स्थाने स्थाने पिदुपां समिति विधाय तदनाचारविध्वंसाय कायेन मनसा वाचा 
धनेविधया लोक! सबेया शक्तया भ्यतितव्यस । न कुलीनेभ्यो न ग्रामीणेभ्यो 
न देशिकेश्यो न राजन्येम्पो न रस्मादापि . हेतोविवेकरथापनाय भेतव्यमू.। 
स्वोदाहरणान्यपि तयैव द्शयितव्यानि । यतश्रोक्तम्‌ । 

परोपदेशे पारिहित्ये सबंपां सकरे नृणाम्‌ । 

धर्म स्वीसमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः । 

तस्मात्सद्युपदेष्ठा यथाजुशार्ति तयेद स्वयमापे चर्तेत | अन्यथा दास्भिक- 

त्वात्‌ खय॑ यथेष्टाचरणाज्व सर्चेदीयते उपदेश्येपु च न अये।5स्युदयः पत्युत पर्म- 
गलानि रुपदेशषए चाभ्रद्धोपचीयते | सत्पेव॑ तद॒न्वागमिष्यत्सु सर्वेगुणगुम्फि- 
तेषूपदेशणपि अश्रद्धय5नन्तभाविकल्याणव्याघातः । तेंन स महान पापीयान्‌ 
भवाते यएव्मराचराति । अतोयथास्वोपदेश वरतितव्यम्‌ । न हि भूलिहृन्याय॑ 


: अनुसरण करे अन्यों से प्रयत्न पूषक कजाबे | स्थान २ में विद्वानों को समिति व... 
नवाकर उस अधम ओर अनाचार के नाश के छिये काय, मन, चचन, धन, विद्या, 
छोग और सव शक्ति से यत्ञ करे। न कुछ के, नग्राम के, न देशके मनुष्यों से, स राज पुरुपों- 
से और न किसी हेतु से विवेक स्थापन के लिये भय करे | अपना भी उदाहरण 
बैसा ही दिखलावे | जिस हेतु कह गया है (कि सबकोई दूसरों के उपदेश में बड़ा 
पार्डित्य खचेते परन्तु बिरले ही महात्मा निज फथनानुसार धर्म के ढिये अनुप्ठान 
करते ) । इस द्वेतु बह उपदेष्टा जैसा अनुशासन करता हो वैसा ही पर्ताव रखे | 
ऐसा न करने से उन को दाश्मिक और यथेष्टाचारी समझ सब कोई - त्याग देते 
हैं। और उपदेश्य पुरुषों में श्रेय का अभ्युदृय भी नहीं होता | प्रत्युत , धरम की 
उलानि और उपदेशओ से अश्नद्धा बढ़ती जाती है | ऐसा होने से उस के पीछे 
आने हारे सर्वगुणसम्पन्न भी उपदेशओं में श्रद्धा के कारण अनन्त भाषी कल्याण 

का नाश हो जाता | इस द्ेतु बह मंद्यान्‌ पापी होता जो ऐसा करवा है | 


हर 
। नाग प- एप7+-7->-- न 3 । भूलिज्ष (१) दामक (१ ) नामक 


इस हेतु निज उपदेश के अनुकूछ जाचारण किया करे. 
पे (प 
:  भोट-( ३ ) भूकिज्ञ नाम का एक पक्षी - होता है। वह प्रथ: दिसारय 


अवपातनिका ॥ (५७) 
चरिताथी-छुतता नना अविश्वास लग्भमितव्या! | बरमुपदेशान्पीनसाधनम्‌ अन्य 
च-“देशे सन्ति विचक्षणा। सवंधिधाः। ते नाठुसरन्ति सन्मागेम। कथमहमेव कर 
वा प्रचारचितु वा पयतेय | जनापवादांश्व शुणुयाय्‌ । कि मदीयैवोपलब्धि: । मदी- 
या एवं सवे फलानां भोक्तार।। शत! किपनेन जनरुचिविपरीतेन कलहिना बहुल- 
प्रयासेन” इति विचाय्य नोदासितव्यम । अनेन हि देशे हानिरुपजायते। पुरु- 
पक्ारएव परुष्पतां सूचयाति। कदाचिदिदपपि द॒ईं यत्‌ प्रथम प्रजा अशुतपूर्वंविषर्य 
ध्रहीतुं घोडु सवा न शकतुबन्ति, झतः कुध्यन्ति, उपदेधरि प्रश्वरलोण्टादिक प्रत्तिपन्ति, 








पक्षी सस्वन्धी न्याय को चरिता्थ करता हुआ बह मनुष्यों को अविश्वासी न 
घनाबे | इस अवस्था में उपदेश से गोच साधन अच्छा है। और भी ० देश सें 
चहत विचक्षणजन विद्यसान हैं, वे सत्यमागे का अनुसरण नहीं करते, तब क्‍यों 
' मैं ही उसको करने के लिये वा प्रचार के लिये प्रयत्न करूं, जनापवादों को सुन, 
क्‍या मेरी ही इसमें उपलब्धि है। क्या मेरे ही खजातियां इसके फलों की भोक्ता 
होवेंगी | इस हेतु मनुष्यों की सचि के विपरीत, कलहयुक्त और बहुलप्रयास-साध्य 
व्यापार से कया प्रयोजन !” यह विचारकर उदासीन न होवे इससे देश में बड़ी 
हानि होजाती | पुरुषऋर ही सनुप्यता का सूचक है | कभी यह देखा गया है कि 
प्रथम प्रजाएं अभुतपूर्व विपय को ग्रहण वा समझने समथों नहीं होतीं । अतः 
क्रोध करती हैं; उपदेष्टा के ऊपर पत्थर ढेला आदि फेकर्ती | छाठियों से प्रह्मर करती हैं, 





पवेत्ीय देश में वास करदा । “मा साहस कु” साहस सत करो ऐसी इसकी 

गोली होती है। परन्तु यह पक्षी खर्य सिंद के दौत में छगे हुए सांस को निकाल 
निकाह कर खाया करता है। अर्थात्‌ यहू अपने कथन से विरुद्ध आचरण करता 

« | एस ही जो जन परोपदेशमान्न भें तो कुशछ हैँ परन्तु खयं॑ जो मन में आता 
है सा करते हू | एस पुरुषों के लिये सूलिज पक्षी का इृष्ान्त दिया जाता है । 

. महाभारत में इसकी कथा कई एक स्थान में आई है। सभापवे अध्याय 9३ वें में 
इस प्रकार है-- - 


हि 3 | ॥ ० ४5. 


अप चेदा म ते 


(८८ ) आत्मवलापायः। 








लगुड़े। प्हरान्त, वानरीं विभीषिका दशयन्ति कदाचिद्‌ सुप्तस्थाने घातयन्त्याऐ | 
सर्वमत्याहित करत धर्माभासान्धारतदा प्रयतन्ते। परन्तु शने; शनैवोध्यमानास्त एव 


वानर के समान विभीषिका द्खिछातीं । कदाचित्‌ गुप्त स्थान में उसको मंरवः भी - 
देती हैं | सब प्रकार से भत्याहित ( अनाचार, अकेत्तेव्य ) करने को पाप से उस 
समय धर्साभासान्ध होकर नहीं डरतीं, परन्तु शनेः शनेः समझाने पर वेही प्रजाएँ 





सयैव कथित पूर्व, भूलिहृशकुनियेथा || २७ | 

भूलिवृशकुनिनोम, पायें हिसवतः परे । 

भीष्म ! तस्प सदावाच), अयस्लेज्थविगर्हिता। ॥ १८ || 

भा साहससितीदं सा सतत बाशते क्लिल | 

साहसे चात्मनातीव, चरन्ती दाववुद्धचते ॥ २६ ॥ 

सा हि मांसागेल भीष्स, खुखात्‌ सिंहस्प खादतः । 

दुन्‍्तान्तर्विलग्य॑ यत्‌, तद्गाद्त्तेइल्पचेतना || ३० ॥ 

इच्चृतः सा हि सिहस्प, भीष्म जीवत्प संशवम््‌ | 

तद्तत््वभप्य घार्म्मिष्ठ सदावाच। प्रभाषसे ॥ ३२१॥ 

अर्थ।--यहां शिश्ुपाछ् और भीष्सपितामह का संबाद है ] शिशुपाल्ू कहता 
है कि भाष्म | यह आपकी बुद्धि का दोप है पूरे में मेंने कहा था कि जैसे मलिक. 

* हिमालय के एक किनारे में भूलिड् एक 

पक्षी रहता है उसकी वोलियां अर्थविगर्दित सुनने में-आती है हक हे 
सबेदा बह “ मत साहस करो-मत साहस करो ” ऐसा बोछता हुआ सुना जाता . 
है ज्डुजर्ट इसको अस्थन्त हहडूघन करता है | २६ || क्योंकि मांस खाते 


हुए सिंदर के दोतों में छगे हुए सांस को निकाछ कर खाया करता है॥ ३० ॥ हे 
5» ०-4 शक जे का ढड 
भीष्म ; इसमें सन्देह नहीं कि सिंह की इच्छा से वह जी रह्दा है । नहीं वो बस 
४८८ गज «पा 
पव साहस क्षण से तिकल जाता | तदन्‌ आप भी इन राजाओं की इच् 


छा से ही ऐसा 


अवपातनिका | ( ५६ 5. 








चरणयोः पूजयातती। मृते च तरिमन्तुपदे्ठरे “अहो अवोद्धारो हानलवदुर्बिंदग्धा 
वय न त॑ महान लोकोत्तरमर्ति पय्येनेप्पेत्येद बहु विश्प्य तदीयसि- 
द्वात्त॑ सहप गृहृन्ति लोका। | अतः सत्यामिसन्धायोपदेहन्य न च जनमनसा 
विनोदाय | 'अतो विवेकोत्पादाय बहुधा चेष्टिवव्यम | प्राणपणेसापि सर्च 
साधनीयमसू । 
एतरदर्थ द्वीपान्तरमपि प्रत्नजेत््‌ | नहोकमेव द्वीप॑मगवता न्‍्यायकारिणा 
धा्मिदेस्तत्वर्द शिमिरापैमेण्व्तम्‌ । समसने हवत्त्वात्‌ सपेधय महाभागा जनिता)। 
श्रादिया विद्यास्तस्यो5वस्ये गृह्वीयात्‌। आदाय च स्वदेश च विस्तारयेत । यदि तम्ैव 
स्यूमता तहिं स्वक्षीया एवं विद्यास्तत्र दयात्‌ | धर्म इपि निशयादू यदुत्तम॑ सिध्येत्‌। 








उस उपदेष्टा के चरणों को पूजने लगती हैं| उसके मरने के पश्चात्‌ 'अहो अबोद्धा 
ज्ञानखब-दुरविद्ग्ध हम छोग उस छोकोत्तर बुद्धिवाले महात्मा को नहीं पहिचान सकी! 
इस पकार बहुत विल्ाप कर तदीय सिद्धान्त को सहर्प ग्रहण करती हैं इस हेतु सत्य 
की वृद्धि के लिये उपदेश करना ही चाहिये | मनुष्यों के मनोविनोद के लिये नहीं। 
इस हेतु विवेकोत्यादन के छिये बहुत चेष्ठा करे | प्राणपण से भी इसको सिद्ध करे। 
... एतदर्थ अन्‍य हीपों में भी जावे क्‍योंकि न्यायकारी भगवान्‌ ने एकही छीप को 
धार्श्मिक तथा भाप्त पुरुषों से साण्डित नहीं किया, क्योंकि ईश्वर का सर्वत्र सम ही 
स्नेह है । इस हेतु सर्वत्र महाभाग्यशाल्वी पुरुष उत्पन्न हुए हैं, उनसे प्रहणयोग्य 
विद्याएं अवश्य लेछेनी चाहिये और लेकर स्वदेश सें उनका विस्तार फरे। यदि वहां ही 
न्यूतता हो तो अपनी ही विद्याएं देव, धर्म के विपय में भी निणेय से जो उत्तम 


साहस कर ऐसी २ बात बोल रहे हैं | आपसे बढ़कर कौन अधर्गी होगा। इस 
इछोक पर भी ध्यान देना चाहिये-- 
न गाया गाधिन शाप्ति, वहुचेद्पि गायति। 
प्रकृषि यान्ति भूतानि, भूलिज्ञ शकुनियेया ॥ प्रहाभा० सभापव ४०९॥ , 
कितने ही गाया करें परन्तु गानेबाले को गाथा अनुशासन नहीं करती । प्राणी 
अपने ख्ाव को ही प्राप्त होता है, जैसे भूछिद्ठ पक्षी ॥ 


(६० ) आत्मबल्यापाथा! ॥| 





परस्पर तद इहॉयात्‌ | न हि सत्यातरोधमः। यत्र निरछले सर्प्रमाशसिद्ध 
सत्य विराजते तन्रेव ऋल्याणस्‌ | इत्यं दिनिययेनाए देशत््य महन्मइूल भवति। 
म्वेच्ददेशा नाभिगन्तव्या इति भीरूणामवोधोपहतचेतसां च कथा। । स्लेच्छा-_ 
नपि हि धर्मपरायशान, विधाव प्राह्मणपद्‌दी प्रापयेदिति बिहुपपां, धा्मि- 
काणां तृशा|्च कर्तेज्यता | नत्ेकरिसज्नेव देशविशेषे स्लेच्छा निवसन्ति। अशु- 
चरणा विद्या विनय-कारुशय-सत्यतादि-सद्भुणग्रागविहीना हि से एवं 

स्लेच्छा। | ईब्शा स्लेच्छाः सर्वत्रेव रहे झंद्दे आमेवत्रामे निवसम्ति। शह्ठे ग्रह- . 
मपदिद्रताउतत्वता चाधिकरोति | अनेन कि शहसपि स्याज्यमघू ! न। पृथिव्यां 

सर्द जना शिप्टाचारेयोंजयितव्या इत्येयां शिष्टानां कतेज्यता अन्रचाभारकः-- 

“ताहे भिचुका। सन्‍्तीति स्थाल्यों नाविश्रीयन्त” 


“न च मृगा। सम्तीति यदा चोप्यन्ते” 
यद्रेव मुच्येत-- 


३. [+] 6 


“अरण्यरुदित हू शवशरीरणुद बर्तितम । स्थल कमलरोपएं, छुचिर- 





५. 


2 ्कष 2] 


; धोवे परस्पर उसीका भहण करें | सत्य से बढ़कर कोई धसे नहीं । जहां 
भश्छछ सर्वेश्रमाणसिद्ध सत्य विराजता है बहां ही सचे कल्याण है| इस प्रकार 
गय से भी देश में गहा कल्याण द्योता है /स्छेज्छ देश में व जाना चाहिये! 


श्र 


5, 


ल्‍्>क. ०-5: 


य्प 


ई 


यह भारुणा आर अज्ला का कथा हैं| क्योंकि न्‍लच्छों को भी धरमेपराचण वनाकर 
आख्णपद्थी तक पहुंचाना ही विद्वान ओर धार्मिक पुरुषों का काम है | स्‍्छे 

फिसी एकद्ठी दश में नहीं रहते फिन्त जिनके शुद्ध आचरण नहीं दे और, विद्या, 
पिनव, कावण्य, सत्ववादि सदयुण से जो रदित हूँ बसच ही स्टच्छ हैं ऐसे स्लेच्छ हे 


इस छत 


सम्न्न पाव जाते है| घर *े अपविन्नदा, असत्यता वास कर रही है 
क्या घर भां छाड दना चाहिये £ नह्त । लागा को शिष्ट चनाना ही शि प्ठों का काम 


हैं | वहां एक आश्ाणक हूं:-- 

इटिकिद स्रक्र बम ह केक 5 

“मिल्ुुक के डर स पाक करना बन्द नहीं करते वा सृगाओं के भय से 
यृदृचत्य खेती करना नहीं छोदुते” यदि ऐसा कद्ो कि जैसा ५भरण्य-रोदन, सतत 


धरीर में उबटन उगाना.स्मल में कमछगेपण, ऊपर में दृष्टि, कुत्ते के पु्छ को नवाना 


अवपातनिका ॥ (६१ ) 





मूपरे वर्षितम ॥ श्यपुच्छमवनामितं, वधिरकर्णनाप! कृत। । कृतान्धमुखमणएड- 
ना, यदबुधोजनसेवितः” ॥ 

अतो स्लेच्छा अवुधासतान्‌ प्रति शिक्षाउध्यापनादिव्यापरा। पूर्वोदाहर- 
_णसमाः ।नहींदें वाच्यम्‌। ईहशानामश्ञानिनां सर्वत्र विद्यमानलात्‌ सर्वनैयोपदेश- 
विच्लेदअसज्! स्पात्‌ । नहिं सो देशोआवोधो भवितुमदति । यद्स्यदेव तथा- 
पि यदा पशूनपि विहगानपि शिक्षितु वर्य॑ समर्थास्तदा पतुष्यान कथन्न मलुध्यान्‌ 
विधातुं पारयिष्पामः । अत एप सर्वा विद्याविहीनानां कय्रेति स्यजेत्‌ । अन्या- 
न्देशान दीपान्तराणि च सवेदा गच्छेत्‌ | द्वीपास्तरवात्रायां सन्ति वेंदेप वहूनि 
प्रभाणानि । अन्यध्च-रघुरामादयः स्वोन्‌ देशान्‌ गत्वाउमेपु)। ऋषयोडपि 
देशान्तराणि खगमनेव पवित्रीह्वत्योपदिदिशु! । अद्यतना भारतकुलाजारा पृढ- 
पियो विदेशयात्रां निवार्यन्ति | यदा इहशो मृढा अनधीतवेदा अविदिताप- 
गार्गा: प्चलितव्यवहाराजुमोदनेन मूलंजनामिनन्दित! खार्थोन्‍्धा मानपपेम- 
वासनाविरहिता। पूपरोपराविचारिणों<दीर्धदर्शिनो .भारतवर्ष स्वजन्पना दूपि- 
तबन्तोपवित्री कृतवन्तस्तदेव विवेको स्पा जिप्कम्य द्वीपास्तरभाश्रितः | 





चधिर के कण में ज॒ और अन्ध पुरुष के मुख का सण्डन करना व्यर्थ है 
आर जे ला मे ह6 ॥ रिया फैल | बह इस 5 ० 
वैसी ही अवुधजनों की सेवा है” । जिस हेतु स्लेच्छ अबुय हैं इस हेतु इनकों सिख- 
छाना, पढ़ाना, पूरे उदाहरणसगान होंगे । नहीं, यह वात नहीं । ऐसे जज्ञानी 
च्षे रे प 
सर्वत्र विध्यमान हैं फिर आप कहीं उपदेश नहीं कर सकते | देश के देश सब ही 
अज्ञानी नहीं हो सकते | यदि होवें तव भी जब पशुपक्षियों को भी हम शिक्षित कर 
सकते हैं तो कया भनुष्य को मनुष्य नहीं वन्ना सकते। अतः यह सब विद्याविदीन 
है पु 3 रे 5 
रपों की बात है । इसको त्यागों | अन्य देशों और द्वीपों से बराबर जाओ | 
५ लक हि 2. 02. कई, बच पु पु 
इसमें वेद के बहुत प्रमाण हैं | रघु रामादिकों ने सब देशों में जाकर विजय किया| 
सब देश में जाकर उपदेश देते थे | आजकल के भारत-कुलाह़रों ने इसको 
क रखा है | ऐसे २ मृढ जब देश में उत्पन्न हुए तब ही विवेक ने भागकर 
अन्य हीीपों का जाभ्रय छिया। 


नख् दन्‍य 
बंद 32 


22 
फ् 


मन 


( ६२ ) आत्मशक्तिः ॥ 


२->>>ज््य सस्ते 
आत्मशुक्ति: ॥ 





आत्मवर्ता नहि किमप्यसाध्य नाम बतेते | सन्ति जीवात्मानि दिव्यगरुणाः 
समवेता! | न तान्‌ वयमधीपहे न चाध्यापयामः | अतोऊपि पढे पदेउवर्सीदामों 
मुल्लामश्न । अप्रत्यक्षोडपि अणीयानपि आत्मा महदाथयें चरितुमहति। इृदमात्म- 
वलग्रेव यदेकोउपि श्रीराम! पञ्चवेटीमाश्रितान्‌ सर्वान राज्षसान इन्तु प्रपी्णा 
सन्निधों प्रतिजजञे । एकोडपि महावीरः सर्वेष्वपि राक्षसेपु मदाभटेषु पश्यत्सु 
. लड्डां ददाह । एकलो जनमेजयः पारिज्षितः सम्पूर्णा पृथियीं व्यजेध्ठ । 
शार्य्यावोमानवस्तथा | तद्यथा-- 


“तस्मादू जनमेजयः पारिक्तितः समस्त सबेतः पृथियीं जयम्‌ परीयायाखे- 
न च मेध्येनेजे | तदेषाभिजयगाथा गीयते। आसन्दीवति धान्याद रुक्मिएं 





आत्मशक्ति ॥ 
शात्मवान्‌ पुरुषों को कोई भी असाध्य वस्तु नहीं | क्योंकि जीवास्मा में बहुत 
गुण समवेत ( मिछ् हुए ) हैं, उनको न हस छोग पढ़ते और न पढ़ात हैं। इस 
हेतु से भी पद्‌ २ में हम छोग दुःखित और सोहित होते हैं। यद्यपि यह आत्मा 
अप्रत्यक्ष और बहुत्त अणु है त्तथापि महा आशय कार्य करने में समर्थ हैं । यह 
आत्मवल दी है कि एक ही श्रीरामचन्द्र ने पचबटी के आश्रित सब राक्षसों के 


एज ५ ध्छ हि. पु ५. ०. 2 पु 
हनन के देतु ऋषियों और सुनिर्यों के समीप प्रतिज्ञा की। एक ही महावीर ने 
संहायोद्धा सबे राक्षसों के देखते २ छह्ढा को भस्म करदिंया। एक ही परिक्षित्‌ 
९ रच /5, शः 
के पुत्र जनमेजग्र ने सम्पूर्ण पृथिवी का बिजय किया। मनुपुत्र शार्यात ने भी | 
३ श 


देतरेय-अझण में इन महा योद्धाओं की आरूयायिका पढित हे । वह यह है;--' 


३.१ 


उस देतु पारिक्षित जनमेजय सब त्तरफ से पूथिची के अन्ततक ज्ञीतता हुआ 
सेध्य अश्व के साथ छोट आया और अश्वमेघ यज्ञ किया |] इनकी विजय गाथा 
2 ५७ ; ४ 
: इस प्रकार गाई जाती है ( आसन्दीवति ) सिंहासन के निकट ( धान्यादम ) 


घास्य खाते हुए ( रुक्मिणम्‌ ) सुवणोरुछ्भार से भूपित अथवा जिसके मस्तकपर 


अवपातनिद्धा ॥| (६३ ) 


है ३ मी अटल अचल 





हरितसजम्‌ । अ वबनन्‍्ध सारंगर , देवेभ्यो जनपेनयः ॥ 


यबनो5लद्येन्द्रो5पि भ्ूयते प्राय। सम्पूर्णा पथिवीं विजितवान्‌ । एत्सबे- 
मात्मशक्तिविजृस्भयस्‌ । 


छन्दोगा आपनन्ति | य आत्मवित्‌ पुरुष! “ त्न एकथा भनत्रति | त्रिधा 
भवति | पत्यथा सप्तथा नवपरा चेव । पुनश्रैकादश झृतः । शतब्च दशचैकश्न 
सहंसाशणि च। विश॒ति।” छा£ ७-२६-२ | माध्यन्दिना आमनन्ति “यस्या- 
बुवित्तः प्रतिवुद्ध आत्माउस्मिन्‌ सन्देश गहने प्रविष्ठ। स विश्वक्षत्‌ स॒ हि सपेस्य 
कर्ता तस्य लोक। स तु लोक एवं | छु० छ० 9। ४ | १३ ॥ 





विजय चिह्न छुगा हुआ है ( दरितख्जमू ) हरित वर्ण की माला से सुशोभितत 
( अश्वम्‌ ) अश्व को ( जनमेजयः ) जनमेजय ने ( देवेभ्यः ) वैदिक आरयों की 
प्रसंन्ता के लिये ( वचन्ध ) बांधा | प्राचीन चाल थी कि राजा अपने सिंहासन के 
निकट उस अश्व को बांधफर रखता था जिसपर चढ़कर उसने पृथिवी पर का 
विजय पाया है | प्राचीनकाल में वेदिकधम-विहीन को असुर और बैद्क-धर्माव- 
8 गो ०. 3 
लम्बियों को देव कहते थे । 
| न 


यबन भरछ्ष्येन्द्र ( ऐलेंग्लैण्डर ) ने भी प्रायः सम्पूर्ण पुथिवी का विजय किया 


. था ] यह सब आात्मशक्ति का ही भ्रकाश हैं । 


उन्दोग छोग कहते हैं. (य:०) जो आत्मतत्तवेत्ता है वह प्रथम (एकघा+-भवति ) 

एक ही रहता तब (त्रिधा संवृत्ति०) तीन, पांच, सात, नो, ग्यारह, शत, 
कई सहस्न होता जांता है। अभिश्राय यह है कि ज्यों ज्यों जात्मिक शक्ति 
बढ़ती जाती है त्पों त्यों उसके वश में मनुष्य होते जाते। इस प्रकार अन्त में देश 
के देश उसके अर्धान हो उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं| माध्यन्दिन कहते हैं 

( अस्मिन-+संदेहे ) इस शरीर में ( प्रविष्ट: ) प्रविष्ट ( यस्य+आत्मा ) जिसका 
जीवात्मा ( अनुवित्त: ) मननादि व्यापार के पश्चात्‌ तत्तों को प्राप्त कर लिया है 
इसी देतु ( प्रतिषुद्ध: ) सब तरह से जागृत हो गया है वा सब ज्ञान को भाप्त हुआ 
है ( स/+विश्वकृत्‌ ) वह सथ काये के करनेहारा होता ( हि ) क्योंकि ( सः सर्च- 


(६४ ) आंत्मश त्तिः 
>> >प-+स्पिप सन स क्‍डक्‍पन्‍न्‍ पवन सल्‍पपनपनप्सस्सकललललललल्लल्न्टर जज््ि्प् ये -स न्चढ ल ल 
स्थातावद्‌ बट्वीजमियतों महतोहुपस्प जम्मदाने पचुरशक्ति। यदि तन्नों- 
चितायां भूमादृष्येत तहिं कि करिष्यति | तीचरणाप्यसिधारा कोशे स्थापिता 
चिररात्रायाअपयुक्ता मलिनायते गृह पिकमपि छेत्तुं नालम्‌ | एयमव सेगुणो। 
समलडुकृतोअपि जीवात्मा यदि समुचितविनियोगरहितरस्ताह ने किमपि शुभ 


मी कया मम नल 
स्प+-कर्ता ) सघ का कता हू ( तस्य+छोक: ) उस का संसार है (सः तुकलोक 
एव ) वह संसारतध्वरूप ही है [ इसका भी पूजवत्‌ ही भाव है। यथार्थ मे देखो 
तो सौतिक जगत्‌ को ईश्वर ने रचा परन्तु भनुष्यों में जो कुछ धर्मच्यवहार वा 
राजकीय व्यवहार वा छौकिक व्यवहार है उस सव का कतो वही आत्मवित्‌ है | 
देखते ही हो कि जिसने करिव्स्वित्‌ आत्मतत्त्व को पाया है| उसके वश में भी 
सहस्ों पुरुष हो जाते हैं परन्तु जिसने अच्छे प्रकार आत्मतत्त का अध्ययन किया 
है उसके वश में क्‍यों नहीं सब कोई होवेंगे | बह आत्मवित््‌ जगत्‌ सें जैसा परि- 
बर्तन करना चाहता वैसा करके दिखला देता है, इस हेतु मूल में ( सर्ेस्थ--कतो ) 
सब का कर्त्ता बह कहा गया है। जब आध्यात्मिक शक्ति वहुत बढ़ जाती है तो 
जगत्‌ के सब छोयों को अपने समान देखने छगता है। और छोंग उससे 
किख्ित्‌ भी भेद नहीं रखते हैं इसी देतु मूल में कहा हे कि उसीका संसार है | 
वह संसारखरूप है | यहां संसार शब्द से संसारस्थ मनृष्य का ग्रहण है, जैसे 
आजकल भी कहते हैं कि 'सेरा देश गिर गया मखे हो गया! इत्यादि यहां देश से 


दृद्मस्थ पुरुषों का प्रहण है। इस हंतु आत्मशक्ति का परिचय भी होना साधकों 
के छिये आवश्यक हे | 


इतने महान्‌ बटबृक्ष के जन्मदान में अ्चुर-शक्ति-सस्पन्न चटवीज भले ही 
_होवे। परन्तु चदि डचित सूम्े में वह नवोया जाय तो वह क्या कर सकता है | तीक्षण 
खड्गधारा यदि गृह के कोले सें स्थापेत रहे वहुत दिलों से उससे काम न छिया 
गया हो तो अवश्य सहिन हो जायगी | और गृह के चूहे काटने को सी समभे ने 
होगी । इसी श्रकार सब गुणों से समहछुकृत भी जीवात्मा यदि समुचित वि 
योग रहेत ( अथात्‌ जो उससे काम लेना चाहिये बह नहीं किया जाता )हे 
ता कुछ भा शुभकर्स सम्पादत नह कर सकता | इस हेतु बेसे खड़्ग से काय्य छेत्े 


अवपातनिका ॥ (६४) 





सम्पादयितु कल्पते। अतो5सिप्रश्नतिकरणवज्जीवात्मना कार्य्य साध्यम्‌ | यथा 
ययेन॑ कार्येप्‌ विनियुज्जते । तथा तथा शक्तिरुपचीयते। खद॒गादि साधनन्तु 
कदाविन-पूच्छेति कुएठति घुव्यति च। अयन्तु सम्यग्‌ यथाविधिविनियुक्तः 
सम्‌ वलवत्तरस्तीरण! सूच्ों वुद्धिगचर! सच्मातिसूच्मतलावगाही भवत्ि) 
क्रमशः क्रफशोवटवत्ञ व विविधविद्याततूतद्रिविकादिपल्लवित! सन्‌ वहु शोभते । 
आशभ्रितांशच स्वेदा सुखयति च । 
€ द्‌ 6 
ब्रह्म-साक्त-दशूनाद विचार; ॥ 

छात्र केवित्‌ प्रत्यवतिधस्ते । इयत्तया विद्याः परिच्छेत्ज न शकयस्ते । यावन्ते। 
हि पदायास्तावत्यों विधा: । तावतू पृथिवीस्थानापेव पदाथजाताना मानन्त्यम्‌ । 
चेतनानामव चतुरशीतिकोटिसंझ्या; पोराणिकेंगेएयन्ते। असंरुयेया ओपधयों 
देशभेदेन विलत्तणा! | साझुद्रिकानां यादसां ज्ञानमपि न समर्ति गजुष्याणाम्‌। 
इत्थमत्पायुमेनुण्यों यदि स्वेपदार्थस्य नामावगणायेतु साहासिको भवेत्तहि 
संस्पूर्णेना5ध्युपा नामगगणनाया अपि परव्येवसान न भवेतू। कुतस्तरां तन्निपन्ध- 














देसे ही आत्मा से भी कार्य छेना चाहिये। यह भात्मा सीं साधनवत्‌ दी है। जैसे २ 
इसको कार्य में लगाते बेस २ इसकी शाक्ति बढ़ती जाती है | खड़ग आदि साधन 
तो मूछित, कराण्ठेत, छिन्न भिन्न भी हो जाता है. और अन्त में बिलकुछ दूट जाता 
परन्तु यह आत्गा तो सम्यक््‌ यथाविधि कार्य में विनियुक्त होने से वछवत्तर, तीक्ष्ण, 
चुद्धिमत्तर ओर सक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्वाचगाद्दी होता हूँ | क्रमशः क्रमश; बटबूक्ष के 
समान विविध विद्याओं से ओर उस २ दिवेक से पल्कब्ित हो घहुत शोभायुक्त हो 
अपने आश्नितों को बहुत सुख देता 

बरह्म-भक्ति-दशूनादि विचार ४ 
यहां कोई शहद करते हैं।कि इतनी दी विद्याएं हूँ यह नहीं कह सकते, क्योंकि 
जितने पदाथे उत्तनी विद्याएं। प्रथम पथिवीस्थ पदार्थों का ही अन्त नहीं | 
पौराणिक कहते हैं कि ८४ कोटि योनियां चेतनों की हैं । जोपधियां असंख्येय देश 
भेद से बड़ी बड़ी विर॒क्षण हैं । सामुद्रिक सकल जन्तुओं का ज्ञान भी मनुष्यों को 
नहीं है | इस प्रकार अल्पायु मनुष्य यदि सब पदार्थ के नाम ही गिनने के डिये 
साहस करे तो सम्पूणे आयु से भी नामगणना की सगम्राप्ति लू होगी | तत्र कैरे 
ष 


(६६) अ्ह्म-मक्ति-दशनादि विचार ॥ 


लक मस्त 
ह 





वाया विद्याया ल्ञाभः | अतः सवे परित्यज्य मातापितृसहसेभ्योअपि अधिकवा- 
उ्सल्यशाली भगवानेव मतित्तणं शु्भपितव्यः | स एव तुछ्तो बुद्धि. भक्ति चान्‍्ते- 
उत्यम्तसुख कैवल्यजू्च प्रदास्याति । कि धहुलायासैरपि असाध्यया मनोरघखेद- 
कर्या विद्या । तथा चाभाणकः “अक्षे चेस्पपु विन्देत, किमये पर्वत त्रजेत्‌। १४- 
स्पारयस्थ संसिद्धी। को विद्वान यत्नमाचरेत्‌ ।” अतो नेदं साहसे विचारचारु प्रति- 
भाति मे। समावत्ते । मठुष्यसजेने यथेवमाशयवान्‌ भगवान्‌ स्थात्‌ तदद्शी रुप्टे 
रेबाजुचिता स्यात्‌। कथमिव। शुरु । इतरनीवेस्यो5घिका जिज्ञसादती च सजुष्यतु- 
छिरस्तीत्यत्न त को5पि प्रश्नाषकाशः। सा किमसथेति विन्तायां जाग्रत््यां किमुत्तरी- 
धयाति भवान्‌ । भन्‍्ये जीचा प्रह्म विज्ञानायाज्षमा बयन्तु तया बुद्धणा तजज्ञातुं समर्था)॥ 


अतो प्रह्मविज्ञानाथैयं दुद्धिरिति प्रतिवस्‍्त्यामि । सत्यमेतत्‌ । तहिंसमायातों 





तत्तस्वन्धी विद्या के छाभ की आशा हो सकती है, इस हेतु सब परित्याग कर सहस्लों 
माता पिता से कहीं बढ़कर वात्सत्यशाली भगवान ही प्रतिक्षण शुश्नूपितध्य है। 
वही तुष्ट होकर बुद्धि भक्ति और धन्त में अत्यस्त सुखकारी कैवल्य को भी देवेगा, 
बहुत परिभ्रम्त से भी असाध्य जोर मनोरथ को खेद पहुंचानेह्वारी विद्याओं से क्‍या 
प्रयोजन है ! इस विपय में एक आभाणक है “अक्े चेन्‌ सधु विन्देत/! इत्यादि (१) 
इस द्वेतु मुझ को यह साहस विचारचारू प्रतिसासित नहीं- होता । ( समाधान ) 
भनुष्य की सृष्टि करने में सगवान्‌ का यदि ऐसा ही आशय हो तो ऐसी सृष्टि करनी 
ही भनुचित थी कैसे सो सुनो--अन्य जीवों से सनुष्य की अधिक और जिज्ञासा करने- 
हारी बुद्धि है इसमें कोई प्रश्नावकाश नहीं, चह चुद्धि किस प्रयोजन के लिये है ? ऐसी 
चिन्ता जागृत होने पर आपक्या उत्तर देचेंगे। अन्‍य जीव साधारण वुद्धि से शह्म जानने 
को असम्थे हैं। परन्तु हम मनुष्य सानवी बुद्धि से उसको जान सकते, इस हेत॒ 
अह्य विज्ञान के लिये बह बुद्धि है यह उत्तर में देगा | सत्य है | तव भेरा ही सिद्धान्त 





० च कप 


(१ )-घर के कोने में ही यदि मधु मिल जाथ तो कौन मूखे मधु के 
हिंये पंत पर जायगा | इृष्ट अर्थ की अच्छे प्रकार सिद्धि हो जाने 
विद्यम यत्व करे ॥| 


अचपातनिका ॥ (६७) 


कील पी लि जनक जल आम 3 मल कक 


कि दब मल मिल मल अमन आम 
मम राद्धात्त!। कथय तहिं कं अक्षपरिचयः। अहमिद वच्चि-ईश्वरनामधेय 
'आमिश नपिष्यानि। स मसन। सातयान॑ दशोयिष्यति । तेनेव झुतदृत्यतवा रटात्‌) 
तथाहु। कठशाखिन!-- 
“तायमात्या प्रवचनेन लमभ्पो न मेधया न बहुना शुनेन । 
यमबैप हणुते तेन लम्यस्तस्पेप हणुते तमूं लागू ॥7 
इय श्रुति! प्रवचनपेष[अवणादीनां त्रह्मदशक्ल निवारयाति बोधयति च 
केवला भक्तिए। तथ॒क्तायेव सहीवरों वर दददू इृशेस्ति। आयवणिका अप्येब 
मन्‍्यन्ते / तमेबेक जानथ आत्मान मत्यावाचों विशुज्चथ अमृतस्थेप सेहुः” 
एतेन प्रतीयते भक्तिरेव गरीयसी | सा ने कदापि विद्यामधिकरोति। अपेक्त- 
हे तु केवला मनन्यगाएिनी प्रौतिम । सा नहि विधाया नवा पदार्थवितानाजा- 
यते | अतः कृतमप्रामाणिकया विद्या | 


शाया | अच्छा चह कहो, अद्यपरिचय. का फौलसा उपाय है ? | इसके उत्तर में में 
कहँगा कि ईश्वर का नाग जपुंगा | वह प्रसन्न हो अपना आत्मा (शरीर) दिखका- 
बेगा। और उससे सर्वत्र कृतझत्यता होगी | कठशार्खी भी ऐसा ही कहते हैं. । 








(नायरमात्मा ०) यह परमात्मा वेदादिकों के व्याख्यानों से, सूक्ष्म चुद्धिस अथवा 
अभेक शास्त्रों के श्रवण से, अथवा विविध तके-वितकोदि से प्राप्त नहीं होता, किन्तु 
जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है उस भक्त कों निज शरीर वह भक्तवत्सल दिख- 
हा देता है । 

यह शरद साक्षात्‌ निषेध करती है कि प्रवचन, मेधा ओर श्रवणादिक्र उपायों 
पे इंइबए का दरशन नहीं होता और भक्ति को बतलाती है। क्योंकि सक्तियुक्त 
परुप को ही बर देता हुआ श्रीभगवान्‌ देखा गया है। आधवेणिक भी ऐसा ही 
कहते है ( तमेवकम्‌" ) है (दष्या | हे मनृष्यो ! उसी एक परमात्मा को अच्छे 
प्रकार जानो । अन्‍य व्यथे व्याख्यानादिकों को त्यागो | यददी परमात्मा अमृत का 
सेत हैं। इससे भक्ति ही श्रेष्ठ प्रतीत होती उस भक्ति में विद्या. का अधिकार नहीं। 


बहू कंत्रक अनन्यगामिनी प्रीति चाहती हैँ क्या वह अफ्ति न पिद्या स न 


6. 


(६८) ब्रह्म-सक्ति-दशनादि विचारः ॥ 
ज्स््ल्ल्य््य्सख्स्लख्ख्य्स्लच्च्च्लच्ल्लल्ल्ल-लत+ 
समाधचे। कि व भो; लमीरवर पन्‍्यसे जीवात्मानमाप तस्मात्‌ पृथ ३ सत्यसे। 
जीवात्मा दृष्टास्ति! ईश्वरो 5पिहए सर्वेब्यापकश्चासतीत्यत्रापि न करिचत्सन्दह। 


] 


[ 
तहिं विभावष-जीवात्मसन्निषां सवेदेखर। बतेतेतरा स्वेन्यापकलातू । पेहि 


सद्दैष जीव रवर ने पश्यति कियू ! अन्धों नाम न किमपि पश्येत्‌ | नाथ- 
मात्मास्थ। । तथाई स्वां प्रत्यासल साज्ञात्‌ पश्यामे एवमेबात्मो परमात्मार्न 
सच्िहित कय न परंयेत्‌ ! एतेनात्मा मतित्षणमेवेश पश्यतीति फलति। आत्मा 
हृदि तिष्टति “हब्ेप आत्मोततिं” श्रुतः तत्र ब्ह्मणो&पिे सदभावात्‌ सदा दर्शन 

बतीति कः सम्देहः | के वादिन एसल्मातिपेषेयुः | अथ कारिचद वादी वदाति 
स्पादेतत्‌ | अन्य सन्देह्द उद्देति। ब्रक्ष तु बाहे चाम्यन्तरे च सममेवास्ति 
इस्थं यथा वाह्मतों न तस्य दर्शन तथा3भ्यस्तरतोअपि न भवततीति प्रतीयतते | 
अन्यध् अभ्यन्तरतों याद तत्थ दशनपुपेति तहिं कथे न स्वयमेव वक्ति 
जीवात्मा “अहप्रीश पश्यामीति” न तु क्रेपांचिदप्येष प्रत्ययः कदावचिदापे 











पदार्थविज्ञान से उत्पन्न होती, इस द्वेतु भग्रामाणिक्त विद्या से क्या लाभ होगा। 

(समाधान) सुनो तुम इंस्बर को और जीवाला को भी उससे पृथक मानते 
हो । जीवात्मा देखनेहारा है, इंश्बर सब व्यापक द्रष्टा है। इस बातों में कछ 
सन्देंद् नहीं है।तव अब विचारो-जीवात्मा की सन्निधि में ईश्वर सर्वदा ही रहतादै। 


पय।के बह व्यापक्ष हैं। तव यह जीव इंश्वर को सद। नहीं। देखता है? क्‍्या-अन्चा 
भले ही न देखे | परन्तु यह आत्मा अन्ध न। 


हर 6/ | इस हंतु इस से यह सिद्ध हाता 
हैक जवात्मा इश्वर का प्रतिशक्षण देखा हाँ फरता, आत्मा हृदय में रहता ६ यह 


श्रुत्ते कहता हैं वहां ब्रह्म की भी सत्ता है। तर जाब का सदा ईश्वर का दशन हाता 


इसमे क्या सन्दृह है। कान बादी हृप्कों निषेध कर सकता है | बादी कदृता हू ऐसा ही दो, 
(सन्त यहां उक सनन्‍्देह उदित हांता है | जह् तो बाहर भौतर दोनों में समभाव से 
है जैसे बाहर से उसका दर्शन नह बेक्ष है अभ्यन्तर से भी दर्शन नहीं होता होगा 
ऐसी पत्यक्ष प्रतीत्ति होती है। ओर में यदि अभ्यन्तर से यह जीवात्मा दशैच पाता 


बच खब जेवात्मा क्‍यों नहीं ऋय छागा स कहा करता हैं केस ईइबर का 


देखता हू । अथवा तब उसके पृशनत के ।छिये इतना उत्सक है। क्‍य- सदा रहता है| 


| अवपातनिका ॥ ( ६६ ) 

च्ल््डिि  लल  /!ल्य८धस्‍लअक्‍अइअपन्ःसः<र<>: अडकाबननारनइानइॉडइडअइृक्‍अ-+-+---अ/+-+-ि--+-्--०थपथिे->_-"----_-_--_<_ 
हए। शुवश्र। अतोभस्यन्तरे5पि न दशना भ्युपगमनपिति मन्ये । सिद्धान्ती-नैतहि- 
चारसहयम्‌ | कथमिव-अभ्यन्तरे न कोअपि प्रतिबन्धों येन युक्तो न पश्येत्‌ ।.बाह्े- 
त्वेप सेब स्थूलकरणराचरातै। तेपां खूलकरणानां सृच्यतमे ब्रह्मणि न प्रवेशः । 
एप प्रत्यक्षविषयः स्वेपां परीक्षकापरीज्षकाणां सामान्येन | पहिगेतमी खर॑ दृदिस्थो 
नौब! कर्य खर्य पश्येत्‌ शरीरव्यवधानातू | अन्तःस्थस्य न किपपि व्यदधानम । 
अतर्तत्र कथन्न पश्येत्‌ | तहिं कथन्नवक्तीति अ्रभाषणस्य लेतत्कारणम। वाह्मतः 





के # 


स्पूलकरणयद्‌ यत्‌ किमपि संचिनोति तत्तत्‌ बाह्मतः प्रकाशयति | अभ्यन्तर- 
विज्ञातपश्यस्तरे तु प्रकाशयतीति नियमों हृश्यते | कथमित्र-यत। सर्वे वादिनों 
शानवानात्मेति स्वीकुचेन्ति। एवं भूतोडपि | “अय॑ सर्पोरित, अस्य देशनेन जनों 
म्रियते, अत नाय॑ हस्तेन सपर्शनीयः । अय॑ विपो3रित, अस्य पानेन मृत्युभेवाति 





भोर ऐसा अत्यक्ष भी किन ही को नहीं देखा सुना गया | इस हेतु अभ्यत्तर में 
दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धान्ती कहता है. यह आपका कथन विचार योग्य 
नहीं । कैसे, अभ्यन्तर में कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है | जिस से युक्त हो जात्मा 
परमात्मा को न देख सके | यह ज॑बात्मा बाह्य में स्थृलन्धियों से सब काम 
करता है उन स्थूलेन्द्रियों का परमसूक्ष्म जह्ष में प्रदेश नहीं होता । यह पराक्षक 
और अपरीक्षक दोनों का प्रत्यक्ष विपय है। विगत इश्वर को हृद्स्थि जीव 
कैसे देख सकेगा क्‍योंकि शरीर व्यवद्दित है | अन्तःस्थ जीव का कोई भी व्यवधान 
नहीं । इस द्वेतु घहां तो देख सकता है। तो कहता है क्यों नहीं ! न कहने का यही 
कारण है यह नियम, प्रतीत होता है कि बाहर स्थूछ इन्द्रियों के द्वारा जो कुछ यह 
. संचय करता है उस ३ को बाहर के उन इन्द्रयों के द्वारा प्रकाश करता और भौ- 
तर का जो विज्ञान है सो भीवर ही प्रकाश करता है क्योंकि सब बादी इस आत्मा 
को ज्ञानवान्‌ खीकार करते हैं | अब आश्रय देखो कि यह आत्मा ज्ञानवान्‌ होने 
पर भी “यह सर्प हे इस के काटने से मनुष्य सर जाता, इस द्वेतु इसको द्वाथ से 
छुना नहीं चाहिये | यह विपय है इसके पान से स्ृत्यु होता इस हेतु इसे नहीं 
पीजा चाहिये” इत्यादि परतु ज्ञात बाइर से जब तक नहीं छाम् करता हैँ तव तक 


# 5, 5 


( ७० ) च्रह्म-मक्ति-दृशनादि विचारः 
शर्मनाक दा भाप वन धन क का: 2१0 ८605 प का १ शाए ००० ५००५ #75२26:00७७७४७७##७#७४#७##७छ७/ 
झतो मे पेय” इत्यादीनि पस्तु-ज्ञानाने वाह्मतों यावत्र लभते तावत्‌ क्रिमापे न 
कप दब ९ ५ 8 ॥ 
जानाति न क्विमप्याविष्करोति | अतः प्रतिबन्धकामाबादन्तदेश्न भावती- 


_.. 0... 7_+ैै++ै++++४+ 
बह कुछ नहीं जानता दे | कुछ आवेष्कार नहा करता हू |। भर इस का यह हे 


कि जीवात्मा सदा एक रस रहता न यह बालक, न युवा, न इद्ध दाता और 
वे यह घटता न बढ़ता न सोटाता न दुवंल हांता | जा कुछ है उत्ता रूप स सदा 
बना रहता है यह शास्त्रों का सिद्धान्त है| अब एक अत्यन्त छोटे बालक के नि- 
कट विषधर सर्प रकखो | इसको देखकर किब्न्चित्‌ भी भग् नहीं होगा, ७सको 
हाथ से पकड़ने की चेष्टर करेगा इस बच्चे के भीतर जो आत्मा है वह तो सब कुछ 
जान रहा दै और उसी आत्मा की चेष्टा से शरीर चेष्टित होता है। तो इस 
अवस्था में वह बालक उस विपधर सपे को पकड़ने के लिये क्‍यों चेष्टा करता और 
सथ क्यों नहीं खाता! यदि कहों कि वह अन्तःस्थ आत्मा सर्प के गण अब्रगण की 
भूछा हुआ है इस हेतु पकड़ता है तो यह कथन सुन्दर नहीं | आत्मा ज्ञानी 
है यह प्रथम ही खीकार हो चुका है। अथवा जिस वस्तु को हम स्वेक्ष 
देखा करते हैं उसको नहीं भूछ सकते विशेष चस्तु का विस्मरण होता सामान्य का 
नहीं | भव इस नियम पर सूक्षर दृष्टि से विचार करो कोई योति नहीं है 
जहां सप॑ का दर्शन न होता हो | यदि यह कहो कि भनष्यातिरिक्त योनि 
में सपादि का बाघ नहीं प्रथम तो इस में कोई प्रमाण नहीं। दसरा यदि “हमनस 
सेत्ोप! न्याय से सात भा लंबे तथा।प सब आत्मा अन्य यांति से है। संनष्यरश- 
र।र में नहां आता | तब जा जावात्मा एक मनुष्य शरर से दूसरे सनष्य शर[र से 
आया € उसक। ता स्मरण रहना चाहय सा कही भह। देखा जता, याद कहां 
कि भूछ जाता है तो यह कथन पूर्वोक्त नियम से उचित नहीं क्योंकि विजशप को भछता 
है सामान्य को नहीं । अथोत्‌ जैसे किसी ने युवावस्था सें कलकत्ता वा भुम्बई को 
देखा तब से बहुत व व्यर्तात द्वो गये पुनः कलकत्ता नहीं गया | कछकत्ते के आ- 
कार आदि को वह कद॒पि नहीं भूछेगा । उसकी आंख के सामने स्मरण करते ही कलछकत्ते 
का आकार आजावगा | यह बात कंदा।चतू सुल जायगा के मैंने अमुक् पुरुष सर 
क्या बातें की थीं उन्होंने मुझे क्या « भोजच करवाया था। भोजन की सामग्री 
के नाम न स्मरण हों । ऐसी २ बातें सूछ सकती हैं परन्तु सामान्य विपय का 
विश्मरण नहीं हो सकता | 


अवपातनिका॥। (७१ ) 











च्न्ख्श्््््च्च््च्च्स््स्च्स्स्स््स्स््प््ण्ख्- 


८ 


यदि कहो कि अत्यन्त वाल्यावस्‍्था की सासान्य बात भी तो विस्पृव ह्वोजाती, 
इसका उत्तर-सेर सिद्धान्त में तो बहुत सरल है परन्तु तुम्दारे मत में इसका उत्तर 
होना अशक्य हैं। अभी सें लिख चुका हूं कि अभ्यन्तर से जिसको भात्मा देखता 
मुनता है उसका बोध अश्यन्तर ही में रहता कदापि- भी बाहर नहीं होता | 
बाल्यावस्था में वाह्य इन्द्रिय बहुत दुबछ और बिपय ग्रहण में अपट रहता | इस हेत 
गाना, बाल्यावस्था सें बाहर से कुछ देखा सुना ही नहीं | पुत्र: स्मरण क्या होंगे । 
वाल्यावस्था के अनन्तर इन्द्रिय विषय भहण में घाहर से बलिए और पट होत्ता 
जाता हूँ | इस हेतु इस अवस्था से सामान्य वस्तु की विस्मृत्ति नहीं होती | इस प्रकार 
भेरे मन्तव्य में संगति होती है | तुम्हारे सिद्धान्त में कदापि भी सैगति नहीं |तम 
पपैचरों जब आता को एकरस निर्षिकार ओर चेतन सानते हो तो अति बाल्या- 
पस्था से सपे से क्‍यों नहीं डरता ! वाल्यावध्था में भी स्पज्ञान होचा चाहिये। सो 
गहीं देखते | अतः अनुमान होता है कि अभ्यन्तर ज्ञान केवछ भभ्यन्तर के छिये, 
बाह्य ज्ञान बाहर के लिये है | यह आत्मतत्त्व अत्यन्त कठिन विपय है | इसको अब 
जधिक न चेंढावें | प्रकरत विषय का अनुसरण करें ॥ 


दखो, शझ्कर सिद्धान्त देखने से मालूम होगा कि स॒पप्ति अवस्था में यह आत्मा 
सबंथा इख्वर से गलता हूं | शछुराचाय ने पद पंद्‌ पर वर्णन किया हैँ आर इन 


/9. १ 


अुतया का प्रमाण # दृत हैँ; -- 


] 


है 


० 


“यत्रतत्पुरुप। स्वपितिनाम, सदा सोम्य सता सम्पन्नों भवाति स्वमपीरों 
भषत्ति | इत्यादि । छा० उ० | ९१ ८ । १ ॥7 ॒ 
इस सब से भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवास्मा को ईश्वर का दर्शन साक्षात्‌ 
सब दिन होता है। जत्त: प्रतिबन्धक के अभाव से अन्तःकरण में दर्शन द्ोता इस 
'में सन्देह नहीं, यह सवे जारितिक सिद्धान्त है। 
त्यत्र तु न संशयितव्यम्र्‌ | एवंसति सर्वच्यापकलाब ब्रह्मण। स्पशेनमापि 
, भतित्षेण भवतीत्यापे अभ्युपेष्यस्येव | दशनस्पशेनयों रभ्युपगस्यपानयोभापण 





और सर्वैव्यापक होने से सव जीवों के साथ ब्रह्म का प्रतिक्षण स्पर्श होता है। 
यह वो भाप स्वीकार ही करेंगे | जब-दशन, स्पशत स्वीकार है तब भाषण अवश्य. 


( ७२ ) ब्रह्म-भक्ति-दशनादि विचार! ॥ 

नत्र््ज्््ज्््ख्््््ख्प्न्च्च्ख्श्न्््ल्््िजजि_तनल_  __्त__8_्ञ5ा_"फ 
मषि स्वीकायमेव । हेलुद्शनात्‌। उभी चेतनौं सम्मिलितों कथन्न परस्पर . 
भाषेयाताम्‌ । यद्यपि महुष्यवन्नेश्वरस्थ भाषणग। आज्नायाजां तथैवोपदेशात्‌ । 
तथापि विलत्ञशर्पनिवचनीयञच तत्‌ स्वीकायेग्रेद वाधकाभावातू | एतेन दशन 
सपशेन भाषणं सहनिवासश्ेत्यपि सर्वे सिध्यति । इद्ंनौमेतन्मीमांसनीयम्‌ | 
दरशनागुपलब्धावषि कथन जीवात्मनः कृतकृत्यता?। एप तु मम मश्न!। भवतु 
तमैब प्रश्न) | शूसु एपा सर्वा वितरदाकथा । तब भाक्तिकथा तु सर्वथा वित- 
शडैच । यदि भाम जपमात्रेण केवलया शुअषया वा से प्रसीदेत्‌ । तहिं मुधा 
पानवी सष्टिः । ताह स इंद॑ कुयोत्‌ । महती उविस्तीणों मायन्तपारविहीनां 
सर्वसुखोपेताम्‌ भात्मसहशी मेक सष्टि रचयेत्‌ | तर न मृत्युने रोगो न जरा नाशि- 
ह्षिषा ले पिपासा नेधष्या न द्ेपो नकलहो जनयितव्यः । किम्बहुना न किंमप्यानिई 
विप्नोत्पादक खमेत्‌ । तत्र महुष्यसदशान असंख्येयान्‌ जीवान सर्वगुणस- 
स्पन्नानू स्थापयित्वाउघ्ज्ञापयेत्‌ । जीवाः ! सर्वे यूयं ममेव नाम जपत, ममेव 


ही स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें द्ेतु भी देखते हैं दोनों ही चेतत सम्मि- 
लित होने पर क्यों नहीं परस्पर संभाषण करेंगे | यद्यपि मनुष्यवत्‌ इश्वर का भा-, 
पण न हो क्योंकि वेदों का वैसा ही उपदेश है। तथापि विकक्षण अनिर्वचनीय 
भाषण तो ख्वीकत्तेव्य ही है क्योंकि इसमें कोई वाघक नहीं देखते | इससे ईश्वर 
का दक्षन, सपशन, भाषण, सहनिवास इत्यादि सब ही सिद्ध होता है। यहां अब 
यह विचारणीय है कि द्शनादि की प्राप्ति होने पर भी जीवात्मा की झतकृत्यता * 
क्यों नहीं  । यह वो भेरा ही प्रश्न है । अच्छा तुन्द्ारा ही प्रश्न रहे। सुनो-यह्‌ 
सब वितण्डाकथा है । तुम्हारी भक्ति की कथा तो सर्वथा विहण्डा ही है | देखो, 
यदि केवछ नाम जपने से वा शुश्र॒षा से वह ईश्वर प्रसन्न होवे तो मनुष्य-सष्टि 
करना ही व्यर्थ था| तव इसको ऐसा करना था एक चहुत बड़ी, सुविस्तीणे, 
आंध्ल्तपारविहोत्त, स्ेसुख्ों से युक्त, चहुत क्‍या कहें अपने समान सृष्टि बनाने ; 
वहां न शल्ु, न रोग, ने जरावस्था, न भोजनेच्छा, न पिपासा, न ईर्ष्या, स ह्वेष, 
न्न शाह रच कोई विध्नोपादक अनिष्ट वस्तु बनावे | मनुष्य समान सर्मगुणसस्पन्न - 
अर्सख्य जीवों को यहां स्थापित कर जाज्ञा देवे | हे जीचो ! तुम सब मेरा ही 


अवपातानिका ॥. ( ७३ ) 





शुश्रुपा यत्नेन काय्यों । वृद्धिरापि ताहरुयेत्र दातव्या येन न खनियोगात्‌ बिर- 
पेयु। । यतस्तत्येवाधीन रावमस्ति । इत्यमासनान्यभ्यासीनान जनान्‌ स्थनाप' 
जापग्रन्‌ शुभपयंश्च स परीदतु | कि मानवसएयानया ज्ञत्पिपासादसंयु- 
क्तया, इंदशी सप्तिमक्ुला सृत्पिपासाज्ञानादिमती कृत्वा च कि फल पश्य- 
तौखरः । एतन यां ते भक्ति मन्‍्यसे यन्च नाम जप॑ याजूच शुश्रणम्‌ । 
तदर्था नेये सष्टिनेय-भक्तिनेंद शुश्पादि । इंश्वरेणास्माक या प्रदत्ता बुद्धिरात्म- 
शक्तिश्ष । तस्याः कोप्यपरोडमिप्राय! | यावती बुद्धिशक्तिरत्ति अस्या गनिरपि 
च यावदव्यापिनी दरतते तदवभो कार््यें सा नियोक्तव्या। यत्नेन तत्वस्यस्त का ्य 
साधयिला सा सफली-कर्ेत्या | यादे ता शक्ति लब्ध्वा कार्य न परिणमयांप्त 
तहिं पापीयानसीति के सन्देंहः । यथा धन सल्वेतरलोकोपकाराय बते | 
यादे तद्धन॑ लब्ध्या कोडपि न वर्धयेत्‌, न च रेत्‌, न किमापि तेन छुयात 
अत्युत तद्विस्पोंद्रा चौरादिभिरपहारयेद्ठा (तहिं स फथन्न पापीयान्‌ एवमेवेग्वरेण 


सलाम जपो, मेरी ही झुभूपा यत्म पूवेक करो | उनको बुद्धि भी वैसी ही 
देवे जिससे कि वे अपने कार्य से विरत न हों क्‍योंकि उसीके अधीन सब 
कुछ है | इस प्रकार आसनो के ऊपर वैंठे हुए मनुष्यों से अपना नाम जपवाता 
और शुभूषा करचाता हुआ वह प्रसन्न होवे, इस क्षुतपिपासादे-संयुक्त गानव-सृष्टि 
से क्या प्रयोजन! इईखर इईंदश सृष्टि न कर श्षुधा-पिपासा-झ्ञानादिमति सृष्टि 
फर क्‍या फल देखता है : इससे प्रतीत द्वोत। है कि जिसको तुम भक्ति जप और 
शुभ्रपा मानते दो तद॒र्थ यह रूष्टि नही है, न यह भक्ति और न'यह जुभ्षषा है। 
इश्वर ने जो बुद्धि आताश्षाक्ति हम लोगों को दी है उसका कुद् अन्य धभिप्राय 
है। जितनी बुद्धि-शक्ति है और इसकी गति भी जहांतक है वहांतक कार्य में 
. इसको लगाना चाहिये | यर्न से वहांतक कार्य साथ उसको सफल करे | 
यदि उस शक्ति को पाकर कार्य में नहीं छगाते हो तो तुम बड़े पापी हो 
इसमें सन्देह दी क्या ? लेसे धन अपने और अपने से इतर मनुष्यों के उपकार के 
लिये है। यदि कोई अज्ञानी उस धन को न बढ़ावे न रक्षा करे उससे कुछ भी न 
करे प्रत्युत धन को भूछ जाय वा चोर आदिकों से चोरी करवा दे वा उसके आह- 
१० 





श् ञ 


(७४ ) ब्रह्म-मक्ति-दर्शनादि विचारः की 
32 न डसप टन मन नमन नर ननलनन न 7 लट टला चल 
था शाक्तिः पदत्ता तामसत्ञयिला विनाशयम । कथन तहि वर्ष पापभागिनः। 
कार्ये शक्तेरविनियोग एवं शक्तिविनाशलम | कमशः हे हि शक्तिरत्रिनियक्ता 


ज्ञीयते | वालकादिप शिक्षातारतम्यदशेनात्‌ ॥ 


0 नि सपनिनया मनन िनतगयिल प गिर कर 


३ लक. 


सव॒श चोरी हो जावे तो वद आदमी क्यों नहीं पापी गिला जावगा। इसी प्रकार 


इधर ने जो शक्ति दी है उसकी रक्षा न फरके विनाद कर देंते तो हमछोग क्योंकर 


पाप के भागी न बनेंगे । कार्य में शक्ति को न ढगाता हो शाक्तिनवनाश है कया 


पक मर 


4, | जम की 
आमशः ऋमशः वह शक्ति अविनियुक्त होजाने से क्षण हाजाता हू! 


० 


इसकी परीक्षा इस प्रशार कर सकते हो कि जो बालक वोदण बुष्द्ध है उसको 

बछ काल तक मत पढ़ाओ और नो मन्दवु्धि है उसको यत्व से पढ़ाओ यह मन्दृबुद्धि 
कुछ दिन के भनन्तर अच्छी वुद्धिवाला दोजायगा धारणाशाक्ति वहुत बढ़ जायगी | परन्तु 
बह तीदषणबुद्धि चालक मन्द होजायगा, पुर इसको भी पढाना आरम्स करा त्ता चुछ 
दिन के अनस्तर इसकी बुद्धि पुलः बढ़ती चली जायगी | अभ्यास शक्ति जादे सत्र गुग 
बढ़ जायेंगे | इतिहास से यह मालूम हुआ है कि एक आध को छोड़कर एक स्थान 
- ब्वाएक देश वा एक्र हीप में प्रायः कुछ दिन तक एकसी बुद्ध रहता है | स्यूनाधिक्य 
रहती है भी तो बहुत कम | जब इन के ही मध्य में छोकोत्तर चुद्धिवाला मगुण् 
उसन्न हो अपता सिद्धान्त फेकाता तब पुनः श्रायः सब को बुद्ध तदनुदूंत है 
जाती, पुन; कोई उससे भी चुद्धिमान्‌ उत्पन्न होता तो इसके अनुकूछ ढाग 
चलसे लगते हैं| हो | इतनी वात अवश्य है कि हठ दुरामह से भी कोई ३ बीते 
स्थिर रहकर पश्चात्‌ बहुत शक्तिसस्पन्न हो जाती है। यहां भारतवर्ष से इसका अनेक 
उदाहरण हैं | छुछ दित ऐसा था कि सतीविधि का प्रायः सच्र ने अनुमोदन किया 
परन्तु भब हृठी दुराभही को छोड़ एक बाह्क भी इसका अनुमोदन नहीं फखा) 
तान्विक धर्म बड़ी प्रवृता से चछा, पुनः उसको दुबाकर वेष्णवधस ने भी निर्त 
झक्ति का अभाव सब के हृद्यपर जसाया । पूर्वेकाछ सें सुना जाता दे कि बोड़ 
सम्प्रदाय की अद्भुत शक्ति थी परन्तु वह भी यहां से चष्ट दोगई, भारत में इसकी 
लाभ तक शेप ने रहा। इस प्रकार के सहखशः उदाहरण दिखला रहे है कि यह नु४ 
बढती घटती रहती है इस हेतु बुद्धे को ख़तस्त्रता से पृर्णप्रयतपूर्वक काय्ये मे 











अवपातनिका ।| . - (७४) 





अवश्य लगाये | यहां यह भी जानना चाहिये कि जब २ किसी कारण विशेष से 
बुद्धि की खतस्त्रता के ऊपर गद्दान्‌ प्रद्धार हुआ हू तब दी देश में “ अन्धगोल़ाहूल- 
स्‍्याय! की प्रद्रात्ि हो ऐसी २ क्षत्ति पहुँची कि जिसका वर्णन कदापि नहीं हो 
सकता है | इस देतु दे मनुष्यों ! अपनी चुद्धि-शक्ति को जहयांवक हो शुभ काम में 
लगाओ | यही ईश्वर की परमभक्ति है क्योंकि ईश्वर के दिये हुए अखतरों को यदि 
तुम मीन फरदोग वा किसी काम में न छगाओंग तो क्‍या ईश्वर इससे अग्रसन्न 
न होगा ! 


इद्वानी चिन्त्यतागश्माएु कियती क्ीहशी च शक्तिरोश्ति | एतद्थोनि कृत- 
' क्ाय्योणामाप्ताना-मुदाहरणान्यादियानि । मुष्यत्वेन बय॑ समास्तर्हिं यत्ते! कृत 
तत्कयन्न करिष्याम इति दिवाय तस्मिन्‌ प्रवर्तितव्यम्‌ इत्यमबश्यमेव स्वृमपि 
करते शक्ष्यसि । नह्ठु तारतरम्य॑ विद्यत एवं । सस्यमेनत्‌--आगेव स्वम्वृत्तेस्सयै- 
वेद “न मम साथ्यागिति/ कर्म प्रत्यक्षीकृतम । नश्चु स्वसेनापरिवृतः सम्राडद 
यत्तरोति तत्‌ कुबेन्न कश्िंद्‌ हालिकों दृ8 । नशेतदेकस्य काय्यंपू | लगेकोअंसि । 
एक्स दृष्टान्तों ग्ररणीय/ । ययेकर कणाद। परमाशुविद्यापाविश्वकार । तथा 
त्वमपि करत समर्थ | राजहशस्तो5प्पेवे समाधातव्य। | अनेतिह्वासिका आहुः 


जब यह चिन्ता करो कि.&म छोगों में कितनी ओर कैसी शक्ति है इसके लिये 
कृतकाय्ये मनुष्यों के उदाहरण छेचें और विचारें कि - गनुप्येन हम सब बराबर 
हैं तब एकने जो काम फिया उसको हम क्यों नहीं फर सकेंगे, यह विचार उस 
काय में प्रवृत्त होजाय, अवश्य ही तुम भी इसको कर सकोगे । शुझ्ञ-बुद्धि की 
तारतम्य देखते है । उत्तर-सत्य है । परन्तु अपनी प्रदृत्ति से पूथे है तुण को यह 
केसे प्रत्यक्ष होगया कि यह कार्य्य मुझ से न होगा। प्रश्व-एएक सम्राट अपनी सेता 
से परिवृत्त हो जो काम करता है उस २ काम का करता हुआ शकिध्चन हल 
धछानिहारा कदापि नहीं देखा गया। यदि बह द्वालिकर उस सम्राद के समान गनभोरथ 
करे तो केसे हो सकता | उत्तर-बह एक का काय्ये नहीं | तुग एक हीं एक का 
इृष्टान्त छो । यधा-एक कणादऋषि नें परमाणु विद्या का आविष्कार किया वैसा 
तुम भी कर सकते हो | राजा फा इृष्ठान्त जो तुगने दिया है उसका भी इस प्रकार 


(७६)... ब्रंह्म-मक्ति-दशनादि विचारः ॥| 
व्य्ज््ख््च्स््स्च्च्च्स्स्स्स्स्स्क्लल्मलससस-सताः 
ज्ञायते पुरा किल न को अपि राजा5भूत्‌ | गच्छर्ठु कालेपु वलिष्ठी स्यूनान्‌ वाधितुमा- 
रेपे | शनें! शने! खशक्ति च वर्षयामास । वलाद्‌ बहुन्‌ न्यूनवल्ञान्‌ खायत्तीकृत्य 
राज्य स्थापयामास । पुरा नासीदीदृ्श विस्तीशराज्यम्‌ । यद्दा, चौरपाठ्य- 
रादि-दृष्णनेरुपहुता। खखरत्वणेः्सपर्थाः प्रजा एक नायक स्थिरीकृत्य तद- 
धीनतं स्वीकृत्य रक्तार्थ राज्यवद्‌ व्यवस्थां प्रथम कुतवत्यः शनें। शनेरस्पा 
ईहगाकारः संदत्तः | अतो नकप्पेदं काय्ये न चेकवृंश्यस्य वा। राज्यव्यवस्था 
समयाधीना परिवर्तते | विद्या त्वस्या कथा सेकापीना । पश्माच्छनेः शने 
सापि वृद्धि प्राप्नोति | अतो महतां दृष्टास्तेन कास्यें प्रवर्तितव्यमेव । भवस्तु 
तावत्‌ पदार्थानामानस्त्यादनस्ता विद्या: “सर्वो। विद्या जानीहि सवा वाअबि- 
दिता विद्या) प्रकाशय” इति के उपदिशाति । चेष्टा कर्ते्येस्येताबाजुपदेश। । 





समाधाम होगा। इतिहास से जाना जाता है कि पूरे में कोई राजा नहीं था | कुछ समय 
वीतमे पर बलिए पुरुष न्यून पुरुषों को वाधा देने छंगे | धीर २ उसने निज शक्ति को वढ़ासा ' 
आरस्म किया | वरात्‌ न्यून पुरुषों को अपने वश में करके राज्य स्थापित किया 
पूवे समय में ऐसा विस्तीणे राज्य नहीं था | अथवा जब चोर डाकू आदि दुष्ट जनों 
से भजाएं उपद्रित होने छगीं ओर अपनी रक्षा करने में असमर्थ हुई तब एक 
नायक को स्थिर कर उसकी अधीनता खीकार कर रक्षा के लिये राज्य के संमान 
प्रथम व्यवस्था वान्धी । धीरे २ राज्य का आज ऐसा आकार होगया है| इस. 
हेतु यह एक का कार्य नहीं ओर न एक वंश्ञप्थ पुरुष का ही, किन्त अनेक 
वेशपरम्परा होते २ आज इसकी यह आह्ृति है। राश्यव्यवथा समयाधीन 
परिवर्तित होती रहती है| विद्या तो अन्य कथा है। बह एक के जधीन है | 
पश्चात्‌ धीरे २ बह भी बद्धि को प्राप्त होती, इस्षमं सन्देह नहीं। इस हेत महान्‌ 
पुरुषों के दृष्ठान्त से कार्य भें प्बृत्ति करती चाहिये | इस हेतु पदार्थों के अनम्त 
होने से विद्याएं भी अना्त होवें | इसकी काई चिन्ता नहीं | “सब ही विद्याएँ 
जीना | अथवा सब ही अविदित विद्याओं को प्रकाशित करा! 


यह कौन हपदेश - 
« “ता ह शकेन्तु चेष्ठा करनी चाहिये इतना ही उपदेश दिया जाता है, उपदेश 


अवपातदिका ॥ (७७ 


सतु नववेदान्तिभिरिय शुल्काप्रोशमियाँ जढ़वा भाव्यम | अहो नदीनवेदा- 
ल्तिनामनिवेचनी ये मौक्षयम । ते! कर्मस्यागो5प्युपादिश्यते । कि तेस्त्यक्तम्‌ ! एवे; 
पशु एथातविय्ातस्त्े एघीकृता भारतभूमिः | आसतां तावदेतेपामकसानाप- 
तानिनाञ्च कथा: प्रकृतमनु सरामः | 
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बेदप ब्राह्मशपृपनिपत्पु च समरित कापीरशी शिक्षा ? येदानीमिव केवल 
नागजाप लदीयां भक्तिज्व दर्शयेत्‌ । नद्षेतत्सदर्श क्ापि तत्वपार-हरवमिऋ- 
पिभिराचरितमू । चानुराभ्रस्पे कर्म स्वाध्यायप्रवचनपरिपाटी समवर्तततराधिति 

, प्रागवाचाम। अप्माकत गराज्च आचार््या; पदार्थविज्ञाननेत निःश्रेयर्स मन्यस्ते रप । 
तदथ्था-“धा-विशेष-प्रमूवादू. द्रव्यगणकम -सामान्यविशेष-समवायानां 
पदार्यानां साधर्म्य वधम्थोभ्यां तत्लज्ञानान्र अयसम्‌ ॥ ४॥ एथिव्यापस्तेजो- 
वायुराकाशं-कालो-दिगात्मा मन इति द्रव्यारि ॥५॥ रूपरसगन्धरपरशा। 


। 


यहां यह दिया जाता है कि नवीन वेदान्तियों के समान शुष्ककाप्ठ व पशु वा जड़ मत 
,इोबों | आइचर्य ! नवीन वेदान्तियों का गौद्य भी अनिरवेचनीय है। वे नवीन वेदाम्ती सर्व- 
कर्म त्याग के छिये उपदेश देते हैं। उन्होंने स्वय क्या त्यागा ! ये पशु और मूख हैं जिन्होंने 
विद्याओं के तत्वों को न जाना इस भारतवर्ष को अन्ध बना दिया है | इन आलूसी 
अत्ञानियों की कथाओं को यहां ही रहने दो हम छोग अपने विपय का अनुसरण करें। 





0 


बेद्ों मे, आह्णों में, उपनिपदों में कोई भी ऐश्री शिक्षा है ! जो केवछ सास- 

जप और तुम्हारी भक्ति को बतलाव | ऐसे ऐसे कार्यों को कहींभी तत्वपार- 
द्रष्टा ऋषेयों ने कभी नहीं किया है। चारों आश्रमों में कर्म्म, स्वाध्याग और प्रवचन 
की दी अधिक परिपाटी थी इसको प्रथम हम कह चुके हैं, ज्ञानोपाजन ही परम- 

' भक्ति भानी जाती थी भूभु आदिक के उदाहरण से विदित होता है । यह भी देखो:- 
हम लोगों के प्राचीन आचाश्य पदार्थों के विज्ञान से ही निःश्रेयस मानते थे | 
यथा-हव्य, गुण, के, सामान्य, विशेष, समवाय ये छः पदार्थ वैशेषिक के हैं | इनदटी 
पदार्थों के तत्ववज्ञान से निःश्रेयस होता है | यह महर्षि कणाद कहते हैं | पृथिवी 
अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और सन ये गब द्रव्य हैं | रूप, 
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(७८ ) ब्रह्म-मक्ति-दशनादि विचार! ॥ ु 
22 ०8323: 32277: 
सहूष्या परिमाणानि- पृथइूल॑ संयोग-विभागो-परल्वापरतेड-बुद्धि: छृ्दशसे 
इच्चाद्रेपो प्रयत्नाश्व गुणा ॥ ६ ॥ उत्तेपणमवत्तेपणमाझुज्चनं प्रसारण गम- 
न मिति कर्माण” ॥ ७ ॥ वेशपिक दर अ० १ । आ० १॥ 

इत्यादि सृत्रजात॑ सृत्रयन्तों भगवस्तः कणादाः पृथिव्यादिपदायंसमुद्राय- 
तत्वविज्ञनादेव निःश्रवसपथपम्ुपदिशुन्ति । 

एवमेब- प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्ताववव-त के- नि ऐे य- 
बाद-जल्प-वितएडा-हेलाभात-छल-जाति-निग्रहस्थानानां. तन्त्वज्ञानान्ि/श्रेय- 
साधिगम। ॥ १॥ प्रत्यक्षा॒ुमानोपमानशब्दा। प्रमाणानि ॥ ३ ॥ भात्मशरी- 
रेच्दिया्थवुद्धिमन।-परवृत्तिदोप-मेस्या भाव । फलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ ॥ < ॥ 
पृथिव्यापस्तेजों वायुराकाशमिति भृतानि ॥ १३ ॥ गन्यरसरूपस्पशशब्दाः 














रस, गन्ध, स्पश, संख्या, पृथकृत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरस्, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, हेप, प्रयल ये गण हैं । उत्क्षेपण, अवक्तेपण, भाकुल्चन, प्रसारण, 
गमन ये पांच कर हैं। 


बिक . 


इत्यादि सूत्रों को रचते हुए भगवान्‌ कणाद महर्पि पृथिवी आदि पदार्थ-समु- 
दाय के विज्ञान से दी मुक्ति होती है यह उपदेश देते हैं | यदि केचछ नाम जपने 
से वा तुम्हारी भक्ति से ही कस्य्राण होता तो क्या कणाद ऋषि लोकझन्रु थे कि 
जिन्होंने इस महान्‌ अन्य को वनाकर पढ़ने का भार सवों पर डाछा है | - 
इसी प्रकार-प्रमाण १ प्रसेय २ संशय ३ प्रयोजन ४ दृष्टान्त ५ सिद्धान्त ६ अवयव ७ 
तके ८ निणेय ९ बाद १० जल्प ११ वितण्डा १२ देल्वाभास १३ छल १४ जाति १५ 
निमहस्थान १६ इन षोडश पदार्थों के ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है॥९१॥ 
प्रस््ष, अनुषान, उपसान और शब्द ये चार प्रमाण हैं॥ ३ ॥| आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, 
अब, बुद्धि, मन, पइृत्ति, दोप, प्रेत्यमाव, फल, दुःख, अपबर्ग ये प्रमेय हैं ॥ ९ ॥ 
शथिवी, अप, तेज, वायु, जाकाश ये पांच भूत हैं ॥ १३॥ गन्ध, रस, रूप, रपशे, 
शब्द थे पृथिवी आदिक के गुण हैं | इत्यादि सूत्रों से भगवान्‌ गौतम भी पदार्थ 


ज्ञान को ही मोक्षसाधन कहते हैं | 


अवपातनिका ॥ (७६ ) 





पृथिच्यादिगुणास्तद्थाः” इत्यादिभिः सूत्रेभगवान्‌ गौतमोउपि पदायज्ञानमेवा- 
पवरसाधनगुपदिशति । | 

सम्पत्ति कापिले सांख्यमधीप्व । प्रकृति-पुरुष-बिज्ञानम्तरा न तत्रापवग- 
स्थाशालेशोपि क्षापि ध्वनितः सम्पूर्ण दृश्यपदृश्यं सूयोदिसहिद अह्माएडपद्वा- 
ये यत्किमपि बतते | तत्सवे मकृतिकार्यभ | अन्र काय्योववोधेनेंद प्रद्मतिबोध: । 
तरिगन्‌ सति प्रकृतिस्त पुरुष जहाति । ततो पुक्तिः। तत्रेमाः कारिका भवन्ति । 

ह्बदालुभ्विक! सह्नविशुद्धित्रयातिशययुक्त: । तद्विपरीतः अेयान्‌ व्यक्ता- 
व्यक्तज-विज्ञानात्‌॥२॥ रहस्य दशयित्वा निवर्तते नतेकी यथा नृत्यात्‌ । पुरुपरय 
तथास्‍्मान प्रकाश्य निवतेते प्रकृतिः ॥ ५९ ॥ प्रकृतेः सकुपारतरं न क्रिव्चिद्‌- 
स्तीति में प्रतिभवति । या दृष्टाईस्पीति पुनर्त दर्शनप्ुपैति पुरुपस्प॥ ६११ ॥ रूपेः 

अब कापिछ सांख्य शास्त्र को देखो | प्रकृति और पुरुष के विज्ञान के बिना 
उस शा में कही भी गुक्ति का छेश ध्यनित नहीं हुआ है। सम्पूर्ण दृश्य, 
अददश्य, मृगौदि सहित, ब्द्माण्डपदवाच्य जो कुछ है वह सब ही भ्रधान का कार्य्य 
है। कार्य के बोध से ही कृति का बोध कहा गया है। जब ऐसा बोध उत्पन्न 
होता है तव प्रकृतिरूपा स्री पुरुप को छोड़ देती है तब मुक्ति होती हैं | इस विपय्र 
में इन कारिकाओं को देखो--- ' 


( दृष्यदू-आनुश्रविक: ) हृष्ट उपायों के समान ही धर्म शाल्ोपाय भी हें 
( हि ) क्योंकि ( अविशुद्धि० ) वे धर्मशाख्रोपाय भी शणुद्ध, क्षयशीक और जति- 
शय युक्त है, डरा ्टेतु इसके विपरीत ( ज्यक्त ) प्रकृति का कार्यन्यह्‌ सम्पूर्ण जगत 
( अव्यक्त ) स्वयं प्रकृति ओर (ज्ञ) आता इन तीनों का विज्ञान ही मुक्तिसाधक 
है ॥ १॥ ( रह्नस्प० ) जैसे नर्वकी नृत्य देंखनेहारों को सम्पूर्ण छीछा दिखला 
कर नृत्य से निबृत्त हो जाती है वैसे ही यह प्रकृति जीवात्मा को अपनी आकृति 
दिखला कर छोट जाती है | ५६ ॥ ( प्रकृते:० ) में समझता हूँकि प्रकृति से बढ़ 
कर कोई भी सुकुमार नहीं है | क्योंकि जब प्रकृति एकबार भी यह देखलेती है - 


कप रे 


के मुझ को इस पुरुष ने देख लिया तब पुत्र: उस पुरुष के सामने कदापि भी 


4 नि 4 ह 
( 5० ) च्रह्म-मक्ति-दशनादिविचारः ॥ 








०. 


भा कि 
सप्ृभिरेव वध्नात्यात्मान मात्मना प्रकृति: | सेव च पुरुपार्थ प्रति वियोचयस्थेक 
रूपेण ॥ ६३ ॥ हु पी आ 
! नहि माहपी तिःकापियुवती सुन्दरी मनोरमास्ति | या 
विचारय * नहि माजुपीव शा का पथ ञ् प्‌ ही 
स्वेन सोन्दर्येशा कमपि रक्त वध्नीयात्‌, न चेय॑ कापि राजवधूरसूर्य्यपश्यास्ति 
है]  अकप 4७ 
या परेण पुरुषेण दृष्टास्‍्मीति तस्मात्वपेत | पुनश्चात्मानं न दशेयेत्‌ कंदापि। 
किन्तु जीवात्मानं वजयित्वा सम्पूर्ण सृष्टिरेव महतिः। बधा-- 
सत्तरजस्तपसां साम्पावस्था प्रकृति! प्रकृतेमंहान्‌ महता5हह्वारो 5हड्ढारात्‌ 
पज्चतन्पात्राएयुभगमिद्धिय॑ तन्पात्रेश्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति प्॑चावेशाति- 
गंणः ॥ ६१ ॥ सांख्य० अध्याय १॥ ह ॥ 
कप पु कप अह] 
इंदानीमनुमातु शकनोपि-व्यक्ताव्यक्तक्ञ-विज्ञानान्मुक्तिमुपद्शता माचास्योणां 
कोबा5शयः | व्यक्तस्थ प्रकृतिकार्यस्य विज्ञान कियन्ति वर्षा व्यस्पेष्पन्ति। 


न्क्ज्जज---ा....तह || 


नहीं होती ॥ ६१ ॥ वह प्रकृति सात रुपों से जीवात्मा को बांधती है. और एक 
रूप से वही इसको छुड़ाती है ॥ ६३ ॥ 

अब यहां विचार करो कि प्रकृति, मानुषी के सामान युवती, सुन्दरी, मनो- 
रमा सी तो नहीं है, जो ख़कीय सौन्दय से किसी रक्त पुरुष को वान्धेगी, न 
थह कोई राजा की स्री के समान असूर्यपश्या ( जो सूर्य को भी नहीं देखती है ). 
स्री है जो परपुरुष से मैं देखी गई हूं इस हेतु उससे बराबर छजाती रहे, 
पुनः अपने शरीर को कदापि नहीं दिखलावे तो प्रकृति क्या है !। देखो जीवा- 
त्मा को छोड़ यह सम्पूर्ण सृष्टि ही प्रकृति है, क्योंकि सूत्र में कहा गया है कि 
“सत्य, रज, तम इन तीनों की सास्यावस्था का नाम प्रकृति है | अक्ृति से सहान्‌, 
मदान्‌ से भहृड्ढार, अहड्डार से पण्चतन्मान्ना और कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय | 
तत्सात्रा से पब्चस्वूलभूत होते हैं। इससे महान्‌ से लेकर पुथिवी पर्येन्त प्रकृति 
+ काय्ये हैं | इत्यादि शाओ्लों से सिद्ध होता है 


सील हे अरे ० 
मुक्ति द्वोती है यह उपदेश करते हुए 
ति काय्ये जो व्यक्त है उसके [व ज्ञान 


है 


कि यह सम्पूर्ण अज्माण्ड का माम 


अवपातनिका॥ (८१) 





तथापि कि तस्पाशेपस्य निःशेपतया सम्यगूज़ान कदापि भवितुमईति। कार्य्य- 
जातस्यानन्त्यात्‌। आचाय्योस्तु तज्ञानास्मुक्ति शासति | एतेन प्रकृतिविज्ञाने 
रुविमन्तों जना भवान्तातति मरोचनायेव शास्् प्रणीतम्‌ । 

योगशारुन्तु सांख्यमेवानुकरोति। यावद्षायुप॑ यज्ञानुष्ठानं शासित मीमांसा। 
तथ्ाशेषाणां वेदानां शतपथादि-ब्राह्मणानामग्ञानामुपाज्ानाज्चाध्ययनाद विना 
न संभवति । पेदादयस्तु ईश्वरीय-विभृत्य-परनाम्रीं प्रकृतिमेव पदे पढे 
रतुवन्ति | अयमग्निः । एप सूर्य; | अय॑ वायु। | एते ग्रहाः । एस उपग्रह | 
इत्यादि नामनिर्देशन | एवं यज्ञानुप्ानच्छलेन विविधा! प्रद्ृतिविकारा एव अध्या- 
प्यम्ते | ब्रह्ममीमांसा तु स्वीसाशुपनिपदां समन्‍्वयकरणे स्वक्षीयापाकृतिमिय- 
तीं विस्तीर्णा करोति यां परिरच्धुं सहस्रेप लक्षप्र वा कश्निदेवाई। । यदि 
नाम जपादिभिरेद ब्रह्म प्रापुं शक्य॑ तहिं मुधेव क्ृष्णद्रैपायनश्चतुरध्यायीं 
प्रणिनाय | अन्येच स्वेस्पपीर् शास्रग्‌ | 


सिमित्त कितने वर्ष व्यतीत छोबेंगे । तथापि क्या सम्पूर्ण व्यक्त का सम्पूर्णतया 
सम्पक ज्ञान कदापि हों सकता है! क्‍योंकि ये काय्येसमह अनन्त हैं, परन्तु 
आचार्य्य इसके ज्ञान से दी मृक्ति कद्ते हैं, इससे विस्पष्ट हैं फि प्रकृति के विज्ञान 
में मनुष्य रुचिमान्‌ धोवे इसी गरोचनाथ शास्त्र रचा है| 


योगशाखतर सांख्य का ही अनुफरण करता है | मीमांसा सम्पूर्ण आयु ग्ज्ञा- 
नछान की ही शिक्षा देती है। वह अनुष्ठान सब वेदों के, सथ ऐसरेय शतपथादि 
ब्राह्मण ग्रन्थों के तथा अछ् उपाडुगे के अध्ययन्त बिना कदापि नहीं हो सकता। 
वेदादि सब शाख इश्वरीय विभूति की दूसरी नामवाली प्रकृति की ही पद पद्‌ में 
स्तति करती है । यह अग्नि, यह सू्य, यद्ट वायु, यह मह, थे उपग्रह हैँ | इस 
प्रकार यज्ञानष्टान के छछ से विविधप्रक्ृति-विकार ही पढ़ाय जाते है| ऋद्यम्ीमांसा 
( वेदान्त ) तो सव उपनिपदी के समन्वय करने के निमित्त अपनी आकृति को इतनी 
पिस्ताण करती है कि जिसको पाने के लिये सहस्नों लाखों में कोई एक ही समर्थ 
हो सकता है, यदि नाम के जपादि से द्य-्प्राप्ति हो सकती थी तो व्यथ ही कृष्ण 
दैपायन आदिक आचार्य्यों ने एसा २ शास रचा ॥ 

११ 
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( ८२ ) ब्रह्म-सक्ति-दशनादि विचारः 


पथ जज 3 अकाल की ली की 








अन्न तु न सन्देहस्तत्त्वविज्ञानायैब यमादयों धर्म! सेन्यल्वेनोपदिष्ठा। । 
नोहे तत्वविज्ञननिरपेज्ञाः कचिदपि यमादयः साध्यस्वेनोक्ता।। अतो ब्ूम- 
ईशर-विभूत्यध्ययनायैद मानवी सृष्टिरेति। चथा यथा मनुप्येपु तत्वविज्ञार् 
“दापिष्यते तथा तथा मिथ्याज्ञाननिदत्ते! सुखपापे प्रसरिष्याति | तदेकान्तम- 
स्‍्यन्दम्चापव] लप्स्यन्ते मनुष्या इत्यन किमिहाप्ति बहु वक्तच्यस्‌ | एसायदेव 
पय्याष्त यत्‌ “ ज्षानास्पुक्तिः” इत्यस्माकमाचार्याणां सिद्धान्तों भूयों भूयो 
मीमांसनीय! । 
पुनः शहते-्योअ्यमीश्वरों ब्ावापृथिव्णों जनयन्‌ मातापितशतेभ्यो5प्यधिकत- 
ए-वात्सल्यशाली निखिल्षप्रयोजनविद्‌ बुद्धरपिवृद्धिपदोरित! स किशृद्दिव्पेमां वि- 
लक्षणां मानदीं सह विदधाति।अप्ति काचिदोद्शी मलुप्येष शक्तियेया परमगहने 
घादिपतिवादत्थापितविषतिपात्तिभयह्टरमापि यदज्ञानेन खिलीकृताखिलमाजुपप्- 
यत्नम्‌ अतएवोत्तरोचरकल्याणाय पर! सहस्लैरप्पायासैरवश्यापेक्षितवोर्ध पर्थलु- 





इसमें सन्देह नहीं कि तत्वविज्ञाल के लिये ही यम आदि धर्म सेच्यस्थेन उप- 
दिट हुए हैं. । तत्त्वविज्ञान रहित यमादिक की साधना कई नहीं कही हुई है | इस 
हेहु दम कहते हैं. कि इधर की विभूति के अध्ययन के लि्रे मानवी सृष्टि शुई है । 
जैसे २ मनुष्यों में तत्वज्ञान बढ़ेगा देसे १ मिथ्या ज्ञान की निश्वत्ति होगी श्रोर उससे 
सुख भी फैंलेगा। तव ही एकान्त और अत्यन्त अपवबर्ग ( मुक्ति ) को मनुष्य 
पावेंगे इसमें बहुत क्या कहना दै।इतना ही कद्दना बहुत है कि--- 'ज्ञानान्मुक्ति/' 
जो यह हस छोगों के आधचार्थ्यों का सिद्धान्त है उसको बारंचार मनन करे । 

शुद्ा-जो यह ईश्वर, चुोक और पृथिवी को उ्नन्न करता हुआ, शतदः माता 
पिताओं से भी अधिकतर 'बात्सस्यक्ाली, समस्त प्रयोजनों को जाननेहारा बुद्धि की 
भी सुबुद्धाद है | वह किस उद्देश से इस विछक्षण मानव सृष्टि को करता है ? 
क्या मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा इस परम-हन प्रश्न को निश्चित 
करने में हम लोग समर्थ होने क्‍योंकि यह प्रश्न वादी और प्रतिबादी दोनों के 
उडाए हुए विविध सन्देहों से जत्ति भयद्वर दोरद्ा दे । मयद्भर होने पर भी जिसके 
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न जानने से मनुष्यों के अखिल प्रयत्त व्यर्थभूत होगये हैं| इस हेतु उत्तरोत्तर 


अवपातविका॥ /. :- (४३) 





योगमबधारयितु पारयाम । अस्तीति समाधानय्‌ । यादि म्रतिपक्तविदनाः प्रेज्ाव- 
न्तो जनाः परीक्षका ब्रह्मणि मनःस याधाय तन्महिमठु आवक्मत्तस्भोच्ावचेपू पदा- 
अंपु गभीरां सात्लिकी विज्ञानद॒षिं प्रक्षिपन्त एतदर्थ काल कपयेयुस्तहिं किन्नाम- 
दुष्कर विचक्षणानां पण्चजनानाम्‌ । दृश्यते आकिल्चिदुद्वोधोदयादू पानवा- 
भेक्र। खलु स्पपरितऊध्वपपश्थ स्थितान्‌ मूहनान्‌ नृतनान्‌ पार्थिवान्‌ प्राच्या 
-झुधन्त भारफर; नक्त, गगनस्थ, चन्द्रमएडर्ल, नकषत्रचक्र, झलोकस्थान्‌ , उत समी- 
पतरचारिणः सारमेयवायसादीन पदाथोन्‌ दर्श दर्श किग्िदं किमिद्‌ मा्र्भण 
में सपेभिति पृच्छन्‌ जिशसावान हरहो दृश्यते | हृष्ठा चेगान्‌ चकितों भवाति 
तत्तस॒दा्थशानाय लालसावानुत्सकतरथ जायते। राजिन्दिव वालचरितानि पश्य | 





कल्याण. के. वस्ते. हजारों परिश्रमों से भी जिसका बोध अवश्य ही अपेक्षित है इसके 
उत्तर में कहा जाता है कि है । अथोत्त मनुष्य-में वह शक्ति है| यदि प्रतिपक्ष 
विद्ैन. प्रेश्ावान्‌ (१) जब परीक्षक होके ब्रह्म में मण समाहित फर उसकी भद्दमा जो 
ब्राह्मण से छेकर स्तम्भ: ( घाप्त ) पर्य्यन्त ऊंच नीच पदाथे हैं उनपर गम्भीर सा- 
त्थिक विज्ञान दृष्टि को फेंक देते हुए इसके छिये' काछ को तितावें तो विचक्षण 
मनुष्यों के छिये क्या दुष्कर दै। देखते हैं जब ही किब्चित्‌ बोध का उदय होता दै 
तब से ही मनुष्पवालक अपने. चारों तरफ़ ऊपर और नीचे स्थित क्‍या लवीन 
पृथिवीस्थ पदार्थ, क्या पूर्व दिशा में उगता हुआ सूय्ये, क्या रात्रि में गगनत्थ 
चनद्र-मण्डर्स, नक्षत्र समूह चुडोकष्य पदाथों को, क्या अति समीय सें विचरण 
करनेद्दारे कुते, कौबे आदि पदार्थों को देख २ कर यह क्या है, यह क्या है, मा 
भुझक्ो सब कहो, इस प्रकार पूछताहुआ दिन २ जिज्ञासावान्‌ दाख पड़ता है| इन 
सब्रें को देख २ कर बड़ा ही चकित होता है| उस २ पदार्थ को जानने को छाल- 
सावान्‌ और अत्ति उत्सुक होता | आप छोग रात दिन बाहूचरितों को देखो उससे 


( है ) यहाया-सुत्दब्मानायामबिद्या माश महनें । विवेककारिणी- बुद्धि: सा 
प्रेक्षेट्भिधीयते | जिसकी उसपत्ति होने से अविदद्या नाश को प्राप्त. होती है | ऐसी 
कक ७ 


जो विवेककारिणी वुद्धि दे इसे प्रेक्षा कहते हैं || 


(८४ ) ब्रेत्च-सक्ति-द्शनादि विचार! ॥ 





>_>_>्अ>अअज्कललसलससससत््तत 
तेन शास्पत्ति-इय मानती सष्टियेलवचरविभिज्ञासावती चर्तेत्त इति | विजनिज्ञासाखलु 
पदार्थानां विशेषतया शातुभिच्छा | दश्यते च पेन विनिज्ञासाबशन स्वीत्युक्य 
निवरत्तये परुष्येः यथायर्थ विदितान्यपि भ्रीणि गूढानि पदार्यतत्वानि। एवन 
विजिशसारथवतीति न सन्देह। । अतोअनुमन्यामहे किमपि विज्ञातुमंदय ।वशपेण 
मानुषी सृष्ठिः। जिज्ञासायामेत प्रवर्चयितु पानवजातिः सृष्ठा परमात्तनेति सिद्धनत्ति 
अन्र इंश्वरीयवाक्यानां तज्ज्ञानां महपीणां प्रवृत्तेश्य मामाएयस््‌ । यदुभयप-त्त- 
रा केवलेः शुष्कतकवादेन क्रिमप्यस्मामिः भ्रतिप्ठापयितुं शक्यम् | तत्र तत्र 
चेदेप तु “तमेव विदित्वाति यृत्युमेति ” इत्यादिपु स्ववचनेप ज्ञानाथ्कर 
विद्यादि धातुप्रयोगेः पदा्थानां वेधत्व मनुष्याणां वेस्वत्वज्च सम्यगनुशारित 
भगवान्‌ कारुणिकः | ऋषयोऊपि स्वस्वप्वृत्या “य एवं वेद य एवं वेदेत्यादीन्‌ 
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आप जानोगे कि यह मानची सृष्टि बड़ी ही पिजिज्ञासावतती है। पदार्थों को विशेष 


हे 


पूवेक जानने की इच्छा का नाम द्वी विजिज्ञासा है। इस जाज्वल्यसाना ओर महती 
इच्छा से यह अधिक्रतर युक्त हैं और यह भी देखते हैं. कि उस जिज्ञासा के 
बल से अपनी उत्सुकता की निवृत्ति के द्वेतु मनृष्णों ने जिस किसी प्रकार से बहुत 
कुछ पदार्थों के गृह तत्वों को जान भी लिया है। इससे विजिज्ञासा अथव॒ती है 
यह सिद्ध होता अथात्त्‌ जिज्ञासा व्यथ नहीं है. । इससे हम अनुमान करते हैं कि 
कुछ न कुछ जानने के छिये दी विशेष कर मनुष्यसूष्टि है। इससे छिद्ध होता है 
कि जिद्जसा में प्रवृत्त करवाने के लिये ही ईश्वर न गलुष्य की सृष्टि की है यहां 
प्रथम ईश्वरीय वाक्‍्यों का और तलबश्चात्‌ उत्तके जाननेहारे महपियों की ' प्रवृत्ति 
का अमाण अस्तुत करते हैँ | जिन दोनों के बिना केवल शुष्क तर्कबदों से कुछ भी 
हम छोग प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते | वहां २ बेदों में तो ज्ञानाथक “विद” आदि 
घातुआ के अयोसों से काराणिक भगवान्‌ अच्छे प्रकार सिखछाता है कि पदार्थ अब 
इथ वेद्य अथांत्‌ जानने योग्य है और भनुष्य बेत्ता अर्थात जाननेहारे है | ऋषि 
लोग भी अपनी अपनी प्रव्वात्ति से और अपने अन्थों में पद २ पर “«य एवं वेद, 
. 'उ वेद! जा ऐसा जानता हैं जो ऐसा ज्ञानता है, इस प्रकार के बहुत २ प्रयोगों का 


अचपातनिका || (८५) 








भूरि-भूरि-प्रयोगांश विदधतस्तमेवार्थभनूथ भगवन्निदेश प्रभाणीकुवेन्ति। तद्यथा- 
स््रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस आहु) पश्यदच्णयान्‌ न वि चेतदन्ध। | कविय) 
पुत्र) स ईमा चिकेत यस्‍्ता विजानातू स पितुष्पितासत्‌ । ऋ० १। १६४। १६॥ 


करते हुए उसी बोदिक अर्थो का अनुवाद कर भगवान्‌ की आज्ञा को आमाणिक 
र् चर च्े 
करते हैं। अब प्रथम वेदों के प्रमाण कहते हैं ॥ 


“क्षिय/” इस मन्त्र में 'ज्ञा” घातु और | “ये ई-चकार” “प्रतद्ोचेद्‌? | “तल त॑ 
विदाय” । “यो विद्यात! | “पुण्डरीकम्‌” “अकामः” | “यन्न देवाः! | इत्यादिक सन्त्रों 
में “विद” धातु के प्रयोग विद्यमान हैं। इत्यादि अनेक सबचनों में स्वयं भगवान्‌ 


भूतभावत परमपिता “विद” धातु और तदथेक धातुओं के प्रयोगों से परममाननीय 
डे 


और शाइबती- इच्छा का प्रकाश करते हैं कि पदार्थ विज्ञान के ढिये ही मनुष्यों को 
मैं रुचता हूं | यदि यद आशय नहीं होता है तो जानने से मनुष्यों को कल्याण 
.'होगा ऐसी शिक्षा वेदों में नहीं देते | इससे माऊुम होता है कि जानने के लिये ही 
सलुष्य सृष्टि हैं। आगे संध्ेप से उक्त मन्‍त्रों का अर्थ करते हैं। 
ईश्वर कहता है (में ) मेरी ( सती; ) साबंदा रहनेहारी तित्य अविनश्वर 
( ल्लियः ) जो ये विस्तीण विविध शक्तियां हैं। यद्यपि ये शक्तियां स्लीखरूपा हैं 
तथापि ( ताबू+ऊ+ इति ) उन को ही विद्वान छोग ( पुंसः+आहः ) परुप कहते 
ड्ढ । इसको ( अक्षरवान्‌+पर्यतू ) ज्ञानी पुरुष देखते अथातू जान सकते ( न+ | 
विन+चेदू+अन्धः ) परन्तु जो ज्ञानएप नेत्र से रहित हैं थे नहीं देख सकते किन्तु 
(यःनपुन्र; ) जो मेरा पुत्र अधिकारी ( कवि: ) पदर्श्य तत्व्ववित्‌ है ( सः ई+आचिकेत) 
यहा जानन में समथ हुआ हूँ। हू मनुष्यों | (य: ) तुम छोगों भें जो (ता) उन सम्पणे 
पदाथा को (विजानात्‌ )विशपरीति से जानता है (सः ) वह (पितुः ) पिता का भी 
(पिता) पिता (असत्‌) होता है। अथात्‌ पुत्र पौन्नादि सहित चिरकाछू जीव्रित रहके 
परभ ख्याति को आप् होता है | यहां यह विवेध छृष्टियां मानो ख्लियां हैं क्‍योंकि स्वत 
ये विविध पदार्थों को प्रतिदिस उत्पन्न कर रही हैं परन्तु इनको हम. छोग पुरुष कहते 
हूँ । अथात्‌ इंश्वरीय सुष्टि में प्रत्येक पदाथे में स्रीत्व ओर पुंस्त्व दोनों शक्तिएं विचय- 
सान हूँ | इसको केवल ज्ञानी जानते है. अन्य नहीं | (थयः+ई+चकार ) जो ही 


(८६ ) च्रह्म-मक्ति-दशनादि विचार! ॥ 

>> ्--_स्ऊससससतत 
य | चकार न सो अस्य वेद य ई ददश हिरुमिन्लु तस्‍्मात्‌ | स माहर्योना 
परिवीतों अन्तवहुपणा नितिमा विवेश। ऋ० १। १६४। र९॥ “भर दद्वोचेदपृ 
तु विद्वाद गन्धर्वों धाम विश्वतत गृहासत्‌। त्रीणि पढ़ाने निहिता गुहास्य यस्‍्तानिं 
बेद स पितुः पिताउसत्‌ !” यज्ञ/० ३९। ९ ॥ / न त॑ विदाथ थ इमा जजान। . 
य० १७।३१।” यो विद्यात्‌ सत्र वितत यरिमिज्नोता। प्रजा इमः। सूत्र सूतस्प 
यो विद्या स विद्यात्‌ ब्राह्मण महत्‌ | अयवे० १० । ८ । ३७ ॥ पुएडरीक नवद्वारं 


__ ७  [॒[॒[77_7[.___7__॒ $8ृऐऔ८ इ-घ-+कककि्ू३/+-+--+- 


पुरुष इस प्राणी को पुत्रादि रूप से उत्पन्न करता हूँ ( सः ) वह ती पिता ( अस्य ) 





हक 


इस पुत्र के विपय में ( न+वेद ) कुछ भी नहीं जानता | यद्यपि पिता पूत्र को 
, उत्पन्न करता है परन्तु चह उसके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता तथापि 
( तस्मात्‌ ) उस पुरुष से ( हिरुकू-इत्‌ ) वह परमात्मा से अन्तर्ित ही हैं। अर्थात 
छिपा हुआ ही है ( सः ) वह परमात्मा के ज्ञानरहित (मातुयोनो+-अन्तः) माठ्गमे 
में ( परिचीतः ) बारंवार परिवेष्टित हो ( बहुप्रजा; ) अनेक जन्म अद्ण करता- 
बहुत पुत्र पौज्ादिक उत्पन्न करता हुआ ( नेऋतिम्‌+आविवेश ) केवल दुःख को ही 
पाता रहता है | ( गनन्‍्धवे: ) जो वेद वाणी का धारण करनेहारा ( विह्व/न्‌ ) पंडित 
( नु ) शीघ्र ( ततू+-असृतम ) उस अमृत परमाता का ( प्रवोचेत्‌ ) व्याख्यान कर 
०. है ॥ 
सकता है | जो परमात्गा ( गुदा ) गुप्त स्थान से ( सत्‌ ) विद्यमान (धाम) स्थान 
२५ ५०5 ० नस 2 हि 
है ( विभूतम्‌ ) स्थित है। अथोत्‌ अत्यन्त गोपनीय स्थान में रहता है अर्थात्‌ अज्षेय 
( अस्य ) इस परमात्मा के ( त्रीणि पदानि ) त्तीन स्थान तो ( गुहा निहितानि ) 
श55 च्ज +०- कह 4 कर के, 
गुप्तस्थान में छिपे हुए हैं ( यः ) जो विद्वान्‌ ( तानि ) उनको ( बेद ) जानता है 
( सः ) वह ( पितुः पित्ता+असत्‌ ) पिता का पिता होता है | (न त॑ विदाथ ० ) हे 
है. [3 हब] ५ अधि... हि; 
भनुष्यों | उसको तुम नहीं जानते हो जिसने इसको बनाया | ( यः ) जो ( बित- 
तम्‌ ) पिरतीण ( सूत्रम ) सूत्र को ( विद्यात्‌ ) जानता है ( यस्मिन्‌+इसा:+प्रजाः+ 
ओता: ) जिसमें ये समस्त प्रेजाएं अभित हैं. और ( सूत्रत्य+सूत्रम्‌ ) इस सूत्र के 
, पत्र को सी ( यः+विद्यात्‌ ) जो जानता है ( सः ) बह ( त्रह्मणम्‌+मद्दत्‌ ) महान्‌ 
नहा तेज को जान सकता हैं | ( पृण्डरीकम्‌ ) नवद्वार सहित त्रिगुणों से संयुक्त 


अबपातानिद्धा ॥ (८७) 





त्रेमिगुंणेमिराहतम्‌ । तरिमन्यन्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ ते त्ह्मविदोविदु! ॥ 
अकामों पीरो अमृता स्वयंभ्‌ रसेन तप्तो न छुतश्ननोनः । तमेव विद्वान न विभाय 
मृत्योरात्मानं धीरपजरं युवानम्‌॥अ० १०।८। ४४॥ यत्र देवा प्रह्मविदों हम 
ज्ये्ठ मुपासते | यो वे तान्‌ विद्यात्‌ पत्यत्तं स ब्ह्मा वेदिता स्पात्‌ ।त्याश्वनेकेपु 
सपचनेपु खयगेव भगवान्‌ भूतभावनः परमपिविदि तद्थकृधातुप्रयोगे।/ पदा येवि- 
जञानायैव मलुष्यान्‌ यूजागीति ” परममाननीयां शाझ्वती सपरीहां प्रकट्यति | 
महर्षीणां प्रदत्त पश्यत । “भूगुबैंवारुणि।। वरुण पितरमुपससार । अधीहि भग- 
यो ब््ेत्रि । तशगा एतडोबाच । अब पाएं चस्ुः ओ्रोत्रे मनोवाचप "| तेत्तिरीये। 
“अपधीहि भगव इति होपससाद समत्कुमारं नारदः। ते होयाच यद्देत्थ तेन 
भोपसीद ततस्त ऊर्ध्ये बच्यागीति ॥” छा० ७। ! ॥ “खेतकेतुददासणेंथ आस। 
ते ह पिवोवाच खेतकरेतो ! वस ब्रह्मचर््य । न वे सोम्यास्मत्ुलीनोनमूच्य 
जो यह शरीररूप कमल है. ( तश्मन ) उस शरीर भें परमात्मा सहित जो 
जीवासा है उसी को बड़ा विद्वान छोग समझते हैं | 

( अक्ाग;० ) अकाम, धीर, अस्त, खयस्भू, सदाठप, निरभेय जो परमात्या है 
उप्तकों जानता हेआ परुष पन; सृत्यु से नहीं डरता है ।.(यज्र दृवा:० ) जहां अह्म- 
विद परुप ब्रह्म को उपाराना कर रह हूं उनका जा जानता चद्दी विज्ञात्न ब्रह्मा 
हूँ | इत्याद बेद। गे बहुत सनन्‍्त्र है जनम वरपष्टरूप से कहा हुआ हैं ॥कवना 
पदांथों फे ज्ञान से अनष्या का करयाण नहीं ६ सकता | अब ऋ।पंया का भवृ।त्त 
दंखो:--धरुण पत्र भग अपने पता चरुण के ।नकढ गये आर वबांढछ हैं भगवन ॥| 
महा का बहा के विपय में पढ्ाइय | सगु सं वरुण बाल, इस प्रकार उपदंश।देया 
अन्न, भ्राण, च॒क्, भोत्र, मन, वचन इत्यादि | 

मारद समस्कुमार के निकट विद्याध्ययन के छिये गये | नारद से सनत्कुमार 
बोले हे नारद ! आप जितने जानते हैं उन सबों को प्रथम सुनाभों | उसके 
आगे आपको में उपदेश दूंगा | अरुणपुत्र श्वेतकेतु क्रिसी समय में कहीं हुए। 
पिता ने उन से कहा कि हे पुत्त स्वेतकेतों ! अक्षचये करो | मेरे कुछ में कोई 


( ८4८ ) ब्रह्म मक्ति-दशनादि विचारः ॥| 
अजय 3 2223023233:2220: 2:02: ० 
6 रा, ५ |. ०३४४ 
ब्ह्मवन्धरिव भवतीति। सह द्वादशवर्ष उपेत्य चतु विशतिवषेः सवोन्‌ वेदानधीत्य 
एयाय”। “ऋतमञ्च स्वाध्यायप्रवचने च। संत्यञ्च स्वाध्यायप्रवदने च । सवा 


ध्यायान्मा मगद। । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमादेतव्यस्‌ | मातृपान्‌ पित्मान्‌ 


आचाय्येवान्‌ पुरुषों वेद ॥” 
अन्यच-इतरेषां पश्ु-विद्ग-सप-सरीखपादीनां निसगत एवं स्रजावनाप 


योगिशिक्षावोधाश्व जायन्ते। खल॒नातिन। कठिना आप विद्या'स्वभाव॑द . 


बिना प्रयासेन जन्मत एोपलम्यन्ते नेतन्मनुष्येषु कचिदृष्ठण्‌। नहिं कोउपि प्ल- 
वजुशिशून्‌ हत्तप्लुतिं शिक्षते | नहि विहगान्‌ ताल्षपत्रावलम्पिनो लघून्‌ सुन्द- 
४. 


रान्‌ गान, निमोतुं कोप्यध्यापयति । मत्त्या जन्मत एवं जलेषु तरन्ति। 
अमर केन नेपुस्येन सरधां विद्धति । एव्मधीयन्तामितरेपां स्वभावा | किन्तु 


अननूचान ( वेद के न जाननेवाले ) नहीं होते । बह श्वेतकेतु १२ वर्ष की अवस्था 


मे आधार्य्य के यहां जाकर २४ वर्ष की अवस्था तक सारी विद्या अध्ययन करते 
रहे | तसश्रात्‌ गृह पर छौट आये | हे ब्रह्मचारियों ! सत्यता धारण करो और 
इस के साथ पढ़ो और पढ़ाओ । सत्य पदार्थ को जानो और इसके साथ स्वाध्याय 
( निज पठन ) प्रवचन ( दूसरों को पढ़ाना ) भी किया करो | स्वाध्याय से ग्रमाद 
भत करो | स्वाध्याय प्रवचन से प्रभाद कदापि नहीं करना चाहिये | माठ्मान्‌ 
पितृमान्‌ ओर आचायेवान्‌ पुरुष जानता है | 


इत्यादि ऋषि महर्गि मुन्ति महामुनियों की प्रदृत्ति से भी विदित होता है कि 


कुछ जानने के 'हिये ही यह मनुष्य सृष्टि है | और भी, पशु, बिहेग, 
सप, सरीस्षप इत्यादि मनुष्यों से भिन्न जीवों को स्वभाव से ही, निज जीवन 
9 , 


के उपयोगी शिक्षा ओर बोध उत्पन्न होजाते हैं | खखस्वजाति की कठिने भी 
विद्याएं खभाव से ही बिना प्रयास के ही उनको जन्मते ही प्राप्त होजावी हैं । 
परन्तु मनुष्यों में ऐसा कहीं नहीं देखा गया | वान्तरों के बच्चों को वृक्ष पर 
कृदना कोई नहीं सिखछाता है। ताढबृक्षों के पत्मावढम्ब्री छोटे छोटे सुन्द 


कप 

डे 

गृद्दीं को बनाने के लिये पक्षियों को कौन पढ़ाता है | मछलियां जन्म से हो पानी 
पु न 

में तेरने लगती हैं। भ्रमर किस निपुणता के साथ मधुछत्ते को बना हँ। 


रवि 


8 


अवपातनिका ॥ ( ८६ ) 
क्ल््--नजललतलल्स्तलललतलस्प्स्स्पपल्् 
नाध्ययनेन बिना बिहुर्यां तनया पिद्ठैंसो भत्रितुपहस्ति | मातृत।पितृत आग- 
' झछम्ति वहवों गुणा। । परन्तु विद्यासस्वन्थियातीस्ते यदि च न जानी युस्तक्तिपा- 
म्ितरजीययक्निवाहोअपि हुष्कर एवं। कि बहुना, यथायय्रेत्तिन्‌ विवेच्यन्ति तथा- 
तथेद वेदिष्यन्ति भवस्तः । पदार्थानां तत्तवज्ञानायैवेय॑ मानवी सृष्टिरिति। 
. सम्पूर्ण बृहदारण्यक्रोपनिपत्रधानतया शिक्षते । तदिहोपरिष्ठात्‌ यथायर्थ 
व्याख्यास्यागः । ग्रस्थविस्तरभयात्र कमप्यर्थ विश्तारयिष्याम! । संत्तिप्येव 
प्रकेटित आशयो वहुधा बुद्धथा विधातव्य: | तच्च पदा्तत्त्थ विज्ञानमध्यवसाय 
दिन नहिं कद्ापि मनुष्य उपलब्धुपई: से हीहण विनिज्ञासावानपि भ्ता 
अज्सोभवतीत्याश्रयंम्‌। यदा ईपत्मयोजनबन्तो5प्यन्य जीवा। एक क्षणमपि 
प्रय्तश्‌न्य-मालस्ययुत्त इुवेन्ती न दृश्यन्ते । 
एवं बुद्धिमन्तो5पि वेदेरजुरंहीता आगे पृथिवीस्था शेप जीवे यो भुगांसो5पि 
उपायरखिलं दु/खग्पशभयितुं शक्ता अपि यहूखमेवाद्यावधि भुझुमन्ति मानवाः | 
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इस प्रकार अन्य जीवों के खभावों को पढ़ो । परन्त विद्वानों का पत्र अध्ययन के 
बिना कदापि भी चिद्ठान्‌ नहीं हाता | इसमें सनन्‍्देह नहीं कि माता पिता से बहत 
गुण- आते हैं, परन्तु विद्यासस्बन्धी वता नहीं आती ओर मनुष्य यदि उन्हें न जाने 
तो इनका इतर जीवबत्‌ निवाह होना भी दुष्कर है ।पहुत क्या कहें, जैसा २ इस 
विषय में विवेक करेंगे बैंसा २ आप जानेंगे कि पदार्थों के तत्तज्ञान के छिये ही 
मानवस्ृ्टि है | यह सम्पूर्ण बुदददारण्यकीपनिपद्‌ प्रधानतया इसी को सिखलछाती है। 
इसको आगे यथार्वान में व्याख्यान करेंगे, संक्षेप से प्रकटित आशय ही बुद्धि से 
बहुत कर छेगा चाहिये और उस पदाथतरवविज्ञान को अध्यवसाय ( परिश्रम ) 
के बिना गनुष्य कदापि सी नहीं प्राप्त कर सकता । मनुष्य ऐसा जिज्ञासावान्‌ हो- 

* कर के भी अलढूस होजाता है. यह बड़ा आश्चर्य है | जब थोड़े भयोजनवाले अन्य- 
जीव अपने एक क्षण को भी प्रयक्नशन्य ओर आहुस्ययुक्त करते हुए नहीं देखे जाते 
तो क्या ही आश्चर्य है कि चहुप्रयोजनवान्‌ मनुष्य प्रयत्नशत्य हो। 


"कि ० 


ऐसे बुद्धिगान्‌ , बेदों से अनुगृहीत, पृथिवी के अशैष जीवों से बड़े ओर उपायों 


| 


से निखिल दुःख़ों के उंपशमन करने में समर्थ होने पर भी ये मनुष्य सन्तान जो 
5] 


(&० ) अ्रह्म-मक्ति-दशेनादि विचारः ॥ 








ज्ज्ज्ज्ज्ज सचचचचचचच्चच् य/ च् कण 
तत्य प्रयत्वविरोध्यज्ञानमेव का रणम्‌। अष्त्यहिक पा एल्ोकिकी मो भिन्ना तृतीया 
: केबला साह्विकी चेष्ठा या भक्तिशब्देन ज्ञानशब्देन वा व्यवदियते । परे 
अह्मणि परमा निष्ठा भक्तिशेनस्था | यो बात मानव्या अशान्तेदतूनू सम्यग्‌ 
विज्ञाय केवलकल्पनोह्वामाहुपष्मिकी कथाश् तिरसकृत्य वेदय आचार्यतः स्वात्मां- 
: झुभूतितश्न महुपजनिप्रयोजनमवधाय्य निःश्रेयस-पथम्रदर्शक निखिलानन्दपद सभे- 
प्राणिसुखावह व्रह्ममहिपानमुपव्रावति। सहयस्या; सात्लिक्याश्रेष्टाया अनुग्रहपात्रम] 
स तृत्तीयाया एक्रमाज्ामपरि यादे लव्धुमहुकम्प्यते प्राक्तनहुसंस्करितेहमसादेन 
वा तहिं तयेबैकमात्रया सहितः स यावत्मुख जनेभ्यः प्रयच्छाते तावत्स- 
म्राडपि समस्तरेद सम्पत्त्यंशेदातु न शकतुयात्कालत्रयेअपि । तथाहि, सांख्येन 
परमर्षिं: कपिलो वेदान्तेम कृष्णद्रपायनों वेशेपिकेश कणभक्ता आन्वीक्तिक्या$- 





आजतक दुःख दी भोग रहे हैं इसका अयत्न विरोधी अज्ञान ही कारण प्रवीतत होता 
. है| इस द्वेतु अज्ञान के नाशाथे चेष्ठा करनी मनुष्य का कर्तव्य है।यह जगत 
सार्थसिद्धि के लिये ऐट्विक वा पारढोकिक चेष्टा में सर्वदा आसक्त रहता है 
परन्तु नितान्त प्रेमियों की कथा और चेष्टा इन सव से विलक्षण द्वोती है । ऐदिक 
पारलोकिक से भिन्न एक तृतीया केबल सात्तिकी चेष्टा है. जिसकों भक्ति वा ज्षान 

कहते हैं, परनह्या में परम जो निष्ठा उसी को भक्ति वा ज्ञान कहते हैं । जो ग्रानवी ेु 
अशन्ति के हेतुओं को अच्छे प्रकार जान, केवल कल्पना से जिसकी उत्पत्ति है ऐसी 
पारकोक्रेक कथाओं को विरस्कार कर बेद, आचार्ण्य और निजात्मानभव से 
मनुष्य जन्म के प्रयोजन को निम्नित कर निःश्रेयसमागैप्रदशक निखिलान- 
न्दमद स्वेप्राणिसुखाबद्द अद्वमहिमा की ओर दोड़ते हैं | वे इस सालिक् चष्टा 
के अजुग्नह के पात्र बनते हैं | जो पृत्रजन्म के संस्कार से अथदा ईश्वर की झृपा 
से यदि तृतीय चेट्टा की एक मात्रा को भी पाने को अनुकरम्पित ( अनुमूद्दील ) 
होता दे तो वह उसी एक मात्रा से युक्त हो मनुष्यों को इतना सुस्त पहुँचाता है 
कि जितना सम्र दर “दी समस्त घनसम्पात्तेयां से तत्रेकाल से भी नहीं दे सकता 
ही कि) खा सांख्य से परमाष॑ कपिल, वेंदान्त से कृष्णद्भैपायन, वैशेपिक्त से कणाद, 
न्शैय से ग्ोतम, मीसांसा से जैसिनें, योग स्ते पतथ्जलछि, व्याकरण से दाक्षपित्र 


अवपातनिका ( 8१ ) 


चरणों मीमांसया जेमिनियोगेन एतड्जलिव्योकरणेन दाक्षीपुत्रः पाणिनी रामा- 
. थणेन आदिकवियाल्मीकि! सम्पत्यपि रघुबंशादि-काब्येन कालिदासो गणितेन 
भारकराचार्य्यों भापारामायणेन तुलसीदासश्चेत्यादयों महात्मानसयक्तेपणा हृए 
ब्रद्मविभूत्येकांशा। सम्पति कीर््येकशेपा अपि यावत्‌ सुख लोकेश्यो विनरन्ति 
का खलु सम्पूर्ण पृथिवी-घनराशिसम्पन्नो5पि तावद्धून विश्राएयितुं पारयेत । झहे 
विदयावतामीरव रहकपातपात्री भूदानां प्रभावः | एक्नेच दश्टे नाग्नेय शकटेन बिना 
विशरत्ति क्रोशान अतिवाहयितु सुखनानाय। सेन सुहुद्धिः सहासपस्लेत गायन्नेव स्वप- 
ज्षेव केनेतरेण यानेन शकसुयात्‌ ।सहस्तकरोशेपु स्थितस्थाए प्रियस्थ संवाद क्षणु- 
मात्रेण प्रापयितुं तडित्तारब्यापारं बिना निःशेषभूजना। संभिल्तिता आपि नसमथों!। 
केः खलु पृथिष्यामीहग्‌ धनिको वा भूपतियां वत्तते यो पनवरलेस गाज्यपल्षेम वा 
इतोडनेकलक्तपोगनेषु द्रपु विचरदपि नत्तत्रमण्ठ्ल प्त्यासन्नामिद छत्वा दशे- 
गिल्या च सर्वेतों पिदृज्जनकुतृहल-मपनो दि तु लि। एप तु आतिनामेव प्रभाव! | ये 


पाणिनि, रामायण से आदिकवि वाल्भीके, आजकछभी कराज्यों से कालिदास, 
गणित 'से भास्कराचाय्ये, भाषारमायण से चुछ्सीदास इत्यादि महात्मा 
जो ऐपाणाओं से रद्दित, मे विभूति के एक २ अंश के दशक हैं आजकछ यथपि 


४8. 


इनकी कीतिंमात्र जवशेप हू तथापि ये जितना सुख छोगों को दे रहे हैं, कौन मनुष्य 
पुथिवीस्थ सम्पूर्ण धनराशि से युक्त होकर भी उतना सुख देने में सम होगा । 
अही | ईश्वर की दृष्टिपात के पात्रीभृत विद्यावान्‌ पुरुषों का. प्रभाव देखो, आस्नेय 
शकट ( रेलगाड़ी ) के बिना एक दण्ड में २० | २५ रु पहुंचने में सुखपर्वक 
जनायास से सुहदों के साथ आहाप करता, गाता हुआ ही सुख से सोता हआ 
- हँसता हुआ ही अभीतू सर सुख रो ही अन्य यान से समर्थ हो सकता है। 
सहस क्रोशों पर स्थित भी प्यारे के सम्बाद को क्षणमात्र में पहुंचा देने में वड़ित्‌ 
तार के ज्यापार के विना सब मनुष्य मिलकर भी: समर्थ नहीं हो सकते॥ पृथिवी पर 
कोन ऐसा धनिक वा भूपति है जो धनबरू से वा राज्यत्रढ् से अनेक लक्षयोजन 
दूर पर विचरण करते हुए भी नक्षृत्रसण्डल को मानो समीप में छाकर और सब 
प्रकार से दिखला विदवम्जन के कुतृहुल को दूर करने में योग्य होने | यह सब ज्ञानियों .. 





(६२) ब्रह्मसाचात्कार। ॥ | 
हि दृवीज्षणयत्त्रादिक प्रकाश्य दुर्ल भेनापि वसस्‍्तुना प्रजामनोर्थ पूरयेन्ति | ईह- 
शाः शर्तशों महिमानों विरामन्ते पृथिवीतल्ले तेपां अह्मविभूति महोदगररमिणुखी- 
नानां महात्मनाम इसे श्रोजिया त्ह्मा55ज्ञा-प्रचार-व्यग्रीय्ृता जनहितसाधन- 
ब्रतपरायणास्तृणीकृत-संसारिक-विभृत्तयों वसिष्ठ विश्वामिन्ना-त्रि-कश्यप- 
गोतमाह़िरोवामदेवागस्त्पप्रप्यों यानि याग्यहूँगुवानि कास्योणि सम्पाध 
प्रमाश्यों हितमकाप: तदुपतेणनेठपि ने क्रेपाशिद वाणीप्रसार। । एतेपामेद 

' महापुरुषाणा नितास्तरपनुष्यसुखेच्छनापुद्योगमभावो यदिदानीमापे .परनुष्या . 
धर्ममाचरन्त) सुखभाजनानि भवान्ति | 

पअद्यसाच्ात्कार। ॥ 
के, ब्ह्मसाज्ञाकार! | कोअ्स्पामिप्राय। । कि तदस्मदादिवच्छरीर 
विश्वाएं कचिदपि गरहामधिशेत अथवा दिवि दृतीयस्थाने तिए्ठत्सर्य स्वमहिज्ना 








का प्रभाव है जो दुरवीक्षण यम्त्रादिकों को प्रकाशित फरके दुर्लभ बस्तु से प्रजाओं 
के मनोग्थ को पूर्ण कर रहे हैं | उनके ऐसे ५ शतश। महिमा पृथिबीतर में 
विराजमान हैं जो छोग अक्विभूतिरूप महोदावि की और अभिमुख हुए हैं । इन 
लोगों से भी अधिक श्रोत्रिय अक्ज्ञाग्नचार सें व्य्नभूत जन।हित-साधचब्रतपरायण 
भोर सांसारिक-विभूते को जिन्होंने दृणबत्‌ समझा है ऐसे २ चसिष्ठ, विश्वामित्र, 
अत्रि, कश्यप, गौतम, अज्ञिरा, बामद्ेव, अगस्त्य प्रभूते महर्पियों ने जिन २. भदुभुन्‌ 
कार्यो को सम्पादन करके प्रजाओं का हित किया | उप्तके बणन ऋर 
की वाणी का प्रसार नहीं है| इनही महू 


पिंधों के उद्यग का प्रभ/व है के अ.ज 
पान्न होते हैं ॥ 


ने में भी किन्हीं 
पुरुष और नित्तान्त मनृप्यसुलेच्छु महि- 
भी मनुध्य धर्गौचरण करते हुए सुख, के 


मह्मसा ज्ञातकार॥ 
( १ ) महा साक्ष रकार कैपे हो सकता है और इसका क्या भप्निप्रात्र है 
(२) क्या चह इंड्बर हम छोगों के समान शरीर को धारण कर किसी गहा 
समुद्रादि में शयन करता हुआ है अथवा बुलोक जो तृतीयस्थान कहा जाता 
बहां रहता हुआ सम्पूणे विज्वको निन्न महिमा से शासन्त कर रहा है ? वहां 


में का 


न है 


विफल था ला जज 


अपपातनिन्धा ॥ ( ६8१ ) 





प्रशाक्त | किस अनन पानव वग्नरण कद्ाचदाप से इंब्वर-पद्वाच्यों द्वा 
द्रपै शक्यः ? आहोस्विचेति | कस्यापि महातानो&लुनयेन प्रतीत! सन्‌ ताहशमेतर 
रुप पत्ता स्वात्मानं तम्मे कदापि दशयति न बेति प्रेत्यापि प्त्यक्षतयों घटपटा- 
दिवत्‌ ते द्र्यम्ति यतय। ज्ञीशकलापाः ! आहोखिजाति | अस्ति करापि महु- 
प्याणा-मीश्वरपत्यक्षीशरणगोग्यता नवेति - 

समाधीयतें-न सन्ति सम्मति युवरिप्ठिएपरीक्तिननसमेनयविक्रभादीना 
परहीत्ितां तानि भोतिकशरीराशि | ते नास्मा-नन्ुशासति । नारपान्‌ शुबन्ति 
किप्रपि | यहा तु तेषामाशिशवात्‌ कथोद्धातं से चरित्र पठामो बशोगाने च 
शुणुपछ्तदा प्रत्यक्ष: पुर/र्थिता इंत ते प्रतिभानित प्रीति जनयन्ति । तेपां चरित्र 
श्रावे भाव वय सुखिनों भवामः । प्रीत्या श्रद्धुपो त्सुक्परेस च तच्चरित्रं गायन्ताजना 
उसात्ता भवन्ति, रुदन्ति, हसन्ति, वीरायस्त। पुनः पाणिनि। क्ावास्सीत्‌ किसा- 


ही जाकर सत्रों को उत्तस़े साक्षार्तार होता है| (३ ) क्या इस मनुष्य-शरीर 
से कदाचित्‌ भी बह ईडवर पदवाच्य देव दीख सकता है ? ( ४) किप्ती महात्मा 
के विनय प्रार्थना से प्रसन्न हो वेप्ते ही रूप को घर अपना शरीर किसी को 
दिखछा प्कता है या नहीं ? (५ ) मर्णानत्तर भी जो यति निष्पाप है वे छोग 
भी घटपटादियग्‌ अत्यक्षतया उप्तकों देख सकेंगे या नहीं ! वहुत क्‍या कहेँ ईश्वर 
को प्रत्यक्ष करने में मनुष्यों को कोई योग्यता है या नहीं ? 

समाधान -देखो, सम्भति युधिप्टिर, परीक्षित्‌ , जनमेजय, विक्रमादित्य आदि 
भहीपालों के:ने भौतिक शरीर नहीं हैं. | बे आज हम छोगों के ऊपर शासत नहीं 
करते | न हम लोगों ते कुड कइते हैं परन्तु जब हम उसकी वाह्यावस्‍्था से छेकर सब्र 
चरित्रों को अच्छे पकार पढ़ते अथवा उनके यशोगान सुनते सुनाते हैं तब वे प्रत्यक्ष 
सामने खट्टे से भाशित दवोते, प्रीति उत्पन्न करते हैं उन के चरित्र सुन २ कर हम सुखी 
होते हैं प्रीति, शद्धा और उत्मुरुता से उनके चरित्र को गाते हुए छोग उन्मत्त दो जाते, 
रोने छगते, हंधने छगते,वीरता आजाती है| और भी-पाणिनि कहां रदते थे, उन- 


“की आकाते कसी थी, थे गार वा कृष्ण थे, सन्दर था कुरूप थे, यहं सब हम छांग्र » 


बे 





( 8४ ) : ब्रह्मसाकत्त्कारः ॥ 


___ _ :.: फफ ---------------:::::--- 


2222 30032 ७०232 अम्थअन लय नल-3लम यमन 
कृति-गौंरो वा कृष्णों वा सुन्दरों वा कुरूपो वासीदिति न व्य विज्यो न चेदा- 
नीं केनापि पकारेश तब्ज्ञानसस्भवोस्ति | तथापि तदीय व्याकरण येड्थीयत ते 
महपिमेव त॑ मन्यन्ते, तस्य नामश्रतरणा देवाज्नसिता भवन्ति, अनघ्रतं तस्य महिमान- 
मुद्घोषयस्ति, पूज्यवुध्या आदरधिया च तदीय॑ सब पश्यन्ति। यो निएण; स्थपत्ति- 
रप्वरचनमनन्यकौशलघटित भवन विरच्येत उत्क्रापाते | तस्य तु नामधेयमा- 
भवनविध्वंसात्‌ परम्परया लोका कीतेयर्ति | समय्रे समयरे तस्य सबे चरित्र 
अत्वा विस्मयमापन्ना भवन्ति । कक 

एप्मेवशव रसाक्षात्कारो द्रव्य; | पाणिनेरेकेनव ग्रन्थेन वयमेद मोहिता 
ईखरस्य तु असंख्येया अगण्या गणनहत्त्यतिक्रान्ताः सन्ति परितः स्थापिता 


पक कं 3 न िप-नननर पल + मनन पलट +तन +नप स्प्रे 
नहीं जानते हैं. ओर भाज किसी प्रकार से उन सबों का ज्ञान होना भी संभव नहीं 
है तथापि उनके बनाए व्याकरण को जो छोग पढ़ते हैं. वे उनको गहर्पि ही मानते 
हैं। उनकी साक्षात्मूदि देखने को किसी को छाछसित ओर उत्काण्ठित नहीं देखते। 








कोई नहीं कहता है कि जब तक पाणनि का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक उन- 
के व्याकरण पढ़ने से क्या छाभ और आनन्द भी नहीं आवेगा | किन्तु उनके नाम 
श्रवण से ही सब कोई जाननेवाले गदगद होजाते हैं | अनवरत उनकी महिमा को 
उद्घाषित करते हैं | पुज्यवुद्धि ओर आद्रबु द्धि से उनके सब पदार्थ को देखते हें | 
ओर भी देखो-छोक में दंखते हूँ कि यदि कोई निपुणस्थपाति ( मकान बनाने- 


गज 


हारा ) अपूपरचनासाहेत, अनन्यकाशरूघटेत ( जिस काशछ को अन्य कोई 
नहीं घटा सकता ) भवन को बनाकर यहां स ऊपर चला गया ( अथांतू मर | 
गया ) तथा।पे इसके नाम को जब तक भवन नष्ट नहीं हुआ है तन्न तक परम्परा | 
से छांग गाया करते हू | समय ५ पर उसके चरित्र को सन िस्मयापन्न हाते हू | 


इनही उदाहरणों को ध्यान से रखकर अब इंश्वर साक्षात्कार के विषग्र में 
सीसांसा करो | इधर का भी साक्षात्कार ऐसा ही है। पाणिनि के एक ही गन्ध 
से हम छोग ऐसे मोहित हूँ परन्त ईंइबर के असंख्य, अगण्य, गिनने की जहाँ- 
- तक शाक्ति हैं उससे भी बहुत दूर स्थित ग्रन्थ चारों तरफ स्थित हैं.। ऐन्द्र 


' अवपातनिका॥ (६५ ) 


ग्रन्थाः । ऐल्रजालिकस्पेकगपि विलक्षणमभृतपूर्त कोतुकमबल्लोक्य बहु हृष्यामोः 
दृदयेन च ते प्रशंसामश् | कति सन्ति कौतुकानीशरस्य, कृति चरित्राणि इत- 


, रततों लिखितानि यानि करेपांचिद योगिनां यत्ीनां वा मनांसि मोहयन्ति। 
इदमेव समष्ठिज्यप्टिभावेन, स्थितं जगज्तगदीखरस्य ग्रन्थराशि! साज्षात्तेमेव 
लिखितो नान्ये। संशयितेः कविमि!। यो हिं सपभीश्वरचरित्र चित्रयाति तस्ययथा 
ययैतज्ज्ानपुष्चीयते तथातयेखरस/्तात्कारोइ्जुभूगते । को हि बुद्धिमर्तांपरो 


० ९ 


निषुणस्याउस्य शिल्विन। शिल्पपवलोक्य अदशेननापि तदशन नाुुभवति । 


४, 2. 


नंनु--न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रगारकं तेगा विद्युतों भान्ति कुतो5- 


८] 
९0 


यप्रित। । तगेत भारत मनुभाति से तस्य भासा सवभिद विभाति। इच्धिये- 
भय; पराह्यथों अर्थेभ्यश्र पर मनः | मनसस्तु परा वुद्धिवृद्धरात्मा महान्परः । 


जालिक के एक भी विरक्षण अभूतपूर्व कोतुक को देखकर बहुत हर्पित होते हैं 
से उसकी प्रशंसा करना आरम्भ करते हैं । ईश्वर के फ्ितने कतुक हैं। 


कितने चरित इधर उधर लिखिन भोर गीयम,न है जो किन्‍्हीं योगियों और यत्तियों 


ऐप 


के मन को गोहित कर रहे हैं। यही समप्िव्यप्रभाव से स्थित जगन्‌ ही इंश्वर 
० का 5 5 ० कि 

का मन्थराश्षि है जो साक्षात्‌ ईश्मर से ही लिखित है अन्य संशयापन्न कवियों से 

नहीं जो इंइवर के सत्र चरित्रों को प्रकाशित करता है। जैसे २ इसका ज्ञान 


बढ़ता जाता है बैसे २ ईइबर साक्षल्‍्कार का अनुशव दोवा है। बुद्धिमानों में 


दे 


कौन विद्वान निपुण शिल्पी क्रे शिस्प को देख दशन के बिना भी उस शिल्पी के 
दर्शन का अनुभव नहीं करता है || 

प्रशन--( न तत्र० ) वहां सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, विद्युत जादि कोई पदार्थ प्रकाश 
नहीं करते | इस आग्नि को चहां शाक्ति दी क्‍या है | वहां वह स्वर्द प्रकाशित 
है | इसके पीछे सथ प्रकाशित होते हैं | इसी की दीप्ति से सब ही दीप्रिमान हो 
रहा है ( इन्द्ियेश्यः ) इन्द्रियों से परे अथे ( विपय ) है | अथों से परे सन 
है | मन से परे बुद्धि ऐ । बुद्धि से परे गद्दान्‌ ( महत्त्व ) और महान से परे 
'अव्यक्त ( प्रकृति ) है अंव्यक्त से परे पुरुष ( ईश्वर ) है । पुरुष से परे कुछ नहीं 





( 8६ ) च्रह्मताज्ञात्कार। ॥| 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न पर क्िज्चत्‌ सा काहा परमा- 
गति” इस्पेत जाती पके म्यः भुतिवाक्येस्यों जगद्ृदिभूतमीश्वर मन्यन्ते परहपेया। 
झतो जगद्विज्ञानेन केथमस्प साक्षात्कारः | यदि स प्रकृतिस्वरूप: स्यात्तहिं 
प्रकृतिपरिचयेन तश्यापि बोधः सम्भवेज्न तथा सोड्म्युपगम्यते भवद्धिः कप 
तहँप वाद! | 2 5 08० 
समाधानम्‌-पूर्वोक्तानि निद्शनानि परिशोलयत-यथा गु॒धेष्ठिरादार्नां 
महमहादभुतकभैणां सम्राजां विद्यानिधीनां पाणिन्यादीनाञ्च चरित्रापृतं करे- 
पुरैः पीत्या तत्सान्िध्यमनुभवस्ति जना। । एवमेवेशवरचरित्रचिजितमायन्तवि- 
हीने जगदिद्मधीत्य कथन्न तत्सात्ञात्काराचुभवो विजानामू। यथाचह चरित्रचरि- 
त्रिणो। सर्वथा भेदेउपि चरित्र सवस्वामिन सर्वेषां श्रेतृणां मनःसु सम्यक्‌ स्थापयति 
सर्वावयवान पत्यक्षय॒ति, उन्मादय॒ति, अन्यत्सव विस्मारयाति, बहन दुरगुणानपि 
तनूकरोति तान मन्दंमन्‍्दपुत्खातयाति पश्चादुज्ज्वली कृत्यलोकेषु पूज्य मणि विद्धाति 





अटल 


है । वही काष्ठा है | वही परा गति है । इस प्रकार के श्रुतिवाक्‍्यों स्‌ विदित होता 
है कि महर्षि छोग जगत्‌ से बाहर ईश्वर को मानत हैं । इस हेतु जगत्‌ के विज्ञान 
से इसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है| यदि बह इंखवर प्रकृति स्वरूप दी. होबे 
“तब तो प्रकृति के परिचय से उसका भी बोध होना संभव है | पर वह वैसा नहीं 
साना जाता है। तब यह बाद कैसे ? || 

समाधान--पूर्वोक्त उदाहरणों को अच्छे प्रकार चिचार करो-। जैसे महा 
अदुत फर्मेकरनेहारे युविष्टर आदि सम्रटों के और विद्यानिधि पाणिनि आदि 
सहर्पियां के चरित्नों को कणपुटों से पीकर उनकी समीपता का अनभव मनुष्य करते 
है । पैसे ही इंश्वर के विपुलु आद्यन्तविद्दान जगत्रूपचरित्र को पढ़ करके विज्ञपुरुषों . 
को ईंश्वरसाक्षात्तार का अनुभव क्‍यों नहीं होगा और जैसे चरित्र और चरित्रियों 
(चरित्रवाल्य) का स्वथा भेद रहने पर भी चरित्र अपने स्वामे को सब श्रोन्नियों के - 
मन्त मं अच्छ प्रकार स्थ।पेत करदूता है | उसके सब अबयवों को प्रत्यक्ष करता ह्ै सुननह्ार 
की उन्मत्त वना दता है। अन्य सब को भुला देता है| वहत दगणों को थोड़े कर देता 
है। सन्‍्द सन्द उन दुगुणों को उखाड़ डाछता है। पश्चात्‌ अपने स्वामी को उच्ज्वल 


अचपातनिक्धा ॥ (8७) 


क+ 4 अल. 


यदा पानवचरित्रस्थाय महिमास्ति तदा का कयेश्वरवार्ता या) । एतेन-जगज्जगदी- 
श्वरथोरभेदसवीकारे सत्यव जगद्विवानेनेश्वरवोधः शक्ष्य इति यदुक्त तन्न दर 
दर्शिनां विचारसहम्‌ | अथ “नत्त्र सूर्यो भाति” इत्यादि बज़यानां को४मिगाय। 

यदि थत्र यत्रेश्वरसत्त्व॑ न तत्र तंत्र सू्यादीनां गतिरित्याशयवन्तः सान्ति 
भवन्तस्तहिं न साधु विचारयन्ति । सर्वभेश्वर-व्यापकत्वाउभ्युपगमात्‌ | यदि 
नतत्रेत्यादीनि वाक्‍्यानि सूर्यादि-गतिविरहितेअपे प्रदेश त्रह्मसदूभाव॑ सूचयन्ति 
तहींद से बर्य स्वीकुर्मा! । एतेन प्ऱ्तिविज्ञनमेव ईशर-साज्ञात्कारे धान 

















कर ५ लोगों में पृज्य भी करता है | जब मानवचरित्र की ऐसी महिमा होती 
है तय ईश्वर सस्वन्धी घाता के विषय मे फहना ही क्या है। इससे यह भी सिद्ध 
होता है कि जगतू भोर ईश्वर के अभेद खीफार फरने पर ही जगत्‌ के विज्ञान से 
ईंइघर का वोध दो सकता है. यह जो पूर्व में कहा है सो दूरदर्शियों के विचार 
योग्य घात नहीं है | अब आपने “ न तत्न सूर्यों भाति ! इत्यादि बाक्यों का 
क्‍या आभिप्राय समझा है। यदि इसका भाव यह होवे कि जहां २ ईश्वर की 
सत्ता है वहां १ सूर्यादिकों फी गति नहीं है यदि आप ऐसा ही अर्थ मानते हद 
तो कहना पड़ेगा कि आप जक्छा विचार नहीं करते क्‍योंकि ईइवचर की व्याप- 
करता को सत्र स्वीकार कर चुके हें | यादे ४ न ततन्न सू्यों भाति ” इत्यादि 
वाक्य सू्योदि-गतिरदित प्रदेश में भी इंश्वर को विद्यमानता को सचित करता है 
तब हम सब भी इसको स्वीकार करेंगे अर्थात्‌ ईश्वर सर्व व्यापक है यह सर्व- 
वादि-सम्मत है तब जहां सूथे और जहांतक सूर्य की गाते है वहां पर भी ईश्वर 
है इसमें सन्देहः नहीं तो इससे सिद्ध हुआ फि इंश्वर के निकट भी सूर्य चन्द्र 
नक्षत्र विद्युत्‌ ओर अग्नि प्रकाश करते है | तत्व “जन तन्न सभी भाति” ऐसे उप- 
निपद्‌ बाक्यों का आशय दो प्रकार से दो सकता है कि इन सर्यादिकों की ज्योति 
से इंश्वर अस्मदादिवत्‌ प्रकाशित नहीं | अथवा जहांतक उत्त की गति है उससे 
भी परे भगवान्‌ है भगवान्‌ की ज्योति से यह प्रकाशित है न कि इनकी ज्योति से 
भगवान्‌ प्रकाशित है| इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रकृति विज्ञान दी ईश्वर साक्षात्‌ 
4१३ 


( है८ ) “बह्म-सादात्कारः ॥ 
| साधने गोणद्शनमपीदसेत्यत्न ने कार्पे सतिः । अतः म्रधमभूपिकारया 
"जगस्पेव महिमा दशनीयः परमभीत्या स एव चिसनीय: । यवायथातद्वोधाद: 
'शस्तथातयेधवरसानिध्य-भाप्ठिरिति सन्‍्तोपणीयम्‌ ! 





किमिह वहु वर्णयामि | जादिदगीश्वस्एय परमभियमस्ति | कपपन्‍्यणा 
'छय भगवान निर्मालो, निविकार। श॒द्धो्पापविद्धों अप भूत्वा तहिपशंवाे' 
“जगत मविश्य स्वावयवमिद दृपोआत्यमित्र करोति । प्रोर्ति विना कथय कयप: 
'तत्सेभवति । श्ुतीनां वहुपु स्थलेपु ईश्वरस्पाइलेस सृश्योदयो झप्यन्त । 
पा तथाहि*-यस्‍्य भूमि: भशअत्तरित्त मुतोदरस्‌ । 
दिरईं यश्यक्रे मूर्थान तसे ज्येन्‍्टाय व्रह्मणे नम! । 
झविग्रहृस्य भगवतों ने हि भृम्यादया पादादयों भवितुमहन्ति कर्थ तह 





कार में प्रधान साधन है. और यही गौणदर्शन है। इस हेतु प्रथम भूमिका में 
जगत्‌ में ही उस की साहिमा दर्शनीय परमश्रीति से वही चिन्तमीय है | जैसे २ 
उस महिसा के वोध का उदय होता जायगा वैसे >े ईश्वर की सन्निध्ति की प्राप्ति 
होती है| ऐसा सन्तोष करना उचित है | 


यहां में क्या वहुत वर्णन करूँ । यह जगत्‌ ईश्वर को परमप्रिय है | यदि ऐसा 
न होता वो सर निमेछ, निर्मिकार, शुद्ध, अपापविद्ध होकर इसके पिपरीत इस 
जगत्‌ में भ्विष्ट हो राजा सन्‍्त्री के समान नित्र अवयववत्‌ बनाता है | कंहों प्रीति 
के विना यद्द केसे संभव हो सकता । शुवियों के बहुत स्थलों में ये सर्यादि पदार्थ 
श्वर के अड्अवत्त्‌ निरू।पत हुए हूँ। 

देखो ( अस्‍्थ ) जिस परमेश्वर का ( भूमि: ) पथिवी ( प्रमा ) चरण समाच 
( अन्तरिक्षम+उतनउदर्म्‌) भोर अन्तरिक्ष झदर समान्त है ( यः ) जिसने ( दिवस 
मानस ) बुछोक्ष को मूर्धा स्थानीय बनाया है. ( तस्मै० ) उस सर्वश्रष्ठ जहा को 
ममस्कार होदे । 


शर्धर राहत भगवान्‌ के चरण आदि पथित्री आदि नहीं हो सकते हैँ । तब- 


शझवपातनिदा ॥) (६६ ) 


बरशनमिदभ्‌ । भूम्यादिषु पादादीनागारोपोओआानिर्ना सुरोधाय क्रियत इति छ 
सत्यम्‌ । फिसतु किब्चित्सास्थगुपलस्याराप्यते । नहीश्वरस्थ जिकालेडपि 
जगता सह किम्चिदपि साम्यत्व॑ लम्येत। एसेन पुत्रे पितेवद्वरों जगाते 
स्निद्यवीति प्रतीयते | यह्वा तब्शानाय इसे सूर्यादय एवं साधनभूवा शा 
श्रुतीनां ध्वनयः । 

बेदा। खलु फपरिलक्षतियत्रगाभ्यापिमान्‌ सूयोदीन प्रस्तुवस्त एने तत्वतों 
विज्ञातम्यास्तश्रेप्ठमहिंगा शातव्यों भवत्तीति तिस्फुट्मुपादिशन्ति | भन्यथा जड़ानां 
बरणनन कि गयोजन स्यात्‌ । तथाहि-- 

“के झिदेकाशी चरति क उ लिज्जायते पुना | कि सझलिद्धिगस्य भेपन्नं 
किम्याउपपर्न महू ॥ 8 ॥ सूर्य एकाकी चराते चस्द्रपा मायते पुनः। अ्िदि- 
प्रस्थ भेपज भागिगवपन गहत्‌” ॥ १० ॥ यजुर्चेद। २१ ॥ पुन।-को अस्य बेद- 


हा 


यह वर्णन करो हो सकता है| यदि कहा ।॥ पृथ्चिची आदिकों में चरण आदिक 
का सहां आरोपमात्त फियागया है कि शाव्घोफ अच्छे प्रकार सगझ जाये | सो यह 
सत्य है परग्तु जय तक किडिस समता न शो तथ तक आरोप नहीं द्ोता है | परन्त 
त्रकाह भे भा जगत के साथ हखर के ।काध्यन समता! नह ६ सकदा ए | इससे यह 
सिद्ध होता दूँ कि पितापुत्रमन इस जगतू में ईश्वर का स्मेह् है। अधवा उसके 
ज्ञाग के लिये सूगोदि पदार्य दी साधनभून हूँ. यह श्रुत्ियं। थी ध्वनि है। और भी 
देखो-कही कहीं बेद प्रश्नोत्तररूप से इन सू्ादियों का पर्णन करते हुए उपदेश 
देते हैं कि ये तत्वतः विश्यायव्य हैँ उनसे अद्यमहिंगा जानने योग्य होता है। 
अन्यथा इन जह पदार्थों फे वर्णन से क्‍या प्रयोजन ? | है 
बेदों में प्र आए हैँ ( क। खिल ) कल पदार्थ ( एकाझी+परति ) भकेछा 
विचरण करता ६ ( कः उ खितू+जायत+पुना ) कौन पुनः पुनः नवीन होता हुआ 
 दीखता है? ( फि खित्‌ ) क्या ( हिगस्थ ) हिम का ( भेपजम ) औपध है !। 
( किस्वा+अ बपमं+माहत्‌ ) सब से बड़ी बोने की जगह कोन है ? | ९॥ ( सूर्य: 
एकाकी+-बरति ) सथे जबोला विचरण करता है ( चन्द्रमाः+जायते--पुनः ) घन्हृमा 
पुनः पुन। नवीन होता हुआ प्रतीत होता है ( अग्गिः द्विमस्य+भेष॑जस्‌ ) भग्नि 


( १०० ) ब्रह्म-साक्षात्कारः ॥ 
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भुवनस्य नाभि को धावापूथिवी अन्तरिक्षम्‌ | के सूयस्य वेद बृहतो जनिर्ने, 
“को बेद चम्द्रमसं यतोजा।” ॥ ५६ ॥ यजुः २९ | 


धदेदाहमस्य अवनस्थ नाभि वेद घावापूयिदी अन्तरित्षम्‌। वेद सूर्यस्य वृहतों जनित्र- 
मथो वेद चन्द्रमस यतोना। || ६० ॥ पृच्छा त्वा परमन्ते पृथिव्या। पृच्चावि 
यत्र भुवनत्य नाभिय् । एच्छामि त्वा हष्णो अरवत्य रेतः पृच्छामि बाच; पर 
व्योप ॥ ६१ ॥ किंसित्मूयैसमं ज्योति! कि समुद्रतम॑ सर! | किस्वित्‌ पृथिव्ये 


बषीयः कत््य मात्रा न विद्या ॥ ४७ ॥ ब्रह्म सू्येसमं ज्योतित्यों। ' 


सपुद्रसम सर । इन्द्र।पूमिव्ये वर्षीयान्‌, गोंस्तु मात्रा न वियते” | ४८॥ 


५ 


हिम का भौपध है ( भूमि: ) यह पृथिची ही वोने का बड़ा स्थान है ॥ १०॥ 


पुनः ( अस्य+भुवनस्य ) इन सम्पुण प्राणियों के ( नाभिम्‌ ) कारण को ( कः वेद ) 
कोन जानता है? ( द्यावापुथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) चुलोक पृथिवी भौर आत्तरिक्षद्ोक को 
( कः ) कौन जानता है? ( बृहतः सूर्यस्थ ) इस महान्‌ सूर्य के ( जनिप्नम्‌ ) जन्म 
को ( कः ) कौन जानता है? ( चन्द्रससम्‌ ) चन्द्रमा को ( चतोजा: ) क॒ह्षं से पुनः 
पुनः प्रकाशित होता है इसको ( कः+बेद ) कोन जानता है !॥ ५९ || इस प्रश्न 
के उत्तर गें, मानों, एक जीवात्मा कहता है कि ( अहम्‌ ) में ( अस्य-+भुवनस्प+ 
नाभिमू।बेंद ) इस भुवन के कारण को जानता हूँ। ओर (द्यावा०) पृथिवी भन्‍्त- 
रेक्ष को से जानता हू ( वेद सूय॑स्थ० ) इस बड़े सूे के जन्म को सें जानता हूं 
( अथा वंदु० ) आर चन्द्रमा जहां से पूनः पुनः होता है इसकों भी जानता हू 
( पृच्छामि त्वा० ) मानो ऋत्विकू परस्पर पछते हैं कि ( प्रयिव्या:) पशथिवी के 
( परमन्तम्‌ ) अवधि को तुम से से पूछता हूं ( यत्र भुवनस्य नाभि: ) जहां जगत्‌ 
का कारण है उसको ( पृच्छामि ) पूछता हू ( वृष्णः ) वर्षण करनेहारे ( अश्वस्य ) 
सूरे वा काछ के ( रतः ) वीज को ( त्वा+पच्छामि ) तुम से पछता हूं ( वाच ) 
वेदरूप वाणी का ( परस व्योम ) परमस्थान को ( पच्छामि ) पछता हूं ॥ ६१ ॥ 
( सूर्यसम-+ज्याति: ) सूर्य समान ज्योति ( किंस्वितू ) क्‍या है! सो तुम कहो (समु- 
द्सम+घरः ) समुद्र समान सरोवर ( किम्‌ ) कोन है? (पथ्रिब्ये+-वर्षीय:+किस्ित ) 
एथिवीसे बड़ा कौन हैं) ( कस्य+मात्वान विद्यतत ) जिसका परिणाम नहीं है ॥४७॥ 


कर. 


ईैपक उत्तर मे कह जाता है कि ( ब्रह्म ) बेद वा जह्यविद्‌ पुरुष वा स्तये अह्ष 


अवपातनिका ॥ ( १०१ ) 








या कब्रिदत्विह यजमानों वा पृथिव्यादि-तत्त सम्यड न जानाति स कथ्थ भुवन- 
स्य ना एथिव्या। परमन्त सूर्यादीनाश् गपनागमरन वेचुमह ति। कथम्वेदशानां 
प्रश्नानां समाधान करिष्यति | अतोअप प्रकृतिरध्येतव्योति विज्ञायते सा चेर्वर 
सात्ात्कारे साधनम्‌। 
एतेपां तत्त्वशनादेव निःभ्रेयसाभ्युपगम इत्यपि वेदोपदेश!। तथथा- 
“मार्मे तु सन्नन्वेपा मवेदमई देवानां जनिमानि दिश्या | शर्त मा पुर आयसी- 
र्ञनथ श्येनो जवसा निरदीयम्‌" ॥ ऋ० बे० | ४ | २७। १॥ यहि वाव 





(सूम्ये समे ध्योतिः) सूचे समान ज्योति वाला है (यो: समुद्रसगम+सर:) चुडोक समुद्र 
समान सरोधर है ( इन्द्र ) विद्युत्‌ ( पृथिव्ये+वर्षयान्‌ ) पृथिवी से बड़ा है (गो) 
इस गमनशील विश्व का (मात्रा+न+विद्यते ) परिमाण नहीं है। अथोत्‌ यह दृश्य- 
मान विश्व कहांतक है इसका निर्णय नहीं हो सकता | इन मनन्‍्त्रों को विचारों | 

जो कोई ऋत्विकू वा यजमान पुथिवी आदिक तत्तों को अच्छे प्रकार नहीं जानता 
है बह कैसे भवन के कारण को, पृथिवी क्री अवधि को, सूयोदि के गमनागमनों 
को लानने में समर्थ हो सकता है| कैसे ऐसे प्रश्नों का सगाधान कर सकेगा | इस 
से भी यही जाना जाता है कि प्रथम ईश्वर साक्षात्‌ के लिये प्रकृति का ही अध्ययन 
करना चाहिये। 


पुनः इसके तत्वश्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है. यह वेदों का उपदेश 
है। जैसे कोई जीचात्मा भुक्तावस्था में कहता है ( सन्‌ ) जीवात्मा ( अहम ) 
मेंने ( गे ) इस अद्ाण्डरूप गर्भ में बरतेमान ( तेपां देवानाम्‌ ) इन्द्र भरिन, 
वायु, सूयादि सकल प्राकृत वस्तुओं के ( बिश्वा ) सब (जनिसानि) उसत्ति स्थिति 
आदि अर्थात्‌ सब तत्वों को ( नु ) निम्चितरूप से ( अनु+अचेदम्‌ ) अच्छे प्रकार 
जान छिया तब ( मा ) मुझको जो ( आयसी: ) छोहमयी अर्थात्‌ बन्धनमय ( शतम्‌ ) 
अनेक ( पुरः ) शरीर ( भरक्षन्‌ ) रक्षा करते थे ( अभ्र ) अब ( जबसा ) ज्ञान रूप 
बड़े वेग से ( इयेनः ) वाजपक्की के समान € निरदीयम ) उनसे निकछ गया हूँ। 
लोहमय शरीए मेरी रक्षा करते थे इसका, भाव यह है कि में अज्ञानता के कारण 
छोह सदश अदूट शरीर में बन्द्‌ था। जब मैंने सकछ प्राकृतिक बरतुओं के तत्तों को 


( १०१ ) च्रह्म-साक्षात्कार। ॥ 
ज्््््््ख्खल्च्चख्च्श्च्  च््ल_््_-_-_-_-_>_-_त_घ२_२घऊतऊस्‍न्‍्ऊन्‍््््््््ि 
बामदेवो जीवों देवानां शक्ृतानां पयीदीनां निखिलानि जानिमोपलज्ितदत्त्वानि 
बेतलि। तदायमयापुगेपलल्षितनिखिलदु!|खबन्धनानि मोचयित्वा35त्यन्तिकसु- 
खापर-परय्यायपपवर्ग लभत इते मन्त्राशयः | 

इतथापि परकृतिरेवेश्वरसात्षात्कारे साहाय्यकारिणी। वेदेएु सबांः असिद्धा 
अप्रसिद्धा वा विद्या वीजरुपेणोपदिष्ठाः सन्तीति महरपीणां राद्धान्तः | ता एवं 
विद्या महर्पिभि! खत्वव्याख्याभिवहुल्लीकृता विविधप्रस्थानोपहंहिता ब्रह्मचये- 
ब्रतेन वशिभिरिधीयन्ते | ता विशेषतया प्रकुंतिविकारव्शनपरा एवं दृश्यन्ते ! 
यदि विकाराध्ययनमीश्वरज्ञानसाधन नाउमज्िष्यत्‌। तहिं .तत्त्वपारहश्वानो 
महरषय! तास्ता विद्या न प्राचारचिष्यन्‌ झतों ब्रह्मणों मेहिमरिव हृश्य! । महिमा तु 





अच्छे प्रकार जान लिया तब पेन पक्षी के समान ज्ञानरूप साधन के द्वारा पड़े वेग 
से उन शरीरों से निकछ गया अर्थात्‌ जन्मरहित होगया | अब मैं मुक्ति का सुख 
भोग रहा हूं | यह इसका भाव है, इस मन्त्र से भगवान्‌ उपदेश देता है कि जब्रतक 
पदार्थ ज्ञान नहीं होगा तबतक मुक्ति नहीं होगी | भत्तः इससे प्रतीत होता दे के 
.पदार्थज्ञान इंश्वर साक्षात्कार में-सहायक होता है क्योंकि ' जब वामदेव जीव ने 
प्राकृत सुयोदि सब देवों के जनिमोपरक्षित मिखिर तत्लों को जानछिया तब्रहीं अब: 
-पुरोपलक्षित निखिल बन्धनों से अपने को छुड़ाकर आत्यन्तिक सुखबाछ्य अपवर्ग को 
गअ्रप्त हभा ॥ 


कप 


इससे भी प्रकृति ही ईश्वर साक्षात्तार में: साहाथ्यकारिणी होती है ॥ वेदों में 
हक 


प्रसिद्ध वा अग्रसिद्ध सारी विद्याएं वीजरूप से उपदिष्ट हैँ यह सब गहपियों का 
हु + 
सिद्धान्त है उनही विद्याओं को महर्षियों ने खस्वव्यास्याओं से बहुत बढाया है। 
०० 4. 


विविध प्रस्थानों से बे युक्त हुए हैं | उनको ही अह्मचय्थे शत से अह्यचारी अध्ययन 
करते है | ने सारी विद्याएं प्रकृति के विकार के - वर्णन परक ही दखती हैं | यदि 
विकाराध्ययन इंश्वर के ज्ञान का साधन नदी दोता तो तत्तों के पार तक देखें हुए 
भमहागण उतर २-।विद्याओं का प्रचार कद्दापि नहीं करते | इससे चह सिद्ध होता 


है (् अहम को माहुसा ह। इृश्य हूं। यह सम्पूृण जगनू ही ब्रह्म की सहित है | 


अवपातनिका || ( १०३ ) 








सर्वेभिदं जगज्गदीखर॒स्थ ' अन्यब् | चेतनमात्रस्थाजेयस्पाट्श्यश्य ब्रह्मणों5- 
' सतत, सटटि्, रज्ित॒त्व, विनाशयित॒त्व, महत्त्वे, पृ्य त्तमुपास्यत्वपित्पेष॑विधानि 
गुणकर्माशि कथमवधारितानि ? । हद जगदवलोवगवेत्यन्न का सन्देह। । नह 
मानुपे-नंदेव-नॉन्ये-मेगदिदं जनयित शकयम्‌। न च स्वयमुलबते। अते।स्त्यस्य- 
कोडपि फर्ते्यचुमीयते। यो दीहश पठ्चभूतसपन्वित समृरगेचद्धनक्ञत्रादिक जग- 
ज्ञनयति तेन कीहशेन भवितव्यम । तेनतरेभ्यः सर्वेभ्यों ज्यायसा भाष्यम । 
इदमनुमाने सुकर॑ भवति । विचाय्मेतां सम्पति जगतों महत्त्वनेश्वरस्थ पहत्त्व- 
मनुभीयते | तहिं कथन्न जगदध्येयम्‌ | अतो जगन्महस्लजानमन्तरा प्रह्मणों मह- 
स्वविज्ञानमाप न संभवत्ति | भ्रतो यदि मह्म साक्षात्कतुमीहसे तहि प्रथम महि- 
माध्यतज्य।। अधेश्यर। करिंगश्ित्थाने तिष्ठती तियो5्य ट्वितीय। प्रश्न। । तत्रेदबा- 
ज्यमू। वालकाः समुद्रादिस्थानविशषषु तिप्ठन्त परमेश्वरं मन्यन्ते न शाख्रिणो 
देद।दिभिस्तस्य सर्वेब्यापकत्वावधारणात्‌ | मानबविग्नदेश स कदाबिद्पि दृश्यो 
भवतीति तृतीय! प्रश्नो&पि प्वेबदेयास्ति | यदा जीवात्मापि मानवविग्रेण पल्य- 


तपीकतु न शक्य! । तहिं दममीश्यरो5शीयसामप्पणीयान्‌ । 


“न चन्ुपा गृदते नापि बाचा नास्येदईवेस्तपसा कर्म्मणा था । शानप्रसादेन 
विशुद्धसत्तस्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कर्स ध्यायमानः ॥ एपो5णुरत्मा चे- 





ओर भी तद्य के अस्तित्त सप्ृत्व आदि गुण भी तो जगन्‌ के अवलोकन से ही 
विदित होता है। न मनुष्य न देवादेक इस जगतू को बना सकते इससे सिद्ध 
होता है कि इस जगत का कोई कर्ता धत्ता- अवश्य है इसे प्रकार जगत्‌ के महत्त्व 
के ज्ञान से ही ईश्वर के महत्त्व का भी बोध होता है | फिर जगत्‌ का अध्ययन 
क्यों नहीं किया जाय इस हेतु इंश्वर के साक्षात्कार करने के लिये प्रथम मद्दिमा 
ही अध्येतव्य है | क्‍या ईंइवर किसी विशेष स्थान में रहता ? इस ह्वितीय प्रश्न का 
उत्तर फेवछ यह है कि यह बालकों की कथा है विद्वानों को नहीं क्‍योंकि ईश्वर 
सर्वत्यापक है इसको सब मानते हैं | मनुष्य शरीर से ईश्वर दृश्य होता या नहीं 


(१०४ ) च्रह्म-साज्ात्कार) ॥ 

मल 233-3003> जम न जा जया इन तल या 
तसा वेद्तिव्यः” ॥ “न. संन्दशे तिष्ठाते रूपमस्य न चज्ुपा पश्याति कभ्ने- 
नम | हृदा मनीषा मनसामिक्लमा य एतद्विदुरमृतास्तेभवस्ति'॥। “न तत्र चहुगे- 
इ्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यों न जानीगो यवैतदलुशिष्यात्‌” ।- 
इत्येबंबिधानि प्रषाणानिं ब्रह्मणश्चुरादिभिरग्ाहतलमदश्यवज्च साधय- 
न्ति | एतत्सवेमुपरिष्ठाद्‌ व्याख्यास्यामों यथास्थानम्‌ | विस्तरभयादजैव समा- 
पयामीमामवपतानिकाम्‌ | येन केन प्रकारेण मनुष्यजन्मप्रयोजन विज्ञय तद- 
नुष्ठातुं प्रयत्नवान्‌ भवेदित्याशास्महे ॥| 

न न सनम टन ८ किन लक कप पिनन 
यह प्रश सी पूवेचत्‌ ही है।जब जीवात्मा ही को इस मानव शरीर से पत्यक्ष नहीं कर 
सकते तो ईश्वर को कैसे ? “न चक्षुपा! इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि ईश्वर 
चक्लुरादिगस्य नहीं | ये सव दिषय आगे बहुत विस्तार से वर्णित रहेंगे | जिस किसी 
प्रकार से मनुष्यजन्स का प्रयोजन जान उसके अनुष्ठान के लिये सच्च कोई प्रयत्त- 
वान्‌ हों यह आशा करते हैं ॥ 

इति भ्रीमच्छिवशइर-विरावित-बृहदा रए्यकोपनिपद्धाष्यावपातनिका 
सपाप्ता ॥ 
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॥ ओरंम तत्सत्‌ ॥ प् के 


बृहदारणयकीपनिष्च्छेवभाष्यम ॥ 


| भा ाआऋ :3 30०. -- > : 0 |: आशा | 





( अश्वशुब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ) 


उपा वा अश्वस्थ मेध्यस्य श्रः । सूर्यश्च्षुरवातः प्राणे- 
व्यात्तमग्निवेश्वानरः संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य ॥ ( क ) 


अनुवाद--निम्नय, इस पिश्षातव्य ( विशेषरूप से जानने योग्य ) संसार का 
शिर 5पा, नेत्र सूर्य, प्राण थायु, मुख वैश्वानर अग्नि हैं। इस विज्ञातव्य संसार 
का शरौर सस्वत्सर (वर्ष ) है (क ) 

पदार्थ--( थे ) निम्चय, इसमें सन्देद् नहं। ( मेध्यस्य #) अच्छे प्रकार जानने 


हि 


योग्य ( अश्वस्य ) संसार का ( शिरः ) शिर (उपा: ) प्रातःकारू है ( चक्षुः ) 
नेत्र ( सूर्य: ) सूे है ( प्राण: ) जीवन ( वायु: ) बाह्य वायु है ( व्यात्तम्‌ ) खुछा 
हुआ मुख ( वैश्वानरः+भग्लि: ) विद्युन नाम का भग्नि है ( मेध्यस्य+अश्वस्य ) 


जाममे योग्य संसार का ( आत्मा ) शरीर ( संबत्सरः ) वर्ष है ॥ ( के ) 


भाष्यमू--कोथयं मेध्योइ्ो यस्योपा) शिरः सृयेक्षक्ष्वातः प्राण इत्या- 
, दीन्य्लौकिकानि विशेषणाने दृश्यन्ते ! अत्राश्वशब्देनेदं सम्पूर्ण जगन्नच्यते। 
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# बेदिफ और लोफिक संस्कृत शब्दों में अथे का बहुत अन्तर होगया 
है। भतः वैदिक म्न्‍्थों का आज बहुत कठिच और कुछ असज्नतसा अर्थ प्रतीत 
होता है। इसी प्रकरण में “समुद्र एवास्य वन्धु: समुद्रो योनिः” यहां सब 
विद्वान समुद्र शब्द का अथे ईश्वर दी करते | परन्तु पुराणों ने जलूराशि समुद्र 
से घोड़े की उत्पत्ति मान ऐसे २ स्थान में भी समुद्र शब्द का अर्थ प्रसिद्ध समुद्र 

/ ( नद-समृद-स्थान ) ही कर रक्खा है 





(३१) वृहदारण्यकोपनिपच्छेवभाष्यम्‌ ॥ पृ अ० १. 


यथारवः पशुष्वातिविंगवांस्तथाउय संसारो रगातिशयेन राम्यऋ सरन्‌ ब॒तंते । अत 
एवास्य संसारो जगदित्यादीनि नामपेयानि ! यः संसरति स संसारः | यदृभृशं 
गच्चति नेरन्‍्तय्येण याति तज्जगत्‌ | अनारम्भणे यदि न प्राम्ये्तहि क तिछ्ठेत्‌। 
ग्रहण मत्यक्षेण अ्रमिदर्शनादियं प्रथिव्यपि अमतोीते के सन्देह! | तथाच- 
यथाररव स्वपृष्ठेन महुंष्यं वह॑ति तथेयंपृथिदी स्वपूष्ठे सवौन्‌ पदार्थान्‌ स्थापयित्वा&- 
तिरंहसा घावन्ती वतेते। अन्येपायप चन्द्रादिल्ञोकानामीदणी व्यवस्था । इत्थे सम- 
पिवुद्धया वहनाद गगनाचायं॑ सम्पूएं। संसार एको 5एव:। व्यष्टिवृद्धया पथिव्यादि 
रकेको छोकोऋपः | यहा एक एव शब्दः कचिद्रुद़ इध कर चि्यो गिक इव पयुल्यते 
छागेडमशब्दो रुढ़। परमात्मादिषु योगिकी न जायते इति धात्वयंशक्तेः | एयमेवा- ' 

रवशब्दो हये रू; संसारार्थ यौगिको व्युत्पत्तेस्तद्थो वगमात्‌। तथाहि-अशू व्याप्त 
संघाते च अश्नुते व्याम्ोत्रीत्यश्वः । संसारस्वेयत्तां परिच्देच्च नाले मानुपी बुद्धिः। 
अतोध्स्माक दृष्याअस्य व्यापकतैव न हयस्य । वहुए पशुषु मध्ये तु स्वगुणेना 
स्यापे काचिदू व्यापकताउत्येच | सर्वे शब्द! यौगिका नतु रुढ़ा इत्यूपिराद्धान्त 
आधचाय्याणाम्‌ । अश भोजनेअपे बतेते | बहुभोजनोउत्बो भवति । अनेकार्थो 
धादद इत्पप्रि सावेजनीनः पत्तः । स्वयमेव वेदोडखशव्दस्य संसारवाचंकरत्व॑ 
बते | तथथा- . 


“अश्वस््यात्ञ जनिभा»य च रहुहो रिपः संपूचः परहि सूरीन्‌ 

आया पूरे परोड्अप्रमृष्य चारातयों वि नशल्वानृतानि?॥ ऋू ५ २। ३५ छ॥ 

अनार्पिन परमात्मनि परमात्मनों व्यापकतायाम अस्य परिततो दृश्यमान- 
स्य अखस्प ससारस्य जनिम जन्पार्ति । च पुनः रवः सुरूस्यापि जन्पार्ति 
तत्रेच | इत्यादि । भाषया विस्तरेणोपपादित द्रषटव्यमू ॥ 


अथ करिहकाथे।--प्ेध्यस्य संगप्तीयट्य सम्यग्‌ विज्ञातव्यत्य । परे 


सेगमे च” अश्वस्य शिर उत्तमाइूमू “उत्तमाई शिरः शीर्ष मूधा ना मस्तकोउस्िया- 
६ उपा अस्त मसिद्धों ब्राह्मोमुहृत: उपाःपभावकाल इत्वथः । मै निश्वयार्थक।। * 


जेए० है. कं० १]... अषरशंब्दवाच्यसंसाराष्ययनम ॥ (१) 


“सयुरेवं तु एनववेत्यपंधारणवाचकाः' अस्पाश्वस्योपा! शिरो3स्तीत्यवधारणी- 
यमित्यथेः। “पा कर्माहुच्छवीत सत्या राजेरपरः काहः” निर० “उपा बह्ेः 
कान्तिकंण उच्छतेरितरा माध्यमिक्रा०” निर० १२। ५ ॥ “ब्टे बेच्छते बी” 
इति देवराज) । वश कास्तो, उच्छी ०निवासे । निवासः समाप्तिः) या उच्छति 
शावर तमो विवासयाति समापयति विनाशयति सोपा। । यद्ा उश्यतते कास्यते 
यथा सा उषा इति व्युलत्ति; | पेदेपु भगसीमिऋग्भिरुषाः प्रशस्यते । “एप दिवो 
दुहिता” “अश्रातेव पुंसः” “कन्येवतन्वा शासदाना” इस्पेबंविधा/भि! । नह्ननित्या- 
नि बस्तूनि वेदाः पस्तुवन्ति | अतः प्राकृत पदार्यवर्शनद्वारा सर्वे महुष्प व्यवहारा 
* विविधाभिऋगूमिरुपदिए्टाः सन्ति । अन्र सम्मानपुर।सरं स्लीमिः पतय। शुभप- 
णायाः | पिच्ाद्य भावे स्वयमेव वरणीयाश्व ।इत्यादि। अभोपनिपद्यपसो जगच्लि- 
रत्वपाह। कपमेतत्‌। अनग5स्मिन्‌ संसारे कथगज्ञकल्पना। हि तया व प्रयोजन 
पश्यन्त्यूपय; ? सुपाधानयू-संसाराध्ययनायमेव मलुष्याणां सवोधायानड्वेठप्य- 
ज्रानि रूप्यन्ते | यदा परणार्मनों निरवयबस्याप्यज्ञानि “यस्‍्य सूर्यश्क्ुअन्द्रमाश्व 
पुन्व/” इत्पेबेविनैमन्न: शिक्ताये रूप्यन्ते वहिं का कथाओ्येपाम । भूयो भूयो 
विचार्य गणागिद रूपक॑ गूढार्थ सोन्दयोतरिशयजूच प्रकाशमिष्याति | तद्चाध्ययन 
कदारव्धव्यमिति जिज्ञासायां प्रभावादारश्या5धशुयनकालादकक! पदार्थ अध्ये- 
तब्य। अध्ययने चावयवेपु प्राधान्येत शिरसः कालेपूपसश् साहाय्यकमिलुभ- 
याथब्रोतनायोपसः शिरस्तलं । यथा वाल्ये शिरसि क्रिडिचिदिव प्रकाशः । ततो 
मन्‍्दे मन्दं ज्ञानमकाश। समायाति | एवमेबोपसि सूर्यस्थ किडिचित्‌ प्रकाश! । ततः 
सैब्ोपाः सरप्पू-सूर्या-मरशृति नामधेयं विभति। अयप्राशयः । सैव सूर्य प्रभा- 
गधिकामधिकां गृहाना द्विसत्वेन परिणमते | इतोउपि तयो! साम्पम्र्‌। अधिक 
भाषायां द्रष्वव्यम ॥ - 

सूर्यक्ष॒रिति । सू््ये: चक्षुपः साधनमिस्यय: । साध्यसाधना<भेदविवत्त- 
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. गैषोक्तिः। अतएव “चत्तनो। सू्योड्नांयत” चक्चुपो निममिचाय मूयोत्पाति बेदा 


(४) बुहृदारण्यकोपनिपच्छेवभाष गम ॥ [ भ० १, 


आमनन्ति । अ्त्ञ निमित्तार्थे पछ्चमी | दृश्यते च रात्रौ प्रायसों न करेअपि 
जीवाः पश्यन्ति सूयाभावात्‌ । यु चन्द्रिकायां पदा्दशनय । तदपि सूयर्पैव 
ज्योतीपि चन्द्रे भतिफल्य प्रशाशयन्तीति कारणम्‌ | अन्यानि यानी प्रदोषाधि्- 
दादीनि ज्योतीपि सम्ति येपां साहाय्येन नेत्रेपु प्रकाशागमनम्‌। तेपामुपलक्ष- 
शेन सूर्येड्तभोवः । सूवेशब्देन सवोधि ज्योतिणान्ति बस्तृन्युपलच्यन्ते। 
उपसः कारणमपि से एवं। अत उपो5्ध्ययनानन्तर मूयेतत्लावगमस्यावश्य- 

कलत्वास्मूयोपादानम्‌ । शिरसीन्द्रियाणां चछ्ुप इथ जगति पृथिष्यादीनां सूयस्य 
श्रेष्यपिति तयोस्तुल्यता । 


वात! प्राण इति। अस्य समस्तस्य जगत; प्राणों वातो वाह्यो वायुररित । सत्यपि 
सूये दायुना बिना माणिनों जीवित न शकतुबन्ति। अयमेव वाह्यो वायू रुपान्तर 
प्राप्य सर्दौद, जीवयतीति गस्यते | चच्चुरादीनामिन्द्रिया णामपि वायुरेघो ली वक:। 
अत उपनिपत्सु सर्वाणीम्धियाणि प्राणना ल्लेकेना मिधीयन्ते। अतो नेत्रानमतर तत्स- 
हायकर प्राएस्यादवोध उचितः। व्यात्तमग्निवेश्वानर इति । अ्स्याश्वस्य ब्यात्त 
बिदृते गु्ख वैश्वानरोरिन। /विश्वान्‌ सरान्‌ नर्याति विश्व एसे नरा नयस्त्रीति 
बा! इृत्ि यास्क)। विश्वान्‌ सीन नरान्‌ नरोपलत्तितान्‌ पदार्थान्‌ नयाते परस्पर 
प्रापयति खसवावस्थां व प्रापयतीति वेश्वानरः | यद्दा | नये । विश्व सर्व वस्तु 
आजूृणाति समस्ताहवेन भापयतरीति विखानरः स एवं बैश्वानरः | विदूयु 
दाड्योअग्निरिह वेश्वानरः । पदायाध्ययनेनेद विज्ञयते यदासनेयपद थाना समूह 
एप संसारः | सर्वेषु पदार्थेध्वतुगता एका वेद्युती शक्तिर॒सित। या पदार्थान्‌ 
चालयति। यहा स्वेप्दा्याधारः सेद । ये परमाणव उच्यन्ते | तेजपे आउनेय 
पदाथानां भागानहीं अंशा एवं) एकोअपि परमाणुस्तां विना न स्थाहुं शकनोति। 
अद्भुत क्तिशाली पेश्वानराश्योअर्निरुत्पादितः झुतृहलिना परपमात्मना। 
यथा मखसाहाय्येनास्यन्तर प्राष्य सर्वे खाद्यपदार्था; शरीर पुष्णन्ति एंव 
दैखानराग्निसायाध्येंन सर्वे पदायो; स्वास्पान॑ पृष्णन्ति । यद्यप्ययमविनाशी 


ज्रा० १, क० १९]. अश्वशब्दवाच्यसंतार/ध्ययनग्‌ ॥ (५) 


तथापि केनापे कारणेन शक्तयम्तरेराक्रम्यमाणोन्त॑लीयते ! तदेव मृत्युभवति 
प्राशिनाम । वेदासतु वहुशेमन्त्रे जेबबानरागिन अक्राशयन्ति “स रोचयजलुपा” 
इत्येपग्‌ ब्रष्टब्या । के 
सम्बत्सर आत्मति | आत्मा शरीर । सम्बत्सरशब्दस्तु सदशकालम्रवाह- 
योतक।। यथा दिवसादनस्तर रात्रि! । रात्रे!पश्चाहिव सः । पुनः एन! स एव चैत्र) 
स एवं वेशाखः।त एवं वसस्तादय ऋतव! । तथा पहुकालादनस्तरमस्य 
अलगो भवति पुनश्च समान एवं संसारों जायते। पुनश्ष मलय। पुनरुत्पत्ति- 
रितिचक्रवदूश्रमि! । एकेक प्रलयावाने! कालोअस्यजगत एकैक शरीर पेश । 
झश्वस्य मेध्यस्य संगमनीयस्य सम्यग विज्ञातव्यस्याश्यस्यं संसारस्याउत्मा संब॒- 
त्सरो5स्ति । अश्वष्यमेध्यस्पेति पुनरुपादान प्रत्पेकसम्बन्धाथम्‌ ( के ) 
भाष्याशय--उपा-उपाः कस्मादुच्छत्तीति सत्या रात्रेरपर: काल: यास्कराचाये 
कहते हैं कि रात्रि के अपरकाल का नाम उपा है और अन्धकार को दूर करने से 
यह माम हुआ है आज कल प्रभात समय को उपा और बाह्य मुद्ूत भी कहते हूँ । 
वेदों में उपा का बहुत वर्णन आया है दो एक उदाहरण यहां लिखते हैं--- 
एपा दिवो दुह्निता प्रत्यदर्शि ज्योतिबंसाना समना पुरस्तातू। 
ऋतस्य पन्या पन्‍्वोति साधु प्रभानतीव न दिशों मिनाति ॥ ऋ० १। १२४।३॥ 
( ज्योतिः+-बसात्ता ) प्रकाशरूप बस्र को धारण करती हुई ( दिवः+दुद्ठिता ) 
युलोक की कन्या ( एपा ) यह उप प्रारवेंलारूंपा देवी ( समता ) समान- 
तुल्य दी अथोतू अन्य दिन के समान ही ( पुरस्तात्‌ ) पूरब दिशा में ( प्रत्यदर्शि ) 


देख पड़ती है ( प्रजानती+इव ) जानती हुई ख्री के समान यह ( ऋतस्य ) सूय के 
( पन्‍्थाम्‌ ) मार्ग के ( साधु+अन्वेति ) पीछे पीछे अच्छी तरह से जा रही है| इस 
प्रकार जाती हुई ( दिश:+न+'मिनात्रि ) दिशाओं को नहीं सूलती है। 
अश्वातेव एस एति प्रतीची गर्तारुमिव सनये घनानाम्‌ । 
' जायेव पत्य उशती छुवासा उपा हसेव नि रिणीते अप्स। ॥ ऋ० १। १२५।७॥ , 
प्रथम दृष्ान्त (इच) जैसे (अश्नाता) उचित वस्यादि से पालन करनेद्वरे भ्राताओं 


घ 


(६) बृहदारण्यकोपतिपच्छदभाष्यमूु॥ [ अ० ३, 


से रहिता कन्या ( प्रतीची ) विभुखी वा प्रत्याज्चारद्िता हो ( पुंछ:+ एति ) अपने 
सम्बन्धिक चाचा भादि के निकट ( धनानाम्‌ ) धनों की ( सनये ) प्राप्ति के लिये 
(एति) जाती है अथवा (अभ्राता+इच) जैसे आत्रिरहिता कन्या (पुंसः) विवाह करके 
किसी परुष के निकट प्राप्त होती । प्वितीय दृष्टान्त ( इत् ) जैसे विधवा स्त्री (प्रतीची) 
दृष्ठ सम्बन्धिकों के कारण खामी के धन को न पाकर पिमुखी हो ( धनानां सनग्रे ) 
घन के लाभ के छिये (गर्तारुकू) गते-न्यायाहुय को न्याय के ।डय्रे (एति) जाती है | 
तृतीय दृष्टान्त ( इब जाया ) ओर जैसे पततेब्रग स्री ( उशती ) इच्छा करती हुई 
( सुवासा; ) सुन्दर वर्तो से सुभूपेता है ( हखानइत्र ) आर किडिन्चन्‌ मुसुकुरात। 
हुईं ( पत्ये ) पति के निकट ( अप्सः ) अपने रूप को ( नि रिणीते ) अच्छे प्रकार 
प्रकाशित करती है | ( उपाः ) यह उपा देची अर्थात्त्‌ प्ातवेंछा, भरातुद्दीना कन्या के 
समान पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा को जा रही है. और मानों अधिकार के लाभार्थ 
आकाशरूप न्यायालय को चढ़ रही है. और पतित्रता स्ली के समान अपने सुन्दर 
समय को प्रकाशित करती है | 


कन्येव तस्वा शाशदानोँ एपि दोबे देवमियत्तमाणम्‌ | 
सेस्मपमाना युवातिः पुरस्‍्तादा विवेत्षांसि कुणुपे विभाती॥ ऋ० ११९३ । १०॥ 


( इव ) जैसे ( कन्या ) कमनीया सुन्दरी पगल्भा स्त्री ( तन्‍्वा ) शरीर से 
( शाशदाना ) शोभायमाना होती हुई ( इयक्षमाणम्‌ ) सेवा करने की इच्छा वाले 
(देवम्‌) अपने पत्ति के निकट जाती है और जैसे ( युवत्ति: ) यौवनावस्थासंपन्ना सत्र 
(संस्मयमाना) किच्चित्‌ किड्चिस्‌ हंसती हुई (विभार्त।) अत्तएव प्रकाशमाना हो (वक्षांसि) 
अपने अवयबो को अपने पत्ति के समौप (आविप कृगुते) प्रकाशित करती है । इन्हीं 
च्ष्टान्तों के समान ( देवि ) दे उपा देने ! तू अपने सुन्दर शरीर से सशोमिता 
होती हुई ( देवम्‌ ) प्रत्येक जीव के निकट ( एपि ) उपस्थित होती है ओर भानों 
हंसती हुई ( पुरस्तातू ) पृेदिशा में ( विभाती ) प्रकाशिता होती हुई ( चश्षांसि ) 
सम्पूर्ण हृप को ( आबिपूनकणुपे ) दिखछा रही है। न 

वेदों में इस प्रकार उपा की प्रशंसा बहुत भाई है और इस वर्णन से 
यह विस्पष्टतया बांध होता है के प्रातवेंछा का नाभ्न उपा है। इस पर्ोक्त 
जादृक सन्‍्त्रा से अन्यान्य बहुतसी शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं, .बेदों में 
जनित्य वस्तुओं का वर्णन नहं। इस देतु प्र्ातेक वस्तुओं के हारा दी 


जाए १. क० १) अशशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ (७) 


जा ५ 
मनुष्य के सब व्यवहार अनेक प्रकार से दिखाछाये गये हैं | यहां ख्वियों को पति 
' के साथ सदव्यवद्वार करना और यदि कन्या के भाई आदि सस्वान्धिक न होनें तो 
* 6 हे तप १5 च 
स्वयं पति को वरण कर छेना आदि विपय सूचित किये गये हैँ । 


१-उपनिषद्‌ में उपा को अश्वरूप सृष्टि का शिर कहते हैं यह रूपक अति सुन्दर 
प्रतीत होता है। हमने अवपातनिका में कहा है कि जगदूप ग्रन्थ के अध्ययन के 
लिये ही मनुष्यजीवन है। प्रश्न-बह अध्ययन फब से प्रारस्भ होना चाहिये। 
उत्तर-जब से मनुष्य सोकर जागता है तब से ढेकर शयनकाह पर्य्यन्त एक २ 
पदार्थ अध्येतव्य होगा ओर विशेष कर अध्ययन्त में शिर से ही सहायता छीजाती है 
इस देतु अध्ययन की प्रारस्भावस्था को सचित करते हुए ऋषियों ने उषा को 
शिर कहा है। २-जेसे शिर में प्रकाश ओर अप्रकाश दोनों होता है क्योंकि 
वाल्यावस्था में किड्चित्‌ प्रकाश तदनन्तर धीरे २ ज्ञानरूप प्रकाश आता जाता 
है वैसा ही प्रथम्त उषा अप्रकाश रूप में रहती है ज्यों २ सूर्य का अकाश 
होता जाता है.त्यों २ उषा की ज्योति बढ़ती जाती है| बही उपा “सरण्यु? 
५सूर्या? आदि नाम धारण करती जाती है इसी प्रकार विवेकरूप सूर्य से शिरोरूप 
उपा जितनी प्रज्वलित होगी उतनी ही शोभा को प्राप्त होती ज|यगी | इस हेतु 
यहां उपा और शिर की समानता है । ३-जन्र यह ब्रह्माण्ड सर्वथा अज्ञानरूप 
जन्धकार से आश्वुत्त था तब इसके विपय में हम छोग कुछ नहीं जानते थे जब बेद्‌ 
. के द्वारा ज्ञान का प्रकाश कुछ २ होने छूगा तव से ही जानना आरम्भ फिया | 
अत; यहां उपा शब्द सृष्टि के ज्ञानाज्ञान दोनों अवस्थाओं का सचक है | इस द्देतु 
बह सूचित हुआ कि जब से इस ज्ह्माण्ड का ज्ञानहुप सूथ्ये से प्रकाश होने छगा 
है तब से इसको जान सकंते हैं उसके पहिछे की बात नहीं, इस देतु उपा शब्द 
का प्रयोग है । ४-अथचा जब से इस त्रह्माण्ड ने किंव्म्वित्‌ २ प्रकाशस्वरूप 
अवयव को धारण किया है तव से इसको जान सकते हैं उसके पूषे नहीं क्योंकि 
सनुजी कहते हैं-. 


आसीदिद तमोभूत पप्ज्ञात मलत्णस्‌ | 
अप्रतक्ये म॒विज्ञेयं प्रसुप्त मिव सवेतः ॥ 
अथात्‌ सृष्टि की व्यवस्था के प्रथम क्या था कैसी अवस्था थी इंसका वर्णन 


(८) बुहदारण्यकोपनिपच्छेवभाष्यम्‌ ॥ अ० १६ 


नहीं हों सकता | अतः ग्रकाशाप्रकाशस्वरूप उपा ही अर्थात्‌ सृष्टि की आध्यावस्था 
0 शिर अथीत्‌ अध्ययन का उचस साधन ( कारण ) है अथोत्‌ जो कोई सष्टि- ह 
विद्या का अध्ययन करना चाहता है उसे उचित है कि सष्टि की उषावस्था को 
अपना प्रथम साधन बनावे और वहां से अध्ययन करता हुआ आज तक विद्या के 
विपय में जितने परिवर्तन वा संयोग वियोग हुए हैं सब जाने तव वी बह शिरवाला 
कहछानेगा । यासक्राचाय्योदिक “उपा” शब्द को दो धातुओं से निष्पन्न सानते 
हैं ४उषा बष्टे: कान्तिकमण उच्छतेरितरा माध्यमिक” निरुक्त १२। ५॥ “उपा 

प्रेबोंच्छतेवों इति देवराजयज्वा” अथोत्त्‌ “बश कान्‍्तो, उच्छी विवासे | विवास 
समाप्रिः? | इच्छाथेंक वश और समाप्त्यथक उच्छ इन धातुओं से “उपा” शब्द 
बनता है। जिसकी कामना सब कोई करें वा जो अन्धकार को समाप्त करदे उसे 
4उपा” कहते हैं | प्राय: सब जीव प्रभात की कामना करते हैं. इसमें अणुमात्र 
सन्देह नहीं | जैसे-खभावतः प्रभातवेछ्ा को सब ही चाहते हैं और वह अन्धकार 
को विनाश करता है इसी प्रकार शिर की कामना करती चाहिये शिर को अपनी 
अवस्था में ले आना ही शिर की कामना है। सर विद्याहूप प्रका शिर को 
पूणे प्रकाशित करे | जिस देश में शिर का आदर नहीं वा जहां के छोग शिर को 
नहीं बनाते वा न शिर का परवाह करते हें बहां के मनुष्य पशु माने जाते और 
अस्त में देश की दशा भी पशुचत्‌ होजाती इस हेतु उपा से शिर की सुरून्ा कीगई 
है। विशेष कर अब गृहस्थाश्रम छोड कर वानप्रस्थाश्स ओर सन्त्यासाश्रम में जाना 
है। इनमें सूक्ष्म २ विद्याओं के बोध के लिये प्रथम शिर की दी आवश्यकना होगी। 
अतः ऋषि कहते हैं कि आश्रमिय्रो ! उपा के समान शिर की भी कामना करो ! 
यहां यह अवह्य ध्यान रखना चाहिये कि उपनिपद्‌ का अध्ययन विशेषकर अरण्य 
में हुआ करता था | जिन्होंने जह्मचये में सम्पर्ण बिद्याएं पढ़ी हैं | गृह्मश्रम में कुछ 
मनन जोर उनके अयोग किये हैं | अब तृतीय और चत् आश्रम में सृूक्ष्मातिसृक्ष्म 
तत्व का जानना और निदिध्यासन द्वारा उन्हें प्रकाश कर कुछ चिन्द छोड़ जाना 


ही अवशिष्ट रह है | इसलिये कतिपय अनुभत मारे दिखलाये जाते हैँ | जिनसे 
पदाथाध्ययन में सुगमता होवे | 


अश्व-थहां सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड वा प्रधान ( प्रकृति ) का नाम अश्व है यद्यपि 
लक में पशुवाचकत अश्व शब्द प्रसिद्ध है तथापि वेदों में यह अनेकार्थक प्रयुक्त हुआ है 


प्रा १, के० १] अश्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ || (९) 


भर यहां अश्व शब्द के प्रयोग करने से अनेक आशय हैं | (१) जैसे अश्व (घोड़ा ) 
मनुष्यों का एक उत्तम वाहन है और अपनी पृष्ठपर उनको छाद कर बड़े जोर से 
चलता है तद्बत्‌ इस संसार को जानो | जीवात्मा और परमात्मा का यह एक 
उत्तम पाहन है और अश्व के समान ही बड़े वेग से सब पदार्थों को छादकर चल 
रहा है। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिये कि एक अश्व तो यह समष्टि संसार है 
* परन्तु इस समष्टि संसार में व्यष्टि रूप से भननन्‍्त अश्व हैं यह पृथिवी एक अश्ा- 
( घोड़ी ) है भौर इसके समान अनेक पृथिवी हैं वे सब्र द्वी अश्वाएं हैं क्योंकि थे 
भी अपनी पृष्ठ पर चेतनाचेतन समुद्र नदी आदि सत्र पदार्थों को छेकर वहे 
बेग से दौड़ रही हैं | यद्यपि पृथित्री का दौड़ना इमें प्रत्यक्ष प्रवीत नहीं होता 
तथापि' अनेक परीक्षाओं से सिद्ध है. कि यह दोह रही है इसी प्रकार आकाश में 
घन्द्र सूर्य नक्षत्र हैं ये घोड़े के समान दौड़ रहे हैं | इस देतु यहां अश्व शब्द से 
समस्त सृष्टि का प्रहण हुआ है ओर हससे. उत्तम रूपक अन्य नहीं दो सकता था। 
(२ ) संस्कृत भाषा में एक ही शब्द किसी अर्थ में रूढ़वत्‌ प्रयुक्त होता है और 
किसी अथे में यौगिकवत्त्‌ | जेसे “अज” शब्द छाग अथ में रूढ़ ही मानना पडेगा परन्तु 
जीवात्मा और परमात्मा में योगिक । क्‍योंकि “न जायते” जो न उसन्न हो उसे 
#अज” कहते हैं | इसी अकार “अश्व” शब्द घोड़े अथे में एक प्रकार से रूढ़ है, 
परन्तु जब संसार वाचक होगा तब यौगिक होगा। क्‍योंकि “अब्नुते व्याप्रोतीत्यश्व:7 
6 जशू व्याप्ती संघते व ” जो बहुत व्यापक हो उसे अश्व कहते हैं । व्यापकता 
भी सापेक्ष होती है, जैसे ईश्वर की व्यापकता सब से बड़ी है। इसकी अपेक्षा 
, संसार की व्यापकता न्यून है और संसारत्य पदार्थों में एक दूसरे की अपेक्षा व्या- 
' पक है| इस संसार की भी सौसा अस्मदादिकों की बुद्धि से बहिभूत है, अत्तः 
५ इसको “अश्व” नाम से यहां कऋपि कहते हैं | किन्हीं भाचाय्यों के मत में सब ही 
: शब्द योगिक हैं रूढ़ नहीं। इस सिद्धान्त के अनुसार भी पशुओं में प्रायः अपने 
: गुणों से अश्व व्यापक प्रसिद्ध है । इस हेतु भी घोड़े को अश्व कह सकते हैं यह्दा 
#अश भोजने!” धातु भी है | पश्ुओं में अधिक भोजन फरने से घोड़े को अश्व 
कहते हैं | यहा सव ही आचार्य धातु को अनेकाथेक मानते हैं | जगद्वाची भश्व 
' झब्द वेदों में भाया है, यथा-( अन्न ) हे परमात्मन्‌ आप की इस व्यापकता के 
* सध्य में ( भस्य ) इस सर्वत्र दृश्यमान (अश्बस्य) व्यापनशीछ जगतू का ( जनिम ) 
ई श्ष 


(१०) 'वृहदारए्यकीपनिषच्खेवभाष्यम्‌ ॥ प[-भ० १, 


जन्म होता है अतः हे मह्ृव्‌ ( स्व:+हुदअः ) ज्योति से द्रोह करनेहारे ( रिपः ) 
भौर हिंसा करनेद्ारे पुरुषों के ( संपृचचः ) सम्पक-सेसगे से ( सूरीन्‌ ) विद्वानों 
की (पादि ) रक्षा करो और हे अगवन्‌ ! (आसमासु ) साम-सम्पत्ति उससे 
पूर्ण ( पूर्व ) झामों में जो ( परः ) अतिशय ( अप्रम्ृष्यम्‌ू ) अधुष्यमाण सलार 
के योग्य पुरुष है. उसको ( अरात्तयः ) शत्रु ( नकवि+नशत्‌ ) प्राप्त न करसके 
और ( अनुतानि ) मिथ्यावस्तु (न) प्रक्ष न होवें अर्थात्‌ परम सम्पत्तियुक्त ग्रामों 
में जो सब के नायक और परम प्रतिष्ठित पुरुष हैं उनको न शत्रु और मिथ्या 
व्यवहार प्राप्त होवें । यहां अश्व शब्द जगद्दाची है, इसमें सन्देद नहीं | 

सप्त युञ्मन्ति रथ मेकचक्र भेको5३ऋवो वहति सप्तनामा । 

तिनामि चक्र-सजर-मनव यज्रेमा विश्वा भुचनानि तस्थु। || २ ॥ 

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्चक्त सप्त वहन्त्यश्वाः । 


' झप्त खखारों अभिसंनपन्ते यत्र गयवां निहिता सप्त नाम ॥ शा ऋ? १। १६४॥.. 


इन दो उपरि्ठ सन्‍त्रों में सू्रे और सूे के किरण दोनों अर्थ में भश्व शब्द 
का प्रयोग आया है | अमरकोश में सप्ताश्च, हरिदश्व आदि सूये के नाम आये हैं। 


सूर्य की स्री सरण्यू एक समय घोड़ी का रूप धाश्ण कर भाग गई सूर्य भी यह 
लीछा देख घोड़े का रूप घारण कर उसके निकट पहुंचा | ऐसी ही याज्षवरक्‍य के . 


ढ़ कप (९ 
विषय में कथा आई है | जब याक्षवर्कथ वेद के लिये तपस्था कर रहे थे तव सूये 
ने घोड़े का रूप बन याज्ञवस्क्य को वेद सिखछाया इत्यादि | इन सबों का तात्पर्य 
कुछ अन्य ही था परन्तु पुराणों ने सब चौपट कर दिया | 


इंश्वर्वाची अश्वशव्द | 
कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्ताज्ञो अजरो भूरिरेताः |: 
तमारोहन्ति कवयो विपश्चितरतस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ! अथव ० १६।५३॥१॥ 
यहां काल और अरब शब्द इंब्बर के ही अथे में हैं, प्रायः देखने से विदित, 
होता है कि यह वर्णन सूये का है परन्तु सो नहीं है। देखो--... 
कालो<्यूं दिवमजनयत्‌ काल इस॥ पृथिवीरत |... ४ 
काले ह भूत भव्यड्चेषितं ह वि तिप्नति | ५ ॥ 


ले 


. जञा० १, के० १] अश्वशब्दबराच्यसंसाराध्ययनग ॥ (११) 


काले भूतिगसजत काले तपति सूये। । ॥ ९ ॥; 

कालादाप। समभवन्‌ कालादब्ह्न तपो दिशः । 

कालेनोदेति सूय्येः काले नि विशते पुन। ॥ 

काल्ाइव। समभवन्‌ यजुः कालादनायत । 

इत्यादि अथन ( १९ काण्ड, ४३-५४ ) सन्त्रों के- देखने से इश्वर के ही 
लक्षण पाये जाते हैं| इस कार ने धुलोक पूथिद्दी आदि को उत्पन्न किया । काल 
से ऋग्वेदादि प्रकाशित हुए काल से सूर्य ही उद्ति होता है और काह में ही प्रविष्ट होता, 
काछ फी सहायता से तप्त. द्ोता इत्यादि लक्षण. ईइवर के ही हो सकते हैं अ्रन्य के 
नहीं । यहां ईश्वर फो अश्व कहा है क्योंकि सम्पूर्ण विश्व. का वाहक वही है ।. 

शतपथ ग--बज़ों वा अश्वः॥ ७ । ३। ४ ।२७॥ वीस्येस्वा अल ।। 
२।१। २४ ।अग्नियां अश्वः | राष्ट वा अश्यः । 


इत्यादि प्रमाण आए; हैं. | वज्ञ, वीये, राष्टू, अग्नि आदि भी अश्व कहलाते 
'हैं। झतपथ जाह्मण के १३ त्रग्नोदश काण्ड में “सर्वमश्वमेधः”” यह शब्द अनेकपार 
आया है इससे विदिति द्वोता है कि आतिप्राचीन काछ' में जर्वमेध. नाम “सब ” 
का था जथीत्‌ इस समष्टि सृष्टि का नाम: ही “ सर्वे ”' है, इसके अनन्तर 
ही “सर्वेस्याप्त्ये” प्रयोग. जाता है। सब पदाथ की विज्ञानप्राप्ति फ्रे-लिये यह यज्ञ था 
( अश्व! संसारो मेध्यतते सम्पकू ज्ञायते इति अश्यमेघः ) यह भी एक प्रथा देखने: 
में जाती दे कि जो सम्पूर्ण पृथिवी को विजय-करे वही. अश्वमेध करने का अधिकार 
होता है इस. यज्ञ में पुथियीश्थ सब मुख्य महात्मा ऋपे मुनि विद्वान्‌ गायक आदि: 
बड़े २ राजा महाराजा एवं सव पदार्थ एकन्नित होते थे, एक श्रकार की प्रदर्शिनी 
, थी | इससे भी यही अमुमान द्ोत्ा है क्नि.सम्पूर्ण पदार्थ के विज्ञान के लिये ही 
यह यज्ञ था | 


भेध्य-- मिथ संगम च!” सगम अथ में मेंथु धातु हैं यहाँ च शब्द से पू्षे पठित' 
रे च्ड 


भेधा और हिंसन ये दोनों अथथ भी गृहीत होते हूँ,इस प्रकार भेघ्‌ ( मेध ) धातु.के 


सेधा १, दिंसन २ और संगम हे थे तीन अथे होते । इनमें से आजकछ केवल 


5. 5 


हिंसा अथ का हो ग्रहण करते हूं क्याके ये. कग यज्ञ म॑ पशुभा[ का हिंसा मानते 


(१३) बृहदारणए्यकोपनिपच्दैवभाष्यम््‌ [ अ० १, 
परन्त वैदिकसिद्धान्त यह नहीं | वेदों में अश्वमधादि यज्ञा का कुछ अन्य ही अभ्नि- 
प्राय था | अश्वमेथादि शब्द का पाठ वेदों में आया हैं। यथा--“राजसूयय वाज- 
पेयम्‌ अग्निष्टोमस्तदध्वर!। अकरिवमेषाबुच्चि्ट जीववरहिर्मदिस्तम:'” ॥ अथरे० 
११।६।७॥ 

राजसूम १, वाजपेय २, आग्निष्टीम दे, अध्वर ७, अके ५, अश्वमप ६५ 
जाविवर्हि ७ ओर मद्न्तिम ८, इत्यादि यज्ञ ( उच्छिष्ट ) इश्वर में आश्रित हूँ अर्थात्‌ 
ईश्वर से द्वी सम्बन्ध रखनेहारें हैं, इससे सिद्ध होता है कि अश्वमेध यज्ञ भी 
अनादि और इंश्वर विद्वित है | स्व इंइबर कदापि नहीं कह सकता क्रि घोड़े वा 
अन्य पशुओं को मारकर मेरी प्रसन्नता के लिये होम करो | यदि ऐसा कहता त्तो 
मनुष्य को भी सारकर होम करने की विधि वतछाता क्‍योंकि इश्वर के सब ही 
प्यारे जीव हैं, वैत्तिरीय संहिता ( ४॥ ७। ५२ ) में “असावादित्योंडशमेघः” 
यह आदित्यन्सूय ही अश्वमेध हैं | ऐसा पाठ आता है इन स्रों से प्रतीत होता 
है कि अश्वमेध का कुछ अन्य दी अभिप्राय था। जिस यजुर्वेद के ( २३ ) त्रयो- 
विज्ञाध्याय को भाजकल यज्ञ में विनिवुक्त करते हैं, इसी में ये मन्त्र आंये हैं। 
( १) अग्नि) पशुरासीत्तेनाउयजन्त”” (२ ) वायु: पशुरासीत्तेनाउयजन्त" 
(३) सूर्यः पशुरासीत्तेनाउयजन्त”“ ॥ यजु० २३ | १७ ॥ ( १) 
झगिति पशु है उससे यज्ञ करते हैं | ( २) वायु पशु है उससे यज्ञ करते हैं । 
( ३ ) सूर्य पशु है उससे यज्ञ करते हैं | यदि यहां अक्षरा लिया जाय तो क्या 
अथे होगा, क्या अग्नि आदि कोई पश्ञ हैं जिनको मार कर यज्ञ फरना चाहिये, 
यदि ऐसा कहा जाय कि प्रथम पशुओं को मारकर यज्ञ करते थे इसके निषध के 
ढिये यह मन्त्र दनाया गया है | प्रथम अग्नि जादि देव ही पञ्ु॒ समझे जाते थे 
भोर उनसे ही यज्ञ किया करते थे यथार्थ में अश्च, अज आदि पशु॒सोरकर यज्ञ 
नहा करते थे इस हंतु तम छाग जा अद्च जआा।दृ्‌ पशु्ों का मारत हूं सां अनांचत 

रते हो इस अभिप्राय के लिये अग्नि आदि देव को पश कहा है | यह कहना भी 
आपका ठाक नह हांगा क्‍योंकि बेद्‌ के अनुसार ही हो आप हिंसामय यज्ञ 
ऊरबाते हैं, तव आपको उचित था कि इस बेद से हिंसात्मक यज्ञ नहीं करवाते 
इस हेतु आपका कथन उचित नहीं | और वेद से प्राचीन कौनसा प्रन्थ है जिससे 
आपको ग़ादूम हुआ कि प्राचीनकाल में हिंसात्मक यज्ञ था | इसके निषेध के छिये 


भा० ६ के० १] अखशब्दवाच्यरंसाराध्ययनम्‌ ॥ ( १३ ) 


#अग्निपशुरासीद” इत्यादि मन्त्र कद्दे हैं | इसका भाव यह है कि यहां पशु शब्द 
का अर्थ कवछ साधन सामस्री है । पृथिवीस्थ, अग्नि अन्तरिक्षस्थ चायु और चुलो- 
कस्थ सूर्य इन तीनों छोकों के तीन द्वी साधन से ऋषि छोग यज्ञ करते हैं| शत- 
पथ में--“पशवो वै देवानां छन्दांसि अल वे पशव।” इत्यादि वाक्ष्य आये हें, 
देवों का छद दी पशु है, अन्न ही पशु है देवताओं की प्रीत्यथे दी यज्ञ किये जाते 
हैं. उन्र देवताओं के पशु गायतन्नी आदिक हन्द्‌ हैं न कि घोड़े, आदि पशु यहां पर 
भी पशुशव्द का अर्थ केवढ साधन है संस्कृत में अनेका् शब्द बहुत हैं | पहले 
इसका अर्थ साधन होता द्ोगा पीछे घोड़े आदिक अरथ.में भी प्रयुक्त होने लगा, 
ऐसी संभावना हो सकती है या अनेफार्थक ही मानना उचित है । निरुक्तकार 
यास्काचार्य लिखते हैं--- 

विश्वकर्मा भौवनः सर्वग्रेधे सवोणि भूतानि जुहृवाज्वकार ।स आत्मानम- 
प्यन्ततों जुहवाज्वकार | तदभिवादिनी+एपा+ऋणगू भवति ये इपा विश्वा झुव- 
नानि जुहृदिति तस्योचरा भूयसे निवचनाय ॥ 


विश्वकर्मा भौवन ऋषि ने सर्वमेध नाम यज्ञ में सब प्राणियों को अन्त में 
अपने को भी द्योम कर दिया | इसके विपय में ““य इमा विश्वा भुयनानि जुहत्‌!' 
यह ऋचा प्रमाण होती है। में यहां प्रथम ४ थ इसमा विश्वा भुवनानि ” इस 
ऋचा का पूरा अथे महीधर के अनुसार करता हूँ ताकि इस शारूुयायिका का 
तात्पय विदित दों। वैदिक इतिहासा्थ निर्णय देखों । वहां विस्तार से वर्णन 
'किया गया है। 
- य इपा विश्वा अवनानि जुहदपिहोंता न्यसीदत्‌ पिता न।। स आशिषा 
द्रविशमिच्छमान। प्रथमच्छदवराँ आविवेश ॥ यजुः० १७। १७॥ 

, भाष्यम्‌ू-पजां संहर॒न्त सुजन्ते विश्वक्मो्ं पश्यन्तृपिः कृथयति | यो 
विश्वकर्मा इम्रा इमानि विश्वा विश्वानि सवोशि अपनानि भूतजातानि जुदत्‌ 
संहरन्सन्‌ न्यसीदत्‌ निषणणः स्वयं स्थितवान्‌। कौदहश। ऋषिः अतीन्द्रियद्रष्ठा 
सवेज्ञ! । होता संद्ररूपस्य होमस्य कतो। नो स्मारक प्राणिनां पिता जनक प्रलय- 
काले सर्वेलोकान्सहत्य यः परमेश्वरः स्वयभेवासीदित्यर्थ: | तथा चोपनिषदो 


(१४ ) वृहदारएयकोपनिपच्छेवभाष्यम्‌ ॥ , [अ० १. 


“आत्मा बाइदमेक एवाग्र आसीज्नान्यत्किंचन मिपत्‌” “सदेव सोम्ग्रेदमग्र 
आसीदिकमेवाद्रितीय” मित्यादया। | स तादशः परमेश्वर; आशिपाभिलापेण 
बहुःस्यां प्रजायेयेस्येतंपेण पुन! सिसक्षारूपेण द्रविणमिच्छपानः जगदृ् 
धनमगेक्षगाण। अवरानभिव्यक्तोपाधीनाविवेश भीवरूपेण प्रविष्ट:। कीहश। 
प्रथमच्छत्‌ प्रथममेकमद्वितीय स्वरूप छादयतीति प्रथमच्छद छादयतेः किपि 
हस्वः उत्कृष्ट रूपमाहन्वन्सन्‌ प्रविष्ठ।। इच्छमान इतीपेरात्मनेपदमार्पम्‌ “सोडका- 
मयत बहु।स्यां प्रजायेय स तपोअतप्यत स तपस्तपत्रा इृद७सर्वम्जत यदि 
कि च तत्सट्वा तदेवान्ुुपाविशदित्यादिश॒ते! । 

महीघर इसका जर्थ इस प्रकार करते हैं-विश्वकर्मा अर्थात्त ईश्वर को प्रजाओं 
'क्वा भौर छूजन करनेहारा जान ऋषि कहते हैं के (यः) जो विश्वकर्मा ( इमा ) इन 
'(.बिद्वा.) समस्त ( भुवनानि ) प्राणियों को ( जुहत्‌ ) संद्वार करते हुए ( न्यसी' 
द॒त्‌ ) स्वयं स्थित है बह विश्वकर्मा कैसा ( ऋषि) ) अतीन्द्रिय द्रष्टा अर्थात्‌ सर्वक्ष | 
पुनः कैसा है ( होता ) संद्वाररूप होम का करने हारा | पुनः ( नः ) हम छोगों 
का ( पिता ) पाठक जनक अर्थात्‌ श्रढयकाल में सब को संद्ार कर जो परमेश्वर 
खर्य एक रह जाता है । इसमें उपनिपद्‌ का भी प्रमाण है। “आत्मा ही यह 
एक प्रथम था अन्य कुछ भी नहीं दौखता था ? “हे सोम्य ! एक अद्वितीय सत्‌ 
ही प्रथम था” इत्यादि | ऐसा परमेश्वर ( आशिषा ) अभिलापा से अर्थात्‌ में 
बहुत दोऊं इस प्रकार की सृष्टि करने की इच्छा से ( द्रविणम्‌+इच्छमान; .) जग- 
द्रुप धन को इच्छा करता हुआ ( अवरानू ) अभिव्यक्त प्रकाशित उपाधियों में 
( आविवेश ) अ्विष्ट हुआ | वह कैसा है. (अ्रथमच्छद्‌ ) अपना जो उत्कृष्ट रूप है 
उसको छिंपाते हुए इन उपाधियों में वह प्रविष्ठ हुआ, उसने कामना की कि मैं 
पहुंच हांकर उत्पन्न हाऊ | उसने तप किया तप करके यह सब बनाया और 


, रापर उसभ्र प्रविष्ट हुआ | इत्यादि श्रुति के प्रमाण से । इसका अर्थ वेदिके 
इतिहासाथ निणेय में देखें | 


-अब आप विचार सकते हैं कि यास्काचार्य्य ने विश्वकर्मा भौवन के सर्वभेध 
+ 4 पु 
यम में सब प्राणियों को होमने में जो प्रमाण दिया है | इसका क्‍या तात्पयय 


भा० १. क० १.] अश्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ (१५) 


हुआ | यहां भौवन विश्वकर्मा शब्द से किसी राजा वा ऋषि का ग्रहण नहीं' 
है किन्तु ये दोनों पद शैशवर वाचक हैं ( भौवन ) भुवत-समस्त छोक .छोकाम्तर 
और समस्त प्राणी उत्तमें जो व्यापक हो उस “भोवन” कहते हैं। ( भुवनेषु पुथि- 
व्यादि छोकेप समसस्‍्तेष च आणिजत[तेपु यस्तिप्ति स भौवनः ) इसी प्रकार “विश्व- 
कमो--विश्वकर्ता” विश्व के कर्ता का नाम विश्वकस्मों है । इस भोषन विश्वकर्मा से 
( सर्वेसेधे ) स्वेमेध नाम के यज्ञ में ( सवोाणि+भूतानि+-जुहबाब्चकार ) सब 
प्राणियों का होम किया, इसका तात्पये यह है कि उस ईश्वर ने प्रलयकाछ में 
सब प्राणियों का (सम्पूर्ण संसार का) संह्वार कर लिया है और (अन्तत)) अस्त में 
( स) ) उस परसेश्वर न ( भात्मानम्‌ ) अपने आत्मा का भी ( जुहवाहचकार ) 
होम किया अर्थात्‌ अपने को भी छिपा लिया | जब सृष्टि दी नहीं रही तो इंश्वर 
को कौन देखे, इस देतु मानो इश्वर ने अपने को ही संहुत कर लिया यह इसका 
आशय है | अब इस यारक के वचन से कोई यह सभझले कि आणियों का होम 
करना चाहिये और अन्त में अपने को भी अग्नि में गिरकर वा अन्य प्रफार से होम 
करवादे | तो यह दोप यास्‍्कराचार्य्य का नहीं है | पूोपर और प्रमाण दिये हुए 
सम्त्र के अर्थ का पिचार करना चाहिये | अब ह्वितीय ऋचा के अर्थ को देखो-- 


.. विशकामत्‌ हविपा बाहथान रुवय॑ यजस्व (ृथिवीमशुत बाम्‌ । मुहनन्लन्ये 
अभित। सपत्ना ( जनासंः # ) इहास्माक मधव्रा सूरिरस्तु॥ यजुः० १७।१९२॥ 
ईश्वर के अद्भुत कम को देख उपासक कहता है (विश्वकर्मन्‌) हे विश्वकर्मन्‌! 
विश्वकत्ता जगदीश्वर ! ( हृविषान-बाहुधानः ) सृष्टिरुप द्रव्य से बढ़ते हुए अथोत्‌ 
प्रशेंसित होते हुए आप ( खयम्‌ ) खयं ( पथिवीम्‌ ) सब से अधःस्थित छोक 
(उत ) ओर ( द्यामू ) सबसे उपरित्थित लोक अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व को (यजस्त्र ) 
होमो भथोत्त्‌ सुख पहुंचाओ अथवा ( पृथिवीम्‌ ) परथिवीस्थ और ( द्याम्‌ ) चुलो- 
कस्थ सब जीवों को स्वयं आप ( यजस्व ) सुखखरूप दान प्रदाव करो | आपके 
इस व्यापार को देखकर ( अमित! ) चारों तरफ स्थित ( अन्ये ) अन्य (जनासः) 
मनुष्य ( मुछ्न्तु ) मोद्तित होतें। अथवा हे भगवन्‌ | आप सब को तो दान 
दीजिये परन्तु ( आभिता ) मेरे चारों तरफ जो ( अन्‍्ये ) अन्य ( सपत्ना) ) शत्रु 





# ऋग्वेद से “ ज़नासः ” और यजुबरें में ४सपत्ना” ऐसा पाठ है ॥ 
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(१६ ) वृहदारण्यकोपनिन्छेतभाष्यम ॥ [ भ० १. 


हैं वे ( मुद्नन्तु ) मोहित होवें | आप की कृपा से मेरे शत्रु विसष्ठ दवोवें और (अस्मा- 
कम) हम छोगों के मध्य शिक्षक ( मधवा ) ज्ानप्रद ( सूरिः ) परम विद्वान (अस्तु) 
होवे । इसका भी अर्थ वैदिक इतिद्दासाथ नि० में देखों। यहां पर भी सम्पूर्ण विश्व 
के ही यज्ञ करने की प्रार्थना पाई जाती है और इन दोनों ऋचाओं' के अमाण 
यास्ताचार्य्य ने दिये हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत दोता है कि वेद का कुछ भनन्‍य ही तालय॑ 
था| समय पाकर वह भय विस्मृत हो गया | 

इस सर्वमेध यज्ञ की विधि शतपथ ब्राक्षण क्राण्ड १३ | अ्रध्याय ७ | आक्षण 
६ भें आई है| यथा-- 

ब्रह्म दे स्वयस्भु तपोष्तप्यत । तदेज्ञत न थे तपस्यानन्त्यमरित्र । हन्ताई 
भूतेप्वात्मान जुहवानि । भूवानि चात्मनीति । तत्सर्वेषु भूतेष्वात्त्मान दत्ता भूतानि 
चात्पनि | सरेपां भूतानां अष्ठय साराज्यमापपत्यं पर्येत्‌ । तथे्रदद्‌ बज- 
मानः सर्वेपे सीन मेधान्‌ हुला सर्वाणि भूतानि श्ठय॑ स्वाराज्यमाधिपत्यं 
पर्य्येति ॥| - 

तरह्म परमात्मा जो ख़यम्मु है उसने सम्पूर्ण विश्व में सृष्टि करने की इच्छा से 
क्षोभ पहुंचाया तव सृष्टि करने के लिये ईक्षण किया ओर देखा कि इस क्षोभ को 
अलन्तता नहीं है अथोत्‌ में जो सृष्टि करमा वादता हूं वह बहुत छोटी है | अच्छा 
मैं सब भूतों भें अपने को और अपने में सब भतों को दोम॑ | ऐसा विचार उसने 
सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को होम कर श्रेए्ठता, 
खाराज्य ( सुखमयराज्य ) और आधिपत्य को पाया | वैसे द्वी यजमान “सर्वमेध" 
नांम के यज्ञ में सव मेधों को और सब भूतों को द्वोम करके श्रेष्ठच, स्वायाज्य और 
जआधिपत्य को पाता हैं| यदि मेध शब्द का भथ हिंसा ही दो तो ईश्वर के पक्ष में 
क॒दापि घट ही नहीं सकता क्योंकि वह अपने आतध्मा की हिंसा नहीं कर 
सकता। डड्ं ईश्वर के पक्ष में अर्थ विस्पष्ट है। ईश्वर सृष्टि बनाकर उसमें व्याप 
रहा है और यह समस्त विश्व इंश्वर के आधार पर है अपने ह्वी आधार पर इस 
सृष्टि को बनाया | अब यजमान के पक्ष में यदि यह कहा जाय कि सर्वभेध में सब 
की हिंसा कर होम करदे दो यह भी नहीं हो सकता | क्‍योंकि क्‍या अपने अधीन 


औ० ९. फ० १] अश्वृशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ ( १७) 


मनुष्य को भी मार कर होम दे और अन्त में आप भी मरजाय | अतः इन 
थज्ञों का तात्पर्य कुछ अन्य ही था समय पाकर सब कुछ परिवर्तित होगया ६ 
देखो वैदिक ६० नि० । 

सख्ये । सूस्बेः चक्षुःन्सूये नेत्र है अथीत््‌ नेत्र का साधन वा कारण सूर्य 
है, इसी हेतु ४ चक्षोः सू््यो शजायत ? चक्षु>मेत्र के निमित्त सूये की उत्पत्ति 
होती है ऐसा वर्णन वेदों में पाया जाता है | प्रत्यक्ष में भी देखते हैं. कि रात्रि में 


व 5४ 


कोई प्राणी पदार्थ को नह। देखता, चांदनी रात्रि में जो देखता है. वह भी सूर्य के 


सु 
ही प्रकाशबन्द्र में गिरकर पृथिवी पर प्रतिफल्ित होने से नेत्र मे ज्योति प्राप्त होती 
है. और अन्य जो प्रदीप विद्यु्‌ आदिक तेजस पदार्थ हैं जिनकी सद्दायता से लेत्र 
में ब्योति प्राप्त होती है वे सव सूर्य शब्द के अन्तगत ही भा जाते हैं. क्योंकि 
उपलक्षण से सूर्यशच्दर ्रकाशवरान्‌ वस्तुमात्र का बोधक होता है | उपा का भी कारण 
सूर्य है अतः उया के भनन्तर सूर्ण के तल्तों फा अन्वेपण करना आवश्यक है 
सौर जगत में सूर्य की और शिर में चक्षु की प्रधानता हँ। यहां चक्षशच्द्‌ से 
सब ज्ञानेन्दियों का महण है. क्योंकि नेत्र के अनन्तर नासिका आदिक का वर्णन 
नहीं है | ऐसा भी देखा गया है. कि जहां सूे की उप्णता नहीं पहुंचती है वहां 
नेत्र नहीं बनता है. पदार्थ विद्या के अन्वेषण करनेद्वारे अतिगभीर समुद्र के जल 
के अभ्यन्तर ऐसा स्थान बतछाते हैं। जैसे सूर्य नेत्र का सहायक वैसे ही पृथिवी प्राण 
का, वायु त्वचा का, जल रसना का और आकाश कर्ण का शोत्र के लिये वायु 
भी सद्दायक है क्योंकि ४ श्रोत्राह्मयुश्ध ” श्रोत्न के निम्ित्त वायु की उत्पाति बेद 
मानता है । 


बातः+प्रण-इस सम्पूर्ण समष्टि जगत्‌ का वायु ही प्राण है। सूर्य के रहते 
हुए भी यदि वायु न मिले तो प्राणियों को जीवन धारण करना अति कठिन है इस 
से यद्द सूचित होता है कि बाह्य वायु ही रूपान्तर को प्राप्त होकर सब जीबों को 
जिला 7हा है- और यही वायु नेत्रादि ज्ञानिन्द्रिय और शिर को सहायता पहुंचा रद्द 
है इसी हेतु उपनियदों में सब इन्द्रियों का एक्र नास “ आण ” आता है| इस ह्देतु 
नेत्र के अनन्तर उसका भी जो सहायक है उसका बोध होना उचित हैं | 
रद 


(१८) बुहदारण्पकोप॑निपद्भाष्यम्‌ ॥ प्र ज० है, 


वैज्बानर:+अग्नि:+व्यात्तमू-बैर्वानर अग्नि ही मुख है वैद्वानर शब्द अग्ि 
का विशेषण है ( यो विद्वान्‌ सकलान्‌ नरान्‌ पदाथान्‌ नयत्ति स चेंडवानर ) सच 
पदार्थों में भनगत जो एक आग्नेय शक्ति जिसको विद्युत्‌ भी कहते है उसे यहां 
बैश्वानर कहा है पदार्थों के अध्ययन से ऐसा विदित होता है कि यह त्रक्षाण्ड 
आग्नेय पदार्थों का एक सम्रह दे जो परमाणु कहे जाते हैं वे भी आग्नेय पदार्थ का 
आगानई आऔश है, कोई परमाणु आग्नेय शक्ति से विद्दीन गई | वही शक्ति पदार्थ 
के भस्तित्त का भी कारण है। ईश्वर ने अद्भुत शक्ति सम्पन्न इस वेश्वानर अग्नि 
को बनाया है। पदार्थ तत्तविव्‌ इसके गुणको जानते हैं | जेसे मुख की सहायता 
से खाद्य पदार्थ अभ्यन्तर में जा शरीर की पृष्टि का कारण होता हूँ बसे दी इस 
चैश्वानर अग्नि की सहायता से यावत्पदार्थ पुष्टि प्रा रहे हैं| यद्यपि इस बेख्ान- 
राग्नि का चाश कदापि नहीं तथापि किसी कारणबश यह दुद्र जाता है तब ही 
पाणी की स॒त्यु भराप्त होती है। वैश्वानर सम्पस्धी वेदों में अनेक मन्त्र आये हैं यहां 
एक मन्त्र उद्धृत करते हैं. जिससे अनेक भाव विद्वान्‌ छोग निकाल सकते दैं। 
स रोचयज्जनुपा रोदसी उभे स मात्रोरभवत्‌ पुत्र ईड्यः | 
हृव्यवाडग्नि रमरश्ननोहितों दूदभो विशासतिथिविंभावसुः ॥ ज्छ० ३॥२। २॥ 

( सः ) उस वेइबानर ने ( जमुपा ) जन्म से अथात्त्‌ उत्पन्न होते ही ( उमे+ 
रोदसी ) घुछोक ओर पृथिव्री इन दोनों को ( रोचयत्त्‌ ) प्रकाशमान किया ( सः ) 
बह वेशबानर (मात्रोः) माता पिता जो घुछोक ओर पृथिवी इन दोनों का ( इेड्यः 
प्रशंसनीय ( पृत्रः ) पुत्र दे पुनः वह अग्नि केसा है ( हृज्यवाद ) पदार्थों का 
बाइक | पुनः ( अग्नि; ) सब सें स्थित ( अज़रः ) जरावस्थारददित अथात्‌ हंस 
क्षयरद्दित ( चनोद्वितः ) अन्न-खाद्य पदार्थ के धारण करनेद्दारा ( दूड॒ह। ) जिसका 
हिंसा नहीं द्ोसकत्ती-अविनश्वर ( विश्ञाम्‌ ) अजाओं का ( अतिथिः ) मान्य 
(पिभावसुः ) पदार्थों का प्रकाशक । इससे विस्पष्टतया विद्त हाता हूँ कि एक अच्ृरय 
महान्‌ शक्ति का चाम वैश्वानर है जो सब पदार्थों के अस्तित्व का कारण है। 


हल ० हु कह 
अर्वस्य मरेध्यस्य+संबत्सर जात्मा-इस सृष्टि का वर्ष शरीर है (आत्मा-शर्रर) 
यहां सम्बत्सर शब्द सहश काहप्रवाह का द्योत्तक है। प्रत्यक्षतया देखते हैं. कि 
एकादश मासों के पश्चात्‌ वदी समय पुनः आप्त होता है| प्रत्येक द्वादश सास समान 


मा० १. क० १]. अखशब्दगाच्यसंसाराध्ययनम्‌ ॥ ( १६) 


ही प्रायः होता है | यहां सम्बत्सर शब्द केवल उपलश्षण मे है | इस सृष्टि का समान 
प्रवाहरूप जो एक एक कल्प है वह २ शरीर है, जैसे शरीर बदछता जाता है बेसे 
ही इस सृष्टि का जो एक एक फर्प रूप शरीर है पह भी परिवर्तित होता रहता है। 

#थोः पृष्ुम! अब आगे सृष्टि के प्रत्मेक पदार्थ को जानने के हेतु गिनाते हैं । 
यदि सच शब्दों पर विशेष व्याख्या की जाय तो एक २ कण्डिका का एक २ पन्‍्थ 
दो जायगा | इस हेतु कठिन शब्दों का भावार्थ कहा गया है आगे जपनी बुद्धि से 
ऋषियों फे आशय की पुनः पुनः विचार करों ॥/ ( के ) 

द्योः पष्ठमन्तरिक्षमुदर एथिवी पाजस्थम्‌। दिशः पा 

अवान्तरदिशः पर्शव ऋतवो5ज़ानि मासाशध्ाधमासाश्र पवो- 
ण्यहोरात्राणि प्रातिष्टा नक्षत्राय्यस्थीने मभो मांसाने ॥ 
उदरध्य सिकताः सिन्धवों युदा यक्ृच्च क्नोमानश्च पता ओष- 
धयश्ष पनस्पतयश्र लोमान्युआ्यन्‌ पू्वार्धों निम्लोचन्‌ जघ- 
नाद्दों यद्िजृस्भत तदियोतते यद्विधूनुते तत्स्तनयाति यन्से- 
हृति तद्पति वागेवास्यथ वाकू ॥ १॥ ( ख ) 


अनुवाद-इस विज्ञातब्य संसार की पृष्ठ-बुढोक है, उदर-अन्तरिक्ष, पादास- 
नस्थान-पुथिवी, पार्श्च-विशाएं, पा की अस्थि-अवान्तर विद्ञाएं, भज्ञ-कतु, 
सन्धियां-मास और जधेमास, पाद-अहोरात्र, अस्थि-सक्षत्र, सांस-नभस्थमेघ । 
अधपरिपक्रभोजन-वालू , नाड़ियां-सदियां, यक्नू और छोमा-पर्वत, छोम-ओपधि 
जौर घमरपति, पृर्वाध-उद्त होता हुआ सूर्य, जधनाध-अस्त द्वोता हुआ सूर्य, 
जो विजुम्भण हं-वह विद्योतन दे, जो गात्र कस्पन दै-वह गजेन है | जो मूत्र" 
है-वह वर्षण है, “वाणी दी इसकी वाणी है ॥ १ ॥ ( ख ) 


पदार्ध-आगे अन्य अवग्रवों का वर्णन करते हैं | इस जानने योग्य संसार 

है ५ ञ आप 
कौ पृष्ठ ) पृष्ठणाग (चोः ) बुलोक है ( उद्रम्‌ ) उद्र-पेट ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्ष है। पृथिवी और घुलोक के मध्यस्थान का नाम अन्‍्तरिक्ष है ( पाज- 
स्थम्‌ ) पादासनस्थान-मैर रखने की जगह (पृथिवी ) यह भूमि है ( पाश्वें ) 


५ 


(१० ) बृहदारण्यकोपनिपदूभाष्यमू |. - [ अ० १, 


दोनों  प्राश्व ( दिशः ) पूर्व पश्चिमादि दिशाएं हैं ( पशेवः ) पाइवे की द्द्डियां 
( अवान्वरदिश: ) आग्लेय आदि अवान्तर दिश्ाएं हैं। ( अज्ञानि ) जो 
भक्ठः पहले कह चुके हैं उनको छोड़ अन्वान्य अद्ध ( ऋतवः ) वसन्‍्त ग्रीष्म आदि 
ऋत हैं | ( पर्वाणि ) अज्ञों की जहां २ सन्धियां हें व पवे कहाते हैं संसार की 
सन्धियां ( गासाः+च+अधमासाः-+/च) चेत्र आदि मास ओर शुक्लपक्ष आदि अधेमास 
है ( प्रतिष्ठा: ) पैर ( अद्दोरात्राणि ) दिन ओर रात्रि दे ( अस्थीनि ) हड्डियां (नक्ष- 
न्ञाणि ) अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र हैं । ( मांसानि ) मांस ( नभः ) नभस्थ मेघ 
हैं ( अवध्यम्‌ ) अधैपरिपक्त भोजन ( सिकता: ) वाहू है (गुदा:) नाड़ियां (सिन्धवः) 
नदियां है ( यक्षतू+व ) हृदय के नाच दुक्षणभास से जो सांस ।पण्ड उस यकुतू 
कहते है ( क्‍्छोमान: ) आर उत्तरभाग में जा सांसपेण्ड उसे कछांसा कहत हैं वें 
( पर्वताः ) हिमालय आदि पचत हैं ( छोमानि ) छोम ( ओपघय:+च ) ओपधि 
( बनस्पतय/+च ) चनस्पति हैं ( पूर्वार्ध: ) नामिप्रदेश के उपरिष्ठ भाग को 
पूर्वाच कहते हैं इस संसार का पृर्वार्ध ( उद्यन्‌ ) उदिताबस्था प्राप्त रूप संसार है 
( जघनार्थ: ) नामि पदेश के नीचे भाग को जघनाधे कद्दते हैं। इसका जघनाएें 
भाग ( निम्छोचन्‌ ) उत्तरता हुआ संसार है। जैसे. इस शरीर की दो अबस्थाएं, हैं 
एक चढ़ती ओर एक उतरती अर्थात्त्‌ चास्यावस्था से लेकर युवावस्था तक इस की 
वृद्धि होती जाती पाछि इसमें से हास द्ोने छगता है इसी प्रकार इस संसार की 
भी दशा है | एक ही वार यह संसार झट से नहीं हो जाता किन्तु धीरे २ 
यह बनता और बहुत दिनों के पीछे घटते घटते एक समय प्रतलय आ जाता 
है। ये ही दोनों हस संसाररूप अधइब के पर्वाध और  उत्तराधे 
६ ( यदू+विजुम्भते ) जो विजुम्भण ( शरीर के मड़ोड़ों के साथ मुख के विदारण 
का नाम [विजृस्भण हैं ) है ( तहिद्योतते ) वह विद्युन्‌ का विद्योतन है (यहविधृनुते ) 
जो गाजविकस्पन है ( तत्‌+स्वनयति ) बह मेघ गजेन है. ( यतू+मेह॒ति ) जो मूत्र 


करण है ( तहर्षति ) वह्दी वर्षण है ( जस्प ) इस संसारत्य प्राणियों की जो (बाग) 
(पर 


वाणी है वही ( वागू ) इसकी भी वाणी है अथत जैसे शरीर में विजस्मण आदि 
क्या हति ह तहत माना विद्यातन आदि है | वाणी के (.छिये अन्य कल्पना इस- 
छिये नहीं की गई कि संसार कोई भिन्नवस्तु नहीं जो जो भाषण करनेहारे हैं वे. 
भी तो संसार हो में है | सेसार से भिन्न नहीं जैसे वन और वनस्थ वृक्त वृक्षों 


मा० १. कं० १] अखशब्दवाच्यसंसाशध्ययनम््‌ ॥ (११ ) - 


2 हक] ५६ 
के समुदाय का नाम ही घन है यदि बन से वृक्ष समुदाय पृथकू कर दिया जाय तो 
५ आय, : शा 


वह बन पुनः चन नहीं कहलावेगा | इसी प्रकार संसारस्थ प्राणियों की जो वाणी 
है वही संसार की बाणी है ॥ १॥ (ख ) 


4 


न्‍् 


भाष्यमू-्रों! पृष्ठ मेति । अर्य मेथ्यस्थ सम्यग्‌ विज्ञातव्यस्याखस्य संसा- 
रस्‍्य संसाररुपस्याश्वस्य वा पृ्ट बौरस्ति जगते यः सर्वोपरिष्ठो भागः सं. 
बोशवब्देन, मध्यगों भागोअ्तरित्षशब्दन, अधस्थः पृथितीशब्देन व्यवदियते 
अत चुलोक उर्ध्ववसास्यात्पूप्म्‌। अवकाशसास्यादन्‍्तरित्षपुदरस। अधःत्थि- 
तत्वसाम्यात्‌ एथिवी पाजस्यं पादरथानम। पादा अस्यन्ते स्थाप्यस्ते5रिगिन्निति 
पादरयय पाजस्थ॑ पादासनस्थानम्‌ । अत्र दकारस्थाने जकार शआ्रार्पो- 
विशेयः | दिशः प्राच्यादयश्वतस्तरः पार्श्व कक्ताधोभागों पाश्वी “वाहुमूले 
उसे कत्तो पारवेग्ती तभोरधा/” अवास्तरादेश आग्नेयाद्राः पर्शव। 
पशुकाः “पाश्यास्थनि तु पशुका ” इत्यमर। । आतंबों बसन्तप्रीष्मशर- 
दादयः अ्रड्ञानि उत्तेम्योड्स्येब्ययवा! । माताश्रेतादयः । अधगासाः शुक्र 
पक्तादयः । पर्याणि सन्धयः । भहोरात्राणि प्रतिष्ठा।पादा। । प्रतितिएठति प्राणी 
एततैरिति प्रतिष्ठा: । नक्षत्राणि अश्यिनी भरणीप्रभृतीनि अस्थीनि। नभो नभरथा 
प्रेघा मांसानि | सिकता बालुका! ऊवध्यस्‌ अधेजी्ंमशनम्‌। गुदा नाज्यः 
सिन्धवोनद्ः स्पस्दनसास्यात्‌ | यकुच क्ोमानक्ष हृदयर्यापरथो दक्तिणोत्तरो 
मांसपिरदो पर्वतां। काहिन्योच्छू यत्वसाम्यात्‌। ओपपयश्र बनस्पतयश् लोगानि। 
उद्जुदगच्छन्‌ सूर्य: पूर्वा्ों नाभेरुध्वेभागः। निम्लोचन्‌ अस्त गच्छन्‌ 
, सूर्यो जघनाधों नाभेरधोभाग:। यद्िज्रुग्भव इत्यादो प्रत्ययाथस्याविवक्तिततव- 
मस्ति यद्‌ विजृस्भते यद्विजृस्भर्ण गात्राणां विनामनेन मुखविदारणं तहिधोतते 
विद्योतनम्‌ । यद्विधूनुते गाजनविधूननमवयवकम्पन ततस्तनयाति तत्स्तनित गर्ण- 
नम । यम्मेहृत्ति यन्मूत्रण तदपेति तहपंणम्‌ । अश्य संसारस्य प्राणिनों वा या 
बाग सेवास्यापे बाग अन्न नान्‍या कल्पनाप्लीत्यर्थः ॥ १ ॥ ( ख ) 


हर 


(१३ ) वृह्दारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥| [ भ० १. 


अहपी अश्वमिति । संसारस्य दे अवस्थे भवतों व्यक्ताअवृक्ता च उदिता 
प्रलीना वा । व्यावहारिकी व्यक्ता तद॒न्याउव्यक्ता | इदानीममितः सब सूर्य नक्षत्र 
चम्दर मे पवर्त नदी मनुष्य पशु पत्तिसमित्येदंविध पदार्थ वक्ते पश्याम। । इय- 
मेष दैनिकी बोदिता वा ध्यक्ता वा व्यावहारिक्यवस्था । यदा सूर्यादयः सर्वे 


पदाथों जलपूरमवेशविकीणों! सिकता इव नेद्यन्ति तदेदं जगत्‌ प्रसुप्तभिव स- 
पेतों भारयाति इयमेव शावरी वा प्लीना वाव्यक्ता बा अव्यवहाय्यांवस्था 
होगे एबद्दे अवस्थे अन्ाहनरानिशब्दौ लक्षयतः | अहनशब्देन सष्टेन्योबह्मरिकी 


राजिशब्देन प्रालयिक्यवस्था ल्क्ष्यते | इमागेव सट्ठेमेहान्तो महिषानों। भ्रीकृ- 
प्णोअ्सुनमाह “अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनास्येव 
तत्न का परिदेवना || २ | २८ ॥ अहोरात्र इवोदयप्रलय॑ परिवतेते । 


,. अहलदिन | मुख्यतया संसार की दो अवस्थाएं हैं | व्यक्त और अव्यक्त अथ- 
वा उद्ता और प्र्षना जिस काछ में सब व्यवहार हों वह व्यक्तावस्था इससे 
जन्य अव्यक्तावस्था | इस समय अपने चारों तरफ्‌ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघ, पर्वत, 
नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीखप आदि सब ही व्यक्त ( प्रकट ) देखते हैं इसी का , 
न्ञाम देनिकी था उद्ता वा व्यक्ता वा व्यावहारिकी अवस्था हैं | कदाचित्‌ ऐसा भी 
समय आधवेगा जब सूयय आदि सत्र पदार्थ जेसे जहप्रवाह के प्रवेश से बालू के कण 
दितरा जाते ६ बसे ही दाकर नष्ट हो जायेंगे | तब यह जगत्‌ प्रसुप्त ( सोणहुए )के 
समान चार्रा तरफ से प्रतीत होगा | इसी अवश्या का साम शावरी (रात्रि सम्बन्धी) 
वा प्रक।ना वा अव्यक्ता है | यहां इन्हीं दो अवस्थाओं को अहत्‌ ओर रात्रि शब्द छक्षित 
करते हैँ अधांतू भहदन्‌ शब्द से सष्ठि की व्यावहारिकी और रात्रि शब्द से प्राछयिकी - 
अवस्था सूच्त होती है | थे ही दोनों अवस्थाएँ सृष्टि रूप अश्व के वा परमात्मा 
के महाभ्‌ भाहेसा हैँ अन्य नहीं यदाां सदिसा शब्द के जो अन्य अथे करेते हैं. सो 
सुधा त्वज्य है | श्रीकृष्ण भी अजुन से इन ही दो अवस्थाओं का वर्णन करते हैं 
हे अजजुन ये सब भुवन पृथिव्यादि छोक आदि में वक्त, मध्य में व्यक्त और पुन 
अन्त में अव्यक्त दी रहते हैं इस में शोक करने की क्या वात हैं, । 





जञा० १. क० २] अधशब्दवाच्यसंसाराध्ययनंग्‌ ॥ (४२३ ) 


इपगेकमेंय संसार बहुथा पश्यम्ति | “परिणागतापसंसफारदुख गुणव्रत्तिविरो- 
घाच्य दु/खमेव से विवेकिन।'योगे ।/यथा-दुःखास्क्ेशः पुरुषरय न तथा सुखाद- 
भिल्लापः! कुत्नापि कोहपि सुखीति । तदापे दुःखशवलमिति दुःखपज्ष नि ज्षिपन्त 
विवेचकाः ” । सांख्ये | अतो इ/खत्रयसंश्लिएलाद्धेयोड्ये संसार इति सांख्य 
योगिन/। चार्वाकारतु-- 


“स्याड्यं छुखे विपयसंगमजन्म एुंसां, दुःखोपसप्टमेति एसेविचारणेपा। 


इस एक ही संसार को अपनी २ रुचिके अनुसार भिन्न २ देखते हैं। सांख्य 
-और थोगी इसको दुःख मिश्रित समझ त्थाज्य बतछाते हैं और कहते हैं कि 
( विवेकिनः ) विवेकर्शाल योगी की दृष्टि में ( स्ेम+हुःखमेध ) निखिल विषय 
सुख दुःख ष्ठी है. क्‍योंकि ( परिणाग ताप संसार दुःखें; ) पारेणाम दुख, ताप 
दुःख, संस्कार दुःख इन तीन दुःखों से विषय सुख को मिश्रित होने से (च ) और 
( गुणवृत्तिविरोधातू ) गुणानिष्ठ खाभाविक चाश्यल्य से निरन्तर सत्तगुण की सुखा- 
कार बृत्ति को अन्य विसोधी बृत्तियों से मिश्रित होने से विवेक्री को निखिल ही सुख 
दुःखरूप भान होता है ( यथा दुःखात+ऐशः पुरुपस्य ) पुरुष को दःख के नि|मीतत 
जितना छलैश पहुंचता है. ( न+तथा+-सुखाद-+-आभिरापः ) उतवा सूख से अग्रिलाप 
की पूर्ति नहीं दोोती है ( कुतनापि कोपि सुखी ) जगत्‌ में क्रद्दी कोई एक आध सखी 
( तदपिकदुःखशबत्रठ्म ) उस सुख फो भी दुःख मिश्रित होने से ( दुःख पश्षे+- 
निश्चिपन्ते4+बिनेचका: ) विधेकी दुःख दी समझते हैं| इन कारणों से इस संसार 
को दुःखमय समझ कर थोगी हेय कहते हैं । 
इसके विरुद्ध चार्वाक इस संसार को इस प्रकार मानते हैं ( दुःखोपरु्रमू+ 
इति ) दुःख से मिश्रित है इस हेतू ( विपय-संगस-जन्म सुखमूतत्याज्यम्‌ ) 
चनितादि विपय जन्य सुख को त्याग देता चाहिये (एपा ) यह ( पुंसाम्‌ ) 
मनुष्यों की ( मूलबिचारणा ) मूखेता का विचार है अथोत्तू मूखे छोगों का 
ऐसा विचार हुआ करता है कि संसार दुःखमय है। इसमें वनिता आदि बहुत 
सुख के पदार्थ हैं ( भो। ) दे शिष्य देखो ! ( सितोत्तम तण्डुलाब्यान्‌ ) इवेत 
तण्डुछों से भरे हुए ( शाल्लीन्‌ ) धान्ों को ( का|द्विताथी+नाम ) कोन हित 


(५४ ) घुहृदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥- [| भ० ९. 


प्राहीन्‌ निह्ासति सिततोच्मतणडुलाब्यानको नाम भोस्तुपकणोपहितान हितायी ”_ 
इृह सर्वेषा मानन्दानामेकाउम्रतवल्लरी प्रमदा । इह नयनानन्‍्दकरस्तनंयः। 
हह प्रियो पन्धुः | इह सर्च प्रियं भोग्यस्‌ | अभितः सुखमेद सर्वे मन्दभामिन 


३ 


कुधियल्‍्च दुःखाकरोतीति” । एवं मन्यमान्या आदेय इति बदन्ति | 
न में देषरागौं न लोभो न मोहो मदो नेव मे नेव मात्सव्येमानम्‌ । 
न पस्पों न चार्यों न कामो न मोक्षख्िदानन्दरूपः शिवो5६ शिवो5हम॥ १॥ 
ने पुर न पाप॑ न सोरुय न दुःखे न मन्‍्न्रों न तीथे ने वेदा ने यज्ञा;-। 
अह भोजन नेव भोज्यं न भोक्ता चिद्रानन्द्रूपः शिवो5ह६ शिवोंऋग ॥२॥ 
न में गत्युशड्ा न मे जातिभेदः पिता नेव में नेच माता न जन्म । 
न बन्धुन पित्र गुरुतेव शिष्यश्चिदानस्दरूपः शिवो5हं शिवो5हम्‌ ॥ ३ ॥ 





चाहनेहारा पुरुष ( तुपकणोपहितान्‌ ) तुप >बूसे के कर्णो से युक्त होने के कारण 
( निद्वासति ) त्यागना चाहता है अर्थात्‌ जैसे शालढ्ली में ऊपर बूसा छूगा रहता 
है उसके नीचे चावछू होता है! भूसे के भय से शाल्ली को कोई नहीं त्यागता | 
इसी प्रकार यद्‌ इस संसार में भूसे के समान किड्न्वित्‌ू दुःख है तो चावल के 
समान सुख भी बहुत है| इसको त्यागना सू्खों का काम हैं। देखो ! यहां 
सब आनन्दीं की एक अमृतछता म्रमदा ( स््री ) यहां नयनानन्द कर तनय-। यहां 
प्रियवन्धु | यहां सबह्ीी प्रियभोग्य वस्तु है। चारों ओर सब सुखमश्न ही पदाथ हैं, 
परन्तु सन्दभागी ओर कुबुद्धि पुरुपकों दुःख ऐसा है । इस अकार चाबोक मानते 
हुए यह संसार ग्रहणीय है ऐसा उपदेश देते हैं ॥ 

नदीन वेदान्ती छोग इसको ऐसा समझते हैं ( न मे छेषरागों० ) न मझे द्वेष, 
न राग, न छोस, न सोह, न सदू, न सात्सये, लत घममे, न अर्थ, न काम, न मोक्ष 
ह। में सब्चिदानन्द खरूप है । में सबेथा कल्याण मूर्तिहू (१)८न पुण्यम्‌ ७ ) 
न मुझे पुरथ, न पाप, न सुख, त दुःख, न अन्‍त्र, ल.तीर्थ, भू वेद, न यज्ञ, में द 
भोजन हूँ, न भोज्य हूँ, न भोक्ता-हूँ, से केवड सचिदानन्दसख्वरूप अहम | मैं 
फेल्याणरूप है (न से रुत्यु शह्ला०) न मुझे मृत्यु की शद्ढ है, न मुझे जाति भेद है 


प्ा० १. क० २, ) अश्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌॥ .. - (१२५) 

इत्युपरि्ठकोपदेर्श ददत आनन्देकरुपलादानन्द एवेत्पेक्रे वेदान्तिन। । 
यथाशाद्ध॑ भोज्यो ऐय्शेति वेदिका। | इत्यमीश्वरमिवानकविध संसार पश्यन्ति 
विम्रतिपत्तारः । अतो वच्यत्युपनिपद्धहो श्रूत्रा देवानवहद्त्थादि । अनेन 
संसार॒स्य परमगहनत्व॑ सूचितं भवति | अतः सावधानतया सूच्मविचारेण च॑ 
भीमांसनीयो<य संसार इत्युपदिश्यते ॥ 
न पिता है, न माता है, न जन्म है, न वन्ध है, न मित्र है, न मेरा गुरु है, न में 
शिष्य हूं, में फेचल सबिदानन्दखरूप अहम हूँ.॥ 

इस प्रकार उपरिष्ठ उपदेश देते हुए इस संसार को आनंदरूप होने से भाननद्‌ 
घतलते हैं । वैदिक छोग वेदानुसार इस संसार को भोज्य और हेय दोनों कदते हैं । 
इस प्रकार इंश्वर के समान ही इस संसार फो भी अनेक विध देखते हैं. जो छोग 
विविध संशय और तके बितक करनेहारे हैं, इसी दवेतु खये उपनिपद्‌ कहेगी-- 
हयो भूत्वा इत्यादि | इस ट्ेतु सावधानता से सूक्ष्म विचार के हारा यह संसार 
सौमांसनीय है यह उपदेश होता है ॥ 

५ & ९ 
अहर्धा अश्व॑ पुरस्तान्महिमाउन्वजायत तस्य पूर्व समुद्र 
योनी रात्रि रेने पश्चान्महिसाइन्वजायत तस्थापरे समुद्रे 
योनिरेतों वा अब महिमानावधितः सम्बसूधतुः। हथो सूत्वा 
५] हे 
देवानवहद्वाजी गन्धवानवा$सुरानश्वो मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्थ 
बन्ध हे हर. 8 तर 

नव; ससुद्गा यात्तः ॥द९॥ 

अनुवाद---निश्चय, इस संसाररूप अश्व के छक्ष्य से प्रथम उदंयरूप महिसा 
प्रकाशित द्वोता है, इसका कारण पू्ण परमात्मा है। पश्चात्‌ इसके छक्ष्य से मलूय- 


रूप महिमा प्रकट होता है उसका भी कारण सर्वोत्तष्ट परमात्मा ही है। निमश्य, 
संसाररूपी अश्व के दोनों तरफ ये दो महिमा उत्पन्न हुए॥ | यह संसाररूप 


# प्राचीनवंगल में भथवा अब भी. यह रोति कहीं २ पाई जाती है के घोड़े 
के दोनों दरफ्‌ पूँघरू छटका देते हैं वे सोने चांदी आदि के छोते हैं. | इसी प्रकार 


इस संसाररूप अश्व के दोनों ओर उदय और प्रछयरूप बुंघरू रूटके हुए हैं॥ १७॥ 
. है 


(२६ ) वृष्दारण्यकोपनिषद्माध्यमू ॥.. [भ०, 


अश्व ्याग होकर देवों को वहन करता है “भोग” होकर गन्धत्रों को “हिंसा? 
होकर असुर्ों को और साधारण भोजन होकर मनुष्यों को बहल कर रहा है। 
परमात्मा ही इसका बन्धु है| परमात्मा दी इसका कारण है॥ २॥ 

द्वितीय अथै-इस सेसाररूप अश्वके रक्ष्य से, निश्चय, पूर्वदिशा में दिनरूप महिमा 
दोताहै | उसका पर्व आकाश में स्थान है इसके रक्ष्य से पंश्चिम दिशा में रामिरूप 
मद्दिमा होता है । इसका पश्चिम आकाश में स्थान है | संसाररूपे अश्व के दोनों 
तरफ ये दो भहदिमा होते हैं ( इसके आगे पूर्ववत्‌ )॥ २.॥ 


पदार्थ--अव इस सृष्टि कौ दो अवस्थाएं कहते हैं. एक ज्यक्तावस्था और 
दूसरी प्रद्यावस्था ( वै ) निश्चय ( प्रस्तात्‌ ) प्रथम ० भागे ( अश्वमू+अन ) इस ; 
संसाररूप अश्व की सृष्टि हो अर्थात्‌ प्रकाश हो इस दृष्टि से ( अह। ) दिन८ 
अधथात्‌ व्यक्ताबस्था जथोत्‌ उद्यरूप ( मद्दिमा ) सहिमा महत्त ( अजायंत ) होता 
है अथात्‌ प्रथम इस स॒ष्टि का उदय होता है. मानो, सष्टि के सम्बन्ध में ईश्वर का 
यह्‌ महिमा है| इस महिसा का कारण कौन है सो आगे कहते हैं (तस्व) इस उद्‌- 
यरूप महिसा का ( पूर्वे ) पूर्ण ( समुद्रे ) परमात्मा ( योनि ) कारण है (पद्मात्‌) 
अन्तिमावस्था में ( एनम्‌ अमु ) इस संसार के उद्देश से (रात्रिः+मद्दिमा ) 
प्रढयरूप माहिमा ( अजायत ) प्रकट होता है। अथौत्‌ अन्त में इसकां प्रछय होता 
है । इस प्रकार « अश्वमू+अभितः ) संसाररूप अश्व के दोनों तस्क (वें) 
निश्चय ( एतो+महिसानी ) ये उदय-प्रछयरूप महिमा ( सम्बभूबतु; ) प्रकट 
होते हैं । अब आगे यह दिखाते हूँ कि यह एक ही संसार भिन्न भिन्न रूप 
से मनुष्यों को भासित द्वोता है| यद संसार ( हय:+भृत्वा ) त्यागरूप होकर 
( देवान्‌ ) सन्न्यासी जनों को ( अबहतू ) ढो रहा है. अथोत्त सम्यासी जन 
इस संसार में रहतेहुए भी इसकों त्याज्य समझते हैं | स्त्री, पुत्र, घन, प्रतिष्ठा 
अथीत्‌ विसत्त दृष्टि में सब त्याग ही सुझता दे (बाजी) भोगविछास होकर ( गन्ध- 

: बान्‌ ) गायक अथथीत्‌ विछासी पुरुषों को ढोरहा है अथोत््‌ विछासी परुषों को संब 
पढ़ाथे भोग दी सूझता हे । ( अबी ) हिंसा द्ोकर ( असुराव्‌ ) द्ट परुषों को 
ढोता है अयोत्‌ इस संसार में येन केन प्रकारेण अपने को सुखी बनाना चाहिये 
इसमें छोगों को कितनी दी क्षत्ति पहुंचे कोई चिन्ता नहीं, देश का देश बरबाद हो- 
ज्ञाय, लाखों कोटियों खियां विधवा होकर भरेददी दुःख भोगें, हजारों बालक अग्नि 


म्रा० ६, क० ९] अधणशब्दवाच्यसंसाराध्ययनप ॥ ( २७-) 


में खाद्दा भले ही होजायें, परन्तु निज खार्थसिद्ध करना ही धर्म है | जगतू में 
देखते हैं कि बडी पशु निषेछ पशुओं को खाजाते हैं. इसी प्रकार &में भी करना 
उचित है यही असुरजनों का छिद्धान्त रहता है, अतः इनकों दिंसा ही हिंसा सूझती 
है | (अश्व:) साधारण भोजन द्वोकर ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्यों को ढोता है | साधारण 
निर्वाह से जो जगातू में रहते हैं वे मनुष्य कहलाते हैं धर्मपर्षक अपने जीवन को 
भिताना, न फिसी को क्षति पहुंचानी, न राज्यादि की अशिलापा करना, न-अधिकता 
और न न्यूनता फो चाहना ऐसे सिद्धान्तवाले पुरुष इस संसार को साधारण भोज्य 
वस्तु समझते हैं | भब वेराग्योत्पादन के छिये इस संसार का ईव्बर-सम्बन्ध कहते 
हढ ( अस्य ) इस संसार का ( बन्धुः ) बन्धघु<स्नेह से बांधनेवाढ्ा ( समुद्र! ) पर 
भात्मा ही है और ( योनि: ) कारण भी ( समुद्र! ) इईंश्वर ही है ॥ २॥ 

द्वितीयोडथेः--( अश्वमू+-भनु ) संसाररूप अश्व के रक्ष्य से अर्थात्‌ इस 
संसार में प्रकाश हो इस उद्देश से ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिश्वा में (बै) निश्यय (अहः+ 
सहिमा+अजायत ) दिवरूप महिंगा होता है ( तस्य पूर्वे समुद्रे ) उस दिनिरूप 
-महिमा का एवं आकाश में ( योनि: ) स्थान हैं | अर्थात्‌ दिन पूर्वीय आकाश में 
होता है यह प्रत्यक्ष है ( एनमू+अनु ) पुनः इसके उद्देश से ( रात्रि:+महिसाकभ- 
जायत) रात्रिरूप महिमा दोता है (तस्य). उस राच्िखप महिसा का (अपरे+समुद्रे) 
पश्चिम आकाश सें ( योतिः ) स्थान है | इस प्रकार (अश्वमू+भमित:) इस संसार 
झुपी अश्ब के दोनों तरफु ( एत्तोन-महिमानी ) ये दिल ओर राज़िरूप सहिसा 
( सम्पभूयतुः ) होते हैं | इसके आगे अर्थ तुल्य ही जानता | २ ॥ 

. भाष्यम-- पुरस्तात पुराध्ये “भाच्यां पुरस्तालथमे पुरायअत इत्यपि/ 
अरब प्रृष्टिर्पमश्वण। अनु लक्षीकृत्य । अहृर्दिन तदुपलत्षितव्यक्तावस्था । 
स एवं महिमा वें अजायत जायते परमात्मनों महत्त्व मकटीभवतीत्यथ। । 
महतो भावों महिया 'पृश्वादिभ्य इसनिज्या” इतीमनिज ततः दे/ / भस्यटेलोंपः 
स्यादिप्ठेमेयः सु! इतिटेलोप! | झस्य महिस्नः किंकारणमित्यपेज्ञायामाह। तस्य 
पूर्व झति । तसव सृष्ठिव्यक्वत्यरूपर्य. महिन्नः । पूर्वे समुद्रे पूषेः समुद्र!। विभक्ति- 
व्यूत्ययोउ्त्र सर्वेपां सम्मतः) पूव! पूरे समुद्र! समुत्तद्य भूताने द्वव॒न्ति लग॑ 
गच्छन्त्पास्गिलिति सपुद्र!, सम्यग उद्दवन्ति परदूगच्छान्ति भूतानि यस्‍्माद्रा से 


पा 


( २८ ) वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥. [ भ० १. 


सटुद्ः परमात्मा । पूर्ण: परमात्मैत योनिः कारणम्‌ । परमासीव सृष्टि व्यज्जयाति 
तान्‍्यइल्यर्थः । यद्ा पू्वे पे समुद्रे त्रह्मसिण योदियतिः सम्बन्ध।।अथ प्रलया- 
वस्थां दर्शयत्ति मलयः पश्चादन्त्यायामवस्थायाम्‌ | एनगश्वम्‌। अनु लक्षीकृत्य | 
रात्रि: राजिशव्दोपलत्तितः प्रलयः। स॒ एव महिमा अनायत जायते। “छन्दसि 
लुड लक लिशः ३। ४ । ६ ॥ धालवथानां सम्बन्ध सर्वकालेप्वेते वास्यु/! 
नन्नु “विपवृत्तो5पि संवध्ये खवय॑ छेत्तुमसाम्मतम्‌” इति न्यायेन यधरय कर्तेश्वर- 
स्त्वन्येन फेनापि विष्व॑सयित्रा भवितव्यमित्याशडरगयामाह । तस्पापरे 
समुद्रे शत | तस्य प्रलयरूपस्थ महिम्नोईपि । अपरे समुद्रे योनि! अपरः 
समुद्रः योनिःन्‍न पर उत्कृष्टो विद्यते बस्पात्सोंडपरः सर्वेत्ट्ष्ठ इत्यर्थः | समुद्रः 
परमात्मा | योनिः कारणम्‌ | मलयस्यापीख्वर एवं कारणम्‌। हये झष्टिरी- 
श्वस्त्य लीखैव। स एव सजति पाति संहरतीति न परमात्माने दोपः | तथाचो- 
क्तम्‌। यस्‍्य प्रह्म व क्षत्नं च चोभे भवत ओदनम । मृत्युयेस्योपसेचन क इत्पा 
वेद यत्र सः ॥ 

अथ द्वितीयो5५:--अश्वं संसारम । अनु लक्षीकृत्य | पुरस्तात्‌ पृर्त्पां दिशि 
अहर्दिन । स एवं महिंगा जायते । तत्याहोरूपस्य महिम्नः । पूर्व समुद्रे पूर- 
दिकुस्पे आकाशे | योनिः स्थानम्‌। दिनस्योंद्यः पुवोकाशे भवतीति प्रत्यक्तम। 
पञ्मात्‌ पश्निमस्यां दिशि राजिरूपो महिम्रा जायते | तस्य परे समुद्रे | योनिः 
स्थानस्‌ | पुनदिनं भवाते। यद्दा तस्याहनः पूर्व! समुद्रोयोनिः। विभक्ति ज्य- 
त्ययेन | समुद्र आकाशः समभिद्रवन्त्यापोठश्मिन्रिति समुद्र! । राजिरूपस्प 
महिस्नः | अपरः समुद्रो योनिरिस्यपि ध्वस्थतते । यथा5होराज्रः परिवरते तयेद 
संसार्योदय-मलयौ मदिमानी सदा भवत इत्यवधारणी यम । हत्थ॑ महिमानो । 
अश्वममभितः सम्बधूबु: सम्भवत इत्यर/ । सैसारमनुलक्षीकृत्य सहोद्यप्रलयौं 
_भवत इत्ययेः । कथन्नेमावीश्परमहिमानो शात्वा सर्वे विमुच्यन्ते | भिन्नरचित्वा- 
ज्जना एकम्ेव सेसारं यथामति विभिन्नखरूपं पश्यन्ति । नास्य यायार्थ्य वेत्तीदि, 
;अहान्ति | तदेवाह हयोभूसेत्यादि | अय॑ संसारः। हयस्त्यागोप्ूत्वा देवाद 


बआा० ९ कं० २]. अश्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनमू ॥ (१२६ ) 


प्रत्नाजिनों जनान्‌। अबहत्‌ पहति । अतो देवाः संसारे स्थिता अपि विपयेरसं- 
: श्पृष्ठा। सन्ति | वाजी भोगो शूत्वा गन्धर्वान्‌ अवहत । “स्ली कामा वे गन्धर्वा/! 
अतो गरन्धर्वा भोगमेव परश्यन्ति । श्रवों हिंसाभृत्वा असुरानवहत्‌ | 
अतोष्सुराणां हिसात्कों पर्ममः | अश्वोज्शन , भूल्ा पतुष्यानवहत्‌ । 
अतो ममुष्या साधारणभोग्येप आसज्ज्यन्त । अथ वैराग्योत्पादना- 
येश्वराभिमुखीकरणाय चास्येश्वरसम्बन्धिष्िमाह । समुद्र गति | 
अस्याश्वस्थ । समुद्र! परपात्मेव । वन्धुयोप्रेम्णा वृध्नाति स बन्धु। । 
सुदृदस्यन्य इत्यथ/ । अस्य योनि! कारणमपि । समुद्रःपरमास्मेव। “हयो हाय- 
- स्त्पागः। ओहाक्‌ त्यागे भस्म-द्‌ घणि कृते “आतो युकू चिणकृतोः ७ |३।६६॥ 
इति युगागमेन हाय इति सिध्यति “परोक्षप्रिया हि देवा भत्यक्षद्विप/” इति 
न्यायेन हाय सन्‌ हय इते प्रयुक्तः । यहा हय कलम इति कविकल्पदुपः। क्मो 
ग्लानि; श्रम इृति यावेत्‌ । अय॑ संसारों हयो ग्लानिग्लानिकर एवं अतोअपि 
त्याज्यो नद्त्र किपपि सुखस्‌ | वाजीस्वाजमन्रपिति ब्राह्मणम्‌ । अन्नपिति 
भोग्यवस्तूपलक्षणय्‌ । बाजपस्मिन्तिषये विद्यत इति वानी भोग्यप्रधानो पिषय!। 
गन्धर्या गायकत्वेन प्रसिद्ध अत्र गन्धवेशब्दों विषयिणों लक्षयति। अर्य॑ 
संसारो भोग्य हति गन्धवोः प्श्यन्ति | अर्वज्अवेब्े इति कब्रिकल्पुप॥ ॥ 
वधात्मको पस्मो्पराणामिस्युक्त पुरस्तात्‌ । हत्वा वा छित्वा वा ऋण छृत्वा 
धृत पीस्या वा शरीर पोपयेदित्यसरा। परश्यन्ति | अश्वः-अश भोजन ! 
मतुष्या। साधारणजीविकामिच्छन्ति । अन्राश्वशब्देन झष्टिवशनोपक्रान्ता। 
अतरतत्पय्यायिरेवरान्येअपे उपमेयादर्शिता इति बेदितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 

हि भाष्याशय--अहः-अहन्‌ शब्द का “अहः”“रूप होता है। यहां दो अर्थो 


में यह शब्द है | मुख्य अथ इसका दिन, परन्तु रक्ष्यार्थ संसार की उद्यावस्था 
है | इसी प्रकार राज्ि शब्द का मुख्याथ रा्रि है।रक्ष्याथे प्रठयकाल है। पुरस्तात्‌- 


दिशि ही ९ ग 
पू्षे दिशा, सासने, प्रथम, पूरवेकाल और आगे इत्यादि अर्थ में इसका प्रयोग होता 


रैक 


है | “पूरे समुद्रे” यहां दोनों शब्दों में सप्तमी के एक बचन. का प्रयोग है परन्तु 


(३० ) बुहृदारएयकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [ भ० ६, 


झद्क॒राचाये आदि सव साष्यकत्ताओं ते अथे करने के समय सप्तमी को जगह 
प्रथ्मा विभक्ति मानी है. अभाव ध्यर्दे समझे” के स्थान से पृथें: समुद्र/! /शु- 
राचाय के ये शब्द हैं? पूर्वेस्यूवः | समुद्रेल्समुदः | ...." विभक्ति व्यत्ययेन” इस 
की टिप्पणी में आनन्द्गिरि कहते & “कर्थ सप्तमों प्रथमार्थ योज्यते | हन्दृस्यथीनु: 

रेण व्यत्ययसम्भवात्‌ ” केसे सप्तमी विभक्ति को अथगा विभक्ति फे अर्थ में घटाते 
हैं ! ऐसा प्रश्न करके उत्तर देते हैं कि वैदिक भाषा में अर्थानुत्तार विभक्ति का 
व्यत्यय-परिवतेन हुआ करता ६, इसमें कोई दोप नहीं । सुरंश्वराचाय्यं इसका 
वर्तिक ( इछोकबद्ध ) में लिखते हैं ४ व्यत्ययेनावश्ेद्धव्या अथमार्थ थे संप्तमी! 
इतने लिखने का दात्यय यह है (के प्राचोन बेंदिक भापा में अथानुस्तार पिभाक्त 
बदछ जाती है जो छोग प्राचीन भाषा के तत्व को नहीं जानते हू व रस श जगह 
| घबरा कर टीका वा भाष्यकारों को कुवाध्य कहने छगते है| यहाँ # योति ! 
शब्द का प्रयोग है इस हेतु व्यत्यय करना पड़ा हूँ | समुद्र योनि-कारण ६ | समुद्र 


ध्छ 
है 


में कारण है । ऐसा प्रयोग नहीं होता । परन्तु दिन और रात्रि के पक्ष में पिभषक्ति 
व्यत्यय के बिना भी भर्थ हो सकता है। अर्थात्‌ दिन का योतिःश्थास, पृषे समुद्र 
आजाश में है, ऐसा अर्थ करने से कोई क्षति नहीं । पूर्वे समुद्रेनअपरे समुद्रेल्यद् 
सब टीकाकारों ने और अनुवादकत्तोमों ने “समुद्र! शब्द का अथ ” प्रषिद्ध 
जल सपृह स्थान हु! कया द्दै । परन्‍्त यहू वा भद्ठ हूँ | क्‍या देन समुद्र स 
उत्पन्न होता है ? या रात्रि समुद्र में छीन होती है ! क्‍या ही आश्चर्य की घात है. 
कि विभक्ति बदलने में प्राचीन व्याकरण को काम में छाते ह परन्तु अर्थ करने में 
प्राचीन कोश को काम में नहीं छाते | देखो | समुद्र नाम आफाश का है | 


अस्वरस | वियत्‌ । व्योग । वह: | धन्च । अन्तरिक्तम। आकाशः। 
आपः | पृथिवी । भूः | स्वयस्थू: | अध्या ! एष्करय । सगरः । समुद्र: । अध्य- 
रम | इति पोडशान्तरिक्ष नामानि ॥ निघएद । १। ३ ॥ 


यहां यारकाचाये ने “समुद्र! शब्द की अनेक ज्युत्पत्तियां दिखलाई हैं । वेद 
] ० जा  च हर 
में इसके बहुत उद्ाइरण भांते हैं | ( एक: सुपर्ण: समुद्रमाविवेश ) इत्यादि 
अतेक मन्ह्रों में समुद्र शब्द आकाशवाची जाया है| दम देखते हैं कि पर्वीय आकाश 


छः 


की ओर दिल का उदय होता है इसी प्रकार राज्रि का पश्चिगौय आकाश सें | यहां 





ब्रा० २. फं० २.].. अश्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम ॥ (३१) 


समुद्र शब्द का अर्थ जलूराशि स्थान करना बाह्कपन है।आगे चलकर शहूराचाय्ये 
ओर -तदनुयायियों को " समुद्र एवास्य वन्धुः समुद्रयातिः ” यहां समुद्र शब्द का 
“प्रसिद्ध धर्थ छोड़कर “अहम” अथे करना पड़ा, यथा “समुद्रएवेति परमात्मा” शुगर: 
इसके ऊपर सुरेश्वराचार्य् लिखते हैं “समुद्र इंश्वरो क्षेयो योनि) कारणप्ुच्यते” 
नित्यानन्द म॒त्ति / समुद्र ” शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं।--“सपुत्पच 
भूतानि द्रव॒न्ति लय॑ गच्छन्त्यस्मिन्निति समुद्र! परमात्मा" उत्पन्न होकर छूय को 
प्राप्त दो जिसमें उसे समुद्र कहते हैं । अर्थात्‌ परमात्मा इत्यादि अथे का अनुस 
न्‍्धान् करना ॥ 

हयूहय, वाजी, अबो और अश्व ये चारों नाम थोड़े के हें | जिस द्वेतु 
इस संसार को “अध्ृत” मानकर वर्णन आरम्भ हुआ है, इस हेतु यहां अइव 
बोधक ऐसे शब्द प्रयोग किये गये हैं कि जिस का योगिकार्थ संसार में घटजाय | 
हयर-दय<त्याज्य । अधवा “हय! धातु का अर्थ छम्लानि दु:ख है| देव लोगों 
को यह संसारग्छानिफर ही विदित होता है। वाजी-बाजः्न्यन्न | अन्न शब्द भोगो- 
पलक्षक है। अर्थात्‌ अन्न शब्द से भोग अर्थ प्रतीत होता है ( श्री कामा पै गन्धर्वा:) 
ऐसा पद ज्राह्मण गर्न्थों में प्रायः आया करता है| जो मनुष्य केबछ भोगी और 
विछासी हो उन्हें गन्धर्व कहते हैं ऐसे पुरुषों को यह संसार भोगमय सुझतता है। 
अव--अर्ब धातु का अर्थ बम भी होता है, कवि करपदुग का यह मत है। निक्ष्ट 
करे में प्रश्ति वाले मनुष्यों को असुर कहते हैँ | असुरों को ।हिंसामय्र जगत्‌ सुझता 
है | अश्य--अश्ष भोजने धातु से बनता है।साधारण जन का नाम यहां मनुष्य है। 
जो छोग धस्मे पूर्षक और सम्वोष के साथ साधारण जौवन से रहते हैं ऐसे मनुष्यों 
का केवकू धर्मा पूर्वक पोषण होना चाहिये | वे अन्य पदार्थ नहीं चाहत हैं. | उन्हें 
यह संसार साधारण भोग्य प्रतीत होता है ॥ २॥ 


अथ द्वितीय॑ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
इंदं द्वितीय॑ ब्राह्मण जगदिदं जुधा मपीडित पररुपरं निजिगलिपदस्तीति लत्त' 
थाते। परितों निरीक्ष्यता किपिवाश्र्य प्रतिभाति, स्थावरों वा जंगणो दाउजुतम! कीटो 





यह द्वितीय ब्राह्मण दरसाता है कि यह सम्पूणे जगत्‌ क्षुधा से प्रपीड्धित है 
परस्पर एक दूसरे को तिगलूजाना चाहता है| चारों तरफ देखों, कैसा आश्चर्य 


(३९) वृहदारणयकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ . [अ० १, 


व सब! किमप्यत्तु मिच्छृति, ज्णायुरपिजीबो5दनमन्तरा क्षणमपि निर्वाहियितुं न 
शबनोदि। इय॑ चुधेयती इद्धिगतायत्‌ फश्रिज्तौयों पातुरुदरे स्थित एवं तदीयोदर- 
मांस खादितुमारभततें इहृहि कुलीरा। प्रभाणय्‌ | शून्यों निनशावकान्‌ भक्तयन्लो 
दृष्टा, मत्य्या मत्त्यान्‌ खादन्ति, कि बहुना सम्प्रत्यपि कचिरेशे मनुष्या पनुष्यान्‌ 
भक्तयन्तीति भूयते | अवला वलिष्ठानां भोजनमिति तु नियम एवं संसारस्थ | 
पुत्रारतु मातरं मातरः पुत्नान्‌ खादम्तीत्याअय्गेस्‌ | अश्वत्थादिस्थावंरा श्रपि 
स्वयोग्याशनपप्राप्य शुष्पन्ति । इत्य॑ सम्पूर्ण जगदिदमशनया गृहीतमस्ति। 
उपनिषदादिषु अनेकोक्ति भग्याउथो5्य प्रदर्शितः 





दीखता है, क्या स्थावर क्‍या जंगस क्या अगुतमकीट सबही कुछ खाना चाहरहा 
है जिस जीव की आयु क्षणमात्र ही है वह भी भोजन के विना एक छण 
निवाह नहीं सकता ) चह क्षुधा इतनी बृद्धि को प्राप्त हुई कि कोई २ जीव माता के 

* उदर में स्थित रहते ही अपने माता के उद्र को ही खाना आरम्भ करता है। 
इसमें केकड़ा $ प्रमाण है | कुतिया अपने बच्चों को खातीहुई देखी गई दै। मत्त्य 
मत्स्यों को खाते हैं, बहुत क्‍या कहें | आजकल भी किसी देश के मनुष्य, मनृष्य 
को खाते हैं. एसा सनते हैं। बलिए्लों का अब भोजन है यह तो संसार का नियम 
ही दौखता दे । परन्तु पुत्र पाता को और माताएं पुत्रों को खाती हैं यह आश्रर्य्य 
को चात है । अश्वत्थ आदि स्थावर भी अपने योग्य को न पाकर सूख जाते हैं | 
इस ग्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ भूख से गृहीत है | उपनिपदादियों में अनेक प्रकार 
से यह अर्थ प्रदर्शित हुआ है | 


के यह एक जलजन्तु है जमीन के ऊपर भी रहता है | बंगाल भद्दाते में 

जहुत दा ६ सरक्षत भें कुछीर, कट, सदंशक इत्यादि कहते हैं. ( स्थात्कुलीर 
ककंटक: ) एक साथ पासों बच्चे होते हैं | वे अपनी साता के दर को विदरकर 
निकलते है. और उसके मांस को रत्ती २ खाजाते हैं। महाभारत में कहा है।- 

, “यथा च बेणु: कदली नहो वा, फलत्यभावाय न भृतयेत्मतः | तथेघ मां तै; परिर- 
क्ष्यमाणा भादास्यते कर्कंटकीव गर्भम्‌ ॥ ” जैसे तेणु, कदली ओर नलवृक्ष अपनेनाश 
के लिये दी फछता है| जैसे ककेटकी अपने मरण के लिये ही ग़भे धारण करती हं। 


> 


प्रा० १, के० १ ] यृत्युवाच्यत्रझोप[सना ॥ (३३) 


“ता एवा देवता; सष्टा अस्पिन्‌ महत्यशेवे प्रापवन । तमशनापिपासा- 
फ्यामस्ववाजत्‌ | ता एनमब्रुवन्ञायत न! प्रजानीहि | यरिपन्‌ प्रतिष्ठिता अन्न- 
मदामेत्ति | ताभ्यों गामानयत्‌ | ता अबुवत्‌ ने ये नोडपमलमिति । ताभ्योडख 
पानयतू | ता अश्युव्न वै नोअ्यमलमिति । ताभ्यः पुरुष घानयत््‌। वा श्रद्नुयन्‌ 
सुकृते बतेति। पुरुषो वाव सुक्ृतम । ता अत्वतीत्‌ । यथायतन प्रविशतेति | अग्नि- 
पॉग्मृत्त मुख भाविशत्‌ । वायु! प्राणोभूल्या नासिके प्राविशद्‌। इत्यादि ऐतरे- 
योपनिषदि, द्वितीये खण्डे । एलेन मनुष्य नातिमहावुभुत्षावतीति दर्शिव्शपिमि:। 

( ताः+एता:+देवता। ) यहां अछद्भार रप से पर्णन फरते हैं. कि जब 
सब भगिनि आदि देंव इश्वर से सष्ठ हो इस संसाररूप मद्दासमुद्र ये आगिरे तब 
परमेश्वर ने जीवात्मा पुरुष फो भूख ओर प्यास से संयुक्त किया । वध सब देव 
मिलकर सृष्टिकती परमात्मा से बोले फि हम छोगों के लिये स्थान कल्पित कीजि- 


०५. व] 


थे जिसमें प्रतिष्ठित हो अन्न खाबें ( ताभ्य; गोमून-भानयत्‌ ) उनके छिये सृष्टि- 





कर्ता मे गोरूप स्थान लेकर दिखछाया हि इसमें आप छोग निवास फरके 
धन्न खाते जायें | उन सबसे कहष्दा फि यह इम छोगों के लिये पय्योप्त नहीं है | 
तब परमेश्वर उनके लिये अश्वरूप स्थान रच कर ले आया इसे भी देख उन्होंने फहा 
के ये भी हम लोगों के लिये पर्थाप्त नहीं है| तब उन छोगों के छिये मनुष्य- 
जाति ले आया | तब वे सब प्रसन्न हो बोले कि हां यह बहुत है क्योंकि मनुष्य 
जाति ही सम्पूर्ण सुकृत कर्मों का स्थान है। तब भगवान्‌ से उनसे कहा कि आप 
छोग अपने २ स्थान में प्रवेश करें, तब जग्निदेवता वाणी होकर मुख से पैठे | 
चायु देवता प्राण होकर नासिका में प्रविष्ट हुए । इत्यादि ऐतरेयोपनिपद्‌ द्वितीय 
खंड में वर्णन है | इसका अभिप्राय विस्पष्ट है । अग्नि आदि देवता जड़ हैं | 
जात्मसंयोग से दी जड़ देव भूख प्यास काम क्रोधादि उत्पन्न करते हैं। जब परमे- 
खर ने इन शअग्ल्यादियों के संयोग से गाय, भैल, घोड़े आदि सब पदाथे रचे ओर 
अग्त्थादिकों को हस जीचों में रहने के ढिये, मानो, आज्ञा दी | परन्तु इन पशुओं 
में हो निवास फरना इन्होंने पसन्द नहीं किया क्‍योंकि इनके भोग्यवस्तु परिहिछन्न 
हैं तब परमेश्वर ने, मानो, सर्षोत्तम मनुष्ययोनि बनाकर सब देंचों को आज्ञा दी कि 
हद द 





(३४ ) वृह्दारएपकोपनिप्द्भाष्यम्‌ ॥ रू भ+ है, 


अजापतिएवा इद्मग्रएक एवास । स ऐच्त के छु प्रभायेग्रेति सो5भ्रा- 
स्यत्स तपोह्तप्यत सं भजा अछजत ता अस्य प्रजा; सहाः परावभूवस्तारी- 
भानि वर्यांसि पुरुषों वै प्रजापतनेंदिएं द्िपाहा अर्य॑ पुरुपस्तस्माहिपादों बयांसि 
॥ १ ॥ स ऐक्ञत अजापति:। यथा न्वेव पुरैको5भृवमेवसु न्वेवप्येदेक एव स्मीतिः 
स ट्विवीया; सझणे ता अस्य परेंव व्भूवुस्तदिदं झुप्ट सरीक्प॑ यदन्यस्सर्पेस्य- 
स्तृतीया! सछज हत्याहुस्ता अस्य परेव वधूवुस्त इमे सो शता हस्वेब यी- 
यौज्ञवल्क्य उवाच त्रयीरु तु पुनकऋचा ॥ २॥ सोच अछास्यन्यजापतिरीक्षां 
चक्रे | क्य हु मे मजा। छष्टाः पराभवन्तीति स हैतदेव दर्दर्शानशनतया वै मे 
प्रजा! पराभवन्तीति से आत्मन एवाग्र सतनयों! पय आप्पाययां चक्रे स प्रजा 
झखजञत ता अत्य प्रना। रुष्टा स्तनावेबाभिपत्य तास्ततः सम्वभृवृस्ता इमा 
झापराभूता। ॥ है ॥।| शुतव० १। ५4 १॥ ह 





इसमें प्रवेश कर यथेच्छ भोग को सेवत्त करें | इस आख्यायिका से सनुष्ययोति 
को बहुत भोग्यश्ञाली द्ोना, इसी में पच्चसूतों के गुणों का पृणेरीति से प्रकाशित 
होना, और सुझृत वा दुष्द्त फा निवासस्थान आदि सिद्ध होता है । आगे दातपथ 
का प्रमाण लिखते हैं, यथा:--- 


( प्रजापति:+ह ) प्रथम प्रजापति ही एक था। उसने देखा कक में प्रजञाओं 
को उत्पन्न करूं। उसने अपने ज्ञान से सकल प्रजाएं सुजन कीं। उनकी 
बनाई हुई प्रजाएं विनष्ट होती गई | वे ये पक्षी हैं निश्चय प्रजापति के-समीपी 
पुरुष दी है यह पुरुष ट्विपाद है इस देतु दो पदवाले पक्षी हैं॥ १॥ ( सः+ 
एक्षत-प्रजापति:०) प्रजापति ने पुनः विचार किया कि मैं जैसा पहले एक था बैसा अब _ 
भी हूं इस देतु उसने दूसरी अजाएँ बनाई थे भी विन्ष्ट सी हो होगई । थे ये हैं:- 
जो सपे से मिन्न क्षद्र सगझप आदिक हैं, तत्र प्रजापति ने तौसरी प्रजाए उत्पन्न 
कीं वे भी विनष्ट सी दोगई वे ये सर्प आदि हैं || २ ॥ तत्र प्रजापति ने पर 
विचार किया कि क्योंकर मेरी सृष्ठ प्रजाएं विनष्ट होती जाती हैं | तव प्रजापति 
ने अपनी शाक्ति से दूध की वृद्धि की, दध की वृद्धि करके अजाएं बनाई | वे उत्पन्न 
हुई; प्रजाएं दूध का पाकर समथ- हुई ये प्रजाएं अपरासत हैं | इस का सी साव 


प्रा० २. क॑० है ] मृत्युवाच्यत्रह्मोपासना॥. . ( ३५ ) 


-हुतः समायातेय पिशाची वृशुत्ञा। भोगनाधीनः सर्वेव्यवहरः । अग्रा- 
भोक्ताश्वाउपरश्वों वाउकत्ता दृश्यते । मासे मासे वा बर्षे दर्षे वाउशनमंतरि- 
धाय देनिक॑ ज्ञाशिकं वा कुत्वा तहिना मरणब्च योजयित्वा कशुपकारं 
पश्यति भगवान्‌ परमेश्वर इति परामर्श निसर्गत एथोपतिप्वते मनीपिणां 
मनसे | इंश्वर एवं महानत्तों झूट्रवा झप्मा संहरमाण एवं पतिक्षणं दृश्यते । 
झतस्तस्य प्रजा अपि तादश्यों वभृवृरित्यत् किमासयेम। कास्येगुणो हि. कारण- 
गुणमन्ुयाति | “बस्य ब्रह्म च क्षेत्र चोभे भत्रत ओदनम । पृत्युयेस्पोपसचर्न 
'क हत्या वेद पत्रःस/' इत्युक्ते कठपल्‍्याय्‌ | अतएव “अतता चराचरग्रहणात्‌” 
इति सूत्र संत्रयित्वा ब्रद्ममहदत्रश्तीति सचयति बादरायणः । द्ृपीबलानां 
जीविकार्थानि चेत्राणी पेश्वरस्पेकैका सृष्टि; केत्रमस्तीति मन्‍्ये | झस्यथा कर्म 








कजि-5 


यह है कि जगत में जन्मकाल से ही अन्न की आवश्यकता होती है। शत्तपथ के 
श्र कह 5 ॥ 
द्वितीय काण्ड में इसका वर्णन आया है | 


यह पिशाची बुभुझा कहां से आई । भोजन' के अर्धान हीं सबे-व्यवह्दार 

हैं। आज का भूखा कक वा परसों कुछ कार्य नहीं कर सक्रता | भगवान्‌ 
परमेश्वर मास २ में वा वर्ष २ में भोजन ने विहित कर देनिक वा क्षणिफ भोजन 
बना और उसके बिना मरण का सिरूपणकर . किस उपकार को देखता है ऐसा 
विचार खभावत: बुद्धिमानों की बुद्धि में उपत्थित होता है. | इस पर कोई कहते 

' हैं कि ब्रह्मह्दी महान्‌ मश्षक है क्योंकि वह झ॒प्टे को बना २ कर संहार करते 
हुए प्रतिक्षण देखा जाता है इस हेतु उसकी सृष्ट भजाएं भी बेसी ही हुई इसमें जा- 
इचये की बात ही क्या है क्योंकि कार्य्यगुण कारणगुण के अनुसरण करता है। 

, कठबल्थुपनिषद्‌ में कहा गया है कि “जिस ब्रद्या. के ब्राक्षण और क्षत्रिय दोनों 
: ओदुन हैं मृत्यु जिसका उपछेवलत ( घृत ) है कौन उसको जानता है जहां बह है” 
अतणव "शत्ता चराचरप्रहणात्‌” इस सूत्र को रचकर अहम ही मह्ान्‌ भत्ता है। 

* ऐसा बादरायण सूचित करते हैँ। जैसे कृपीतरों (खती करनेहारे किसानों ) को 
जीविका के छिये क्षेत्र हैँ वेपे द्वी एक पक सृष्टि ईश्वर का धेत्र है ऐसा में मानता 


(३६ ) बृह्दारए्यकोपनिपद्भाष्ययु॥__ अ०१,, 


झजति.सहरति च । क्षेत्राजीवो5पि प्रथम क्षेत्र ऱजति कब्चित्कालं रक्षति ततो- 
लुनाति । इहगेव व्यवहार इंश्वररव। महान्‌ भक्तेयिता हि सः। अतः देजमनाथ- 
नम्तमरित तस्य | नत्ठु अशनापिपासतारहित स उच्यते । सत्यम्‌ । तस्यात्माक- 
मिवाशनाभावाद महामहाशनः सञ्ननशन उच्यते “परोक्षप्रिया हि देवा। प्रत्य- 
चद्िप” लोका! खलु हास्पेन वा शिषचारावरोधेन वा अकिज्चनं धनिक, 
मूरे परिडत, मन्धे चल्ुध्मन्तमित्पेद प्रयोग प्रसुझ्नते | इद्यापि ताहशेन प्रयोगेन 
भाष्यप्‌ । अन्यथा से कथमत्ता उच्येत कथस्वा तस्थ च चराचर भोजन स्थात्‌। 
कथस्वा तस्योदरे सर्वेपा भुवनानां निवास इति दर्स्येत | समापत्ते | सूरु 
स न यथार्थ भोक्ता | स पय्याप्तकामः सदा तृप्तस्तिष्ठति | तरिमन अवृप्तप्था- 
दिक केवलमुपचस्यते ने च स मजानामुपादान बर्दते । येन कार्य्थ- 
गुणाजुभानेन तदीयगुणो निम्बीयेत । स्वभावएपोनादि:ः सष्ठेः । बेन 





हूं। ऐसा यदि न हो तो क्‍यों बनाता और पुनः संद्वार कर लेता है। कृपावल (किसान ) 
भी प्रथम क्षेत्र घनाता है कुछ काछ उसकी रक्षा करता है तव काट लेता है | ईश्वर का भी 
एसा हा व्यवहार देखते है। जिस हंतु वह महान्‌ महाभक्षुक है इस हेतु इसका क्षेत्र भी 
अनादि अनत हूँ। याद कहा कि वह तो भूख प्यास से रहित कहा जाता है यहू्‌ 
सत्य हूं । हम छागा के समान अशन पान न होने स वह महा-भशनकारी हद 
इस हँतु ।ननन्‍्दारूप से उसका अनशन ( अशनरदित ) कद्दत हैँ | क्योंकि विद्वान 
छाग ग्रत्यक्ष-ह्वप आर परोक्षाप्रेय हांत है अथांतू वद्ठ च्‌ छाग ॥छेपाकर वात कहा 
ऊात है | पहुत खानवाढ को कुछ नहीं खाता है ऐसा कहा है | छोक भी द्दास्य 
ले वा।शिट्र च्यवहार स द्रिद्र का धानक, म्खे का पाण्डत्त, अन्धका नत्रवाला फहते 
है। यहां भा बसा है| मयांग हांगा अन्यथा वह क्‍्याकर अत्ता कहलाता है और 
कया|कर चराचर जग्तू उसका भाजन कहा जाता हैं। फैंस उसके उद्र मे सब भ्रवना 


का निवास भाना है | यह तुम्हारा कथन ठोक नहीं, सुनो | वह यथाथ.भोक्ता नहीं है | वह | 
पर्याप्त काम सदा तृप्त रहा करता है उसमें भोक्तत्व का कफेवछ उपचारमात्न होता - 
हैँ इस हँतु इसको यथाय भोक्त सानना उचित नहीं | आर बह प्रजाओं का उपादान 


कारण नहीं हैं जिससे कि काय्ये के गुणा के अनुमान से उस के गण का 


आटा 


मा० २, कं० १]. पृट्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ (३७) 


, इन्ेयुक्का यृष्टि | यथा पूर्वेस्मिन. आाह्मणे ईशबरस्‍्थ जगल्ारणलं 
दर्शितं तथारिगिन्‌ ब्राह्मण जगत्सहतृत्वमाख्याग्रिकापूवक दशेमिप्यति | 





अनुमान द्वोगा | सृष्टि का यह अनादि स्वभाव है जिससे कि यह सम्पूर्ण सृष्टि 
इन्द्र से युक्त है | जैसे पूरे ज्रह्मण में ईश्वर का जगव्‌ कारणल ग्रदर्शीत हुआ है। 
पैसा ही इस आाह्मण में आख्यायिका-पूवरेक जगत्‌ संहतृत्व दरसावेंगे | 


नेवेह किज्चनाव आसीन्‍्सृत्युनेवेद्साइतमासीदशुनाय- 
याउशुनाया हि मृत्युस्तन्मनो$कुरुता57्मन्‍्वी स्यामीति ॥ 
५० ५ ९ है यर 0७ 0 ७७ (5 5७ 
सो<रच॑न्नचरत्‌ तस्याचत आपोष5जायन्ताचेते वे में कमभादोति 
तदेवा्क स्पाकंवम्‌ ॥ के ह वा अस्मे भवाति ये एवमेतद- 
कस्याकत्व वेद ॥ १॥ 


अनुवाद--प्रारस्भ में यहां नहीं था। वभन्ञ-स्ररुप मृत्यु से ही 
यह भवृत था, क्‍योंकि बुभुश्खरूप ही मृत्यु है। उसने वह गन किया कि 
मैं ( सृष्टि करने के लिये ) प्रयत्नवान्‌ होऊं उसने, ( प्रकृति और जीवात्मा को ) 
मानो, सक्तार करता हुआ (प्राकृतिक परमणुओं को ) संचारित किया | 
सत्कार करते हुए उसके समीप कास्येभूत और ज्यापक्र आकाश उत्पन्न हुआ | 
'पत्कार करते हुए मेरे लिये यह अ्रद्माण्ड हुआ! इस हेतु वही जे का अर्वृत्व है| 
जो कोई इस प्रकार अके के इस अभ्ल्न को जानता है| निमश्नय, उसको सुख प्राप्त 
होता है ॥ १॥ 

पदार्थ--( अग्रे ) सृष्टि के पहले ( हद ) यहां ( किब्चन ) कुछ ( नमः 
एव ) नहीं ही ( आर्सात्‌ ) था ( भशनाययथा ) चुभुक्षाखरूप ( मृत्युता ) परमेश्वर 
से ( एवं ) ही ( इदम्‌ ) यह ज्द्याण्ड-विश्व ( आवृत्तमू+-आसीत्‌ ) आच्छादित था 
( हि ) क्‍योंकि ( भशनाया ) बुमुक्षाखरूंपी ( मृत्यु: ) परमेश्वर है | उस झृत्युवाच्य 
परमेशनर ने ( ततू+मनः ) सृष्टि करने में समर्थ सझ्ृस्प लक्षण जो मन-विज्ञान 
_ उसको (अकुरुत) किया अथोत्तू मन में विचार किया। क्‍या विचार किया सो कहते 
हैं--.( आत्मन्धी ) में प्रयत्तववान्‌ ( स्थाम+इति ) होऊं । इस प्रकार विचार 
करके ( सः ) उसने ( अचेन्‌ ) भरकृति ओर जीबात्मा को सत्कार करता हआ 


(१८ ) बृहदारण्यकोपनिपदूभाष्यम ॥ | [ भ० ए 


(अचरत्‌ ) प्राकृतिक परमाणुओं को संचालित किया अर्थात्‌ इन में गति दी । 
( वस्य+अर्चतः ) सत्कार करते हुए उस ईश्वर के निकट ( आपः)- सब व्यापक 
करार्ययरूप आकाश उसलन हुआ ईश्वर कहता है (अर्चते) सत्कार करते हुए (मे) मेरे लिये 
( कम+अभूत्‌ ) यह ज्ह्याण्ड हुआ (इति ) इस द्वेतु ( तद्।एव ) यही ( अक्स्य+ _ 
अवत्वम्‌ ) पूजनीय सृष्टिरुप देव का “अशशत्व” है | आगे फल कहते हैं:-( यः ) 
जो विज्ञानी ( अकस्य ) अर्चनीय संसाररूप देव के ( अकेल्वम्‌ ) अर्चनीयत्व को 
जानता है ( असर ) इस विज्ञानी पुरुष को ( ह+तरे ) निश्चय ही ( कम्‌ ) सुख 
( भवति ) होता है ॥ १ ॥ हल 
भाष्यमू--नैबेदेति । इदानीं परितः परिपूरमत्र सर्वे व्रिभ/ति | कि शश्व- 
द्ेवमेबेद_तिष्ठुति, एय्मरेवासीद्‌ भविष्याति चेबमेव आहोस्विटरिंणमते । 
अतआह-मैवेहेंति | इृह दृश्यमाने सम्पश्ले जगति। अग्रे पुरा सध्ययुलत्ते 
प्राय! किज्चन किड्चिद्पि नेव आसीत्‌ नेव वभूतर क्रिडिचिदपि । “आसी- 
दिदं तमोभृतमप्रज्ञतमलचाण” मित्यपि स्पातिः। तहिं-असतः सदजायतेति सिद्धा 
न्वहानिः । अत आह मृत्युनेति | इृद विश्रम | अशनायया अशनाया अशि- 
शिपा बुझ्चुज्ञा तया अशुनायावतेत्यर्थ/ गुणगुणिनोरभेद विवत्तयोक्ति! । मृत्युना 
मृत्युपदवाच्येन परमात्मना | आइतमाच्छादितमासीत्‌। अनेकार्थल्वान प्रत्यु- 
शब्दरय खाभीहार्थ जूते । अशनाया हि मृत्यु: । अयुमर्श/-मर्णान्यृत्यु) । 
इह दृश्यते बुदुक्षितो हि सिंह इतर पशुं मारयाति। ३१रो पपि वुभुत्तित/सन्‌ जग- 
तंहरतीसृसेत्ते | इयत्परिमित जगत्‌ संहरन्नपि न कदाचिद्विरपति संहारादि- 
त्यत; स याथार्थ्येन अशुनपूर्तिरेवेधर! । अत आह - अशुनाया हिं मृत्यु | 
वृभुत्षामृतिरेवेख्र इस्पर्थ:। अत आह स पृत्युः पदवाच्य ईश्वर! । जत्सर्न- 
नक्तम यन्मनोंडरित तनमन अकुरुत। मर्नःशब्दवाच्य सइल्पादिलत्रणं विज्ञान 
कुंतवान्‌। केनामिप्रायेणेत्यत आइ-आत्मन्वीति अहं सर्वे कहे समर्थ आत्म- 
न्वी स्थामिति मनो5शऋुरुत अहं जगत्मुष्ठी प्रयत्तवान्‌ भवेयपित्यर्थः | “्आत्मा- 
यसनो शृतिवृद्धिः स्वभाव ब्रह्म वर्ष च” स प्रइृतों पृत्युः । श्रर्चन्‌ प्रकृति 


प्रा० २, कं० १ ] सत्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ (३९) 


जीवात्मानम्व पूजयन्‌ सत्कारयशिव । अचंपूजायाम्‌ । पूजा सत्कारः। 
अचरद्‌ चारयद्‌ परमाणुपुञ्ण संचारितवानित्यथ। “चर गतिभक्षणयोः” 
अर्चतः सत्तारयतस्तस्थ मृत्योः | आपो5जायन्त “आप्ल व्याप्ती” व्यापकः 
कार््यंभूत आकाशोइजायत । आप हइत्यन्तरित्ञनामब्रेयय | यथा-“अम्बरण। 
: बियद्‌ । व्योम | वहिं। | धन्त। । अन्तरित्षम्‌ | आकाशम्‌ | आपः | पृथिदी। 
भूः | स्वयम्भूः । अध्या । पृष्करस्‌ ! सगरः । समुद्र: । अध्यरमिति पोडशान्तरिक्- 
नाम्रानि | निघएटु | १। ३ ॥ “तस्माद्दा एतस्मादात्मम आकाशः संभृत” इति 
निगमात्मथममाकाशस्पाविभतर! | तन्नापि मराषासूच्मावस्थालक्तको5एशब्दः 
सर्वत्र सृष्टिपकरणे प्रयुज्यत आप्लूधातुई्ितदयगवगमयितुं समय। | सम्पत्ति 
सटे! पूज्यल्यं दर्शयितुमुपक्रमते। वे निश्वयेन । अर्चते प्रकृतिजीबात्मानी सत्का- 
रपते में मं मदथम्‌ । कगभृत्‌ अरक्माएडमभूत्‌ । कमिति ब्रक्मारदनामपे यम । यतो- 
उचतः परम्ेश्वरस्प सकाशात्‌ के तरद्माडमप्नत्‌ तस्माद्धेतोस्तदेव अरकेस्पाकलम्‌ 
अन्यथा कर्य तस्याचनीयत सेगवेत । अग्रे फलगाइ-करमिति पहुथे! | योविज्ञा- 
नवित्पुरुपः अपना प्रकारेण । अरकैस्य अेनीयस्य उष्टिस्पस्य देवस्य | एतद- 
कल । वेद जानाति | अएप विव्ानवते ह थे। के गयति सुख भवाति। साम- 
सामान्यासमित्युक्रम्‌ । “अर्डो देवों भद्रति-यदेनमर्चयन्ति । अर्को मन्त्र 
भवाति-यदनेनाचेन्ति | अर्कप्ल भवति-अर्दति भूवानि। अर्कों उक्तो भवति-रादत 
कहुकिश्ना” एवमर्शब्दोध्नेकाथं। । “का! शिरसि, जले, मुख, श्रश्नण, 
तिष्णौं, प्रजापरौं, दक्षे, इत्यादिपुं, पुनः-कापदेवे, अग्नो, बायों, गे, 
सूर्य, आत्नि, राजाने, अन्थी, मयूरे, इति मेदिनी।गनसि, शरीरे, काले, 
घने, शब्रें शत अनेकार्थ कोश) | प्रकेशच होते एकाक्ष कोश । इस्थ के 
शब्दोपि भूरिभावप्रधोतक! । कः कमनीयो भवति सुखों भवति क्रमणीयोवा। 
तथथा- का कमनो वा ऋमणों वा सुखो था” इति निरुक्ते देवत- 
 काएदे ४ | २९ ॥॥ १ ॥ 


(५०) वृहदारणयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ .-  [ अ० १, 


भाष्याशय--अभी चारों तरफ यह सम्पूर्ण विश्व परिपुणे हो रह हैं | यहां 
प्रश्न द्ोता है क्या यह दृश्यमान अह्याण्ड स्वेदा ऐसा ही रहता है, ऐसा ही था और 
ऐसा ही रहेगा ! जथवा इसमें कुछ परिषृर्तत दोता है! इस आशझ्ढा की 
निवृत्ति के लिये आगे कहते हैँ ( इह ) यहां । अर्थात्‌ अपने चारों तरफ जो महा 
अद्भुत सम्रपठ्च संसार इस समय देख रहे हैं। इस में ( अग्रे ) ज़ब सूर्य चन्द्र . 
पुथिवी आदि सृष्टि कुछ प्रकट नहीं हुईं थी इसके षहले यहां कुछ नहीं था। 
स्मृति भी कहती है कि प्रथम यह तमोमय अग्रज्ञात और अछक्षण ( जिस का 
लक्षण वर्णन नहीं हो सकता ) ऐसा था भव यहां श्ढा होती है कि क्‍या तब 
#असत्‌ से सत््‌ अभाव से भाव हुआ | यदि ऐसा मानोगे तो सिद्धान्त की हानि 
होगी । इस देतु आगे कहते हैं कि ( सत्युना+भाधतम्‌+आर्सीत्‌ ) यद्द संसार 
ईश्वर से ढका हुआ था । यहां इतने पद से सिद्ध होता है कि प्रकृति, जीवात्मा 
और ईश्वर तीनों थे | क्‍योंकि भावताों ( आच्छाद्यिता+ढांकनेहारा ) तब ही 
ऋद्दलाता है जब आवणीयवस्तु ( ढाँकने की चीज )हो यदि कोई आबरणीय पदार्थ 
ही नहीं था तो मृत्यु ने किस को ढक रकक्‍खा था इस से सिद्ध होता है कि 
आदर्ता ( ढांकनेहारे ) और आवरणीय ( ढाँकने योग्य पदार्थ ) ये दोनों थे। 
आवतो ईश्वर और आवरणीय प्रकृति और जीव है | मृत्यु यहां इंश्वर का नाम है 
मारने के कारण सृत्यु | इंश्वर सव का संहार करता है इस द्देतु बह मृत्यु है। 
अशन्ाया भोजन की इच्छा का त्ाम “अशनाया” है जिसको क्षुधा बुसुक्षा 
आशिक्षिपा और भूख आदि शब्दों से व्यवहार करते हैं। यहां “अशनाया” शब्द 
ईश्वर के विशेषण में आया है | शट्डा ईश्वर को “अशनाया” क्यों कहा | अव- 
तरण में इसका उत्तर देखो | जेसे भूखा सिंह अपने आहार के छिये अन्य पशु को 
मारता है मानो, बैसे ही भूखा इंश्वर सवेदा सृष्टि संहार करता रहता है | इससे 
माछूम द्ोता है कि ईश्वर बहुत भूखा है यदि भूखा न दोता तो अपनी बनाई हुई 
सृष्टि को क्यों संह्वार करता है क्योंकि “विपवृक्षोउपि संवर्ध्ध स्व छेल्तुमसास्प्रतम्‌” 
दिप दक्ष को भी बढ़ाकर खय॑ उसको कोई नहीं काटता | इस द्ेतु ईश्वर बहुत 
भूखा है. यह प्रतीत द्वोता है। अतदब इसको “अशनाया/ बुझुक्षा ( भूख ) 
सखरूप कहा है । अर्थात्‌ अशनायाबान--मुखा | अशनाया गुण है | भअ- 
शनायावन्‌ न कह कर अशनाया क्‍यों कहा | उत्तर-संस्कृत में ऐसे -प्रयोग आते हैं 


प्रा० २. कं० १ ] मृत्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ | (४१), 


यहाँ गण और गण्णी में अभेद मान करके ऐसा कहा है। अथवा, मानो, इधर 
घड़ा भखा है इस हेतु इस को वुभुक्षा-खरूप ही कद्दा है। भूखा पुरुष कुछ कार्य 
करता तब उसे भोजन मिलता है । बुभुक्षित इश्वर मे क्या किया सो आगे कहते हैं 
“आतान्वी” यत्त, घृति, बुद्धि, स्भाव, तह्म और शरीर इत्यादि अर्थो में “आत्मा! 
शच्द के प्रयोग जाते हैं. जातमन्‌ शब्द से “आत्मन्वी” “शआत्मवान” बनता है. 
अर्थात्‌ जैसे कृपीबेंल ( किसान ) खेत फरने के लिये मन में विचारकर प्रयत्नवान्‌ 
होता है । बैसा ही भोज्य अन्नोत्पादन के हेतु, भाो, ईश्वर यत्वान्‌ हुआ | इससे 
यद्द शिक्षा मिलती है कि जब तक पूण् प्रयज्ञ न किया जाय तव तक क्राय्ये-सिद्धि 
नहीं दोती है । जब सबै-सामथ्य-सम्पन्न इश्वर ही रष्टि की रचना के लिये प्रयत्न- 
धान हुआ । तब हम छोगों को अपने योग्य काय्ये के लिये क्‍यों नहीं प्रयक्ञवान्‌ 
होना चाहिये । जब सूए्टे के लिये . प्रयज्वान्‌ हुए तथ ईश्वर ने क्‍या किया सो 
कहते हैं ( अचेन्‌ ) भ्राकृतिक परमाणु और जीवात्मा ये दोनों भी अनादि पदार्थ हैं 
इन दोनों फो प्रथम भादर किया अर्थात्‌ इन को कार्य में छाना द्वी इन का आ- 
दर है| मानो, इथवर का यह परम अनुप्रह है. फि इनको कांस्य में छाता है। अर्घ 
धातु का अथे पूजा | इस प्रकार से आदर करके ( अचरत्‌ ) सम्पूर्ण परमाणुपुष्जों 
में एक प्रकार फी गति दी अर्थात्‌ जैसे क्षेत्राजाव ( किसान ) क्षेत्र को सत्कार 
करते हुए हुछ आदि से कर्पण करते हैं। इसी प्रकार, मानों, प्रकृति और जीवात्मा 
स्वरूप खेतों में गति प्रदाधन से ईश्वर ने एक प्रकार का क्षोभ पहुंचाया | जब ईश्वर 
ने पदार्थों में गति दी तब ( आप; ) स्वेव्यापक कार्य्यभूत आकाश नास का एक 
पदर्थ बना जो सथों का आधार है। “आप” शब्द का अर्थ यहां आकाश है इस 
में निधण्टु का प्रसाण संस्कृत में देखो । जिनन्‍्हों ने “आप” शब्द का अथे स॒ष्टि 
पक्ष में जल किया हैँ उन की वह भर है क्‍योंकि जब आप:” शब्द का पाठ 
आकाश के नामों सें जाया है तब ऐसे स्थलों में इस का भये आकाश क्यों नहीं 
किया जाय | तेत्तिरीयोपनिपद्‌ में भौ ऋषि कहते हैं कि उस परमात्मा से प्रथम 
आकाश आविभृत हुआ यही सिद्धान्त सच का है । प्रथम जल की उलत्ति हुई! 
'यह किसी शासत्र का सिद्धान्त नहीं | यहां “आप” शब्द को देख कर सब टीका- 
कारों ने जछ अथ करके ऋषियों के तात्पर्य्य को फछुपित कर दिया है | आकांश 
का अर्थ यहां अवकाश नहीं है. एक अत्यन्त सूक्ष्म और स्व व्यापक पदार्थ है 
१९ 


(४६) वृह्दारण्यक्रोपनिपद्भाष्यमू |... अ०९. 


जिसके द्वारा सृष्टि के सब कांस्य दोरदे हैं.। “आपका घांतु से “अप” शब्द बनता 
है व्याप्ति अथे में इस का प्रयोग होता दै | अर्थात्‌ सृष्टि की सुक्ष्म प्धमावस्था का 
जाम एक प्रकार से “आप! है । सृष्टि प्रकरण में प्रायः इसी झब्द का प्रशेग आया 
है | द्वितीय पक्ष में इस का “जरू” अर्थ है | यहां यह्‌ ध्वनि है कि जब गृहस्थ 
लोग खेत को हल आदि से 'दथ्यार कर छेते हैं तो पाची की अपेक्षा करते हैँ ॥ ६ 


श कप कद 


ख्रीय बष्टि यदि न हुई तो कप आदि से खत के लिये पानी उत्पन्न: करके खेत 
में देते हैं | वैसे दी इंश्वर संसाररूपी वाटिका के दनाने के लिये प्रथम आप नाम 
का एक पदार्थ उत्पन्न किया 
अवी-सम्पण सृष्टि का नाम यहां अक दे क्‍योंकि इसमें दो शब्द है। अकेन-क 
४अच पूजाथाम” अचचे धातु'पूजा अथ से है| इस धात से व्याकरण के अनुसार 
क्षिप्‌ करने पर अक सिद्ध होता है | अकू-पूजा करनद्वारा | और “का शब्द का 
कर्थ अक्षाण्ड ( जगत+संसार ) है | (अचे। अरचितु:+कः>अक्क। ) पूजा 
“करनेहारे का जो यह क-म्र्माण्ड उसे “अर्क” कहते हैं | मूल में कह्दा है कि ( भ- 
ते ) पूजा करते हुए ईश्वर के छिये ( कम ) “क” “हुआ । इस हेतु वही अकष का 
अर्कत्व है अर्थात्‌ अक्न शब्द का यही थर्थ है। इस चर्णन से अतीत होता है 
कि “शके+क” इन दो शब्दों से “अर्क/” शब्द को सिद्धि उपनिषदकारों ने सानी 
है। व्याकरण के अनुसार “अर्कू+क” दोनों मिलकर “जक! और -/अके” दोलों 
प्रकार के शब्द हो जाते हैं | भथवा फेवछ “अं” धातु से भी अके बनता हैं| 
परन्तु उपनिपद्‌ का यह अभिप्राय नहीं है। इस पक्ष में “अर्क! नाम देव का है 
संस्कृत में इस का प्रमाण दिया गया है। जिस दवेतु ईश्वर ले इस को सत्कार किया 
अत; इस संसार का नाम ही “अक्क” हो गया अथोत्‌ पृजनीय | जब ईश्वर ने 
ही इस का सत्कार किया तब हम छोगों को तो अवश्य ही इस का सत्कार करना 
उचित है | जो इस प्रकार “अक्ल” के अर्त्व को जानता है उस को “कक” सुख 
प्राप्त होता है| यहां “क” शब्द के अनेक अथे संस्कृत भाष्य में दिखाये गये हैं। 
यहां “ब्रह्माण्ड” और “सुख”! ये ही दो अर्थ लिये गये हे । जो /का अर्थात 
नह्वाण्ड को जानता है बह "क” अथत्त सुख को पाता है | इस में सन्देद ही 
फ्या ! क्‍योंकि ब्रह्माण्ड के ज्ञान से ही इंशवर का ज्ञान होता है और तत्पश्ात्‌ 
मॉक्षकूप सुख गेछता हैं | इस प्रकार उपतनिषदादियों स शब्दों के तात्विक 


$अ 


ज्या० २, क० २]. मृल्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ ( ४३ ) 


और पारसार्थिक अथे कोन समझेंगे तब तक भ्रम में द्वी पड़े रहेंगे । 
अन्य भाष्यकारों ने इन कशिडकाओं के अथे करने में बड़ा ही गोलसाल ढगगाया है। 
-आस्तिक छोग भगवान्‌ के चरित्र को देख आश्रय्योन्वित्त होते हैं इस धृष्टि में 
दो काये कभी बन्द नहीं होते मरना और जन्म छेना, दजारों मरते और उत्पन्न 
'होते हैं | जैसे गृहस्थ हजारों खत करते, काटते फिर' खेत करते और कादते हूँ | 
यही लीछा ईश्वर की है। यहां इंश्वर को “भृत्यु अशतायाँ कंहा है इतना कहकर 
'सृष्टि को कैसे छगाया यह ऋषि चर्णण करते हैं | इस हेतु यह सृष्टि का प्रकरण है 


“ज्कि किसी विशेष अश्वमेधादि यज्ञों का |, 


आपो वा. अकेस्तयदपां शुर आसीत्तत्‌ समहन्यत । 
सा एथिउ्यभवत्तस्या मश्रास्यत्तस्थ भ्रान्तस्य तप्तस्य तेजो- 
' रसो निरवत्तेताग्नि! ॥ २ ॥. 


[. ० ल्‍ 
अनुवाद--निमश्चय, आपू अथोत्‌ आकाश अकक (ह्याण्ड) है | आकाश की जो 
शर अथोत्त्‌ उपगर्दिका शक्ति थी वह सब इकट्डी हुई । वह प्रथ्रिवी ( यह पृथ्रिवी 
- वहीं ) हुईं | तव उसे पृथिवी के होने के अनन्तर मृत्युवाच्य इंइबर ने श्रम किया 


८ 


तब श्रान्त और तप्त ईश्वर -की महिमा से अग्निरूप तेजोरस उत्पन्न हुआ ॥ २॥ 


पदार्थ--पू काण्डिका में कहा गया दे कि आपू उत्पन्न हुआ और यही 
अर का अकेत्व है इससे अभिप्राय विस्पष्ट नहीं हुआ । सृष्टि हुई आप की अत: 
आप का अप्य कहना था सो न कहकर अल का अकत्व कहा है सो क्‍या बात है 
इस की विस्पष्टता के लिये अपू और जके की एकता को कहते हुए सृष्टि-विस्तार 
चणणन करते है ( आपः+ब+अके; ) भाप ही अक्क है अधांत्‌ सवाधार आक्राश 
का माम, आप है ओर अह्याण्ड का नाम अक्ष है सवाधार होने के कारण से, मानों 
आप-आकाश, भक्त मह्माण्ड है क्योंकि वद्दी आप उपस्रदेभाव से ब्रह्माण्ड होता है | 
इस हेतु जो आप है वही शह्याण्ड है | इतना कह अब मुख्य विषय को कहते हैं| जब 
ईश्वर ने जीवःप्सहित प्रकृति को क्षोभ (संचाहन+गति ) पहुंचाया | तब अपू 
झब्दबाज्य सवोधार, स्वेब्यापक एक पदार्थ उत्पन्न हुआ जिसको विचक्षण 


(४४) वृहदारएयक्रापनिप्द्भा प्यम ॥) [अ० है, 


जन आकाश कहते हैं | उनही में एक उपसर्दिका शक्ति उत्पन्न हुईं | उसी को 


यहां झर कहा है जैसे जब वीज पथिवी के अभ्यन्तर पड़ता है तव्र बीज की 


सम्पूर्ण शक्ति को छे और बीज को असमर्थ बना अछुर होता है अर्थात्‌ बीज का ; 
जो स्थुछ भाग है बह फटकर नष्ट ओर सड गरू जाता है | परन्तु उसकी एक 
विलक्षण शक्ति के द्वारा एक सुन्दर अक्वर उत्पन्न हो जाता है | इसी का नाम उप- 
भसदभाव हें भार पौछे वह क्रम स बढ़ता बढ़ता पक्ष बन जाता है। इसी. प्रकार 
( अपाम्‌ ) उस सवोधार आकाश नाम के पदार्थ का ( यत्त्‌ू ) जो ( शरः ) उप- 
मदिका शक्ति ( आसीत्‌ ) थी ( तनू ) वह ( समइन्यत ) इकट्ठी हुई ( साकपृ- 
थिवी+अभवत्‌ ) वह पृथिवी हुई | अर्थात्त चह संमिल्तित शक्ति अतिशय स्थुल और 
व्यक्त होकर पृथिवी नाम से प्रसिद्ध हुईं । यहां इस पृथिवी से अभिप्राय नहीं है । 
आप से कुछ स्थूछ ओर विस्पष्ट अवस्थान्तर विशेष का नाम पुथिवी है क्योंकि पृथिवी 
शब्द भी आकाश के नामों में पठित है १| ३ ॥ निघण्दु देखो | इस द्ेतु उसी 
आकाश के उपसर्दभाव से रूपान्तर विशेष का मास पृथिवी है इस पार्थिव अब- 
स्था से यह सृष्टि बहुत दिनों तक स्थित रही क्योंकि पुनरपि आगे इंश्वर का श्रम 
( प्रयत्त ) कहा जायगा | ईश्वर का प्रयत्न सृष्टि के तुल्य प्रवाह का बोधक है । 
अर्थात्‌ करिड्चित्‌ परिवर्तन के साथ यह स॒ष्टि समान रूप से वहुत दिनों तक रहती 
है पुनः इस में एक अन्य प्रकार का परिवर्तन हो जाता है | समानावस्था में सूद्ि 
का रहना मानो ईश्वर का एक प्रयत्न वा भ्रम है। इस हेतु आगे श्रम का वर्णन 
दोने से बहुत वर्षों तक वह सृष्टि उसी अवस्था में रही यह प्रतीत होता है। जैसे 
जलादि परिपूण खेत होने पर शब्यादि रोपने के लिये किसान परिश्रम करता दै 
वैसे ही ( तस्याम्‌ ) सृष्टि की पार्थिवावस्था होने पर अग्रिम उत्तरात्र सृष्टिवृद्धि . 
के लिये ( अश्राम्यत्‌ ) इंश्वर ने मानों, पुन; श्रम करना आरस्भ किया | यदि वह 
ईश्वर श्रम नहीं करता रहता तो पूर्बावस्था को त्याग अवस्थाम्तर को यह सृष्टि कैसे 
प्राप्त हती | तब्र क्‍या हुआ सो कहते हैं. ( तस्य+श्रान्तस्य-+सप्तस्य ) श्रान्त ओर 
तप्त उस परमात्मा की महिमा से ( अग्नि; ) अग्निरूप ( तेजोरसः ) तेजोरस 
( निरवर्तत ) उत्पन्न हुआ | यहां इस अग्नि से तास्पय्ने नहीं | किन्तु अथम यह 
सम्पृ् जगत सहस्त सूर्य की प्रसा के समान एक गोछाकार होकर भहान्‌ घेंग से | 
घूमने छणा | जैसा कि भगवान्‌ मनु कहते हैं | हजारों सूर्यों की प्रभा के समान वह 


प्ञा० २, कें० २ ] मृत्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ (४५) 


अण्ड हुआ । इस द्वेतु मूल में “तेजोरस” पद आया है अर्थात्‌ रसात्मक तेज उन 
हुआ जथोत्‌ इस संसार की दुशा जलूवत्‌ वहा हुआ अग्नि के समान थी ॥ २॥ 
भाष्यमू--आप इति । अकोप्शब्दयोरैक्यकथनएवक-सृष्टि विस्तार बूते । 
आपो वै अ्क इति। अव्यवहितायां करिडकायां यो अवक्को वर्णित तो न मिन्नामि- 
प्रायामिधायिनौ या आपः स एवा्क:। आप एवोपमर्दभावेन ब्रह्माएहत्व 
प्रामोेति | उभी अह्माण्ववाचिनावित्यथ।। आकाशरंयापि सर्वाधारकलादू 
ब्रह्माण्डाभिधायित्वम्‌ | प्रकृपप्रभिधतते। यदेशो जीवात्मप्तहितां प्रक्ृृर्ति क्ञोगया- 
मास तदापशब्दवाच्य। स्वव्यापकः सवोधार एक। पदार्थोज्जायत यमाका- 
शमित्याचत्षतते विचज्षणा! । तास्ेका उपमर्दिका शक्तिरजायत सेह शरश- 
व्देनाभिपीयते । यथावीजमुपमथ्र वीजशक्ति ग़द्दीत्वा तद्यासमर्थ विधायाइकुरों 
जायते | स चाइजुर! क्रमोेण वर्धभानों दक्तत्वमापथ्ते तथैत अपां । यथ! शरः 
उपमर्दिका शक्तिः आसीतू तत्सरव समहन्यत् संघात मापथते सम्मिलितमभू- 
दित्यथे। | सा पृथिदी अभवत्‌ सा शक्ति; सम्मिलिता सती अतिशयपृथुतरा 
व्यक्ता पृथिवीशब्दवाच्या वभूव । नेय॑ प्रथिव्यत्राभिप्रेयतें। अपूसकाशात्‌ 
स्थूलतरों विस्पप्टीउवस्थान्तरविशेष+ पृथिवीशुब्दवाच्यः | यता पृथिवीश- 
व्योप्याकाशनामप्त पठितः , त्था--अम्बरसू | वियद्‌ । व्योग। बहिं!.... 
पृथिवी। भू: | खवयस्थूः । इत्यादि निधस्दु। १ | ३॥ अतस्तस्थेदाकाशस्योप- 
मदेभावेन रुपास्तरविशेष॑पृथिवीशव्दों ब्ूते। अस्यामेवावस्थायां चिरादिय 
सष्टिरस्थात्‌ पुनरपीखरअमदशेनात्‌ | एकैक ईश्वरश्रमो हि से! समान प्रवाई थो- 
तयति | यथा जलादिपरिपूर्ण्षेत्र धान्यादिरोपणाय ज्षेत्राणीवः परिश्राम्यति 
एवप्रेद तस्यां पृथिव्यां समुतन्तायां सोडपि मुत्यु-रश्रास्यद्ति मन्ये अन्यथा 
कर पूर्वावस्थां विहयाआवस्थान्तरमापेदे जगदिदस | ततः किंजातप्रित्पाइ-- 
तस्पेति-तरय श्रान्तस्य तप्तस्य गृत्योः सकाशात्‌ तेजोरसोनिरवर्तत त्तेनएवं 
रसस्तेमोरसो3जायत । कोअ्सो तेजोरस इत्यद आह-अग्निरिति | अग्निरू- 


(४६ ) चुहृदारण्यकीपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [ भ० १, 


पस्तेनोरसोअजायतेत्यथः । न हि. साधारणोंड्यमग्नि! | कि तहिं सम्पूर्ण 
जगदिद सहस्सूयंप्रभभेक गोलाकार भरृत्वा महता वेंगेन अ्रमितुमारेभ । 

तथ॒थाह भगवान्‌ महुः-- तिदसडपभवद्धेप-- सिहर्खांशसममभस” ॥ २॥ 

५ | पु के चः है शे * थी पे के 

सत्रेधाउ5त्मानं व्यकुरुता55दिल्य ततीय बायुं तृतीय स 

७५ द्विवि 5३३, 

एप प्राणस्तेधा विहितः | तस्य प्राची दिविशुरोह्सो चासो 

[कप कि कर ७२३३ लि 

: चेर्स्मों।अथास्य प्रतीची दिक्‌ पुच्छमसों चासो च सकथ्यों 

9 [कप श 

दक्षिणा चोदीची च पार्ओे योः पष्टमन्‍्तरिक्षमुद्रमियमुरः 

थ | 0५ अर [4 प है 6 / स्पेव॑ ५, 

- स एषो>प्सु प्रतिष्ठितो यत्र क चेति तदेव प्रतितिष्ट 

[0 
विद्वान ॥ ३॥ 
अनुवाद--इस मृत्युवाच्य परमेश्वर ने संसाररूप प्रयत्त को तीन प्रकार से 
'विभक्त किया तृतीय आदित्य, तृतीय वायु और ( छृतीय अग्नि ) इस प्रकार से यह 
संसाररूप प्राण तीन हिस्सों में विभक्त हुआ | उस संसाररूप पुरुष का शिर- 
श्राची ( पूषे ) दिशा, दोनों वाहु-यद और यह अथोत्‌ इंशानी और श्ाग्नय कोण, 
और इसका पुच्छ-पतीची ( पश्चिग ) दिशा, पृष्ठ की हृद्टियां-यद और यह अर्थात्‌ 
चायव्य और नैकऋत्यकोण, इसके पाश्व-दक्षिणा और उर्दाची ( उत्तरा ) दिशाएं 
पृष्ट-बुछोक, उद्र--अन्तरिक्ष, उर-यदद पुथिवी | सो यह संसार सर्वाधार आकाश 
में भतिष्ठित है। जो उपासक इसको इस प्रकार जानता है वह जहां जाता है वहां 
हा प्राताष्टत हंता है ॥ ३॥ 

पदार्थ--( सः ) उस मसृत्युवाच्य परमात्मा ने ( आत्मानम्‌ ) सैसाररूप प्र- 
यरन को ( त्रेधा ) उपसदभाव से तीन भागों में ( व्यकुरुत ) विभक्त-किया, यहां 
/ आत्मा शब्द प्रयत्नवाची है! संस्कृत भें ग्माण देखो | ईशवर का प्रयत्त यह 
संसार ही है | कैसे विभाग किया सो जागे कहते हैं ( आदित्यमू+हतीयम्‌ ) 
तीसरा आदित्व-्चुढोक अर्थात्‌ वायु और अग्नि की अपेक्षा तीसरा आदित्य अर्थात्‌ - 
चुछोक ओर इसी प्रकार आदित्य और जग्नि की अपेक्षा ्तीय चायु-भन्तरिक्ष 
आर आदृत्य आर वायु की अपेक्षा तीसरा अग्नि अथांत्‌ .'प्रथ्रिद्री' छोक 


| 


ब्रा० २. कं० ३ ] भृत्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ . (४७) 
- इस प्रकार से त्तीन विभाग किये । यहां प्रारम्भ में कहा है कि “तीन 
प्रकार से विभाग किया” परन्तु आदित्य और वायु इन दो का ही विभाग 
देखते हैं. तीसरे का नहीं | इस द्वेतु प्रतिज्ञानुसार ऊपर से "भाग्न!” अर्थ किया 
जाता है | यहां आदित्य १, वायु २, ओर अग्ति ३, इन तीन शब्दों से क्रमशः 
चुलोक अम्तरिक्षकोक और पृथिबीक्तोक का वोध द्वोता है।इस से यह फछित 
. हुआ कि तीनों छोकों को अ्थात्त्‌ सम्पूर्ण संसार को बनाया क्योंकि ब्राह्मण भन्थों 


0५ 5 हि बज 


तथा उपनिपदादियों में चुलोकस्थ भादित्य अन्तरिक्षस्थ घायु भर पुथिदीस्थ अग्नि 


हि 
0 0.५३ ] 


कहा गया है ये ही तीनों देव तीनों भुषनों के अधिष्ठाता वा खामी भी कहे गये हैं 
.इस कारण शब्दसामथ्ये से ये तौचों शब्द सम्पूर्ण जगत्‌ को लक्षित करते हैं । 
इसी को पुनः उपसंहार रूप से आगे कहते हैं-( सः ) बह ( एपः ) यह (प्राण:) 
ससाररूप प्राण ( त्रेघाकविद्वितः ) तीन हिस्सों में बनाया गया | यहां संसार को 
प्राण इसहिये कह है कि यही संसार जीवात्मा वा परमात्मा का प्रकाशक है। आगे 
अढझ्वार रूप से पुरुपवत्‌ इस संसार का वर्णन करते हैं-( तस्य ) उस उत्पन्न 
संसार का ( शिरः ) शिर ( प्राचीकदिक्‌ ) पूव दिशा है ( इसो ) इस के दोनों 
.बाहु ( असौ च+असो च ) यह और यह अथात ईशान और आस्नेय कोण है 
:( अथ+/अस्य ) और इस का ( पुच्छम) पुरुछ ( प्रतीची+दिक्‌ ) पश्चिमदिशा है 
,( सकृध्यों ) पृष्ठ की दा हृड्डियां ( असो+च+असौ च ) यह और यह अर्थात्‌ वायव्य 
और नेक्रेत्यकोण हैं. (पार्ख ) इस के पःश्व॑ ( दक्षिणान-च उद्ीची+च ) दृक्षिण 
और उत्तर दिशाएं हैं ( पृष्ठम्‌ ) ए४ ( दो: ) बुछोक है ( उद्रम्‌+अन्तरिक्षम्‌ ) 
दर अस्तरिक्ष है (उरः ) छाती ( इयम्‌ ) यह पृथिवी है| यह सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड किस आधार पर स्थित है सो आगे कहते हैँ ( सः+एप: ) सो यह संसा- 
२ ( अप्सु+प्रतिप्ठितः ) सर्च व्यापफ आकाश में प्रतिष्ठित है | यहां “आप? शब्द 
का जल अर्थ करना जज्ञानता है, आगे फल कहते हैं--( एवम्‌+विद्व/न ) जो उपा- 
सक इस प्रकार संसार के तत्त्ों को जानता है वह ( यत्न॒+क च॑) जहां कहीं 
( एति ) जाता है ( तद+एवं ) वहां ही ( प्रति+तिछठति ) प्रतिष्ठित होता है ॥३॥ 


भाष्यपू--स इति । स मृत्युवाच्य। परमात्मा | आत्मा प्रयत्न॑ जगद॒प॑ 
प्रयत्न जेधोपमर्दभावेन त्िप्रकारक व्यक्त व्यमजत्‌ । अन्रात्मशब्द। प्रयस्‍्त- 


( ४८ ) वृहदारण्यक्रोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [ अ० १. 


बाची "आत्मा यत्नो धृतिवुद्धि! खभावों त्रह्म व च” कर तरेपेत्पत आइ-आदित्य- 
मिति । आदित्य दृतीयमग्निवाय्वपे्ञया व्यकुरुत | तथा थायुं दृतीयमस्भ्या5५- 
दित्यापेज्ञया व्यकुरुत | तथाउगिन तुर्ताय॑ वाय्वादित्यपेज्ञया व्यक्रुरुतेति योज- 
नीयम्‌ । स त्रेघा55त्मान व्यकुसुतेत्युक्तत्वात्‌ | अन्नादित्यवास्वग्निशब्दा घुलो- 
कान्तरित्षपथिवी लोकान्‌ लक्षयन्ति । एवेन त्रींज्ञोकान ससर्जेति फलितम्‌ 
चहुपु स्थलेपु हि द्युलोकस्थ आदित्योअन्तरित्षस्थों वायु; पृथिवीस्थों5ग्निरिस्येते 
तय एवं देवा अधिप्ातारों वा स्वामिनों वा संसारस्पोच्यन्ते । अतः सामर्थ्यो- 
तत्छब्दत्रय सम्पूर्ण विश्वं लक्षयाति । इत्यं स एप प्राणों जगद्गपः प्राणः | त्रेघा 
निप्रका रेण विहितो विभक्तों जीवात्मप्रकाशकत्वादस्य संसारत्य प्राण संज्ञा ! 
अथास्योत्पन्नत्य संसारात्मकस्य पुरुपस्य । प्राची दिकू शिरः । श्रथाहुल्‍या- 
निर्देशनाह । असौ चासो च ऐशानाग्नेयोी कोणों ईम्मों वाहूु | अथास्‍्य 
प्रतीची पश्चिमा दिझू--पुच्छम्‌ । असों चासों व्‌ वायब्यनेक्रेत्यों कोश 
सक्थ्यों सकिथिनी पृष्ठस्थितोन्नतास्थिनी | दक्तिणाचोंदीची च दिशौ पारवी । 
यौबेलोको पृष्रम्‌। अन्तरिक्षम--उदरम्‌ । इयं पूथियी उरः। इये शब्दः आयः 
पूथिवी माहाइशुल्या निर्देशन | स एवं संसार! अप्सु सवोधारे आकाशे पति- 
प्ित। स्थापित: । एतदुपासनफलमाइ--यत्रोति । एवं विद्वान इदे जगदेव॑ 
जानन्‌ सन्‌ यत्र क् यत्र क्चित्‌ एति गच्छाति ।तदेव तत्व | भतितिप्ठति 
प्रतिष्ठां खभते ॥ ३ ॥ | 
सो5$कामयत द्वितीयो म आत्म जायेतेति स मनसा. 
वार्च मिथुनं समभवदशुनाया मृत्युस्तवद्रेत आसीत्स संव- 
त्सरोईभवत्‌ । न ह पुरा ततः संवत्सर आस तमेतावरन्त॑ 
कालमबिभः ॥ यावान्‌ संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य परस्ताद- 
'सजत। त॑ जातममिव्याददात्स भाणकरोत्लैव वागभवतशी 


पं 


भा० २, कं० ४9] -पृत्यवाच्यत्रह्मोपासना ॥| (४९ ) 


अन्ुवाद--उसंने इच्छा की कि मेरा छ्वितीय प्रयत्न प्रकाशित होवे | उस 
अशनायावान्‌ मृत्यु ने सन के साथ वाणी को संयाजित किया उसमें जो ज्ञान- 
प्रसूचण है वह वाणी का सरोवर हुआ | इस के पहले वाणी सरोवर नहीं हुआ था। 
जितना एक युग द्वोता है उतने काछ तक उसने उस वाणी सरोवर को अपने में 
ही धारण कर रक्खा था | इतने कार के पश्चात्‌ उसको बनाया | उस उत्पन्न 
बाणी सरोगररूप वाहक को फेठाया | उस कुमार ने इस पृथिवी को दीप्िमान्‌ 
और प्राणवान्‌ किया | इस प्रकार बह्दी वाणी हुई ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( स ) उस सृत्यु नामधारी परमेश्वर ने ( अकामयत ) कामना 
की कि ( मे ) मेरा ( हिर्ताय:+आत्मा+जायेत ) द्वितीय परिश्रम वा प्रयत्न 
प्रकट होवे ( इति ) इस प्रकार कामना कर (स ) उस (अशनाया+मृत्य/) बभक्षा- 
वान्‌ मृत्यु ते ( मनसा ) सन के साथ ( बाचम्‌ ) वाणी को ( सिथुनम्‌ ) हन्द्रभाव 
( समभवत्‌ ) किया अथोत््‌ मन के साथ बाणी को संयोजित किया ' तब ( तद्‌ ) 


उस म्ह्म म( यद्ऊरेत:+-आर्सात्‌ ) जो ज्ञान फा झरना हद (सः ) वह ( सम्पत्सर: ) 


वाणियों का सरोवर हुआ । ( ततः+पुरा ) इसके पहले ( सम्वस्सरः ) वाणी- 
सरोवर ( न+ह+आस ) नहीं था यह बात सुप्रसिद्ध है तो वह कहां था सो भागे 
कहते हैं ( एतावन्तम्‌+काछुमू ) इतने कार तक ( तमू ) उस घाणीरूप सरोवर को 
( अविभः ) अपने में ही धारण फर रक्खा था कब तक धारण कर रक्‍्खा था सो 
आगे कहते हैं ( यावान+सम्ब॒त्सरः ) जितना एक कहप द्वोता है ( एतावत/+का- 
छस्य ) इतने काल के ( परस्तात्‌ ) पीछे ( तम+अस्रजत ) उसको उत्पन्न किया 
( तम+जातमू ) उस उत्पन्न सस्वत्सर-बाणी-सरोवर को ( अभिव्याददात्‌ ) 
फैलाया ( सः ) उसने इस जगत्‌ को ( भाण्‌ ) दीप्तेसान्‌ और प्राणवान्‌ ( अक- 
रोत्‌ ) किया ( सा+एव+वागू+अभवत्त्‌ ) वह्दी जगत में वाणी हुई शब्दोघारण 
करने वाले प्राणी हुए || ४ ॥ 


भाष्यमू--अन्न ग्रन्थाशयस्तावस्कठिनतरोउस्दि शब्दा अपि केचिदू द्र्थाः 


_आचीनारच प्रयुक्ता।। विषयथ गृढ़तर! रुष्टिवेवरणस्‌ । तत्ाप्यलड्डरेण निरू- 


पित। । झतो ग्रन्थाशयबिज्ञानाय सष्टितत््वविदं पराप्रश! प्रथम पेद्तिव्यः । 


ते भाहु।--यादशी सम्पतीय प्रथिवी भासते ताहइश्येव प्रारम्भे नोत्पन्ना । शर्नेंः 


२० 


धर 


(५० ) बृहृदारण्यकोपनिषद्भाष्यस्‌ ॥ [ भ० १, 


शनेरियामिषामवरस्थों प्राप्ता । ये च हिम्रालयादयों नगाषिपा अल्च्छिता नाना 
नदी-घाहु-दुपादिभि! शोभमाना इश्यन्ते ते करिपिख्िंद्‌ युगे जल्तास्यन्तरे अश- 
यिषतेव, केचन पृथिव्युदरेड्बयवान्‌ पोषयन्त इधा55सन्‌। केचन जन्मापि साग्र- 
हीएु। । यत्र यत्र सम्पत्ति समुद्राश्तत्र तत्र सत्वसंड्ी्णा रमणीयाः प्रदेशा बैप- 
रीस्पेन यत्र यत्र प्रदेशास्तन्ञ तत्र समुद्रा।। अस्था अनेका दशा! परिवर्तिताः । या चे- 
पत्‌ समानेव देशा स एदेको चुग:। इये पृथिवी सुयेबत्‌ वहिज्वालामियंदुए कालेपु 
प्रज्यलन्ती जन्तुशू्या अनिवास्येतरसीत । शने। शनेरोपरिध्िकर्य भागस्यामि- 
ज्वाला पशुमितुमारमत । यथा यथा ज्वाला प्रशान्ता तथा तथोहजलानागो- 
पधीनां परादु्भावः। विर्सप्यमस्या। फेवला ओक्िजिकी दशा5ब्सीद्‌ । ततः छुट्े 
कीटाः । तत। पशव)। बहुकालादनन्तर ततो मशुष्या; ।मध्ये मध्ये महत्परियत्तन 
जातम्‌ | एतत्सवें पदार्थवि्ययाध्वगमनीयम्‌ | अत्तः समासिन सप्टहुत्पाति प्रथम 
निंवध्य वेदोलत्त्युपक्रमनिवन्धायोत्तसमन्थमारभते-स मृत्युपद्वाच्यः परमा- , 
समा | अकाप्यच्छत ) किमकामयतेत्यत आह-में ट्वितीय इति। में मप पाये- 
व्यादि सहयुत्पत्यपेक्ञया द्विताय आत्गा प्रयत्न! । जायेत उत्तथेतेति कामना- 
नन्तरं कि कुतवानित्यत आह--स इति । स।। अशनाया' अशुनायावा- 
नित्त्यथे। । पृत्य) | मनसा मतनह्त्तिनान्त।क्रणन । वार्च खक्कीयां वार्णीम्‌ ॥ 
मिथुन सपभवद्‌ हून्दृभावं कृतवान्‌ । मनसा सह वाशों योजितवानित्यल्- 
रेण वर्णनम्र्‌। तततत्र अह्मणि । यद्रेतों विज्ञानसबंशमासीत्‌ स इति विधेयत्रा- 
पन्यासुस्थर । सेठ: । संचत्तर! वाक्सरोपरो5भूत्‌। अर्पित प्रयाएम- ' 
रैदा-रि रोड सबणे देवादिक! रौयते खबतीति रेतः सबणय्‌। करय सबणएम्‌ ? 
यान मनसा सह दाकुसंपको ज्ञानस्पेद सवशमपेदयम । नास्यदि- 
त्ववेः। शुतिरपि-असश्चन्ती भूरिषारे पयसवती पृ दुह्यते झुझते शुचित्रते 
राजन्ती अध्य भुवनस्य, रोदसी शस्मे रेतः सिच्चतं यन्मनुर्हितम। ऋगेद । 
शक ६ ॥ सू+ ७० मे, इं० २॥ सम्बत्सा। सम्यग्िध्ते शायते- - 


प्रा० २, कै० ४ | पृत्युदाच्यत्रह्मोपासना ॥ . (४१) 


अनेति संविद्‌ ज्ञानम्‌ सोपित्सन “सम्बदित्युच्यते” परोक्षम्िया हि देवा पत्यक्षद्विप! 
: इति न्यायात्‌ | सराते निःसराते जले यस्मात्‌ सरस्तहाग/। अकारान्तोड्य॑ 
शब्दों नातसकारान्तः । ऋदोरप्‌ ॥ ३ । हे । ४७ ॥ इत्यप्‌ | “पद्मा- 
करस्तडागों5स्री फासार। सरसी सर।” सकारान्तोंडत्न सरस्‌ शब्द! ! यद्ा 
संवदान्ति संवदन्त वा परस्परं सम्यगबदन्ति अनयेति सेबद्बाणी तस्या) 
सरः प्रसारः | प्रसारणम्‌ । संवत्सरों शणीसरोवरस्तेन वाणीसरोवरसंयुक्त 
प्राणिनों लक्ष्यन्ते । ततस्तर्पात्‌ कालातू । पुरा भागू। संबत्सरः वाणी- 
प्रसार; नाउब्सनवभूव । वाणीस्यृक्तमीवानामुत्पत्तिनोसीदित्यथः । द्वेति 
प्रसिद्धम | क्ासीत्तहिं | इतरसम्बस्सर शब्दः फालदाची । एकपुग 
लक्तक। । यावान्‌ यावत्कालपरिमित! सम्बत्सर एक्रों बुगों भवति एतावम्त 
काल तत्परिमित समयम्‌। त॑ सस्वत्सरम । अधिभ। भगवान्‌ स्वात्मस्पेव 
भृतवान्‌ धृतबान्‌ ने प्रकाशयामसेत्यर्य!। एतावत/ कालस्य परस्तातू पश्चादू- 
ध्व॑म्‌। तम सम्बत्सरम | अस्जतोदपादयत । ते जाते बाणीमसारात्मकमुपत्न 
कुमारम। अभिविस्तारयामास | स वाश्यूपलत्तितव्यक्ताव्यक्तभापणकारी प्राणी- 
जात!सन्नेब इद जगद भाण अररोत्‌ भातं भासितं प्राणितश्वाकरोत्‌ । भाती- 
तिभा। भ्रणितीत अण | था चाण्‌ च इति भाणू। वाणीसंगुक्तजीवसमुदाय 
सृष्टि! दीप्षिपती तथा प्राणवती च ब््वेत्प्थ । इत्यं सेव बाग भवत्‌ | चागुपल- 
चितवाणीविशिए्प्राएय भवदिलयग; ॥ ४ ॥ 


५ # चर 
भाष्याशय--यहां ग्रन्थाशय हीं प्रथम कठिनतर है कोई २ शब्द सी दो २ अर्थ 
बाछ्े और प्राचीन प्रयुक्त हैं | विपय भी गूढतर सृष्टिवेिवरण सो भी अलझ्वार से 
४8... ६, हि ०. पर 55 हक पु 
निरूपित है । इस द्वेतु भन्‍्थाशय के विज्ञान के लिये विद्वान पुरुषों का परामश 
, ०. ७6 [8 बे 
प्रथम जासना चाहिये, वे कहते हैं--आजकलछ यह पृथिवी जेसी भासती है वैसी 
ही प्रारस्श में उत्पन्न नहीं हुई । धीरे २ यह इस दशा को प्राप्त हुईं जो हिसालूय 
आदे बड़े २ पर्वत आज अतिशय ऊंचे और नानाविध नदी, धातु, दुमादियों से 


(४२) बृहदारए्यक्रोपनिपद्‌भाष्यमू ॥ __. . [ भ० ६. 


[कर विनर २ 
शोभायमान दीख पड़ते है। वे किसी युग में जल के अभ्यन्तर, मानो, सो रहे थे | 


७ ? ७» +प] हु 
कोई पृथिवी के उद्र में ही, मानों, अवयतों को पुष्ट कर रहे ये | किन्हीं का 


जत्म ही, नहीं हुआ था जहां २ अभी समुद्र हैं बह की ्दुण से सद्डीर् 
रमणीय प्रदेश थे | इसके विपरीत जहां २ आज प्रदेश हैं बहां २ कभी समुद्र थे। 
इनकी अनेक दशाएं परिवर्तित हुई हैं जो २ कुछ समान सी दशा हुई बह २ एक २ 
युग कहाता है। यह पूृथिवी सूर्यवत्‌ वहिज्वाला से जछती हुई जनन्‍्तुशून्या 
निवास के अथोग्य बहुत कारों तक रही | धीरे २ ऊपर की अग्निज्वाला शाम्त होने 
ढगी | ज्यों २ अग्निज्वाला शान्त होती गई स्यों २ उद्भिज्जादि ओपधियों का आविभाव 
होने छगा | धहुत समय तक पृथिवी की केबछ औश्भिज्जिकी दशा ही वनी रही। 
तब ध्लुद्र २ कीट पतज्न पशु आदि होने छगे, तब बहुत काल के अनम्तर मनुष्य हुए। 
सध्य २ में भी बहुत परिवत्तेन होता गया | यह सब वात्ती पदार्थविद्या के 
अध्ययन से जाननी चाहिये, तव इसका भाव अच्छे प्रकार मालूम होगा | 
इस प्रकरण में व्यक्त वा अव्यक्त वाणी वोलनेबाले जीचों की उत्पत्ति और मेजुप्य 
में विस्पष्ट चाणी और विद्या कहां से आई इसको कहेंगे | इसमें भिन्न २ सिद्धांत 
हैं | पहुत आदमी, जैसे २ अन्य वस्तुओं की धीरे २ वृद्धि हुई बेसे २ ही वाणी और 
विद्या फी भी इृंद्धि धीरे ३ हुई ऐसा मानते हैं परन्तु वैदिक सिद्धांत है कि 
प्रारम्भ में ईश्वर ने इस विद्या के प्रचार में सहायता दी ज्यधा बाणी ओर विद्या 
होनी कठिन थी | इसी कारण इस कण्डिका में इंडबर का यह ट्वितीय प्रयत्न फ्हू- 
छाता जो यह विद्या का प्रचार हैं क्‍योंकि इस के बिना मनुष्य सृष्टि भी अपूर्ण ही 
रहती इस हेतु अपना सम्पूर्ण कौशल दिखलाने के हेतु ईश्वर ने बेदाविद्या का प्रकाश 
किया है | संक्षेप से सृष्टि की उत्पत्ति के ऋ्रम को बांध वेदोस्पत्ति के लिये उत्तर 
अन्य का आरम्भ करते हैं | 


( सः+अकामय्त्त ) इत्यादि द्विताय आत्मा-द्विताय अयत्न-्जयक्त वा अव्यक्त 


के ० अमर ७ जे कटी. 5. श पर न 
वा्णों भाषण करनेवाले जीवों को उत्पन्न करना सी, मानो, पृथिवी आदि के ससान 


कं ६5. हि पु हि हु दि 
फठिन कायये है | यद्यपि ईश्वर के हिये कुछ भी कठिन नहीं परन्तु चहां भल्कार 


रूप से वर्णन है इस हेतु यह सव बात कही जाती है । जब ईश्वर मे यह विचार 


किया कि मेरा हितीय प्रयत्त प्रकट होये | हितीय प्रयत्न से यहां वात्पय्य भाषण 


ट 


आ० २, कं० ४]. पृत्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ ( ५३ ) 
फरनेवारे जीवों से है । तथ उस समय ईश्वर ने सन के साथ वाणी को मिलाया 
अर्थात्‌ भविष्यत्‌ जीव की भेष्ठता दिखलाने के हेतु यह कहा है कि इश्वर ने मन के 


साथ वाणी को संयोजित किया | इससे यह भी सिद्ध दोता है कि वाणी को उच्चा- 
दर + 2 रच ३ बढ भा 
रण करनेवाछे ये जीव सननशाक्ति-सम्पन्न हैं | किसी में क्रिव््चित किसी में बिशे 


व 


5 प 2 


सननशक्ति प्रत्यक्षयया भी दौखती है | इस प्रकार इश्वर ने मन और वाणी को 


०5 


मिढाकर क्या किया सो कहते हैं ( रेत। ) बहनेवाली घर्तु का साम संस्कृत में 
धरेत! है, यहां वाणी का प्रकरण है । वाणी भी, मानो, जल के समान बहती है 


इंस हेतु यहां बाणी का प्रस्वण-्झ्रना अथे किया है। इंश्वर भें जो खाभाविक 
शान-प्रसवण है वह सम्बत्सर-सम्बित से सम्बत बना है | प्रनचीन काछ का एक ऐसा 
नियम देखते हैं कि “परोक्षप्रिया हि देवा: प्रत्यक्षद्विप/” विद्वान छोग परोक्ष के प्रिय होते 
और प्रत्यक्ष से द्वेप रखते हैँ। इसके अनुसार बहुत से शब्द कुछ गुप्त वा अव्यक्त उठटा 
पुुटा वा भन्ञद्दीन वा अधिक हैं. | अपने खरूप में वे नहीं हैं यहां “सस्वित! 
के स्थान में “सम्बत! है और “सरस्‌” के स्थान में “सर” है। सम्बित-क्षान | 
सर-सरोवर-तड़ाग ज्ञान का तड़ाग | ईश्वर गें जो ज्ञान का प्रस्वण था, पही, 
भानो, ज्ञान का तड़ाग बन गया, झड्द उपछक्षक शब्द है “ज्ञानी जीव उलन्न हुए! 
यह इसका निष्कर्प है। यहा ( सम्बदन्ति सम्बन्दन्ते अनयेत्ति संवत्‌ ) जिसके द्वारा 
अव्यक्त वा व्यक्त भाषण कियाजाय उसे “संवत्‌"”, कहते हैं. अर्थात्‌ बाणी | 
सर < पड़ाग अ्रथोत््‌ वाणी का तड़ाग । यहां इतनी बात और दृष्टि में रखनी चा- 
हिये कि एक २ जाति की जो एक २ वाणी है, मानो, वह एक २ वाणी का 
तड़ाग है । शुक, फाक, फोफिल, सपे, कुकछ, व्याप्त, इपभ, गर्दभ, मनुष्य ये सब 
एक २ भिन्न जातियां हूँ। इनकी मिन्न २ बोलियां भी हैं | मानो, यही एक २ तड़ाग 
है। आगे अलछूररूप से वर्णन है कि वाणी संयुक्त जीव, मानो, बहुत कालूतक इश्वर 
के उदर में ही पृष्ठ दोते रदे | एक कल्प के अनन्तर भगवान्‌ ने इनको प्रकाशित 
किया और पुथिवी पर विस्तृत किया | “भाण अकरोत्” उस बाणीसरोधर 
ओर धाणीयुक्त जीबों ने इस जगत्‌ को भाण किया | भानशोभा | अणुच्माण 
अर्थात्‌ जगत्‌ को सुशोभित और प्राणित किया इस प्रकार “वाणी” हुई अर्थात्‌ 
वाणी सेथुक्त जीव हुए ॥ ४ ॥ 


(५४ ) बृहदारण्यकोपनिपदूभाष्यम्‌ ॥ '[ भ० ६. 

स ऐचत यादे वा इमससिसंस्थे कनीयो.न्न॑ं करिष्य 
इति स तया वाचा तेना55तनेदं स्वमस्जत यदिदं फिज्च- 
चो य्जंषि सामानि छन्दांसि यज्ञान्‌ प्रजा; पशन्‌ स यद्य- 
देवारजत तत्तदसुमश्रियतः सब वा अत्तीति तद॒दितेरदातित्व 
सर्वस्पैतस्थात्ता भवाति सर्वेमस्थान्न भवाते य एवमेतदादते- 
रदितित्व वेद ॥ ५ ॥ 


अनवाद--'उसने इक्षण कया के, िश्वय, यांद्‌ मं इसका वध करूगा ता 
“ज्लोजन के लिये” थोड़ा अन्न करूगा। इस हेतु उसने उस चाणी आर उस प्रयत्न 
के साथ सब कुछ उत्पन्न किया जो कुछ है| ऋगू, यजु, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजाएँ 
और पश इन सबों को वनाया | उसने जो जो कुछ उत्पन्न किया उस उस को खाने 
को मन किया | जिस हंतु, निश्चय, बह सब खाता है अतः उसका नास “अदिति! 
है। वही “भदिति का!” अदिरित्व है | जो उपासक इस प्रकार “अदिति” के इस 
“अद्तित्व' को अच्छे प्रकार जानता है वह इस सब का जत्ता होता है | इसका 
सब अन्न होता है ॥ ५॥ 


पदार्थ--बुमुक्षित पुरुष सक्ष्यासक्ष्य का विचार नहीं करता है | माता अपने 
पुन्न को भी खा जाती है और पुत्र माता को खा जाता है, इसके उदाहरण प्रकृति 
पल के है हू चर ्‌ कर ऐप हम पु 
में बहुत पाये जाते हैं| पहले कह आये हैं | कर्कटकी ( केंकड़ी-) के बच्चे अपनी 
माता के मांस को 'बिलकुछ खा जाते हैं ) कुतियां अपन बच्चे को खाती हुई देखी 
गई हैं। आपत्ति में मनुष्य भी अपने बच्चे को खाते हुए देखे गये हैं। वृश्चिक भादिं 

श ३ न 7७ हक 3 ० आई. 5 दोडी ही री 
बहुत से जन्तु ऐसे हैं कि अपने बच्चे को खालेते हैं| इस जाइचग्ये को दिखलातें 

छत ॥० पु मदद. कप |०ह 

हुए बेदों की और देद जाननेद्दारे मनुष्य की तथा कर्मों और मनुष्य के सद्दचारी पशुओं की 
उत्पाति का वणन आगे करते हैं | जव क्षेत्र में कुछ फल आने छगते हैं। तब 
चुभुक्षित कृषीवछ्ल उनको खाना चाहते हैं, परन्तु यद्द विचार करके कि ये फछ यदि 
पुष्ट होकर पढेंगे तो इनसे आधिक छाम उठलेंगे, उनको नहीं खाते हैं भन्‍्य प्रकार 
से तब तक दिन काठते हुए पाकावस्थातक क्षेत्रफल की अपेक्षा करते रहते हैं । 


ती सेअपारी ०. के पे जप ० 
इसी प्रकार, मानो, इश्वरीय लीला है | देखो सूष्टिरूप खेत लगाता है। बीच रमें 


गे 


ब्रा० २. क॑० ५ ] गृत्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ (४४) 


भी पक्के हुए को खाता रहता है | प्रयान्त में सब.को संद्ार करजाता है ( सः+ऐ- 
क्षत ) उस सृत्युवाची इश्वर ने देखा कि ( वे) निश्चय ( यदि ) यदि ( इमम्‌ ) 
इस उत्पन्न कुमार की ( अर्थात्‌ वाणी सहित जो प्रथम सष्टि हुई मानों वही एक 
अभिनवोस्पन्ञ बालक है ) ( अभिमंस्ये ) हिंसा करूंगा अर्थात्‌ मारकर खाऊंगा तो 
गें अपने भोजन के लिये (कनीयः ) बहुत थोड़ा ( अन्नम्‌ ) अन्न ( करिष्ये ) करूँगा | 
अपाकाबस्था में गृहस्थछोग यदि गेहूं आदि अन्न काटकर खांय तो बहुत किब्ल्चित्‌ 
अन्न होगा तदत्‌ ( हति ) यह विचारकर, मानो, उस कुमार को इंश्वर ले नष्ट नहीं 
किया | तब आगे क्‍या क्रिया सो कहते हैं. । उस से सी उत्तम खेत छगाया बह यह 
है ( सः ) उस मृत्युवाच्य इंश्वर ने (तया+वाचा ) उस प्रशस्त वाणी के साथ ( तेन 
आत्ना ) और उस प्रयत्न के साथ ( इद्मू+सर्वेम्‌ ) इस सब्र को ( अद्धजत ) 
उत्पन्न किया ( यद+इृद्म+फिल्न्च ) जो यह कुछ मनुष्यादि जाति देख पड़ती है. 
विशेष २ को नाम गिनाते हैं| मंनुष्यों के लिये ( ऋचः ) ऋगूलक्षणयुक्त, (यजूपि ) 
यजुलेक्षणयुक्त, ( सामानि ) सामछक्षणयुक्त इन तीनों छक्षणों से संयुक्त चारों बेदों 
को, ( छन्दोंसि ) गायत्री आदि उन्दों को अथोत््‌ वेदविष्ठित सकल गायन्नी आदि 
छन्दों को तथा ( यक्ञान. ,) बेदविद्दित सकल शुभकर्म्स फो ( प्जाः ) बेद पढ़ने 
हारे तथा कर्म करने द्वारे मनुष्यों को ( पश्ूत्‌ ) मनुष्यों के साथ रहने हारे गो 
आदि पशुयों को बनाया ( सः ) उसने ( यदूनन्यदू+एवं ) जिस २ को ही ( अस- 
जत ) उत्पन्न किया ( तत+तन्‌ ) उस २ सब वस्तु को ( अत्तुमू ) खाने के लिये 
( अधियत ) विचार फिय्रा | इसी हेतु परमेश्वर का एक नाम “अदिति! है। जो 
सब खाय उसे अदिति कहते हैं | बह परमेश्वर ( सर्वम्‌ व+आति ) सब कुछ खाता 
है ( इति ) इस हेतु वह ( अदिति: ) कहलाता है ( तत्‌ ) वही ( अदिते:+अदिति- 
सम ) भदिति का “अद्तित्व” है | आगे इस उपासना का फल कहते हैं ( यः ) 
जो कोई तत्तविद्‌ पुरुष ( एवम्‌ ) इस प्रकार से ( अदितेः ) अदिति के ( एतत्‌+- 
अदितित्वमू ) इस . अदितित्व को ( वेद ) जानता है अर्थात्‌ भगवान्‌ का नाम 
#अद्ति” क्योंकर हुआ इस तत्व को जो कोई जानता है वह ( सर्वेस्थ+एतस्य ) 
इन सब वस्तुओं का ( अत्ता ) भोक्ता होता हैं और ( अस्य ) इस तत्ववित्‌ पुरुष 
का ( सर्वमू+अन्नमू+भवत्ति ) सब ही अन्न भोग्य होता है ॥ ५ ॥ 


' भाष्यम्रू-स इति | जुभुक्षितः खलु भत्तयाभक्ष्यं नविचारयाति खपुन्न- 


(४६ ) बृहदारण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ ॥ अ० १, 


मषि खादति माता पुत्रों मातरम्‌ | अन्र सम्त्युदाहरणानि प्राकृते दृश्ये। 
ककृटिकी-शावकाः स्वमातर खादन्ति ! स्वाभफ खादन्त्य! शुन्यों दा । आरर्पादि 
परुष्या आपि स्वापत्याने खादन्तों दृष्ठा! हृश्चिकादयः सन्त्यनेकशों जन्तवों ये 
निजान पृषुकान्‌ खादस्ति । इद्माश्चय्ये हश्यं दर्शयन्‌ बेदानां तदुपलर्याणां 
मलुष्यकर्मणां तत्सहचराणां पशनाञ्चोत्पति कथयनि । यथा बुभुक्नितः 
क्ेत्राजीय! कश्नित्‌ क्षेत्रे किचिदुदगतानि फल्ान्यवलोक्यापक्षान्येव भक्षयितुमी- 
हते । पर परिपकेरेंतेः फलाबिक्य बहुकालाय लप्स्यामह इति भूयों २ विचार 
तावत्‌ कथम्पति दिनानि निर्वाहयन्तः फलपरिपक्ावस्थामपेस्ान्ते। एयमेवेशर- 
स्यापि व्यापार इति मन्ये | उत्पादोत्पाद्य परिपके जगति कल्पान्ते कल्पाम्ते 
उद्रप्रणाय संहरतीत्याश्यंम्‌ | कथमिव स वुभुज्षित इत्येतदीशवरव्यापारपूर्वफ 
वर्णनमिदम्‌ । स मृत्युरशनायावान्‌ ऐकलेक्षणं कृतंवान्‌। हम संयत्सरं सम्ब- 
त्सरोपलक्षितमिदानीमेव जाते वाणीविशिष्ट भ्राशिसमृहरुप कुमार । यबहय्‌ । 
वै अभिमंस्पे हिंसिष्ये । तहिं कनौयोउन्न॑ करिष्ये सभोजनाय क्िव्चिदेवात्र- 
मुत्पादयिष्यामि अत्यम्तज्ञधितस्य भेद पर्याप|ं न भविष्याति अत इदानीमयं 
न हिंसितव्य इति विचाय्य | स तया वाचा ज्ञानलक्षणया बाण्या अथवा 
व्यक्ताव्यक्तया वाएया तथा तेनात्मना तेन प्रयत्नेन सहैच ! पश्चाद्‌ इद॑ सर्व 
वाणीसहित प्रसत्तसहितिम् यत्‌ किमपि मजुष्यादिभाणिजात मुत्पाधमासीद्‌ 
तत्सरवे अछजत म्रकाशयामास । अन्न विशेषाणां नामानि गणयन्‌ ब्रह्मणो5-- 
ह्॑ दर्शयाते। ऋच .ऋगलत्षणान्‌ बेदान्‌ | यजूूपि यजुलीक्षणान । सापानि 
सामलक्षणान्‌ | छन्दांसि देदविहिताने गायन्यादीनि यज्ञान्‌। मनुष्यसंपाधा- 
नि अस्निप्टोमादीनि कर्पाणि प्रजा) कर्ममणां कतैन्‌ मनुष्पान्‌ । पशून्‌ तत्स- 
हायकान्‌ गोमहिषादीन्‌ पशून्‌ असजतेति शेष! स यथदेव अस्जत | तत्तत्सरव, 
वस्तु अर भंक्षयितुमप्ियत तत्तस्सर्वे भक्तयितुं- मनोशृतवान्‌ | यतो मृत्ुड 
सर्वोन जन्तून्‌ मरणपर्स्मणोविहितवानित्यत: | यथा परिपक गृहस्थोज्त॑ लुनाति 


जा 


प्रा० २, कं० ५ ] मृत्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ | (४५७ ) 


प्रह्मण/ स्वभ्यित॒त्व॑ दशयति। यतः सर्च वस्तु | वे निश्येन । अत्ति 
भत्तयति । अतः अदितिनिंगधते । तादेदमेव-अदितिरदितित्वम्‌। फल बूते। 
यः कश्निदुपासकस्तत्त्ववित्पुरुप! । एव्मनेन प्रकारेश | अदितेरेतद्दितित्व वेद 
सम्पग्‌ जानाति । सो5पि पुरुष।। सर्वेस्येतस्य बस्तुन। । अत्ता भत्ञयिता मवति। 
अस्योपासकस्प सर्वमन्न भोग्यमेव भवति ।स सर्वपदार्थस्य तर्ष विदित्या 
भत्तया-भच्दयस्थविवेक॑लभते । यद्गा सर्वेपदार्यतत्तज्ञानात्‌ सर्वेभ्यः खाभीए 
ग्रहीतुं शवनोति | इृदगेव भोक्तत्वम्‌। नहदीश्वर्वद्यमुपासकः प्रस्तरसयोदि- 
भक्तणेःपि समय; । अतो>अपत्ते सवेशव्द! योग्यतापरको व्यास्येयः ॥ ५॥ 
भाष्याशय--भदिति शब्द की यग्पि अनेक व्युत्पत्तियां हैं. | तथापि यहां 
केवल “अद्‌ भक्षणे!! ( खाना ) धातु से इस शब्द की सिद्धि मानी गई है । ईश्वर 
सब को संहार करता है अत) वह “अदिति” कहलाता है यहां यद्द एक शह्ढा होती 
कि जो इस तत्त्व को जानता है वह भी सब्र का भक्षक द्वोता है मूल में ऐसा कहा 
है। भोर “बिद्‌” धातु का प्रयोग प्राय; मनुष्य में ही होता है क्योंकि जानने की 
शक्ति मनुष्य में है। इस द्वेतु यद फल मनुष्य के छिये कद्दा गया है पश्चादियों के 


'लिये नहीं | तब क्‍या जो तत्लविद्‌ हो वह पशु प्रभृतियों को भी खाया फरे यह 
* इसका भाव है वा कुछ अन्य ? समाधानन्यहां दो बातों पर ध्यान देना चाहिये | 


ईश्वर सब को खाता है अर्थात्‌ संहार करता है | इस देतु वह सर्वभक्षक है।इस 
हेतु उस के उपासक को भी सर्वभक्षक होना चाहिये यहां यदि उपासक के पक्ष 
में ईश्वरप्वत्‌ “सब शब्द का अर्थ यावत्‌-सर्चे-पदार्थ लिये जायें तो यह घट 
नहीं सकता है क्‍या तत्सवविद्‌ उपासक पुथिवी पर्वत वृक्ष सूथे अग्नि आदि को भी 
इंश्वरवत्तू खा सकता है | कदापि नहीं | इस द्ेतु सबे शब्द का अर्थ “योग्यतापरक” 
है। जिस २ पदार्थ के खाने में मनुष्य की योग्यता है उसको खा सकता है। 
यह इसका गौण तासपर््य है मुख्य तात्पय्ये यह दै।कि उपासक अथे में अत्ता शब्द का 


अर्थ “भोक्ता”है। अनेक प्रकारसे पदार्थों का भोग होता है | मेघ के सौन्दय को देखकर जो 


वित्त प्रसन्न होता वह भी एक भोग है, मधुरध्वनि सुन जो कर्ण प्त होता है बह भी भोग 

है, पुत्नादि प्रिय वस्तु को देख जो आनन्द प्राप्त होता है वह सी भोग है | इस 

प्रकार यावत्तू पदार्थ के अनुभव का नाम भोग हैं| विद्वान छोग, इसमें सन्देद्द वहीं, 
| श्र ह॒ 


(४८) बृहदारएयकोपनिपद्भाष्यमूु | अ० १ 


ईश्वरीय बहुत वस्तुओं के तत्व को अनुभव करते हैं, उनसे भानन्द उठाते हैं, जे 
अर्थ जाननेहारे को पाणिनि व्याकरण वा भास्कर्राय-ज्योतिःशासत्र पाठ करने से 
तना आनन्द प्राप्त होगा उसके लक्षांश भी अथोवभिज्ञ पाठ कश्ते हुए पुरुषों को 
नहीं मिलेगा यह प्रत्यक्ष विषय है | इसी प्रकार तत्त्वविद्‌ पुरुष को पृथिवी भांदि 
पदार्थों को देखने से जो एक अनिषचनीय आनंद प्राप्त द्ोता है वह कदापि अत- 
ल्ववित्‌ पुरुष को नहीं और यथार्थ में ईश्वरीय पदार्थ का ज्ञान होना यह सब 
भोगों में सर्वश्रेष्ठ भोग है । विद्वान छोग इस भोग को मद्दाभोग सानते हैं. इससे 
जीवात्मा पृष्ठ होता और अन्नादिक से केवल क्षणभद्गुर शरीरमात्र पुष्ट द्वोता 
है । भतः विद्धान्‌ को सब का भत्ता ( भोक्ता ) कहा है न कि पशु आद मारकर 
खाने से तात्पय्ये है ॥] ५ ॥ 


सो:कामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजयेति | सो5श्रा- 


स्यृत्स तपोडतप्यत तस्य श्राल्तस्य तप्तस्य यशो चीय्य- 


मुदकरामत्‌ प्राणा वे थशो वीर्य तत्पाणेषृत्कान्तेषु श्रीरं 


हि 


शवयितु सभियत तस्य शुरीर एवं मन आसीतू ॥ ६ ॥ 


अन्लुधाद--उसने इंक्षण किया कि में पुतरपि बहुत यज्ञ से यजन करूं। 
भानो, इस काय्ये के छिये उसने प्रयल्लरूप श्रम और ज्ञानहप तप किया उसको 
श्रान्त और तप्त होने पर यश्ञ और वीर्य उन्नति को आाप्त हो सबंत्र विस्वीर्ण हुआ । 
निश्वय, प्राण ( आ्राणी ) ही यशोवीये हैं उन प्राणों को उन्नत हो सर्चत्र प्रकीण होने 
पर पृथिव्यादि-छोक-एरूप शरीर जीवों की शोभा से वढ़ना आरम्भ हुआ उस 
सृत्यु का सन पूंथिव्यादिस्व॒रूप शरीर में था || ६ ॥ 


पदा्--जसे यहां विधिवत्‌ शुभकर्म्मों के अनुछान से ही कीति और ऋह्य- 
चय्ये व्यायाम्ादि के रक्षण से बल शने; २ सच्यय करता हे उससे यशर्वी तेजस्वी 
ओर बलवाच्‌ होता है। मानो, इंश्वर भी वैसे ही सृष्टि-स्वनारूप मद्दाकर्सो को 
करके है! यशरवी ओर वीयबान्‌ हुआ, अन्यथा कौन क्रिस उपाय से उसको जान 
सकता उसका यश ओर दौस्ये केसे छोगों को मालुम होता इस हेतु विविध प्रकार 


.> 
की सम्पूणे सृष्टि बना वह निरपेक्ष और उदासीन हो किसी गहर में नहीं सो गया 


हु 


जा० २. कं० ६ ] मत्युवाच्यत्रह्यपासना ॥.. (१४९) 


किन्त अ्रययावधि विविधक्ीला दिखला रहा है | यदि वह आज भी कम फरता ही 
हुआ भनुमित द्वोता है तथ क्‍यों नहीं थे जीव प्रयत्न लक्षण कर्म सें प्रतिक्षण सन्नद्ध 


. रहते इसी अथे को दिखलाते हुए इस संप्तार के “अगश्व” और “अश्वम्ेष” कैसे नाम 


हुए इसको कहते हुए स्॒ष्टि की परिपु्णेता का वर्णन करते हूँ। यह स्ाश्रिचता भी 
एक महायक्ष है इस सृष्टि में समान करप, मानो, एक २ यज्ञ है | ये प्रधानतथा 
चार हैं। १-पृथिवी आदि जड़ बस्तु की उत्पादनरूप प्रथम यज्ञ, २-उनमें भी 
उद्जिजज से लेकर श्लुद्र जन्तु की उत्पत्ति तक द्वितीय यज्ञ, ३-वानर तक पशुओं को 
उस्पत्ति तृतीय यज्ञ, ४-सनुष्योत्पाति चतुर्थ यज्ञ, इसके अचान्तर यज्ञ-भेद वो बहुत 
होवेंगे वणैन सौकग्याथे ये चार कहे गये हैं, थे चार यज्ञ ईश्वर से पहले ही विहित 
हुए । अब पश्यम यज्ञ का आरम्भ करते हैं| पध्यम यज्ञ कौन है उत्पादित का पाछन 
करना ही पवन यज्ञ है जैसे खेतों में शस्यों के उत्पन्न होने पर भी यदि 
धरद्र घासें न उत्पादित होनें तो शर्य की सम्पन्नता न होगी पैसे ही स्वभाव से ही 
उत्पन्न होनेहारे विध्नों को यदि इश्वर दूर न करे तो इस जगत्‌ की स्थिति नहीं 
हो सकती इस द्वेतु मूल में कहा है कि ( सः+शकामयत ) उस संत्युनामधारी 
ईखर ते कामना की कि ( भूयसा ) बहुत ( यश्ञत् ) प्रवत्नरूप यज्ञ से ( भुयः 

फिर भी ( यजेय ) यज्ञ करूं ( इति ) ऐसी कामना की | केवल कामना से कुछ 
नहीं होता “अय्वेन दि सिद्धयन्ति काय्योणि न मनोस्थे:” हस हेत आगे कहते हैं 
कि ( स|+अश्नान्यत्‌ ) मानो, उससे परिश्रतत किया और ( तपः+अतप्यत ) ज्ञान- 
रूप तपस्या की, यहां मनुष्य की कृ्तेब्यता दिखलाने के हेतु “श्रम! ओर तप” 
कहे गये हैं | मनुष्य को उचित है कि जब किसी काथ्ये को करने के डिये स्थिर 
करके तथ पुरा परिश्रम और उसके लिये विविध ब्रत धारण करे तपस्या के विन्ा 
फोई कार्थ्य सिद्ध नहीं होता | तब (त्तस्य+भ्रान्तस्य ) उसके पारिश्रसम और (त्तप्तस्य) 
ज्ञानरूप तपस्याकरने पर, मानों, ( यशः+बीथ्येम्‌ )यशोवीये ( उद्क्रामत्‌ ) उन्नति 
को प्राप्त होने छगा “यशोवीय्ये” इतने शब्द का क्या अर्थ है इसको स्वयं ऋषि 
कहते हैं ( प्राणा।+वे+यशोंवीय्यमू ) निम्नय प्राण ही यशोवीर्य है | प्राण-इन्द्रिय 
जथोत्‌ इन्द्रिययुक्त प्राणी से यहाँ तात्पय्य है जब तक इन्द्रिय न होवे तब तक 
“प्राणी” नहीं कहलाता प्रस्तरादिक में भोग करने के इन्द्रिय नहीं हैं. अतः वे प्राणी 
नहीं | बुक्षादिकों सें भी भोग के इन्द्रिय विस्पष्ट नहीं प्रतीत होते अतः वे भी प्राणी 


५ 


नहीं कहलाते जिनमें विस्पष्ट इन्द्रियशक्ति हैं थे प्राणी हैं और इन्द्रिय केवकछ पथक्‌ 


बा 


(६०) बुहृदारएयकापानिपद्भाष्यम्‌ | [भ० १. 
भी नहीं रह सकते जह्दां इम्द्रिय बद्ां इस्हियवान, जीव द्वोगा इस देतु यद्वां प्राण 
( इन्द्रिय ) शब्द से प्राणवत्तू श्राणंग्रा का ग्रहण हूं ( तत्माणपु+5त्क्रान्तपु ) उन 
प्राणियों को उन्नत द्वो सर्वत्र फैलने पर ( शरीरम ) प्रथिव्यादि छोकरूप शरीर 
( इ़बितुम+-अभियत ) बढ़ना आरम्भ हुआ ( तस्य ) उस इंशचर का ( मनः ) 
मन ( शरीरे+एवं ) पृथिवी आदि छोकरूप शरीर में ही ( आसीत्‌ ) छगा रद्दा ई। 
भाव इसका यह है कि इश्वर के प्रगत्न से, माना, जब साष्ट मे क्षुद्र जन्दु से कर 
मलृष्य पर्न्त की उत्पात्ति हुईं तब इस पथिव्यादि छोक की शोभा बहुत बढ़ने 
छ्गी इस हेतु मूल भें कहा हे कि “बरीरम+डश्बयितुम+अभियत!! शरीर शब्द से 
यहां पृथिवी, अप्‌ , तेज, बाठु, आकाश का अहण है | इनही पश्चभूतों से जीवों 
का शरीर बना हुआ दै। पृथित्री, चन्द्र, नक्षत्र आदि जितने लोक लोकान्तर हैं वे 
सब जीवों के एक समष्टि शरीर हैं क्योंकि यदि शरीर के अतिरिक्त ये पृथिवी,वायु, 
सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ न होवें तो क्या यह भ्ुद्र शरीर रद सकता है ? कद्ापि 
नहीं | इस द्ेतु सब्र जीवों का पृथिवी आदि एक ही महाशरीर है। और दूसरा 
प्रत्येक जीव का एक २ निज ध्रुद्रशरीर है इस द्वेतु “शरीर” शब्द से पुथिच्यादि 
लोक अपेक्षित हैं | जब प्राणियों की उन्नाति इस पथ्ित्री पर हुई तब, मानों, यह्‌ 
पुथिवीरूप शरीर ( ख्यितुम्‌+अश्रियत ) बढ़ना आरम्भ हुआ | यदपि पृथिवी 
पहिले ही बढ़ी हुईं थी अब शोभा करके इसकी वृद्धि हुईं। जसे अहझ्कारों से यु- 
चती की बृद्धि होती है | अब जब चारों तरफ पृथिवी के ऊपर जीव फल गये तो 
मानो, इंश्वर को बड़ी चिन्ता छगी कि ये जीव अन्न खानेहारे बनाये हैं। 
अन्न पृथिवी से उत्तन्न होते हैँ | अत्तः पृथिवी आदि के ही अधीन इनका जीवन है | 


28 


। ० औ ५ न शे 3, ७४ _ 
याद य पाथवा आाद्‌ सम्ताष्ट दरार उ।ाचतरूप से स्थर न हुए बा न बच ता य 
0 +० ० ५... च् 0० आल, है प + के र्‌ः 
जोब जा मरे पूर्ण भाजन हैं नष्ट होजायेंगे, इस हेतु जीव के फेलने पर ईश्वर का 


मन पृथिवी आदि समष्टि शरीर के ऊपर दी छग रहा | अतः /तस्य शरीरे एव सन 

आसीद्‌ ” यह मूल में कहा है जैसे फछ छगने पर कृपकों का मन खेत में ही लगा 
जे 

रहता हैं || ६॥ 


भाष्यम-- यथंह लोका। शुभानि कमोणि विधिवदलुष्ठानायेव कीर्ति, ब्रह्म 
चंध्ये, व्यायागादिषावनेन पल्षञ्च शने! शने। संचिन्चन्ति सशरिवनस्तेज- 


के 


हा० २, कं० ६]. पृस्युवाच्यप्रह्मोपासना ॥ (६१ ) 


स्विनों बलबन्तस्च तेन भवम्तीति पन्‍्ये | एयमेवेबरो४पि झृष्टिरवनारुप मह- 
ल्म्मे विधायेव यशस्त्री बॉर्यवान्‌ बभूव अन्यथा के! खलु केनोपायेन ते 
विद्यात्‌ | अतो विखष्टि सर्वों सप्ठरा नायमीखरो निरपेज्ञ उदासीनश्व भूला 
फचिदू गहरे शिश्ये परमिदानीमपि विविधां लीलां दशयस्नेवास्ते | यदि च्‌ 
स इदानीमपि कर्म कुवेनेबानुभीयते तह कथ॑ ने जीवाः प्रयस्‍्तल्षणे कमणि 
प्रतिक्षणं सनन्‍्नद्धास्ति्टयरिल्येबमर्थ दशयन्‌ संसारस्याग्वास्वमेथ नास्नोः का- 
रणञ्चनियुवन्‌ ए्ठेः परिपूर्णातां विहणोति सो5कामयतेति । से पृत्युरशनाया- 
बान्‌ परमेश्वर । अकामयतत्षत | भूयसा बहुलेन । यक्षेन प्रवत्नलत्षणेन 
कर्मएण। | भूय। पुनरापे | यमेय दते | पृथ्िव्यादिनड़बरतृत्तादनरवरूप एको 
यहा, तन्रोरिज्नादिचुद्जन्तूत्पादों द्वितीय/, वानराम्तपशुजन्या तृतीय/ मनु- 
प्योत्पत्तिस्चतुर्थों यक्ष। | एतेपामबान्तरयशभेदा वहवों भविष्यन्ति, इसे चत्वा- 
रस्तावदू वर्णनसौकय्यार्थ युक्ताः | इमे चल्यारो यजास्त्वीश्रेण पूर्व विहिताः 
सम्मति पञ्चमों यज्ञ उपक्रम्यते। को5यं पञ्चमों यज्षः ! उत्तादितस्य पालनम्‌ । 
यथोत्न्नणापे शस्पेपु यदि चुद्रथासा नोत्पाव्ययन ने तहिं शुस्पसम्प- 
न्वता तमेव यदि निसर्गेत एबोत्पत्स्थमानान विश्नान ने निराकुर्य्यात्तनस्य 
दुःस्थितिरेव अतो मूले भूयो यतकरएं विहितम्‌। सो5श्रास्यत्‌ । यशो वीर्य 
मुदआापत्‌ यशोवीर्ययोर्थ र्वयमेवाभिपत्ते पराणा वे यशोवीर्यम प्राणा। भा- 
शिन। प्राणवन्तोजीयाः | विशेषतया ब्रह्मणो यशोवीर्य प्राणवन्तों जीवा एवं 
दशयन्ति अत्े यशोवीय्यशव्दाभ्याममिष्रीयन्ते । ते प्राणित! श॒ने। शने। 
सबंध लोफेपु पृथिवीप्रभतिपु उदक्रामन्‌ उस्लतिं भाप्य प्रकी्णो चभूवुः । 
धच्चव्द उन्नतिद्रोतकः । तत्माणेपु उत्कास्तेपु स्वत्र उ्तिं भाष्य प्रकार्णेपु स- 
. त्थ। शरीर पृथिव्यादिलोकस्वरूप शरीरम्‌ । खौयित प्राणिनां शोभया व- 
द्िंतुम्‌ अधभियत प्रारभत | हुओरिव गतिद्ृध्यो। | तस्य मृत्यों! परमात्मन! | 
शरोरे पृथिव्यादि स्वुरूपे एव मम आसीत्‌ तदधीनलवाब्जीवन प्राणिनाग। 


(६२ ) बृहदारण्यकीपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [ भ० १. 


जीपास्त सर्वत्र प्रकीर्याः सम्पति यदधीनमेतेषां पोषण ते पृथिव्यादि लोकाः 
सम्पग्‌ रक्षणीया इते दतोस्तस्प शरीर एव मन आसोदित्युक्तम्‌ ॥ ९॥ 


सोउकामयत मेध्यं म इदं स्पादात्मन्व्यनेन स्थामिति । 
4 के किक. 
ततो5श्वः समभवद्यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदवाश्वमेधस्या- 
० ७ ३ $ 
अपेधत्वम ।एपहवा अख्वमेध वेद य एनमेव वेद | तमन- 
वरुद्धेयवामन्यत । त॑ संवत्सरस्थ परस्तादात्मन आलभत॥ 
कप ] न है 
पशून्देवताभ्यः प्रत्योहत्‌ ॥ तस्मात्सवैदवर्त् भोक्षितं प्राजा- 
५." 
पत्यमालभन्ते ॥ ७ ॥ ( क ) 


अनुवाद--मेरा उत्पन्न किया हुआ जीवों का शरीरभूत यह पृथिव्यादि छोक 
पवित्र वा अच्छे प्रकार जानने योग्य होने इस हेतु इसके साथ में प्रयत्नवान्‌ द्ोऊ 
ऐसी कामना सृत्यु ( ईइबर ) ने की इस कामना के अनन्तर यह्‌ अश्व॒ ( जगत्‌ ) 
पविन्न हुआ | अधवा तब अद्व हुआ अर्थात्‌ यह संसार यथाथररूप से सर्वगुण स- 
स्पन्न हो गया । जिस द्वेतु श्राणियों की शोभा से और इंश्वर के प्रयत्न से यह बहुत 
वृद्धि को प्राप्त हुआ इस द्वेतु इस संसार का नाम “अइब” हुआ | इसी हेतु यह 
6 जेध्य ? सी हुआ | वही “अश्वमेध! का “अख्वमेबत्व” है| जो अश्ववाच्य 
इस संसार को इस प्रकार जानता है निश्चय यही /अश्वमेध” फो जानता है उस 
संसार को परमेश्वर ने निराधार ही रक्खा एक कल्प के अन्तर इस ( संसार ) 
को अपने लिये क्षेत्र के समान काठता है | विद्वानों को उससे विज्ञानरूप भोजन 
दिये इसी हेतु वैज्ञानिक लोग सर्वदेषत्य श्रोक्तित और इस प्राजापत्य सैसार को अपने 
काम में छाते हैं || क || 


पदार्थ--( सः+अकामयत ) उस ईश्वर ने कामना की | कौचसी कामना ' 
की ! सो आगे कहते हैं ( मे ) मेरा अर्थात्‌ मुझ से उत्तन्न किया हुआ ( इृदम्‌-) 


के 


पृथिवी आदि छोकरूप जो जीबों का सभ्ष्टि शरीर है वह ( सेध्यम्‌ू+ए्यात्‌ ) प« 
चैत्र होगे अथवा अच्छे प्रकार जानने योग्य होवे इस देतु ( अनेन ) इस पृथि- 


रे 


ज्यादि ख़रूप शर(र के साथ ( आसान्वी+स्थामू+-इति ) प्रयत्नवान्‌ दोऊं ऐसी _ 


न्द्ः 


श्‌ 


त्रा० २, कं० ७] पृट्युवाच्यत्रह्मोपासना ॥ (६१ ) 


कामना ईश्वर ने की | आत्मास्प्रयत्न | यहां आत्मा शब्द का प्रयत्न अथे है यह 
कई एक स्थलों में कद्दा गया | जब इंशवर ने ऐसा सदु्प किया तब क्या हुआ 
सो आगे सहदते हैं ( तत:+अश्चःन-समभवत्‌ ) तव यह अश्य अर्थात्‌ संसार हुआ 
सृष्टि का होना तो प्रथम ही कद चुके अब यह क्‍या ? प्रथम की अपेक्षा से इंश्वर 
सह्ूल्प द्वारा अब यह त्द्याण्ड यथाथरूप से सर्व गुणसस्पन्न हुआ यह इसका 
तातप्थे है| अथवा ( भरव:+समभवत्‌ ) तथ यह अश्व-संसार | मेध्यपविन्न 
( समभवत््‌ ) हुआ | यहां सेध्य शब्द का अध्याहार करना पड़ेगा क्योंकि इंश्वर 
का सह्लुृर्प है कि “यह सेध्य” होने सो यदि यद्द 'प्ेध्य” न होवे तो निःस- 
न्देह इंश्मर कां सकुल्प नष्ट होगा इस हेतु ईश्वर के सक्ूरप के भनुरोध से यह 
संसार मेध्य--पतित्र हुआ यह अथे करना पड़ेगा | प्रसंगवश “अश्य” शब्द कौ 
व्युत्पत्ति भी स्वये ऋषि कहते हैं ( यद्‌ ) जिस हेतु ( अर्वद्‌ ) प्राणियों की उ- 
सत्ति से और ईश्वर के प्रयस्त से यह बहुत बढ़ गया इस देंतु इसको /अइब !? 
कहते हैं। “'रिव!! धातु का अर्थ गति और बढ़ना है इसी से “अइब” बनाया ऐसा इसका 
असिम्नाय है ( ततसेध्यमू+अभूत्‌ ) जिस देेतु ईइबर के प्रयत्न से बढ़ा इस हेतु 
यह संसार पिन्न वा जानने योग्य भी हुआ ( तद+एव ) घही ( अइब- 
मेधस्य+भशवमेधत्वमू_) अश्वमेघ फा अश्वमेधत्व है। अश्व-संसार | मेधर 
पवित्रता । संसार की पविन्नता | यहा अध्व-संसार। मेघ संगमन-संज्ञान | 
संसार का पसाज्ञान | यहा अइब ८ संसार | मेघन्संगम । सृष्टि के साथ ईइवर 
का संगम अथवा पत्र संसार इत्यादि भाव जानना, इस उपासना का फछ कहते 
हैं ( यः ) जो तत्ववित्‌ उपासक ( एनम्‌ ) इस अश्ववाच्य संसार को ( एवम्‌ ) 
इस प्रकार ( वेद ) जानता है (वे ) निम्वय ( एप: ) यही ( अश्वमेधम्‌ ) भरव- 
मेध को ( वेद ) जानता है । इस संसार को किस आधार पर रक्‍खा सो कहते 
हैं ( तम्‌ ) इस संसाररूप अरब को ( गनवरुध्ये+द्व+भमन्यत ) न बांध करके 
ही माना अर्थोत्‌ इसको किसी रस्सी से किसी में नहीं बांधा, भाव यह है कि 
तिराधार दी इसको छोड़ रक्‍खा इस शब्द से यह अतीत होता है कि सर्वथा 
यह निराधार महीं किन्तु सम्पूर्ण का एक आधार ईश्वर ही है | प्रथम कहा गया 
: है कि भ्रति बुभुक्षित रुत्यु ने इसको अपनी जीबिका के लिये रचा” तब यह भी 
कहना उचित्त है कि इसको वह कब काटता है। अथोत्तू इसका प्रढूय होता या 


ह (६४ ) वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ ..... [अ०» ६, 


नहीं, इस आशड्डा पर आगे कहते हैं ( तम्‌ ) उस संसार को ( संवत्सरस्य ) एक 
कल्प के ( परस्तात्‌ ) पीछे ( आत्मने ) अपने लिये ( आलभत ) महण कर छेता 
है अर्थात्‌ इसका संहार कर छेता है | क्या वह अपने जनों वा भक्तों को भी कुछ 
देता या नहीं इस पर कहते हैं. के ( देवताभ्यः ) इन्द्रियरूप देवताओं के लिये 
( पशून्‌ ) सभे प्राणी ( प्रत्यौहत्‌ ) समपेण किया ( तस्मात्‌ ) इसी हेतु ( स्ेदे- 
वत्यम्‌ ) जिसमें सब सूर्य आदि देव हों अथवा सव इन्द्रियों के हितकर ( प्रोक्षि- 
तम्‌ ) उपचनादि के समान स्वये ईश्वर से सिक्त अर्थात्‌ लगाया हुआ ( प्राजाप- 
त्यम्‌ ) प्रजापति-ईश्वर की सनन्‍्तान समान जो यह संसार उसको ( आलभन्ते ) 


अपने २ लिये यथा भाग श्रहण करते हैं | ७ ॥ ( क ) 


भाष्यमू--स इति | में ममोत्पादितामैद प्रृथिव्यादि-लोकस्वरूपं जीवा- 
नां शरीरम । मेध्य॑ संगसनीय॑ सम्यग्‌ ज्ञातव्यं पवित्रम्वा स्पाद्धवेत्‌ | “पू् 
पवित्र मेध्यस्चेत्यमर।” ।तन्मम प्रथत्नेन विना न भविष्यत्तीति अहमनेन सह । 
आत्मन्वी प्रयत्नवान्‌ । स्थां भवेयम््‌ | इति स परमेश्वरोकामयत । ततोथ्त्य 
कामनानन्तरम्‌ | ईवरप्रयस्‍्नेन सम्पूर्ण जगदिदस । अख! समभवत्‌ | भश्व। 
संसार यथार्थरूपेण सर्वगुणसम्पन्र! संसारो5भूतर पृवपेक्षयेत्यथे! | यद्दा 
झश्। संसारः भ्ेध्योंअभूदीश्वरसंकल्पेन अन्न मेध्यशब्दो्ध्याहायें ईश्वर 
संकल्पाजुरोधात्‌ । इंश्वरसइल्पस्तु अय॑ मेध्य; स्यादेति। स यदि मेध्यो न 
भवेत्तहिं सइुल्पह्ानिः | प्रसज्ञात्‌ स्ववमेव अश्वशब्दस्य व्युत्पात्ति दर्शयति। 
यचस्मात्कारणात्‌ प्राणिनां शोभया ईश्वरसइमेनाये संसार! । अश्वद्श्वयद्‌ 
अवधिए्ठ परमहद्धिगत! । अतः सोज्श्वों निगद्यते। तत्तस्मादेवका रणाद्‌ ।मेध्ये 
पवित्र संगमनीयम्वा अभूद्‌ । तदिदमभेव-अश्वमेधस्याश्वमेधर्त विज्ञातव्यम्‌ । 
अधुनोपासनफर्त कथयति | यो हि उपासक; । एन जगद्गपमश्वम्‌ | एवमु- 
पनिषदुक्तिमकारेण । वेद सम्यग्‌ जानाति । एप ह वे स एवेप पुरुष | अश्व- 
मध वेद हेति प्रसिद्ध । नेतरेणोपायेनाश्यमेघस्य , वेत्तृत्व॑संभवाति । इसां 
सम्पूर्ण विस्ृष्टि विरिचय्य करिसन्नाधारे स्थापयामासेत्याकाइत्तायामाह- 


प्रा० २, कं० ७] . पमुंलुवाच्यत्रह्मोपासना ॥ , (६४ ) 


* तप्रनवरुध्य इति | ते जगद्पमश्वम्‌ । अनवरुध्येव अवध्वैव कसिम्िदाधारे अ- 
स्थापयिल्वव । अमन्यवेश्वर। कस्यचिदांधारस्योपस्येस्य स्थापनप्ुचिर्त न मेने । 
उच्छेदनल तुरक्ृमिवेम जगदूपमश्वं.कृतवान्‌ परमेश्वर। | अशनायावान्‌ पृत्युः खलु 

'स्वरभोजनायेदं जगत्सजति कृपीवल/ देजमिवेस्युक्त परस्तात्‌। तत्‌ कदा परिपक्ष- 
मिदं लुनातीत्यपि वक्तव्यमित्यत आह । इह संवत्सरशब्द एकप्रतयवासीदि 
दक्ित पुरस्तात्‌ | सम्बत्सरस्थ एकप्रसयस्‍्य पररतादूध्यम्‌ | त॑ जगदूपपशवंम्‌ । 
आत्यने आत्मार्थ स्वोदरपरिप्रणायेव। आलभत आलम्भन॑ कृतवान्‌ आत्मसात्‌ 
कृतवानित्यथ। । कल्पे कल्पे जगदिद स्वात्मपोषायेव संहरतीति मन्ये | अन्येम्य) 

| खजनभ्यों भक्तेभ्यों वा स किमपि ददाति नवेति श्डायामाह-पशनिति | देव- 
ताभ्य इन्द्रियेभ्य! | पशून्‌ सवोन पशून। प्रत्योइरत्‌ परायच्छत। ऐतरेयोपनिपद्‌- 
बाक्ये। प्रदर्शितपिद यत्‌.झशस्यों देवताम्यों गवादीन पश्‌ननयत्र । ततोआप्ना- 
स्त्रा महुष्यमवल्लोक्य सन्तुष्ठा। बभूबुः | एतन पशवोभोगयोनय हति बदति। 

: अथवा देववाभ्यों विद्ृदृश्यः “विद्वांसो वे देवा” इति प्रसिद्धूम्‌ | पशून बन्द 
सि वेदज्ञानानि प्रत्यौहत्‌ भायच्छत्‌ समर्पितवान्‌। एतेरकछन्दोमिरेव सवजीवि्ां. 
यूय॑ कुरुतेत्थाशय।. छम्दोअयें प्रभाणम-पशवो वे देवानां छन्दांसि । तथयेद 

पशवोयुक्ता पतुष्येभ्यो वहन्त्येब छन्दांसि इुक्कानि देवेश्यो यह वहन्ति तथन्र 
छन्दांसि देवा! समतपयन्‌ । तर्दंतस्तत्मागभूद्‌ यच्छन्दांसि युक्तानि देवेश्यो 
यज्ञमवाक्षुयेदेनान्‌ समतीतृपन्‌ ॥ शत० कों० १४ ।५। १ ॥ यश्षात्र्‌ 
सपोसां प्रजानां पति्ंगवान्‌ पृत्यु/ कल्पे कल्पे सर्वे संदराते तस्मादेव 
कारणादिदानीमपि तत्तवविदोपेज्ञनिका। इस प्राजापत्यं प्रजापते! परमेशरस्य 
अपस्यभूतमिममश्वाभिधेय । संसारण आलभम्ते उपयुझ्जन्ति स्वनिर्वाहय 
जगतपदार्थान्‌ आददत इत्यथे। | ७ ॥ ( क ) 

भूष्याशयू--पेध्यमू--पूत, पचित्त ओर सेध्य ये तौन नाम पविन्न के हैं । 
इंश्वर ते चाहा कि यह जगतू पवित्र होंवे इस देतु यह पवित्र हुआ | इसी हेतु 

श्र 


(६६ ) वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ || [ भ« १. 


# सश्रमेंध ! ऐसा भी नाम इस संम्तार का है। मेध्य-पतित्र | अख्र-संसार | 
पवित्र जो संसार उसे “अश्वमेघ” कहते हैं | यहां “मेध्याश्व” शब्द होना चाहिये 
परल्तु पाणिनि के “परथोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ”” इस सूत्र के अनुसार “अश्वमेध? 
शब्द होजाता है | इसके अनेक अरे हैं पदार्थ भें देखो | देवता-पेव और देवता 
एकार्थक हैं अधीत्‌ जो अर्थ देव शब्द का है वही अर्थ देवता शब्द का है। ऐसे २ 
स्पढों में देव वा देवता इन्द्रियों को कद्दते हैँ यह बात प्रसिद्ध ही है। ऐतरेयोप- 
निषद्‌ के उदाहरण से पूर्व में दिखछा चुका हूं कि इन्द्रियों के 'डिये परमात्मा, प्रथम 
गौ आदि पशु छे आए उनसे इनकी ढ॒प्ति न हुई प्॑मात्‌ मनुष्य को देख वे अतिग्र- 
सन्न हुए. इत्यादि | देखो ( पशुच्र+अ्रत्योहत्‌ ) उन इरिद्रियों के भोग के छिये पशु 
दिये गये अथात्‌ पशुयोति भोग के छिये हैं अथवा देवः-नविद्वान्‌ जौर पशु-उन्द। 
इस शब्द के ऊपर कुछ विशेष वक्तव्य दे। प्रकरणानुकूछ अर्थ गो, मदिष; सिंह, 
व्याधादिक हैं, परन्तु देवताओं के प्रकरण में इसका जन्य अथे भी होता । इसमें 
सब त्राह्मणप्रन्धों के प्रमाण हैं | शतपथ-( वै ) निश्वय ही ( देवानाम्‌ ) देवताओं 
का ( पशत्रः ) पशु ( छन्दांसि ) छन्द है ( तद्+यथा ) और जैसे ( इदम्‌ ) ये 
( पशवः ) गौ, महिष, अज आदि पश्ञ ( युक्ता: ) हल शकद आदि में युक्त होने 
पर ( भनुष्येभ्य: ) मनुष्यों के द्वित के छिये ( बहन्ति ) वहते हैं ( एवम्‌ ) इसी 
प्रकार ( छन्दांसि ) छन्‍्द-बेद-संसारज्ञान ( युक्तानि ) जब कमे वा कारये में प्रयुक्त 
दोते हैं तब ( वेवेभ्यः ) देवों भर्थात्‌ विद्वानों को ( यज्ञम्‌.) कर्ममनित विविध 
द्रव्यों को पहुंचाते हैं ( तद्‌+यत्र ) उस द्वेतु ( उन्दांसि ) वेदों ने.( देवान,) देवों 
को ( समतपंयन्‌ ) अच्छे प्रकार ठृप्त किया। ( अथ ) और ( देवा: ) देवों से 
( उन्दांसि ) बेदों को ( समतपेयन्‌ ) हृप्त किया | इस प्रकार परस्पर एक दूसरे 
को ठृप्त करनेहारे हुए । इसी दवेतु ये उन्द ( चेंद ) ही देवों के पशु हैं | यहां पर 
एक श्र यह होगी कि देव” और 'मनुष्य! ये दोनों पदों के आने से ये सिन्न 
अतीत होते हैं | क ः 

समाधान--दहरय वा इंदं न तृतीयमस्ति । सत्यम्चैवाउतब्च सत्यप्रेव 


देवाः । अनृत्ते महुध्याः। इद्पहमनृतात्सत्यमुपैमीति तन्मनुष्येभ्यो देवाजुपैति ॥. 
शूतृ० १।१॥४॥ 


प्रा० २, कं० ७ ] पृत्युवाच्यत्रह्मोपासना |... (६७ ) 


इस जगतू भें दो वस्तुएं हैं तीसरी नहीं | सत्य. और असत्य ( अनुत ) सत्य 
तो देव हैं और अस्तत्य सलुष्य हैं वे सनुष्य जब असत्य से पृथक्‌ हो सत्य को ही 
धारण करते हैं । वे ही तब मनुष्य से देव द्ोोते हैं | भाव यद्द है कि जब मनुष्य की 
गति सत्य की ओर होती है प्रत्येक चस्तु की सत्यता को समझना आरम्भ करता 
है तव उसी मलुष्य की संज्ञा देव होना आरस्म द्वोता है जब पू्णे सत्यता भा जाती 
है तब बह पूर्ण देव वन जाता है | जैत्ते जिस समय से व्याकरण पढ़ना आरस्म 
करता है उसी समय से “ वैयाकरण ” संज्ञा उसे मिल जाती है परन्तु व्याकरण 
पूणे देने पर ही पूणे बैयाकरण कहलाता है । 
सर्वदेवत्यम्‌ू-यह संसार सब विज्ञार्नी पुरुषों का हित करनेहारा है क्योंकि इसको 
जानकर ईश्वर फी महिमा को जानते हैं तद्नन्तर मुक्तिभागी होते हैं । प्रोतितममू- 
प्र+-उक्षितम्‌। 'उक्ष सेचने” उक्ष८प्ती चना। जो अच्छे प्रकार सिक्त (सींच। हुआ ) हो उसे 
“प्रोक्षित” कहते हैं. अर्थात्‌ यह संसाररूप वाटिका साक्षात्‌ ईश्वर से द्वी लगाया हुआ 
है। प्राजाएत्यम्रू-अजा+पति | प्रजाओं का भरण पोषण करनेद्वारा ईश्वर दी है, उसका 
यह जगत्‌ संतान के समान है अतः इसको “प्राजापत्य” कहते हैं || ७ || (क) 
है [4 | 
एव ह वा अश्वसेधो ये एबं तपति तस्य सबत्सर 
हद रा रे रे ६: 
आत्माध्यम्ाग्नरकस्तस्यंत्न लाका आत्मानस्तावतावका- 
छा भ् त्यु कि 
अम्रेधो । सो पुनरेकेव देवता सवति झृत्युरेवाप पुन 
९ क्र श्र्त्ये ५ 
: त्युड्जयति नेन मृत्युराप्षोति सृत्युरस्थाउउत्मा भत्रत्येतासां 
हक." पक." 
देवतानामेकी सवति ॥ ७॥ ( ख ) 
अनुवाद--पद्दी भश्वमेध है जो यद ( संसार ) तप्त. हो रहा दे अथोत्‌ यह 
: संसार ही अश्वमेध हे। उसका एक प्रठय शरीर है। यह सब्र का जो नेता है 
बही अक् है| उसके ये छोक प्रयत्नस्वरूप दें वा शरीर हैं| जो यह मृल्ु ( पर- 
मेश्वर ) हैं वही एक प्रधान देवता है | जो विज्ञानी उपाप्तक इस भकार जानता है 
बह मुत्यु ( मरण ) को अच्छे अकार जीतछेता, इसको मृत्यु नहीं प्राप्त होता, सृत्यु 
इसका शरीर समान द्वो जाता | यह इन पृथ्रिव्यादि देवताओं वा विद्वानों के मध्य 
प्रधान होता है ॥[ ७ ॥ ,- मी हे 


ब 


(६८) बुहदारण्यकोपनिपंदूभाष्यम ॥ ४ प[क० १, 
पदाये-+अश्यमेंध शब्द :की अर्थ यहां अंसंगवशश खं्य कर. देते हैं जिससे 
छोगों को भ्रम ने हो ( एपः+मै ) सदी ' ( अंश्वमेष: ) अश्वमेघ है ( यः+एप:+- 
तपति ) जो यह तप्त दो रहा है। ईश्वर की परम महिमा से यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
तप्त अथात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ हो रहा है इसी का नाम अश्वमेध है. अन्य कोई अश्रमेध 
नहीं । “तप ऐ्वर्ये” ऐश्वय अर्थ में तप धातु है ( तस्य ) उस अश्वसेंध नामघारी 
संसार का ( सस्वत्सरः ) एक २ प्छय ( आत्मा ) शरीर है | एक प्रछय तक ही 
यह संसार रहता है इस हेतु, मासों, यही इसका शरीर हैं जैसे हम छोगों का शरीर, 
मानो, शतवर्ष है क्योंकि उतने ही काल यह शरीर रहता, इसी प्रकार, एक प्रतय, 
मानो, इस संसार का शरीर है ( अयम्‌+अगिनिः ) संसाररूप स्थमाहिमा से प्रत्यक्ष 
बतू सासमान और सबका अग्रणी (आगे २ चलनेद्वारा ) जो ईश्वर है बह्दी 
( जे; ) अक्क है सूयोदिक अके नहीं | इस प्रकरण में अ््ष शब्द से ईश्वर फा 
ही प्रहण है अन्य का नहीं इस हेतु/यह चर्णन किया गया है | ईश्वर को 'अकी क्यों 
कहते हैं | सबका वह पूज्य है इस हेतु, यद्वा, फ-जक्ाण्ड उसको जो भादर॑ 
करे | पूर्व में दिखछाया गया है कि ईश्वर इस अन्माण्ड को बहुत आदर करता 
है। जथवा, ऋरह्माण्ड ही पूजा फरनेह्वारा है जिसको, इत्यादि कारण से ईश्वर का 
नाम अर्क है ( तत्य ) उस जक्वाच्य परमात्मा के ( इमे+छोकाः ) पृंथिवी आदि 
ये छाक ( आत्मानः ) प्रयत्न हैँ अर्थात्‌ ये जो कुछ पृथिवी आदि छोक दृश्य है वे 
ईश्वर के प्रयत्न कहलाते हैं क्योंकि उसके प्रयत्त से हुए हैं ( तौ+एतौ+अर्काश्व- 
मेपो ) वे ये दोनों अबी-इश्वर, अश्वमेघ-सैसार | जानने योग्य हैं। आगे दिख- 
ाते हैं कि इस संसार में एक इंश्वर ही उपास्यदेव है ( मुत्य:+एव ) जो मृत्युपद 
वाच्य ईश्वर है ( सा+एव+पुमा ) बही ( एका+देवतता ) एक>अधान उपाध्यदेव है 
अन्य नहीं है| आगे फल कहते हैं-जो विज्ञानी उपासक इस सत्यु को जोर इस 
मृत्यु के क्षेत्र को जानता है वह ( मृत्युम+पुत्रः ) इस मृत्यु ( मरण ) को ( अप- 
जयति ) जीत छेता है ( एनम्‌ ) इस विज्ञानी को ( मृत्यु: ) मरण ( न+आ- - 
मोति ) नहीं प्राप्त होता है (- जस्य.) इस तत्त्ववितू पुरुष का ( सत्यु।+भात्मा ) . 
मृत्यु शरीर होता है वह ( एतासामू+देवतानाम्‌ ) इन पृथिवी आदि देवों - के 
भध्य अथवा विद्वानों क्के सध्य ( एकः ) प्रधान ( सचत्ति ) होता है ॥ ७ ॥ 
भोष्ययू-झश्वमेप्शब्दस्याय स्वयमेववक्ति-हवै निश्ययार्थकौ। एपो5एवमेधो 
ने एपस्तपति। क्तपति ! सम्पूोंयं संसार:। ईशवरपरमंगहिस्ना ये परमैरवर्यवान्‌ 


3 ये 5३ हक ६ 2 ज० ४ के कम न्द्‌ (4 मर 
जा ३, के? १] -- गत्युवाच्यत्रह्मापासना॥ ( ६६ ) 


भवति | “तप ऐश्वरये. व | छम्देसि सर्वे विर्धयों वैकल्पिका) । तस्य-संसारस्य 
सस्वृत्तर एकप्रलयावत्रि!कालः। आत्मा शेरीरस, तावत्कालस्थितिमत्वादि- 
त्यथेः । अस्यनीवात्मन! शत्वर्पशरीरबत्‌ । संसाररुपस्वमेहिस्ना 'प्रत्यक्षवद 
भासमान अग्निर्त्णी! सर्वेपां नेता योउसो परमात्मात्ति स एवा्क। अकपद- 
वाच्य। । अचैनहेतुलादबीः पूज्य), के त्रक्माएईं योअरृति सोज्कों वा | श्रकेत्अ* 
चेयित के ब्रह्मार॒ई यस्थ स था । ये परपात्मानं सम्पूर्ण ब्रह्माए्डमर्चयति | 
सूर्यादिनिश्क्यमें यपुक्ति। । अध्िन्‌ प्रकरणेब्कशब्देनेखर एव ग्राह्यो नान्‍्यः। 
तस्पाकवाच्यस्य प्रमेश्वरस्प इगे लोका भूतदयः । आत्मान। प्रवत्नस्ररुपा।। 
तो एवौ अक्ाश्विमेषों वेदितब्यों | इखर एयास्िशुुपास्य हाते विस्पष्टयति-पः 
खलु मृत्यु) परमेश्व रोज । तैब पुनः एक्रा मुरुया देवता भव॑ति नाम्पेत्यर्थ। | 
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मृत्युपद्वाच्या एक्रेव देवताउस्माकमाराध्या । फलमाह-यो वा उपासक्षों यृत्ु 


ध्च 


यृत्युतेत्रश्न वेद स पुन प्रत्यु मरणमपनयति । अपेस्यस्य व्यर्वहितिन जयतिना 


. सम्वस्ध! । पु्नरिदभेव दृहबति | एनम्ुपासकम। पृत्युपरणम्‌। नेबा5प्मोति। 


पृत्युरस्या5हतमा भवति | एतासां पृथिव्यादीनां देवतानां मध्ये | एक। प्रभानों 
भवत्ति अथवा बिदुपां मध्य एकों भवति ॥ ७॥ 
इति प्रथमाध्याये द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अधथ तृतीय ब्राह्मणम्‌ ॥ 
: ईश्वरेश पृत्युनेय विसष्टिः परिश्रमेण विज्ञानन च प्रकटीकृता महादूश्वतम्‌ | 
अस्यां से! सर्व खादितुं धावति, सबलो हुबवल हरिति । मनुष्यवर्ग नाच विविकः 


. क्वापि लब्यते। इहापि सत्यपिके वले का खलु विवेकी विरमति परधनहर- 


. मृत्युवाच्य ईश्वर ने इस विविध सूृष्टियों को परिश्रम और विज्ञान के साथ 
ल्यि 


महदूभुत प्रकट किया है । सब सबको खाने के छिये दौड़ रहा है | चलवान्‌ 
ः हि ॒ बज हर 
दुब्देछ का मार रहा है, मनुष्य को छोड़ यद्यां कहीं भी विवेक नहीं देखते इस 


(७० ) वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [ भ० १. 


णाद्‌। येन केनापि प्रकारेण सर्वः स्वस्थ स्व॑ जिहीपति । इतरेतरं स्वायत्ती 
को जगनेहमान दृश्यते। अतोड्य संसारः सींयु्गीन! कृत इति मन्‍्ये। अह्ो 

साम्परायिकपारायणता केवलस्थार्थोत्थापिताउज्ञानमचु रा महामहोदरी अना- 
दिकाशपहत्ता शारतती सर्वेदेव जाज्यल्यमादा । अस्याः कदाचिदपि समुच्चि- 
चिर्भविष्यतीत्यपि संभावयितुपशक्या । मृत्युना इतेयं सष्टिरितरेतरस्थाः परणा- 
नेवा55ह्तू सर्वेदा सन्नद्धा | नहास्या आपत्ते; कर्यापि नाणम। एतन्युसे स्वो5- 
पि निपतितोअपति । एतन्प्रत्युमुखनिपातान्महाभयझ्ढरादतलस्पशेविरहितान्महा 
न्धतप्साकीणांद यद्ात्मानं रक्षितुमीहसे। तहींतरोमृत्युरेवाभयित्तव्य! । येनेयं 
प्रकाशीकृता5सेर्येयप्रथिव्यादिलोकमश्द्धला । निसगेत एवं भनुष्यस्वभावो- 
पोगामी । ईश्वरसाबिध्यमपि न कपटेन नाउ्गच्छति । केचिक्तु केवल कैतव 





समुदाय में भी अधिक बल रददन पर कौन विवेकी परधनहरण से बिराम छेता है | 
जिस किसी उपाय से सब सबके धन को दरण करना चाहता है, परस्पर एक 
दूसरे को अपने अधीन करने के लिये जगत्‌ चेष्टमान दीखता है | इससे बिद्वित 
होता है कि यह संसार महायुद्ध का स्थक बनाया गया हैं। अद्दो, किस प्रकार 
की युद्धपारायणता दीख पड़ती है | जो फेवल स्वार्थ से उत्थापित है, जिसमें 
जज्ञान बहुत है, जिसका उद्र बहुत ही बड़ा है, जो अनादि काछ से चल्ली आती है, 
स्वेदा एक रंस में रहनेहारी है, सर्वेद्ा मह्माप्रढ्य की ज्वाला के समान जाज्वल्य- 
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मान हो रही है | इस युद्ध परायणता का कम्मे कदापि भी विनाश होगा ? ऐसी 
संभावना भी जिसके विषय में नहीं दो सकती | मृत्यु की सष्टि को सृत्यु ही बार- 
म्वार स्मरण आता है [ एक दूसरे के प्राणदरण में यह स॒ष्टि सन्नद्ध है, इस आ- 
पत्ति से किसी का त्राण नहीं, क्‍योंकि इसके मुख में सब ही गिरा हुआ दै। 
महाभयद्भुर तल्स्पशेविरद्दित, महान्धकार से परिषृण जो यह मृत्यु मुख में निपात 
भ्थात्‌ गिरना है उससे यदि अपने भात्मा को वचाना चाहते हो तो इश्वररूप रुत्यु 
के आश्रय में आओ | जिसने असंख्येय परथिव्यादि छोकरूप शज्डछा को प्रकाशित किया 
है। स्तमाव से ही सनुष्यका स्वभाव अधोगामी है क्‍योंकि ईश्वर के निकट भी छोग कपद - 
से आते हूँ। कोई तो केवछ कपट करने के लिये दी धर्म चिन्ह महण करके अपने को इेखर 


ब्रा० ३, कं० १ ] खार्थत्यागोपासना ॥! (७१) 


मेवविधातूं ध्मचिन्दानि गहीत्वा ईश्वरभक्तिभागनमात्मान॑ दर्शयम्ति | अहो 
धर्मनाज्ञा पराशता व्याजा। खच्चन्द निफएटक राज्यं भुज्जन्ति। वहयो वाह्मतः 
साधव। । अभ्यन्तरतः कपटमिक्षवः | इंदशां निषातः कंदाचिदपि भवत्येव । 
निरछलभावेन य इंश्वरमुपतिष्ठते स कल्याणभागू स पुनर्देवर्व प्राम्ेति | 
अयभवाशयरत॒तीयब्राह्मण॒ध्य । इदं ब्राह्मणमन्यान्यपि बहूनि वस्तूनि शिक्षते । 
अस्पा्क शरीर एवं मित्राए्यमित्रा निवसन्ति | अहरह। पश्याम/-कद्ाचित्‌ शुभे 
कर्मणि प्रवर्तामहे कदाविदशुभे | का प्रव्तयति | खभावाहते केश प्रवतेथिता । 
स द्विपात्ति | विवेक्यवित्रेक्षी च । वेदादिशास्ताभ्यासननितों विवेकी रत 
भाव! से इृह देवशब्देनोच्यते दिव्यकल्पाणकरगुणविशिष्टचात्‌ । अविमृ- 
इयकारीतर। स इहासुरशब्देन व्यवद्ियते अमइलकारिगुणवत्ताद अम्येपाम- 
सुदरणमहत्तिसतलाब । इमो दो स्वपावाविख्दियाण बर्षेते | तानि चेन्रियाणि 


भक्त प्रकट करते हैँ । कैसे आश्रय फी बात दै सैकड़ों धू्तताएं स्वच्छन्द निष्फण्टक् 
राज्य भोग. रही हैं | बहुत छोग बाहर से साधु और अभ्यन्तर से कपटमिक्ष 
बने हुए हैं | इसमें सम्देह नहीं कि एमों का निपात अवश्य कभी न कभी होगा। 
९5 ० खदब आ किक , हक [पु पर है 

निरछछ भाव से जो ईश्वर के निकट उपस्थित होता वही कर्याणभागी होता है। 
यही तृतीय न्राह्मण का भाशय है । यह्‌ ब्राह्मण अन्य भी वहुत बस्तुओं की शिक्षा 


5० ३, तप बज बा ० के 
. देता है। हम छोगों के शर्सर में मित्र और अमित्र दोनों हैं। राध्िन्दिवा देखते 


हे पु ३ व पर पु . 
पु हैं कि फभी हम छोगों की प्रवृत्ति शुभ फर्म्मों में होती और कभी अशुभ में | कोन 


प्रवृत्ति करानेद्वारा है ! स्वभाव को छोड दूसरा कोन अवतेयिता हो सकता । बह 
स्वभाव दो प्रकार के हैँ एक विवेकी दूसरा अविवेकी | बेदादिशास्राभ्यास-जनित 
खभाव को विवेकी कहते हैं। इस विवेकी स्वभाव को यहां “देव” कहते हैं क्‍योंकि 
इसमें दिव्य और फल्याणकर गुण रहते हैं | बिना विचार से जो करता है 
उसको अविवेकी स्वभाव फह्ते हैं | इसका यहां “जसुर शब्द से व्यवहार होता 
है क्योंकि इसमें अमज्जलकारी गुण हैँ ओर दूसरों के प्राणदरण करने की प्रवृत्ति 


' में सदा रत रहता है, ये दोनों दी इन्द्रियों के स्वभाव हैं | वे इन्द्रिय जीवात्मा के 


(७२). बृहदासएयक्रोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ - [अ०9 १. 


तु जीवात्मनः संयोगादेव स्वस्वविषय ग्राहकाणि भवन्ति। अत एते जीवा- 
त्मनः सन्‍्ताना निमद्न्ते | जीवत्मा प्रजापतिशब्देनोचते प्रजानामिन्ियाणां 
पोपकल्वात्‌ । इमा द्विविधा इद्धियप्रबृत्तेय इतरेतरविपयानप्रहतु - म्रतिक्षणं युत- 


न्ते | अयपेव सर्वरनुभूयमानोउनादिकालमदत्ता: दवासुरसभ्राग।.| अय सत्रामा । 


विनाशगितव्य। । यदा55प्ुरी प्रवृत्तिबेद्धेत तदा-महती हानिः | देवी तु शान्ति- 
प्रदानाय जगतः। इपामासुरी प्रवृत्तिमेद्धियाणां :द्रीकत छत्नाद्वियवहारान्‌ 
हिल्वा परमात्मा सबरिधातव्य।॥. ६ :...-;. -: 


ब्>+ध्३ पु 
क्र के. 72 हु, 
ह 


संयोग से ही #वं'' स्व विषय के ग्राहक होते हैं. इस हेंतु ये जीवात्मा के सनन्‍्तान 


कंहलाते है | जीवात्मा को यहां “प्रजापति! 'कंहते है क्‍योंकि पहँ प्रजाएं जो इन्द्रिय उन 
को पोषण करता है ये जो दो भकार की इन्द्रिय-प्रवृत्तियां हैं वे परस्पर एक दसरों 
के विषयों को हरण करने के लिये यत्न कर रही हैं | यही प्रतिशरीर में सच से 
अनुभूयमान अनादि काछ से प्रवृत्त “देवासुरसंग्राम” है। इस संप्रास्त को विनाश 
करना चाहिये क्य्ोंकि जब २ आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है तब २ बड़ी हानि होती 
ओऔर दैवीग्रवृत्ति जगत्‌ को शान्तिप्रदान के हहिये है| इस आसुरी श्रवृत्ति को दूर 
करने के लिये छलादि व्यापार को छोड़ परमेश्वर द्वी आश्रयितव्य है ॥ 

हया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्व | तत; कानीयसा 
एवं देवा ज्यायसा असुरास्त ण्यु लोकेष्वस्पत्नन्त ते ह देवा 
ऊचहन्ता5मुरान्यज्ञ उद्दीधेनात्ययामाति ॥ १ ॥ 


अनुवाद--प्रजापति के सन्तान दो प्रकार के हैं| एक देव और भोर दखरे 


० 
असुर | उनमें से देव थोड़े अथना छोटे हैं जोर असुर बहुत अथवा बड़े हैं। 


दोनों इन ज्ाह्मणादि स्थावरान्त शरीररूप छोकों की भ्राप्ति निमिच् परस्पर एक दसरे 
से स्पधो करने छगे । देवों ने परस्पर बिचार कर स्थिर किया कि यज्ञ में उदगीथ 
के सहायता स असुरा के ऊपर आतिक्रमण करते जायें यदि सबकी सम्पति हा। 


त्रा० ३, फं० १] स्वायत्यागोपासना ॥ ( ७१ ) 


इति ( इस प्रकार की एक आज्यायिकरा बहुत दिनों से चढी आरही है यह चार्ता 
अन्यत्र भी प्रसिद्ध है. ऐसा श्रन्थकार का आशय है ) ॥ १॥ # 

पदार्थ --( ४ ) यह आख्यायिका अस्यत्र भी प्रसिद्ध है इसको सूचित 
करने के छिये "हुए शब्द का प्रयोग है।प्राय/ इतिहास और प्रसिद्ध अर्थ में 
#हु” शब्द के उदाहरण बहुत हैँ। देघों और असुरों की आखरुवायिका का यहां 
आरमस्म है ( प्राजापत्या। ) प्रजापतिम-्जीवाला उनके पुत्र ( दया: ) दो प्रकार के 
हे ( देवा'+च ) एक दिव्य गणवाके देव और दसरे ( असुराःकच ) दष्ट गण 
वाले असर है| इन्द्रियों की अच्छी प्रवृत्ति का नाम देव और दष्ट प्रवृत्ति का 
माप असुर है । ( ततः ) उन देव असुरों में से ( देवा: एवं ) देव ही अथोत्त्‌ 
इन्द्रियों की अच्छी प्रवृत्तियां दी ( फानीयसा; ) थोड़ी अथचा छोटी हैं 
( भस्तरा: ) इन्द्रिय की दुष्ट प्रयुत्तिऱप असरगण (ज्यायसा: ) चघद्चत वा 
घड़े है। ( ते ) थे दोनों देव और असुर ( एपु+लोकेपु+अस्पर्धन्त ) माह्मणण के 
शरीर से छेकर स्थावर शरीर पर्यन्त जो एक २ भोग करने का छोक है उसकी 
प्राप्ति निमित्त स्पद्धों करने छगे अर्थात्‌ एक दूसरे को विजय करने के लिये उद्यत 
हुए | तत्पश्धात्‌, मानो, देवों ने एक अपनी सभा स्थापित की और उम्रमें (ते+ह) 
वे प्रसिद्ध ( देवा; ) देवगण ( अचुः ) परस्पर मीमांसा करके बोले कि ( हन्त ) यदि 
सब की अनुमति हो तो ( यश्ञे ) ज्योतिष्टोग नाग के बच्त में ( उद्गाथेन | ) 
उदर्गीथ की सहायता से( असुरान्‌ ) असुरों के ऊपर ( अत्ययाम ) आक्रगण करें 
( इति ) ऐसा विचार किया ॥ १॥ 





.. # देबासुरा हू वे यत्न संयेतिरे उभये प्राजापत्याः | तद्धदेवा उदगीथ 
- माजहरनेनेनाममिभीविष्याम इति ॥ छात्दोग्योपनिषद्‌ । अध्याय १ । खण्ड 


४ | प्रवाक्ष १॥ 

 उल्ीय-लोकेप प्चविर्ध सामोपसीत | पूथियी हिल्लरा।। अशणिनि) प्र- 
स्ताव। । अन्तरिक्षमुद्वीय! | आदित्य! प्रतिहर। | बोनिंपनभित्पूध्व॑पु । छान्‍्दी ० 
२।५२। १ ॥ उान्दोग्योप॑निपद्‌ में दिद्वार, भस्ताव, उदगीथ, प्रतिहदार और 
प्िधन ये पांच प्रकार के साम गान कहे गए हैं। ये पांच विभक्तियां कहछाती 
हैं| इनमें से जब उद्गीथ विभक्ति आती है तो इसको भाम्‌ शब्द से आरसभ्म 
फरते हैं | इृरामें अधिकतर इंश्वर की ही प्रार्थना रहती है। यदि उद्गीथ की पूर्णता 

शेप 


(७४ ) बूहदारण्यकोपानिपद्भाष्यम्‌ | , [० १. 


भाष्यमू-ह्वया हेति। हेतिशब्द इतिहासब्ोतकः। दया द्विपकारा। । किल। 
प्राजापत्या! प्रजापतेजीवात्मन इन्द्रियाणि सन्‍्ताना। सन्ति। तेन प्रजानामिन्दि 
याणा पति भजापतिः प्रजापतेरपत्यात्रि प्राजापत्या। । “ दित्यदित्यादित्य 
पत्युत्तरपदाएण्य/” इति शय प्रत्ययः । जीवात्मप्रज्वलितत्वे सति स्वस्वसत्ता- 
बलादिन्द्रियाणि जीवात्मनोअपत्यानि निगश्न्ते | ते के ह्विपरकारा इत्यत 
आह-देवा इति। देवाश्वासराश्च | शास्रमननामभ्यासपरियला ईश्वरीयवि- 
भूतिथोतनात्मिका इन्द्रिपम्हत्तयों देवा; । अविमृश्यकारिण्योंज्ञानवहुल्ा 
शन्वेषामसुहरणरता। स्वार्यक्साधिका इन्द्रियग्रह्नत्तयो5छुरा। | इमे द्विविधाः 
प्रजापते! सन्‍्ताना। | ततस्तेषु देवा! कानीयसा! कनीयांस एबं कानीयसा। 
अल्पीयांस! । विवेकमनितप्रवृत्तेरत्यन्तकनौयस्लात्‌ । अछुरा ज्यायसा। 
ज्यायांस एवं ज्यायसा वहुतरा! | अविवेकप्रवृत्तिवाहल्यात्‌ । ते देवा अ- 
सुराश्व | एपु लोकेपु अक्मादिस्थावराम्तेपु विवेकाविवेकृषिशिष्टप्त लोकेएं 
निमित्तभूतेषु सत्मु अस्पर्धल्त स्पर्धा परस्परामिभवेच्छां कृतवन्तः । अह्मादि- 
स्थावरास्तानि याम्यसंसुयेयानि इन्द्रियाणां भोग्यानि शरीराणि सन्ति ता- 
न्यस्पाकमस्माक भवन्तु अस्माद्धेतोरुपयें प्राजापत्या योद्भमारेभिरे | ततो5छु- 
राणां पल्ाभिक्यमवलोक्य ते ह देवाः ऋतित्समवेता भूला परस्परमृचुः । इन्त 
यदि सर्वेधामत्रसम्भतिः स्थात्तहिं यज्ञे सवेसम्मत्या प्रारिप्स्यमाने ज्योति" 
पोमारूये यज्ञे उद्गीयेनोद्गीयकर्माशयेण अमुरान्‌ अस्पद्विरुद्ान्‌ दुष्प्रहतीन्‌ 





अच्छे प्रकार हो तो, मानो, यज्ञ की समाप्ति भी अच्छी होगी। इसी देतु देव- 


जि 


 च /५ ३ के ६3 रे ०5 45 ५० 0 
गण विचारते हैं कि प्रथछ श्ुओं के विजयाथे प्रभरूतर आश्रय छेने चाहियें। उद्गीथ 
से बढ़कर उत्तम आश्रय क्या हो सकता है । इंस देतु अपने शत्रु के विजय के 


४ ८ ० [पे क्र 
लिये यज्ञ सम्बन्धी उद्गौथ की शरण में आये, परन्तु जन्म तक निःखावे और 
4 


नेदोष होकर इश्वर की शरण में नहीं आता है तव तक उसका विजय कठिन 
पे 


हे 5 मी हप च्ज 7 ५ 
होता ६ । यह वार्ता इस उद्गाोथ अकरण भें अच्छे अकार दिखिलाई जायगी।॥ 


के 


जे ० ३, क० १ ] स्वाधृत्यगोपासना | ( ७४ 3 


राहोद्रानेव अत्ययामातिगच्छाम । हुएस्वभाव॑ विहाय सके देवस्वभाव॑, 
प्रतिपद्ामह इत्युकवन्त! । अयपाशयः-हे भ्रावर! | कोपि महान यज्ञ परार- 
व्यूव्य/ | तत्र सर्वेशुणसम्पन्न।ः कोप्युद्गाता नियोजय्रितव्य/! | सौज्साक 
कल्याएं गरात्यति । तेन वयं विजयिनों भवतिष्याम। । अन्यथाउस्पाक विपक्ष 
वर्भिप्यन्ते । स्त्व॑ गृहीत्वाउस्मान्‌ निष्कासमिष्यन्ति | विस्पत्तों पत्स्थापः । 
झतो नोदासीनिमोव्यमिदार्नाम ॥ १ ॥ 


भाष्याशय--प्राजापत्यन्पजापति शब्द से यहां जीवात्माका प्रदण है। चक्ष, 
श्रोत्न, प्राण आदि इन्द्रिय जीवात्मा के आश्रय से ही निज्र २ विपय अहण करने में 
संभर्थ होते हैं | इस द्ेतु जीवात्मा के पुत्रबत्‌ होने से ये प्राजापत्य कहराते हैं | 
इस बात को एक साधारण पुरुष भी जानता है कि उत्तत और निकट दो प्रकार 
के इन्द्रिय (ुण हैं वढ्ी इल्दरिय किसी काल में उत्तम ओर फिसी काल में निकृषट 
भीच अधम घन जाता है। जो कुछ जगत्‌ में प्रशृत्ति होती है बह हन्द्रिय की परीक्षा 
से ही होती है | कुफम्मे वा सुकम्मे, कुथ वा सुपथ में लेजानेहारा इन्द्रिय 
ही है। इस जौवन में देखा गया कि जो प्रथम बहुत कुपथंगामी था वह काछा- 
न्तर में सुपथगामी हो जाता और जो बढ़ा धर्मात्मा था वह कालान्तर में जाकर 
मह्दापापी बस जाता | इस दोन सार्गों पर के जानेवाला कौन है ? इन्द्रिय। अतः 
मूल में कह्दा गया है कि पजापति के पुत्र इन्द्रियगण दो प्रकार के हैँ एक असुर 
दूमरे देव, अतः ये दोनों परस्पर “सहोदरभाता” हैं जाश्वये की बात यह है कि 
सहोदरआता ही परस्पर फे विरोधी बन गये और इस प्रकार दोनों उद्धत हुए कि 
एक दूसरे को जड़मूल से उखाड़ देने को प्रयस्त कर रहे हैं इसी सम्बन्ध को देख 
ऋषियों ने “दाजुता” का नाम “्राठृव्य? रक्खा है। कानीयसा/ ज्यायसा;-जगत्‌ 
में यह भी देखते हैं: कि दुष्ट मनुष्यों की संख्या आधिक और शिष्टों की स्यूत है। 
क्योंकि विषेकी पुरुष स्वभावतः न्यून होते हैं विवेकोत्पत्ति के लिये बेद शास्त्रों का अध्य- 
यत, धरम के अनुछ्तान में परायणता, आप्त पुरुषों के वचन का निरन्तर समन और 
एकन्स देश में रहकर बारस्वार पदार्थों को विचारता और जातीय, सामाजिक, 
देशिक, राजकीय आदि अनेकविध कुसंस्कारों से पुथक्‌ होना इत्यादि अनेक सामझी- 
संभार की परम आवश्यकता होती है। तब कहीं सहसों में एक आध विवेकी 


(७३) बुहदारण्यकोपनिपद्भाष्यमू 0... '[-घ० १, 


होता है ।-और दुष्टता के छिये उतनी सामग्री क्री. आवश्यकता नहीं | इस काट 
के हिये अपेक्षित सामग्रियां भी सुलभ और सर्वत्र ग्राप्त दो जाती हैं | इस दे 
असरों की संख्या अधिक और देवों की संख्या न्‍्यून कही गई | 


लोकेपु-- पृथिवीठोक, चन्द्रढोर, सूयछोक इत्यादि भनेक लोक हैं, परन्तु 
यहां श्राह्मण शरीर से लेकर श्षुद्र से क्षद्र स्थावर शरीर पय्येन्त जितने शरीर हूं ये 
एक २ छोक हैं क्योंकि इन्द्रिय इन ही शर्सरों में रहकर अपने भोग को भोगते 
हैं। असर और देव इन्द्रिय अपना २ अधिकार जमाना चाहते हैं जोर इसी हेतु 
इन दोनों में अर्नेदिकाल से युद्ध होता रहता है । यज्ञ-यहां अन्य पन्यानुस्तार 
“ज्योतिष्टोम” यज्ञ मानागया “ज्योतिप्‌+स्तोग!? इन दो शब्दों से /ज्योतिष्टोम! 
शब्द बनता है | ज्योतिपूज्यक्राश | स्तोम-स्वोत्र | यज्ञ समूह इत्यादि ( स्वोमः 
स्तोत्रेउध्वरे बृन्दे, अमरः ) “उ्योतिरायुपः स्तोम/” इस सूत्र से “प॑ होकर “ज्यो- 
तिष्टोम” शब्द (सिद्ध होता दै विवेकरूप जो प्रकाश तत्सम्बन्धी जो.यज्ञ “उसे 
ब्योतिष्टोम”” यहां कहा है | विवेकरूप ज्योति के प्रकाश होने से ही तो भज्ञावा- 
न्थकारझुप अतुरोक्ा नाश हो सकता | अतः यहां “ज्योतिष्टोम” नामक 


यज्ञ कहा है ॥ १॥ 
ते ह वायमूचुस्तवन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वाशुद-, 
गायत्‌ । यो वाचि भोगरतं देवेभ्य आगायद्‌ यत्‌ कल्याण 
वद्धति तदात्मने। ते विदुरनेन वे न उदगात्राउत्येष्यन्ती- 
ति तमभिहृत्य पाप्सनाअविध्यन्त्स थः स पाप्मा यदेवेद- 
मप्रतिरुप वदति स एव स पाप्मा ॥ २॥ 
अज्ुवादू-वे देव ( साधु इन्द्रिय-वृत्तियां ) बारदेदी से प्रायैना कर बोले. 
है वारदेवते | हम छोगों के हित के छिये आप इस यज्ञ में उदग्रान्नी वनकर 
उद्गान करें, इतिे। वाग्देबता ने एयमस्तु कहकर उनके हछिये उद्गाने करला 
आरम्भ किया | जो वाणी में भोग है उस ( भोग ) को देवों के लिये गन किया 


भर जो बार्दंबता मंगढविधायक भाषण करता है उश्चकां अपने लिये गाया। थे 
अजुर जान गये कि इस.उद्गाता की सहायता से ये देवगण हम छोगों के ऊपर 


क्र 


्रा० ३, कै० २] स्वा्यत्यागीपासना ॥ (७७ ) 
अतिक्रमण ( चढ़ाई ) करेंगे | इस देतु वाणीरूप उद्साता के ऊपर आक्रमण कर 
उस उद्शाता को पापरूप अल्ल से वेध दिया | वह यही पाप है. जिससे युक्त हो, 
वाणी जो यह शनुचित भाषण कहती है | वही सो पाप है ( अन्य नहीं )॥ २ ॥ 
पदाथे--इस प्रकार, गानों, सभा में स्थिर करके ( ते+६ ) वे देवगण ( बा- 

चयू ) बाग्देवी से प्रार्थना करके ( ऊचुः ) बोले कि दे वाग्देवते ! आप से बढ़ कर 
उद्गीथ गानेद्वरी कोन है इस दतु ( न ) एम खबर के कल्याण ओर शत्रुओं के. 
पराभव के छिगे इस ज्योतिष्ठोग यक्ष गें / उद्‌गात्री ” बनकर ( त्वम्‌) आप 
उद्गाय ) उद््गाथ विधि को पूणे फरें | देवों की इस प्रार्थवा को सुवकर वाम्देवी 
कहती है कि ( तथा+दृति ) एयगल्तु आप छोगों का फाय्ये करूंगी | इस प्रकार 
( बाग ) बाग्देवता देवों की श्राथना सुनकर ( तेभ्य; ) उनके हित के लिये ( उ- 
दगायत्‌ ) उदगीथ का गान करने छगी | अब आगे वाणी की स्वाथता और उस 
से हानि बाइते हैं (वाचि ) वाग्देवता भें (यः ) जो (भोग! ) भोग अथांत्‌ 
सुझ्र विशेष है ( तमू ) उसको ( देवेश्यः ) देचों के हित फे छिये ( आगायत्‌ ) 
अच्छे प्रकार गान किया ओर स्त्रय॑ बारदेवता ( यब्‌+कल्याणम्‌ ) जो ग्ंगल 
विधायक बचन ( बदति ) बोलती है ( तद्‌ ) उसके (आताने) अपने लिये गाया 
यही वाग्देवता की स्वाथंता और अपरिशुद्धता वा कपाटिता है | इसके पद्मातू क्या 
हुआ सो कहते हैँ (ते+विदुः ) उन असुरों ने ( वुष्ट इन्द्रियप्रदृत्तियों ने ) जान लिया 


्य 
4 की. 


कि ये देन ज्योतिष्टोम यज्ञ रच और इसमें बाग्देवता को उद्गान्नी बना हम छोमगों 
के नाश्ष का उपाय सोच रहे हैं। हे भाई असुरो | ( वे) निश्चय ( अनेननाउ- 
दूगान्ना ) इस वाणीरूप उदगाता की सद्दायता से ये देवगण ( नः ) हम छोगों 
के उपर ( अतोष्यन्ति+इति ) आक्रमण करेंगे | अब इसमें क्या करना चाहिये 
स्थिर'हुआ कि इस _उद्गाता को नष्ट कर देना ही अच्छा है ( तम्‌ ) इस हेतु 
उसेन्‍्वाणीरूप उद्गाता के ऊपर ( अभिद्ुत्य) आक्रमण कर ( पापाना ) पापरूप 
भह्या जस्र से ( अविध्यन्‌ ) चाग्देवता की छार्तीपर वेध किया अर्थात्‌ वाग्देवता में 
खाथसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया यह कैसे प्रतीत होता है कि बाग्देवता फो 
पाप ने पकड़ लिया जौर इस हेतु वह देबों के कास्ये को सिद्ध न कर सकी, यह 
8.९ 


अनुगान से प्रतौत होता है सो आगे कहते है. ( सः+यः ) असुरों से जो पाप 
वाणी में फेंका गया ( सः पाप्मा ) मानो सो यह पाप अनुमान से भतीत्त होता है 


(७८ ) बृहदारणयकोपनिपद्भाष्यस्‌ ॥ | भ० २. 


यह कौन पाप है सो कहते हैं | जिस पाप से युक्त होकर यह वाग्देवता ( यदू+ 
एवं ) जो ही ( इृदम्‌+अप्रतिरूपम+बद॒ति ) यह अनुचित भाषण करती है (सः+ 
एवं ) वही ( सः+पाप्ता ) वह पाप है यदि ऐसा न दोता तो वाग्देवता अनुचित 
भाषण क्यों करती | इससे मालूम होता है कि असुर्ो ने अपने संस्तर्ग से वाणी 
को पापिष्ठ बना दिया || २॥ 


भाष्यमू--ते ह वाचमिति। करह्ंथ्रिन्महति कार्ये निःखायथों, दीपेदर्शी, 
निखिलगुणसम्पन्नो नायक्रो नियोक्तव्यस्तदेव कार्यसिद्धि! । ज्योतिष्टोमो 
यज्ञो देने! प्रारिप्श्यते | तत्नोर॒गीयेनासरान्‌ जिगीपन्ति। श्रष्ठमाप्तमुद्गा तारमन्तरा 
न तल्कमें सम्पादयिहु शक्‍्यस्‌ । अतः कोप्युद्ाता ताइशो नियोक्तव्य इति हेतोः 
प्रथम देवा! स्वेषां मध्ये सवेगुणालबकृतां वाग्देवीमुह्राज्री कहे मीमांसां चकिरे। 
तस्यां हि स्वाभाविकी गीति शाक्ति। । एवं मीमांसित्वा च ते ह देवा! शास्रो- 
उ्ासितेन्द्रिपपहत्तय! । वाच वाग्देवीस्‌। प्राथ्योचु। । है वाग्देवि ! स्वमध्मित्‌ 
प्रारिण्यमाने यह्ढे उल्ाजी भूल्ा उद्दगीयक्रमबिधिता । नोउक््माक॑ कल्याणाय 
शबरुपरिभवाय च उह्वायोद्गानं कुरु । यथास्पार्क कल्याएं स्पात्तथा त्वमीशरे 
प्राथयरव इते बरय त्वां मार्ययामहे । इये देवेः प्रार्थिता सा बाग्देवी तथेत्युक्तवा 
तेभ्यो देवेभ्यों देवहिताथंम्‌ | उद्गायदुद्वातु प्रारभत | अथाग्रे वास्देववाया। 
स्वार्थित्य तेन हानिश्ष प्रदश्येते । वाचि बारयामर यो भोगः सुर्लाविशिपः, 
त॑ देवेभ्योआञयत्‌ । यच्व वाग्देवता कल्याणं शोमन॑ मह्लपापर् हित वद॒ति 
. यथाशास्रे वाणीमाविष्करोति तदात्मने आत्महितार्थ तदगायत्‌ । नहिं बारे- 
बता सर्वे स्वार्थ परिहाय प्रार्थिनां कल्याणाय गौतवती । अपरिष्कृता 
छलादिसंश्लष्ठा सल्यासत्योभयपरिगृहीता वाणी न कार्या् क्षमा । अत्तो न 
ताहशी वाणी नियोक्तव्या | हानि दशयति-एवं बार्देवतायाः कल्याणवद्ल-. 
झुपासाधारणाविषयामिषज्लक्षणं रन्‍्प्र स्वावसर प्रतिलभ्य तेउसु ए दुषेन्दियम-- 
दृत्तयाः विदृज्ञातवन्तः । अनेन वाग्देवतारुपेणोद्वात्रा इसे देवा: | नोउस्पान्‌ 
अस्पेष्यन्ति अतिक्रमिष्यन्ति अतिक्रम्यचास्मान्‌ स्वाधिकाराजिष्कासयिष्यन्ति। 


प्रा० है कं० २] स्वायत्यागोपासना ॥  - (७६ ) 


अत! को3पि प्रत्युधमभः करोव्य इति विचार्य बाग्देवताया व्यापारठंच पिदिला 
त॑ बाग्देवतारुपमुदगातारमू अभिदुत्य वेगेनातिकस्थ तदक्ञसि | पाप्मना पा 
पेन महास्रेण अविध्यन्‌ तांहितबन्तः। तस्यामननुरूपभाषणस्व॒रूप महा 
निचस्युरित्ययः । कथ॑ ज्ञायते इय॑ वाणी पाप्मनाओ्सरैस्ताड़ितास्ति ! असुर- 
प्र्षिप्तताभविद्धस्वादेगेय सत्यमनृतं च बद॒ति | अनृतभापणं पापिनों लक्षणम्‌। 
एप भत्यक्ोडपि विपयक्तथाए विस्पष्टार्थभाह स य। इति | स यो हि पाप्मा+- 
सुरैधाचि नित्तिप्त! | स पाप्मा&तुमानेन प्रत्यक्षो भवति । को$सो पाप्या ? येन 
संयुक्ता वाग्देवी | यदेव इृदपप्रतिस्यमननुरूपमनुचितमतृतमित्ति यावत्‌ | चद॒ाति 
बणानुच्यारयति । यदेवानृतादि वदति स एवं स पाण्या | येन पाण्मता सा विद्धा । 
अन्यथा कथ्थ सा मिथ्यादि जूयाद। अत॥ प्रमास्वननुरूपधापणं यव्दृश्यते 
तेनानुभीयते यदि्यं वाणी दृषितास्ति | अतोडनया ने कार्य्य॑सिद्धिः । एतेनेद- 
मुपदिशति-बाचा परमात्मनों नामभेयगदनिंश वाहुल्येन रटतु, वेदादिशा- 
स्ाणामपरि पारायणं पत्यह करोतु, तुलसीरद्राक्षवयन्तीपभ्तिमालया परत 
साज्ञाद्वेदमन्त्रम्घा जपतु एवं सबोशि था शुभानि कर्माश्यलुतिप्ठतु । य- 
थनृतं बदाति, बाण्या भिध्याक्षेप करोति, स्तुत्यान्निन्दृति, निन्‍्यान्‌ प्रशंसति, 
स्तोदरप्रणाय वाग्भिरुग्धान्‌ मोहंयित्वा वंचयति | इत्येव॑ विधान्यमइ्लाने 
वाचिकानि कर्म्याशि करोति। तदा न कदापि स पापेन मुक्तो भवितुपहेतीति 
शिक्षते ॥ २॥ हे 
भाष्याशय--किसी गहान्‌ काय्ये में निःखार्थी, दीधेदर्शी, मिखिकगुणस- 
स्पन्न नायक को नियुक्त करना चाहिये । तत्र ही काय्येसिद्धि धोती है। देव ज्यो- 
तिष्टोम यज्ञ आरम्स कर और उसमें उदगीथ कर्म के द्वारा असुरों को जीतना चा- 
इसे हैं। बह कम, अेछ, जाप्त उद्गाता के बिना सम्पादित होना अशकक्‍्य है| इस 
हेतु कोई वैसा उद्गाता नियोक्तव्य है। अतः प्रथम देवों ने अपने में से सर्वगुणा- , 
लख्कृता बाग्देवी को /डदगात्री” बनाने के लिये मौमांसा की क्योंकि उसमें गीति 
शक्ति खासाविकी है | इस प्रकार की सीमांसा कर वाग्देवी को उद्गान्नी बनाया 


(८० ) वृह्दारएयकोपनिपदुभाष्यम्‌ ॥ [ अं० १, 


परन्त बाग्देवी अपने सामर्थ्थ ओर खभाव की पर्राक्षा न कर देवों की प्राथना पर 
उदगीय विधि करने छगी। यज्ञ में अप्द व्यवद्ार त्थागने पड़ते हू परन्तु वादे 
मे भननरूप अनचित भाषण का त्याग नहीं क्रिया अथात्त्‌ सनुष्यों का मिथ्या अनु- 
चित भाषण करना एक प्रकार से खाभावत्रिक धर्म, मानो, हो गया हैँ | जब शुभ 
कर्म में भी अनुचित भाषण को वास्देवी ने नहीं त्यागा तो असुर्ते का विजय द्वोना 
ही था | पाप ने आकर इसे दबा लिया। दस्त प्रकार देवों का कार्य विनष्ट 
हो गया | 


शिक्षा--इससे यह शिक्षा देते दें कि वाणी से परमात्मा के नाम को अइनिंग 
क्षितत्रे ही रदें | बेदादि शास्त्र का भी पारायण प्रतिदिन कितने दी करें, तुरुमी, 
रुद्राक्ष, वैजयन्ती आदि माछा से मनत्रों अथवा साक्षात्‌ वेदगन्त्रों का रात 
दिन कितने ही जप करते रहें | इस प्रकार सव ही झुभकर्मा का अनुष्ठान भले 
ही किया करें, परन्तु यदि बह अनुत बोछता, वाणी से मिथ्या जाक्षेप करता, स्तु- 
त्य की निन्‍्दा ओर निन्‍ध की स्तुति करता, सोदरप्रणार्थ अपने वागाडम्रों से मुग्ध 
पुरुषों को मोहितकर उनको वंचित करता है | इस प्रकार के अमज्नछ वाचिक कर्म मिं 
रत है तो चह कद्ापि पाप से मुक्त नहीं होगा | इस पाप से मुक्त होने के लिये 
शुभकर्म के अनुष्ठान के साथ ही मरिथ्यादि व्यत्रह्यर को त्याग झुद्ध आचरण 
वनावे | २ ॥ 


अथ ह प्राणमृचुस्तन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण 
उदगायः प्राश्मे भोगस्तन्देवेभ्य आगायद यत्‌ कल्याण- 
ज्जिप्नति तदात्मने | ते विदुरनेन वे न उद्गात्राएत्पेष्य- 

. न्तीति तमभिदुत्य पाप्पनाउविध्यन्त्स यः स पाप्सा यदे- . 

वेदमप्रतिरुपड्जिधरति स एव स पाप्मा ॥ ३ ॥ #६ 

अन्लुवाद--वे देव ( साधु इन्द्रियप्रवृत्तियाँ ) तद्नन्तर प्राण देव से बोले 

* अक शक ८८ शक परी पक की भी अप िल आए 786 हि अ 228 
भ्ेः त्त ह्व तासिक्य॑ म्राणमुद्गाथमुपासाब्वाक्ररं त्त हासरा! पाप्सना विषिधस्त- 
स्मात्तनोभय्य जिप्नति सुरभि च दुरोन्धि च पापाना क्षेप विद्ध: [| छा० 3० १११।२॥ 


क्रा० ३, फ० ३ ] खार्यत्यागोपासना ॥ ( ८१) 


कि दे प्राण देव | आप हम छोगों के हित के लिये ( यज्ञ में उदगाता बनकर ) 
उदगीथ का गान करें | घ्राण “तथास्तुए७ँ कहकर उनके छिये गान करने रंगे। 
जो ब्राणदेवता में भोग है उसको तो देवताओं के लिये गाया और जो प्राणदेव 
मंगछविधायक पर्यु को सूंघते हैं उसको अपने लिये गान किया | वे असुर जान 
गये कि इस उद्गाता की सहायता से ये देवगण, निश्चय, ही दृ॒ग छोगों के ऊपर 
भतिक्रमण (चढ़ाई ) करेंगे । इस देतु प्राणदेवस्व॒रूप उदगाता के अपर आक्रमण- 
फर उसको पापरूत मह्माउक्न से वेध्र दिया सो जो पाप ( असुरों ने घ्राणदेवता सें 
फेंक दिया ) वही पाप ( धाणववता में ) है जिससे युक्त होकर यह धराणदेव भपु- 
चित वस्तु को सृंघते हैं वही पाप है ॥ ३ ॥ 

पदार्-( अथ+ह ) बागूदेवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर वे देव" 
गण ( प्राणम्‌ ) घ्राणदेव से प्राथेना करके ( ऊचुः ) बोले कि है प्राणदेव | इस 
यज्ञ में ( सम ) आप उद्गाता बनकर ( उदगाय ) उद्गीथ का गान करें जिस- 
से हम छोग भसुर्ों से बिजयी होनें ( इति ) यह वचन सुर प्राणदेव बोले कि 
( तथानइति ) “तथास्तु” ओर ( तेभ्य: ) उनके लिये ( आगायत्‌ ) भच्छे प्रकार 
गाने छगरे | अ्रव आगे प्राणदेव की स्वाथता ओर उससे ह्वानि दिखाते हैं ( प्राणे) 
घाणस्थ प्राणदेव में (यः ) जो ( भोगः ) भोग है ( तम्‌ ) उसको ( देवेभ्यः ) 
देवों के फिये ( आगायत्‌ ) अच्छे अकरार गाया और ( यत्‌+कल्याणम्‌ ) जो प्राण- 
देव संगलविधायक वस्तु ( जिध्रति ) सृघते हैं. अथात्‌ उसमें विशेषकर भंगल- 
विधायक शक्ति है ( तद+आताने ) उसको अपने लिये गाया | यद्दी प्राणदेव की 
स्वाथेता और अपरिशुद्धता है | इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो आगे कहते हैं. ( ते+ 
विदुः ) उन असुरों ने जानढिया कि ये देव प्राणदेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्‌- 
गाता बनाकर दस छोगों के लाश का उपाय सोच रहे हैं। हे भाई भलुरों ! (वे ) 
निम्नय ( अनेसन-उद्शान्ना ) इस प्राणसुप उद्गाता की सहायता से ये देवगण 
( नः ) हम छोगों के ऊपर ( अत्येप्यन्ति +इति ) आक्रमण करेंगे | अब इससे 
कया करना चाहिये, तब रिथर करके ( तम्‌+अभिष्गत्यव ) उस उद्गाता के ऊपर 
जाक्रमण करके ( पाप्मना ) पापरूप सहाउ्ध से ( अविध्यन्‌ ) उसको वेध दिया 
अथोत्‌ घ्राणदेव में भी स्वार्थलाधनरूप पाप ग्रविष्ट हों गया | वह कोन पाप है 
सो कहते हैं ( सः+यः ) सो जो पाप इसमें प्रविट्ट हुआ (सः ) बह यही 

२४ 


(८१) जुहदारणयकोपनिपद्‌भाष्यम्‌ ॥| [ भ० १. 


( पाप्मा ) याप है. ( यवू+एवं ) जिससे युक्त होफर यह देव ( इचम+अग्रतिरुप- 
मं) इस अनुचित दु्गन्धिकों ( जिन्नति ) सूंघता है -€ सः+॥एवं ) वही ( सः+ 
पाप्मा ) बह असुर-संसर्गजनित पाप है ॥ हे ॥ 


भाष्यमू--अथदेति । वाग्देबताया। पापसंसगरविज्ञनात्तेन च कार्य्य- 
झतेरनन्तरम्‌। दे ह देवा। । प्राण प्राणस्थप्राएं वायु प्राणदेवतामित्यथे!। 
प्रार्थ्योज्रित्यादि पूर्ववत्‌। सा च बाणदेदता कल्याण निप्नति | येन सुगन्धिना 
संबेपां देवानां कल्याणं भवेत्‌ | तदात्मने स्ा5डगायत्‌ । अप्रतिरूपमननुरुप॑ 
खासदशमित्यथे। । शेप पूरवेवत्‌ | फेचन नासाग्र परमास्मानं ध्यायन्ति पेनेव 
कल्याण मन्यन्ते | केचन प्राणाग्र स्रावियासइल्पमाहात्म्येन दिव्यान गे 
न्यान्‌ निप्राम इति जानन्ति केचन शतक्रोशस्थितानामपि कुसुमादीनागामो- 
दमबुभवाम इत्यादिसिद्धि प्रदर्शयन्ति | तत्सवे मिथ्या वेदितज्यम्‌। दुर्जन- 
तोषम्याग्रेन स्वीक्ृतायामपि तत्तदप्राणसिद्धाववसाने प्राणदेवतावत्र तेपामधः- 
पतने पापसंसगांदित्यतुशास्ति ॥ ३ ॥ 


भाष्येशय-कोई नासाग के ऊपर परमात्मा का ध्यान करवा है, उसीसे 
कल्याण मानता है | कोई प्राण के अग्र के ऊपर अपनी मूखेता के स्ृल्प के माहा- 
क्षय से दिव्य गन्षों को सूंघते हैं अतः हम सिद्ध हैँ ऐसा जानते हैं |कोई शतक्रोश 
स्थित भी कुछुमादियों के आमोद को अनुभव करते हैं. इत्यादि नासिकासम्बन्धी 
सिद्धे दिखछते हैं, परन्तु इस सबको म्िथ्या जानता चाहिये । ४ बुर्जनतोप ” 
न्याय से तत्तत्‌ प्राणसस्बन्धी सिद्धि स्वीकार भी करली जाय तब भी. अस्त में ॥॒ 
पाप के संसर्ग से इनका अधःपतन होता है | यह शिक्षा इससे मिलती है ॥३॥. « 


अथ ह चन्तु रुचुस्तन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यश्वक्तुरु- 
दगायत्‌ । यज्चज्ञषि भोगस्तन्देवेश्य आगाययर्कल्याएँ 
पश्यति तदात्मन। ते बिदुरनेन वै न उद्गात्राउत्येष्यन्ती- 


५ 


आ० हे. क० ४ ] स्वाथत्यागोपासता ॥| (०१) 


ति तमभिहृत्य पाप्मनापविध्यन्त्स यः से पाप्मा यदेवेदः 
मप्रातिरूपस्पश्याति स एवं स पाप्सा ॥ ४ ॥ है 
अनुवाद--वे देव ( साधु:इन्द्रियअबृत्तियां) तदनन्तर चक्ुदेव से बोरे कि 
हे चक्षुदेव ! आप दम छोगों के हित के ढिये (यज्ञ.में उद्गाता बनकर ). उद्गीय 
का गान करें ( इति ) घन्लुदेव, “तथास्तु! कहकर उनके छिये गान करने छगे। 
जो चक्ल॒देव में भोग है उसको तो देवताओं के. लियेः और जो चल्लुदेव मंगछबि- 
'धायक वस्तु को देखते हैं उसको अपने डिये गान किया | वे. असुरु जान गये कि 
इस्त उदगाता की सहायता से ये देवगण निश्चय, ही दम छोगों के ऊपर अतिक्रमण 
( चढ़ाई ) करेंगे । इस हेतु चक्षदेवखरूप छदगाता के ऊपर भक्रमणकर उस 
को पापरूप महाउस्र से वेध दिया | सो जो पाप ( असुरों ने प्राणदेवता में 
फेंक दिया ) बद्दी पाप (प्राण देवता में ) है जिससे युक्त होकर वह घाणदेव 
अनुचित वस्तु फ्ो सूघता है वही यह पाप है ॥ 9 ॥ - 


पदाथ--( अथ+ह ) घराणदेवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर वे. देव- 

' गण ( च्लुः ) चक्षुदेव से प्राथना करके ( उत्बु ) बोले कि हे चक्षुदेव ! इस यज्ञ 
* में ( त्वमू ) आप उदग़ाता बनकर ( उद्गाय ) उदगीथ का गान करें जिससे हम 
. छोग भसुरों के विजयी होगें ( इति ) यह वचन सुन चक्ष॒ुदेव बोले कि ( तथा+- 
इतिे ) ४ तथारतु ” और ( तेभ्यः ) उनके छिये ( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाने 
लगे । अब आगे चक्षुदेव की खायेता और उससे हानि दिखाते हैं. ( चल्लुद्दि ) 
चक्नुदेव में ( य; ) जो ( भोगः ) भोग. है ( तम्‌ ) उस को ( देवेभ्य: ) देवों के 
| हिये ( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाया और ( यत+कल्याणम्‌ ) जो चक्षुदेव 
ग्रज्नछविधायक वस्तु ( पश्यति ) देखते हैं. अर्थात्‌ जो उसमें विशेष कर मन्भल- 
विधायक शक्ति है ( तदू+आतने ) उसको अपने. छिये गाया.। यही चक्ष॒देव की 
खाता और अपरिशुद्धता है। इसके पश्चात्‌ क्‍या हुआ सो जागे कहते हैं ( ते+ 

4 


0 


बिंदु! ) उन असुरों ने जान छिया कि ये देव चक्षुद्वेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ गें 





के अथ चश्षरुद्गीथमुपासाब्चाकिरें तद्धासुरा: पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभर्य 
पश्यति दुझ्षचीय चादशनीय च पाप्मना झेतद्विद्म || छा० उ० १३२ । 9 ॥ 


(८४) बुहृदारण्यकीपनिपद्भाष्यम ॥ - [० १, 


उद्गाता बनाकर हमछोगों के नाश का उपाय सोच रहे ह, दे भाई असुरो | (वे) 
निश्चय ( अनेन+उद्गात्रा ) इस चक्षुरूप उदगाता की सहायता से ये देवगण 
(न; ) हम छोगों के ऊपर ( अत्वेष्यन्तिनदति ) आक्रमण करेंगे। अब इससें 
कया करना चाहिये, तब स्थिर करके ( तम्‌+भगिद्ुत्य ) उस उदगाता के ऊपर 
आक्रमण करके ( पाप्मना ) पापरूप महाभस्र से ( अविध्यन्‌ ) उसका वेध दिया 
अथीत्त्‌ च्ुद्वेव में भी खासाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया | व कोन पाप है सो 
कहते हैं ( सः+य ) सो जो पाप इसमें अविष्ट हुआ ( सः ) वह यही ( पाप्मा ) 
पाप है ( यदू+-एवं ) जिससे युक्त होकर यह देव ( इृदमून-अप्रातिरुपमू ) इस . 
अनुचित वस्तु को ( पश्यति ) देखता हैँ ( स;+एवं ) बद्दी ( सः+पाप्मा ) वह 
असुर-संसर्गजनित पाप है | ४ ॥| 


भाष्यमू--अथहेति। प्राणेन्वियस्य स्वाथतामशुद्धिज्च विज्ञाय ते ह देवा। 
चह्रुदेवतामूचुरित्यादेिसमानम्‌ । केचन शारीरिकविद्यानभिज्ञाश्चज्षुपि कु 
प्यतारकामेव सवफलभदमुपास्यदेव पत्ता ध्यायन्ति | केचन भगवतो विश्वो- 
दरस्य दारुपयी स्वणमयीम्वा मृण्पयीम्वा चित्रार्पताम्वा मूर्ति छृत्वा ताग्रेव 
प्रतित्षणं चन्नुपा पश्यन्त आत्मानं कृतकृत्यं मन्यन्ते | एतेन सर्वचचु/सिद्धयो 
. निषिद्यन्ते । चरुष्यप्यासरदैवभावो वरतेते | यावदासुरभावों न निःसरेत्‌ 
, तावस्केवल्ञनाव्ञोकनेन न क्रिमपि फल सेत्स्यतीति वोद्धुव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाष्याशय--कोह शारीरिक विद्या के न जाननेहारे नेन्नगत क्ष्णतारका 
को दी कोई भद्भूतदेवी समझ अथवा नेन्नगत छाया पुरुष को ही सर्वेफलमद उपास्य 
देव भान ध्यान करते हैं | कोई विश्वोद्र भगवान्‌ की सूर्ति दारुमयी वा खण- 
' मयी वा सृण्मयी वनाकर था चित्र में रिखकर उसीको भ्रतिक्षण देखते हुए अपने 
को ऋतकझृत्य समझते हैं| सहसरों क्रोश स्थित बस्तुवों को देखने का ज्याज करना, 
इत्यादि नयन सम्बन्धी जितनी सिद्धियां मानी जाती हैं, उस सबका निषेध 
करत ह्‌ | नेत्र मे भा आसर आर दृवभाव ह्ढै | जनतक आसरभाष ने चिकल- 


जाय तब्र तक फेवछ अवर्ोकन से कुछ फल नहीं प्रिद्ध हो सकता, ऐसा जानना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


न्ञा० ३, फं० ५] खार्थत्यागोपासना ॥ - (८४ ) 


अध ह श्रोत्र मृचुंस्लन्न उद्वायेति तथेति तेभ्यः श्रीत्रमुद्‌- 
गायद यः श्रोत्रे भोगस्तन्देवेभ्थ आगाययरत्कल्याणं शृः 
णोति तदासने। ते विदरनेन वे न उद्गात्रा(त्यष्यन्तीति 
तमभिहृत्य पाप्मनाइविध्यन्त्स थः स॒पाप्मा यदेवेदसप्र- 
तिरुप श्रृणोति स एवं स पाप्मा ॥ ९ ॥ #£ 


अनुवाद--हे देव ( साधु-इन्द्रिय-प्रदृत्तियां ) तदनन्तर श्रोन्रदेव से बोले कि 
' दे श्रोत्रदेव | आप हम लोगों के हित के 'हिये ( यज्ञ में ददगाता चनकर ) उदगी- 
थ का गान करें। श्रोत्नदेव “तथास्तु” कहकर उनके छिये गान करने छगे | जो 
श्रोन्नदेव में, भोग है उसको तो देवताओं के लिये गाया और जो श्रोन्रदेव मंगल- 
विधायक वस्तु को सुनते हैं उसको अपने छिये गान किया | वे असुर जान गये कि 
,इस उदगाता की सहायता से ( देवगण ) निम्य ही दम छोगों के ऊपर अति- 
ऋण ( चढ़ाई ) करेंगे। इस हेतु शोत्रदेवस्वरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमणकर उस 
को पापरूप सहाउश्ल से वेधदिया। सो जो पाप ( अपुरों ने श्रोत्रदेवता में फेंक 
दिया ) पही पाप ( श्रोन्रदेवता में ) है जिससे युक्त होकर श्रोन्नदेव अनुचित वस्तु 
- को सुनते हैं | बह्दी पाप है || ५॥ 

... पदार्थ--( जथ+€ ) चक्षु देवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर थे देव- 


2० | कक 


गण ( शोत्रम्‌-) ओोजदेव से प्राथंना करके ( ऊचुः ) बोले कि द्देओ्रोन्रदेव | इस 
यज्ञ में ( त्वम्‌ ) आप उद्गाता बनकर ( उद्गाय ) उद्द्गीथ का गान करें जिस+ 
से हम छोग भसुरों से विजग्री होवें ( इति ) यह वचन सुन भ्रोन्रदेव वोले कि 
( त्था+इति ) /तथास्तु” और ( तेभ्यः ) उनके छिय्रे ( उद्गायत्‌ ) अच्छे प्रकार 
, गाने छगे | अब आगे प्राणदेव की स्वार्थता और उससे हानि दिखलावे हैं 
( भोन्ने ) क्रोत्रदेष में ( यः) जो ( भोगः ) भोग है ( तम्‌ ) उसको ( देवेभ्य: ) 
देवों के ए* ( भागायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाया आर ( यत्‌+कल्याणम्‌ ) जो ध्राण- 





#- अथ हू श्रोन्रमुदगीथमुपासाब्वक्रिरे तद्धासुरा: पाप्मना विविधुस्तस्मात्ते- 
नोगय झुणोति श्रवणीयहूचाभवणीयच्च पापाना देतद्विडमू ॥छा० उ० १।२। ५॥ 


( ८६ ) चृहदारण्यकोपानिषद्भाष्यम्‌ ॥ - [ क्० १ 

देव 'मैगलविधायक वस्तु ( कुणोति ) सुनते हैं शर्थोंत्‌ जो उसमें मंगछविधायक शक्ति 
है ( तद।आत्मने ) उसको अपने लिये गाया। यही श्रोन्रेदेव की. स्वाथैता और 
अपरिशद्धता है | इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो आगे कहते है ( ते+चिठुः ) उन 
असरों ने जास छिया कि ये देव श्रोत्रदेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गाता बनाकर 
हम छोगों के नाश का उपाय सोच रहे हैं दे भाई भसुरो ! ( वै) निश्चय ( अने- 


नकउद्गात्रा ) इस ओतन्ररूप उद्गाता को सहायता से ये देवगण ( नः ) हम . 


लोगों के ऊपर ( अत्येष्यन्ति+-इति ) आक्रमण करेंगे। अब्र इसमें क्या करना चा- 
हिंये | तब स्थिर करके ( तम्‌+भभिदुत्य ) छम्त उद्गाता के ऊपर आक्रमण करके 
'( पाप्मना ) पापरूप महाअख््र से ( अविध्यन्‌ ) उसको बेध दिया अथांत्‌ ओत्र- 
द्वेव में स्वाथशाधनरूप पाप श्रविष्ट दो गया। बह कौन पाप है सो कहते हैं 
(सः+य; ) सो जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ ( स; ) वह यही ( पाप्मा ) पाप है 


( यद्‌+एव ) जिससे युक्त 'होकर यह देव ( इृदम्‌+अगप्रतिरूपम्‌ ) इस अनुचित 


पदार्थ को ( क्षणोति ) सुनते हैं. ( सः+एव ) बढ़ी ( सः+पाप्मा ) बह असुर-संस्ग- 

जनित पाप है ॥ ४॥ . 
भाष्यमू--अथहेति । श्रोत्रद्वारापि सन्‍्त्यनेके छुसंस्काराः मचलिता विदु- 

पां मध्येजपि । तस्मिस्तुत्पच्यमानं शब्दमेव परमात्मदाणी जानन्ति केचन | अच्र- 


. त्य-शब्दोपासनभेव महत्कायें योगिकत्तेव्य मन्यन्त | तेन मुक्तिरपि .खीक़रियंते , 


वालिशे। । अहो जावय॑ भारतवासिनाम्‌ | एतेन श्रोत्रसिद्धयो निषिद्धाः ॥ १+॥ 
भाष्याशय--आरोत्र के द्वारा भी बहुत से कुसंस्कार विद्वानों में प्रचलित 


०. है 


हैं। इस श्रोत्र में उत्रयमान शब्द को ही ईइबर की वाणी कोई २ जोनते हैं | इसके 


शब्द की उपासना को ही बड़ा काय्ये और योगिकतेज्य मानते हैं. | कतिपय 


का 5 व 


अनभिज्ञ बालक इससे मुक्ति मी मानते हैं। अद्दो-भारतवासियों में केसी जह॒ता था- 
गई है| इससे श्रोत्र सम्बन्धी सब सिद्धियों को लिषेध करते हैं || ५ ॥ 


अथ ह मन उजुस्तन्न उद्गायेति. तथोति तेभ्यो मन -- 


उदगायद्यों मनासे भोगस्तन्देवेश्य आगायश्त्‌ कल्याशं 
सहूल्पयाति तदातने। ते वितुरनेन वे न उद्गात्रात्येष्य- 


प्रा० ३, कै० ६ ] स्वापत्यागापासना ॥ (६७) 


4९९, [4९१ [ ० ८ 
न्तीति तमाभरहुत्य पाप्मनाअवध्यन्त्त य| स पाप्मा यदव- 

# ३ ्थ 0 हल. खल्चे 
दसप्रातरूुप सक्षस्पयांते से एवं स पाप्तवसु खल्वता 
किक | 0०५ 
द्वता। पाप्मति रुपासृजन्नवमता।पाप्मनाधवध्यन्‌ ॥६॥। 

हे 

अनुवाद--वे देव ( साधु-इन्द्रिय-प्रमृत्तियां ) तदनन्तर मनोदेव से बोले कि 
है गनादेव ! आप एम छोगों के हित के लिये ( यज्ञ में उद्गाता वनकर ) उंदर्गाध 
का गान करें | इति | गनोदेव, “/ तथारतु ” कहकर उनके लिये गान करने लगे 
पु कप ० ३ ० ० बी. कट ३ अं बन हल » क, 
जो गनोदेवता में भोग है उसको तो देवताओं के लिये गाया ओर जो म्नोदेष 
संगलविधायक वस्तु फो संद्भुत्प करते हैं उसफो अपने लिये गान किया | ते असुर जान 
गये कि इस उद्गाता की सद्यायता से ( ये देवगण ) निश्चय, ही हग छोगों के ऊपर 
अतिक्रमण ( चढ़ाई ) फरेंगे इस तु मनोद्िवस्थरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण कर 
उसको पापरूप महाअस्न से वेध दिया | सो जो पाप ( असुरों ते मनोदेवत्ता में 


फेंक दिया ) वही पाप ( मनोददेवत्रा में ) है जिससे ग्रुक्त होकर यह मनोदेव भनु-, 


चित वस्तु को सद्ुत़प करते हैँ वहीं पाप है, सिश्वय, ये देव सब्र इस प्रकार पापों 
से उपसृष्ठ हुए ( छूए गये ) इस प्रकार इनको पापरूप महाउख् से वेध किया ॥६॥ 


पदार्थ---( अथ+द ) क्रोत्रदेवता को पाप से विद्ध द्ोने के अनन्तर वे देव- 
गण ( गन; ) मनोदेव से प्रार्थना फर ( ऊच्चु; ) बोले कि है मसोदेव ! इस यज्ञ में 
( सम ) आप उद॒गाता चनकर ( उदगाय ) उद्गीथ का गान करें जिससे हम 
लोग भसुर्ों के विजयी छोवें ( इति ) यह वचन सुन मनादिव बोले कि (तथा+इति) 
#तथास्तु” और ( तेभ्य; ) उनके लिये ( उदगायत्‌ ) भच्छे प्रकार गाने लगे अत्र 
आगे मनोदेव की स्वाथता और उससे द्वानि दिखलाते हैं (मनासति) मनोदेव में (यः ) 
जो ( भोग: ) भोग है ( तम्‌ ) उसको ( देवेस्य: ) देवों के लिये ( आगायत्‌ ) 
अच्छे प्रकार गाया और ( यत्‌+फल्याणम्‌ ) जो मनोदेव में संगलबिधायक पर्तु 
( समुल्पयति ) सद्ूृतप करते हैं अर्थात्‌ जो उसमें विशेषकर गंगलाविधायक शक्ति 
दे ( वद-भाताने ) उसको अपने हलिय्रे गाया | यद्दी गनोदेव की ख्वायेता और 
अपरिशुद्धता है | इसके पश्चात्‌ फ्या हुआ सो आगे बहते हैं ( ते+-विदुः ) उन 
असुरों ने जात्त लिया कि ये देव मनोदेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गाता बनाकर 
एम्र छोगों के नाश का उपाय सोच रहे हैं दे भाई असुरो ! ( वे ) निश्चय ( अ- 


भ 


(८८) वृहदारणयकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ |. 5 [ अ०- ३. 


नेन+-उद्गात्रा ) इस मनोदेवरूप उदगाता की सहायता से ये देवगण ( नः ) दम 
लोगों के ऊपर (अत्येष्यत्तिन-इति ) आक्रमण करेंगे । अब इसमें क्या करना 
चाहिये | तब स्थिर करके ( त्म्‌+भाभ्निद्वत्य ) उप्त उदगाता के ऊपर आक्रमण करके 
( पाप्मना ) पापरूप सहाभस्र से ( आअवेध्यन्‌ ) उसका बेध दिया अर्थात मनो- 
देव में भी स्वाथेसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया । वह कौन पाप है सो कहते हैं 
( सः;+यः ) सो जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ ( सः ) वेह यह्दी ( पाप्मा ) पाप हू 
( यद्‌+एत्र ) जिससे युक्त होकर यह देव ( इृद्मू+अप्रतिरूपम्‌ ) इस अनुचित वस्तु . 
को ( सहझ्ूस्पयति ) सड्छूल्प करते हूँ ( स्र:+एवं ) वही ( स।+पाप्मा ) वह असुर- 
संसर्गजनित पाप है ( एवम्‌ ) इस प्रकार वाग्देवतादिक के समान ही 
( एवा;+देवता: ) ये अन्य अनुक्त खगादि देवता ( पाप्मणिः ) निज २ इन्द्रिय- 
जन्य पापों से ( उपास्जन्‌ ) छृए गये ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( एन: ) इस स्वचा- 
देवादिकों को भी वागादि देववत्‌ ही ( पाप्मना ) पापरूप असख्र से ( अविध्यन ) 
वेघ किया ॥ ६॥ 

भाष्यमू--अथहेति | ज्ञानेन्द्रियाणि परीक्षितानि | उमयात्मक मनइन्दिय 
परीक्षितुमारभते । पाप्पेत्यल्तो ग्रन्थ पक्तार्थथाव! । अन्येप्वप्यवशिष्टेषिन्द्ि 
यदेवेप॒ कल्याणाकल्याणोभयगुणदश्शनात्‌ पांप्या ज्षिप्त इत्यनुमीयत इत्यत 
आह-एयमिति । एवमेव वाग्देवतादिवदेव खलु | एता अनुक्तारत्वगादिदेवता 
. अपि। पाप्ममि; पाप से स्वरिच्द्रियासडे। | उपासजेचपुरा। । संसगे कृतव- 
न्त। । एचमेव बागादिवदेव | एना उक्धाभ्याञ्यास््वगादिदवता। पाणना पापन 
अविध्यस्ताडितवन्त) । इत्थं प्रजापते! सर्चे सन्ताना। पापविद्धा वभूदु) सवा 
दोपदूषितत्वादित्यय! ॥ ६ ॥ 


. झथ हेस मासन्य प्राणमूचुस्तवतन्न उद्गायेति तथेति 
तेश्य एंब प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वे न उदगाउच्रात्ये- ' 
: ध्यन्तीति तमभिहृत्य पाप्मनाउविव्यत्सन्‌ स यथाएमानस्त- 
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चखाल्याष्टा वच्चस॑तेव हव विष्चस माना विष्चञ्चों (विनेश- 


प्रा० ३, क० ७ ] स्थायत्यागोपासना ॥ ( ८६ ) 


स्ततो देवा अभवन्‌ पराउपुरा भवत्यात्मना पराउस्थ हि- 
षन्‌ भ्रातृव्यों भवाति य एवं वेद ॥ ७ ॥ 


अनवाद--वदनन्तर देव इस आसन्‍्य ( मुखस्थ ) आण से प्रार्थवाकर बोले 
कि हैं आसन्य प्राण ! आप हम छोगों फे कल्याण के हेतु ४ इस यज्ञ मे उदगाता 
घन” उद्‌्गीथ का गान करें, इति। यह प्राणदेव “तथास्तु” कहकर उनके ड्यि 
गान करने छगे | तब उन असुर्रो न जानलिया कि इस प्राणरुप उद्गाता रो 
हम छोगों के ऊपर ये देवगण आक्रमण करेंगे | इस हेतु उन असुरों ने उस उंदू 
गाता के ऊपर भी आक्रमण कर पापरूप मद्दाउस से वेध करने की इच्छा की | 
परन्तु वे भसुर नानागति और छिन्न भिन्न हो ऐसे विनष्ट हो गये कि जेसे पांशुपि- 
ण्ड ( धूल्ि का ढेला ) फेंके जानेपर प्रस्तर के ऊपर गिर कर चूर्ण २ हो छिन्न 


के 


भिन्न हो जाता है | तदनन्तर वे देव विजयी हुए जोर असुरगण परारत हुए | जो 


ध्स 


गौ 
2 


रु 


५. 


उपासक हसको जानता है. वह अपने आत्या की सह्दायता से विजयी हीता है| 
और इसका हैंपी शत्रु परास्त द्वोजाता है ॥ ७॥ 


पृदार्थ--( अथ+६ ) जब वाग्देवी, प्राणदेव, नेज्देव, श्रोत्रदेव और भतोदेव 
परात्त हां गय | इनस दूतां का कान [सरू न हुआ, तब वे सब मिलकर (इसम्‌ ) 
इस ( आसन्यस्‌ ) मुख के अभ्यन्तर भे रहनेधाल ( प्राणम्‌ ) प्राण से मार्थना 
करके ( ऊलुः ) बोले हे मुख्य प्राणदेव ! ( नः ) हम छोगों के कल्याण के छिये 
( सम ) आप्र इस महान्‌ ज्योतिष्टोम यज्ञ में ददगाता बनकर ( उदगाय+इंति ) गाई- 
ये अधीत्‌ उद्‌गीाथ विधि को वथाशास्तर पूर्ण कीजिये, तब हम छोगों का कार्य सिद्ध 
। होगा | देवों की प्राथंना सुत्र मुख्य प्राणदेव थोऊें कि ( तथा+इति ) ४ उबमर्तु! 
( एपः:+प्राण: ) यह प्राण “तथास्तु” कहकर ( तेश्यः ) उनके लिये ( उद्‌गायत्त्‌ ) 
गांस करने छगे ( ते ) हे असुर पृव॑बत्‌ ( बिदु।) जानगये कि (अन्तेन+-उद्‌गान्ना) 
इस मुख्य प्राणरुप उद्गाता के जाश्रय से ( न; ) हसछोगा के ऊपर ( थे ) नि 
आय ( अत्यप्यान्तन-ड्रति ) ये दंवगण आक्रमण करेंगे ( इते ) इस हँतु उच्च अ- 
सुरों ने पूर्व अभ्यास के कारण ( तमू+असिद्त्य ) उस मुख्य प्राणदेव के ऊपर 
भी,आक्रमण कर ( पाप्मना ) पापरूप महाउस्ध से ( अविव्यन्त्सन्‌ ) वेध करना 
चाहा, परन्तु ( यथा ) जैरो ( रा; ) उस दृष्टान्त के समान अथात्‌ ( कोष्ट; ) भट्ट 


द्रष 
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का ढेढा ( अश्मानम्‌ +ऋत्वा ) प्रत्वर के ऊपर गिरकर ( विध्वंसत ) चुणे २हो 
जाय ( एवम्‌+ह+एव ) वैसे द्वी वे शसुर जब मुख्य आ्राणदेव के ऊपर चढ़गये तव 
( विष्वरूच: ) नानागतिवाले अर्थात्‌ छितिर विदिर ओर ( विध्व॑समाना: ) विध्वस्त 
हो ( बिनेशुः ) नष्ट छोगये (ततः ) तथ थे देव ( अभवन्‌ ) विजयी हुए औौर 
( भसुरा: ) असुराण ( पराउभवन्‌ ) परास्त हुए | अब आगे इस विज्ञान का फल 
कहते है ( थः ) जो उपासक ( णएवम्‌+बंद ) ऐसा जानता है वह ( आत्मना ) 
अपने आत्मा की सहायता से वा प्रयत्न से विजयी होता है ओर ( अस्यथ ) 
इस उपासक के ( हिपन्‌ ) छेय करनेवाले ( आहृव्यः ) शत्रु ( परानभबदि ) 
परास्त होजाते हैं ॥ ७ ॥ 


- भाष्ययू--अथ हेति | य। खत. निरन्तर पराठुअदहे सनृद्ध/ खार्थभारो- 
दृहनाअरिलएकन्धरः शतिष्ठागाध्न्योअक्केशितान्ताकरण।। स कल्याणोद्गाता 
ने कदाप्यनवहित। सन्‌ झुमपि छत प्रतिहन्ति कुतः-सार्वजनीन सामाजिकम्‌ । 
ईदश एवं पुरुष: श॒द्धोईपापविद्धों भचाति। अतो देवा बाग्देवदादीनामशुद्धि पा- 
प्रावेद्धतवज्च विज्ञाय सर्वगुणसम्पन्त झुरूय प्राणमुद्गातारं कृतवन्तस्तेन प्रा- 
पविजया अभूरवन्निति दर्शयितुमुत्तरोग्रन्थ आरम्यते। अथानन्तरम ते देवा 
असिद्धकाय्यों: सन्‍्तः । आसन्‍्यम्‌ आस्पे एुखे भव आसन्यः घुखोउन्तविज्ञस्थः 
त॑ मुरुय भाणस्‌ उजुः। सन्न पदगायेत्यादिरस्पेष्यन्त्यन्दो ग्रन्यो व्यास्याताय 


ततस्ते&छुराः पू्वोभ्यासवशात्‌ ते झुरूय प्राणममिहुत्य पाप्पना परपेन अवि- 


व्यत्सन्‌ वेधितुमिच्छां ऋतव॒न्तः | ततस्तेष/मस॒राणां कि जातामेति सहष्ठान्त- 


_ माह-सयथेति | स असिद्धो दृष्ान्तोड्यमस्ति-यथा येन प्रकारेश छोके 


अ्रस्तरदृशनाय मक्तितत लाए पाशुपिरडद) | अश्मान पस्तरस | ऋत्वा प्राप्य। 
- विध्वसत रय विध्वस्तश्चूर्णीकृतो भेवेत््‌ । एवं हवे एचमंव । तेंड्सुरा पुरुये- 


: पाएं भराष्य विध्वेसभाना विशीय्येमाणा | विप्वज्चों विविधगतयः सन्त) | वि - 


नेशावनष्टा।। तदस्तस्मादसुरविनाशाद देवत्वभतिवन्धकपापम भ्यो वियोगात्‌ मुख्य 
प्राणाश्रयवशात्‌ । देवा वागादयों बच्ष्यमाणस्वस्वरुपेणाअन्यायात्मकलेना- 


श 


ब्रा० ३. कै० ७ || स्वाथेत्थागोपासना || (६१) 


भवन्‌ | अप्तरा। पराभूता अभवन्नित्यनुपत्ृ: न पुन भारोहन्निति यावत्‌ । 
इत्या55रुयायिकाक्रयेण यजवानावस्थमजापतिवदन्योडप्याथुनिकरतत्मातिकामो- 
अप्युपासीतेति सफलामुपासनां विदृधाति-भवतीति । एवं यथोत्ती पद्यमा- 
णदूनीमादिशुण च प्राएं यो वेद जानाति। स आत्मना आत्मगुणेन सम्पन्नः 
स्वृपयत्नेन विजयी भवति | अस्योपासकस्य यो ट्विपन्‌ द्ेेष्ठा श्राह्ृब्य। शन्र॒र्भ- 
बति । स शत्रु! पराभवाति | लोप्बद विध्वस्तो भवतीत्यथेः। मुख्ये त्राणे उद्गा- 
तरि साति देवानां विमयस्‍्य असुराणां प्राभवस्य किमपि कारएं नोक्तम। 
तद्षाच्यमृत्ति । वाग्देवतादयोउप्रतिरुपमाचरन्त्यतस्तेपु पाप्यवेभनमरतीत्यलुमान 
चेत्ताह भ्याभक्ष्य सतरे भक्षयन्‌ मुख्य प्राण कथन्न ताइश इति। सत्यस्‌। 
अर तु न किमपि स्वार्थ वहाति | यत्‌ किपपि वस्तु खाद्यमखाथस्वाध्यमत्ति 
तत्सवे परेपां कल्याणायव।झुखे मक्षिप्मस्नमय प्राण। मुखबिलास्तर्गत/ सम्पक्‌ 
स्वादयित्वा गुणम्गुशअ्च परीद्य कल्याएं चॉननिगलति। अपइलं चेत्तहिं 
उव्गिरति मुखात्क्षिपति । तस्येगाननस्य रसेन सवोणीन्द्रियाणीतराणि जीव- 
न्ति | मुखे क्िमापे न तिठ्रत्ति । अं प्राण इयानुपकारी स्वायविहीनो5रित 
यन्‍्तामापि नेच्छाते | नास्येतरेन्द्रियवत्सत्तापि प्रतीयते । हृश्यतायू। यथा- 
चत्तुरादीनां पृथक पृथक नाम स्थान पत्पक्षतया गुणश्च दृश्यते । इदं चच्च), 
अर कण), इसे तासिका, हत्यादि। न तेथाउंय मुख्य प्राण इंते व्यपरेशों 
भवति | न चास्य किमापे पृथक्र्वेन नामधेयमस्ति । परमेतेपां जीवनपस्पेवाधी- 
नम । इदशोज्यं ।निःख्वार्थी । यः खल् परस्परमत्तकेडस्मित्‌ जगाते पराथमे- 
वाचरति | तस्य सहायको5हृश्यमूतिभगवान्‌ वर्तते । लोकेडपि पत्चग्राहिणोंभ- 
बन्त्पनेके अतों न तस्य विनिषातः । मलुष्यसमाज5पि य इंहशमाचरति । ते- 
नेषेकेन विजयी भवाति समाज इति शिक्षते ॥ ७ ॥ 

भाष्याशय---शो निरन्तर पर के भनुप्रह फरने में सन्नद्ध है। जिसकी कन्धरा 
(कान्द) स्वाथरूप भार के बहन से पृथक्‌ है | प्रतिष्ठा की छालसा से जिसका अन्तः 
फरण छेशित नहीं किया गया है | बही कस्याणोद्गाता हो सकता है । वह कभी 
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अपने कार्य में अनवद्वित नहीं होता ।और इस हेतु छुद्र काय्रे को भी नष्ट नहीँ हो 
देता | सार्वजनीन सासाजिक काय्ये की बात दी क्या; ऐसा दी पुरुष गुद्ध और अपापविद्ध 
होता है| ऐसा देवों में एक मुख्य श्राण ही है, अतएव वाग्देवतादिकों की अगुद्धि 
और पापविद्धत्व जान सर्वगणसम्पन्न मुख्य प्राण को उद्गाता बनाया । जिससे 
वे दिजयी हुए इसी को दिखिलाने के लिये उत्तर ग्रन्य का आरम्भ करते हूं | 

आसन्य-वक्तू १, आस्प २, बदन ३, तुण्ड 9, आनन ५) छपन ६, मुख 
७, ये सात नास मुख के है| आस्य शब्द से #आसन्य”” बनता दूं अथांत्‌ म़ख में 
हि. 


जो होवे उसे /आसन्य कहते है| द्विपनू-हिपन आर भ्रातृव्य थे दानों शठ्द शत्रु 


३ 


के अर्थ में हैं यथा-रिणरे वरि सपत्नारि-द्विपदद्नेपण दुद्देंद! | द्विर विप्षा हिता- 
' मित्र दत्युशात्रव शत्रव! | (अमर) रिपु १, वैरि २, सपत्न ३; अरि ४, हिपन्‌ ५, 
द्वेषण ६, दुहँद ७, ट्विट्‌ ८, विपक्ष ६, अद्वित १०,- असित्र ११, दस्यु १२, शा- 
अब १३, शत्रु १७, इत्वादे शत्रु के अर्थ भ आते हू | इसम पाणि।ने सूत्र भी हैँ) 
“ह्िपोडमित्र ३। २। १३१ ॥ द्विपन्‌ शत्रु) व्यन्‌ सपत्ने ३।१। १४९ ॥| 
आतुव्यत्‌ स्पीदपत्यथ प्रक्नातिभत्ययसमुदायंन शत्रों वाच्य । पझ्रातृव्यः शत्रु 
पाणना श्रातृव्यशतितृपचारात” । इत्यादि प्रमाण से सिद्ध हूं कि ये दोनों शब्द 
/जत्रु" अथ में आते हैं। अब शटझ्ञा दोती है कि तव एकार्थक दो शब्द के पाठ 
करने की क्या आवश्यकता | उत्तर- घ्ातुव्यच्च ४ । १। १४४ ॥ ” इस सूत्र 
क्ते अनुसार भाई के पुत्र के अथ मे भी “भ्रातृत्य” शब्द आता है | पूवे भें कह्दा 
गया है कि “देव जोर असुर” दोनों भाई हैं । असरों की जो बरी चेष्टाएं हैं वे ही 
माना असुर्रा के पुत्र हैं। अत; दबा के ये भ्रातृव्य ( भतीजे ) हूँ उन्हें ४ द्विपन्‌ 
आतृत्य/! कहते हूं | इस शर्सर में दोनों इन्द्रियगण परस्पर युद्ध किया करते है 
आर यह युद्ध भरातृव्या के साथ हूँ और अनादिकाल से चढ़ा आता है इस देत 
#अ्राहृब्य” शब्द का अच्छा अथे होने पर भी “शत्र"” अर्थ हो गया | अब जहां 
आपस की छट्टाई दिखलानी हो बहां “भाहव्य!' शब्द का-प्रयोग बहुधा होता है ॥ 


/ 


यहां यह श्का उपस्थित होती है जब देवों के कल्याण और विजय के लिये 
मुख्य प्राण उदगादा हुए तब इनका विजय हुआ और असुरों का परासव, परन्त 
इसमें कोई कारण नहीं कहा गया, कहना उचित था | यदि यह कहो 'कि बाग्देवता 
आदि सब हैं। अग्रातिरूप ( अनुचित, ) आचरण करने से अतीत होता है कि थे सब 


भ्रा० है, फ० ८ ] स्वायेत्यगोपासना ॥ ( ६३ ) 


ही पाप से वेधित हैँ ओर इरा मुख्य प्राण में काई अनुचित व्यवहार नहीं देखते 
हैं सो यह कहना उचित नहीं क्योंकि यह पुरुष प्राण भी तो भक्ष्य अभक्ष्य 
दोनों के ग्रहण करने से वेसा द्वी है। फिर मुख्य प्राण का उदगाता होने से देवों 
का विजय क्यों ! | उत्तर | सत्य है। परन्तु यह मुख्य प्राण अपना स्वार्थ कुछ भी 
नहीं रखता जो कुछ खाद्य घा अखाद्य यद््‌ खाता हे वह सत्र दूसरों के कल्याण के 
लिये ही है।यह मुखस्थ प्राण मुख में प्रक्षिप्त अन्ञ को अच्छे प्रफार स््राद छू उसके गुण 
अवगुण की पराक्षाकर यदि चह भज्न वाल्याणदायक रहता है-तो खा जाता है | यदि 
हू अमंगलफर रहता है त्तो उगल देता है| यदि यह सावेत्रिक नियग नहीं पर- 
न्तु प्रायः देखा जाता है। उसी अन्न के रस से सब्र अन्य इन्द्रिय जीते हैँ । मुख 
में कछ नहीं रहजाता अधतू मुख्य प्राण अपने छिये कुछ भी नहीं रखता | और 
यह प्राण उतना उपकारी और स्वार्थ विह्ीन है कि जो अपना पृथक नाम भी 
नहीं चाहता और ते अन्‍य इग्द्रिय फे समान इसझ्ी सत्ता ही प्रतीत दोती है । 
देखो, जैते नेत्र भादि के पृथक २ नाम हैं और इनके लिये एक २ पृथक स्थान बचे 
हुए हैं और प्रशक्ष में इनकी क्रिया भी प्रतीत दोती है | छोक आंख देख कहते हैं 
कि यह “लेन्न” है| यह इसका स्थान है) सह फान है| यह नासिका है | इस 
प्रकार से यह “मुख्य, प्राण” है ऐसा मुख फो देखकर कोई भी नहीं कहता है 
अर्थात्तू यदद प्राण गुप्त सा है। परन्तु इसीके अधीन इस इन्द्रियों का जीवन है। 
ऐसा यह निःस्वार्थी है। इस परस्पर भक्षफ जगनू में जो केवछ परायथे का ही 
आचरण करता है | उप्षका सहायक अदृश्यमूर्ति भगवान्‌ होते है | छोक में भी 
अनेक मनुष्य इसके पश्ष को छेने रूमते ६ | इस हेतु उप्तका व्रिनिपात नहीं होता | 
गनुष्म समाज में भी जो ऐसा आचरण करता है | उसी एक से समाज विजयी 
होता है ऐसी शिक्षा इससे देते हैँ ॥ ७ ॥ 
जप रे पे हे ञ जे 

ते होचः क नु सो3भूदयों न इत्थमसक्तेत्ययमास्ये5- 
कप 


न्तरिति सोडयास्य आइिरसो5ड्भानां हि रसः ॥ ८॥ 


अनुवाद--वे देव ( परस्पर विचारकर ) बोले कि थे कहां थे जिन्होंने हम 
पु कि ० मदर । + च् _ 


लोगों की रक्षा की | ये तो इसी मुख के अभ्यन्तर में रहते है। इसी हेतु यह 


है] 


“अयास्य” और “आप्विरस” कहलाते हैं | क्योंकि -मज्ों का ही यह रस है॥ ८ || 


(६४) वृहदारणयकोपनिपद्भाष्यम ॥ '[ श० ९५ 


पदार्थ--अब आख्याविका के द्वारा ही प्राण के अनेक गुणों के वर्णन करने के 
हिये आगे का प्रकरण आरम्भ फरते हैं | जब असुर द्वारगये तब ( ते ) वे विजयी- 
देव परस्पर बोले कि ( क्+नु ) फह्ां (सः ) वे ( अभूत्‌ ) थे (या ) जिन्होंने | 
( इत्यमू ) इस प्रकार ( नः ) हम छोगा का ( असक्त ) रक्षा की अथवा दुवत्व 
को प्राप्त करवया । जिसका सहायता से हर्म छाग आज विजयी हुए ह्‌ । व हम 
ढोगों के दितकरी और कल्याण गायक कहां रहते हैं. ? अभी तक इनको हमछोग 
नहीं जानते थे | इस पर उनमें से ही कोई कहता हैं (अयम्‌ ) थे ( आस्त ) 
मुख में जो आकाश है। उसके ( अन्त:+इति ) अभ्यन्तर में निवास करते हैं | 
तब उन देवों ने उन्हें जाना । अब आगे इस सम्बाद से किस प्राणंसम्बन्धी गण 
का वर्णन हआ सा कहते हैं | ।जस ह््चु दवा ने कही कक ये सुखाश्यन्तर मे रहते 
हैं इस हेतु ( सः+भयास्यः ) बह मुख्यप्राण “अयास्य” कहाते हूँ ऑर (हि ) जिस 
हेतु ( भज्ञानामू+-रस; ) सम्पूर्ण शबयवों का रस है अतः ( आज्विरस; ) “आदि 
रस” कहलाते हैँ | अयारय:-अयम्‌-+आस्यथ” ये दोनों पद मिछकर “अयास्प”! 
हो गया | यह आएं अयोग है | यह “आण” /आस्य”” मुद्ध में रहता है इस द्वेतु 
6अयास्‍्य” । आहज्वलिरस़-भक्ञिराकऋषि के पत्र को भी ४ आह्विरस ” कहते हैं। 
परन्तु यहां अड्ों को रस पहुंचा ने फे कारण मुख्य प्राणु का ही भाग “आाक्षि- 
स! है | ८ ॥ े 

भाष्यम्‌-ते होति । इृदानीं एुनरापि आरूयाग्रिकुयेब प्रांसत्य गुणालुपव- 
णंयितुं म्करणामिदमारम्यते । परे।भूतेष्वपुरेषु ते हि विजयिनों देवा! परस्पर- 
पूनु: । हु नजर वितके | क करन स्थाने सोहभूतू। या । नोस्मान्‌ । इत्य- 
मनेन प्रकारेण असक्त अरक्दनेकार्यलवाद्धातूनाम्‌ । यद्वा असक्त असज्ज, 
” झत स्वस्वभाव॑ सेयोजितवान्‌ देवत्व॑ प्रापयामासेत्यथे। । योज्स्पान्‌ रक्तितवान्‌ - 
सो&्यावधि क्ावासीद्ञातः सन्‌ । तेषां मध्ये केएपि कथंयन्ति । अयस्‌ -आ- 
स्पे मुखे य आकाशस्तरिमच्न्तरे सदा तिप्ठ॒ति | अनेन सम्बादेन प्राणस्य के 
गुणा दर्शिता इस्पाइ-स इति | ते होचुरय मास्ये तिष्ठतीति हेतो निवासाब- 
अय॑ प्राण। अयास्‍्य; कथ्यते अयमास्ये चर्तत इत्ययास्य इति व्युतपत्तिः | 


ब्रा० है, क० ९] स्वाथत्यागोपासना ॥ '. (६४ ) 


तथाहि यतः अज्ञानां सवोवयवानां हि रसो5सहित । अतएवायभाद़िरसो्प्या- 
खझ्यायत॥ ८ ॥ 


सा वा एपा देवता दूनोम दूर छास्या मृत्युदृरं ह वा 
अस्मान्मृत्युमवति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 


.... अबुवाद--निश्चय, सो यह देवता “ दूर” नामवाली है क्योंकि इससे 
“मृत्यु” दूर रहता है। जो ऐसा जानता है उस उपासक से भी स॒त्यु दूर रहता 

८] < 

६॥६९॥ 


पदार्थ--यद्यपि प्राण स्वत: पवित्र और पापरूप सृत्यु से अविद्ध है, तथापि 
* सैसर्ग से दोप और गुण दवोते हैं” इस नियम के अनुसार पापविद्ध इन्द्ियों के 
संसर्ग में रहनेहरा यह मुख्य प्राण भी कदाचित्‌ वैध्ा हो | इस शह्का के निवार- 
णार्थ प्राण के पापाविद्धल्व को दिखलाते हैं (वे) निश्चय ( सा+एपा+देवता ) 
जिसके निकद जा असुर ध्वस्त हो गये और जो मुख में रहता है. सो यह प्राण- 
स्रूप परमा देवता ( दू्नाम ) “दूर”! ऐसा नाम बाली है अथौत्‌ उसका नाम 
“दूर? है। (हि) जिश् द्वेतु ( भस्या; ) इस आणरूप देवता से ( सृत्युः ) 
पापरूप सृत्यु ( दूरम्‌ ) दूर रहता दे इस हेतु इसका यौगिक नास ही “ दूर! 
हो गया | आगे फछ कहते हैं. ( य:+एवम्‌+बेद ) जो कोई श्राणदेवता फो इस प्र- 
कार जानता है (अस्मात्‌) उस उपासक से भी (सत्यु;+दूरमू ) रुत्यु दूर ( भवति) 
रहता है ( ह+पै ) यह निश्चय है ॥ ६ ॥ 

भाष्यमू- सा वा इति । यद्यपि भ्ाण। स्वत! पूतः पराणना मद्युना5- 
विद्धश्न तथापि “ संसर्गणा दोपगुणा भवन्ति ” इति सियमेन परापविद्धाना- 
मिन्दियाणां, संसर्गाद्यमपि कदावित्ताद स्थादिति शह्लां निराकतुपस्याविद्ध- 
सं द्शयति-अम्ुरा। खलु या पृत्वा विष्वम्वो विनिशुयों चास्पे निवसति । सा 
था एपा आशरवरूपा परमा देवता । दूनोम दरित्येव॑ व्याख्यायते अप्पा 
४ हूर्‌ ” इति नाम पेयम । कथमस्या दूनोमल्लमित्यत आइ-द्र हीति | अस्या - 
देवताया। सकाशात्‌ यृत्युरासद्रलक्ञणः पाप्मा। दूरं वहु दूरे वर्तत । न 


( ६६ ) '.. बृह्दारण्यक्रोपनिषदभाष्यम्‌ ॥ [अ० १. 


पाप्मा अस्त्या; समीपपप्यागस्तुमहति। एवंग्रणविशिए्भाणविद। फल्माइ-य 
एवं वेद | अस्माव्‌ विज्ञानिनः | दूरं दरे मृत्यु पाप्मलत्षणो भवाति। ह वे 
निपातो निश्चर्य द्योतयवः । उपासकोडपि ताइश एवं भवतीति निश्चय! || ९। 
सा वा एवा देवतेतासां देवतानां पाप्मान मृत्युमपहत्य 
थन्रा5५सां दिशामन्तस्तद्गमयाञ्वकार तदाशां पाप्मनो 
विन्यद्धात्तस्मान्त जनमियाज्नान्तमियान्नेत्पाप्मानं मृत्यु- 
सन्ववायानीति ॥ १० ॥ 


अनुवाद--निश्चच, सो यह प्राणस्वरूप। देवता इन देवताओं के पापरूप मृत 
को हननकर जहां इन दिशाओं का अन्त है वहां के गई। और वहां इनके पापों क 
स्थापित कर दिया | इस देतु न जन के मिकट और न डस दिशा के अन्त में किर्स 
को जाना चाहिये ऐसा न दों कि उस ओर जाने से पापरूप मृत्यु को में प्रा। 
हो जाऊं, इंति || १० | 


पदार्थ - (सा+बैन-एपा+ देवता) निग्य) सो यह प्राणरूपा देवता ( एतासाम्‌. 
देवतानाम्‌ ) इन इन्द्रियरूप देवताओं के (पाप्मानमू ) पापखरूप (मृत्युमू) सृत्यु क 
(अपहृत्य) इननकर ( यन्र ) जहां ( आसाम्‌ ) इन ( दिशाम्‌ ) दिशाओं का (अन्तः ) अर 
है ( तत्‌ ) वहां ( गमयाव्चकार ) ले गई ओर ( तद्‌ ) वहां ही ( आसाम्‌ ! इः 
देवताओं के ( पाप्यन: ) पापों को ( विन्यदृधात्‌ ) स्थापित कर दिया ( तस्मात्‌ 
उस हेतु ( जनमू ) उस जन के निकट ( न.इयात्‌ ) न जाय और ( अन्तम्‌ 
उस दिश्या के अन्त ( न+इयात्‌ ) न जाय ( नेत्‌ ) ऐसा न हो कि यदि में उ 
ओर जाऊंगा तो ( पाप्मानम्‌ +मत्युम्‌ ) पापस्वरूप मृत्यु को ( अम्ववायानि 
पादूगा (इति )॥ १०॥ 


भाष्यमू--शुद्धपोजन इतरानापे शने। शने! स्वसंसमेंण स्वसहशाने 
कर्तु चेए्तते | अन्ततः करोत्यापि । इमपेदार्थ विशदयति सा वा एपा देवतेति 
अन्न विवेक्तोदय-सुसंस्क्ृत-पवित्रशुद्धभनाध्यासितदेशादतिरिक्तो देशो दिशार 


* ऋा० ३. कं० ११] स्वाथेत्यागोपासना ॥ ९७) 


रन 


शब्देनोच्यते। यत्र सर्वदा पापिनों निवस्तन्ति स एवं दिशामन्त इत्यर्थ:। तन्नापि 
दिक्शब्देन द्क्स्थ! पुरुष उच्यते । यत्र याप्मिन्‌ देश । आसा दिशापन्तोअरित 
अर्थायन्र पापिप्॒स्तिप्ठति | सा वा एपा देवता प्रासस्वरूपा । एतासां देवतानां 
प्राजापत्यानामिन्द्रियय्वरूपाणाम्‌ । पापान मृत्यु पापाकृतिं मृत्यम | अपहृ्य 
विनाश्य । तत्तत्र दिशामन्ते तत्संस्थे जने | गमयाज्चकार स्थापितवती | तत्तनैव 
दिक्सपे जने। आसां देवतानां पाप्यन। पापानि। विन्यदधात्‌ निचखान । 
प्राणर॒य संसर्गेश सर्वा निष्पापा वर्भुतुरित्यर्थ/। पराप्सिंसमेनियवारणायाह- 
यरमात्‌ पाप पापिनि तिए्ठति। तस्माद्धेतो! जन निन्षिप्तपार्प जन प्त्ति ।न 
फो5पि-इयात्‌ गच्छेत्‌ | ते दिशामन्तमपि यत्र पापी तिष्ठाति नेयात न गच्छेतू । 
कथम्‌ ! नेदिति परिभयार्थ निपातः | यथह गच्छेय॑ पाप्णान एत्युमू | अस्वृव- 
थानि भम्ववाप्स्यामीति भीत्या न गच्छेदित्यर्थ! ॥ १० ॥ 

भाष्याशय--शुद्धों में भी जो शुद्धतम जन है वह णपने संस से धीरे धीरे 
कन्यों को सी अपने समान करने को चेष्टा करता है अन्त में वैसे द्वी बना भी 
देता है इसी अथ के दिखाने के देतु आगे का प्रकरण कहते हैं। दिशा का अन्त | . 
जद्दां विवेकी पुरुष रहते हैं उसे मध्य देश कहते हैं उससे अतिरिक्त जो देश उस 


फो दिशा का अन्त कहते हैं । भर्थात्‌  पापिष्ठ मनुष्य का ” नाम यहां “दिशा 
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का:भन्त ? है, मानो, प्राणदेव अन्याय देतों के सब पाप छेकर पापिप्ठजनों- 
के निकट के गये और उन्हीं पापियों में स्थापित करदिया । इस हेतु ऋषि कहते 
हैं कि ( यत्र +दिशाम्‌ + अन्तः ) जहां दिशा का भनन्‍्त है भथोत्‌ जहां पापी जन्नों 
का निवास है बहां ले गये ओर वहां के मनुष्यों के बीच देवों के सब पापों को 
स्थापित कर : दिया, इस द्ेतु जिस २ आदमी में, मानो, प्राणदेव पाप रखते हैं 
उस २ जन के तिकट ( न+इ्यात्‌ ) न जाय और न उस वासस्थान में जाय 
क्‍योंकि पापियों के संस से अवश्य पाप पकड़लेता है। यदि वह धर्म में पूरे इदृ 


न हो तो उसकी बड़ी क्षति होती है ! अत्तः पापिष्ठ पुरुष का संसगे न करे ॥१०॥ 
,. सा वा णषा देवतेतासां देवतानां पाप्सान सृत्युमपह- 
स्याथेना मृत्युमत्यवहत्‌ ॥ ११॥ 
ह॒ *. रद 


( <८ ) चुहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥| हैं भ० १. 


झन्ुवाद--निश्वय, सो यद्द देवता इन देवताओं के पापरूप सृत्यु को विनष्ट कर. 
प्॑मात्‌ इन देवताओं को सृत्यु से परे ले गई ॥ ११॥ 


पदाग --सस्मति कैसे वे इन्द्रिय देवत्व को श्राप्त हुए इसको कहने के लिये 
आगे का प्रकरण कहते हैं ( सा+दै+एपा+देवता ) निमश्बव, सो यह प्राणलरू- 
पा देवता ( एतासाम्‌-देवतानाम्‌ ) इन वागादि देवताओं के ( पाप्मानम्‌ ) पाप- 
रूरूप ( रुत्युमू ) मृत्यु को ( अपहत्य ) विनट्ट करके ( अथ ) पश्चात्‌ ( एन ) 
इत्र बागादि देवताओं को ( सृत्युमू+भत्यवहत्‌ ) रुत्यु से दूर ले गई ॥ ११ ॥ 


आप्यम्‌-विस्पष्टायल्वान्न कृत संस्कृतभाष्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


से वाचमेव प्रथमामत्यवहत्ला यदा ममृत्युमत्यमु- 
च्यत सोअग्निरभवत्सोप्यमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो 
दीप्यत ॥ १२ ॥ 


आअज्ुुवाद--निम्बय, सो यह प्राणदेव सर्वेश्रधाना अथवा आद्या वाग्देवता को 

ही प्रथम भृत्यु से परे ले गये ॥ सो यह वाग्देवता जब मृत्यु से अतिभुक्त हुई तब . 
चह्दी भग्नि हुई । सो यह अग्ति पाप्र से अतिक्रान्त हो मृत्यु के परे दीप्यमान 
दो रहा है ॥ १९॥ 

घदाये--अत्र गत्येक इंन्द्रिय की शुद्धि को कहते हैं (वे) लिश्वय ( सः ) 
बह प्राणदेव ( अथमाम ) सबों से श्रेष्ठ अरधान अथवा पहली ( वाचसेच ) वाग्देवता | 
को ही ( अत्यवहतू ) झुत्यु से परे ले गये (सा ) वह वाग्देवता ( यदा ) जब 
( मृत्युम्‌ ) रुत्यु को ( अत्यमुच्यत ) अतिक्रमण करके स्वयं मुक्त हो गई तब (सश) 
बही वाणी ( अग्तिः+अभवत्त्‌ ) अग्नि हो गई ( सःकअयम्+अग्नि: ) सो यह 
अग्नि ( अतिक्रान्तः ) पाप से सिकलकर ( मुत्युम+परेण ) मृत्यु से परे ( दीप्यत्ते) 
देदीप्यमान हो रह है॥ १२ ॥ 


भाष्यमू--सम्भति पत्पेक शुद्धिपाह-स वे प्राणोदेव! । प्रथमां सर्वासु 
देवतोस प्रधानभूतामादां वा। बाच वागदेवीमेव शत्योः । पारस । अत्यवहत्‌ 
चीतवान्‌ । अथ सा वागदेवता। यदा य्मिनकाले । पृत्युं पाप्मान मृत्यु । 


झा० ३, फं० १३ |: सायत्यागोपासना ॥ ( ६६ ) 


शत्यमुच्यत भ्रतीत्यामुच्यत स्रयं मोचिता । तदा सा वागेव । से प्रसिद्धोअग्नि- 
श्भवत्‌ | यतोओओवागित्याम्ताय। । सोउ्यपत्िः प्सिद्धों लोकामि। पापान्नि- 
प्कास्ता सन्‌। परेण पृत्योः मृत्योः परस्तात्‌ दौप्यते प्रकाशते- । प्राणिप्वाशे- 
यशक्तथा वाणी पर्षते अग्नेरेबांशो वाणीत्यथ। | सा च घाएणी पापविद्धा । 
नायमरिय। । तल्कथमेशांशिनोर्मेद! । भेद शरीरसम्बन्धात्‌ । यदा सेव- 
बाणी विशुद्धा भवाति तदाग्निवद दीप्यत इत्यय! ॥ १२॥ 

भाष्याशय--भाव इसका यह्‌ है कि प्राणियों में आग्नेय शक्ति से दी घाणी 
बहुती है अर्थात्‌ भग्नि का ही अंश वाणी है | परन्तु वाणी तो पाप से बिद्धू और 
यह प्रसिद्ध अग्नि नहीं। अंश भैश्ी में यह भेद फैसे हुआ ?। उत्तर-झरीर के सम्पन्ध 
से भेद है। जब पद्दी वाणी विशुद्ध होजाती है तथ अपना पिता अरित के समान 
प्रकाशित दोती रहती है ॥ १२ | 


अथ ह प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यमृच्यत स वायु- 
रभवत्सोध्यं वायुः परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ १३॥ 


अलनुवाद--अनन्तर बह प्राणदेव धाणेन्द्रिय को मृत्यु से परे ले गये | सो 
बह घ्राणदेव जब मृत्यु से अतिमुक्त हुआ तब वायु होगया | सो यह बायु पाप 
से अतिक्रान्त होकर मृत्यु के परे बद रहा है ॥ १३ ॥ 

पदार्प-( अथ ) पश्चात्‌ वह प्राणदेत्र ( प्राणम्‌ ) घ्राणेन्द्रिय देव को ( अ- 
त्यवह्टत्‌ ) सुत्यु से परे ले यये ( सा+यद्ा ) वह जब ( मृत्युमू+अत्यमुच्यत ) मुल्ु 
को अतिक्रमण करके मुक्त हो गया तब ( सा +-पायुः+अभवत्‌ ) वह चायुवत्‌ हो 
गया ( सः+अयम-+जायु! ) सो यह वायु ( मृत्युम+-परेण ) सुत्यु के परे ( अतिका- 
न्तः ) पाप से निर्मुक्त दो (पवते ) बहरद्दा है प्राणस्थ वायु को बाह्य वायु से सहायता 
शिलती है इसी फा वह अश है ॥ १३ ॥ 


भाष्यमू--अ्रवेति । अथ वाग्देवताया मृत्योरतिक्रमणानन्तरम्‌ । पराणम्‌ 
घाणेन्दियान्तः संचारिणं प्राणमित्यथे। । पवते वाति । शिषणतिरोहिताथेम्‌ ॥ ११ ॥ 


( १०० ) बृहदारण्यकोपनिषद्भाप्ययू॥ ... [अ० ९४ । 


अथ चन्षुरत्यवहत्‌ तबदा मसत्यमत्यम्नच्चत स आद त्या- 
उभवत्सोप्सावादित्य: परेण मसत्युमातक्रान्तस्तपांद ॥ १४ ॥ 


अनुवाद-- भननन्‍्तर्‌ वह प्राणदेव चक्षुरिन्द्रिय देव को मृत्यु से परे है गये। वह 
मृत्यु से अतिमुक्त हुआ तब वह जादित्य हुआ। सो यह आदित्य पाप से अतिक्रान्त 
हो मृत्यु से परे प्रकाशित हो रद्द है ॥ १४॥ 


पदार्थ--अनन्तर बह प्राणदेव ( चक्षुः ) चशुरिन्द्रियदेव को ( अत्यवददत्‌ ) 
त्यु से परे ले गये ( तदू+यदा ) वह जत्र ( मृत्युम+भत्यमुच्यत ) मृत्यु को 
अतिक्रमण करके मुक्त होगया तव ( सः+जादित्या+अभवत्त्‌ ) वह सूर्यवत्‌ हो 
गया ( स|+भसौ+आदित्य; ) सो यह आदित्य ( सृत्युपू+परेण ) मृत्यु फे परे 


( अत्तिक्रान्त: ) पाप से विनिमेक्त ह। ( तपति ) प्रकाशित हांता दइं ॥ १४. ॥ 


भाष्यमू--अथेते । स वे प्राणोदेवः । चक्ुरिन्द्रियदेवमत्यवहत्‌ । इत्यादि 
सपानम्‌ | तपाति प्रकाशते ॥ १४ ॥ 


अथ ह श्रोत्रमत्यवहच्यदा मृत्युमत्यमुच्यत ता दिशो- 
भव सता इमा दिशः परेण यृत्युमतिकान्ताः ॥ १५ ॥ 


अज्लुवादू---नह आणदत श्रात्र देवता का सत्यु से पर रे गये | जब वह सत्य 


से अतिमुक्त हुई तब वह दिशाएं हो गई । सो वह दिशाएं मृत्यु पाप से विनिभक्त 
दो गई ॥ १५ ॥ 


पदाथं--( अथ ) पश्चात्‌ वह प्राणद्व (श्रोन्नम्‌ ) कर्णन्द्रिय देवता को ( अत्य- 
बहत्‌ ) सत्यु स् परे ले गये ( तद्‌न॑यदा ) वह जब ( मृत्युम-+भत्यमच्यत ) शत्य 
से अतिक्रमण करके मुक्त हो गईं तब ( ताः#दिश:+अभवन््‌. ) वे दिशाएं हुई 


( ता।+इसाः+दिश: ) सो वे दिशाएं ( सत्युम+-परेण ) मृत्यु के परे ( अतिक्रान्ता) 
पाप से विनिमुक्त हो गई ॥ १५ ॥ * 


,  आध्यमू--अथेति। अनन्तरण । शत कणन्द्रियदेवताम । दिशः माच्या- 
दया । तत्सम्वन्धात्‌ श्रोतस्य | शेप समानम्‌ ॥ १५॥ 
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ज्रा० ३, फं० १७ ] स्वायैत्यागोपासना ॥ (१०१ ) 


अथ मनो(त्यवहत्तथदा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा 
अभवत्सो5सो चन्द्र परेण मृत्युमतिकान्तो भात्येवं ह वा 
एनमेषा देवता सृत्युमतिवहातिं य एवं वेद ॥ १६॥ 


अन्नुवाद--भनम्तर श्राणदेव मनोदेवता को मृत्यु के परे छेगय | जब पह 
मनोदेवता सृत्यु से अतिमुक्त हुई तब वह चन्द्रमा हुईं | स्रों यह चन्द्रमा पाप से 
'निष्कान्त द्वोकर सृत्यु से परे शोभित दोता है | जो कोई ऐसा जानता है उसको 
भी इसी अकार से यह प्राणस्वरुपा देवता मृत्यु से परे छेजाती है॥ १६ || 


पदार्थ--( अंथ ) अनन्तर वह प्राणदेव ( मन;+अत्यवहत्त्‌ ) मनोरूप देव- 
ता को सृत्यु से परे छेगय ( यदा ) जब ( तत्‌ ) बह मनोरूप देव ( मल्युप+- 
जत्यमुच्यत ) रूत्यु से छूट गया तब ( सः+चन्द्रम::4+-अभवन्‌ ) बह चन्द्रमा हुआ 
(सः ) वह ( असो ) यद्द चन्द्रमा ( अतिक्रान्तः ) पाप से निकलकर ( मृत्युमू+ 
परेण ) मृत्यु से परे ( भाति ) शोमित होरंद्या है | आगे फल कहते हैं | (यः ) 
जो उपासक ( एवम+बेद ) ऐसा जानता है ( एनम्‌ ) इस विज्ञानी पुरुष को 
( एवम+ह+बै ) पृर्वोक्त प्रकार से ही ( एपा+-देवता ) ये प्राणखरूपा देवता ( सृ- 
व्युम+अतिवद्दति ) मृत्यु के पार पहुंचाती है ॥ १६ | 


3 ६ ह 3 


. भाष्यम्र--अथेतति | भाति पिराजते। फल निर्दिशति | यो हिं उपासकः 
एवं वेद्‌ | एनमपि विज्ञानिनमुपासक्म | एवं ह वै अनेनैव प्रकारेण | एपा- 
- प्राणस्वरूपा देवता पृत्युमतिवहति पृस्युपतिक्रमण्य कल्याएपद वहाति प्राप- 
यति। अन्यद्विस्पप्मू ॥ १६॥ 


अधथा$$त्मन->न्नायमसागायदांद्ध फेज्चान्नमयतं५तेनसेव 
तदयत इृह मातेतिझत ॥ १७ ॥ 


अनुवाद--भनन्तर उस प्राण ने अपने लिये भोज्यान्न को गाया। क्योंकि 
जो कुछ भन्न खाया जाता है वह प्राण से ही खाया जाता है इस प्राण में अन्न 
प्रतिष्ठित है || १७॥ 


(१०२): वृह्दारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ भ० १. 


पदार्थ--( अथ ) अनम्तर उस प्राण ने ( आत्मने ) अपने लिये ( अज्ना- 
दम्‌ ) अन्न+भाय-खाने याग्य अन्न को ( आयगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाया ( हि ) 
क्‍योंकि प्राणीमानत्र से ( यत्‌+किलच ) जो कुछ ( अन्नम्‌ ) अन्न ( अयते ) खाया 
जाता है ( तत्‌ ) वह ( अनेन+एवं ) प्राण से ही (अच्चत) खाया जाता है (इह ) 
इस अन्न में प्राण ( प्रतिति्ठति ) प्रतिष्ठित है ॥ १७ ॥ 


भाष्यमू--नियोक्तुशामर्थ सम्यरू साधयित्वा केपांचिदष्यपकृतिमकृतला 
सर्वभतालुद्ेगेन यदि कोडपि स्वायेमपरीहते तद्धि न दोषाय | इममर्थपनया के 
रिडकया परिशोधति | प्राणों हुद्गाता स्वशुद्धिशक्तिसम्पन्नेन अनेन5»गानेन 
सो देवता; पाप्मनोमृत्योरतिक्रमस्य स्वदेवस्वभाव॑ प्रापयामास । इद्भेवा- 
5असीद्‌ देवतानां पहत्काय्ये तदनुष्ठितम्‌। सम्पति आत्मार्था5्ज्या् प्राशस्य द- 
शैयति । अथानन्तरस्‌ | स ग्राण। । भात्मने आत्मार्थम्‌ । अस्नाधमागायत्‌ 
अज्ुं भोरु योग्यम्‌ आयम्‌ “ ऋदलोए्यत्‌ ” “इत्यदेश्येत्‌। अन्नञ्च तदादय- 
पिति-अस्नायमभोज्यास्तमित्यथे। । आगायदागानं कृतवान्‌ | न केवल प्रजा- 
पतिशरीरे प्राणस्पान्नस्वीकारे शुतिरेव मात किन्तु प्राणिष्वस्नस्वीकारदशी- 
नातू कारणेअपि तदनुभेयपित्यमिभ्ेत्याइ-यद्भीति। हि यतः | प्राणिमि। | यत्कि- 
ड्च यत्किव्चित्‌। अन्ने सामान्यतोस्नमात्रसू। अद्ते भक्त्यते तंद्लमाज | अनेनेवः 
प्राणेन अद्यते भक्यते तस्मात्तवार्थमेतदागानम्र। नन्‍्वेतद्वधारणं कर्थ प्राण- 
वद्वागादीनामप्यन्नकृतोपकारदशनादित्यत - आह-इहोति .। इृहास्मिन प्रोणे 
अन्न भ्तिष्ठितम्‌ । अतो वागादीनां प्राणद्वारंक एवास्नकृतोपकारकों न तु स्वाव- 
न्येणेस्यय! । मनु तहिं प्राणस्याप ; बागादिवस्वारथागानाद[सकुपापवेध! स्या- 
दित्याशह्ायामाह-इहान्ने देशकारपरिणते प्राण। प्रतितिष्ठत । तदनुसारिणश्च 
वागादय। स्थितिभाज इति प्राणान्नस्य स्वप्रस्थित्यथेल्वान्न पापवेध! प्राण 
स्पेत्थथ! ॥ १७ ॥ ह 


०. न 


ते दवा अज्लुवनश्नतावद्ञा इंद सर्व यदक्न- तदात्मन 


: ज्ञा० ३. कं० रैद ] स्वायत्यागोपासना ॥ ( १०१ ) 


आगासीरतु नो5स्मिन्नत्न आभजस्वेति ते वे मामिसंविशु- 


तेति तथेति ते समन्‍्तं परिण्यविशन्त । तस्माद्दनेनान्न- 
मत्ति तेनेतास्तृप्यन्त्येवे ह वा एनं सवा अभिसंविशान्ति 

: भर्ता स्वानां अषछठः पुर एता भवत्यज्नादोउधिपतिय एवं 
वेद य उ हेवंविदं स्वेषु प्रति प्रतिबुंभूषति न हेवालं 
भाय्येभ्यों भवत्यथ य ए्वेतमनु भवाति यो वेतमनु 
भाय्योन्‌ बुभूषेति स हेवालं भाय्यभ्यो भवाति ॥ १८ ॥ 


अनुवाद--उन्होंने प्राण से कहा कि दे प्राण ! निःसन्देह, जो अन्न है बह 
सब इतना दी है' जिसको आप ने अपने लिये आगान किया है। इस हेतु पश्चात्‌ 
इस श्रन्न में हम छोगों को भी भाग दीजिये | तब प्राण ने कहा आप सब कोई 
सु में चारों ओर से पैठ जायें | थे देव भी “ तथास्तु ” कहकर चारों ओर से 
उसमें पैठ गये | इस द्वेसु श्राणीगात्र जो भन्न इस भ्राण से खाता है उसी से वे 
बागादि तृप्त रहते हैं जो एसा जानता है इसमें भी, निश्चय, बैसे ही उसके ज्ञाति 
प्रंविष्ट होते हैं. अथोत््‌ उसकी शरण में आते हैं। अपने ज्ञातियों का भत्तों ( पालक ) 
होता है, पूज्य होता है, भागे चलनेवाला होता है, अन्नाद ( अन्न खानेबाला ) 
जर्थात्‌ व्याधिरदित और अधिपति होता है भौर ऐसे जाननेह्ारे के, ज्ञातियों 
में से जो कोई प्रतिकूछ होकर ईष्यां करनेहारा होता हैं वह अपने पोषणीय पुरुषों 
को पाछम में कदापि समये नहीं होता। परन्तु जो कोई इसके अनुकूल है और 
जो कोई इसके अनुकूछ होकर अपने पोषणीय पुरुषों को पाछ॒न करना चाहता 
है। वह अपने भरणीय पुरुषों के छिये निश्चय ही समर्थ होतां है॥ १८ ॥ 


पदांथे--पुत्रः प्राण के गुणों को दिखछाने के देतु आगे का प्रकरण कह्दते हैं। 
जब प्राण ने अपने लिये अन्न गान किया तब ( तेकदेवा: ) वें वागादिकदेव आणकी 
इसचेष्टा को देख (अन्नवन्‌) बोले । दे आाणदेव | (यद+भन्नम ) जो भन्न आणी- , 
मात्र की स्थिति का कारण है ( इृदम+सवेम्‌ ) यह सब अन्न ( एताबदू ) इतना 
ही है (वे ) इसमें सन्देह नहीं अर्थात्‌ जितना अज्न आपने गानशक्ति से उपा्जित 
किया दे उससे अधिक जगत में भ्न नहीं है| हे प्राणदेव | परन्तु ( तब्‌ ) उस 


( १०४ ) वृहदारणयकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [ झ० १. 


अन्न को भापते ( आत्मने+आगासीः ) अपने लिये गाया है जितने प्रकार के खाद्य 
पदार्थ हैं वे सव आपने अपने छिये कर छिय अब हम लोग क्‍या खाकर जीवेंगे 
इस हेतु ( जनु ) पत्चात्‌ अपने भोग के पश्चात्‌ ( जस्मिन-अन्ने ) इस उपाजित 
अत्र में ( लः ) हम छोगों को भी ( भाभाजत्त ) साग दोीजेय तब ही आपकी 
निःस्वायता सिद्ध होगी ( इति ) इस प्रकार सव देवों के वचन सुन प्राण बोले 
(ते ) वे भाग छेनेहारे आप सब ( चै ) निश्चय करके ( सा ) मुझ से ( अभिक 
सं+विशत+इति ) चारों तरफ से अच्छे प्रकार पेठजायें उसी से आप सब को 
भाग सिल जायगा [यह सुन वे वागादि देव (तथा+इति ) “तथास्तु”” कह कर (तमून- 
समन्तै+परिण्यविशन्त ) उस प्राण में पैठ गये जिस हेतु सब चागादिदेव, प्राण में 
चैठ गये ( तस्मात्‌ ) उस कारण सब आणी (यदून-अन्नम्‌) जिस अन्न को ( अनेन ) 
इस प्राण के द्वारा ( अति ) खाते हैं ( तेव ) उसी प्राणमक्षित अन्न से ( एताः+- 
तृप्यन्ति ) ये बागादि देवताएं (तृप्यन्ति ) ठृप्त रहती हैं।जांगे फल कहते हैं 
( एब१+६+बै ) निश्चय ही, इसी प्रकार अथात्‌ जैसे कि मुख्य प्राण के आश्रय 
से अन्य इन्द्रिय जीवित रहती हैं. बैसे हो ( एनम्‌ ) इस प्राणवित्त्‌ पुरुष में भी 
(खरा) ) उसके ज्ञाति ( अमिसंविश्ञन्ति ) पैठे जाते हैं अर्थात्‌ प्राणवित्त्‌ पुरुष के 
आश्रय से जीते हैं. ( खानामू+-भतों ) ओर प्राणवत्त्‌ ही चह उपासक अपने ज्ञाति- 
यों का भरण पापण करनद्वारा होता हूँ | ( श्रष्ठ) ) पृज्य होता है. ( पर।+एता ) 
अग्रगाभी ( सव॒ति ) होता दे ( अन्नाद: ) अन्न+भव्‌:>भन्न के खानेहारा अधोत्ू्‌ 
व्याधिरहित नीरोग सदा रहता है जोर ( अधिपति: ) सब फे ऊपर पालन करने 
द्वारा होता है | किसका यह फज्ञ कहा गया सो आगे कह्दते हैं ( य++एवम्‌+मेद ) 
जो तत्वववित्‌ पुरुष भाण को पूर्बोक्त वणेन रूप से जानता है। जब आगे प्राणवित्त 
पुरुष के विद्वेंपी का दोष कहते हैं ( उन-ह ) आश्चर्य की बात है कि ( स्वेषु ) अपने 
सम्बन्धिक ज्षाति वन्धु वान्धों सें से (थः ) जे कोई ( एवंविद्म्‌+प्रति ) 
इस प्रकार स जाननेहार उपासक के ( प्रतिः ) प्रतिकक होकर ( बुभूषति ) उस _ 
का शत चनना चाहता है | जैसे असुर देवों के शन्रु बने थे तो यह पुरुष ( भा-, 
स्वस्थ; ) अपने भरण पोषण करने योग्य ज्ञातियों के भरणार्वे ( न..एवं ) 
कदापि भी नहीं ( अहम्‌ +भवति ) समये होता है ( ह ) निश्चय है। जब जे 
अनुकूल का छाम्॒ कहते हैं ( जब ) और ( य ) जो कोई वागादि देववत्‌ ( ए- 


क्रा० ३. के० १८ | खाय्त्यागोपासना ॥ ( १०५ ) 


-: तमू+एच ) इसी प्राणवेत्ता पुरुष के (अनु) अनुकूल ( भवति ) होता है (वा) 
अथवा (यः ) जो कोई ( एतम्‌-भनु ) इसी- प्राणवित््‌ पुरुष के अनुसरण करता 
हुआ ( भायोन्‌ ) अपने भरणीय पुरुषों को ( वुभूषेति ) भरण करने की इच्छा 
: क़रता हैं ( सः + ६ ) वही ( सार्य्यस्यः ) अपने भरणीय पुरुषों के हिये ( अल्मू + 
भवति ) समर्थ होता हैं || १८॥ 


भाष्यम--पुनरपि प्राशस्थेव गुणान्तराणि वर्णयति। आत्मार्थमन्न गी- 
तबति गाशे सति | ते देवा इतराणि इच्तियाणि अश्ुवस्तवोचन। हे प्राण ! 
दे निश्चय! | यहस्न॑ सर्वेपां प्राशिनां प्राणस्थितिकारणं विश्वते । तत्सवेमत्त- 
मेतावदेव अतो5विक नारित | तत्सवेपस्त॑ पुनरत्वम्‌ | आत्मने खवस्‍गे नास्म- 
ब्यमित्यर्शः । आगासीः पद्गीथागानेनाउप्त्मसात्‌ कृतवानसि । इति तब स्वा- 
थेता हृश्यते । अन्न बिना कथ बय॑ जीविष्याम!। अश्यात्तारणात्‌ हे प्राणदेव ! 
स्ेकल्याणगायक्र ! अनु पश्चात्‌ । असिन्नत्ने सोहत्मानपि भागवतः कुरु। 
तंदेव तव निःस्वाथता सेत्स्याति । इति देवतामिः पार्थित। प्राण आह । ते सर्वे 
यूयस्‌। वे निश्चयेन | मा मास । अभिसंविशत अमित सम्पग्‌ म्रविशत । सर्वे 
यू मस्येव स्थिति झुरुत पालगरिष्यामि नः । एम्मसुज्ञातास्ते देवास्तथेत्युक्तदा । 
ते प्राएम्‌ । समस्त समन्‍्तात्‌ । परिण्यविशन्त परितो पेह्यित्वा निश्चयेन 
अविशन | यस्‍्पात्कारणात्‌ भाणं परिवेष्टच सर्वे निविष्ठजन्त! । तस्माद्धेतोः । 
प्राणी | यदलम्‌ | अनेन प्राणेन प्राएस्य साहाव्येन | अत्ति भत्तयति । तेनेव 
प्राणभपितेनेवाउन्नेन । एता वागादयों देवताः । तृष्यन्ति तृप्ता भवन्ति। ने 
स्वातन्येण भत्तयित्वा दृष्पन्द इत्पथ।। अग्रे एतत्आाणयुशोपासकस्य फर्ल 
केथयति | य! खलु॒तत्तवविद्‌ । एवंवेद सवा वागादयों देवता! प्राणाश्रिताः 
सन्तीति जानाति । एनम्‌ इममुपासकम । एवं इ वे यथा पाएं वागादयस्तयैच 
: सवा ज्ञातव/ | अभिसंविशन्ति । रवानां ज्ञातीनामभिनिविष्ननाम | आण इच 
स्रत् पोपको भवति। अ्नादोअनभोक्ता व्यापिरहित! सन्दीक्ञाग्तिभिवति । 
७ 


(१०६ ) बृहदारण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ ) [ध० १. 


अधिपति रघिष्ठाय पालायिता भवति । प्राणवरदेव वागादीना मिति प्रत्येक 


वोध्यम्‌ ॥ 
इदानीं तहुपासकविदरेषिणों दोषभाह-उ आश्चर्य | ह निश्वयेन । स्वेषु 
प्ातीनां मध्य यश कश्चित्युरुप। | एवंविद प्ररशविदमुपासक प्रति । प्रति; प्र 
तिकूल/सन्‌ । बुभूषति भवितुमिच्छाति बुभूषाति प्रतिस्पर्धी भवितुमिच्छाति |स 
पराणविद्िदेषी | प्राएस्प स्पर्षिनो5छुरा इव । भार्य्येश्यों भरणीयेभ्य! स्वेश्य$ 
स्वभरणीयपुरुषेम्य। । न हैवाल भवाति | होते प्रसिद्धमू। अथ प्राणपिदनुकू- 
लस्य लाम॑ दर्शयति | अथ यः करिचत्‌ ज्ञाति। । एनमेव प्राशविदमेव । अनु 
अजुगत। अतुकूलो भवाते । यो वा पुरुष; । एतं प्राणविदम | अनु एवं अनु- 
सरन्नेव । भाग्योन्‌ भरणीयान्‌ स्वान्‌। बुभूष॑ति भतुमिच्छति ।स हैव भा- 
स्वेस्यो भरणीयेम्यः ।. अल पय्योप्तो भवाति ॥ १८ ॥ 
सोथयास्य आइ्िरसो5ड्भानां हि रसः प्राणो वा अड्भानां 
रसः प्राणो हि वा अड्भानां रसस्तस्मायस्मात्कस्माच्ाडााण 
उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अड्भानां रसः ॥१६॥ 


अनुवाद--सो यह अयास्य ( मुझुय ) प्राण आज्ञिरस कहछाता है क्योंकि 
चह अड्डों का ही रस है, निश्चय, प्राण ही भज्ञों का रस है हां प्राण ही भज्नों 
का रस है। इस देतु जिस किसी अह्ज से प्राण निकल जाता है वहां ही वह झड़ 
शुष्क दो जाता है क्योंकि यह प्राण ही जज्ों का रस है ॥ १६॥ * 


पदार्थे--पुनः प्राण का ही वर्णन करते हैँ ( सः+अयास्य; ) वह अयास्य 
अभोत्‌ मुख में रहनेद्ारा प्राण ( आ्विरसः ) भाडिरस कहलाता है | आह्लिरस 
क्‍यों कहलाता है इसमें कारण कहते हैं (हि ) क्योंकि बह प्राण' ( भज्नानाम+ 
रस: ) अज्ञों का रस है (वे) सिश्वय (प्राण:+भज्जोनामू+रसः ) प्राण भ्ढों-का 
रस है ( हि+वै ) इसमें कुछ भी सम्देह नहीं ( प्राण:+भज्ञानामू+-रस; ) मुख्य 
प्राण अछ्लों का रस दे ( तस्मात्‌ ) उसी कारण ( यस्मातू+कस्मात्‌ू-च ) जिस . 
किसी ( अन्त ) भ्ग से ( प्राण:5तक्रामति ) प्राण निकल जाता हे ( तद्‌+एव ) 


त्रा० ३. क० २१] $स्वायस्थागोपासना॥ ( १०७ ) 


वहां ही ( बदू ) वह अक्ग ( शुष्पति ) सूख जाता है. (हि ) क्योंकि ( एप/नः 
जह्वानाम+रसः ) यह अड्डों का रस है ॥ १६ ॥ 

भाष्यमू--स इति। स एप भाण।। यरपालस्माश्ानिर्धा रितातू शरीरा- 
वयवादू । उत्कामति ते तमवयव॑ त्यक्तोदूगच्छाते | तदेव तमेव । तदेवाइस्‌ । 
शुष्यति शुष्क भवति। एपेन ज्ायते | एप हि प्राणो5ज़ानां रत) । अतिरोहितार्य 
शेपम्‌ ॥ १६॥ 

३ 
एप उ एवं बृहस्पतिवांगू वे वृहती तस्था एप पति- 
स्तस्मादु बृहस्पातिः ॥ २० ॥ 

अनुवाद--पद प्राण ही “बृहरपति!” कहलाता है क्योंकि निश्चय वाग्देवी 
ही “बहती! है उसका यह पति है इस द्वेतु यह “द्वृद्ृस्पति' भी है ॥ २० ॥ 

पदाथे--( एप:+-प्राण: ) यह प्राण ( दृहस्पतिः ) चृहरपति ( उ ) भी कह- 
छाता है ( क्योंकि ( बाग बे ) वाणी ही ( बृहती ) बृदती कहछाती दे। अथात्त्‌ 
वाणी का नाम बहती है (तस्‍््याः) उस वाणी का [ एप)+पतिः ) यह प्राण 
पालक है ( तस्मात्‌ ) उसी फारण ( बृहस्पति: +उ ) बृहस्पति भी कहृछाता है।२०॥ 

भाष्यमू--एप इति । उरप्यर्थ: । एप प्राण एवं वृहस्पतिरापि । वे निश्च- 
* येन। वागवाणी बृहती वृहच्छन्दवाच्या। तस्या वाच! । एप भाण। पति। पा 
लक! । तरभादेव | वृहरपततिरपि | अन्न यथाअन प्राणनायते। एयमेव बेदा 
अप प्राणेनेवोच्चाय्यन्ते अधीयन्ते विचाय्यस्ते इस्यादिक्रियाया निवतेका से 
एवास्ति | अत एवं वेदानामपि गोएया इत्त्याअस्याधिपतित्व॑ ध्वनयीति । तत्र 
प्रथमस्प ऋगात्मकल्वम्‌ | यथा । ४ बार्वा अन्ुष्टप्‌ ” सा द्वार्निशदत्तरा । बृ- 
हती च पदूतिंशदतरा | तेन' वृहत्यामनुष्टभोउस्तभोव। । साअजुप्टुबग्वेदमुपलक्त- 
यूति। बार ऋग। इत्यपि ब्राक्मणम्‌ ॥ २० ॥ 


एप 3 एव ब्रह्मणस्पतित्रांग वे ब्रह्म तस्या एप पाति- 
' इतस्मादु बह्मण॒स्पातिः ॥ २१ ॥ 


(१०८) वृषदारणएयकोपनिपद्भाष्यमू |... [० १ 


अनुवाद---यही अह्मणस्पाति भी कहलाता ई। वाणी हो #“जह्य” हे उसकां े 
यह पति है उसी द्वेतु जद्मणस्पति भी कहलाता हूं ॥ २१ ॥| 


पदार्थ--[ एप:+एव ) यही प्राण (जह्मणत्पतिः ) न्रह्मणस्पति ( 5 ) भी कहलाता 
है| कैसे ? सो कहते हैं (वागू+वै+जह्म ) वाणी का नाम ज्ह्म है क्‍योंकि त्रह्मशब्द 
के अनेक भर्य होते हैं. ( तस्या:+एप:+पतिंः ) उसका थह पति है ( तस्मात्‌ ) 
उस हेतु ( जह्मणस्पति;+-उ ) अद्मणस्पति भी कह्दछाता है ॥ २१ ॥ 


भाष्यमू--एप इति । एप आाण एवं ब्रह्मणस्पातरापि | कथम | बाग दे 
ब्रह्म निगथते । वाचो हि ब्रह्मनामपेयमनेकार्थत्वात्‌ । तस्या एप पतिः। 


25 #५ ८५ 


बरह्मणों यजुर्वेद्स्थ वा एप पतिरिति ध्वन्यते ॥ २१ ॥ 


एव उ एवं साम वाग्‌ वे सामेष सा चासश्रेति तत्साम्नः 
सामलम। यदेव समः प्लुषिणा समो मशुकेन समो नागेन 
सम एसिसिमिलोंके: समोउनेन सर्वेण तस्मादेव सामाश्नुते 
साम्तः सायुज्य सलोकतां य एव्मेतत्साम वेद ॥ २२ ॥ 


. झन्ुवाद--यह भ्राण ही साम भी कहदराता है। कैसे ! “सा? का.भर्य /वागू! 
है और “अम!” का अर्थ “प्राण” है। /सा+-अम” दोनों मिलकर “साम! बन- 
वा है यहां यही साम का सामत्व है | अथवा यहद्द प्राण पुत्तिका-शरीर के 
समर ( तुल्य ) है। मशक एार्रार के सम है। गज शर्सर के सम है | इन त्ौनों 
छोक के सम दे। इस्र सब वस्तु के शरीर के सम है। उसी कारण आण को 
साम कहते हैँ--जो कोई इस अकार इस साम ( प्राण ) को जानता है| यह साम 
की सायुज्य और सलोकता को प्राप्त होता है अथौत्‌ प्राण के सचे गुणों के जानने 
में समर्थ होता है ॥ २२॥ 


ऐप रे सच हर! े रे के 9०० 
पदाये--भब गोण छक्षण से प्राण ही सामवेद है इसको कहते हैं| क्योंकि 

प्राण की ही सहायता से सामवेद्‌ का उच्चारण होता. है (एप:३-उ+एव+साम ) यह 
प्राण ही ४ साम ” भी कहलाता है | कैसे ! सो आगे कहते हैं | / सा +जअमा 


न्ञा० ३, कं० २२ ] स्वा्थत्यागोपासना ॥ ( १०६ ) 


इन दो शब्द से “साम्र ” बनता है। “ततू ” शब्द के खीलिक्क में 
॥ सा ” होता है| और ४ अमः ” शब्द पुंछिज्ञ माना है । यद्यपि ४ सामन्‌ !? 
शब्द नपुंसक और नकारान्त है। तथापि पृथक २ रहने पर बैसा आकार माना 
गया है । इसमें कोई दोप नहीं | इस हेतु कहते हैँ ( बाग+बै+सा ) वाणी ही 
४ सा” है| क्योंकि वे दोनों शब्द स्रीलिज्ञ हैं ( एपः+भमः ) यह प्राण अम है 
( साकच +अभम;+च _. इति ) सा और अग मिलकर / साम ” होता है | प्रथम 
कहा गया है कि वाणी का पति यह प्राण है।अतः सा-वाणी| अम-ू-प्राण । दोसों- 
साम | अब अन्य प्रकार से भी प्राण को  साम्र ” कहना उचित है सो दि- 
खाते हि (उ ) अथवा ( यद्‌ >एवं ) जिस कारण ( प्छुपिणा ) भणु कीट का 
नाम ४ प्छुपि ” है ।उस अणु कीट के शरीर के (सभः ) तुल्य यद्द प्राण है क्योंकि 
उस शरीर में भी प्राण है | भागे भी ऐसा ही जानना ( मशकेन + समः ) यह 


श् रु 


प्राण मशफ शरीर के समान है । ( नागेन.)-समः ) हाथी के शर्रर के समान है 
(एम: +ब्रिभि।+छोकै:+समः ) इन तीनों छोकों के सभान है क्योंकि जो वाह्मवायु 
है सो तीनों छोकों भें किसी न क्रिसी स्वरूप से विद्यमान है | और यही बाह्मवाथु 
शरीर में रइने से प्राण कहलाता है। ( अनेन+सर्वेण ) संसार में जितनी वस्तु है उस 
सब के सम हैं अथवा इस सव जगत्‌ के सम दै। ( तत्मादून-उ+एव+साम ) 
उसी कारण से यह प्राण साम कहलाता है | यहां इतना और जान लेना चाहिये 
कि / साम ओर सम ” एकार्थेक मान लिया गया है तब ही यह व्यवस्था होगी । 
अब जागे फल कह्दते हैं ( यः ) जो उपासक ( एवम्‌ ) इस प्रकार से ( एतत्‌-॥-- 
साम ) इस सामवेद सदृश प्राण को ( वेद ) जानता है ( साम्नः+सायुज्यम्‌ ) वह 
सास अर्थात्‌ प्राण की ( साथुज्यम्‌ ) समानता को और ( सलोकत्ताम्‌ ) स्रान छो- 
कता को ( अघ्नुते ) प्राप्त होता है | आण की समानता वा सलोकता यहीं है कि 
प्राण के स्वरूप अथात्ू तत्त्व को अच्छे प्रकार जानना । जो जिसको जानता है वह 


तद्प कहलाता है।| २२॥ 


भाष्यमू--एप इति । प्राशस्य गौणसामत्वमाह-एप उ एवं साम। 
कथसू | सा अप इति पदद्य विभज्याथ्थः मियते। वास्बे सा । स््ीलिज-शब्द 
वाच्यवस्तुमाजविपय। साशब्द! | अतः सा पदेन वाणशते। १लिकशब्दा- 


(११०) बुददारण्यकोपानिषद्भाष्यम् | * [भ० १, 


मिपेयवस्तुमाजविषयोउमशब्द! । अत आह-“अमैष” एप प्राण: अमः सा 
च्‌ अमश्रेतिं साम इत्यापृव्युत्पत्तिः | तत्साम्तः सोमत्वम । प्रकारान्तरेण सा- . 
मत्व॑ साधयाति | यद+उ+एवं इति पदच्छेदः | उ शब्दों विकल्पाये:-। यद्य- 
स्माद्धेतो! अय॑ माणः सत्ात्या । प्लुपिणा पृत्तिकाशरीरेण समः तच्छरीर 
व्यापकत्वादू | मशकश्रीरेण गजश्रीरेण च्‌ समः । एमिस्विमिलेकिस्तुल्य; 
वाह्स्य प्रणस्य सब्र व्यापकत्वात्‌। यत्किज्चन दृश्यते तेन सर्वेशानेन बस्तुना- 
इस्य समत्व। तस्मादेव उ साम । समसामशब्दयोस्तुल्याथग्रहणात्‌ । फल 
प्राह--य एव्मेतस्सामवेद । स सामविर | सामरुपस्य प्रासत्य | साथुज्य स- 


लोकताम । अश्नुते प्राणस्य स्वेतत्द॑ सम्यगजानातीत्यथ। ॥ २२ ॥ 


एब उ वा उद्गीध: प्राणो वा उत्पाणेन होद स्वेमुत्तव्ध॑ 
वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथः ॥ २३ ॥ 


अबुवाद--यह प्राण ही उदगाथ भी है, निश्चय, ग्राण “ उत्त्‌ ” है क्‍योंकि 
प्राण से ही यह म्थित है | बायू ही / गीथा ” है| ४ उत्त्‌ ” और ४ गीथा ! 
मिलकर “ उद्याथ ? हुआ है ॥ ११॥ न 


पदा्थ--प्राण का उद्गीथल्र साधते हैं. ( एपः+वै ) निम्बय यह प्राण ही 


( उद्गौथः+उ ) उद्गीथ भी कहलाता है (वै) निश्चय ( आण:कउत्‌ ):उत्‌ 
शब्द्‌ का अर्थ प्राण है (६ि ) क्योंकि ( आणेन ) प्राण से ही ( हृदम+सर्वेम्‌ ) 
यह सघ चस्तुमान्र ( उत्तव्धम्‌ ) ग्रथित है| और ( वागू+एव ) वाणी ही (गाथा) 
गौथा है अथीत्‌ गीथा शब्द का अर्थ वाणी है | ( उत्त+च-गीथाकच ) '* उत्त” - 
और * गीथा ” ये दोनों शब्द मिछकर ३ इतिकसः+उदगौथ ) वह /डउद्गाथा! 
शब्द बनता हैं | पूरे में कहा गया हूँ के / उर्दर्गाथ ” ज्ञाम एक विधि का है 
इस में गान किया जाता है | प्राण से दी गान भी होता है। इस द्वेतु मानो, 
उद्गीथ भी प्राण ही है। यह आण की स्तुत्ति है ॥ २६ ॥ 


भाष्यमू--एप इति। प्रोणस्योदगोयत्व॑ साथयति | प्राणेनवोदगीयस्य 


ब्रा० $,कं० २४]. स्वायत्यागोपासना ॥ (१११ ) 


. सम्पायत्वात्‌ सम्पाथसस्पादकयोरभेदाविवक्षया | एप उ वा उद्‌गीथः | प्रक्रिया- 
माह-प्राणो वा उत्‌ उच्छब्दामिधेयः प्राण! | यतः प्राणनैवेद्सबंस्‌ | उत्तब्ध- 
मस्त ग्राथेतमस्ति | तथा बागेव गीया गीथाशब्दवाच्या वाग । तेन उच गीथा 


चेति व्यत्तत्त्या उद्गीयशब्द्सिद्धि! ॥ २३ ॥ है 


तद्धांपि ब्रह्मदत्तरचेकितानेयो राजानं भच्षयन्नुवाचार्य 
त्यस्य राजा मूद्धांन विषातयताबदितोउ्यास्य आद्विरसो- 
#न्येनोदगायदिति वाचा च॒ ह्व स प्राणुन चोदगाय- 
दिति ॥ २४ ॥ 
| अनुवाद--इसमें यह ( आख्यायिका ) भी है। चेकितानेय ब्रह्मदत्तऋपि 
सोम को पीते हुए भोले कि इस अयास्थ आरज्ञिरस उद्‌गाता ने यदि इस प्राण को 


छोड़ अन्य की सहायता से उद्‌गान किया हो तो उसके मूधा को सोम्रराजा गिरा 
देवे क्योंकि उसने वाणी और प्राण से ही गाया है ॥ २४ ॥ 


पदाधि--पाण ही उद्गीथ है| इसको पहले कहद आये हैं| इसी विषय फो आख्या- 

यिका के द्वारा विस्पष्ट करते हैँ ( तत्‌ ) इस विपय में ( ह+-जपि ) एक आखरुप्रायि- 

का भी है ( चेकितानेय। ) चेकितानि ऋषि-के पुत्र ( तद्मदत्त: ) ्रह्दत्त ऋषि एक 

समय ( राजानम्‌ ) सोमरस को ( भक्षयन्‌ ) पीते हुए (उताच ) घोके अपने को दी 

निर्देश करते हुए बोले (अयास्य:+आद्विर्स: ) अयास्य आद्विरस प्राण अथात्ू प्राण 

तल्वचेत्ता मेने (यव्‌ ) यदि (इतः+अन्येनं) इस प्राण को छोड़ कर अन्य इस्द्रिय की 

सहायता से (उद्गायतू+इृति ) उद्गान अथोतू उद्गीथ का गान किया हो तो ( त्यस्य ) 

एस मेरे ( मूधोनम्‌ ) मूधों को ( अयमू+राजा ) यह सोमराजा ( विपातयतात ) 

, अच्छे प्रकार पिरा देचे | ऐसी प्रतिज्ञा उस ब्र्मदत्त ने क्यों की ? सो आगे कहते 
हैं (हि) क्योंकि ( सः ) उस अद्मदत्त ने ( वाचान-व ) वाणी से ( प्राणेन+-च) 


ओर प्राण की सहायता से ही ( उदगायत्‌+इति ) उद्यान किया था,॥ २४ ॥ 


भाष्यमू--एप प्राण एवोदूगीथदेवता .न वागादिरित्युक्तायददीकरणाया- 
55खझ्यायिकापाह-तदिति । तत्तरिमक्षर्थे। ह एपा55रुयायिकारे अहत्ता। का 


६ ११२ ) वृह्दास्ण्यकापनिपद्भाष्यस ॥ [ अ० ३, 


सा | चिक्रितानस्पापत्यं चोकताने! | तस्यापत्य॑ युवा चेकितानेया) । ब्रह्मद- 
चो नामतों बरह्मदच। । विश्वसजाप्रपीणां सत्रे । राजान॑ राजशब्दामिभेय सोम 
सोगेअपि राजा । राजू दीपो। सोमपानेन दीक्षिपान भवाति लोकोउत। स रा- 
जोच्यते । त॑ सोमम्‌। भक्तयन्‌ पिवन्‌ सन्‌ । उवाच ! किमुवाच । आत्माने निं- 
दिंशनाह | एपोव्यास्थ आहिरिस। प्राण! अर्थात्‌ प्राणखरूप उदगाता | यथ- 
दि | इतो्स्मात्ाणात्पूवोंक्तादन्येन देवान्तरेण । उदगायदू उद्गानमुद््गाथ , 
विर्धि निरवेतितवानिति। तहि। त्यस्य तस्योद्गाहुर्मृद्धानिप्त । अर्य राजो सोगः । 
विपातयतात्‌ शिरसो मूर्धान भूगो विस्पष्ट पातयहु । कं स इंहर्शी मतिज्ञां कंत- 
चानिति जूते | हि यतः । स उद्गाता | वाचा च प्राणप्रधानया प्राणेन चैद। 
उद्गायदिति । प्राणेनेबोदगायद्‌ नान्यदेवेरित्यर्थ: ॥-२४ ॥ 

- भाष्याशय--भाव इसका यह है कि प्राण से दी गान करना चाहिये | जब 
प्राण वश सें रहता है | तव इन्द्रिय भी अपने २ काये में तत्पर रहते हैं। पढ़ने 
वाला पढ़ रद्द है परन्तु उसका सन कहीं अन्यत्र है| उद्गीथ गाव कर रहा है 
परन्तु मन कहीं अन्यत्र छगा हैं। जब प्राण वश से रहता है यह अव्यवस्था नहीं 
होती चाणी से जो वचन निकलता है इसमें प्राण ही मुख्य कारण है। वाणी तो 
एक यंत्रवत्‌ ही है | इस हेतु “वाचा! पद कइने से कोई क्षति नहीं || २० ॥ 


तस्य हेतस्य साम्नो यः स्व वेद भवति हास्य स्व तस्व 
थे स्वर खूब स्व्रे तस्मादालिज्यं करिष्यन्‌ वाचि स्वरमि- 
च्छेत तया वाचा स्वरसम्पन्नया55लिंज्य कुय्यौत्तसमायन्ञे 
स्वख॒न्त दिदृच्चन्त एवं। अथो यस्य स्वस्भवाति भवति 
हास्य स्व ये एवमेतत्सास्नः स्व वेद ॥ २५॥ 
अनुवाद---जां उपासक उस इस चुभासद्ध सासचाच| प्राण के धन को जा- 


नता है | इसको भी धन द्वोता है। निश्चय, उसका स्वर ही घन है। इस हैवैतु 
फंसे करनेहारें ऋतिक्‌ को चाहिये कि वाणी में स्वर की इच्छा करे | तब्र उस, 


प्रा० ३. कं० २० ] स्वायत्यागोपासना ॥ (११३ ) 
स्व॒ससम्पन्न वाणी से ऋत्िक्‌ कर्म्म करे] जैसे जिसको धन होता है उसको (सा> 
धारण जन ) देखते हैं | वैसे ही यज्ञ में अच्छे स्वस्वाले ऋत्िकू को सब कोई 
देखना चाहते दी हैँ । जो उपासक इस प्रकार सास (परण ) के धव को जानता 
है इसको धन होता है॥| २५॥ 


पदार्थ--आण ही उद्गीथ भी है यह निर्णय कर प्राण के स्व, सुवर्ण और 
प्रतिष्ठा इन तीन गुणों के विधान के लिये तीन कण्डिकाओं का आरम्भ करते हैं! 
प्रथम “स्व” गुण कहते हैं ( तत्य ) पापरूप सुत्यु से रहित ( एतरथ ) बृहस्पति 
शादि नामों से निरुपित (हू) प्रसिद्ध जो ( साम्तनः ) साम नाम से विख्यात 
मुख्य प्राण है | उसके ( स्वमू ) धनको ( यः ) जो ( बेद ) जाता है ( अश्य- 
हू) इस विज्ञाती पुरुष को ( स्वम्‌ ) धन ( भवति ) होता है। (वे ) निश्चय 


. ( तस्य ) उसका ( खरःबएवं ) खर ही-कण्ठ की मधुरता ही ( खगू ) धन-भूषण 


है ( तस्मात्‌ ) उस द्वेतु ( आ्थिज्यमू+करिष्यन्‌ ) जो ऋत्विक्‌ कर्म करनेवाला 
है. वह ( वाचि ) बचन में ( ख़रम्‌+३च्छेत ) खर को चाहे जथोत्‌ अपनी वाणी को 
संधुर चनावे तब ( तया ) उस ( खरसस्पन्नया ) उत्तम खरसंथुक्त (वाचा ) 
वाणी से ( आलिज्यमू+कुग्यौतू ) ऋत्िकू का कम करे | यदि खर धच्छा न हो 
तो ऋत्विकर्त न करें | यह फलिताथ है। इसमें दृष्टास्त देते हैं. ( अथों ) जैसे 
( यस्थ ) जिस पुरुष को इस छोक में ( खम्+भवति ) घन होता है उस धनवान 
पुरुष को देखना चाहते हैं ( तस्मात्‌-) वैसे ही (यज्ञे ) यज्ञ में ( खरघन्तम्‌ ) 
अच्छे मधुरखरवाले ऋतिक को ( दिरुक्षन्ते+एव ) छोक देखना ही चाहते हैं | 
इस हेतु प्रथम प्राण के धन को आदसी ग्रहण करे आर्थात्‌ मधुरभाषी घने | आगे 
इसी गुण का उपसंहार करते हैं. ( यः--साम्न:/एवत्‌+-खं--बेद ) जो सामवाच्य 
प्राण के इस धन को जानता है ( ह+अस्य+खम्ृ+भवति ) उस इस विज्ञासी को 
धन दोता है ॥ २५ ॥ 


भाष्यम--आशस्योह्ीयत्वमवधार्यय स्वसुवर्एपतिष्ठागुणत्रयावैधाना थषु- 


सरकण्टिका्जयमाह-प्रथम स्वगुण जूते । य! कांबरिदृपासक/ । तत्व पाप्ण- 
: मृत्युप्रपण्चरहितस्य । हैतस्य वृहस्पत्यादियुणवत्तया मनिरूपितरय | साम्बः 


सामामिपेयस्य प्राशस्थ । स्थ॑ धनं.। वेद जानाति तस्यास्य वेचु। । 
२ रद 


( ११४ ) बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ भ० १. 


स्व धन भवति । एवं गुणफल्ेन प्रलोभ्याभिमुखीकुृत॑ शुश्नूपु प्त्याह-पै 
निश्रयेन तस्य प्राएश्य सामवाच्यस्य | स्व॒र एव कण्ठादिमाधुरय्यमेव सवै भ्ूपणम 
तस्पादधेतो। आत्विज्यम्रत्विकम्म । करिष्यन्‌ सन्हुदूगाता । वाचि वाण्यां 
स्वर॑ माधूर्य्यादिगुएसम्प्त स्वस्म्‌ | इच्छेत यत्नेन सम्पादयेत। एवं तयेव 
स्वरसम्पन्नपा वाचा | आरत्विज्य कुर्यात्‌ | सोस्वय्यंस्य सामभूपणत्वे गमके 
सह्शम्तमाह-तस्माच्छुब्द्सथार्थ' । अथो शब्दों यथायें।। तथा च यथा 
यरय स्व धन॑ भवति ते लोकिका दिल्‍त्तन्ते। तथा यज्ञेपि स्व॒रवस्तं मधुरस्व॒रस- ' 
भ्पन्नपुदगाता रम्‌ | दिव्चान्त एव हृष्डुमिच्छन्त्येव जना इत्यन्वयार्थ! । एवं सिद्ध 
सफल गुणविज्ञानघुपसंदराति-भवातिहास्य स्व य एवमेतत्साम्नः रपं वेदेति। 
उक्तार्ययू । एतच्र कण्ठनि्ठं माधुय्य थार परन सोस्वस्यस्थ ब्यनिगतत्ता- 


दित्वथे। ॥ २५ ॥ 
तस्थ हेतस्थ सास्नो यः सुवर्ण वेद भवाति हास्य सु- 
वर्ण तस्य वे स्वर एवं सुवर्ण भवति हास्य सुवर्ण य एव- 
मेतत्सास्नः सुबर्ण वेद ॥ २६॥ 


अनुवादू--जों उपासक उस इस प्रसिद्ध साम्रभिधेय भाण के “सुद्रण!” का 
जानता है । उसको भरी सुषण ( कनक ) होता है ] निश्चय उसका स्वर ही सुबर्ण 
( कनकवद्भूषण ) है।जो साम (प्राण ) के इस सुच॒णे को इस प्रकार जानता 
है। इसको नचिश्वय सुवर्ण होता है ॥ २६ ॥ 


पदाथे--भव प्राण के “सुबर्ण” गुण को कहते हैं। यह गुण भी स्वर की 
भधुरता ही है परन्तु इतना विशेष है वह यह है-पूर्ष जो धन कद्दा गया बह बौठ- 
गत माधुर्य्य है और यहां सुवर्णशच्द छाक्षणिक है अथात्‌ इसका कण्ठे से, इसका 
दन्‍त से, इसका ओए से उच्चारण दोता है इस प्रकार के ज्ञान से तात्पय्ये है 
( तस्य+ह+एतस्य ) पापादिरहित बृहस्पति आदिनाम सहित ( साम्नः ) प्राण के 
( सुबर्णम्‌ ) सुबण को अथोत्‌ ग्रत्येक्ष व्णे के उच्चारण क्रो चधावत्‌ (यः.) जो 


न्रा०३, क० २७]... स्वार्यत्यागोपासना॥ € ११४) 


( बेद ) जानता है ( भस्य+ह ) इस प्राण सुवणवेत्ता को ( सुबर्णमू+भवति ) 
सुबर्ण-कनक सोना दोोता है ( तस्य ) उस आण का ( वै ) निश्चय ( खवर:+एवन 
सुवर्णम्‌ ) स्वर ही सुबर्ण-कनकवत्‌ भूषण है । पुनः उपसंद्ार करते हैं. ( थः ) जो 
( एवम्‌ ) इस प्रकार ( सास्त/+एतत्‌+सुवर्णमं+बेद ) सामासिधेय भाण के इस 


सबण को जानता है ( अस्व+इ+-सुवर्णप्‌ू+भवतरि ) इस उपासक को ख़बर 
होता है ॥ २६ ॥ । 

भाष्यमू--विस्पष्टाथेय करिडका ॥ २६ ॥ 

_तस्य हेतस्थ सास्तों यः प्राति् वेद प्राति ह तिशते 
तस्य वे वागेव प्रातिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्आणः प्राति- 
छितो गीयते5ज्न इत्यु हेंक आहुः ॥ २७ ॥ 

५ अनुधाद--जो उपासक उस इस सामाभिधेय प्राण की अतिष्ठा को जानता 
है बह, निश्चय, प्रतिष्ठित होता है। निश्चय, उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है क्योंकि यह 


प्राण वाणी में ही प्रतिष्ठित होकर गान को प्राप्त होता है. जथोत्‌ ग्राता है। कोई 
कहते हैं कि अन्न में ही प्रतिष्ठित होकर गान को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 


पदाये--अब प्राण की प्रतिष्ठा को कहते हैं| जिसमें प्रतिष्ठित हो बह प्रतिष्ठा 
अर्थात्‌ आश्रय ( य। ) जो उपासक ( तत्त्य+६ 4-एतस्थ+पसास्त; ) उस इस सासा« 
भिधेय भाण की ( प्रतिष्ठाम्‌ ) आश्रय को ( वेद ) जानता है. वह ( प्रति+हन-ति- 
छत्ति ) वाणी में प्रतिष्ठित होता है < तस्य+बै+बागू+-एवनअतिष्ठा ) उसकी चाणी 
ही प्रतिष्ठा है। यहां जिहमूछीय आदि स्थान का नास बाग है । किस वर्ण का कौच 
स्थान है | किस प्रकार इसका शुद्ध उच्चारण होता है । कहां पर किस वणे का उच्चखर 
से वा धीरे खर से उच्चारण होगा इत्यादि विचार का. नाम्र यहां “वाकृ” है। ऐसी 
वाणी ही यहां प्राण का आश्रय है। क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं (हि) क्योंकि 
( एप)+आण! ) यह आ्राण ( वांचि ) जिहामूलीय आदि स्थानों सें यथाविधि ( प्रचि- 
पत्र: ) प्रतिष्ठित होने पर ( खलु ) निश्चय ( एतत.) इस गानशासतर को (गौयते ) 
प्राप्त होता दै अथोत्‌ जब व्याकरणशासत्र वा गीतिशास्त्र की शिक्षा के अचुसार 
अक्षर और पढ़ अच्छे प्रकार उच्चरित होते हैं | तव द्वी बह प्राण, मानो, उत्तम 


4 ११६ ) बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यमूछ |“. ० १.- 


शानखरूप को धारण करता है। यदि स्थान ठौक नहीं हुए तो निन्‍्य हो जाता 
है । आगे मतान्तर कहते हैं ( ह+एके+-आहुः ) कोई आचार्य कहते हैं कि (अन्ने- - 
इति ) अन्न में जब यह प्राण प्रतिष्ठित होता है तब यह गानंखवरूप को प्राप्त दोता 
है अर्थात्‌ प्राण की प्रतिष्ठा अन्न ही है | अन्न कों खाकर वल्षिप्ठ हो अच्छे प्रकार 
गा सकता है | खर अच्छा रइने पर भी निवेद्ठ उद्गाता अच्छे प्रकार गा नहीं सकता 
है। अतः अन्नोपार्जित वल ही इसकी प्रतिष्ठा है || २७॥ 


भाष्यमू--प्राणस्थ प्रतिष्ठागुणमाह-य उपासक। | तेस्य हतस्थ सामना 
सामामिधेयस्य प्राणस्य । प्रतिष्ठा वेद प्रतितिष्ठत्यस्यां सा प्रतिष्ठा. आश्रय! | 
स प्रतिष्ठाविद्‌ । प्रति ह तिष्ठति प्रतितिष्ठति ह। बाचि प्रतिष्ठां प्राप्नोति । हेति 
प्रसिद्धम्‌ | कास्य परतिप्ठत्यत आह। तस्य प्राणस्‍्य । वागेव वास्येव भतिष्ठा ।- 
बागिति जिद्वामूलीयादीनाभष्टानां स्थानानामारूया कर्य सा प्रतिष्ठा । हि यस्‍्म[- 
त्‌। एप भाण। । वाचि है जिहामूलीयादिपु प्रतिष्ठित सन्नेव | खलु निरिच- 
तसतू । एतद्‌ गानसू । गीयते गीतिभावभाषयते । वाचि प्रतिष्टितः सन्नेबैष प्रा- 
णोभीतिं मायति । तस्माद बागेव प्रतिष्ठति सम्बन्ध: | मतान्तरमाह--अन्ेउन्न- 
प्रिणामे देहे भतिष्ठितः सन्नेवगायति । इत्येम्रे उह खल्वाहु। | अयमाशयः-। 
पाणस्याज्ममेव प्रतिष्ठा । अन्ने हि प्रतिष्ठत/सन्‌ गायाते । अतो वार्च विहाय 
प्राणस्यान्ने पतिष्ठा ज्ञातव्येत्येके ॥- २७ || 


अथातः पवसानानामेवाभ्यारोहः स वे खलु प्रस्तोतां 

- सामर अस्तोतिस यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌। “असतो मा 

सद्गमय तमसो मा ज्योतिगंमय मत्योमो5सतं गमयेति” 

' स्व यद्राहासतों मा संद्गमयेति मृत्युवो असत्सदसृतं मृ 

त्योमा$मृर्त गमयामृतं, मा कुवित्येवेतदाह तमसो सा ज्यो- 

तंगमयाते मृत्युवतमो ज्योतिर्मतं मृत्योमापमते गमया- 
मृत मा कुवित्येवेतदाह मृत्योमाम्रतं ग़मयेति नाज्न ति- 


ब्रा० है. कं० १८ ] स्वायेत्यामोषासना ॥ ( ११७ ) 


रोहितमिवास्ति | अथ यानीतराशिस्तोत्राशि तेप्वातमने- 
 अन्नायमागायेत्तस्मादु तेषु वरं इणीत य॑ कार कामयेत 
ते स एव एवं विदुद्गाताउउत्सने वा यजमानाय वा ये 
काम कामयते तमागायाति तद्धेतल्लोकजिदेव न हेवालो- 
क्यताया आशार्ति य एक्सेतत्‌ सामवेद्‌ ॥ २८ ॥ 


अनुवाद---अब यहां से पवमान गन्‍्त्रों का अभ्यारोह ( जपबिधि ) कहा 
जाता है | निरवय, वह मरतोता नाम कऋालिकू साम के प्रस्ताव का आरम्भ करता 
है। जब बह प्रस्तोता अस्ताव का आरम्भ करे तव इन वाक्यों को जपे-“असतों 
भा सदू्‌ गमय !” ( असत्‌ से मुझे सत्त की ओर के चढो ), “तमसो गा ज्योतिगे- 
सय” २ ( अन्धकार से मुझ को ज्योति की जोर छे चछो ), “मुत्योर्माउमृतं गसयर 
३ इति। ( मुल्यु से मुझ को अमृत की और चलो ) इन तौनों कण्डिकाओं का अर्थ 
कहते हैं | पह मन्त्र जो यह फह्दता है कि “ असत्त्‌ से मुझको सत्‌ की ओर छे 
चलो” १ । इसका अर्थ यह होता है मृत्यु दी असत्‌ है और अमृत ही सत्त्‌ है 
मृत्यु से मुझको अमृत की ओर छे चलो अथोत्‌ मुझको अमृत ( अमर ) करो यही 
कहता है ॥ १ | और जो यह कद्दता है कि “अम्घकार से मुझ को ज्योति की ओर 
छे चल” २ । मृत्यु ही अन्धकार है और भमृत ही ज्योति है मृत्यु से मुझ को 
भमृत की ओर छे चलो अथांत्‌ मुझको अमृत ( अमर ) करो यही कहता है। और 
जब यह कहता है कि “मृत्यु से मुख्तनो अभृत की भोर छे चढो” ३ इसमें कुछ 
छिपा हुआ नहीं है ( अर्थात्‌ इसका अर्थ विस्पष्ट दी है ) अब जो अन्यात्य सनन्‍्त्र 
हैं | उतमें उद्गाता अपने छिये भोज्यान्न को गाबे | इसलिये उन में वर मांगे । सो 
यह ऐसे जानने वाढा उदगाता अपने ढिये वायजमान के डिये जो २ कासना चाहता 
है. उस उस कामना को गाता है ( अर्थात्‌ गाव करने से उस कामना की पूर्त 
करता है ) निम्नय सो यह विज्ञान छोक के जीतने बाला ही है जो इस प्रकार इस 
सामभ को जानता है उसको यह आशा ( डर ) नहीं है कि वह छोक के णेग्य 
नहीं होगा ॥ २८ ॥ 


5 ४५ 


पर 
पदाथ--भव आगे प्राणोपासक के छिये सन्‍्त्र जपने की विधि कददत हैं (अथ-- 


( ११८ ) वृहदारण्यकापनिपद्भाष्यम ॥ ' व्‌ श्र० १. 


शत्त; ) अब यद्वां से ( पवसानानामू+एवं ) पवमान नाम के स्तोन्नों का ही ( अ- 
भ्यारोह! ) जपविधि कहा जाता है ( बै+खछु ) निश्चय इसमें 3 संदेह नहीं कि 
( सः. प्स्तोता ) वह प्रस्तोता । प्रस्तोता नाम फा ऋत्विक्‌ (साम+प्रस्तौति ) साम- 
गान का आरस्म करता है ( यत्र ) जिस समय ( सः+अस्तुयात्‌ ) साममान की 
प्रस्तावविधि का आरम्भ करे | ( तदू ) उस समय ( एतानिकजपेत्‌ ) इस 
बाक्यों को जपे। ये तीन वाक्य है ( असतः ) असत््‌ से ( मा ) मुझ को ( सब ) 
सत्‌ की आर ( गयम ) छे चछो ( तमसः ) तम-य्भन्धकार से (मा) मुझ्न को 
( ज्योतिः ) ज्योति की ओर ( गायम ) ले चलो ( मृत्योः ) झृत्यु से (मा ) मुन्त 
को ( असृतम्‌ ) अमृत की ओर ( ग़मयनइति ) ले चलो | ये ही तीन वाक्य हैं। 
भागे इन तीनों का स्वयं अथे करते हैं ( सः ) वह मन्त्र ( यद+आह ) जो यह्‌ 
कहता है कि * जसतो भा सदृगगय ” इसमें ( सत्यु:+बै+असत्‌ ) मृत्यु ही 
असत््‌ है अथोत्त्‌ असत््‌ शब्द का अर्थ मृत्यु है (सत्‌ू+अमृतम्‌ ) सत्‌ शब्द का अरे 
# शसृत ” है | तव इस वाक्य का यह अर्थ हुआ कि ( सृत्यो:+गा ) झृत्यु से 
मुझ को ( भमृतम्‌ ) अमृत की ओर ( गय ) छे चलो | अथातू ( अमृतम्‌+मान- 
कुरु ) मुझ को जमृत-अमर करो ( हति 4 एव+एतद+आह ) यही कहता है (त- , 
मसः+मा+ज्योतिः+गसय+हति ) इत्यादि पदों का भी पूव॑बत्‌ ही भाव है. (मृत्यो:+ः 
मा +-अमृतम्‌ +-गरय ) यह जो वाक्य है ( अन्न ) इस वाक्य में -( तिरोहितमू+- 
इब+न+-अर्ति ) कोई अथे तिरोहित सा-छिपा हुआ सा नहीं है। यह विस्पष्ट दी 
है। ये तीन मन्त्र वा वाक्य हो गये ( जथ ) अब्र ( यानि+इतराणि ) जो अम्या- 
न्‍्य ( स्तांखाणि ) स्तोत्र हैं ( तेपु ) उन्तः रतोत्नों में उदगाता ( आत्मने ) अपने 
लिये ( अन्नायम्‌ ) खाने योग्य अन्न को ( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाबे ( त- 
स्मादू+उ ) इस हेतु ( तेपु ) उन्र मन्त्रों में ( बरम+बृणीत ) वर मांगे ( यमू+का- 
समू+कामयत _ तस्‌ ) जिस जिस कामना को चाहे उस उसकों मांगे ( सः+एपः ) 
सा यद्द ( एबंविद )- ऐसा जाननेहारा ( उद्गाता ) उद्गाता नाम का ऋत्विक 
( भालने+वा ) अपने लिये अथवा ( यजमानाय-+वा ) यजमान के छिये (यम + 
कासमू+कासयते ) जो जो कामना चाहता है ( तमू+भागायति ) उस उस 
कामना को उद्गान से पृण करता है। आगे इस विद्याविज्ञान की प्रशंसा करते हैं 
६ ततू+ह + उत्ततू ) सो यह विज्ञान ( छोकाजिदू+एवं ) छोकजित्‌ ही है अर्थात 


&: के 


ज्ञा० ४, कै० १ ] स्वापत्यागोपासना ॥ . ९११६) 


इस विज्ञान से सब छोक का विजय होता है | आगे फछ. कहते हैं ( यः+एवम ) 
जो उपासक इस प्रकार ( एतत्‌. साम+वेद ). इस साम को जानता है उसको 


€ अलोक्यतायै ) अछोक्यता के लिये (अशा+न+ह+बै+भर्ति ) आज्ञा कदापि भी 
है, किन्तु छोक्यता ही को आशा है अथोत्‌ एस उपासक को यह डर नहीं 


००. 


है कि मुझ को कोई लोक नहीं मिलेगा | २८ ॥ 


न्‍ 


नं 


भाष्यमू- स्वयम्रपिणा व्याख्यातेयं क्डिकाओ्जैव ॥| २८॥ 
इति तृतीय प्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 





जीवात्मविचार अत्यन्त फठिन है | इसको आंखों से देखते नहीं || मरण 
समय चारों तरफ परिजन, पुरजन, कलन्न, पुत्र, मित्र आदि सब ही बैठकर दे 
खते जाते हैं कि यह मर रहा है। परन्तु यह जीवात्मा केसे कहां से निकछा, कैसा 
इसका आकार है, शरीर से निकलता हुआ देखा नहीं गया। गृह चारों तरफ से 
बन्द हैं. | किस छिंद्र से बाहुर चछा गया इस प्रकार मरणकाल में भी इस आत्मा 
का साक्षात्‌ दर्शन नहीं होता | पुनः शह्ला होती है कि यह जीव, अणु है। अथवा 
मध्यमपरिमाण है. अर्थात्‌ जब हाथी के शरीर में जाता तव हाथी के देह के 
बराबर और जब सशकदेह में आता तव उसके देह के तुल्य होता । अथवा विशभु 
है आथोत्‌ जितना बड़ा यह अज्याण्ड है उतना बढ़ा एक २ जीवात्मा है | पुनः 
>भत्येक शरीर में एके ही जीव है अथवा भिन्न जीव हैं जथोत्‌ जीवात्मा की सेख्या 
एक ही है अथवा अनेक । अथवा जीव नाम का कोई उस्तु द्वी नहीं | क्योंकि इस 
शरीर से पृथक होके कभी जीवात्मा न देखा गया और न सुना गया है। किसी 
अतिकष्टावस्था में देह से निकृुछ बाहर क्यों न आजाता ! क्‍या देह के किसी देश 
में यह बंधा हुआ है जो ऐसी दुरवस्था में भी निकर के साग नहीं सकता | जब 
कोई इस के, शरीर में आग छगावे अथवा काटे अथवा किसी प्रकार से हानि प- 
हुँचावे तो देह से बाहर निकछ आकाश में खड़ा हो के क्‍यों न बोलता इससे भी 
भतीत होता है कि जीवत्मा इस शर्रर से कोई पथकू वस्तु नहीं ॥ 


६ १२० ) बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ भ० १, 
पुनः यदि बाह्य जगत्‌ में वायु, जल, प्रकाश आदिक पदार्थ न हों और इसके 
सरण पोषण के प्रवन्ध न किये जायें तो भी यद्द आत्मा नहीं होता | इस देह से 
यदि वायु निकाछ दिया जाय तो यह उसी काल में मर जाता हैं शोणित्त द्वी यदि 
इस देह से निकाह दिया जाय तो भी यह मर जायगा फिर यह आत्मा है क्‍या 
बस्त * छोग कहते हैं कि यह आत्मा बोलता है ? यदि ऐसा हो तो देह छोड़कर" 
क्‍यों न बोलता | जिस पुत्र कछत्र, मित्र के साथ इतना स्नेंद्द रहता । मरने के 
पदचातू उनसे दो एक बात भी क्‍यों न करछेता । पुनः कोटिया, अनन्तों नौव 
इस पृथिवी पर ही दाखते | वे मरकर कहां रहते कहां जाते | कोई यह भी कह्दते 
हैं कि यह आत्मा अनादि नहीं | ईश्वर इसको वनाकर देद्दों में भेजा करता है | 
किसी का यह्‌ मन्तव्य है कि केवछ मनुष्यशरीर में जीपात्मा है पशु पक्की आ- 
दिक झर्रारों में नहीं | किसी का यद्द सिद्धान्त है कि संसार में जितने पृथिवी 
अग्नि, ईट, पत्थर, सूये, चन्द्र आदि वस्तु देखते हूँ वें सब द्वी चेतनों के समूह ई 
अर्थात्‌ एक २ परमाण चेतन है। कोई कहते हैं कि यह सवही जड़ है। जहुद्द 
मिलकर देह वन जाते, वोढने छाते, खाने पीने छग़ते पुन; समयान्तर में एक क्रिया 
सष्ट होकर दूसरी क्रिया उत्पन्न हो जाती इसी का नाम मरण जीवन है | न इस- 
का कोई वनानेहारा, न फोई शासन कर्ता है | अनादि काल से ऐसी ही इशा चली 
जाती है ओर चली जायगी | भज्ञानी पुरुषों का मानना है कि यह खर्गादिकों में 
जाता आता है। कोई यह भी कहते हैं कि इसका पुनजेन्म नहीं होता। इत्यादि शतशः 
विचार केवल इस जीवात्मा के विषय में विद्यमान हैं शास्त्रों और धर्स्से पुस्तकों में 
विविधतक, वितके, उत्तर श्रत्युत्तर विस्तार से निरूपित हैं | इसमें अणुमान्न स- 
न्देह नहीं कि यह अतिमंभीर, अतिदु्गेम, अतिदुवोंध और अतिमीमांसनीय विपय 
हैं। गीता में कहा गया कि-/आश्चय्यवत्पश्याति करिचदेन माश्चय्यवद्‌ वदति 
तथंद चान्य। | आश्चय्येक्चेन मनन्‍य; थृुणोति भ्रत्वाप्यन ने वेद फरश्चित्‌! खयब 
वेद भी इस के दुरबबोध का वर्णन करते हैं। यथा-य ई चक्रार न सो झस्य वेद 
य ३ ददश हिरुमिन्त्ु तस्मात्‌ । स मातुर्योना परिवीतो अन्तवंहुपणा निऋति 
भा विवेश ॥| इत्यादि अनेक प्रसाणों से सिद्ध दे कि यह विषय अतिकठिन है। 
इस अतिगृढ़ विषय से न जाकर सनुष्य अपने कर्तव्य कस्से पर परा ध्यान 
देने । हमस भनुष्य है | हम में विवेक शक्ति है | हमारे चारों तरफ मनष्य भरे हुए 


प्रा० 9. कं० है ] पुरपविधनीवगुणोपासना ॥ ( १२११ ) 


हैं | अपने खजन, परिजन, पुरजन भी चहुत हैं | इनके साथ हमारे क्‍या कत्ते- 
स्याकरतव्य हैं। विवेकशक्ति विस्पष्टरआापणशक्ति हम मनुष्यों में क्‍यों उत्पन्न हुई 
है इससे कौनसा कार्य्य छेना उचित है | इस प्रथिवी पर हम सब केसे सुखी 
रह सकते हैं | इत्यादि परम फल्याण की बातों की जिज्ञासा ओर पूर्ति होनी 
चाहिये | पश्चात्‌ जो आत्मजिज्ञासा भी करना चाह तो करसकते हैं | इसके लिये 
भैन्ेकानेक प्राचीन और आधुनिक गन्ध भी देखा करें | इस ब्राह्मण में प्रधम जत्म- 
खरूप और सृष्टि का वर्णन आता है | प्रथम सूलावे दिखछा कर पुनः इस पर 
विचार किया जायगा ॥ 


आत्मेवेद्सप्र आसीत्‌ पुरुषविधः सोह&नुवीक्त्य मान्य- 

. दात्मनो5पश्यत्‌ सो5हमस्मीत्यमरे व्याहरत्‌ ततो5हे नामा- 

भवत्‌ तस्मादप्येतश्यामन्त्रितो<हमयमित्येवात उक्तवा5- 

थान्यन्नाम प्रव्नते यदस्य भवाति स यत्पू्वोंस्मास्सवस्मा- 

स्सर्वान्‌ पाप्मण ओषत तस्मात्युरुप ओषति ह बे स ते 
यो5स्मात्पूवों बुभूषति य एवं वेद ॥ १॥ 


अनुवाद--भात्मा ही यह प्रथम था वह पुरुपसमान था उसने अपने चारों 
तरफ देख अपने से अन्य किसी को नहीं देखा | “में हू! ऐसा बह पहले बला 
तब उसका “में? यह नाग हुआ | इस कारण आज कह भी कोई पुकार जान पर 
प्रथम यह “भें? हूं ऐसा कह कर तव अन्य सास कद्दता जो इसका रहता है, सो 
यह इस सब से पूबे अथौत्‌ श्रेष्ठ होके इन सब पा्षों को दृग्ध किए हुए है। अतः 
ग्रह /पुरुष” ( पुर+उप ) कद्दाता है। सो जो कोई ( उपासक ) ऐसा जानता है 
बह उसको जला देता है जो इस ( उपासक ) से प्रथम होना चाहता है॥ १ ॥ 


पदार्थ--( आात्मा+एव 4 इदमू+अग्रे+आसीत्‌ ) जात्मा ही यह प्रथम था 

( पुरुषपिध: ) बह आत्मा पुरुष के समान था ( सः+अनु+वीक्ष्य ) उसने अपने 

चारों तरफ देखकर ( आत्मन/अन्यद्+न+अपश्यत्‌ू ) अपने से भिन्न किसी 

को न देखा तव .( घहम+भस्मि+-इति+अग्रेन्सः+व्याहरत्‌ ) “में हूं? ऐसा 
२९ 


६ १२९ ) बुह्दारण्यक्ोपनिषद्‌भाष्यमू॥. | ण० १. 


उसने प्रथम कहा ( ततः +-भहम्‌+-नास+-असचत्‌ ) इस कारण कै यह नाम 
उसका हुआ | जिस कारण उसने सब से प्रथम “अहमस्मि” ऐसा कहा 
( तस्माद+अपि+एताईँ ) इसी कारण आज कह भी ( आसन्त्रितः ) कोई पुंकारे 
जामें पर ( अहम+अयमू+इति+एवन-अग्रेन-उक्तवा ) “में यह हूं? ऐसा ही 
प्रथम कहकर ( अथ+-अल्यत््‌+नाम-+पजूते ) तव अन्य नास कहता है ( यद्‌+ 
अस्य+भवति ) जो इसका नाम साता पिता से धरा गया है ( सः+भत्तमातूतः 
सर्वस्मात+पवं: ) उस जवित्मा ने इस सब पदार्थ से पूरे अर्थात्‌ सख्य, श्रेष्ठ हो 
क्र ( सवान्‌+पाप्मन; ) सब पापों को ( यद ) जिस कारण ( ओपद ) जढा 
रक्खा है ( तस्मात+पुरुपः ) इस कारण यह पुरुष ( पुरन्पथम, उप-खग्ध 
करना ) कहदछाता है । आगे फल कहते हैं ( यः--एवम्‌--वेद ) जो उपासक 
ऐसा जानता है ( दह-बै ) निश्चय ( सः-तम्‌-भोपति ) वह उसको दग्ध कर देता 
है(यः न अलात+पूरः न॑.बुमुपति ) जो कोई इस दत्त्वविद्‌ पुरुष से पूर्व अथोत 
प्रथम्त वा श्रेष्ठ दाना चाहता है ॥ १४ 


भाष्यमू--भावगास्भी यो त्करिद्वोव तावदू दुरवगाह्या | पुन। सरक्षतव्या 
कुता कठिनतरा भवताति प्रचांलितभाषायामेब वज्यास्यायते | 


आशय - पुरुषविध-इससे सिद्ध हैं कि यह जीवात्मा इस शरीर से पथक्‌ 
वस्तु हे ओर जेसे इस शरीर के आश्रित होके देखता, सुनता, सोचता, विचास्ता 
है । वैसे ही शरीर से पृथक्‌ होके भी देखना आदि क्रियाएं करता है । सीन 
बेदास्तियों का भी सिद्धान्त इससे निराकृत होजाता | इस व्यक्तावस्था के प्रथम 
: भी जावात्मा था | अहँन्ाम-मनुष्य, पशु, पक्षी, आदिक देहों में आने से इस 
जीवका वही ३ नाम हो जाता है| यह सनुष्य हे यह पशु है इत्यादि निर्देश शरी- 
रसहित जीव का ही द्वोता है परन्तु इस प्रप॑च के पहिले इसका कौनसा नाम 
था । अहम्‌ अथांतू मर यहां नाम्न था। यह सणवाचक है | इसी कारण प्राण 
में अहंभाव आज तक देखा जाता है | इसमें भनन्‍्देह नहीं कि झहंभाव ही प्राणी 
के अस्तित्व का मुख्य कारण है| जिसमें जितना ही जेश अधिक वा न्यन है वह 
उत्तना हो बालेए वा दुबछ हैं। अथवा उतना ही जीवन है | सनप्य-समाज में 
भी साल्विक अहंभाव वाले ही जीवित हैं भौर सदा रहेंगे। पुरुष इस शब्द की 


है ० 
० ४, कं० २] पुरुपविधजीवगुणोपासना | - € १२३ ) 
ब्युर ध $ हे हु क्त्ु आल 
ब्युत्पत्तियां कई एक हैं | यहां ऋषि कहते है कि पर-उप इस दो शब्दों से बना 
है। पुरुूअथम | उप दाहे दग्धकरने जडाने भल्‍्त करने अप में उप थातु आता 
है | जो सबसे पहिछे अपने पापों को ज्ञान विज्ञानहप अग्निद्वारा भस्म कर देता 
है वही पुरुष है । तृतीय जाह्मण में दिखछाया गया है कि यज्ञ में सिःस्वार्थी 
प्राण सब्र तरह से सब को पवित्र किय्रा करता है इस प्रकार जीवात्मा जब शुद्ध 
अपापविद्ध परम पवित्न होता है तन ही यह पुरुष ऋदछाने योग्य और सास४र्या- 
नुरुप सृष्टि करने में भी समथद्वोता हे यही भात्र इस कण्डिका में सूचित 
है 
हुआ है ॥ १ ॥ 
जे 4७ ८० कप 
सो(विभेत्‌ तस्मादेकाकी विभेति सहाय मीक्षा चक्र 


कप 


यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्न विभेमीति तत एवास्य भर्य 
वीयाय कस्प्तादअेष्यद्‌ द्वितीयद्धे भय भवति ॥ २ ॥ 


अनुवाद--वह डरने छगा इसी देतु अकेछा डरता है। बह बिचारते छगा 
कि यहां मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं दे। तय क्योंकर में डर रद्द हूं । तब द्वी इस का 
भय निःशेपरूप से चढा गया। वह क्‍यों डर्ता ! क्योंकि, निश्चय, द्वितीय से भय 
दोता है ॥ २॥ 


-पदार्थ--यद्यपि यद्द जीवात्मा एकछा ही था तथापि ( सः+अविभेत्‌ ) बह 
डरने छगा ( तस्मात्‌ू+एकाकी+-बिभेति ) इसी हेतु आज कुछ भी एकले रहने से 
आदूसी डर जाया करता है। जप्र वह इस प्रकार डरने छूगा तव (सः+भयमू+) 
सो यह भयभीत जीवात्मा ( ईक्षां+-चक्रे ) ईक्षण अर्थात्‌ बिचारने हूगा ( यद्‌+मतत- 
अन्यत्तू+नाएति ) कि मुझ से धनन्‍्पर दूसरा कोई यहां नहीं है ( कस्मात+सुकबिसेमिन- 
इति ) फिर में क्‍यों डर रहा हूं) इस प्रकार जब उसने बिचारा ( ततः।एवन 
अस्य+गयम+बीयाय ) तब ही इसका भय चढा गया | अब भय का निराकरण 
करते हैं कि ( हविदीयाद+बै+भयम्‌--भत्रति ) दूसरे आदी से भय होता है परन्तु 
दूसरा बहां कोई .नहीं था तब ( कुस्मातू+हिं+-भभेष्यतू ) तब क्यो कर घह डरता होगा 
अत; परमाथ रूप से उसमें भय हे ही नहीं किन्तु अज्ञानकृत दी भय है ॥ २॥ 


भाष्यमू--ऋ!षि। खलु सम्मृति दशेयाति प्रकृति जीवस्य । शुद्धो5प्यपाप- 


( १२४ .) बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यमू 0... [भ० १. 


विद्वोडपि सबोन्‌ पाप्णनों भस्मसात्कृत्वा पुरुषशच्देनामिहितोडप्येप न पाप 
निह्मसति कदापि | भयन्तु महत्पापमस्ति | तच्चानादिकालादस्मिन्नासक्तमिति 
विज्ञायते | वीरा योगिनो महात्मानश्ापि विभ्यतों दृष्टाः। द्वितीयाद भयं भवति। 
नास्ति द्वितीयः केथ्रिज्नीयादन्य। । कं स स्वस्मादेव विभीयात्‌ ।“तत्र को 
मोह! के शोक एकत्व मह्ुपश्यत+” ॥ २ ॥ 

भाष्याशय--क्रमश: जीवात्मा के खभाव का निरूपण करते हैँ | यद्यपि जी- 
चात्मा को पुरुष इस कारण कहते हैं कि वह सब पापों को भस्मकर विद्यमान है 
ओर प्राण के संसर्ग से निष्पाप भी हो चुका है | तथापि यद्द जीवात्मा वारस्वार 
पाए पहु में फँसता ही रहता है| भव एक गहापाप है | वह इसमें अनादिकाल 
से चला भाता है | इस पुथिवी पर बीर, योगी, मद्गात्मा सब ही भयभीत होते हुए 
देखे गए हैं। परन्तु दूसरे से भ्र होता है जीवा55ह्मा सब्र एक ही है पुनः इस 
को क्योंकर डरना चाद्िये। “तत्र को मोह! कः शोक एकल्वमनुपश्यत) ” 
यथाथे में भज्ञानक्ृत ही भय हैं॥ २ ॥ 


स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रसते स हितीयमे- 
च्छत्‌। स हेतावानास यथा ख्रीपुमांसों संपरिष्वक्तो स 
इममेवा5त्मान द्वेघाउपातयत्‌ ततः पतिश्व पत्नीचाभवतां 
तस्मादिदमधबृगलसिव स्व इति ह स्मा55ह याज्षवल्कय- 
स्तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पृथ्यंत एव तां समभवत्‌ ततो 

' भनुष्या अजायन्त ॥ ३॥ - 

ह झअनुवाद- निश्चय, वह आनन्दित नहीं था| इसी कारण एकाकी आन- 
न्दित नहीं रहता । उसने दूसरे की इच्छा की | निश्चय, वह इतना था जितने 
स्त्री और पुरुष दोनों मिछकर होते हैं. । उसने इसी आत्मा को दो प्रकार से गि- 
राया तव उससे पति और पत्नी दो हुए । याज्ञवल्क्य कहते हैं के इसी कारण 
जीवात्मा का चह शरीर अधैडुगल घथोत्‌ आधा दाह अथवा आधी सींप के 


आ० ४, क० २] पुरुषविभनीवगुणोपासना ॥ ( १२४ ) 


समान है अतएव पुरुष के शररोर का रिक्तस्थान सत्री से ही पूर्ण किया जाता है। 
एस स््ी के साध वह सम्मिलित हुआ । तब मनुष्य उत्पन्न हुए । 


पदाथे--( स/नवै +न..एवनरेमे ) चढ़ पुरुषविध जीवात्मा, मिश्चय हीं, 
आनन्दित नहीं हुआ फ्योंके बह अकेला था अतः उसे आनन्द प्राप्त नहीं हुआ | 
( तस्मात+एकाकी/-न+रमते ) इसी तु आजकल भी एकाकी पुरुष प्रसन्न नहीं 
रहता अतएवं ( सः+हित्तीयम+ऐच्छन्‌ ) उसने द्वितीय की इच्छा की ! ( सा. 
है एताबामू+भास ) वह इतना था कि ( यधा+ज्रीपुगांसो+संपरिष्वक्ती ) 
जितने ख्री भर पुरुष दोनों मिलकर होते हैं. अर्थात्‌ आदि में एकह्दी प्रकारता थी 
स्री और पुरुष का भेद नहीं था | जीवमात्न में उसय गुण हैं। वही शरीर पाके कभी 
स्त्री और फभी परुष ऐता है यह शास्र सिद्धान्त है। अत्तएव कहा गया है कि 
न तो यह सखी, न पुरुष, न कुमार, न युवा, न वृद्ध है इत्यादि | पुन; आगे क्‍या 
हुआ सो कहते हैं । ( सः.. इसम+एव-+आत्मानम्‌ ) उसने इसी भात्मा को ( द्वेघा- 
पअपातयत्‌ ) दो प्रकार से गिराया अर्थात्‌ दो भागों में विभक्त किया ( ततः-- 
पतिः"-च--पत्नी--भभवतताम्‌ ) तथ पति और पत्नी दो हुए ( तस्मात्‌ ) इसी 
कारण ( स्व: ) आत्मा का ( इद्म्‌--अर्धवुगलम--इव ) यह शर्रर आधा दाल वा 
आधी सौप के समान है। ( इति +.याएवल्फ्य;--आभाह-|-एम--ह ) ऐसा याज्ञवरक्‍्य 
ऋषि ने कद्दा है। यह पुरुष जौर सत्र दोनों आधे २ हैं इसमें पुन। कारण कहते 
हैं। ( तत्मात--अयमू--भाकाशः ) जिस द्वेतु पुरुप फा शरीर आधा ही है अत्त- 
एवं पुरुष का देहरूप रिक्त स्थान ( सिया--पृथ्यत--ृव ) स्री से दी पूर्ण होता 
है | इस प्रकार जब स््री ओर पुरुष दोनों विभक्त हुए तब ( ताम--घसमवत्‌ ) बह 
पुरुष उस स्री के साथ संमिलित हुआ । ( तत्त;/(मनुष्या: अजायन्त ) तब बहुत 
से मनुष्य उसन्न हुए ॥ हे ॥ 

भाष्यम-सर्वेपां प्राणिजातानाप्रेपामकृतिरस्ति । यवूद्वितीय॑ विना नेव ति- 

प्रति | अणीयान्‌ कीटोडपे सहधर्भिणी कामयते। आधुनिकेमेश्ञानिके! खलु 
सक्षादिष्वापे स्ीपुपांसों भवत इति निश्चीयते | अहो विचित्रेयं ब्रह्नणों विसृ- 
ष्टि। । मिथुनापन्तरा क्रथमस्या विद्वद्धि स्पादिति सर्वे जगदिद स्रीपुांसमर्य 


(१२६) . वृहदारएंपकोपनिपदूभाष्यमू | [ज० १ 


कृतवान्‌ जगदीशवरः । एतेनास्य परम प्रेमप्रकाशित भवाते | नेद जगदिर तेन 
दु।खगयमाविष्कृत किन्त्यानन्दमयमेव्‌ । सर्वे वस्त्वानन्दमयमेबारित । परस्पर- 
मानन्द बयं ददूप आदद्मश्च । सर्वे प्रस्परं सहायका। ! तजाएि सर्वार् जा- 
तिषु स्रीपु्ांसावन्योन्यमानन्दकारणस्‌ । एतयोः परस्परसाहस्येनेवास्यावित- 
दवि!। यद्यत्राविवेकच्छाया नाभविष्यत्तहींद जगन्पहानन्दप्रद्म भरविष्यत्‌ । अतो 
विविधामानन्दमर्यी सृष्ठिं दर्शयतु “स वे नेव रेमे” इत्यादि करिडका आरमते।झ। 


भाष्याशय--देखते हैं कि इस पृथिवी पर कोई प्राणी अकेछा रहकर 
जीवन विताना नहीं चाहता | अणुतम कीट पतद्ढः भी पत्नी के साथ क्रींडा करता 
है | इनमें भी किसी अंश तक अवश्य प्रेम संचरित है | आजकर के वैज्ञानिक 
छोग यहांतक वर्णन करते हैं कि इन बृक्षादिकों में भी ख्री और.पुरुष विद्यमान 
हैं। भद्दो ! कैसी विचित्र परमात्मा की यह सृष्टि है । जोड़ी के विना किस प्रकार 
इस की बहुत वृद्धि होती अत एवं उसने इस जगत को स््री-पुरुपमय बनाया हैं | 
इससे उसका परमश्रेम प्रकाशित होता है| इससे इसको दुःखमय नहीं किन्तु 
आनन्दसय बनाया | प्रत्येक पदाथ आनेन्‍्द्खरूप है | हम आनन्द लेते और देते हैं 
परस्पर एक दूसरे के सहायक है । इसमें भी प्रत्येक जाति में परस्पर स्त्री पुरुष 
आनन्द के कारण द्वोते हैं ओर इनकी परस्पर की सहायता से इस आनन्दूमय 
सृष्टि की वृद्धि हो रही है । यदि इसमें अविवेक को छाया न आती तो, निश्चय, 
यह जगत्‌ वढ़ा ही सुखदायक होता | ऐसी सृष्टि को दिखाने के लिये ओगे की 
कण्डिकाएं आरम्भ करते हैं ॥ ३॥ कर 


. सो हेयमीच्ां चक्रे कथ नु सांःकतमन एवं जनयित्वा 
संभवाति। हन्त विरोइसानीति। सा गोरसवदषभ इतरः । 
तां समेवाभवत्‌ ततो गाबोउजायन्त | वडवेतराइसभवदश्व- 
दृष इतरो गढुभीतरा गदस इतरः। तां समेवामवत्‌ तत 

एकशफसजायत । अजेतराउसवद्वस्त इतरोउविरितरा 
भेष इतरः। तां समेवाभवत्‌ ततोपजावयोउजायन्त । 


पु 


ओ० ४. कं० 9]... पुरुषविधर्जीवगुणोपासना !| ( १५१७ ) 


एवमव यदिद किड्च सिथुनमा पिपीलिकाश्यस्तत्सवंध- 
खजत ॥ ४ ॥ 


अनुवाद--सो यह विचारने लगी कि यह मुझको अपने में से ही उत्पन्न कर 
मेरे साथ कैसे सहवास करता है | अतः में छिप जाती हूं। वह गौ हो गई ) दू- 
सरा (पुरुष ) सांड दो गया | उससे इसने सहवास क्षिया | तव गोजातियां उत्पन्न 
हुई । बह बड़वा हुई | दूसरों अश्व हुआ । यह गदही होगई दूसरा गदह्या हुआ | 
उससे इसने सहवास किया | तव एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए। बह बकरी हो 
गई दूसरा बकरा हुआ बह भेढ्टी हो गई दूसरा भेद्ट हुआ उससे इसने सहवास 
किया । तब बकरे और भेड़ उत्पन्न हुए | पिपौलिकाओं से लेकर जो कुछ यह्‌ 


| अल ,प 


जोड़ी दीखती है उस सब फो इसी प्रकार इसने सिरजा ॥ ४ ॥ 


पदाथ--( सा+-इयम्‌+-उ-ह--ईश्वाम+-चक्के ) सो यह ञ्ली विचार 
: करने छगी कि यह पुरुष ( आत्मनः--एव ) अपने में से दी ( मा--जनयित्वा ) 
- मुमको उत्पन्न करके ( कथमू--लु--संभवत्ति ) कैसे सेरे साथ संभोग करता है। 
( इन्त--विरो3सानि-[-इति ) इस कारण मैं छिप जाती हूं ऐसा विचार कर 
( सा--गोः--अभवत्‌ ) बह गाय हो गई ( इतरः--ऋपभः ) और दूसरा पुरुष 
सांड होगया | ( तामू+-एच--सम्‌-- भभवत्‌ ) तब उसी गो के साथ बहू से- 
भोग करने छगा ( ततः--गाव:--अजायन्त ) तब ग्ोजातियां उत्पन्न हुई | 
( इतरा--वह़वा -- अभवत्त्‌ ) पुनः वह स्री, घोड़ी वा खबरी हो गई भर 
 (अव्यवृषभा --इंतर। ) दूसरा घोड़ा, वा, खच्चर हो गया ( इतरा -- गदेभी -- ह- 
तर;+ना्दूभः ) पुनः एक गदही और दूसरा गदहा हो गया ( ताम्‌ -- एवं +-सम्‌ -+- 
जभवत्त्‌ ).उसी के साथ घह संभोग करने छृगा ( ततः-ै-एकशफम--भजा- 
यत ) तब एक खुरवाढ़ी पशुजातियां उत्पन्न हुई ( इतरा--जभजा--भमवत्‌-- 
इंतर।+बस्तः ) बह बकरी हो ग़ई और दूसरा बकरा ( इतरान-अवि:+-इतर: न॑- 
सेष; ) बह भेड़ी बल गई और दूसरा भेड़ बन गया ( तामू+-एवकसमूत-भभवत््‌ ) 
उसी के साथ बह संभोगकरने छगा (ततः]-भजावय/न-अजायन्त ) तब बकरों जोर 


भेड़ों क्षी जातियां उत्पन्न हुई ( एवमू+एवं ) इसी प्रकार ( आ+पिपीलिकाभ्य! ) 


ै। 
ह 0 


चींढी से लेकर तर्माण्डस्थ मिंतने ( यदू।इृदम+किल्न्च+-मिथुनम्‌ ) ये जीव एक २० 


€ १५२८ ) पृद्दारएयकोपनिपदूभाष्यमू ॥ [ भ०१- 


जोडी के साथ रहनेद्ारे हैं. ( ततू+सर्वमू+अरूजत ) उस सब की साट्टि की | इसी 
प्रकार अन्यान्य इक्ष आदि सहस्लों पदार्थों को स्ृष्टकर इस पृथिवी को सुभाषित 
किया है ॥ ४ ॥ * 


भाष्यम--नारिति परमार्थता5ल्खू्यायिकाया। । अल्पज्ञानां सुवोधाया55- 
रुयायिकाव्यानेन जीवात्मगुणानेवोत्कीत्तयति | एप हि अहंभावयुक्तत्वादह 
नामा[र्ति । अपापविद्धत्वाट्रुषप। | अस्मिन्ननो दिकालागता भीतिरास्त । एकाकी 
नेब रमते। स॒ द्वितीयां सहधभचारिणी कामयते | पति! पत्नीं विना परनी 
पति विना न स्थातुमिच्छाति । इत्येबवेविधा अस्य गुणा एवोच्यन्ते। नावछ्- 
प्विवणेने किमपि तास्पयस्‌ । पूेकण्डिकायां मलुष्यसंभव कथयित्वाअरयां मजु- 
प्यसहचारिशां परमोपकारिणां पशूनां सम्भव फ्तिपयपशुनामपेयपुरस्सर 
विदृणोति । नात्र संशयितव्यं यज्ञम्मग्रहणे जीव; स्वातन्वयं भजते | कॉंव प्र- 
शास्त्‌ । तदेवेतस्ततो नयति | यद्चात्र पितृदुहतिभावषद्शनपूवेकवणेनभान- 
सरति तदपि न वास्तविकम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाष्याशय--यहां सृष्टि के वणेन से तात्पये नहीं है किन्तु जीवात्मा के ही ह 
गुण कहे जाते हैं। इसमें अहंभाव है कत्त: यह “अहंनामा” है।यह पापों को दग्ध 
किये हुये दे अतः पुरुष कहछाता | अनादि काल से इसमें भय सन्निविष्ट है। यह 
ह्वितीया पत्नी के बिना नहीं रह सकता | पत्नी पति के विना नहीं रह सकती 
इत्यादि आत्मगुण ही दिखछाए जा रदे हैं | पूषे कण्डिका में सनुष्य सैभव फहकर 
इसमें सनुष्य सहचारी ओर मनुष्य को परमोपकारी पशुओं की उत्पत्ति कहते हैं। 
गो, बैठ, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, भेड़, भेड़ी इत्यादि पशुओं के चिना मनुष्य 
का कारये सिद्ध नहीं होता | यहां पर यह संशय करना उचित नहीं कि यह जीव 
जन्म भहण फरने में स्वतस्त्र है | कम ही प्रेरक है यही इधर उघर जीव को छे 
जाता है और यहां जो पितृभ्ाव और दुद्दित॒माव दिखछा के पनरः दोलों का संगम 
दिखाया गया हैं. यह भी वाघ्त्तविक बात नहीं है | भज्ञानी जनों के सवोधार्ग 
यह आखयायिका कही गई है। यह,कर्पनामात्र हे | जाह्मण अन्यों में प्रायः सारी 
कथाएं करिपत होती हैं । “वैदिक इतिहासार्थ” नाम मन्थ को देखिये इसमें विस्तार 


द्रां० 8, फै० ५]. - पुरुषविधजीवगणोपासन ॥ ( १२६ ) 


के प रे 
है विषय उक्त है । शतपथ ब्राह्मण का यह उपनिषद्‌ एक भाग हूँ | अत; इस 
भी वैसी कथा आती है । यहां भानन्दमय जगत्‌ द्खिलाने के हतु स्री पुरुष की 
डा भर उससे उत्पात्त देखछाई गई हैँ ॥ ४ ॥ 


सोधवेदह वाव सृष्टिरस्म्यहं हींद॑ सर्वमसृत्षीति ततः 
सष्टिरसवत्‌ सष्टरयां हास्येतस्थां भवाति य एवं वेद ॥ ५ ॥ 


द् 


हन 7०१ 


०४व भ 


अ्नुवाद---उसने जाना कि, निश्चय, में दी सृष्टि हूं क्योंकि मेंने ही यह सत्र 
झुंजन फिया है । अतः वह सृष्टि हुआ | सो जो कोई ( उपासक ) ऐसा जानता 
है वह भी इसकी इस सृष्टि में, निश्चय, सष्टा होता है॥ ५॥ 

पदाथ--( सः+अबेद्‌ ) उस पुरुपविध जीवात्मा ने सम्पूर्ण सृष्टि रचकर 
सन में यह जान लिया कि ( अ्रहम्‌ +वाव +सष्टि+अस्मि ) में ही यह सृष्टि हैं । 

हि ) क्‍योंकि ( अहम्‌ -हृदम्‌--सर्वेम्‌-)- भस्तक्षि+इति) मैंने ही यह सव बनाया 
है। जिम्त कारण इसने कहा के में दी सृष्टि हूं अतः ( ततः-- सृष्टि: -- अभवत्त्‌ ) 
वद्दी पुरुष सष्टिउ्प हुआ । भत्र आगे फछ कहते हैँ. ( यः--एवम्‌--बेद्‌ ( जो 
उपासक इस प्रकार जानता है बहू ( अस्य --एत्तस्थाम्‌ न छष्टयाम्‌ ) इस जीवात्मा 
की इस सृष्टि में ( भवति ) सष्ठिकतों होता है ॥| ५॥ 
, भाष्ययू--सोअ्बेदिति | स पुरुषविधोजीवः स्ममुक्तपकारेण जनपित्ता 
स्वकीयामेव परमां विभूतिमवगम्येदं विज्ञतवान्‌। यदहमेव प्रधानतया सृष्िर- 
स्मि | अहमेव सवेभिद सृष्टधानरिप | अतएय स सृष्टिरुपो5भवत्‌ । यः कश्रि- 
दुपासक एवं वेद सोअप । अस्व जीवात्मन! | एतस्यां सष्टथाम्‌ । स्रष्टा भवति 
मात्र सन्देहदोईरित स्वेत्र भीवस्थेद परमा विभूति! । यथेष न स्थात्तहिं के! प- 
इयेतू । कोशए्य तत्त॑ं विजानीयात्‌ | विज्ञाय च का सलु प्रभो। परमात्मन! 
परममेखये परस्पर वर्णयेत्‌ । चेतन॑ जीव॑ बिना जड़ानां विद्ध्टिरिव निष्पयोज- 
सेव भवेत्‌ | उपचगानां वनस्पतीनां कि प्रयोजन स्पायदि एतेपां भक्तकों 
ने स्थाद्‌ । इत्पेदेविधां. सब स्वशक्ति विज्ञाय चेतनों जीवात्माइ-अहमेव 
सष्टिरस्ीत्यादि ॥ ५ ॥ 
हे 


( १३१० ) घृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ यू अ० ६: 


भाष्याशय--यद्दां पर भी जीवात्मगुण कथन है। इस पुथिवी पर देखते हैं 
कि थदि चेतन जीव न हो तो यह विचित्र सृष्टि द्वी निष्प्रयोजन सी प्रतीत हो | 
क्योंकि परमात्मा की परम विभृतियों को कोन देखे, कौन गावे, कौन सुने सुनावे 
ईश्वर है या नहीं, वद्द केसा है इत्यादि विचार भी कोन करे करवावे | चेतन जीव 
के बिना जड़ पदार्थों की सृष्टि का भी कौन सा प्रयोजन हो सकता । जो ये सह- 
स्रों वनस्पति आदि जड़ पदार्थ हैं | यदि इसका भक्षक इनको कार्य में छानेद्ारा इन 
के वास्तविक़गुणों को जानने हारा न हो तो इससे कौनसा अभिप्राय सिद्ध होगा ? 
थदि मोर न हो तो मेघ को देख कौन नृत्य करें। यदि मनुष्य न द्वो तो सूर्य, 
चन्द्र, पृथिवी, समुद्र, पर्चत और सम्पूर्ण अक्माण्डों की शोभा, गुण, तत्त्व, महिमा 
इत्यादि जानकर कोन वर्णन करे | यद्दवि ये विदगगण न हों तो प्रकृति देवों को 
मधुरध्वानि से गान कौन सुनावे यदि अमर न हों तो कुसुमों की सुगन्धि की ओर 
कौन दौड़े और इनके रसों को लेकर मधुनिर्माण कौन करें'|:इस प्रकार चेतन के 
बिना जड़ सृष्टि निष्प्रयोजन ही सिद्ध होती है | इसमें भी यदि मनुष्य सृष्टि न 
हो तो भी सर्व प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थों का वास्‍्तविकरूप 
जान इंश्वर की परम विभूति की स्तुति करनेद्वारा केवल मनुष्य ही है | जिस भोर 
देखो उसी ओर इस र्ष्टि में इसी की विभूति दौखती है | यह सबका इतिहास छिख- 
ता है। यह सब को काम सें छाता है | ये प्राखाद, ये भवन, ये मन्ध, थे महारा- 
जपथ, ये रेल तार आदि मनुष्य के ही क्ाय्य हैं | यही मनुष्य जाति ईश्वर के 
भी महिमा को जानती जनवाती, गाती, गवाती | अत्यथा इनकों भी कौच 
जानता | अत; प्रथम इस मानव सृष्टि का पूर्ण अध्ययन करना चाहिये । में 
पूवव सें कह चुका हूं कि जिज्ञासा के ढिये ही मानवसष्टि हैः । यहां विस्पष्टरूप 
से दिखलाया जाता है कि यह मानव जीव कहांतक कास्ये करने में समर्थ हो 
सकता है | यह कद्दता है कि “मैंने सब रचा” 'कें ही सृष्टि हूं!! निःसन्देद यह 
बात बहुत हो ठीक है। परसात्मा ने सम्पूणे वस्तुओं को रचकर इस पथियी पर 
स्थापित कर दिया | ओर इनके साथ २ विज्ञानी विवेकी मनुष्य जीव को भी 
यहां रख दिया | अब च॒दि मनुष्य इनसे काम न छेत्ा तो इनकी शोसा कदापि न 
बढ़ती | जंगलों में गो, भैंस, बकरा, भेड़ आदि पशु रहते थे | बनों में ये क्षाग्र 
अटइछ, गए, जो, माछतो, कमर, बेढी, चमेली आदि पदाथे थे मंनष्य के द्वारा - 


थ्रा० ४. क० ६ ] पुरुपविधजीवगुणोपासना ॥ (१३१ ) 


काम में छाने पर इनके गुण प्रकट होने गे | इस प्रकार यदि आप विचार करते 
जायेंगे तो ज्ञात होगा कि इस प्रृथित्री पर तो ममुप्यजीब ही सर्वश्रष्ट है। यही 
इस अकार की सृष्टिकत्तों है अतः यह फह्टता है आह मेने यह रचा है। में ही 
सृष्टि हूं इत्यादि | ऐसा कथन फरना भी जीवात्माका स्वभाव है ॥ ५ ॥ 


अधेत्यभ्यमन्धत्‌ स सुखाद्य योनेहस्ताभ्यां चाम्तिम- 
सृज्ञत तस्मादेतदुभयसलोसकमन्तरतो5ल्ोमका हि यो- 
निरन्तरतः ।. तथदिदमाहु रसुं यजासुं यजेत्येकेक देव 
मेतस्पेब सा पिरूष्टिरेप उद्ेव सर्वे देवा; | अथ बत्किस्चेद- 
माद्व तद्रेतलोजत तदु सोम एसाबद्ा इृदं सर्वमन्नं थे 
वान्नादश्व सोम एवान्नमग्निरज्ञादः सेपा परह्मणो5तिस्ष्टिः । 
यच्छेयसो देवानरजताथ यब्मरत्व: सन्नमुतानरजत त- 
स्मादतिसष्टिरतिस्एचां हास्येतस्थां भवति ये एवं 
वेद ॥ ६॥ 


अनुवाद--पश्चात्‌ इसे संघपण ( रगड़ ) से अग्नि उत्पन्न किया | इसने 
मुखरूप स्थान के लिये और दोनों ह्वाथो के लिये भग्नि बनाया। इसी कारण ये दोनों मुख 
भौर द्वाथ भभ्यन्तर से छोमरदित हैं [क्योंकि भग्नि का स्थान भीतर से छोमरहित 
होता है| भर जब छोग फहते हैं कि इस एक देव का यजन करो और उस एक देव का 
थजनकरो तब वे यह नहीं जानते हैं कि उसी एक देव का यह सव विकाश है। निश्चय, 
यद्दी एक देव सब देव है। पश्चात्‌ इसने बल घीये के छियें उस सब फो सुजन किया जो यह 
भाद्रे प्रतीत होता है | निश्बय, पद यह सोम है | निम्रय, यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ इतना 
ही है जितना भन्न ओर अन्नाद है । सोम ही अन्न है ओर अग्नि जन्नाद है | यही 
परमात्गा की भ्ठती सृष्टि है। भोर जिस देतु इसने परम कल्याण के लिये देवों को 
धनाया और जिस कारण यह्द सत्ये हो के अमृत पदार्थों को र्ुजन किया ! इस हेतु 
यह मह॒ती सृष्टि है जो फोई उपासक ऐसा जानता है बह भी इस प्रजापति की इस 
सद्दती सृष्टि में: लष्टा चनता है| ६ ॥ 


[.च 


( १३२ ) वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यमू॥ | [ज० १, 


पदार्भ--( अथ--इति+अभ्यसन्धत्‌) पंश्चात्‌. उसले अग्निमन्‍्थन किया ( सः 

भखात्‌ +च+योने। ) उसे सुखरूप स्थान के ढिये (हस्ताश्यामू+-च ) और हाथों के 
लिये ( अग्निमू+असजत ) अग्नि सृजन किया। ( तस्माद+-उभयमू+अन्तरत:+भछो- 
मकम्‌ ) इस कारण चह मुख और द्वाथ दोनों अन्दर से अछोमक अथोत्तू रोम- 
रहित हैं (हि ) क्‍योंकि ( योनि:+भन्तरत +अछामका ) अग्निस्थान अन्तर से 
रोम रहित है। ( तद्+यद्‌।इृदम+-भाहु: ) इस कारण कोई २ जो यह कहते हैं 
कि ( असुमू+एकेकम+यज ) इस एक २ दंव का यजन कर.-( असुमूधन्यंज ) 
इस एक २ देव का यजन कर | थे यह नहीं जानते है कि ( एतस्थ-+एव+सा+वि- 
सुष्टि:) इसी एक की यह नाना स॒ष्टि है ( एप:+-३+हि--एव+-सर्वे+-देवा: ) निश्चय 

यही एक सब देव है। ( अथ+यत्‌+कि ्+इंदमू--आार््रम्‌ ) पश्चात्‌ जो कुछ यह 
आई--भींगा हुआ पदाथे है ( तद्‌ रेतसः असृुजत ) उसको इसने 'बलेवीय्य-के 
लिये सजन किया ( तद+उ+सोभः )- बह सोम दै ( एतावदून-बै+इदम+सर्वमू ) 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ इतना ही दे ( अन्नम+अन्नाद/नंच ) जितना अन्न और 
अन्न भोक्ता है | अथोत््‌ यहां एक तो अन्न है और दूसरा भन्न को खानेहारा है 
ये ही दो हैं अतः यह संसार ही इतना है ( सोम: +एबनकअन्न:ः +अग्निः+अन्ना- 
द। ) सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद अर्थात्‌ अन्न का भोक्ता है-( सा+ 
एपा+जहमग:+अतिसुष्टि: ) यही परमात्मा की महती सृष्टि है । यदू+अरेयस:+ 
देवान्‌+असुजत ) जिस कारण परम कल्याण के छिये देवों को इसमे सृजन किया 
जथ+वद्‌+ सत्ये:+सन्‌+अम्ृतान+-असजत ) और जिस कारण भर्त्य हो के इसने . 
अमृत पदार्थों को सजन किया है ( तस्माद्‌+अतिस्तष्टि: ) इसी देतु यह महान्‌ 
सुष्टि है ( बः+एवम्‌-+वेद ) जो कोई उपासक इस अकार जानता है ( अस्यनह-- 
एत्तस्याम्‌+-अ/तेसुष्चाम्‌ ) इस प्रजापति के इस महान्‌ सुष्टि में ( भवति ) वह 
सुष्टिकर्ता होता हैं ॥ ६॥ 


ह 


भाष्ययू-अन्रापि जीवगुणा एवोच्यन्ते। नाउत्त्यस्य निवगहोंउम्लि विना। 
मुख सर्वेदेव परिपक्षमेव वस्तु जिधित्सादि। हस्तावापे किमपिं कततुमेव यतेते | 
शीतल भृत्वा तु किमपि कु ने समयों । तस्मादेव कारणातू | मुखाब् योनेः 
याते। श्थानवाची, निमित्तार्थेड्अ पञ्चमी। मुखरूपस्य स्थानस्प निमित्ताय - 


ब्रा० ९. कै० ६] पुरुपन्िधजीनगुणोपासन! )) ( १३१ ) 


अग्निमस्जत । एबमेव इस्ताभ्पां हस्तयोनिमित्तायार्निसृष्टि! | रेतसो पीयेस्य 
नि्मिचाय । अयसः परमकल्याणाय | स्वन्रवेप स्थानपु निमित्तार्थे पच्चमी । 
देवानउुमत-एप जीवो गमुष्यशरीर भाष्यारिन वायु सर्मे चन्द्रपस मन्याश्य 
विद्युदादीन्‌ देवान्‌ तत्त्वतो विदित्वा स्वकार्ये नियोगितवान्‌ तेन तेन देषेन 
कार्यबिनियुक्तेन ख्कारय सापिवानित्येव देवानां सृष्टि! । नारित पास्‍्तविक 
' झै शुतेस्तास्पम्‌ । अन्यानि पदानि विर्तरेण प्रचल्षितभापया व्यादृतानीति 
नव्याख्यायन्त ॥ ६॥ 

भाष्याशय-यह भी श्रात्ानाण का ही वर्णन है। यद्वां चार वस्तुओं का वर्णन है। 
१-एक अग्नि की उत्पत्ति का; २-दूसरा देवताओं के यजन का, ३-सौसरा सोस के 
छूजन का और ४--चौथा मर्त्य के द्वारा अमुत्तों को प्रकाशित होने का । १-मैसे 
खेती और अन्यान्य काय्ये फे चिवोह के छिय गौ, वेछ, घोड़ा, गदद्दा, बकरा, मेप 
आदि पशु गनुष्य जीवन फे परम सहायक दे हैं बेस ही खाद्य पदार्थ और उन- 
पदाथों के पकानेहरे अग्नि के बिना इसका काई कार्य्य सिद्ध नहीं हो सकता। 
जय यह प्रइन होता है कि गनुप्य जाति ने अग्नि ओर खल्थ पदार्थों को कैसे 
जाना | इसमें कोई ऐसो सामग्री है जिसके द्वारा इन दोगों का पूरा २ बोध हो। 
ऋषि कहते हैं फि मुख ओर द्वाथ गे दो पदार्थ हैं। मुख फश्च पदार्थ फो खाना नहीं 
चाहता और द्वाथ शीतल हो जाने पर काम करना नहीं चाहता' अतः सृष्टि की 
बृद्धि के साथ २ सुख और द्वाथ के हेतु अग्नि को इस पुरुपजीब से कार्य्ये 
में छाया | इससे फेघछ यज्ष द्वी नहीं किया फरते थे किन्तु रक्षा के विविध 
साधन अक्ष ओर दासत्त भी धनाया करते थे || 


हाथ और मुख दोनों लोगरहित हँ--छोग शब्द यहां आह्स्य और जक- 
कव्यता सूचक है। जिस गागे से चलना बन्द हों जाता है उसमें घास उत्पन्न 
हो मार्ग फा चिन्ह भी कुछ दिन में मिटजाता है। जिस खेत में हल न चछाया 
जाय वह वनरंपतियों से आच्छादित हो कृषि योग्य नहीं रहता | भाव यह हैं 
कि जहां कारय्ये होते रहते हैँ वह्ां जारुस्यरूप रोमों की उत्पत्ति नहीं दोती । 
अग्नि शब्द-कर्य्य सूचक है । प्रत्यक्ष भगिन जहां रहेगा वहां भवश्य अपना कार्यये 
करता ही रहेगा | मुख और हाथ में प्रत्यक्ष किया सदा होती रहती है| क्योंकि 


(१६४)... वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌॥ . [ भ० १, 


हाथ से कमाना और मुख से खाना ये-दो काम ढगे ही, रदते हैँ जतः ऋषि 
कहते हैं कि, मानों, इसी कारण इन दोगों में आलस्यरूप रोम नहीं है | इसी प्र- 
कार जो सदा कार्य करता रहेगा उसको आहूस्य न होगा और अन्न के ढिये वह 
कभी पराधीन न रहेगा ॥ 


२--अमुं यज, अमुं यज इत्यादि--इससे सिद्ध हैं।के एक मद्दान्‌ शक्ति 
सब में व्यापक दै उसी की यह सम्पूर्ण रचना है अतः इस परम देवता को 
छोड़ जो अन्यान्य देवों की उपासया गें छगते हैं वे बड़े अज्ञानी हैं। ३--तीपरा 
सोम की उत्पत्ति का निरूपए है | में प्रथम भी कद चूका हूँ कि यहां सृष्टि की 
उत्पत्ति से तात्पय्य नहीं | किन्तु जीवन में सनुष्योपयोगी वस्तुओं को केचछ दिख- 
लाना है | यहां सकल खाद्य पदार्थ का नाम सोग है | यद्यपि खाद्य पदार्थ भी 
अनेक हैं परन्तु जो भाद्रे अर्थात्‌ रसयुक्त पदार्थ हैं जिन रसे से मनुष्यों को 
बहुत कुछ छाभ पहुंच सकता है | ऐसे द्वी पदार्थों का नाम सोम है | ( रेतसः+ 
अस्जत ) बल वीर्य के लिये उस सोम को इसने आविप्कृत किया | अब जागे 
कहते हैं भक्ष्य ओर भक्षुक ये ही दो पदाथ है । यथाये में अग्नि ही खानेद्दारा है 
( अग्नि:+ अन्नादः ) प्रत्यक्ष में देखते हैं कि अग्नि सब पदाथे को भस्म करदेता 
है। अत्त; भग्नि द्वी महान्‌ सक्षक है | जिस पुरुष में चह आग्नेयशक्ति विद्यमान 
है वद्दी पदा्थों.का ओभोक्ता होता है। ( सैपा--बक्षणोउतिसृष्टि:) इसमे सन्देह 
नहीं कि यह भक्ष्य ओर भक्षक की उत्पत्ति करता महान्‌ कोशछ की वात है | इतति 
संक्षेपत) 


४-देवानत-झस्जत--चौथी वात यह है कि यह मनुष्य मत्ये होकर 
अमृत जो न मरनेहारे देवगण उत्तको बनावा है| इसका भी भाव विस्पष्ट 
है । यद्द जीव उलन्न हो पुरुषाकृति में आ अग्नि, सूय्ये, वायु, पृथिवी जादि देवों 
के वास्तविक गुण जान इसको अपने काम में प्रयुक्त करने छगा | यही देवों को 
खजन करना दे । इति संक्षेपततः ॥ ६॥ 


तद्धेदं तहीव्याकृत मासीत्तन्नामरुपाभ्यासेव व्याक्रि- . 
यताउसो नामाउयमिदंरूप इति। तदिदमप्येतहिं नाम- 


प्रा० ७. कं० ७]... पुरुपविधजीवगुणोपाप्तना ॥ ( ११५ ) 


रुपाभ्यामेव व्याक्रियतेइसोनामाइयसिदंरूप इति | स एंव 
ध्‌ ४० पड,» पल 
इृह् प्रविष्ट। आनखाग्रेश्यो यथा कषुर चुरघानेधवहितः 
स्याहिश्वस्मरों वा विश्वम्भरकुल्ञाये ते न पश्यन्ति | अ- 
कृत्स्नों हि सः प्राणन्नेव प्राणो नाम भवाति बदन्‌ वाक्‌ 
पश्येश्चजुः श्वृपन्‌ श्रोत्र भस्वानों सनस्तान्यस्पेतानि 
०. 
कर्म्मनासान्येव। स यो5त एकेक सुपास्ते नस वेदा5कर्स्नो 
हि बिक नी जी ० अक ५ १ ५ 
होषोडत एकेकेन भवत्यात्मेत्येवोपासीतात्र झेते सर्वे 
एक भवन्ति | तदेतत्पदनीय मस्य सर्वेस्य यद्यमात्मा: 
की 
भेन छेतत्सव वेद । यथा ह- वे पदेनामुविन्देदेव कीर्ति 
शोक विन्दते थ एवं वेद ॥ ७ ॥ 
अलुवाद--पहले चह सत्र अव्याकृत जथात्‌ वृद्धि को प्राप्त नहीं था। नाम 
और रूप से ही इसकी वृद्धि हुई इस कारण इसका यह नाम है, इसका यह रूप 
है ऐसा ज्यवद्वार चछा । अतएवं आज कछ भी नाम और रूप से ही इसका व्यव- 
हार वा व्याख्यान किया जाता है। कहा जाता है कि इसका भमुक नाम दै 'और 
अमुक्त रूप है | सो यह आत्मा इसमें श्रविष्ट है नखों के अम्रभाग से छेकर शिर तक 
प्रविष्ट है, जैसे क्षरधान में क्षर रहता है अथवा जैसे अग्ति अग्निस्थान में 
रहता, उस भात्मा को छोग नहीं देखते हैं । क्योंकि इस प्रकार से यह अपूर्ण है। 
क्‍योंकि प्राणवृत्ति के कारण यह प्राण कद्दाता, बोलने के कारण वाक्‌, देखने के 
कारण चक्षु, सुनने के कारण ओरोत्र और सनन के कारण सन कहता है इसके थे 
सब कस्से नाम हैं | अतः जो कोई रण, सुख, चक्षु आदि एक एक की उपासना 
करता है वह नहीं जानता । क्योंकि इस प्रकार यह आत्मा अपू्े दी रहता । एक 
एक अवयब से अपू्ण दी है, अतः उचित यह है कि आत्मा ऐसा सान उपासना 
करे क्योंकि इसी में सब एक हो जाते हैं | सो यह अवश्य अन्वेषणीय है | इस 
सब का ख्ामी जो आत्मा है वह अन्वेषण योग्य है इसी विज्ञान से यह उपासक्त 
सब जानता है | जैसे इस लोक में किसी बिन्द्र से नष्ट वस्तु को पाते हैं | सो 
जो कोई उपासक ऐसा जानता है वह कीर्ति और ग्रशेसा कोम्राप्त करता है ॥ ७ |] 


६ १३६ )- बृहदारएयकोपनिपदूभोष्यम्‌ |... अ० १, 


पदार्थ--यह पुरुषचिध आद्वाण कददछाता है । यह दिखला रहा है कि क्रमं- _ 
५ इसकी उन्नति हुईं है | सृष्टि के आद़ि में किस पदार्थ को किस नाम से 
और ये जो भिन्न २ रूप हैं इनकों भी क्रिस २ चाम से पुकारें यह बोध नहीं था 
और बिना नाम रूप के ज्ञान के व्यवद्दार सिद्ध नहीं होता अत; इस कण्डिका का 
भारम्भ करते हैं ( तद+ह-इदम्‌+तहिं+अव्याकृतमू+भासीत्‌ ) प्रारम्भ में यह सब 
पस्तु तब अव्याकृत थी | तब ( नासरूपाभ्यामू+-एवं +व्याक्रियत ) नाम और 
रूप से ही यह ज्याकृत हुआ ( असोनामा+अयमू+-इंदंरूप:+इति ) इसका यह 
नाग है और इसका यह रूप है। ( तद-इदम+-अपि+एवर्डि ) इस कारण आज 
भी यह जगत्‌ ( नामरूपाभ्यामू+एवं ) नाम और रूप से ही ( व्याक्रियते ) 
व्याक्ृत होता है ( असौनामा+अयम्‌-+इृदंरूप:+इति ) अमुक नाम का यह पुरुष 
है इसका अमुक रूप जथात्‌ आकार है ।( सः+एपनह६-अविष्ट:+आनखाप्रेम्य:) सो . 
यह जीवात्मा सखों के अग्रभाग से छेकर शिर के केश तक इस शरीर में प्रविष्ट है 
इसमें दृष्टान्त देते हैं ( क्षरधाने+-यथा+श्षुरः+अद्वितः) नापित जिससें कैंची, उस्तुरा 
आदि केश काटने की सामग्री रखता है उसे क्षुरधान कहते हैं | उस क्षुरधान में. 
जैसे छूरी प्रविष्ट रहती ( स्थाद+-ब्रा ) अथवा ( विश्वस्भर: ) यह अग्नि ( विश्व- 
स््रकुलाये ) अपने स्थान में अथोत्‌ जैसे प्रत्येक पदाथे में व्यापक है इसी प्रकार 
यह जीवाउ5त्मा भी इस शर्रीर में प्रविष्ट है।( तमू+न+पर्यन्ति ) उस जीवात्मा को 
कोई देखते नहीं ( अक्वत्सन:+हि+सः ) आदमी एक एक शेग को देखता है उस 
में इस को खोज करता है परन्तु एक एक अंग में वह अपणे है कित्तु- सम्पूर्ण 
अज्ज में पूर्ण है जो सम्पूर्ण में खोज करेगा उसी को मिढेया | जागे इसी अपूर्णता 
को दिखछाते ई | ( सः+प्राणन्‌+एव ) जब यह जीव खास प्रश्वास छेता है 
( भाण:+नास+-भवति ) तव यह प्राण चास से पुकारा जाता है । ( बदनूकवाक्‌ ) 
जब यह्द चालता हूँ तव वाकू नाम से ( पश्यन+चक्षु:) जब देखता तव चल्षु नाम 
से ( शण्बन्‌ श्रोत्रमू ) जब सुनता तब क्रोत्र नाम से (सम्वानःउमनः ) जब 
सनन करता तव भन नास से पुकारा जाता है। इस प्रकार इसी एक के अनेक 
नाम हैं परन्तु ( जस्व-+तानि+एतानि+कर््मनामानि+एवं ) इसके ये सब कर्म्स 
नाम है | किया के कारण थे सव नाम होते हैं जोर जज्ञानी पुरुष इसी एक एक 
को लेकर उपासना करते हैं | इसी विषय को जागे दिखाते हैं. ( अतः-+सः- 


हा० ४, क० ७ ] पुरुपविधजीयगुणोपासना ॥ ( १३७ ) 


यः+एककमू+उपास्ते ) हम कारण सो जो कोई एफ एक को भात्या जानता है 
( ननस!+बेद ) बह नहीं जानता है ( हि ) क्योंकि (अतः ) इस फारण (एपक 
एकेफेच+अकुतन;+भवत्ति ) यह जीव एक एक से अपर्ण ही रहता है। (आ- 
छाकइतिकापकरबासीत ) “आत्मा” ऐसा ही मानफर संघ को एक ऐी जाने 
( अध्+ीए ) ज्याक्षि एसी में ( एसे+राय-+एकम+भदन्ति )यसव एक हो 
जे हूँ ( बद+पजू +पद्भीगम्‌ ) एस कारण यह जीवात्महूप बरत जवश्यगेव 
खोश करे योन्य हूँ ( अस्म+सर्वस्व+यद+भयम्‌+जात्मा ) इस सम चस्त में जो 
यह भात्या। विय्रभान्त है | बयोंकि ( जमेस+दि+एतत्‌+सर्वभू+-पेद ) इसी जाधाबि- 
पान से इस सब को जान छत्ता है ( यधा+ह+पै+परेन+-अनमिम्देत ) जैस 
किसी विस विश्वप से नष्ट बच्धु फो प्राप्त करता है. ( या+एवम+बेद ) जो उपा- 
सक हंस प्रकार जानता है ( फीर्तिमू+-इलोकम3-विल्दते ) चह फीवि और यश को 
पावा है ॥ ७ ॥ 

भाष्यमू--तकेदमिति। इृदमपि जीवगुणानामेव वर्णनम । कथम्‌ ?। क्रमश? 
क्रमशो5स्यजगतों पृद्धि!। पारस्णे केन नास्ना<यं पदाथों वत्ताव्य इत्याकारफं एार्न 
नासीत्‌ । व्यवहरायतु तम्णानमपेज्षितव्यम्‌ । अतः शने! शनः सर्देपां नामान्यपि 
कृतानि। एपापि जीवशक्तिरेव | पुनर्मीदात्मदिषयो 5पि मागितः । नेद॑ चक्चु जीव! । 
नंद भोज जीव! । नेद मनो जीव!। किन्लेतास्थस्प सवाशि साथनानि। जीवस्वन्य 
एतेस्यः । इस्पे दिविच्य जीवा5उत्माप्यवधत! । करिदक्वा्थेस्तु भचलितवाणयां 
द्ृषबब्य/ ॥ ७ ] 

भाष्याशय--झअव्यातरभव्यक्त, अव्यास्यात जथीत्‌ जिसका निरुपण जिस 
का वर्णन अच्छे प्रकार नहीं हो सकता उसे जव्याकृत फहते हैं. जब तक साम और 
रूप न जाने जायेँ तब तक पदार्थों की दशा अव्याक्षत ही जाननी घादियें। 
प्रारु्भ सें पदार्थों के थाम नह्टी थे | धीरे २ सथ के नाम भी रक्खे गये | नाम- 
फरण फरनहारा यह पुरुष जीव ही था | शत्तः यह भी जीघ के गुणों का ही 
चर्णन है ॥ ७॥ 


तदेतस्पेयः पुन्रात्‌ भेयोविततात्‌ प्रेयोउन्यस्मात्‌ सस्मा- 
श्र 


६ ३३6 ) ल्लुहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम | [ भ्र० १, 


इन्तरतरे यदयमात्मा । स योपन्यमात्मनः प्रिय ब्रुवाण 

ब्रयात्‌ प्रिय रोस्स्थतीतीश्वरो ह तथेव स्थादात्मानसेव प्ि-. 

यमुपासीत स य आत्मानसेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रिय॑ 

प्रमायुक भवति ॥ ८ ॥ 

अल्लुवाद--सो यह पस्तु पुत्र से भी प्रियतम है, वित्त से भी प्रियत्स है| 
सब दी अन्य वस्तु से प्रियतम है जो यद्द अतिनिकटस्थ आत्मस्वरूप चस्तु है। जो 
कोई इस भत्मा को छोड अन्य हू वस्तु को प्रिय समझता है | उस जज्ञानी को 
थह ज्ञानी कहे कि यह तेरा विचार तिध्या है। ऐसा मानसे से तेरा प्रिय पदाथे 
नष्ट हो जायगा | क्‍योंकि ऐसा कहने के रिये चह्‌ उपासक योग्य है । इस कारण 
आत्मा को ही प्रिय मानकर उपासना करे | सो जो कोई आत्मा को ही प्रिय मान+ 
कर उपासना करता है | उसका प्रिय पदार्थ नष्ट चह्दीं होता ॥ ८॥॥ 
पदार्थ-- ६ वत्‌+एतत्‌ ) सो यह चस्तु ( पुत्नात+पश्रेयः ) पुत्र से भी प्रिय- 

तर है (वित्तावू+ग्रेयः ) धव से भी प्रियतर है ( अन्यस्मातू+-सर्वस्मात्‌ ) 
अन्य सब वस्तु से प्रियतर है। वह कोन पस्तु है सो आगे कहते हैं ( क्षन्तर- 
तरम्‌ ) अतिनिकटस्थ ( यदू+अयम्‌आत्मा ) जो यह भात्मा है | वद सब से 
प्रियतम है | जो कोई इसको ऐसा नहीं समझता है उसकी क्षति दिखलाई जाती 
है। ( भात्मनः +अन्यमप्रियम्‌ +ब्रुवाणम्‌ ) सो जो कोई आत्मा से अन्य वस्तु को 
प्रिय मान रद्दा है उससे ( सः+यः +त्रयात्‌ ) सो जो ज्ञानी आत्मतत्तवविद्‌ फह्दे कि 
तेरा यह सिद्धान्त भ्रान्तियुक्त है उसे त्याग दे अन्यथा ( प्रियमू+-रोत्स्यति-ति ) 
तेरा प्रिय पदाथे नष्ट होज़ायगा ऐसा कहने का अधिकार इस ज्ञानी को क्योंकर है 
इस पर कहते हैं के ( दयेव--इश्वरः --स्थात्‌ ) वह ज्ञानी ऐसे उपदेश करने फो . 
समर्थ है अतः वह ऐसा कह सकता हैं| दूसरा नहीं। अतः ( जात्मानम्‌ --एव-- 
प्रियम्‌ --उपासीत ) आत्मा को ही प्रिय जान कर इसकी उपासना करे अर्थात्‌ आत्म- 
तत्त्व को अच्छे प्रकार जानें । (सः-- यः-+-आत्मानम्‌ +-एवं +-प्रियम्‌ -- उपास्ते ) 
सो जो कोई उपासक जात्मा को ही प्रिय जानकर उपासना करता है (अस्य-- 
प्रियम्‌ ) इसका प्रिय पदाथे ( न--६-+प्रमायुकम्‌--भवात्ति ) प्रमाणशीर्ड 
अथीत्त्‌-गरण योग्य नहीं होता || ८ ॥ 


श्वो 


मरा० ४, क॑ं० ६] $पुरुपवेधर्नीवगुणोपासना॥. ९ १३६) 


भाष्यम-एप आत्मेव पत्राद्‌ वि्तात्‌ सर्वेस्माद्‌ बखतुन! मियतरो$स्ति | 
अयमतिसन्रिहितो5रित । से यः कथिद्‌ ज्ञानी आत्मानं विद्ययान्यदूवस्तु भिये 
मनन्‍्यते तदेवोपास्ते च। तस्यः म्िय॑ विन भवत्ति। अतः आत्मानमेव-प्रियतरखेनो- 
पाप्तीद | भेय! प्रियतर; । प्रयायुक प्रमणशीलम । शेप विस्पष्टाथंम्‌ ॥ ८ ॥ 


तदाहुय॑द्‌ बह्मविद्यया सब भविष्यन्तो सनुष्या सन्य- 
न्ते। किमु तद ब्रह्मावेद्‌ यस्मात्‌ तत्सवंससवद्धिति ॥ ६ ॥ 


अमुवाद--यहां ज्ञानी जन कहते हैं कि / मनुष्य ऐसा सात रहे हैं कि 
अक्षचि्या से हम सब बस्तु को प्राप्त होंगे । “क्या कोई ज्ञानी ऐसा है जिसने उस 
प्रह्म को जाना हो । और जिससे यह सर्वे वस्तु हुई द्वो ॥ ९ ॥ 

पदाव--( तदू-+- आहुः) यहां फोई ज्ञानी कहते हैं (यद्‌--महाविद्यया ) कि 
ब्रक्मव्िद्या से हम (सर्वम्‌--भविष्यन्तः ) सब बस्तु को प्राप्त करेंगे ऐसा ( मनुप्या! -- 
सन्यम्ते ) मनुष्य सानते हैं | अब यहां प्रश्॒ करते, हैं कि ( किम्‌ू--४ ) क्या कोई 
ऐसा ज्ञानी कहीं हुआ अथवा है. जिसने ( तद्‌--मद्दा +-भवेत्‌ ) उस प्रह्मकों जान 
लिया हो और ( यस्मात्‌ -सर्बम्‌ -- भभवद्‌ +-इति ) जिस ज्ञान से सब वस्तु हुई 
हो !॥९॥ ४ हे 

भाष्यमू--आाताज्ञानं विधाय ब्ह्मविद्यया' सर्वे भवतीति दर्शयिर्तु करिडका 
दयमारभते । तदाहु। केचन ब्रह्मविदः । यद्‌ ब्रह्मविद्यया सर्वे वस्तु भविष्य- 
न्तः प्राप्यन्त) सन्‍्तः। पे भाप्ती । एवं मरुप्या मन्यस्ते । अन्र पृष्छन्ति । किसु 
. कश्चिदीश्क्‌ पुरुष आसीदरिति वा। या। तदूबक् अवेदू विद्तिवान्‌। यस्‍्मादू 
त्रह्मबिदः सर्वमभवदिति । अग्रे समाधास्याति ॥ ९॥ 


ब्रह्म वा इृदमम आसीत्‌ तदात्मानसेवाबेदह ब्रह्मा- 
स्मीति तस्मात्‌ तत्सवेमभवदू। तथ्यों यो देवानां प्रत्य- 
बुध्यत स एवं तदभवत्‌ तथाषीणां तथा मनुष्याणां तद्े- 


( १४० ) वृह्द्ारणश्यकोपनिपक्धाप्यमू |... -ग[ थ० १६ 


तत्पश्यन्नृषिवासदेवः पतिपेदे “अह महुरखर्व सूरयश्म” 
इति । तादिदसप्येताह य एवं वेदाहे तह्ोस्मीते स इंद 
सर्व भवति । तस्य ह ते देवाश्नाभृत्या इशुते | आत्सा- 
ह्षां स भवति | अथ योश्न्यां देवताझुपास्तेध्न्यॉउजता 
वन्‍्यो5हसस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं ल.देवानाम्‌। 
यथा ह वै बहवः पश॒वों मनुष्य सुम्ज्युरेवमेकेकः पुरुषों 
देवान्‌ सुनक्ति। एकस्मिल्लेत्र पशावादीयमानेप्रिय भवाति 
किमुवचहुषु तस्मादे्णां तन्न प्रिय बदेतन्मनुष्या 
बिद्युः ॥ १० ॥ 


अनुवाद--निश्चय, प्रारम्भ में यह ब्रद्दा द्वी था उसने अपने आत्मा को 
जाना क्रि में बरद्य हूं इसलिये उससे सब हुआ | अत एव देवों के मध्य जो २ ब्रह्म 
बोध के छिये जागृत हुआ उस वोद्धान भी उस झा को पाया | बेरो ही ऋषियों 
और मनुष्यों में भी जो प्रति बुद्ध हुआ बह भी बद्दा को ग्राप्त हुआ | इस उसको देखता 
हुआ ऋषि वासदेव ने कह्दा कि “में ही मनु हुआ हूं, में ही सूय्ये हुआ हूं! 
सो जो कोई ऐसा जानता हैक में ब्रद्य अर्थात्‌ से समर्थ हूं | वह इस सब को आज कह भी 
पाता है उस्‌ ज्ञानी के क्षति पहुंचाने के लिये देवगण भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि 
यह ज्ञानी इन देवों का जात्मा बन जाता है, यद्द अन्य है, में इससे भिन्न हूँ | 
ऐसा जानकर जो अन्य देवता की उपासना करता है वह नहीं जानता वह देवों 
के छिये पशुचत्‌ है | जैसे बहुत से पशु मनुष्य को पोषण करते हैं ऐसे दी एक २ 
भज्ञार्ना पुरुष देवों को पोषण करता है जब एक पशु को लेलेने से अप्रिय होता तब 
यदि सब पशु छोहिये जांय तो इस की कथा दी क्‍या ? इस कारण इत देवों को 
सह प्रिय नहीं छगता है कि मनुष्य इसको जान जायें ॥ २० ॥ 


थि--( मै --अजप्रे -- ब्क्ष -+इंदम्‌ + आसीत्‌ ) निश्चय, पहले एक जद्या ही 
यह ' था ( तदू --आत्मानम्‌ --एवन-अवेद्‌ ) उसमे अपने को ही जाना कि ( भ- 
इम्‌ +मक्ष+भस्मि +इते ) सर ब्रह्म हू ( तत्ताधू-तत्‌+सपम्‌ -- भसवद ) उससे 


जा० 9, कं०११] . पुरुपविधनीवगुणोपासना ॥ (१४१) 


यह सब हुआ ( वदुस्‍या+या/नदेवानामू-अत्यवुध्यत ) इस प्रकार देबों के गध्य 
में जो २ कोई ब्रह्म ज्ञान के लिय्रे जाग उठे ( सः+एवं ) वह वह ( तबू+अभ- 
वन ) उस बद्दा को प्राप्त हुए ( तथा+कऋषीण।म+तथा+नपनुष्याणाम्‌ ) इसी प्रकार 
ऋतियों में और मनुष्यों में जो २ जागे उस २ ने उस प्रद्ष को पाया ( तदू+दुन- 
एतदू+पश्यन्‌ ) इस सुप्रसिद्ध त्रिज्ञान को जानते हुए ( वामदेवः+प्रतिपेदें ) चामदेव 
ने कह्दा कि ( अहृमननानुः+अभवम+सूर्यय;+-चनदति ) में मनु हुआ और में सूर्य 
हुआ | ( 'एतहिं+भप्रि ) आज कछ भी ( तद+इदमू ) उत्त इस सुत्रस्तिद्ध विज्ञान 
को ( एवम्‌+बेद ) ऐसा ) जानना है कि ( अद्मू+अद्+-शत्तति ) सें सवे समर्थ हूँ 
( सा+हृदम+सर्वम+भवति ) बह इस सब फो पाता है ( तस्व+अभुत्यै+देवा:+- 
घन+न+इ+ई शर्ते ) उम्त विज्ञानी के शक्ल्याण के छिये फोई देव भी समर्थ नहीं 
होते अधात्‌ उसको फोई इन्द्रिय अब क्षति नहीं पहुंचा सकते | ( जथ ) अब 
( अन्य+-असौ+भर्य+भहम्‌+भरिग+ति ) यह दूसरा है में इससे अन्य हूं ऐसा 
जान ( यः+शस्याम+देवतामू+उपाध्ते ) जो फोई अन्य देवता फी उपासना करता 
है ( न+सः+बेद ) वह नहीं जानता है ( सः+देवानामू+यथा+पशुः+एव ) वह 
भप्तानी देवों के लिय पशुवत्‌ ही है । ( यथा+है+वपे+प्दृव:+पशवच ) जैंस गौ 
घोड़ा, भेड़ बफरी, ऊंठ, द्वाथी इत्यादि बहुत से पशु ( मनुष्यम्‌+भुब्ज्यु। ) एक 
मनुष्य को पोषण फरते हैं अर्थात्‌ मनुष्य इन फो कार्य्य में लगा कर अनेक छात्र 
. उठाते हैं. ( एबम+एफेक:+पुरुष। ) इसी प्रकार एक एक जज्ञानी पुरुष ( देवानून- 
भुनक्ति ) देवों को पोसता हैँ. ( एकीस्मन+एव+पशौ+-आदीयमाने ) यदि किसी पु- 
रुप का एक दी पशु के लिया जाय चुरजाय वा नष्ट हो जाय तो उतना ही ( अ+ 
प्रियमू+भवतति ) उसको बड़ा अग्रिय होता ( बहुपु+किमू+-उ ) यदि बहुत पशु नष्ट 
हो जायें तो द:ख की क्‍या दशा कह्टी जाय ( तस्मात्‌ ) इम्त कारण ( एपाम-+- 
ततू+न-+प्रियम्‌ ) इन देवों फो यह प्रिय नहीं लगता है ( यदतमनुष्या।+एतदू]नवेद्यु: ) 
कि मनष्य इस परमात्मा को जान जायें ॥ १० ॥ 
यामदेव संयन्धी बातो वैदिक-इतिहासाथीनिणेय में विस्तार से वर्णित है वहां देखिये। 
ब्रह्म वा इृदमय आसाहकसव तदक सजन्न व्य्षवत्‌। 
- तच्छथारुपमत्यसजद चन्न यान्यतान दंवन्ना जन्नाणानद्रा 
वरुण! सोमो रुद्र: पज्जन्यों यम्ो मत्युरीशान इाति ॥ ११ ॥ (क) 


(१४२) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यसू ॥ [भ० १, | 


अनुवादू- निश्चय, आरम्भ में केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही था बह एक होता 
हआ समथे नहीं हुआ | इस देतु उसने एक उत्तम सृष्टि रची जो (जंगतू में ) क्षत्रिय 
था क्षत्र कहलाता है| देवों में ये क्षत्रिय हैं--इन्द्र, वरुण, सोम, शंद्र, प्जेन्य, 
थम, झृत्यु, इशान ॥ ११ ॥ ( के ) 
पदार्थ--( वे ) निम्चय ( अपग्मे ) क्षत्रियादि वर्ण विभाग के पहले ( इद- 
म्‌ ) यह समस्त मनुष्य समूह ( एकम्‌ ) एक ( ज्रह्म+एवं ) ब्राह्मण ही ( आसी- 
त्‌ ) था | अथात्‌ सृष्टि के आरन्भ में केवछ एक ब्राह्मणबर्ण था, मनुष्यों में क्षत्रि- - 
यादि विभाग नहीं था | तव ( तद्‌ ) वह आह्मणबर्ण ( एकम्‌+सत्‌ ) एक ही 
छोने के कारण ( न+व्यभवत्‌ ) विश्वेप वृद्धि को प्राप्त म दोसका | इस हेतु (तद 
उस ज्ाह्मण वर्ण ने ( भ्रेयोरूपम्‌ ) एक उत्तम वण को ( जत्यस्जत ) अतिपरि- 
श्रम वा जतिचातुर्य दा अतिशय चुद्धिमत्ता के साथ बनाया वह कौन वर्ण है सो 
आगे कहते हैं ( क्षत्रम्‌ू ) जो जगत्‌ में क्षत्रिय नाम से सुप्रसिद्ध है । ब्राह्मणों ने 
जो यह्‌ विभाग किया सो प्रकृति के बीच में कोई लक्षण देखकर अथवा ईश्वर के- 
नियम को काटनेवाढी अपनी खतस्‍्त्रता से, इस पर कहते हैं कि ( देवता ) प्राकृ- 
तिक पदार्थों में ( यानि+एवानि-श्षत्राणि ) जो ये क्षत्रिय रक्षक विद्यमान हैं | इन 
ही क्षत्रियों को देखकर अपने में भी क्षत्रिय बनाया |वे कोन हैं सो कहते हैं ( इन्द्र:+: 
बरुण:० ) इन्द्र वरुण, सोम, रुद्र, पजन्य, यम, मृत्यु, और इशान ॥ ११ ॥(क) 
भाष्यमू--अश्षेति । वे निरचयार्थे । अग्ने प्राकू ज्षत्रियादिवणेविभा- 
गांद्‌ । इंद ज्ञत्रियादिवशभेदजातम । एक ब्रह्मेवासीदित्यत्र न सन्देह! 
च्रह्मशब्दो ब्राह्मणवादी | यथा “ वेद्रतत्त्व॑ तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्र। प्रजा- 
पातिं। ? पुरा ब्राह्मण एवंक आसन ज्ञात्रियादिभेद्‌ इत्यथ। | श्रुयते ह्याद्यानां 
मुष्याणां प्रतत्ति; सात्विकी। अतो न पारस्पारिक वैरम्‌। न चौर्यादिभीरती-. 
* इच । झतो निष्पयोजनत्वात्‌ कत्रियादिवर्णमेदो नासीत्‌। निष्पयोजना मन्दा- 
नामपि न महत्तिः । गच्छ॒त्मु वहुष कालेपु समुपस्थितेष््योन्यसापत्न्ये) तद्ब्न- 
हक सत्‌ | न व्यभवत्‌ न-विभूतिमद्‌ वर्शूव स्वात्मसत्तसपरनिराकरणादि व्य- 
वशरचत्रेण . मनुष्यसमुदायेन विरहित॑ बह्मक दुष्टशतरुनिवारणेउ्शक्तमभूदि- 


5 हा 9, कं० ११]. पुरुषविधजीवगुणोपासना ॥ ( १४३ ) 


दित्वयेः | ततः (कि छुतबत्‌ । तदतहा। श्रेयोरूप प्रशस्‍्तरूप। अत्यसजत । 
अतिशयेन सह्वत्‌ | कि तत्‌ । यत्‌ क्षत्रं जगति प्रासिद्ध। चतो विहतांसायत 
इति ज्ञत्रमू । जताद्िनाशाद्रा चायते | श्रेयोरूप॑ क्षजमत्यसजदित्वथे। | 
योअ्ये विभाग! कृत। स कि प्रकृतिमध्ये लक्षणमव्लोक्य उत सवा 
तनूयेण | अन्नाइ--देवन्रेति | देवन्ना देवेपु भाहुतपदार्थेष्दपि यान्येतानि 
चंत्राणि रक्तकाणि सन्ति । तान्यवत्तोक्येव विभाग। कृत) । कानि तानि 
ज्षत्राण नामतो गणयन्ति | इन्द्रोचरुणः सोगों रद! परेन्यो यमोगम्त्युरीशान 
एति । एतान्यपो ज्षत्रनाण ॥ ११॥ (क ) 


वस्मात्वत्राषरं नास्ति तस्मादबाह्मणः च्त्रियमधस्ता- 
: दुपास्ते राजसूये कंत्र एवं तबशो दधाति सेषा क्षत्रस्य 
: थोनियेद्ब्रह्म | तस्माग्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्नेवा- 
न्तत उपनिश्रयाति सवां योनि य उ एन हिनस्ति स्वां स 
योनिमृच्छाति स पापीयान्‌ भवति यथा श्रेयांस हिंसित्वा 

. ॥ ११॥ (ख ) 


अन्नवाद--इस द्वेतु क्षत्र ( क्षत्रिय ) से बढ़कर अन्य वर्ण उत्कृष्ट नहीं है। 
इस द्वेतु राजसूय चज्ञ में त्राह्मण क्षत्रिय से नीचे बैठता है | क्योंकि क्षत्रिय में ही उस 
थश को आाह्मण स्थापित फरता दे | परन्तु सो यह क्षत्रका योनि (उत्पत्तिस्थान) है 
जो यह ब्राह्मण है यद्यपि राजा ( राजसूय यज्ञ में त्राह्मण की अपेक्षा ) श्रेष्ठता को 
( उच्चपदवी को ) भाप्त होता है। परन्तु अन्त में ब्राह्मण के ही शाश्रय में आता 
है जो उसका कारण है | जो राजा इस ( ज्ाह्मण ) की हिंसा करता है। बह भपने 
फारण की हिंसा करता है। वह “पापीयान्‌” # होता है | जैसा जो अपने से 
#प्रेय!!| पुरुष को हिंसा करता है वह पापिष्ठ बनता है ॥ ११॥ ( ख ) 


, . # पार्पायान्‌, अधिक पापी | पापी से “पार्पायान्‌” घनता है ॥| 
| श्रेय < भ्रशस्यतर - अधिक प्रशंसंनीय | प्रशस्य से “श्रेय” बन जाता है॥ 


१४४) | चूहदारण्यकोपनिपद्धाध्यम् ॥ [ झ० १, 


पदार्थ--( तस्मात्‌ ) जिस कारण ब्राह्मण ने क्षत्रिय को उत्कृष्ट बलाया 
इस देदु ( क्षत्रात्‌ ) क्षत्रिय से ( परम्‌ ) उत्कष्ट ( नास्ति ) धन्य वर्ण चहीं है। 
( तस्मात्‌ ) इसी कारण ( राजसूय ) राजसूथ यज्ञ मे ( ब्राह्मण; ) क्षत्रिय के 
कारणसत ज्ञाक्षण ( अधस्तात्‌ ) क्षत्रिय से नीचे बंठकर ( जत्रियम्‌ ) उच्चार्से- - 
हासनस्थित क्षत्रिय की ( उपास्ते ) परिचय्या-सेवा फरता हैं | अथवा ( क्षत्रमू-+- 
अधस्तात्‌ ) क्षत्रिय के नीचे ( उपास्ते ) बैठता है। क्योंकि जाद्षण ( तद+यशः ) 
उस प्रसिद्ध अपने यश को ( क्षत्र+एव+दधाति ) क्षत्रिय में दी स्थापित करता है | 
शह्ढा द्ोती हैं कि अपने यश को क्षत्रिय में रख कर क्‍या ब्राइण निहृष्ट होगया इस 
पर कहते ६ कि ( सा+णपा ) सो यह ( क्षात्रेय+याति ) क्षत्रियां का उत्पत्ति 
कारण है। ( यह+जद्दा ) जो यह क्षण है नौचें बैठने पर भी यह्द क्षत्रिय फा 
फारण बन्ना दी रद्द ( ततस्मात्‌ ) इस कारण ( यद्यपि ) यद्यपि (राजा ) राजा 
राजसय यज्ञ में (परमताम्‌ ) उत्क्ृष्टता को ( गच्छति ) प्राप्त द्वोता है परन्तु ( अन्त- 
तः ) अन्त में यज्ञ की समाप्ति होने पर ( ऋद्य+एवं ) ब्राक्षण अथोत्‌ पुरोहितादि 
के ( उपनिश्रयति ) समीप नौचे बैठता है ( खाम+योनिम्‌ ) जो अपनी उत्पत्ति - 
का स्थान है उसी के आश्रय में आता है। भागे ब्राह्मण के निरादर का ति- 
षेध करते हैं. ( यः+:5 ) जो कोई क्षत्रिय ( एनम्‌ ) इस ब्राक्षण की ( द्विनार्ति ) 
हिंसा करता है अर्थात्‌ निरादर करता है ( सः ) बह, मानो, ( खामू-+योनिम्‌ ) 
अपनी योनि की ( अपने कारण की ) ( ऋच्छति ) हिंसा करता है ( सः+पापी- 
यान्‌ ) वह अधिक पापी द्वोता है (यथा ) जेसे ( श्रेयांसम्‌ ) अपने श्रेष्ठ को ( हिं- 
सित्वा ) मारकर मनुष्य शतिशय पापी दोता है। तदत्‌ || ११ ॥ (ख ) 

भाष्यम्‌-तरपादिति । “तच्छेयोरुपमत्यसजत” इस्युक्त॑ प्रागू । तेनव्रा- 
हाणः सेस्योशातिभ्य एव कतिपयान्‌ पूरुषान्‌ रक्तायर्थ!गृहीत्वोत्कृष्टान्‌ च्त्रियान, 
विरचितवानिति प्रतीयते । क्त्रिया्णा उच्चासने स्थापनं त्वमस्पानभितोरतो 
न्यायपिकारधिपत्यप्रदानमेदो त्कूए त्वघू्‌ । यर॒पात्तत्तत्र ससमादप्यव प्रशस्यतर 
कृतयू। तस्माद्धेतोः। ज्षत्रात्परम । ज्त्रियादुत्कृष्टमन्यत्‌ किमपि नासित। तस्मादेव - 
कारणात्‌ | राजसूये राजसूयारुये यागे । ब्राक्षणः त्षेत्रियस्य कारणभतोजवि । 
अधस्तात्‌ ज्ञत्रियममिपिच्यमानमथोनाचासन गृहत्वोपरिस्थितम्‌ क्जियम । 


बच 


मर ७, के० १५]. एरुपविधनीवगुणोपासना ॥ ( १४५ ) 


उपास्ते परिचरति शुभूपत । यतो ब्राह्मणस्तदात्मीय॑ यशः | चत्रे एवं दधाति 
स्थापयति । राज॑स्तल अद्यासीत्ये सतुल्ता स्थापयाति | नत्वेवे राजनि स्वकीर्य 
यंशो ददतोत्र'हणस्यापहएल: स्यादत भाइ-सैपेति । यद्ब्नह्म यो हि ब्राह्मणवर्ण!। 
सेपा ज्षत्रियस्य योनिरतपत्तिस्थानम्‌ । अतो न तस्मान्यूवत्व॑ वह्मएस्प) न हि 
पुत्रात्ितुनपू नल कदापि | तस्‍्माद्राजसूये राजा। परमतामुलएनाम्‌ | गच्छति 
प्राम्नोत्ि । तथापि । अम्ततो5स्ते यतसमाप्ती । स्तरां योनि स्वोपतिकारणभूवम्‌ । 
अक्षेव प्रोहितादित्राह्मणोतव उपनिभ्रयाति आाश्रयति | समाप्ति गते ये रा- 
जोद्चासन विद्यय ब्रह्माधस्तादुपनिशाति ! एतेस ब्राह्मण ज्ञत्ियोलत्तिकारणल- 
मुक्तवा तिरस्करणीयमिति शिक्षते। य उ यः कश्िद्‌ क्षत्रियोदलामिमानातू प- 
मादाद्वा । एनं स्॒योनिभूतं जाह्मणं हिनस्ति हन्ति निराद्रियते | स पुरुषः | स्पां 
योनिम्‌ | ऋच्छाते हस्ति। तदसुचित कर्म । अत आह स पापीयान्‌ भव्रति 
हिंसादिकूरकर्मानियुक्तलात्पापी तु स्॒ सेव पुनराप स्त्रां योनिं हिंसिलापि- 
कतरः पापी जायत इत्पर्थ: | अत्र इृशान्तः। यथा लोहे को5पि स्वस्मात्‌। भ्रेयां- 
से प्रशप्यतर॑ हिंसित्वा।नाहत्य पापीयान्‌ भवाति तहृदित्यर्थ! ॥ ११ ॥ 


स नेव व्यसवत्‌ स विशुमसृजत यान्येतानि देवजाताति 
गणश आख्यायल्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत 
इति॥ १२॥ 


अनुवाद--धुनरपि वह जह्मणवर्ण विशेषरूप से शद्धि को प्राप्त न हुआ | 
तब उसने वैश्य वर्ण की खुष्टि रची | जो ये देवताओं में हैं | जो एक एक गण के 
नाम से प्रसिद्ध हैं| वे ये हैं--बंसुगण, रुद्रगण, जादित्गण, विश्वेदेवगण जौर 
मरुदगण ॥ १२॥ 


० का. ्‌ 


पदार्थ--भपने भें से कतिपय मनुष्यों को क्षत्रिय वनाने पर भी धनोपाजक- 
के पं [चल 
संचायक और वद्धेंक के अभाव से ( सः+न4+एवकव्यभवत्‌ ) चह जाह्मणवर्ण विशेष- 
है से ३ 5 05 
, रूप से. कस करने के लिये विभूतिमाव्‌ धववान्‌ न दोसका अतएवं अपने में से 
बेर 


(१५६ ) वृद्दारएयकोपनिपदुभाष्ययु ॥_. [ क० १. 


न: एकवर्ण ( विद्म्‌ ) वेहय ( अदजत ) बनाया । कया ईंश्वरोय जगत मे 
गी कोई वैश्यवर्ण स्वभावतः सष्ट & ? | इस शाद्भा पर कद्दते ६ ( यात्ि+एताने 
ये ( देवजातानि ) देव ( गणश; ) गण करके ( आसपावस्ते ) के जाते 
हैं| वे वैश्य हैं ( वसवः ) बसुगण ( रुद्राः ) रुद्गण ( आदित्या: ) आदित्य- 


कि 


गण ( विश्वेदेवा; ) विश्वेदेतंगण ( सरुत: ) मरुदूगण ( इति ) इस प्रकार के अन्य 
४: 


भी जानने ॥ १२३ 


शी 


(8 43५ 8. 6: 


भाष्यम्‌-स इति। चत्रे सृप्टेणपे धनानायुपा जंयितुः संचेतु्वैदूयितुबा मावाद्‌ । 
स ब्राह्मणवर्ण कषत्रं सध्वापि नव ब्यभदत्‌ सर्वेकमोणि सम्यरू समापयिततु 
समर्थोनेव वभव | अतस्तदर्भम्‌ । विशमसृजत । कि सृष्ठावपि निसमतों वैश्य 
चर्णा) सष्टा! सन्तिः यानव्ञोक्य विभागो्य कृत इत्याशझयामाह-या- 
न्येतानि देवनातानि गणश आख्यायन्त गएं गणं कृत्ा कध्यन्ते । ते एते 
बैश्या। । के ते बसव३] रुद्रा।। आदित्या। । विश्वेदेवा। | मरुत) । इति- 
शब्द! परकारार्थ!। इत्येब॑विधा अन्येव्प्यूद्। । गणाख्यानेन गणशोगणशो 
मिलित्वा वाणिज्यकत्तेव्यतामुपदिशति । प्रायण संहिता हि वित्तोपाजने समर्थ 
भेककेश। ॥ ११२ ॥ 


स नेव व्यसभवत्‌ स शोदं वशमस्जत पूषणमियं वे 


पएषय हांढ सब पुष्यात यादद किज्च ॥ १३ ॥ 


अनुवाद--पुनर॒ुपि बह ज्राह्णवर्ण वृद्धि को नहीं प्राप्त हुआ | तव उसने 
शूद्र वर्ण की साट्टे रची | जो यह पृषण हू | यही ( पूृथिवी ही ) पृषा है क्योंकि 
जो यह कुछ ( प्राणी आदि ) दीखता है | इस- सब को पुष्टि करनेवाढी यह 


१ ३ न 


पृथिवी ही है॥ १३॥ 


पदार्थं--पुनरापे सदा करनेवारू के अभाव से ( सः ) बह प्वोक्त ब्राह्मण 


७ 


चरण ( नेव+व्यभवत्‌ ) विशेषस्ूप से चद्धि को भ्राप्त नहीं। हुआ तब ( शोद्रमू+ 


वर्णमू+भसजत ) शूद्रवण को स॒ष्टि रची | पदाथों घ्द्र कौत है सो 


ब्रा० ४, फै० १४ ! पुरुषविधनीवगु्णो पासना ॥ ( १४७ ) 


कहते हूँ ( पूषणम ) पृषण शृद्र है जो पोपण करे उसे “पृषण” कऋदते हूं उस 


पूषण को शूद्र देख शूद्वण को स॒ुष्टि रची | पृषण फोन है $ ( इयम्‌ ) यह 
पृथिवी ( वे ) निमश्नय ( पुपा ) पृषा अथात्‌ पूषण है (६ि) क्योंकि ( यद+इृदम, 
किव्व ) इस पृथ्ियी पर जो यह कुछ श्राणी और ओपधि समृह हैं (इदम+सब्बम्‌ ) 


उन सवों का ( इदम्‌ ) यह पृथिद्री ही ( पुष्यत्ति ) पोषण करता हैं ॥ ११ ॥ 


भाष्यमू--स इति | को भूमि कृष्यात्‌। हर चालयेत्‌ | स्थाने स्थाने 
दूपादिक खनेत्‌ । नदीनां सेतुं वध्नीयात्‌। स्थानातप्थानपत्नादिकस्प भाएं 
बहुदित्यादिकार्य्य कोउतुतिप्ठेत्‌ । ब्रह्म स्तोति | त्षत्रं युध्यते। विहुपाजते। अतः 
प्रागुक्तंकर्म्मणा मनुष्ठातुबशेस्थाभावत््‌ | पुनराप | स नेव व्यभवत्‌ | सा । 
शौद शूद्व कणादिक्रियाज्ञ्म बर्णमम्रजत । शूद्ध एवं शोह़ः स्वार्थ प्रत्ययः | 
कः पुनरसी शूद्रो बर्णो यो5यं प्रह्मणा सुष्ठ/ | प्पणम पृष्यतीति पूषा ते पूपणम्‌ । 
पूपएं शुद्ृहततिमवलोक्यामजतेत्यन्वय/ विशेषणाह। इयमिति । हय॑ वे पृथियी 
पूषा । कथमित्यपेक्षायां स्वयं निर्मूत्त इयंहीति | हिं यतः हयं पृथिवी एवं। 
यदिदं किझच यदिद किज्चित्‌। प्रास्िनातमोपधिसमूहर्च तादेद सव्वेम्‌ । 
पृष्यति पुष्णाति। यथेयं भूमि! सर्वे पृष्यात्त तयेव सर्वपोपकः शूद्रो बर्णो 
सृष्ठ: ॥ १३ ॥ 

स नर व्यभवत्तच्छेयारुपमत्यसजत धम्म तदेतत्‌ क्षत्र- 
स्थ क्षत्र यदूस्मस्तस्माउम्मायरं नास्त्थथो अवलीयान 
वलोयांसमाशंसते धस्मेण यथा राज्षेव यो वे स पर्सः 
सत्य वे तत्तस्मात्‌ सत्य वदन्‍्तमाहु्धस्म॑ बदतीति धर्स्स वा 
वदन्तं सत्यं वदतीत्येतरःथवेतदुभयं भवाति ॥ १४ ॥ 

अनुवाद--मवह ब्राक्षण वर्ण पुनरपि ब्वाद्वै फो प्राप्त न दोसका | तब उसमें 


के क न न 
अशोरूप धर्म की सृष्टि अतिपरिश्रम से रची । यह क्षत्र का क्षत्र है जो यह धर्मम है 
5 [] नस 
इस हेतु धर्मे से बहुकर अन्य वस्तु नहीं | क्‍्योंक्रे जैसे राजा के भाश्रय से दुबे 


( १४८ ): : बुहदारण्यकोपनिपदूभाष्यम॥ .. _ - [ ०१५ 
री को जीतने की करता हैं | बेसे ही धर्मयुक्त अधिक दर्बू 
भी प्रवछ अनुष्य को जीतने की इच्छा करता दूँ | वेसे दी धर्मबुक्त दुर्बृह 

0 हे का स्व ० 
भी पुरुष अपने से अधिक बल वाले को जीतने की इच्छा रखना है | निम्ब, जो 


हि: प पु 4 ह है ७ 
यह धर्म हैँ सो धर्म, निम्बच, सत्य ही वद है । इस सु जा सत्यभापण करवा 


जप 5 है चर कर “लीन 
है उसको लोक कहते हैं. कि यह धर्म भाषण कर रहा हैँ ओर जो घमभाषण 
जैक 2 के ध+ ऊ 
करता हैं उसको छोक यह कहते दें कि यह सत्यभापण करता दूँ | क्योंकि य 
३ रे ए चर 
दांनों ही सत्य और घममं एक हो हैं [| १४ ॥ 
हु मो | हक ८. 5. २ ने. ३ ७ 2 
पदाथ --स््रभाव से हा सानवा जाति कुटंछ गातवाढ! है उसम भा ग्राताद- 
न क्रूर के साधन से ये क्षत्रिय अतिक्रूर उम्र और प्रजा के उद्देलकन बन गये | 
इस हेतु चारों व्णां की रचना द्वोने पर भी धम्मे व्यत्स्था नहाने स उद्धंत 
क्षत्रियों को नियम में रखनेवाऊे के अभाव से देश में भंग नहीं हुआ । इस 
पु 0 ० ॥० कर 
इतु भागे घमम का व्यवस्था का चणन करते हूँ (सः: +- न -- एव-ब्वमत्रतू ) चंद ज्र/हय- 
णवर्ण चार्रों बणों को पृथऋ्‌ २ विभक्त करने पर भी विशेषद्प से वृद्धि को प्राप्त 
(पु है. पे ५ ्‌ 92 
नहीं हुआ | इस हेतु ( तत्‌ ) यह विभाग करनेवाछा अद्मणवर्ण ( श्ेयोरूपम्‌ -+- 
धर्मम्‌ ) कल्याणस्वरूप धर्म की ( शत्वसूतत ) अतिश्षय परिश्रग वा अतिशय 
विज्ञान से सृष्टि रची ( तन्‌--एतद ) सो यह घधर्मस्वरूप श्रेयोरूप वस्तु (श्षत्रत्य --. 
श्षृत्रम्‌ ) क्षत्र का भी क्षत्र है अर्थात्‌ शासन करनेवाले क्षत्रियों का भी झांसक 
न े धर >> 
है ( यद्‌ +धर्म: ) जो यह धर्म है । अर्थात्‌ उम्र से भी उम्र दे ( तत्मात्‌ ) इस हेतु . 
( धर्मान्‌ू ) धर्मसे (परम्‌ ) बढ़कर कोई भी वस्तु उत्द्ष्ट नहीं है इसी दवेतु 
( थथा+राज्ञा ) जैसे राजा के छरा जयंत राजा क आश्रय से ( एवम्‌) बेर ही 
( धर्मेण ) धम्म के द्वारा ( अवर्ल,यान+अथे ) अधिक दुर्वेछ पुरुष भी ( बढीयां- 
जप पे ला आय ६ 
सम्‌ ) अपने से अधिक वर वाले पुरुष को जीतने की ( आइंसतें ) इच्छा करता 
नि च् 
है बह कौन घमम है सो आगे कहते हैं ( वे ) निश्नथ ( यः+सः+धर्म्म: ) सो 
था ् नै हर 
जो यह धर्म्म है ( तन+सत्यम्‌ ) वह सत्य है (वें) इसमें सन्देह नहीं अर्थात्‌ 
थे 'ए ०] पु ० 
सत्य ही धस्मे है | सत्य ओर घ्म में कोई भी भेद नहीं इसमें छोक ही प्रमाण" 
०५ ७ 2 ४ 5 ढ् न न्‍ 
है । सो आगे दिखाते हैं | ( तस्मात्‌ ) जिस द्वेतु सत्य और घर्म एक वस्तु है इस 
देतु ( सत्यमृ-+बदन्तम्‌ ) सत्य को कहते हुए पुरुष को देखकर (भाहु: ) सत्य 
'और घ॒र्म के तत्लवचित्‌ पुरुष कहते हैं कि ( धर्मेमू+ब्रदति+इति ) यह घर्म कई - 
के के ४ ए 
रहा है । औरं-('वा )- अथवा ( घधगम।वदन्‍्तम्‌ ) धर्म को कृदते: हुए पुरुष को 


प्रा० ४, क॑० १४ ] पुरुषविधजीवगुणोपासना ॥ ( १४६ ) 


डे ख् जि 
देख कहते हैं कि ( सत्यमू+वदति+इाति ) यह सत्य कहता है। अर्थात्‌ छोक में यह्द 
प्रसिद्ध है कि सत्यवक्ता फो धर्भवक्ता और धर्मव््ता को सत्यवक्ता करते हैं ॥ 
इससे सिद्ध हुआ के धर्म और सत्य एक बस्तु है | इसी को फिर विस्पष्ट करते हैं 


(हि) क्योंकि ( एत्तदु+उभयम्‌ ) यह रात्य ओर धर्म दोनों ( एतद्‌ ) यह धरम 
ही है. अर्थात्‌ एक वस्तु ै। इस प्रकार धर्म फी सृष्टि होने से मनुष्यों की परम 
पुद्धि होने छगी ॥ १४ ॥ 


: भाष्यम्‌- भडृत्यव शिह्मगतिगीनवी जातिस्तत्ञापि प्रात्यहिकक्रकर्मसा- 
धनादतिकरा घग्ा। प्रमोद्देजका बभूवारिंे ज्ञानिया।। अतः उठ अप चातुर्वस्यें धर्म्म- 
व्यवस्थाभावादुद्धततगानां क्षत्राणां नियन्तुरमावाद देश न मडलोकूवः । अत्तों 
धर्मच्यवस्थां वर्शयति । स ब्राह्मण! चातुब॑रर्स झष्टवा नेन व्यभवत्‌ 
विशेषेश विभूतिं नव्र श्रप्तोतू । अतस्तत्‌ अयोरूप वल्याणस्वरुप 
धर्म धम्मीरुष वस्तु | अत्यसनत अतिशयेन परिश्रगेण विज्ञानिन 
सफ्वान । तदेतत्‌ सह श्रेयोरूप । ज्तर्य शासकस्प ज्षगश्यापि ज्षत्न शासक 
उग्मादपय॒ग्मे वस्तु यद्भधस्मे! । तसगाद्ुतो! । धर्मात्परमुत्कृ्ट नियन्त ने किमप्परित । 
तम्येव स्ेशासितृत्वात्‌ । तत्वाथमित्याइ-अथो इति। अयो अथोशब्दोध्प्यथ! । 
झअवलीयानाप दुर्वे्तरोपि परुपः | बलीगांसम्‌। स्श्मादवलबत्त एमपि। धर्म्मण 
धम्मेवलेन धम्माश्रयेण । जेतुपिति शेप: । भाशंसते कागयते । उदाहरणमा- 
च्टे । यथा राज्ञाद्वरेण राजाश्रयेण दुर्बलोडपि वलबत्तर॑ जेतुमिच्छाति । एसमेल- 
. दृदष्टान्तसमानमिदमापे । धर्मोण युक्तोअन्तरतों व्ञीयान्‌ जायते। स वाह्मतः 
पुष्टानापे तृणाय मन्यते | अत सिद्ध धर्मस्प सवेशासितृलस्‌ । यो वे से धर्म्मो 
लौकिकरजुप्टीयमानो यज्ञादिधर्म्म उच्यते । स धर्मः सत्येव तत्‌ सत्यतत्तण॥ 
नहें सत्यादन्यों धम! कोडपि | अन्न लोकिकप्रधया तयोरेवय साधयाति। य- 
स्मादुभयो रभेद। । तस्पात्सत्यं बदन्त झुवस्ते पुरुपमव्ञोबयाय धर्मावदतीत्या- 
हुलो छा पगेसत्यविविकतञा। । धर्म शाज्रप्रसिद्धणों वदन्‍्तगवल्ोकपाय सत्ते 


( १४० ) बृहदारएयको पनिपद्भाष्यम्‌ ॥ '[ भ० १. 


बद्तीत्याइ। । उक्तमभेंदशुपसंहराति । हि यस्मादेव तस्मात्कारणाद्‌ | एतदुभग् 
सत्यधरम्भारुय वस्तु । एतद- एप धर्मो भवाति ॥ १४ ॥ 
तदेतदूबह्म ऋत्न विट शुद्रस्तदग्निनेव देवषु बह्माभ- 
बढ आ्ाह्मणो सनुष्येषु च्त्रियेण क्षात्रियो वेश्येन वेश्यः शू- 
द्रेश शूद्रस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणों मनु- 
प्येष्वेताभ्यां हि रुपाभ्यां बह्माभवत्‌ | अथ यो ह वा अस्मा- 

- छ्लोकात्स्य॑ लोकमदृध्टवा प्रेति स एनमावोदितों न भुनक्ति 
यथा वेदों वा5ननृक्तोहन्यद्वा करम्माकझृतं यादिह वा अप्य- 
नेवविद महत्यण्य कम करोति तद्धास्यान्ततः चआ्षीयत 
एवात्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपा- 

' सते न हास्य कम च्षीयते। अस्मायरेवा55त्मनों यद्यत्का- 
मयते तत्तत्सुजते ॥ १४ ॥ 


अतुवाद--इस देतु ( मनुष्यों ) में ) यह ज्ाह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र 
धर्ण विभक्त हुआ | सो वह ब्राह्मण द्वी यज्ञ के द्वारा सब देवों में अक्षा हुआ और 
मनुष्यों से ज्ाक्षण हुआ | क्षत्रियरूप से क्षत्रिय वैश्यरूप से वैश्य ओर शुद्ररूप से 
शूद्र हुआ | इस द्वेतु अग्नि में कम्मे करके ही देचों में आश्रय की इच्छा करते हैं. और जाह्मणके 
निकट कर्म्मे करके (ज्वण के द्वारा दी) मनुष्यों मे आश्रय चाहते हैं क्योंकि इन दो रूपोंसे 
बह ब्राह्मण हुआ अब यह निश्चय है कि जो कोई अपने छोक को न जान कर चह्टां से चछ 
बसता है। उस इंस पुरुष की खलोक ९ भात्मा ) जज्ञात होने से रक्षा नहीं करता) जैसे 
अपठित वेद वा अक्वृत अन्य कर्म मनुष्य की रक्षा नहीं करता ( शथवा ) निश्चय इस 
संसार में अपने छोक (जीवात्मा) के न जाननेवाछा पुरुष कितना ही सहापृण्य करते 
करे परन्तु इसका चह करा अन्त में क्षीण ही हो जाता है | इस देत आत्मसरूप 
छोक की ही उपासना करे | सो जो कोई आत्मखरूप छोक की ही उपासना क- 
रवा है इसका कम्मे एय को प्राप्त नहीं -होता | क्योंकि वह जो जो कुछ चाहता 
है इस उस वस्तु को इस आत्मा से ही उत्पन्न करता है ॥ १५॥| 


गा० 9, कं० १५] . पुरुपविधजीवगुणोपासना ॥ ( १५१ ) 


पृदाध--अब पहले कहे हुए शथ का अनुवाद करते हुए जीवात्मा के ज्ञान 
की आवश्यकता को दिखछाने के छिये अभ्रिग अन्ध शारस्म करते हैं | जिस देलु 
चर्ण विभाग के और धर्म शासत्र के विना जगत का गज्ञल होना अशक्य है ( तद्‌ ) 
उस कारण ( एतदू+जहा ) यह आाद्मणवर्ण ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय वर्ण ( बिद्‌ ) बेश्य 
वर्ण ( शूद्। ) शूद्र वर्ण प्थकू पृथक कम्गे फे सांथ विभक्त हुआ | इस प्रकार चारों 
वर्ण बने और चारों आश्रम और इन दोनों के नियम में रखने के लिये बहुत घ- 
स्मेशासत्र बन गये वा धर्ग व्यवस्थाएं बांधी गई | अब आगे यह दिखलाते हैं कि 
पृ्रकाछ सें एक ही ब्राह्मण वर्ण था उसी से धर्म को विस्ठत किया भर वही क्षत्रिय 
थादि बना | [ ततू ) बह ब्राक्मण वर्ण ( देवेषु ) भूमि, वायु, सूर्य आदि दवों में 
( अ्रग्निना+एव ) शग्नि के द्वारा अथवा कर्मा के हारा ही ( ब्रह्म +-शभवत्‌ ) 
सष्टायना | भाव इस का यह है कि प्रधम अग्नि के तत्त्व को जान कर ब्राह्मणों ने 
यह जाना कि पृथियी में ये गुण हैं, सूर्य में ये गुण है।यह जन्न भोक्तव्य है। ये पशु 
काय्म में छाने योग्य हैं | ये फछ खाद्य हैं। ये प्रहणीय नहीं हैं. | इस प्रकार के 
घहुत पदाथों के तत्व. जान ब्राशमवितू पुरुष देबों में भी अग्नि के द्वारा श्रष्टा 
रचयिता धना | अथवा आश्निम्यक्षादि फर्म उस के छारा सूर्यादि देवों 
के निमित्त वह ब्रह्मा हुआ अर्थात्‌ मंगलकारी हुआ क्योंकि यज्ञ के द्वारा सब देवों 
फो भाग मिछता है | आगे सनुष्योपकार कद्दते हैं. ( गनुष्येप ) सामान्यरूप से 
मनुष्यों क निमित्त अर्थात्‌ मनुष्य के म्ठछ के हेतु ( आ्राह्मण:+अभवत्त्‌ ) ब्राह्मण 
हुआ णथात्‌ श्रह्म से लेकर ढुण पश्यम्त वस्तुओं के विज्ञान के ।ढिये तत्पर हुआ 
ताकि सब वस्तुओं का इस परिश्रम से भज्गक हो | आगे विशेष वणे का उपकार 
दिखलाते है | क्षत्नियों के मध्य (क्षत्रियेण ) क्षत्रियरूप से ( क्षत्रियः+अभूत्‌ ) 
क्षत्रिय हुआ अर्थात्‌ शासक हुआ । वैश्यों गें ( वैश्येन+बैश्य/ ) वैश्यरूप से 
बेश्य हुआ ( शूद्रेण+शूद्रः ) शूद्ों में शूद्ररूप से शूद्र हुआ । भर्थातत्‌ 
संसार में मंगलाथ बद्यवित्‌ पुरुष ही चारों बर्णों में बिभक्त हुए जिस द्वेतु अद्मवित्‌ 
पुरुष ने यह तिश्चय किया के फंसों से ही देवों के तत्व जाने जा सकते हैं और 
अन्य उपाय से नहीं ( तस्मात्‌ ) इस हेतु जो देवों के तत्व जानने की इच्छा क- 
रते हैँ वे प्रथम ( अग्नौ+एव ) अग्निरूप आधार में यज्ादि कसे करके ( देवेषु ) 
भूमि आादि देवों में ( लोफम्‌+इच्छम्ते ) छोक जर्थात्‌ जाश्रय चाहते हैं. भूमि भादे 


गु 


( एणर ) खुहदारण्यकोपनिपद््भोष्यम ॥ * [०३ | 


खेरूप जो वेव सेज्ञक पदाथे हैं उन के तत्वों को जानना ही मानो, मूम्यादि छोक में 
निवास करता है जिसने पुथिवी के तत्व को जाना उसे मानो, पृविर्थरूप देव मन 
छोकरआश्रय मिला | इसी प्रकार जिसने सूर्य्य के सत गुण जाने; मानो उसको सूयरूप 
देव में छोफ (आश्रय) मिला इसी प्रकार सब पदार्थ को जानना | प्रथम अग्नि में कस्मे 
करता इसका आशय यह है कि प्रथम अग्नि दत्त्व को जानना चाहिय क्योंकि यह 
सम्पूर्ण विश्व प्रथम अग्नि खरूप ही था | इसके पश्चात्‌ भूपि आदि पदार्थ अध्ये- 
हब्य हैँ | आगे मनुष्य विज्ञान के लिये अह्मवित्‌ पुरुष ही आश्रयितव्य हैं| 
सो कहते हैं। जो कोई मनुष्यों में आश्रय चाहता है वह ( आहाणे ) 
हांहयण के निकट अक्मरर्यादिक्र ( सनुष्येषु ) सनुष्यों में छोक की इच्छा करें 
(हि) क्योंकि ( एताम्यां ) इन अग्नि और ब्राह्मण ( रूपाभ्याम्‌ ) रूपों से 
( अद्या+अभवत्त्‌ ) सब कर्म में समर्थ हुआ | आगे जिस आत्तमा से कोई अह्मवित्‌ 
कोई योद्धा रक्षक कोई वैश्य और कोई शूद्र इत्यादि वहु प्रकार का हो ज/्ता है। 
बह आत्मा प्रचत्मपूर्वक ज्ञातव्य है | यह उपदेश देते हैं | अथ ) अब (यः ) 
जो अज्ञानी ( खं+छोकम्‌ ) निज छोक अथोत्‌ अपने- जीवात्मा को ( भदृधूवा ) 
न जानकर ( अस्मात्‌+लोकातू ) इस आश्रित अध्युसित छोक से ( प्रेति ) उपात्त 
शरीर को त्याग शरीरान्तर अद्दण के लिये जाता है ( एमम्‌ ) इस जज्ञानी पुरुष 
कि ( सः+अविद्तः ) बह अज्ञात आत्मा ) ( न+भुनाक्ति ) रक्षा नहीं करंता। 
“धर्मों रक्षति रक्षित:” इस न्याय के अनुसार जिसने आत्मा से परिचय नहीं' 
किया 'उससे यह आत्मा -भी दूरस्थ दोजाता | यहां दृष्टान्त कहते हैं ( यथा ) 
जैसे ( अननूक्त: ) अनधीत ( वेद: ) वेद (वा) और ( अन्यत्‌+भक्ृतमूत” 
कम्मे ) वेदाध्ययनातिरिक्त अक्ृत कम्मे रक्षा नहीं करता अर्थात्‌ छोक में देखा' 


ब् 


प्‌ ३ रे 
जाता है कि जिसने वेद्‌ का अध्ययन्त नहीं किया उसको -वेद्‌ जीवेका आदि से - 


रक्षा नहीं करता क्योंकि जो पढ़े रहते हैं उनको ही यज्ञादि कर्म में नियुक्त करते 
हैं । भौर उन्हें दी दक्षिणा भी मिलती है | बहुत ऐसे भी घृ्तराद होते हैं जो न कुछ' 
जानते हुएं भी भूखे  छोगों में पैदिक बनकर ठगा करते हैं | अन्य उदाहरण देते 
हैं। केसे छोक॑ में ऋषिकर्म्म जो नहां करता है। वह फल नहीं पाता है | जो 
खेत करता हैं वे समय पर काटता है और भोग भी करता है। बैसे ही जो आत्मा 
को जानता है उसकी आत्मा रक्षा करता है | जज्ञानी को रक्षा नहीं करता || 


आ० 9, कं० १४५]. धृरुपविधजीवगुणोपासन ॥ ( १५३ -) 


पश्चान्तर पहते हैं ( अपि+वा ) अथवा ( अनबं+बिद्‌ ) जो आदमी भत्या 
को नहीं जानता है बढ ( यबू+इुए ) यहां ( मदरत+पुण्यम्‌ ) कितना ही बड़ा 
पुण्य ( कर्म्म ) फम्मे ( करोति ) करे तथापि ( अस्य ) इस ज्ञानी का ( तद+ऋ ) 
वह कर्म ( ध्षग्रते+एव ) क्षीण द्वी दो जाता है| इस द्वेतु सब को डाचेत है कि 
( आत्मानमू+एव+लछोकम्‌ ) जीवात्मखरूप आश्रय का ही ( उपासीत ) अध्य- 
यन परे जीवात्तत्स का पुर्ण अध्ययन फरे ( सः+यः) सो जो कोई ( आत्मानम+- 
एयनलोकम्‌ ) अ'त्मखरूप लोक के ( उपासते ) गुणा फे निकट पहुंचता है ( अस्य+ 
करस्मेकन+श्रीयत ) इस ज्षासी का कर्म्म क्षय को प्राप्त नहीं होता (हि ) क्‍योंकि 
( यत+यत्‌+कामसते ) अद्मातत्वविद्‌ जो २ कामना करता है ( तत्‌+तत्‌ ) उस 
उस अभिलापित पदार्थ को ( अस्मादू+एव+भात्ममः ) इसी आत्मा से ( सजते ) 
उत्पन्न फर छेता है॥ १४ ॥ ; 

भाष्यमू--इदानी प्रागुक्तार्थालुवादपूर्वक जीवात्मज्ञानावश्यकतां व्याख्यातु- 
भमुपक्रपते यरमाद्विभाग पम्मेशास्रभ्य बिना जगन्मद्ल भवितुमशक्‍यमर | 
तत्तप्माद्धेती: | एतदूव्म्म एप आहयण।। एतत्‌ ज्तरम-एप ज्षजियः । एप 
विदू बैश्यः | एप शूदों वर्णों विभक्तः । एवं चातुर्बंण्य सृष्टमू। तदर्यज्व चा- 
तुराभरम्यम। तदुभयनियन्तृणि बदूनि धर्मशास्राणि च सशनि । इति शेप) स 
स्मृति पुरेंक एव ब्राह्मणों वर्ण आसीतू | स धर्षज्च व्यतानीत्‌ | तथा स एवं 
ततम्रियादिरुपः संवृत्त इति पूर्वोक्तवानुव्दति | अग्निशब्द। खबूत्त्या यज्ञान्‌ 
लक्षयति । यशशव्दस्तु वेदप्रतिपादितेष्कमपरकः । देवशब्दों भूमिवायु 
सूर्यादिपदाधवचन। । तदित्थम्‌ । तदूब॒ह्म स तहाविद्वर्ण: । देवेप निमित्त- 
भूतेपु पृथिव्यादिसूर्यान्तानां सर्वेएं पदाथोनां निमित्तायेल्र्थः। अशिनेव पै- 
दिकयशकू्मणैव द्वारभूतेन । ब्रह्म अभवत््‌ ब्राह्मणो$भवत्‌ | उपकारको5मू- 
दित्पय। । प्रह्मविद्धि सवोपफार। | तत्कममाइ-केन देवाजुपकरोति । तत्राह- 
:  अग्निना। अरनो हि प्रत्षिप्ानि द्रब्याणि जदानपि चेतनानपि उपक्ु्बन्ति। यहा 
' देवेपु देवानां भूस्यादीनां मध्ये अरिननेव कमणैस विज्ञानचेष्यैव । अक्षाभवत््‌ 
स्र्टे अमवत्‌ । पृथिव्याप्रिमे गुशा। । सूर्े इसे बुणा। । एतान्यन्ञानि भोक्त- 
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व्यानि । इसे पशत्रः कार्ये नियोक्तव्या। | इपालि फलानि अशुनीयानि | इमा- 
नि नादेयानि | इत्पेबंविधादां चहुनां पदा्थानां ब्ह्मवित्‌ रुष्टभूत्‌ । मरुष्यों5- 
पकारमाइ-सामान्येत मजुध्येपु मनुष्याणों मंगलकरणाय | ब्राह्मणो5भवत् । 
ब्रह्मारम्य हुणपर्यन्तानां वसस्‍्तू्नां विज्ञानाय प्रयतमानों वभूव । बिशे न्‍ 
पवर्णोपकारमाइ--क्षत्रियेप । ज्ञज्नियेण क्ज्ियरुपेण क्जियोउ्भवत्र्‌ | 
ज्ञजियरुपेण शासकोउ्भवत्र । वैश्येप । वैश्येन वैश्यरूपेण देश्यो5भवत्‌ । 
विविषदेशान्‌ विशति प्रविशतीति विद्‌ । तस्यापत्य चैश्यः | गणशों गणशों 
विभज्य विंविधान देशान प्रवेष्डु स ब्रह्मचिद्‌ देइयो3मवत्‌ । कर्पशादिकमकर- 
णाय शूद्रेंण शूद्ररूपेण शूद्रो3भवत्‌ । यस्माद्‌ अह्मवित्‌ पुरुष: । कम्पणैव -देव- 
तत्तवानि विज्ञातुं शक्ष्यानि नेतरेश केनचिदुपायेनति निश्चितवान्‌ | तत्तस्माद्धेवो- 
रिदानीमपि ।ग्रेकेचन देवलोकपिच्छान्ति। ते अस्नावेब । अग्न्याधार.एव यज्ञादीन्‌ . 
कृत्वा। देवेषु भूम्यादि लोकेपु लोकमिच्छन्ते आलोक विज्ञानमाश्रयम्वा कामयन्ते। 
भूम्यादितत्त्वविज्ञाममव भम्यादिलोकॉनियास: । प्रथममग्नी कम्मे कतंव्यम्‌ |. 
अयभाशयः । प्रभमर्माग्नतर्त्व वेद्तिज्यम । यतो5ग्रे सवेिद्मग्निस्वरूपमा- 
सीतू । ततोडन्ये भ्रृम्याद्यः पदार्था अध्येतव्या। । अत उत्तमस्नावेव । मसुष्य 
तत्तवविज्ञानाय अह्मदिदाभ्यितव्य इस्यत आह-प्राह्मणे इते | ब्राह्मण ब्रह्म- 
विदि पुरुपे अरह्चर्य्यादिक, इ्या । मलुष्पेषु मसुष्याणां मध्ये ल्ोकामेच्छान्ति | 
न हि ब्रक्मविज्विकटेअध्ययनाद्विना मनुष्यमध्ये प्रतिष्ठा भवितुमहति । हि यत! | 

: एताभ्यां रुपाभ्यासगिनिज्ाह्मयरुपास्याय । देवेपु मरुष्येषु व्रह्माउमवत्‌ | विष्रष्ठा- . 
यैयबरक्ति: देवेषु महृष्येजु अह्माउमवत्‌ । सम्मति येन नीवात्मना कोपे ऋक्मवित्‌, 
कोष देवाबैह्‌ , कोपि जञज्रियः, इत्पेवमादिवहुपकारों भवतति। स आत्पा प्रय- 
स्नेन वेदितष्य इत्यत आइ-अयेति। सं लोक॑ जीवात्मानमू । अद्ृष्ट्वाअविज्ञाय 
“ इशिर्‌ हानेषि प्रयोगवराहुल्यदर्शनाद्‌” अस्मात्‌ लोकात्‌ आत्पाश्रितातू म- 
स्योदिलोकात्‌ । भैदि श्षेण एवि गच्छाते उपात्तदेई विद्यय देहान्वर॑ अहीतु 
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गच्छति। तमेने स्वस्थ लोकस्प अवेत्तारं एरुपम्‌ | स भात्मान भुनक्ति न पाल- 
यति | भन पालनाभ्यवहार॒यों! | कर न भुनक्ति | यंतः सो5विदितोर्ति । 
नद्मत्मानं बेदितु स कदाप्येच्छत्‌ । अतः सोप्येन न. शरनक्ति। धर्मोरक्षति रक्षित 
इति न्यायात्‌ । अत्र ृष्ठास्तपाइ--यया लोके । अननुक्तो5नभीतो वेदों न पुरुष॑ 
जीविकादिपदानेन रक्षति। वेदस्याध्येतेद. हि जीदिकां लभतें। तथा च वा 
अथवा । अक्ृतमनतुष्ठितम्‌ अन्यह्‌ वेदाध्ययनादतिरिक्त क्षेत्रक्पणादिकर्म यथा 
पुरुष न रक्षति | यो हि क्रृष्यति स एवं लुनाति ! अन्र' पत्तान्तरमाह | यदि है 
प्‌ इह संसारे श्रपिं अथवा | अनेव॑वित्‌ स्तललोकस्य अज्ञानी कब्रित्युरुपः।आत्मान 
सम्यग अविदिल्ेत्यर्थ/ । महत्पुएयं कम अश्वभधादिकर्म नेरन्त्येण करोतति 
अनुत्तिए्ठति। भनेना5ध्नन्त्यं. फलानां मविष्यतीत्याशया-। तथापि | अस्पानेबविद$, 
पुरुपस्य | ततकमी। अन्ततो5न्ते । क्षीयत एवं ज्षय॑ प्राप्नोत्थेव | अतः आ्मार्न, 
जीवात्मान मेव लोकस्‌ । नान्यम्‌ ! उपासीत उपासनया विजामीत-। फलमाह-' 
स. यो निशसु। आत्मनमेव ले।कपुपास्ते | न हास्य कर्म ज्ञीयते कीं भवति। 
हि यतः। स उपासकः । यद्यत्‌ कामयते । तत्तत्सवेम । अस्यादेवात्मनो जी- 
वात्मविज्ञानप्रभावादेव छूजते। भात्मपिज्ञान हि सवेपदर्थप्रसवहेतुकम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथो अर वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जु- 
'होति यद्यजते तेन देवानां लोको५थ यदनुब्ते तेन ऋ- 
षीणामथ यत्पितृभ्यों निएणाति यत्मजामिच्छते ते पितृ- 
णामथ. यन्मनुष्यान्वासयतें यर्देभ्योउशुन ददाति तेन . 
मनुष्याणामथ यतशुभ्यस्तृशोदक . विन्द्रति तेनः पशून्ां. : 
 युदस्थ शहेषु श्वापदा वर्यांस्थापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति 
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तेन तेषां लोको यथाह वे स्वाय: लोकायारिष्टिभिच्छेदेव॑ 


( १४६) बृहदारणएयक्रोपनिषद्भाष्ययूु॥ 7 [ अ० १. : 
हेबेबिदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमेच्दन्ति तदा एतद्विदित 
मीमांसितम' ॥ १६ ॥ 


अनुवाद-अवब यह निम्चय है, यद्द आत्मा ही सत्र प्राणियों का छोक है | वह 
शात्मा जो होम करता है ओर जो यज्ञ ' करता हूँ उससे वह ( आत्मा ) देवों का 
लोक है | और जो वेदों को पढ़ता पढाता है उससे ऋषियों का छोक है और 
जो पितरों को विशेष रीति से हप्त करतां है और जो प्रजा की इच्छा करता है 
उससे पितरों का छोक हैं और जो मनुष्यों को वास देता है और जो इनको भो- 
जन देता है. उससे मनुष्यों का छोक है और यद्द जो पशुओं के लिये रण और जल 
प्राप्त करता है उससे पशुओों का यह लोक है | और जो इसके यृद्दों में खापद 
पक्षी और पिपीछिका पय्येश्त जीव उपजीविका पाते हैं उससे उनका लोक है। 
जैसा कि प्रत्येक भनुष्य चाहता हैं ।कि अपने लोक ( शरीर ) को द्वानि ल पहुँचे | 
द्ुसी प्रकार सव मराणी इस तत्त्ववित्‌ पुरुष की द्वानि नहीं चाहते हैं | सो यह वि- 
दित है और इस पर विचार भी किया गया दे || १६॥ 


पदाथ--( अधो ) अब जीवात्मा की प्रशंसा आरस्स करते हैं ( वे) नि- 
इचंय ( अयम्‌ ) यह मनुष्य देहप्रविष्ट जीवात्मा ( सर्वेपाम ) सथ ( भृतानाम ) 
जीवधारी प्राणियों तथा पृथिव्यादियों का.( छोक; ) आश्रय हूं | अर्थात्‌ इस म- 
नुष्यशरीर से जीवात्मा अपना ओर अन्य सभ्र जीवों का उपकार कर सकता है| 
यदि इच्छा वेसी रक्खे | आगे पच्म्वमहयज्षों के द्वारा सर्व जीचों के प्रति उपकार 
का वर्णन करते हैं | १-प्रथम देवयज्ञ ( सः ) बह मनुष्यशरीरधारी जीवात्मा 
( यदूल्‍#जुद्दोति ) जो अग्नि में दाम करता है और ( यद-]-यजते ) जो प्रतिदिन 
विविध प्रकार के यज्ञों को किया करता है ( तेन ) उन दो कर्मो के अनुष्ठान से बहू 
आत्मा ( देवानाम्‌ ) पृथिवी वायु सृर्थ आदि जड़ देवों का भी ( छोक३ ) आश्रय 
है। २--इविताय जअह्मयज्ञ( अथ ) ओर ( यद+भनुत्रते ) जो यह खाध्याय का 
पठनेप्राठत. करता हूँ ( तेन ) उस अध्ययन अध्यापत्तरूपकर्म से ( ऋषीणाम्‌ ) - 
ऋषिया का आश्रय दे | ३--पिछुयज्ञ ( पितुभ्यः ) जीते हुए पित्तामह आदि पि- 
तरों के लिये ( यद्‌+निपुणाति ) जो दान प्रदान क्रिया करता है और ( यह+- 
जाम-+इ5छते) जो सन्तानोत्पत्ति की- इच्छा करता है ( तन ) उस करे से ( फितृ-: 
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णाम्‌ ) पित्तरों का आश्रय है। ४--चतुर्थ नुयक्ष ( अथ ) और ( मनुष्यान्‌ ) अ- 
"पने गृह पर संप्राप्त अतिथि विद्वान आदि आए हुए मनुष्यों को ( यदू+बासयते ) 
जो बसाता है भ्थोत्‌ आसन जल आदि दे सत्कार करता है ( एश्यः ) वास फरते 
हुए इनको ( यदू+भशनम्‌ ) जो अशन भोजन ( दृदाति ) देता है ( तेन ) उस . 
वास और अशन-प्रदानरूप कम्मे से ( मनुष्याणाम्‌ ) साधारणतया सब मनुष्यों का 
बह भाश्रय होता है| ५--पव्चम भूत्तयज्ञ ( अथ ) और ( पशुभ्यः ) पशुओं के 
लिये ( यद+हणोदकम्‌+विन्द्ति ) जो यह दण और घास प्राप्त करता है ( तेन+ 
पशुनामू ) उससे पशुभों का आश्रय होता है ( आपिपीलिकाम्य: ) पिपीलि- 
. कारूचींटी से लेकर (खापद: ) माजोीर आदि ( वयांसि) और पक्षी पर्यन्‍्त 
(अस्थ-गृहदेपु ) इस कर्म करनेवाले यजमान के गृद्दों में ( उपजीबन्ति ) उपजीविका 
प्राप्त करते हैं. ( तेन ) उससे ( तेपाम ) उन पिपीलिका आदिक जीवों का आश्रय 
होता है | इस प्रकार यह जीवात्मा सब भूतों ( प्राणियों ) का उपकार कर सकता 
है और करता है और इसके बदले में जीव भी इस उपकारी पुरुष के प्रति प्रदयु- 
पकार करते हैं सो आगे दर्शाते हैं ( ह+वे ) निए्चय ( यथा ) जैसे इस छोक में 
( खाय+लोकाय ) निज शरीर का ( अरिप्टिम्‌ ) आवैनाश ( इच्छेतू ) चाहे भ्रथोत्‌ 
जेसे जीवमात्र अपने शरीर की रक्षा चाहता है ( एवम+ह ) वैसे दी ( एवं) 
बिदे ) ऐसे जासनेवाले सर्वेपकारी मनुष्य का ( सर्वाणि+भूताने ) सब प्राणी 
( भरिष्टेम्‌ ) आविनाश ( इच्छन्ति ) चाहते हैं ( तदू+त्रे+एत्तद्‌ ) सो यह उक्त 
फम्मे पम्चमहायज्ञों के प्रकरण में ( विदितम्‌ ) ज्ञात है केवछ ज्ञात ही नहीं 
है,किन्तु ( मौमांसितम्‌ ) बहुत प्रकार से इस पर विचार करके स्थिर भी किया 
गया हैं इस हेतु यह आत्मा सर्वोपकारी है यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 


“आप्यमू--अथ जीवास्मानं प्रशंसाते । महुष्यदेहं प्रविष्टो जीवात्मा सर्वो- 
शुपकरोति । यदीच्छेत्‌ | एतेन श॒क्य काय्येमकुबतों जनर्य पाप समायाती- 
* हि ध्यनयाति | अथों अथ , णीवात्मश्तिरास्भ्यते । वे निश्वयेन । अयमात्मा 
प्रतिशरारं भ्रविष्टो लीवत्मा। सर्वेपां भूतानामात्रह्मपिपीलिकान्तानां माणिनायू। 
, लोक आश्रय! | पृथिवीलोकवत्‌। कथम्‌.। १-देवयक्ेत प्रथम देवोपकार दर्शय- 
. 9ि।स भीषत्मा, अग्नो यब्जुहोति। यत्रणते विविधान यज्ञान्‌ करोति। तेन 


( ईथ८) वृद्ददारएयकीपनिपदभाप्यमू |. ७ १. 


होगयागलज्ञणेन कर्ममणा। देवानाम्‌ सर्यादीनाम । लोक! । २-दिनीयेन 
ब्ह्मयज्ञेन ऋषीणापुपक्रारमाइ-अथ यदनुब्ते गुरों लाव्यायमथीतें । स्वयक्चा- 
ध्यापयति | तन ऋषीणामर्य जीवात्मा लोक! आश्रय! । ३-दवीय पिठयलेन 
पिदृणामुपकारमाइ-पिदुभ्यो जीवदभ्य। पितामहादिभ्यः | यत्‌ निपृणाति शव 
पालनपूरणयों/” प्रीणाति पिन प्रीवान्‌ करोति। चंद्र प्रमामिच्छन उत्ता- 
दयाते । तेन पिनृर्णां लोकः । ४-चनुर्येन दृयब्न सर्वेपां नृशामपकारमाद। 
अथ पनुष्यान्‌ यद बासयते आसनोदकत्रदानन स्गृद वास ददाति | प्रभ्य- 
अर बसदम्योउतिय्िश्यः । अशन भोजनस्च | ददातिं | तेन । स मनुष्वाणा 
लोक | *-अथ पल्चप्ेन भश्रतयज्ञेन भ्रतानामरपक्रास्पाइ-पशुभ्यों वशुणोंद- 
कम | विन्दति लम्भयति तन पशनामाश्रयः | आपिपीलिकास्यः पिपीलिका 
आरभ्य श्वापदा मार्नारादवः। वयांसि पत्तिणय । यदस्य कर्मिणो ग्रहे | इप- 
जीवेस्ति । उपजीबिकां कुवन्ति तेन नेपाँ पिपरोलिकापभूर्तीनां भूतानाम। 
लोक! । एवश्रपकारिणं देवादयोपि इपकुरेन्तीत्याइ | यथा वें । स्वाय स्वकी- 
याय लोकाय शरीराय पोपणरक्षणादिभि। | अरिष्टिपविनाशमिच्छेन । एवमेंब 
है। एवंबिदे सर्वेपामुपकर्ने सवाशि भूतानि अरिष्ठिमविनाशमिच्छन्ति । एनद्ठा 
पएतद एंव यथोक्तानां कर्म्मशासबश्यकतव्यल्व॑ देवयज्ो भृतयक्षों मनुष्ययज्ञः 
परिदयशो ब्रद्मयद्ञश्वेति पञ्च | महायश्षमकरण विदधित विज्ञातस। ननु अ्तमप्यापिं- , 
चारित नानृष्टेयमित्यन आइह-मीपांसितमिति | ऋण ह वाव जायतें जायमान; 
' थोउज्ति स देवेस्यः ऋषिभपः पितृस्यों मनुष्पेस्य/ । इत्यादिनेतद्वश्यकते- . 
व्यत्त॑ विचारितमित्यथे। ॥ १६ ॥ 


कि पथ हु 4५० पु पु] 
आत्ावदमञ्त अंसीदक एवं साउकामयत जाया से 


 स्थादथ प्रजायेयाथ वित्त मे स्थादथ कर्म छुर्ब॑वेत्वेता- 
वानू थे कामोनेच्छेश्वनातोसयोविन्देत्तस्मादप्येततोका- 


जा० ४, ऋं० १७] पुरुषविधजीवगुणोपासना ॥ ( १५९ ) 


की कामयते जाया में स्थादथ प्रजायेयाथा वित्त से स्थां- 
दथ-कम्मे कुर्वीयोति स याददप्येतेषामेकेक न प्राप्नोत्य 
कृत्स्त एवं तावन्मन्यते तस्यो क्ृत्स्तता सन एवास्याउ५- 
त्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्तुमानुष॑ वित्त चच्चुषा हि त- 
हिन्दते श्रोत्र देव॑ श्रोत्रेण हि तच्छृणोत्यात्मेवास्थ कमो- 
त्मंना हि कम्म करोति स एव पांक्तो यज्ञ: पांक्तः पशु: 
पांक्त: पुरुषः पांक्तमिदं सर्ब॑ यदिदं किज्च तदिदं सबे- 
माप्तोति य एवं वद ॥ १७॥ 


अनुवाद--आरस्भ में यह सब केवछ एक पुरुष आत्मा ही था | उसने का- 
मना की कि “मुझे स्री प्राप्त हो” तब्र में प्रजाहूप से उत्पन्न होऊं “सन्तानवान्‌ 
दोउं!” और तथ मुझे धन प्राप्त हो तब मैं फम्मे करूं। निश्चय ( जगत्‌ में ) इतनी 
ही कामना है | चाइता हुआ भी न चाहता हुआ भी इससे बढ़कर नहीं पा 
सकता | इस दैतु आजकल भी एकाकी पुरुष कामना करता है. कि “भुझे जाया 
प्राप्त हो” तब में प्रजारूप से उत्पन्न ( सन्तानवान्‌ ) दोऊ और “मुझे वित्त 
प्राप्त है” तब में फम्मे करे । सो यह आत्मा जबतक इनमें से एक रे को 
नहीं पा ढेता है तवतक अपने को अपूर्ण मानता है| इसकी पृर्णता इस प्रकार हो 
सकती है | इसका सन ही आत्मा है आत्मा के समान भात्मा है | वाणी ही जाया 
( पंत्नी ) है | प्राण ही प्रजा ( सस्तान ) है। चक्षु ही सानुपवित्त है क्योंकि नेत्र 
से ही उस भानुपवित्त को प्राप्त करता है। श्रोत्र ही देववित्त है क्‍योंकि श्रोत्र से 
ही उसको सुनता है इसका आत्मा (शरीर) द्वी कम्मे है क्योंकि आत्मा 
( शरीर ) से ही कस्से करता है। सो यह यज्ञ पांक्े है। पशु पांक्त है | पुरुष 
पांक्त है । यह सब पांक्त है जो यह कुछ ( जगत में ) है यह सब भी पांक्त है 
जो ऐसा जानता है | चह उस इस सब को पाता है॥ १७॥ - 


पदार्थ>तअब जीवस्थभावद्रीनपृषेक साधारण मनुष्यों की कामना का 
व्याख्यान करेंगे और यह जीवात्मा किस उपाय से सर्वोपकारक बन सकता है | 


( १६० ) बुहदारएयकोपनिपद्भाष्यमू ॥ ., [ भु० १ 


यह: भी दरसावेंगे | ( झरने ) विवाह आदि विधि प्रचार के पहले ( इंदम्‌ ) यह 
दारादि ख्रीजाति प्रधानता से ( एकः+एवं ) एक ही ( जात्मा+एव+आसीत्त ) 
आत्मोपछक्षित परुषजञाति दी थी ( सः ) वह भनुष्यद्हावच्छिन्न आत्मा 
( अकामयत्त ) इच्छा की, कया इच्छा की सो आगे कहते हूँ ( से ) मुझ को 
( जाया ) पत्नी>द्ली ( स्पात्‌ ) भाप्त दोवे ( अथ ) पश्चातू ( प्रजायेय ) उस जाया 
में प्रजाहप से में उत्पन्न दोऊं अथोत्‌ में सन्‍्तान उत्पन्न करूं जोरं ( सेथ ) 
तत्पश्चात्‌ ( वित्तमू+स्यात्‌ ) घन दोवे ( अथ ) धन होने के पश्चात्‌ मैं ( कम्मे+ 
कुर्वीय- ) विविध कम्म करने में समर्थ दवा ( एतावान्‌ - वे काम: ) भनुष्यों में 
विशेष कर इतनी ही काम इच्छा है। इतनी ही क्‍यों ? अभिलापा तो-अनन्त है 
इस पर कहते हैं. ( इच्छन्‌ ) इच्छा करता हुआ ( न4.च ) और इच्छा न॑ करता' 
हुआ भी साधारण पुरुष ( अतः ) इस जाया और वित्त से ( भूयान्‌ ) अधिक 
पदार्थ ( न+विन्‍्देत्‌ ) नहीं पासकता है इस द्वेतु वे ही दो कामनाएं प्रधान हूँ। 
जिस देतु पूववेकाल में भी इन्हीं दो-कामनाओं की इच्छा वाले पुरुष थे ( तस्मात्‌ ) 
इस द्वेतु (एतहिं ) आजकल भी ( एकाकी ) जो अकेला रदता है वह ( कामयेते ) 
कामना करता हैं कि ( जाया+मे+-स्वातू ) मुझे पत्नी प्राप्त दो ( अथ ) जाया 
होने पर ( प्रजायेय ) सनन्‍्दानें को उत्पन्न करने में समर्थ होऊ॑ ( अथ ) पश्चात्‌ 
( वित्तमू+मे+स्थात्‌ ) मुझे धन आप्त हो ( अथ ) वित्तप्राप्ति के अनन्तर ( कस्मे+ः 
कुर्वीय ) विविध करम्मे कर सकूं। ( इति ) ( स;) वह आत्मा (यावत्‌ ) 
जब तक ( एकेकम+अपि ) एक २ भी ( ननन्प्राप्नोत्ति ) नहीं पाछेता है। 
( तावतू ) तबतक ( अक्ृत्स्न:+-एचमन्यते ) चह अपने को अपूर्ण ही मानता 
है | अब आगे यह दरसाते हैं कि जिसको जाया और घन ये दोनों सहकारी धन 
किसी कारणवश प्राप्त नहीं दो सकता उसके छिये कोई उपाय है वा वह किसी 
उपाय से आत्मवान्‌ दो सकता हैं या नहीं इस पर कहते हैं ( तस्य+उ ) निश्चय 
उसकी ( झत्स्नता ) पृणेता इस श्रकार हो सकती है -( अस्य ) इसका ( मन।+ 
एव-आत्मा ) मन ही आत्मा के समान आत्मा है क्योंकि दोनों की प्रधानता 
सभान है ( वागू+जाया ) वाणी पत्नी के समान है क्‍योंकि जैसे पति के अनकल 
स्त्री रहती दे-वैसे ही वाणी भी पुरुष के आधीन रहती है इस हेतु वाणी प्नी के 
संसान दे ( प्राणःवञजा ) प्राण प्रजा के समान हैं. क्‍योंकि जेसे जाया और पति 


जा० ४. के० १७] €$पुरुषविधजीवगुणोपासना॥ (१६१). 
के योग से प्रजा होती है तद्वत्‌ जाया पत्ति के समान बागू और मन के योग से ही 

» प्राण की उत्पत्ति होती है ( चक्ष: ) दर्शनक्रियावान्‌ चक्षु ही ( सानुषम्‌ ) सनुष्य 
सम्बन्धी गोमहिष आदि ( वित्तम्‌ ) धन है (हि) क्योंकिं ( चक्षुपा ) चंक्ष 
से ही ( तत्‌ ) उस सानुष वित्त को ( विन्दते ) पाता है ( श्रोत्रम्‌ ) श्वणक्रिया- 
युक्त भरोत्र ही ( दैषम्‌) देवधन है (हि ) क्योकि (श्रोत्रेण ) श्ोत्र से ही ( तदू ) 
घद्द देव धन अर्थात्‌ सूथ्योदि देवतासम्बधी विज्ञान ( झणोति ) सुनता है क्योंकि 
सुनना भोन्न के ही अधीन है. ( भस्य ) इस प्रकार साधनयुक्त पुरुष का ( जात्मा- 
एवं ) शर्रर ही (कर्म ) कम है (हि) क्योंकि ( आत्मना ) शरीर से ही 
( कर्मा+करोति ) कर्मी करता है | इस प्रकार सब पुरुष ऋत्तनता को प्राप्त हो 
सकता है ( सः+एपः ) सो यह ( यज्ञ: ) यज्ञ ( पाडू: ) पाडु है | पांच पदार्थों 
से करने योग्य है | आत्मा, वाणी, आाण, घक्ष, श्रोन्न इस ही पांचों से सब 
यज्ञ होसफते हैं | यह आध्यात्मिक अनुष्तान है। आगे दिखलाते हैं सब ही बरतु 
पाक्ू है क्योंकि जीवसात्र में ये पांच हैं। इस देतु ( पशुः ) पशु ( पा) ) 

. पाक्ल है। आत्मा आदि पांचों से युक्त है ( पाहुः+पुरुष: ) पुरुष पाक है ( इदमून- 
स्वमू+पाकुम्‌ ) यह सघ ही पाडू है ( यदू+इदम्‌+-किब््व ) जो कुछ इस संसार 
में है। आगे फछ कहते हैं ( यः+एवमू+वेद ) जो ऐसा जानता है ( तत्‌+इद्मूतः 
सं्वेमू ) बह उपासक इस सब फछ को ( आप्तोति ) पाता है॥ १७॥ 


भाष्यमू--जीवरवभाववर्णनपूर्वेक साधारणमलुष्याणां काम व्याच्टे तथा 
सर्वभृतोपकारिणमुपाय चापि दशयति । अग्रे म्राण विवाहदिविधिप्चारादू। 

। ईद दारादिनातस।| एक एवं ले पत्मीद्वितीय/ | आत्मैवासीत्‌ । आत्मोपल- 
। चितपुज्ञातिरेव प्रधाना55सीतू | तत/ स “जाया में स्थादिति अक्रामयत” 
। कस प्रयोजनायेत्यत आह-अथेति । यादि मम जाया भविष्यति तहस्यामहं प्र- 
' जायेय प्रजारुपेणोत्यचेय सम्तानान्‌ उत्पादयेयस्‌ तस्यां सन्तानाजुत्पादायिष्याति 
' तेन झशे सेभूतानां रक्षापि भविष्यतीत्यथ! | अ्रथ वित्त मे स्पादिति अका- 
' मयतेत्यन्वय। । वित्तेन कमे छुदीय विविधयज्ञामुष्टानाय मप्र प्रभूतं वित्त स्था- 
। दिति काप्रितवान। साधारणा हि मरुष्या इदं हयमेव कामसन्ते, तेनेव सन्तुष्ठा 

ह ३४ 


(१६२) पृहृदारण्यकीपनिपद्भाष्यम्‌ ॥... [०१ 


अन्यस्मास्क्रेयस्करात्कमीो विश्मीन्त | एतावान वै प्रसिद्धनायापुत्रवित्तकर्श- 
णौत्पेतावान्‌ हिं काम। कामय्रितव्योविषय। । नन्तु कामानामोनन्त्ये हृश्यतें 
लोकेपु कथ॑ तहोवधारणं वे शब्देन करोति इत्यत आह-नेति । इच्छन्‌ नेच्छ- 
ज्षपि च पुरुषः | अतो5स्मात्‌ जायापुत्रवित्तकणां लाभाद्‌। भूयो5धिकम । 
ने बिन्देत न प्राप्जुयात्‌ न भाष्नोति । अतः प्रागुक्तोद कामदरय कामयितब्य- 
पित्यये।। यस्पास्युरांप्येब॑ व्यवस्थासीत्‌ तस्पादप्येतर्हिं । इृदानीमपि आधुनिका- 
नाँ मध्ये एकाकी पुरुषः क्रामयते “लाया मे स्याद्‌, अथ प्रजायेय, अथ 
वित्त मे स्थादय कस्मे कुरवीयेति” सोअरथी एतेपामेकैकर जाया पुत्रो वित्त के 
त्येकेक यावत्कालपयस्तम््‌ न प्राप्नोति | तावत्कालम्‌ । सो5कृत्स्न एच मम्पते 
अपूर्णो5हृपित्यात्मा्न मन्यते । ऋुत्स्तत्वसम्पादनासमर्थ प्राति तदुपायमाइ-- 
तस्थेति । तस्य उ अक्ृत्त्तामिमानिनः केनोपायेन क्ृत्स्नता सम्पग्रेत इत्पाका- 
उत्तायामेव भवितुमहंतीत्याइ-मन एवं। अस्याकृत्सनाभिमानिन | पंत एवा 
सा5आत्तव55तमा प्रधानसामाध्यात्‌ | बाण जाया पत्नी कर्माइसाधनभूृतता 
जायेद वाणी पते भर्तृमनोनुदतिसामान्यादित्यर्थः | म्राणः प्रजा प्रमेव वार 
मनसास्यां प्राणस्योत्तथलवसामान्यात्‌ । चहुदंशनक्रियावन्पालु् वित्तम + 
हि यस्मात्‌ चचुषा तत्मकृतं गवादिलत्षण वित्तम्‌ विन्दते भाम्मोति इतिप्ताधन- 
जिश्नामान्यात्‌ | शीत श्वर्णक्रियावत्‌ देव देवसस्वान्धि वित्तम | हि यस्‍्थपात्‌। 


भोनेण तहेव॑ वित्तमू देवतादिविज्ञानलक्षणम््‌ भृणोति। वाक्याद्विहानोपत्तेः 
अजाधानस्वात्‌ । एवं साधने सम्पादितवतो5स्थाकृत्स्तत्वाभिमानिन। । आत्म 
दे शरीरपरेषकस्मे । हि यत्तः । आत्मना श्रीरेण कर्म्म करोति। अनेनोपायेन 
स्वस्थ कृत्रनता सिद्धा भवितुमईति। अस्पात्कारणात्‌ । एप यज्ञ: पांक्ता 
पञ्चमिनिष्पादः पांक्तः । कर्य पुनरस्‍्य पम्चत्वसस्पत्तिमाजेण यज्ञचवमित्त्याश 
डायां ब्राह्मयशस्थापि पाइस्वमित्याह पाइू इति।पशुरपि पाडूः। तत्राप्यात्मनो 
पागादोनां विद्यमरानल्वात्‌। पुरुषः पाडू। ।.कि वहुना। हद सर्च पाइमेव। 


करण ५, कै० १] पुरुषजिपनीवगुशोपासना ॥ ( रैप३ ) 


लगति | यदिदं किशन किख्वित्श्यते। फल्षमाइ--य एवं वेद स तदिद सर्वे 


प्राग्नोति ॥ १७॥ 


इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
ह3: 222 जा जप 


अथ पश्चम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


यत्सप्तानज्नानि मेधया तप्साधजनयत्पिता | एकमस्य 
साधारण हे देवानभाजयत्‌ ( के ) त्रीशयातमने5कुरुत प-' 
शुभ्य एक प्रायच्छत्‌ । तस्मिच्सद प्रतिष्ठित यश्च प्राणिति 
यह्य न (ख ) कस्सात्ञानि न ज्षीयस्ते3घमानानि स्े- 
दा ।यो वे तामलछ्षितिं वेद सोउक्षमत्ति प्रतीकेन (ग) 
+ (६ 
स देवानपि गच्छति स उज्जमुपजीवतीतिश्लोकाः ॥ १ ॥ 
झनवाद--पैता मे मेश और तप से जो सात अन्न उत्पन्न किये (उन सातों 
अम्नों में से ) इस (पिता ) फा एक अन्न साधारण अर्थात्‌ साझा है और देवों 
को दो अन्त बांद दिये | ( क ) और तीन भन्न ख्य॑ अपने ही छिये और एक 
अन्न पशुओं को दिया जिस पर सच ही प्रतिष्ठित है जो सांस छेता है और जो 
सांस नहीं लेता है ( ख ) किस कारण अगद्रगान ( जो खायाजाय ) होने पर भी 
वे ( अन्न ) भ्रीण नहीं होते जो क्षानी इसकी अधक्षिति ( अविनाश, अश्षयपन ) को 
जानता हैं घह् प्रताक से अन्न खाता है (ग ) वह देवों को भी प्राप्त होता है 
और ऊर्ज (यू घ रस )-फा उपभोग फरता है, ये चारों श्लोक हैं ॥ १ ॥ 


इसका भाष्य आगे खय ऋषि करते हैं छोर उसी के साथ पदार्थ भी आ- 
जायगा अतः पदार्थ ओर भाष्य नहीं किए गए॥ १ |] 


यत्सप्तान्नाने मेघया तपसाउजनयल्पितेति भेघया हि 
: तपसाइजनयत्पिता । एकमस्य सांघारणमितीदमेवास्थ 


( १६४ ) वृद्दारण्यक्ोपनिषद्भाष्यम्र्‌ ॥ [| क्ष० १ 


तत्साधारणमन्न॑ यदिदमअथते | स ये एतटुपास्ते न स्‌ 
पाप्मतों व्यावत्तेते मिश्र ह्ेतत्‌।॥ २॥ ( के ) 


ञ_ः 4 की 


अतवाद--पूवे में जो कहा गया हूं कि 

सात चन्न उत्पन्न किये ( इसका यह भाष दे ) में 

( क्षन्याय ठप नहीं ) उससे उत्पन्न किये | जो चह कहा है 
का एक सज्न साधारण हैं | इसका साव यह दबे! यही इसका 
है।जो चह ( सब प्राणियों के दारा ) खाया हात्ाहै 
अच्छे प्रकार जानता हैं बह पाप से निदृत्त नहीं होता क्‍यों 
(साझा ) है ॥ २॥ ( क ) # 


दवानभाजयादोते हुतथ् प्रहतञ्च तदेवेभ्यों जहतिे 
च भ्जुहृत्यथी आहुदशूप्णुमासाविति तस्मान्नेष्टियाजुकः 
स्थात्‌॥ २॥ ( ख ) 


श्र 
झजुवाद--पू्े में जो. चह ऋहा गया हू कि “दो अन्न देवों को वांढ दिवे! 
इसका अभ्रिप्राय यह हैं। वे दो अन्न “हुतः? ओर “ग्रहत” हैं । इस हेत देवों के 
डिये ( विद्यम्‌ जन ) द्योम जोर वलिप्रदाग करते हैं कोई आचार्च यह कहते 
सन्न ये हैं एक “दर्श” जौर दूसरा “पृर्णणास”” इस हेतु क्ास्वेष्टि 


हेड 


शील नहीं होना चाहिये । २ || ( ख्र ) 


त्रः 442 
| 
शा 


23? 


यह ( भन्न ); विश 


8 


हल, ज* 
ट्रक 


पदार्थ--( छे ) दो अन्न ( देबान ) देचों को ( क्षसजस्‌ ) वांद दिये | यह 
पूर्ोक्त इछोक में कहा है | वे दो अन्न कौन है सो कहते हूँ ( हतञूच प्रहतत्च ) 
एक दा “हुत” जोर दसरा “अहत्तः ( वल्हिरण ) हूं ( तत्तांनू ) इसी कारप 
आजकल सी ( दु्वेभ्च; ) दवों के उच्ेश से क्वान्री पुरुष ( जुहति ) अग्नि में 


चर 


के अथम जो चार इछोक कहे गये हैं दे 
भरपि ने जपते अन्ध में उद्घुत करके खर्च भर 
करन को जावश्यकता नहीं] ४ पदार्थ ” में प्रत्येक 
द्ोगा | 


प्रा० ५, कं० २ ] पुरुषविधनीवगुणोपासना॥ (१६५ ) 


होगते हैं और होग करके ( प्रजुद्ति च ) पश्चात्‌ अन्य जीबों को बढ देते हें 
( भथों भाहु; ) कोई आचार्य कहते हैं कि देवों के “हुत” प्रुत्! ये दो अन्न 
नहीं हैं, फिल्तु ( दश पर्णमासो इति ) दशे-भम्तावास्या और पणमास->पर्णिमा 
है ( तस्मात्त ) इस हेतु ( इंष्टियाजुकः न स्थातू ) काम्य यज्ञ न करे | किसी काम- 
ना की इच्छा से दी यज्ञ व करे । किन्तु नित्य ही अम्रावत््या और पूर्णिमा को 
यह फिया करे | जिससे कि देवों का अन्न नष्ट न होवे ॥ २॥ ( ख ) 


पशुभ्य एक प्रायच्छादिति तत्‌ पयः । पयो झेवाग्रे म- 
नुष्याश्व पशवश्चोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जात॑ ध्रृत्त बेवामे 
प्रतिलिहयन्ति स्तन वाउनु धापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुरत्‌णाद्‌ 
इति तस्मिन सब प्रतिष्ठित यद्य प्राणिति यज्च नेति पय- 
सि हीद स्व प्रतिष्ठित यश्चव न ॥ २॥ ( ग ) 


अनुवाद--पूर्ण में कह्दा गया है कि “पशुझों को एक दिया” इसका भाव 
यह कि बह एक अन्न पयनूदूध है क्‍योंकि प्रथम दूधको ही मनुष्य और पशु 
प्रहण करते हैं । इस हेतु जातकुमार को प्रथम घृत चटते हैं अथवा स्तन पियाते हैं । 
और पशुओं में उत्पन्न वत्स (वछरा) फो “अदृणाद' अथात्‌ ठण नखानेद्वारा कहते हैं | 
जो थह्‌ कह गया है। “उस पर सथ ही प्रतिष्ठित ६ जो सांस लता है ओर जो सांस 
नहीं लेता है! इसका भाव यह है दूध के ऊपर ही यह सब प्रतिष्ठित है जो यह 
सांस लेता है और जो सांस नहीं छेता है ॥ २॥ (गे ) 
तद्रदिदमाहु: संवत्सरं पयसा जुहृदप पुनमृत्युं जयतीति 
न तथा विद्याद्यदहरेव जुहोति तद॒हः पुनमृत्युमपजयत्येव 
े कल ५ कर 
विद्वान्त्स सब हि देवेभ्योञ्नायं प्रयच्छति ॥ १ ॥ ( घ ) 
झनुवादू--दूध की प्रशंसा आगे कहते हैँ।हस विषय में कोई आचार्य 
जो यह कहते हैं कि एक वर्ष तक दूध से होम करता हुआ उपासक पुनः मृत्यु को 
जीतता है. सो यह कहना ठीक नहीं, उपासक को ऐसा न समझना चाहिये | 


( १६६ ) बृहदारण्यकीपानिषद्भाष्यम्‌ ॥ [ब० १५ 


जिसी एक दिन दघ से होम करता है इसी दिन पुनः म॒त्यु को जात छेता हैँ | इस 
प्रकार जाननेबाला विज्ञानी देवों के !डिये सव सोज्य अन्न दता हूँ || २॥ (-घ) 


कस्मात्तानि न चीयन्तेध्यमानानि सर्वदेति पुरुषों 
वा अज्षिति: स हीदमन्न॑ पुनः पुनजनयते । यो वे ताम- 
जितिं वेदेति पुरुषो वा अजितिः स हीदमन्न॑ धिया धिया 
जनयते करम्म॑मियजे तन्न कुय्यात्‌ चीयेत ह सोधच्नमति 


(0० अक 


प्रतीकेनेति मु्ख प्रतीक सुखेनेत्येतत्स देवानापे गच्छाते 
स उज्जमुपजीवतीति प्रशुंसा ॥ २॥ ( ड ) 


, .अन्नुवाद--पूर्व जो कह गया है कि किस कारण वे अन्न सबेदा अद्यमान 
होने पर भी नहीं क्षीण होते हैं। इसका भाव यह है के पुरुष (भोक्ता ) ही 
“अक्षित्ति” है | क्‍योंकि वह्दी पुतः २ इस अन्न -को इत्पन्न करता रहता है । 
हेतु अन्त का क्षय नहीं होता है। पूर्व में जो यह कद्दाहैकि “ जो इस अशक्षिति 
को जानता है ” इसका भाव यह है | पुरुष द्वी “ अक्षिति ! है क्योंकि वही इस 
अन्त को बुद्धि से और कम्मों से उत्पन्न करता रहता है ) यदि वह पुरुष बुद्धि और 
कर्मों से अन्न को उत्पन्न न करे तव बह अबब्य ही क्षीण हो जाय | इलोक में 
जो यद्द कहा है कि वह प्रतीक से अन्न खाता हैं। इस का भाव यह है | प्रतीक 
कहते हैं मुख को, मुझ सेही इस को खाता है और श्लोक में जो यह कहा हैं कि 
चह देवों को भी प्राप्त होता है और वह रस को भोगता हैं सो यह प्रशंसा 
है॥२॥ (७) 

त्रीण्यास्सने5कुरुतेति मनो वाज्न प्राण तान्यात्मने5कुरु- 
तान्यत्रमना असूतन्नादशुसन्यत्रमना अज्न्व॑ नाश्रोपसिति 
मनसा हो पश्याति मनसा शणोति ॥ ३॥ (कक) 
'झन्ुवाद--पूष्रे इकोक से जो यह कहा है कि “तीन भन्न अपने लिये किये” 


पु च् बे जे 
वे तीन अन्न ये ह-सन, वाचा और प्राण | इन तीनों को अपने लिये किये | भमि 


ज्ञा० ४, के १] पुरुपविधजीवगुणोपासना ॥ ( १६७ $ 


मनकी प्रशंसा फरते हैं | में अन्यत्रमना था अर्थात्‌ मेशा सन कहीं अन्यत्र था इस 
ऐसु मैंने लह्दी देखा, में अन्यत्रमत्ता था अथोत्‌ मेरा सन कहीं अन्यत्र था इस हेतु 
नहीं सुना क्योंकि गन से ही आदगी देखता है भौर मन से ही सुनता हें 
॥३॥ (क ) 

पदार्थ--( जात्मने ) अपने लिये ( त्रीणि ) तौन जन्न ( अकुरुत ) उत्पन्न 
किये अथीत ( गनः वा्च प्राण: ) सन, बाणी और प्राण ( वानि आने अकु- 
रुत ) इन तीनों को अपने लिये फिये | अब जागे मन की प्रशंसा करते हैं ( ज- 
न्यन्रगनाः ) अन्यत्रमन घाला ( अभृवम्‌ ) हि हुआ अत; ( न अद्शयू ) इस द्वेतु 
मेंते नहीं देखा ( जन्यप्रमनाः अभृवम्‌ ) अन्यत्र सनवाह्म में, हुआ ( न अभ्रीषम) 
इस द्वेतु मेने नहीं सुना ( इति ) ( हि ) क्योंकि ( गनसा एवं ) मन से ही (प- 
श्यति ) देखता है ( मनसा शुणाति ) मन से ही सुनता है | १॥ ( के ) 

कामः सझलल्‍पो विचिकित्सा श्रद्धाईश्रद्धा धृतिरघाति- 


, 


ईपीभीरिस्येतत्सव सन एवं तस्म्ादपि प्रष्टत उपस्थष्टो 

मनसा विजानाति यः कश्न शुब्दो वागेव सा एपा हन्त- 

'मायस्तेषा हि न प्राणोप्रपानों व्यान उदानः समानो५न 

इत्येतत्सव प्राण एवेतन्मयो वा अयमात्मा वाइूसयो म- - 
नोसयः प्राशमयः ॥ ३ ॥ (ख ) 


अनुवाद--काम, सक्ूरप, विधिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृत्ि, अधृतति, ही 
( लब्मा ), थी ( बुद्धि )) भी ( भय ) यह सब सन ही है। इस देतु यदि कोई 
पृष्ठ से पपस्पृष्ट होता है तो मन से जान जाता है ( अर्थात्‌ यदि कोई किसी फी 
पीठ की भोर छिपकर उत्तकी पीठ फो छूवे तो वह जान छेता है कि यह अमुक 
आदमी है) ओर जो शब्द है वह सब वाणी ही है क्योंकि यद्दी भन्‍त को ( अर्थो- 
त्‌ निर्णय के अन्ततक ) पहुंची हुई दे इस हेतु यह प्रकाशस्वरूप है जर अन्य से 
यह प्रकाश नहीं है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समानये““अन” अर्थात्‌ प्राण 
हैं। यदद सब प्राण ही है निश्चय यह आत्मा एतन्मय है अथीत्‌ वाइसय, सनोमय 


भौर प्राणसथ है ॥ ३ 0 


( (६८) घृहदारण्यकोपनिषज्धाष्यम्‌ ॥ [ भ्र० १, 
त्रयो लोका एत एवं वागेवायय लोकों मनो5न्तरिक्ष- 
लोकः प्राणोइलो लोक: ॥ ४ ॥ 


| पक 


अनुवाद--यथे ही तीनों छोक हैं | वाणी दी यह ( पथिवी ) छोक है | सन 
अम्तरिक्ष छोक है | प्राण वह लोक है ॥ 2॥ - : 
पदार्य--(एसे एवं ) ये वाणी, मन और प्राण ही ( त्रयः ) तीन ( छोकाः ) 
छोक आश्रय है इसका विभाग करते हैं. ( वागू एवं ) वाणी ही ( अयम ) यह 
अथात्‌ यह पृथिवी ( छोकः ) छोक है ( मनः ) मन ( अन्तरिध्वलोक/ ) अन्तरिक्ष- 
छोक है ( प्राण; ) शरण ही ( असौ छोकः ) वह चुलोक है ॥ ४ ॥ 
ष्यमू--त्रय इति | त्रीएयात्मने5कुरुतेति मनोबाच॑ प्राणमित्युक्त पृर- 
स्वाद | एवड्च। “अयमात्मा वाड्मयो मनोमयः प्राणमय” इत्यादि दर्शितम्‌। 

. एतेनास्य त्रयस्य स्वेभ्य! प्रधानत्वं सूचितम्‌ । पुनरपि तंदेव रतोतुमुत्तरोग्रन्थ 
आरक्यते। बाढू, मन, प्राण इत्येत एवं प्रसिद्धास़॒यों खोकाः | एतेप/मेववा- 
गादीनां संसकृतानां शुद्धानां साहाय्येन ्याणामपि लोकानां ज्ञानम । यद्वा 
त्योत्तोका इवेति व्याख्येयम्‌ | अथ विभागमाइ-- वागेवायमिति। अत्रेयशब्दः 
पृथिवीवचनः । सवेनेवेयं शेत्ी दश्यत आपग्रन्थेपु । अयय पथिवीलोको बाग- 
स्ति । यथा पृथिवी वसूनि विभत्ति समये समये तानि जनयित्वा जीवान्‌ स्वा- 
श्रितान पोषयतति । एयमव वागपे वेदाभ्यस्तपदाथोश्र ग्रहीत्वा यधाकाल प्र- 
काश्य स्वभक्त पावि।मनोन्तरिक्ज्ञोक! अन्तरित्षे यथा सवोधि पृथिन्यादीनि 
बस्तूनि संथापितानि तयेव मनासे वागादीनामंपि स्थापनम्‌ । प्राणोओ्सो लोक: । 
असौशब्द प्रायः सत्र चुलोकवाचकः ग्युक्तः | यथा दिंवि सूर््यस्तिह्ठन्‌ 

- सर्वे जगत्‌ प्रकाशयति विभर्ति च | तथेवाय प्राणोअपि पूछूनि स्थित/सन्‌ बागादी- 

नि इन्द्रियाणि प्रकाश्य रक्तति । अंतस्तयोद्रयोदयों! समानता ॥ ४ ॥ 


,  :भाष्याशय--पू्व में कहा गया है कि सत, वाणी और प्राण रूप तीन अन्न 
सपने डिये किये और यह भी कहा है कि यह जात्मा वाइसय, सनोमय और 


त्रा० ४६ कं० ५]. पुरुषाविषमीवगुणोपासना ॥ ( १६६ ) 


प्राणमय है | इन वर्णनों से इस तीनों की अन्यान्य की णपेक्षा 'प्रधानता दिखलाई 
गई है। पुनरपि हन तीनों की खुति के ढिये आगे का प्रकरण आरस्म द्वोता है । 
सूल में कद्दा है कि वाड., सन और प्राण ये तौनों क्रम से पृथिवीछोक, अन्तरिक्ष- 
छोक और चुलोक हैं | इसका भाव यह है कि जब वाढू, मन और प्राण संस्कृत 
और बुद्ध होते हैं तब इन तीनों की सहायता.से इन पृथिवी आदि तौलों भुषनों 
का सस्यक्‌ बोध होना संभव है | इस हेतु वागादि तीनों साधन और ये साध्य हैं। 
अतः साध्यसाधन कली अभेदविवक्षा से थे वागादि तौनों, तीनों छोऋ हैं. ऐसा कह्दा 
है। बागादि तीचों पृथिवी भादि तीनें। छोक के समान हैं. ऐसा जर्थ करना 
: चाहिये। जैसे वागू पृथिवी है भर्थोत्‌ पृथिवी के समान है कैसे ? जैसे यह पृथिवी 
अपने अभ्यन्तर में विषिध धन भोषधि बीज आदि पदार्थों को रखती है | समय 
समय पर उनको उत्पन्नकर स्वाभ्रित जीवों को पालती है बैसे ही यह वाणी बेदों और 
अभ्यस्त पदार्थों को अपने में ग्रहण करके यथाकाढ प्रकाशित कर अपने भक्त को पाल- 
ती है | इस हेतु बाणी पृथिवी के समान कहा है | मन अन्तरिक्तल्ञोंक के समान 
जैसे अन्तारिश्ष ( आकाश- ) सें सब पदार्थ स्थापित हैं वैसे ही गन में चाणी आदि 
- स्थापित हैं | यदि मन बिगड़ जाय था कहीं अन्यत्र रद्दे तो वाणी नेत्र आदि कुछ 
काम नहीं कर सकते | प्राण चुढोक के समान सूर्य के स्थान का नाम चुछोक 
है। जैसे चुलोकस्थ सूये सब का प्रकाशक और धारफ है । वैसे ही यद्द श्राण भी 
सब बागादि इन्द्रियों का प्रकाशक और घारक है, इत्यादि इसके अनेकभाव घट 
सकते हैं यहां कहने का तात्यय्ये विशेषरूप से यह है कि इन तीनों को शुद्ध 
करो और इनसे जितना काय्ये हो सकता है उसकों ग्रहण करो | आध्याध्मिक 
उपासना में ये तीन प्रधान हैं आगे भी ऐसा ही जानना || ४ ॥ 

प्रयो वेदा एतएवं वांगेवर्गेदों सनो यजुर्वेदः प्राणः 

सामवेढः ॥ ५॥ ४ 

: अपुवाद--ये ही तौनों वेद हैं| घाणी ही ऋग्वेद है | मन ही यजुर्वेंद है। 
प्राण ही सामबद है ॥ ५॥ | 

पुदाय+-( एसे एवं ) थे ही ( ज्यः ) तौनों ( बेदाः ) वेद हैं ( वागू एव - 
डर * 34 


६ ६७० ) बुहद्मरण्यकोपनिषद्भाष्यम ॥ [ झ० है 


कर्वेदः ) वाणी ही ऋग्वेद-है (मतः)सन (यजु्वेंद ) यजुवेंद है. ( आणः ) प्राण हो 
( सामबेदः ) सामवेद है ॥ ४॥ . - 


भाष्यमू--त्य इति । ऋग्वेद इब बाग । यथा बांचा सर्वेब्यवहारस्तथा 
ऋचा | ऋच एव वाहुल्येनेतरेपु बेदेपु पंव्यन्ते । कम्मकाले ऋग्मिरेव स्तूयन्ते 
गीयन्ते। यद्रा ऋगिवेश्वर॑ वाझू स्तौति। बाचा हि स्तूयते सर्वम । यजुर्वेद इव- 
मन। । मन इन्द्रियाणीव क्रमोशि! सर्वाणि यजु! सस्वध्नाति वाक्यरूपलात । 
सामवेद एव भ्ाण; । गौयबानः सामदेद इतराहुज्जीवयति आण इवा्त॑ः 
साम्यम्‌ ॥ ; 


भाष्याशय--ऋग्वेद के सम्राच वाणी है जैसे चचन से सर्वे-कर्मव्यवह्ार 
होता है बैसे ही ऋचा से । अन्‍य तीनों बेढ़ों में प्रायः ऋचाओं का ही अधिक 
' पाठ है। कस्मेंकाछ में ऋचाओं से ही स्वुति गौति आदि याज्षिक-सवै-व्यवहार होते 
हैं। यहा जैसा ऋग्वेद इधर की स्वुति करता है चैसे हो वाणी भी | क्योंकि 
चचन्‌ से ही सब की स्तुति होती है | यजु्वेद के समान सन है जैसे सब इन्द्रियों 
के साथ मन सस्वन्ध रखता है बेसे यजुर्देद भी सब कर्म से सम्बन्ध रखता है | 
क्‍्थोंकि यजुनोंस वाक्य का है। यज्ञ करो वा अमुक कर्स्स करो अस॒क कास्वे मैं 
करूं इत्यादि यजुवेद से ही सिद्ध द्ोता है | सासवेद के समान प्राण | सामचेद 
का गान जैसे सब को प्रिय होता है वेंसे ही प्राण सब का प्रिय है॥५॥ 


देवा पितरों मनुष्या एत एवं वागेव देवा मनः पितर 
प्राणो सनुष्या: ॥ ६॥ 


अनुवाद--थे ही देव पितर और मनुष्य हैं | वाणी ही देव है| मन ही 
पितर है | प्राण द्वी मनुष्य है ॥ ६ || हैं 


पदार्थ--( एसे एवं ) ये ही ( देवाः ) देव हैं (पितरः ) पितर हैं ( मनुष्या:) 
भनुष्य है | भागे विभायपूवरेक कहते हैं ( बाय एवं ) वाणी ही ( देवा: ) देव है 
( सनः ) सन ही ( पितर: ) पितर है (प्राण: सलष्या, ) गण ही भनुष्य है 4 


म्रा० ५, क० ७] पुरुषविषणीवगुणोपासना॥ (६ £७१ $ 


भाष्यमू--देवा हति । देवा अत्र विधाप्रकाशवन्तः। पितरों रक्षितारः ॥. 
मनुष्या। सामान्‍्या। । विधावस्ताः खलुं पुरुषा वागिव व्यवहरसाधका। । पि- 
तर यथा देशान्‌ रक्ञन्ति मनस्‍्तथेन्द्रियाणि । साधारणभनुष्या एवं सवोजुच्चा- 
वचान्‌ व्यवहारात्‌ साधयन्ति | अत प्राणो मतुष्या। ॥ ६॥ 

भाष्याशय--यहां विदया-अकाशवान्‌ पुरुष देव, रक्षक पितर और साधारण 
समुष्य मनुष्य । विद्यावान्‌ पुरुष ही वाणी - के समान सब व्यवद्ारसाधक होते 
हैं। इस द्वेतु देव. के समान बाणी । जैसे सन इन्द्रियों की रक्षा करता है वैसे ही 
पतर देशरक्षक होते हें ।. इस हेतु इन दोनों की समानता है | जैसे साधारण मनु- 
प्यही छोटे बड़े सब -का्मों को निवाहते हैं अन्य ऐव पितरों का भी वे 
जाश्रय हैं, वैसे द्वी यह प्राण इन्द्रियों का आश्रय और सब काम में रात दिन 
लगा रहता है. कभी थकित नहीं होता। इस हेतु इन दोनों की समानता दै॥ ९ ॥ 


पिता माता प्रजेत एवं सन एव पिता बाढ़ माता 
प्राण! प्रजा ॥ ७॥ 


अन्ववाद--ये दी माता पिता और प्रजा हैँ | मद ह्वी पिता है वाणी ही 
गाता है | प्राण दी प्रजा है ॥| ७॥ 

पएदार्थ--( पिता साता प्रजा ) पिता, माता और प्रजा-सन्तास ( एते एवं ) 
ये ही मन, वाणी और प्राण हैं ( मनः एवं पिता ) पिता के समान सन ( वाह 
माता ) माता के समान वाणी ( प्राण; प्रजा ) प्रजा.अथोत्‌ सन्तान के समान 
'प्राण है ॥ ७॥ 


भाष्यमू--प्तेति । पालकत्वात्‌ पिता | यथा पिता सस्तानादिकं 
पालयति। तथा मन इन्द्रियाणि । इन्द्रियसन्तानमनोरथांश | अतस्तयो; साम्यम्‌ | 
माता पानयतीति भानेन तनोतीति वा। मया सम्पत््या तनोतीति वा । हद मा कुछ 
इद मा कुरु इति तनोति शिक्षत्रे वा.। मादीतिं वा मिमीत इसि वा. । अशशे5- 


- शशों निर्मिमीत इत्यय! | इत्याथनेकपातुजो5्य शब्द! । यथा माता सन्‍्तान॑ शनेः 


.६ १७२ ) वृहदारण्पकोपनिषद्धाप्यमू ]. [ ञ७ १, 


शरनेवंधयाति। तथेव बाणी पियात्रिधोद्नासिता सती पुरुष यशसा धनादिना 
च वर्धयाति । इत्यादि साम्यमूपम्‌ । यथा मजा वंश विभतिं । यथा प्राणोजपे 
शरीरादि ॥ ७ ॥ 

विज्ञार्त विजिज्ञास्यसाविज्ञातसेत एव यत्‌ किज्च वि- 


ऊँ 


ज्ञात वाचस्तद्रप वाग्ध [वज्ञाता वायद तड लात ८ ॥ 


अनुवाद--पे ही विज्ञात, विविज्ञास्य झार अविज्ञात (ये वौंनों पदार्थ ) ई 
जो कुछ * विज्ञात ” हैं. वह वाणी का रूप हूँ । क्योंकि वचन दी विन्नात दोदा 
। जो इसको जातता है | उस को दिज्ञातखरूप होकर वाणी पाछती 
है ॥८॥ 

पदार्थ--( विज्ञातम्‌ ) जो ज्ञात--साहूम हो चुका है। जो विशेषदूप से ज्ञात 
( मालूम ) द्वो चुका है उसे “ विज्ञाव ” कहते हैं ( विविज्ञास्यम्‌ ) जो जानने 
थोग्य हैं वह “ विजिज्ञास्प ” कहलाता हैं ( अविज्ञातम्‌ ) 
ज्ञात नहीं है वह अविज्ञात | ये ही तीन द्माएँ हैं | ये दीः 
चाणी, मन जोर प्राण हैं | अब विभाग करते हैं ( चत्‌ करिझ्च विज्ञातम ) जो दर 
विज्ञात दे ( तत्‌ ) वह ( वाचः ) वाणी का रूप हैं ( वागू हि विज्ञावा ) प्रकाशक 
होने से वाणा ही जानी जादी हैँ | ( एनम्‌ ) वार्णी तत्त्ववित्‌ पुरुष को ( बाय ददू 
भृत्वा अदाते ) वार्ण। हो विज्ञातरूप हाक पाछती दूँ ॥ ८ ॥ 

भाष्यमू-विज्ञातमिति । विशेषेण शातस्‌ | विजिज्ञास्य॑ विनिद्याप्ितु यो- 
ग्यम्‌ । अविज्ञादमविद्तिस । इसानि जीणि । एव एवं बागादय एवं । विंभा- 
गेल प्रद्शेयति । यत्किज्च विज्ञात् तद्गाचो वाएया रूपम्‌ । है यत! । बारिव- 
ज्ञादा प्रकाशिता सदी प्रकाशवित्री भवाते | फुलमाइ-एनमुपासक । बाग त- 
द्िल्ञातरुप॑ भूल्ला । अवृति रक्तति ॥ ८॥ 

यल्तिज्व विजिज्ञास्यं मनसंस्तडूं सनो हि विजिज्ञास्य॑ 
सन्‌. एन तदूसृत्वाअति ४ ६॥ 
झअपुदाद---जो छुछ विभिश्ञात्य है, वह मन क्या रुप है। क्योंक्षि सन हो 


[2 मु 


ब्रा० ५, फं० १० ] पुरुषविधजीवर्गुणोपासना ॥ ( १७३ ) 


विशिज्ञास्य है | इस उपासक को मन विजिश्लास्थ का रूप धारण कर पाल- 
ता है॥६8॥ | 


पदार्थ--अब मन फा रूप फहते हैं ( यत््‌ किज्च ) जो कुछ बस्तु ( विनि- 
जास्यम्‌ ) विशेष रूप से जानने के योग्य दे ( तत्‌ ) वह ( मनसः ) 
सन का ( रूपम्‌ ) रुप है ( हिं ) क्‍योंकि ( मनः विजिज्ञास्थम्‌ू ) मन ही 
प्रथम विशेषरूप से जानने योग्य दे, वद्दी मन विज्ञात होने पर विजिज्ञास्य 
चस्तु को प्रकाशित करता है, आगे फल फहते हैं ( एनम्‌ ) जो इस तत्व को 
जानता है. ( सनः ) मन ( तद्‌ भूत्वा ) विजिज्ञास्यखरूप दोकर ( भवतति ) पा- 
छता है॥ ९ ॥ 


भाष्यमू--यत्किव्चिदस्तु विशेषण जिज्ञासितुपभीएमरित तत्सर्वे मनसो- 
रूपम्‌ । हि यतः । मन एवं प्रथम विजिशास्यम्‌ | विमिश्ासिते मनो विजिज्ञा- 


से प्रकाशयाति | फलमाह--एनमुपासकम्‌ । तद्विजिशास्य॑ भृत्वा । अवाति 
रक्तति ॥ ६ ॥ 


यक्तिब्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्ूपं प्राणेश्विज्ञातः प्राण 
एन तद्भूलाअति ॥ १० ॥ 


अनुवाद--जों कुछ अविज्ञात है घह प्राण का रूप है। क्योंकि प्राण ही 
अविज्ञात है । इस उपासक को प्राण उस शविज्ञात के रूप को धारण फर 
पालता है ॥ १० ॥ 


पदार्थ--अब भ्राण का रूप कद्दते हैं ( यत्‌ किझय ) जो कुछ वस्तु ( अवि- 
पातम्‌ ) भविज्ञात है ( तत्तू ) वह ( श्राणस्य ) रूपम्‌ ) प्राण का रूप है (हि) 
क्योंकि ( प्राण: अवैज्ञातो ) प्राण अविज्ञात है। आगे फल कहते हैं ( एनमू ) 
इस तत्त्व के जाननेवाले को ( प्राणः ) प्राण ( तदू भूल्वा ) अविज्ञातखरूप हो- 
कर ( शव॒ति ) पाछता है ॥ १० ॥ । 


भाष्यमू--यक्तिज्चिदस्तु । अ्विज्ञातमविदितमरित । तत्माणर्य रुपम्‌ । 
प्राणो हि अविज्ञातः अ्रविदित! । फलुमाह-आण हाते विस्पष्टमू ॥ १० || 


(१७४ ) बृहदारण्यकोपनिपर्धाष्यम्‌ ॥ [अ० १, | 


तस्ये वाचः प्थिवी शरीर ज्योतीरूपमयमग्निस्तयाव- 
त्येव वाकू तावती एथिवी तावानयमाग्नि: ॥ ११ ॥ 


अनुवाद--उस वाणी का शरीर एथिवी है और प्रकाशात्मकरूप यद्द अग्नि है 


९0 


इस हेतु जितनी ही वाणी दै उत्तवी पृथिवा है भौ 


और उततला ही यह अग्नि है॥ ११॥ 

पदाथ--( तस्ते ) उस ( चल्च: ) वाणी का ( शरीरमू्‌ ) शरीर ( पृथिया ) 
प्रथियी है ( ज्योतीरुपम्‌ ) प्रकाशात्मकरूप ( अयम्‌ भरितः ) यह अग्नि है ( तत्‌ ) 
-इस देतु (यावती एवं ) जिस परिमाण की श्रर्थात्‌ जितनी बड़ी ही ( वास ) 
वाणी है ( तावती प्रृथिवी ) उतनी ही प्रथिवी है। और ( तावान्‌ ) उतना ही 
( अयम्‌ अग्नि; ) यह अग्नि है॥ ११॥ न्‍ 


भाष्यमू--तस्ये इृति । पुनस्तेपामेद बागादीनां स्तृतिरनुक्रम्यते । तस्ये 
तस्था। । पहुचां चतुर्थी । प्रायोडस्िब्धास्ते ईहस्व्यवहारः । तस्या बाच! । 
पृथिवी शरीरमाधार। । पार्थिवांशेरन्नादिभिस्तस्था उपचीयमानत्वादू | अय॑ 
पा्थिवो5ग्निः । तस्या ज्योतीरूपम्‌ प्रकाशात्मक रूपम्‌ । आग्नेयशक्तया हि 
बाणी विवर्धते | छूयते मरणसमग्रे यावस्कालपय्पेन्तमुष्णता देहेअतुभूयते । 
तावत्कालं बागप्युच्चयते । शैत्यं गते देहे वागप्योति । अत उत्तमयमग्नि्योतीरू- 
पमिति । यरपाद्वाचः पृथिवी शरीरस | तत्तरपाद्धेतो | यावत्येव यावत्परिगा- , 
4 शव बागर्ति । तावती पूृथिवी | तथा तावानयमर्नि। | अयमाशय। | यत्र यत्र 
वायुबयेते। तत्र सत्र पार्यिवांश: | यत्र च पार्यिवांशस्तत्राग्निः प्रत्यक्मेतत्‌॥१ १॥ 

भाष्याशय--यह प्रत्यक्ष विषय है कि जहां २ पृथिवी का अंश है बहां 
घटा से वाणी अवश्य निकल सकती है | मेघ आदे में सी पार्थिवांश का अनमान 
होता है| जहां २ स्थृछदा विस्तृता आदि गुण है वहां २ पृथिवीत्व समझना चा- 
हिये | सांख्य के मत से एक ही कोई पदार्थ है जिसको वे प्रकृति कहते हैं। 
पृथिवी जल वायु वेज आादि जो कुछ है वह सब ही प्रकृति का दी परिणाम है। 
जेसे दूध का दी परिणाम्र दृह्वी घी जादि है।तदत्‌ |इस हेतु पृथक्‌ २ करके निर्णय 


मा० ४, कं०११] . पुरुषविधजीवगुणोपासना ॥ ( १७५ ) 


फरना अति फाठिन दै। फौन पथिवी फोन जल है ! | पृथिवी में जलादि अश कितना 
सौर जछ में पुथिवी का अेश फितना यह सथ विषय धन्वेषर्णीय है। इस देतु जहां २ 
सघनता पथता स्थरूता जादि गण प्रतीत होते हूँ बह्ां २ सघनता आदि की अधिकता 
के फारण पथिवोत्व ही जानता | इस द्ेतु वाणी का शर्रार (जाधार ) पृथिवी आर 
णरिनि इसका रूप कहा है। इसका भाव यह दे जैसे नेनत्न आदिक इन्द्रिय पदाये 
ग्रहण फे कारण है | वैसे ही अग्नि भी वाणी का कारण है। अग्नि बिना बाणी 
नहीं ऐो सकती | प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि इस शरीर में मरण के समय जब 
तक उप्णता का बोध होता दे तम्र तक भाषणशक्ति भी प्रायः रहती है | जब 
शरीर सर्वधा शीतल हो जाता है तब वाणी भी बन्द छोजाती है। इस हेतु वाणी 
आग्नेयशक्तिविशिष्ट है. ऐसा प्रतीत होता है| ओर भी जैसे अरिन पदाथों का 
प्रकाशक और अन्धकार का नाशक होता है। वैसे दी घाणी अपने उच्चारण से 
सब पदार्थों फी प्रफाशिका और यदि शुद्ध विशुद्ध वाणी ध्तोजाय तो भज्ञानता को 
भी नष्ट कर देती है | इन अनेफ फारणों से स्तुति के लिये जितनी ही वाणी है 
उतनी ही पृथिवी और भग्नि कहा है॥ ११॥ 
;। «.. + 3» मक ५ 
अथेतस्य मनसो योः शरीर ज्योत्तीरुपमसावादित्यस्त- 

द्यावदेव मनस्तावती ग्रोस्तावानसावादित्यस्तों पिधुने 
समेतां ततः प्राणोपजायत स इन्द्र! स एपो5सपत्नो द्वितीयो 
थे सपत्नो चास्य सपत्नो भवाति य एवं वेद ॥ १९॥ 

अनुवाद--भव इस सन फा शरीर युछोक है और प्रकाशासाकरूप यह आा- 
दिस्‍्व है | इस ऐसु जितना ही सन है उतना ही घुलोक है। और उतनाददी यह 
आदित्य है। वे सन और वाणी एकत्र संगत हुए। उन दोनों से प्राण उत्पन्न हुआ 
सो यह प्राण इन्द्र ( ऐश्वर्यवान्‌ ) है। सो यह शत्रु रहित है। निश्चय, दूसरा 
शत्रु दवोता है। जो ऐसा जानता है उसका कोई शब्रु नहीं होता है॥ १२॥ 

पदा्ये--( भथ ) वाणी का स्वरूप कह्म गया, अब सन का स्वरूप कहते हैं 
( एतस्य मनसः ) इस सन का ( शरौरम्‌ यो: ) शरीरशुछोक है और ( ज्योतीरूपम्‌ ) 
प्रकाशात्मकरूप ( भसो आदित्य: ) यह आदित्य है। (तत्त्‌ यावद्‌ एवं मन; ) भतः 
जितना बड़ा मन है ( ताबती थौः ) उतना ही घुलोक है. ( ताबान्‌ भसो भादि- 


( १७६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यस्‌ ॥ पू अ० १. 


त्य) उत्तना ही सूर्य है, अब आये प्राण की उत्पत्ति कहते हैं] ( तो ) वे चाणी भौर 
मन रूप झ्री परुष ( मिथुनम्‌ समेताम्‌ ) इकठ्ठे हुए ( ततः ) तब ( प्राण॥ अजा- 
यत॒ ) प्राण उत्पन्न हुआ ( सः इन्द्र: ) वह प्राण परमेश्वयंवान्‌ है । और ( सःएष)) 
सो यह प्रांण ( असपत्न: ) शब्रुरहित है (वे) निम्चय ( द्वितीयः सपत्नः ) 
दूसरा झधु होता है । आगे फल कहते हैं ( येः एवम्‌ वेद ) जो ऐसा जानता है 
( अस्य ) इसका कोई भी ( सपत्नः न भवति ) शत्रु नहीं होता है ॥ १२॥ 

भाष्यमू--अथ्ेति । वाक्स्वरूपं निरूपितम्‌ | अथ मनस$ स्वरूपमाह- 
मनसो थौः शरीरमित्यादि पूवेबत्‌ । "मन एचॉार्य55त्मा, वागू जाया, प्राणः 
प्रजा:? “प्न एव पिता, बाढ़ माता, प्राणः प्ंजा” इत्युक्त परस्‍्तात्‌ । सम्भति 
प्राणप्रजोत्पत्तिमदशेनाया55ह । तावित्यादि । तो वाज़मनसात्मकौ ख्रीपुंसो। 
मिथुन मैथुन्यम्‌ । समैतां समगच्छेताम्‌ । ततस्तयो; सड़मनादू । प्राणोउजायत । 
स एप प्राण) । इन्द्र ऐश्वयंचान | से एप भाण। | असपत्नः न विद्यते 
सपत्नोअरियेस्प सः । ट्वितीयों वे सपत्नः। असपत्नगुशक्रणोपासन फल- 
माह-य एवं बेद्‌ । नास्योपासकर॒य सपत्नो भवति ॥ १२ ॥ 


अथेतस्य प्राणस्या55५: श्रीरं ज्योतीरूपमसो चन्द्रस्त- 
द्यावानेव प्राण॒स्तावत्य आपस्तावानसो चन्द्रस्त एते सर्व . 
एवं समाः सर्वे3तन्ता! स यो हेतानन्तव॒त उपास्ते5न्तवन्तं _.._ 
स॒लोक॑ जयत्यथ यो हेताननन्तानुपास्तेनन्त स लोक॑ 
जयाति ॥ १३ ॥ 
अनुवाद--णब इस प्राण का शरीर जल है। और प्रकाशात्मकरुप यह चन्द्र है 
इस हेतु जितना ही प्राण है उतना ही जल हैं| और उतना ही यह चन्द्र है। ये स्व 
वस्तु तुल्य ही हैं | सब अनन्त हैँ । सो जो कोई इसको /अन्तवान” जान इनके 
तत्वों का अध्ययन करता है | वह “अन्तवान्‌ छोक” को जय करता है और जो 
हे ४ अनन्तवान्‌ ”? मान: अध्ययत्त करता है वह अनन्त छोक की जय करता 
॥ १३॥ 


मा० ५, क० १४ ] परुपविधजीवगुणापासना ॥ ( १७७ ) 


पदाघ--( भथ ) सत के मिरूपण और आण की उत्पत्ति कथन के भनतन्तर 
प्राण के खरूप का वर्णन फरते हैं. ( एतस्य प्राणस्यं ) इस ग्राण ( जीवन ) का 
( शरीरम ) शरीररभाधार ( आपः ) जरू है| जल फे बिना जड़ बुक्ष आदि भी सर 
लाते हैं | इसी द्वेतु संस्कृत में जल को “जीवन! कहा है | और ( ज्योतीरुपम्‌ ) 
प्राण का प्रकाशात्मफरूप ( भसों चन्द्र! ) यह चन्द्र है (तत्‌ ) इस देतु ( यातान्‌ 
एवं प्राण: ) जितना ही भ्राण है अभात्त प्राण फी जद्धांतक स्थिति है. ( तावत्यः 
आप; ) उतना ही जल है जोर ( तावान्‌ असो चन्द्र;)उतना ही चद्धमाहै। ( ते 
एते ) वे बाणी मन और प्राण ये ( सर्थे एवं ) सब ही ( समा; ) तुल्य ही हैं 
( सर्वे ) सघ ही ( भनन्ता: ) भनन्त है ( सः थः ६ ) सो जो फोई भध्ययनशील 
पुरुष ( एताम्‌ ) इस घाणी, सम और प्राण फो ( भत्तवत्तः ) जब्तवान्‌ जान 
( उपास्ते ) अध्ययन फरता है ( सः ) बह ( अन्तवन्तम ) अन्तवान्‌ ( छोकम्‌ ) 
लोक की ( जयति ) जय फरता है ( भय ) भौर ( यः ६ ) जो उपासफ ( ए- 
तान्‌ ) इन वागादिकों फो ( अनन्ताम ) अनन्त गान कर ( उपास्ते ) भध्ययत 
फरता है ( सः; ) बहू ( अनन्तम छोषम्‌ ) अनस्त छोक की ( जयति ) जय 
करता है॥ ११॥ 


भाष्यमू--प्राशोमीवनम। प्राऐन भीवस्ति प्राणिनः । तस्पैतरय प्राणरय । 
शरीरमाधार। । आपो जलम्‌ | जल॑ बिना वृक्षादयो&5पि प्रियम्ते। अतएवं जल॑ 
जीवनशब्देन व्यवहियते । तथा ज्योतीरूप॑ प्रकाशात्मक रुपय असों चन्ध! । 
तथावानित्यादे अतिरोहितायेकम्‌ ॥ १३ ॥ 


स एप सस्वत्सरः प्रजापति; पोडशुकलस्तस्प रात्रय एव 
पश्चदश कला धुवेवास्य पोडशी कला स रातजिभिरेवा55च 
पृय्यतेषप च क्षीयते सो$सावास्थां राज्रिमेतया षोडश्या 
कलया सर्वभरिदं प्राणभ्ृदनुप्रविश्य ततः प्रातजोयते तस्मा- 

. देतां रात्रि प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्यादपि कुकलास- 
स्पेतस्था एवं देवताया अपचित्ये ॥ १४ ॥ 
शेप 


( १७८ ) दृषददारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [आ० १. 


अनुवाद--सो यह सम्बत्सर ही प्रजापति है । वह सोलह कछाओं से 
युक्त दे, राजियां ही इसकी पन्द्रद कलाएँ ह॑ं भर इसकी सोछूहवीं कला, निम्चय, 
नेत्या है। वह राज्रियों से आपूर्ण और अपक्षीण द्वोता रददता है। सो यह अमावास्या 
की रात्रि में इस पोडशी कला से इस सब प्राणधारी जवि सें प्रवेशकर पुनः प्रात)- 
काल उत्पन्न द्ोता है इस हेतु इस रात्रि म॑ं किसी आणधारी का प्राणदरण न करे, 
इस देवता की पूजा के लिये भी कुरप ककठासनासक कीड़े का सी आण हरण 
न करे | १४ ॥ 

“अदाय--यहां प्रसज्ञवश दिखलाते हैं कि चन्द्रमा के समान वह भनुष्य भी 
धन, वित्त, विद्या, आत्मवरू आदि गुणों से घटता बढ़ता रहता है। उन सब धनों 
में भात्मवछ ही प्रधान धन है, इस कण्डिका में चन्द्र का निरूपणकर १७वीं कण्डि- 
का में मनुष्य का निरूपण करेंगे (सः एपः सम्बल्सरः) यद्द जो अद्दोरात्र, शुद्धकृष्ण- 
पक्ष, चैत्रादि सास मिठुकर प्रायः ३६० अथवा ३६४ अद्दोरात्र का एक वर्ष द्ोता 
है ( प्रजापति: ) वह प्रजापति है क्योंकि इसी कार के आश्रय में सारी प्रजाएं 
पुष्ठ हो रही हैं इसके राजिरूप अवयब का वर्णन फरते हैं ( पोडशकलू$ ) इसमें 
१६ कहाएं हैं ( तस्य राजयः एवं पभ्चद्श फछा: ) इसकी रात्रियां ही १५ पन्द्रह 
कछाएं हैं (अस्प पोडशी कला धुवा एव) इसकी सोलहवीं कला नित्या अंविनस्वरी है। 
अर्थात्‌ मानो कि १४५ कढाएं तो वनतीं विगड़ती फिन्तु वीजस्वरूप सोलदइवीं 
कला सदा एक रस रहती है उससे मामो, पुनः वह पूर्ण होजाता है| ( सः राज्रि- 
मिः एवं आ पूर्यते च अप क्षीयते च ) वह काछात्मक प्रजापति राज्रियों से ही 
पूर्ण ओर क्षीण हता रहता हू ( अमावास्याम्‌ राभिस्‌ एतया पोडश्या कलया ) भमावा- - 
स्पा की राज्ि में इस नित्या पोडशी कला के द्वारा, सानो, ( सः इंदमू स्वेम्‌ प्राण- 
भृष्‌ अनुप्रविश्य ) वह्‌ प्रजापति इस सब प्राणधारी जीव में प्रवेश करके ( त्तः पातः 
जायते ) तब प्रातःकाल पुनः उत्पन्न होता है। ( तस्मात्‌' एतामू्‌ राजिमू ) भतः 
इस रात्रि में ( प्राणसत। माणम्‌ न विचिछन्धात्‌ ) किसी प्राणी का प्राण विच्छेद न 
करे ( एतस्था: एवं देवताया; अपतचित्ये ) इस कालात्म देवता की पूजा के लिये भी 
( भपि कृकलासत्य ) निक्षष्ठ भर कुरूप कृकछास अथोत्‌ गिरग्रिठ का भी हनत 
करे । भाव इसका यह है कि बहुत से गवार कहते हूँ [फे यह कुकलास ( गिर- 
ग्िे ) पापिष्ठ और अमंगर है | इसको मारते से चन्द्रमा प्रसन्न होता इत्सवि 


ब्रा० ४, कं० १५ |] पुरुषविधनीवगुणोपासना ॥ | १७९ ) 


कुसस्कारों फो भी प्रसद॒बश ऋषि निवारण करते हैँ । यहां केबल राज्नि का 
वर्णन है इससे सिद्ध होता है कि किसी रात में प्राणिहिंसा मे करे फ्योंकि कोई 
रात ऐसी नहीं होती जिसमें घन्द्र की कोई मे कोई छला न हो । एक अमावास्या 
ही ऐसी ह जिसमें चन्द्र अच्छे प्रकार दृश्य नद्ठी होता जब इसमें भी हिंसानिपेध 
किया तथ तो अन्य रात्रियों में स्वतः ह्वेंसानिपेध सिद्ध है | पुनः बड़े २ जीवों 
को फोन कहे कीट पत्रों की सी हत्या निपिद्ध है इस प्रकार काछात्मक चन्द्र का 
वर्णन फर आगे मनुष्य फा वर्णन करते हूँ | संस्कृत व्याख्या हसकी नहीं की गई है॥१॥ 


यो वे स सम्बत्सरः प्रजापति: पोडशुकलो5यमेव से 
थोधयमेवंवित्युरुपस्तस्प वित्तमेव पञ्चदुश कला आत्मेवा- 
स्य पोडशी कला स वित्तेनेवा5लच पूय्यतेईप व च्ीयते 
तदेतन्‌ नभ्यं यद्यमात्मा प्रधिवित्त तस्साग्रश्षपति सबे- 
ज्यानिं जीयत आत्मना चेज्जीवाति प्रधिना5गादित्यिवा३६- 
हुः॥ ९५॥ 


अन्ुवाद--सो जो यह सोलह कलाओं से युक्त संवत्सरात्षाक प्रजापति है | 
वह यही पुरुष दे जो कोई ऐसा जाननेद्वारा है। इसका वित्त ही पन्द्रह कराएं है 
और भात्मा ही सोलहवीं का है । सो यह्द वित्त से ही भापू्ण और भपक्षीण होता 
रहता हैं | जो यद्द आत्मा है वह (रथ के) नाभि के समान है और जो धन है वह 
प्रधि अर्थात्‌ अर के सदश है । इस देतु यद्यपि बह पुरुष राब वित्त से दीन हो 
जाय किन्तु केचठ आत्मवछ से ही जीता हुआ रहे तो इसे देख आदमी कहते हैं 
कि क्या परवाद है केवल इसका धन गया है आत्मा तो विधगान है पुत्र मआधि- 
स्थात्तीय धन से संयुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ 


एदथे--( यः ये स। संवत्सरः प्रजापाते! पोडशक्कलः ) निश्चय, सो जो यह 
फाहात्मफ भजापति है जो सोरहों कलाओं से संयुक्त दे इसी के समान ( पुरुष: ) 
यह पुरुष है ( यः अयम्‌ एवंविद ) जो कोई इस सब सेद को जानता है ( अ- 
यम्‌ एवं स! ) यही बह है भर्थात्‌ उस पोडशकलायुक्त चन्द्र के समान यह पुरु 


(१८० )' 'वृह्दारण्यंकोपनिपद्भाष्यम्‌  ' [ भ० १ 
पाकार जीवात्मा है (तस्य विप्तम्‌ एव पल्चद्श कला: ) इसके जो गौ, सहिप, भूमि, 
द्िण्य, राज्य, साम्राज्य आदि धन हैं वे सब पन्द्रद कलाओं के तुल्य हैं. परन्तु 
( भस्य आत्मा एवं पोडशी कछा ) हसका आत्मा ही सोलदर्वी तित्या, घ्रुवा कहा 
है ( सः ) वह चन्द्रवत्‌ ( वित्तेत आपूर्य्यते व अप क्षीयते च ) वित्त से ही पूर्ण 
और क्षीण होता | किन्तु ( यद्‌ अयम्‌ आत्मा ) इसका जो नित्य आत्मा है ( तत्‌ 
एतत्‌ नभ्यम्‌ ) चद रथ के नाभिस्थानीय है।( प्रधिः विच्तम्‌ ) ओर हिरण्यादिक धन 
प्रधि के समान है | प्रधि-अर | ( तस्माद्‌ ) इस हेसु ( यद्यापि ) ययपि ( सबे- 
ज्यानिम्‌ ) इसका सर्वेस्व नष्ट हो जाय ( जीयते ) और धन से हन होजाय तो 
.भी कोई क्षत्ति नहीं ( चेदू आत्मना जीचति ) यदि वह आत्मा से जीता हुआ हो. 
अथीत्‌ यदि आत्मबल हो तो भले द्वी सर्व बित्त चष्ट द्ो जाय तो भी कोई दाने नहीं 
( प्रधिना भगात्‌ इति एवं आाहु: ) प्रधिस्थान्नीय घन से यह क्षीणता को आप्त हुआ 
है ऐसा ही सब कोई कहते हैं । सो यह धन चन्दकलावत्‌ वरावर आता जाता २- 
- हता है| भाव यह है कि आत्मवछ ही मुख्य है | इसी की गवेपणा करनी घा- , 
हिये | भाव पिस्पष्ट है इसकी भी संस्क्ृत-व्याख्या नहीं की गई है | 


अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पिठ्लोको देवलोक 

इति सो5यं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्‍्येन कम्मंणा 

कम्मेणा पितृलोकों विद्यया देवलोकों देवलोको वे 
लोकानां श्रेष्टस्तस्माहियां प्रशुसन्ति ॥ १६ ॥ 

अनुवाद--वीन दी छोक हैं | सनुष्यक्ोक, पितछोक और देवलोक ; 

सो यद मलनुष्यछोक पुत्र से ही जीतने योग्य है अन्य करे से नहीं |. 


* पिवृलोक कर्म्म से और देवछोक विद्या से जीतने योग्य है । निश्चय, सब छोकों में 
देवछोक श्रेष्ठ है | इस देतु विद्या की प्रशंसा करते हैं ॥॥ १६ ॥ 


पदाथे--( अथ ) सात जन्नों के वर्णन के पश्चात्‌ मनुष्यादि छोकों के वर्षत 
का आरमभ्भ करते हे ( त्रयः घाव ) तीन ही ( छोकाः ) छोक हैं| वे कौन हैं 
( मनुष्यछोकः ) मनुष्यलोक ( पिलृकोकः ) पितृलोक और ( देवकोकः ) देवछोक 
( इति ) ( सा अयम्‌ मनुष्यछोकः ) सो यह मनुष्यछोक ( पत्रेण एबं ) पृन्न 


|. 


म्रा० ५. क॑ं० १६] : पुरुपत्रिषजीवगुणोपासना ॥ ( १८१-) 


से दी ( जप्यः) जीता जा सकता है अर्थात्‌ सम्तान की बराद्धभ से ही वह 
प्रसन्न करने योग्य है ( जन्येन कस्मेणा न ) अन्‍य फर्स्मे से नहीं ( पितुलोक; क- 
स्मेणा ) रक्षण आदि और यज्ञादि फरस्से से ही पितुछोक सन्तुष्ट करने योग्य है 
( देवलोकः विद्यया ) ज्ञानह्वारा देवछोक सल्तुष्ट करने योग्य है | ( देवछोक! वै 
लोफानाम्‌ श्रेष्ठ: ) सब लोकों में देवछोक अप है ( तस्मात्‌ ) इस हेतु (-विद्याम्‌ 
प्रशेसन्ति ) विद्या की प्रशंसा करते हैं। क्‍योंकि विद्या से ही देवडोक सम्हुष्ट हो 
सकता है ॥ १६॥ : 

भाष्यए--सापास्येन महुष्यत्षिषा | कश्चिन्नाषिक न न्यूनमपेज्ञते यावतता 
जीविका स्पातावदेव कामयते।| नोपकरोति न चापकरोति | अशिहु पाठ परिधातुं 
परिरन्ुंचेच्छाति | सन्तानप्च | स इह मलुप्यसंज्।  कथरित्ततोउप्यधिए 
कामयते। ग्रामे वा देश था कश्रिहुपप्लाव उपद्रवों वा मानुपो वा दैवो । वोत्पितश्षेत्त 
सर्वोपाये। शमयाति । अधाम्मिकान्‌ घातयाते धार्मकानुस्साइय॑ति । यथाधम- 
नियमास्तया सर्वोश्चालयितुं सर्वदा भयते | स इह पिदृशब्देन उच्यते । 
कम्रित्‌ सर्वश्रेष्ठ उदारधी! सबंदा विधारतः । नूतन सूनतं पस्तु लाभाव 
प्रचारयात | जगत्कल्याणाय पविविधातुपायान्‌ जनयाति । सर्वेलकिकैदो पेर्वि- 
निमृंक्तो. भवाति | स हृह देवशब्देन व्यवदियते | अथ कांणिडकायेः । मलुष्येपु । 
इसे भय एवं लोका! सन्ति । के पुरस्ते | मनुष्यलोक।। पिठृल्लोक । देवलोकः | 


- किमर्य एतेपामुद्देश। ? सम्मानाथः। एलेअपे सम्मान्या। । फेनोपायेन ? झाह-सोउये 


मतुष्यलोकः । पुत्नेशेव सनन्‍्तानवृद्धयेव जब्यो जेतुं शक्यः /क््यजय्यौ श- 
क्यायें”” इति निपातः । प्रसादयितुं शक्यः | साधारणों भरुष्यों वृद्धावस्थायां 


* बिवाहाय प्रधानतया पत्रपेद कामयते | अन्येपायपि पुत्र जातभीहते । तेनैव 


स तुष्याति । नान्‍्येन करम्मंणा पुत्रातिरिक्तेन कर्म्मेणा स न तुष्यतीत्यथे) । 
पिठल्ञोक। कम्मंणा । रक्षणादिलज्ञणेन यज्ञादिलत्षणेन कर्म्मणा स पितु- 
लोको जय्य।। विद्या देवलोकों जय्य!। सर्वेपां लोकानां मध्ये देवलोक/ 
श्रेष्ठ । स च देवलोफो विद्येव जय्यो5रित । नान्‍्येन कपेणा । तस्माद्धेतो! 
सर्वे झराचायो विदयां प्रशंसन्ति ॥ १६ ॥ 


( १८६३ ) बृहदारण्यकोंपनिषद्भाष्यम्‌ ऐ [भ०-१ ; 


भाष्याशय--सामान्यतया देखा जाय तो तीन भार के सनुष्य हैं | उनमे- 
कोई न अधिक और न न्यून चाहता | जितने से जीविंका हो उतना ही चाहता 
है न बह किसी का उपकार न किसी का अपकार करता है | खान पान परिधान 
विवाह और सन्तान्न चाहता है | वह मनुष्य यहां मनुष्य कहकाता है। और कोई 
इससे अधिक चाहता है | आम वा देश में कोई उपछुब और उपद्वव मनुष्यों सर 
वा दैवी घटना से यदि उत्थित दो तो वह उसको शान्त करेता है | अधारिकों _ 
को नष्ट करता है और धार्मिकों को उत्साह देता है | देश में जैसे घ्स नियम हैं 
वेसे ही सवों को चछाने के लिये प्रयत्न करता है | उसको यहां ' पितर * 
इते हैं । कोई सर्वश्रेष्ठ उदारधी सबेदा विद्यारत, छाभ के छिये नूतन नूतन बर्तु 
का प्रचार करता है और ज़गत्‌ के कल्याण के हछिये विविध उपायों को 
उत्पन्न करता है। और सब छोकिक दोष से जो विनिमुक्त है| उसे यहां देव !? 
कहा है | मनुष्य लोक--साधारण मंनुष्य जितना पुत्र से प्रंसन्‍न होता उतना 
अन्य किसी से नहीं क्योंकि वह चाहता है कि ब्ृद्धावस्था में अथवा किसी .प्रकार 
का असामथ्ये उपस्थित होने पर कोई मेरा सहायक हो | बह औरस पुत्र से बह-. 
कर अन्य नहीं हो सकता | इस देतु कद्दा है कि मलुष्यछोक पुत्र से ही जीता 
जा सकंता है पुत्र से प्रसन्‍्त हो सकता है अर्थात्‌ जैसा वह अपनी सन्ताब-. 
ग्ृद्धि चाहता है बैसी ही अन्य की भरी। उसी से वह सन्तुष्ट रहता है |. अथवा 
पुत्र की वृद्धि होने से साधारण मनुष्य में मानो विजय सा प्राप्त हो जाता है। 
क्‍योंकि उससे अन्य छोग डरते रहते हैं । इसी प्रकार पितृछोक और देवलोक 
में भी जानना ॥ १६॥ ० 


अथातः सम्प्ात्तियेदा प्रेष्यन्सन्यते5थ पृन्रमाह ल॑ बहा. 
ते यज्ञस्‍्त्व लोक इति स्‌ युत्रः पत्याहाउह अक्मा5ह यज्ञो- -- 
$ह. लोक इति। यद्दे किज्चानक्त तंस्थ सर्वस्य बह्ोत्येक्ता 
ये वे के च यज्ञास्तेयां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता थे वे के च॑ 
लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकतैताबद्ा इद सब्मेतन्मा 
सब्त _सन्नेयमितो<शुनजदिति तस्मात्‌ पुत्र सनुशिष्टि 
लोक्य प्लाहुस्तस्मादेनमनुशासाति ॥ १७॥ ( क ) 


क्ब््न 


जा० ५, फ० १७ ] पृरुषविधजीवगुणोपासवा ॥ ( १८३ ) 


अनुवाद--भव इस हेतु “सम्प्रत्ति” कहते हें । जब कोई दृद्ध पुरुष सम्स्या- 
सी होना चाहता है अथवा सरते पर होता है। तव बह पुत्र को चुछाकर कहता 
है कि तू वह्म ( वेद ) है | तू यज्ञ है। तू लोक है । तब वह पुत्र प्रत्युत्तर देता 
च् चर ] « हे ५ जे ५ कप हि! ११ पु 
है-में जह्म (वेद ) हूं । में यज्ञ हूं | गें छोक हूं । जो कुछ “अनूक्त” है. उस 
सथ का “अदा” इस पर में एकता होती है। और ये जो यज्ञ ( बिना किये हुए 


हि 
० 


वा किये हुए ) हैं उन सबों का “यज्ञ इस पद में एकता है । और जो ये छोक 
( जित वा अजित ) हैं. उन सो का “लोक! इस पद में एकता है। निम्वय, 
डूलना ही यह सब है। यह सब अवत्तक भेरे अधीन था अब्र यह मेरा पुत्र मुझ 
से छे अपने अधीन फरके मुझ को इस लोक से रक्षा फरेगा इस हेतु 
सुक्षित पुत्र फो “लोक्य” ( पितलोकहितकारी ) कहते हैँ इस हेतु इसको शिक्षा 
देते हैं ॥ १७ || ( क) 

पदार्भ--पुत्र से विशेष क्या उपकार द्वोता हैं इसके कहने के ढिये अग्रिम 
ग्रन्थ भारम्भ परते हैं। संन्‍्यासी होने के समय अथवा मरणकाल में पिता अपने 
सकछ कर्तेंब्य को पुत्र के ऊपर रखता है अर्थात्‌ अबत्तक में अमुक्त २ फरस्मे 
करता था अब से तुम करना इस प्रकार अपना कर्तेव्य भार पुत्र के उपर रखता 
है। उसी कर्म्म का साभ #सस्प्रात्ि! है। सस्पात्ति-सम्प्रदान-देना | इस सम्पत्ति 
कर्म के द्वारा पुत्र का उपकार दिखाते हैँ । पूर्व में कद्दा गया है के “मलुष्य- 
छोक” पुत्र से जीता जा सकता दे | यहां सम्देद होता है कि अन्य के कर्म्म से 
अन्य फा उपकार नहीं देखा गया | यह सन्देद् उचित नहीं क्योंकि पुत्र करे उपा- 
मिंत धन से पिता उपकृत होता पह प्रत्यक्ष हैं | पुनः पुत्र से क्या उपकार होता 
इसको दिखलाने के लिये इसका आरम्भ करना व्यर्थ है | इस पर कहते हैं। 
हां सत्य है | परन्तु असंदिग्ध अर्थ रहने पर भी कही २ विस्पष्टाथ भी भाषण 
होता हैं और वहां उससे कुछ विशेष का निर्णय किया जाता है ( अथ ) तीन 
छोकों के कथन के अनस्तर पुत्र का उपकार छोक में अधिक विस्पष्ट होने (अत!) 


'इस द्वेतु ( सम्पत्ति; ) सस्प्रदान-समर्पण नाग विधि को कहते हैं | यह 'सम्प्राति”ँ 
हे 


किस समय करनी चाहिये सो आगे कहते हैं. ( यदा ) जब कोई बुद्ध पुरुष 
( प्रैष्यन्‌ रुत्यते ) समझे कि अथ मुझे गृह त्याग कर संन्‍्यासी होना चाहिये | 


. “अथवा सेस मरण सिकटद्दे अब में इस संसार के कोई कम्मे नहीं कर सकता ( अथ ) 


ट् 


( १८४ ) चुहदारण्यकोपनिषद्भाष्यपू॥|.... [४० १. 


उस समय ( पुत्रम्‌ आह ) प्रथम सुशिक्षित पुत्र को चुला कर पिता कहता है कि 
है पन्न ! ( त्वम ह्ष ) तू वेद है ( खम्‌ यज्ञः ) तू यज्ञ हे ( सम छोकः ) तू लोक 
ह्'ै ( इति ) इस प्रकार पिता पुत्र से कहकर चुप हनि पर ( सः पुत्र: प्रत्याह ) 
बह पुत्र पिता के उत्तर में कहता है कि ( अद्मू व्रक्ष ) में वेद हूं ( अहम्‌ यज्ञ: ) 
मेँयज्ञ हूं ( भददम्‌ छोकः ) में लोक हूं ( इति ) इसका तात्पये खंये ऋषि 
कहते है ( वे ) लिश्वय ( यद्‌ किश्व ) जा कुछ ( अनूक्तम्‌ ) अनु+उत्तमू-अधीच ध 
पढ़ा हुआ भथवा जिसको मेंने अभी, तक नहीं पद्सका ( तस्य सबस्य ) 
उस सब का ( म्ह्म शंति एकता ) त्रह्म इस पद से एकता हूँ । तात्पये इस का 
यह है कि पिता पुत्र से कहता है कि तू “त्रद्म” अथोत्‌ तू वेद है यहां “जल! 
पद्‌ अध्ययन सर तात्पय रखता दै। दे पृत्र | में अभी तक जो कुछ धाष्ययन किया 
उतना त्‌ अध्ययन कर | यह भार अब में तेरे ऊपर समर्पित करता हूँ | तू इसको 
निवाहना | आगे भी ऐसा दी आशय समझला ( ये वे के च यज्ञ: ) दे पूत्र | जो 
कुछ यज्ञ मुझ से किये गये अथवा नहीं किये गये ( तेपाम्‌ सर्वेपाम्‌) इन सब यज्ञों 
का ( यज्ञ इति एकता ) यज्ञ पद में एकता है | ऐसा दूं समझ अथांत्‌ तू यह 
है ! इतने कहने से जितने यज्ञ कर्तव्य हैं वे सब तू भव से कर भौर जो मुझसे 
अनुप्ठित अभीत्क नह हुए हैं. उनका भी तू अनुष्ठान कर | इसी प्रकार ( ये वे 
के च छोका: ) और जो कोई छोक मुझ से जित हुए हैं अथवा अभी तक अजित 
ही हैं ( तेषां सर्वेषाम्‌ ) उन सर्वो का ( छोक इति एकता इति ) छोकपद्‌ में एकता 
है ऐसा समझ | अर्थात्‌ मुझ से जितना विजय हुआ उतना किया भागे दूं कर। ये 
दी तौन प्रतिक्षाएं पुत्र से करवाई जाती हैं । आगे अन्थकार कहते हैं कि ( एतावद_ 
वे इदम्‌ स्वेम्‌ ) यह सब इतना ही है । इन तीन कर्मों सु अधिक कर्म नहीं हैं 
इन के द्वी अन्द्गेत सब अवशिष्ट आगये। आगे पुत्रः पुत्र की प्रशंसा कहते हैं. 
( एसत्‌ सर्वेम्‌ ) यह सब भ्र्थात्‌ अध्ययन्न यजन और छोकविजय ये तीनों मेरे 
*अधीन भव तक रहते हुए मुझ से अनुष्ठित दोते रहे | अब ( अग्रम्‌ ) यह मेरा 
सुशिक्षिव पुत्र मेरा भार अपने पर लेकर ( इतः ) इस कर्तव्य बन्धन से ( भा सम्‌ 
अभुव्जत्‌ ) मुझ को अच्छे प्रकार पालेगा अथात््‌ इस बन्धन से छुड़ाबेगा (इति) ऐसी 
आशा पिता .पुत्र सर करता हे ( तस्मात्‌ ) इसी-देतु ( अनुशिष्टम्‌ पुत्रम्‌ ) सुशिक्षित 
पुन्न को ( छोक्‍्यम्‌ ) छोक्य-पिलछोक द्विवकारी ( भाहु: ) विद्वान छोग कहते हैं 


म्रा० ५, कक १७]. पुरुषविधजीवगुणोपासना ॥ ( १८४ ) 


ओर ( तत्मात्‌ ) इसी द्वेतु ( एनम्‌ ) इस पुत्र को ( अनुशासति ) सिखछाते हैं। 
इन तीतों फस्मों का अच्छे प्रकार प्रतिपाकून करे जिससे ऐहिक पारलछोकिक दोनों 
छोक सुधरें | इति || १७॥ ( क ) 

भाष्यम--(त्रेण विशेषोषक्षति विवक्ञुरुचरं ग्रन्थमारभते । सम्पत्ति! सम्प- 
दानम्‌ समपंणम्‌ । पुत्रे हि पिता वच्यमाणप्रकरण स्वकृ्तव्यताभारसस्प- 
दान करोति। तेन सम्पत्तिसंशकमिद कर्म्प | तथा सम्भत्त्या पुनोपक्ृतिं दशै- 
यति। यस्मात्युन्रेणव मनुष्यज्ोफो जय्य इस्युक्तं पत्र सन्देहो पस्ति । नहि अन्यस्य 
कर्माणा अ्यस्पोपकारों दृष्ट इति। ननु पृप्ोपानितेन पितोपक्रियत एवान्र के 
सन्देहविषयः । वदेव ध्यथमेवरोपक्रम/ । सत्यम्‌। असन्दिस्धे5्प्यंये भवति वि- 
स्पष्टाथी काविदुक्ति।। तन्र कश्रिद्विशिपो४पिनिर्णी यते । पश्ोपकृतिल्षों केष्वधिका 
विश्ट्राथों भवतु । झततोस्पात्ारणात्‌। समतत्तिः सम्पदान पुत्रे सर्वेकते- 
व्यभारसपपरणं .नाय कर्म कध्यते | कदेंदे कब्म भवतीत्यत आह। यदा 
यरिमत्‌ काले कश्निद्‌ हृद्धों मुमपृर्या । ग्रेप्यन्‌ सर्वे विहाय चतरुर्थाशर्म 
प्रकर्षण एप्यन्‌ अजिप्यन्‌ मरिष्यत था म्रन्यते। भपूवकस्येतेस्तदर्थत्वातू । 
इदानीं ने जीविष्यामि | अथवा चतुर्याभमोग्राह् इति यदा से आत्मान॑ 
पन्‍्यते तदेव॑ करोति । भ्रथ अनुशिए्ट पृत्रगाहूय आह हे पुत्र | अह- 
मिदानीं परत्नजिष्यन्‌ मरिष्यन्वारिंग । अतृस्त्वयि स्वकत्ेव्यतां सम्पयामि तद्थ- 
स्व सावधानों भव । इत्यवहित पृश्न॑ पिता ब्रवीति । हे पुत्र ! ल्व॑ 
ब्रह्म | तव॑ यज्ञ । त्व॑ लोक! | इति पिन्रोक्तः स॒ पुत्र; पितरं प्रत्याह-हे 
पिता । अह ब्रह्म | भह यज्ञ । अहं लोक! । इपानि च्रीणि बावयानि भवम्ति। 
ग्रे ब्रह्मादिवचनानां तिरोहितार्थ मत्वा शुतिस्तदृष्याकरोति । यद्रे किल्चानूक्त 
यहै किश्विद्वेशिप्टमधीतमनधीतर्य तरथ सर्वृस्य ध्नेत्येतस्मगिन्पदे एकता एक- 
तल्वम्‌ । अयमाशय। । ब्रह्मशब्दों वेद्परकः। हैं पुत्र ! थोड्ध्ययनव्यापारों 
मष फ्तैब्य आसीदेदावन्तं काले वेदविपयः । स इत ऊर्ध्व लें ब्रह्म लयाकर्त- 

३७ 


हू (८ ) जुहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [ 5 १, 


व्योडस्त्वति वाक्याओ: । लव त्रह्ेत्रि कपनेन अध्ययनभागरस्त्वायि निधीयत्त इति 
विज्ञायते | अशैशवाद्‌ यदधीत॑ मया यच्नाध्येतुमबशिष्यते तत्सवें त्वया स- 
स्मृति पूरयितव्यमित्याशां करोमीति फलितायः । दया ये वे के च यज्ञां अनुष्ठेयाः 
सन्‍्तों मया&तुष्ठिता अनलुष्ठिताथ तेषां सर्वेषणां यज्ञानाम्‌ । यज्ञ इत्येतस्मिन पे 


एकतैकलमेकार्यल्वमिंति यावत्‌ । ये वे के च सोका मया जेतव्या। सन्‍्तो मिता 


अजिताइच तेषा सर्वेपां। लोक इत्येतस्मिन्पदे एकता । अयमाशय!। एतावन्त काल 


ये यज्ञा ये वा लोका मपावृष्ठेया जेतव्याश्व सन्तोज्नुष्ठिता न वा अबु- : 


पिता मिता न वा लिता। | ते इत उध्बे ख्थि समर्पिता भवन्तु ।.तानि ताने 
सर्वोषि कतव्यानि तया यथाविधि यथाशक्ति चानुष्ठेयादीति यावत्‌।न 
कम्मेम्य+ कदापि खया प्रमद्तव्यम्‌ । इद्मेव पुतरस्य प्रयोजनम््‌ । एवं .पिठृपुत्रयो। 
समाप्ते सस्वादे शुतिराइ--एवावद्म इदं सर्च । गृहस्पेरेतत्परिमाणमेव कतेव्य- 
मस्ति | आतोअपिऊ सर्वेषामेंसेपु डिप्वेवान्तर्गतत्वातू । सम्पत्यतः सुशिक्षित पु 
अशंसितुमारभते । एतहू. पेदाध्ययन-यज्ञामुष्टाव-लोकजपलतक्तणकस्मेनयमे 
तत्सर मदधीनंसत्‌ । मया यथाशक्ति अनुश्वितय | अतः परम । अर्य मय 
पुजे मत्तः सकाशाद मुद्दीत्त्दा स्वस्मिन्‌ स्थापवित्वा । इतोज्स्माद्‌ बन्पहेतु भूलो- 
काद्‌ । मा मास । अभुनजदू भोक्ष्याति पाल्यिष्याति | लूड॒यें लड़ | ऋन्दूसि 


कालनियमाभावात्‌ । तस्मायुन्पतुशिएट सशिक्षितं ललोक्यं पिदुलोकहित: . 


. भाहुब्राह्मणा। । तस्मादुक्तदेतोरेवाबतना अपि पुतरवत्त एन स्वपुन्मनशासाति ! 


लोको<यमस्माक स्यादिति मन्वाना इत्यथ्थ;। यस्मात्‌ सुशिक्षितः पुत्रो इंशपरस्परा ,- 


आतेदंकतेज्यवामतिपालने समरयों भवितुमाशास्यते। अतो मा वंशकर्तव्यंता, 


विल्लोषो5मूदिति पुत्रोब्लुशिष्यः ॥ १७ ॥ 
स यदेवंविदस्माल्लोकात्मेत्यथेमिरेव प्राण: सह पुत्रमा- 
विशुति । स यद्यनेन किज्चिदक्ष्णयाउक्ृतं भवाति तस्ता- 


प्रा० ५, ५० १७]. पृरषविधणीगगुणोपासना ॥ ( (८७ ) 


देने सर्व्यस्मातुुत्रो मुम्बंति तस्मातुत्नानाम स पुत्रेण- 
वास्मिल्लीके प्रतितिए्स्यथेनमेते देवा प्राणा अम्रता आ- 
पिशुन्ति | १०॥ ( ख) 7६ 

झन्तुवाद--सो था; एगंपिश पिया जय एस छोपा से प्रयाण फरता है। तथ 


दंग भाणों फे साध पृष्त में प्रविष्ठ दो है यदि इस पिया से फिसी प्रारणवद्य 


॥ रयथात। पितापन्नी्य सम्पदानमिति चाननते पिता पुण्न॑ मेष्यणाहयति 
नवरतणरगार॑ संस्तीयाग्निगुपसमाषायोदकुग्भ॑ सपाधगुपनिधायाएिन बाससा 
राम्मच्छगः पिता शेत्त एस्य प्ष उपरिशदशिनिपथत इसिगेरिड्ियाणि सैं- 
स्पृश्यापि बारणा शाीनागामिएुखामेव सशदयादथासी सम्पगरुणति मार्च 
पे त्वथि दधानीति पिता बार्च ते मयि दभ ृति पत्ता शरण में त्वगि दधानाति 
पिता प्राएं ते गयि दथ इत्ति पत्नन्नाग लगि दधानीति पिता चछुस्ते गयि दध 
इति पुत्र श्रोत्र गे लगे दधानीति पिता ओम ते गयि देध एति एन्नो5रसा- 
नो त्गि दपानीति पित्ाप्रसांशे पशि दभ रत्ति एम कगोशि पे त्गरि द- 
धानीति पिता फरगाणि ते भागे दध एप्ति पत्र सखहु।से में त्वागि दधानीति 
पिता सुखदु।खे ते गयि दभ होते पुत्र शामस्दे रतिं प्रगातिं ते मायि दप एति 
पुत्र एहयां में तवयि दधानीति पितेत्यां ते गायि द्रध हृप्ति पृश्नों गसो गे त्वयि 
दधानीति पिता गनरते गायि दथ हृत्ति प्र; मग्ां के ललगि दधानीति पिता प्रा 
ते गागे दथ हृति पक्षों यथ था उपाधिगद! स्थात्‌ समासेनेव लृगात्माणानों 
त्वगि दधानीति पिता पाणांरो मांगे दध हति पुत्रोषष् दष्षिणाहदुपनिप्का- 
गति तै पितानुपस्पयते यशों प्रगवर्भएं कीर्तिएया जपतामित्यधेतरः सब्या्स्त 
समभ्यवेद्ते पाणिनास्तद्धोय बगगानोग गर्खाव जगीन्‌ खोकाम कागानापु- 
दीविस यद्गदः स्पाट्युत्रसपेश्वरये पिता बसेत्‌ परि वा बजेस प्र वे गेयापगवैने राणा- 
पंयेयुर्यथा समापयिततय्यों भवाति यथा समापयितय्यों बागी कोपी "ब्रा ०उ० २। १५॥ 


 शे्य्८य )._ः वृहदारणयकोपनिषद्धाप्यस्‌ ॥ [झ० १, 


*-3 2५. 0० «अमन हब 
कतंव्यकर्स भा ते क्रिच भय हा; तथाप उस चद्त्त बह पुत्र इस पता का छुड्ठा 


द्वेता हैं] इसी देतु पुत्र का नाम “पुत्र! है | इस अकछार वद्द पिता पुत्रहुप से मानो 
त «६ ५ 
इस छोक में विद्यमान ही हैं । अब इस पिता में थे प्राण देंव भोर अन्त होकर 


प्रचिष्ट करते हैं | सो जागे कहेंगे || १७ ॥ (ख्र ) 


पद्वार्थ--[ सः ) वह अर्यात्‌ जिसने अपने कर्तव्य को सुवोग्य पुत्र के ऊपर 
रखकर खत्व झृतऋत्य जौर शान्तसनवार् हुआ हैं सो यह पिता ( एवंबिद ) 
यह पृन्न मेरे शन्रप्रेय कसे को अवश्य करगा से इसमें अब चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये इस श्रकार जाननेद्दारा अर्थात्‌ अपने पुत्र पर पृणे विश्वासी होकर ( यदा ) 
जब ( अस्मात्‌ छोकान्‌ ) इस उपात्त छांक्क से (अंत्ते ) प्रयाण (यात्रा ) करदा 
है (अथ ) तव ( एमि: प्राणै: ) इत वाणी मन ओर प्राणों के ( सह ) साथ 
( पुत्रम्‌ आविशवि ) पुत्र सें प्रविष्ट होता है अथोन्‌ पिता के कर्तव्य को पाछृद 
* करते हुए पुत्र को देखकर लोक कहते हैं. कि क्‍या वही वह है इसमें कोई न्यूनता 
नहीं दीखती है | इसके कर्मों के जनष्टान देखने से हम छोगों को 
प्रतीत होता हैं कवि इसका पिता है ही | इस प्रकार छोकानुभव सिद्धि 
के कारण कहा गया दू कि “थुन्न में पिता प्रवेश करता है? दास्‍्तव में सही। 
अब आगे “पुन्न शब्द का अथे कुददते हैं ( चदि ) यदि ( अनेन ) इस पिता 
से ( अक्ष्णया ) किसी चिध्न से वा किसी कारणवश ( क्विजिज्दितू अकृतम्‌ भवति ) 
कुछ कस्मे जो करना था सो व किया गया दो तो ( उस पुत्र) ) वह शिक्षित पृत्र 
( तस्मान्‌ स्नेस्मात्‌ ) उस सब्र अकूत से (एनम्‌ ) इस पिता को ( मुज्चाति ) छट्टा- 
देवा हू ( तस्मात्‌ पुत्र: नास ) इस दवेतु पूत्र का मास न्न” होता दै अवथात्‌ 
पिता यदि चारों बेद्‌ वेदाड् न पढ़ सका द्वो तो योग्य पत्र उसको परा कर पिता 
के कम्मे का भी जाते | इस प्रकार ( सः ) वह पता सानो ( पत्रेण ) पत्रहूप से 
( आस्मिन्‌ छोके ) इस लोक सें ( प्रतितिषठति एव ) रहता ही है। अब जझागे 
पिता को इससे कया छाभ होता है सो कहते हैं ( अथ ) पुत्र॒सम्वन्धी वर्णन के 
अनन्तर पितुसन्वन्धी वर्णन के निमित्त अथ” शब्द का ग्ग्रोग है ( एनम्‌ ) 
इस झान्तचित्त कृतकृत्व पिता मर ( एते प्राणा; ) थे दायादि प्राण ( देचा। ) देव- 
शाक्ति सम्पन्न मोर (असता: ) असरणघर्मी हो (आविशन्ति ) पविष्ट होते हैं ॥१७॥ (खत) 


० ५. फं० रैट ] प्रुपविषजीवगुणोपासना ।| ( १८६ ) 


भसाष्यम--स डाति। निहितपुत्रभारः स्वस्थ! कृतकृत्यः शाम्तमनाः से 
पिता | एवंविंदू मर कतेज्यतामयमबश्यं पालयिष्याति नात्र खेदितव्यमित्येबंबित्‌ 
विधासी सन्‌ | यदा यरिमन्‌ काले । अस्मादुपात्तात्‌ लोकातू । प्रेति आभरमा- 
न्तरं॑ अति प्लियते ह वा। झथ तथा। एमि। भाशेवाड्मनशाणे! सह। 
पश्रभाविशाते पुत्रपाविशतीय । पिठकतंव्यतां पतिपालयन्त पत्रमवलोक्य लोके 
जनाः कथयन्ति कि रिवित्‌ स एवाय न कापि न्यूनता दृश्यते | अस्य कर्मी- 
जुष्तानावलोकनेनास्यथ पितास्त्येमेत्यस्माक॑पर्तातिरिति लोकानुभवरसिध्या 
पुत्र पिता5४विशतीति मन्यन्ते। न घस्तुगत्या पिता पुन्ने प्रविशतीत्यवधाय्येस्‌ । 
सम्पति पुत्रशव्दनिंबंदनमाह--स यदीति | अनेन पिन्ना यदि किज्चिदनुप्टेयं 
सदृपि | भ्रदृणया कोणदिद्वतः | अक्ृतं भवाति नानुप्तितत फ्रेमापि कारणेन 
तेन तस्य पितुझानिः | तप्मादक्ृतात्सबंस्मात्‌ । एनं पितरमू | स पृत्रोध्लुशि्ट । 
मुज्चाति मोचयति | तस्माकारणासुत्रोनाम पुत्र इति नामपेयम्‌ । पितुरिछ- 
द्रपूरणेन पितरं त्रायत इति पुत्र।। पितु। एनतादात्मेनेतल्लोकावस्थानमुक्त 
निगमयाति ।स पिता प्रेतोडपि सन्‌ | एवम्‌ । अस्मिन्‌ लोके पुन्रेशेव पुत्रस्पेण 
प्रतितिप्वत्येव बतत एवं | इति भत्तीयते। एवं सम्भत्त्या पुत्रकृतव्यतां निरूप्य 
तेन पितुः फोलाभोउ्स्तीत्यपि दर्शयोति | अथ पृत्रप्रकरणविच्छेदार्थोडथ 
शब्द! | एने स्वस्थ॑ शिक्षितपुतरकपनुप्ठितममुष्यपितृदेवकर्माशम । पितरसू | 
एते प्राणा घागादयः । देवा देवशक्तिसम्पन्नाः । अमृता अमरणपर्माणश्व भूत्वा 
आविशान्ति प्रविशन्ति | स मृत।सन्‌ देव्या शक्त'वा सम्पन्नों भत्ता सक्तिसुख॑ 
बहुकाल भुनक्तीत्य: । वच्यत्त्यग्रे देवीशक्तिमवेश! ॥ १७ ॥ ( ख्र ) 


प्रथिव्ये चेनमग्नेश्व देवी वागावेशूति सा वे देवी 
वागूयया यद्देव वदाति तत्तद्धवाति ॥ १८॥ 


अनुवाद--पुथिवी और अग्नि से देवी घागू इस ( पुरुष ) में प्रविष्ट दोती 
४: 


है। निश्वय बह्दी दैवी वाणी दे जिससे जो २ कह्दता है. वह २ होता है ॥ १८॥ 


( १६० ) वृहदारण्यकीपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [० १ 


पदार्थ--वागू आदि प्राण के प्रवेश के अक्कार को आगे कहते ह ( प्थिन्ये ' 
ञू ) पूथिवी से और ( अग्ने; च ) अग्नि से ( देवी चागू ) देवशक्तियुक्ता वाणी 
( एनम्‌ ) इस कऋृतक्ृृत्य पुरुष भ ( आविश्ाात्ते ) प्रावष्ट होती हैँ। देनी वाणी 
कौन है सो कहते हैं ( वे ) विश्वय ( सा देवी बाग ) वही देवी वाणी है ( चया) 
जिस वाणी से ( यद्‌ यद्‌ एव ) जो जो ( वद॒ति ) कहता है ( तत्त्‌ तत्त्‌ भवत्ति ) 


चह वह द्वोता हैँ ॥ १८ ॥ 


भाष्यमू--पृथिव्ये इति । प्राणाउध्वेशप्रकारमाह--पृथिव्यै प्रथिव्याः 
पज्चस्पां चतुर्थी । अग्नेश्य सकाशात्‌ । एन कृतसम्भत्तिक पितरंस्‌ । दैदी वा- 
ग्‌। आविशति प्रविशति | कीहशी देवी बाग । यया वाचा । यदू यद्‌ वदाति । 
तत्तत्‌ भवति । पुर्तादुक्तम्‌ “तस्यें वाचः पृथिवी शरीरम | ज्योत्तीरूपप्यम- 
ग्त्रि।” इति । एतेन विज्ञायते । इयं बाग पाथित्राग्नेय शाक्तिभ्यां सैयुक्ता$स्ति । 
अथ यदा तत्लववित्पुरुपः पृथिव्यअन्योस्तत्त सम्यगधीते अधीत्य च विभि- 
योक्तु च शक्नोति तदा पायिवीं आउ्नेयीं च शक्ति स्वाधीनां कहुमापि शकक्‍नों- 
ति। तौ च पूथिव्यग्नी देवसंजों रत! । आश्यां सकाशात्‌ स शक्तिमादते | अत 
उक्त देवी वागाविशतीति ।स च देव्या वाचाउडविष्ट पुरुषो&ृृतादिदोपरहि- 
तत्वादू | यदू यद्‌ विचाय्य अ्वीति तदू तदू भवति। यदू भवितव्यमस्ति। 


6 5 


तत्तदेव स वद्तीति विज्ञेयम् | अग्नेप्येबमेद चेद्तिव्यम ॥ १८॥ 
भाष्याशय--.पूर्व सें कह हे कि बाणी का शिर पुथिदी है और प्रकाशात्मक 
रूप यह अणन है | इससे विदेत होता है कि यह वाणी पार्थव और आग्नेय 
शक्ति से संयुक्त है पार्थिव अन्न के भोजन से इसकी बृद्धि होती है और जहां २ 
आग्तेय शक्ति होगी वहां वहां अवश्य शब्द होगा इसमें सन्देह ही नहीं अब 
यह जानना चादिये कि जब तत्लववित्तू पुरुष पुथिवी ओर अग्नि के तत्व का अध्ययन 
करता है और जध्ययन करके उस तत्त्व को काय्वे सें भी छा सकतः है| तब 
बह पुथिवी ओर आग्नसंस्वन्धी शक्ति को अपने अधीन भी कर सकता है । ये 
पथवा आर आन दव कहलात ६ इन दाना स उस शाक्ति को अपने में बह धारण 


आ० ४. फँ० २० ] पुरुषविधजोवगुणोपासनो ॥ (१६१ )- 


फरता है| इस देतु कह्दा है कि पैवी वाणी इसमें प्रविष्ट होती है | बह देवी 
चाणी से आविष्ट पुरुष अनुतादि दोपों से रहित होने से विचारपृषक जो जो 
फह्टता है सो सो द्ोजाता है| भाव यह कि जो जो होनेहारा है उसी उसी को 
चह कहता है ऐसा समझना चाहिये | आगे भी ऐसा द्वी भाव जानना ॥ १८|| 


दिवश्रेनमादित्याश् देवे मन आविशुति तहे देव॑ 
मनो येना5५ननन्‍्येव भवत्यथो न शोचाति ॥ १६ ॥ 


अनुवाद--हुलोक भोर भादित्य से दैव मन इस ( पुरुष ) में प्रविष्ट होता 
है। निम्वय, वद्दी देव मन है | जिससे वह सदा भआनन्दी ही बना रहता है 
और क॒दापि शोक नहीं फरता ॥ १६ ॥| न्‍ 


पदाये--( दिवः च ) झुढोक से और ( आदित्यात्‌ व) आदित्य-सू्ये से 
( दैवम्‌ सन्ः ) पैव सन ( एनम्‌ ) इस विज्ञानी खस्थ ऋृतदृत्यपुरुष में ( आ- 
विज्ञति ) प्रविष्ट द्ोता है |दैव भन कौन है सो जागे कहते हैं ( वै ) निः्चय- 
( तद्‌ दैवमू भनः ) वह्दी दैच सन है (येन ) जिस मन से युक्त होकर उपासक 
सदा ( भानन्दी एवं भवति ) जानन्द ही आनन्द रहता है। धर्थात्‌ ( अथों ) 
कदापि भी (न शोचाति ) शोक नहीं फरता है॥ १९६ ॥ 


भाष्यमू-- दिव इति । दिविश्चादित्याथ सक्ाशात्‌ | देव मनः | एन छृत- 


सम्पाततिक स्वस्थ कृतकृत्यं एरुपम। आविशत्ति | देव॑ मनो विशिनष्टि तादिति। 
तह देव मना | येन मनसा संयुक्तः स पुरुपः आननन्‍्दी एवं भवति | स्वेदा55 
नन्दभवानुभवल्तिप्ठति । भ्रथो न शोचति कदापे ॥ १६ ॥ 
'अक्षयश्वेन चन्द्रससश्व देवः प्राण आविशुति स वे 
देव: प्राणो यः सम्चरंश्वासअरंश्व न व्यथतेः्यो न 
रिष्यति ॥ २० ॥ (क ) 


( १६२ ) बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यस्‌ ॥ [ भ० !. 


अन्ुवाद-इसमें जठ से और चन्द्रमा से दैच प्राण प्रविष्ट दोता है। वही 
देव प्राण है जा चढता हुआ अथवा न चलता हुआ व्यांथंत नहां हाता भार न 
विनष्ट होता हे ॥ २० ॥ ( के ) न 

पदार्थ--( एनम्‌ ) इस पुरुष में ( अदृभ्यः व ) जछ से और ( चस्द्मसः 
व ) चन्द्रमा से ( दैवः प्राणः ) देव प्राण ( भ्ाविशाते ) प्रविष्ट होता है | देव 
भाण कौन है ? इसको दिखछाते हैं (सः वे दैवः भ्राणः ) वह्दी देव प्राण है 
( था ) जो ( सम्चरन्‌ च्‌ ) चढछता हुआ ( असब्घरन्‌ च ) न चलता हुआ ( न 
ज्यथते ) कभी व्यथित नहीं दोता ( भथो) और (न) न ( रिप्यति ) नष्ट 
है द्ोता है | इसे दैव प्राण कद्दते हैं || २०॥ ( क ) 

भाष्यम्‌ू-अद्भ्य इति। अद्भ्यश्च चन्द्रससश्व॒ सकाशात्‌ | देव! प्राण! 
एने निवृत्तसबेकमीणं पुरुषम्‌ | आविशति । कोअसो देवः प्राण हत्यत 
आह स इति । स वे देव प्राणः | यः प्राण! संचरन्‌ सम्यग्‌ गच्छन | 
अथवा असज्चरन्नगच्छन्‌ सन्‌ । न व्यथते। अथो अपि वा न रिप्याति 
न विनव्याते | इक भाणस्तमाविशतीत्यथः ॥ २० ॥ ( के ) 


स एवावत्‌ सदा भूतानामात्मा भवात॑ चथषा दव- 
तेवं स यथेतां देवतां सवाणि भूतान्यवन्त्येव हेवेविदं 
सवाणि भूतान्यवान्ति । यदु किश्वेमाः प्रजाः शोचडूप्से 

. वा55सां तहूवति पुण्यप्षेवामुं गच्छाति न ह थे पे 
. गच्छाते || २० ॥( ख ) ] री 
अनुवाद--लो यह एदंवित्‌ पुरुष सब प्राणियों का 8९ होता है | जेझ्ो 
यह भ्राण देवता ( स्वेत्र प्रसिद्ध और प्रिय ) है वैसा दी बह ह। रहे । जैसे इस 
भ्राण देवता को सब प्राणी पालते हैं। बैसे ही- एवंविदू पुरुष को भी सब प्राण 
पाछते है | ये भ्रजाएं जो कुछ शोक केरती हैं वह शोकजनित दुःख इनके जात्म। 
के साथ, दी संयुक्त दोता है इसको पुण्य, दी प्राप्त होता है | निश्चय देवों को पाप 
नहीं प्राप्त होता है | २०-॥ (ख्र) 


श्च् 


ज्याए० ५, कं० २०] पुरुषविधनीवगुणापासना ॥ ( १६३) 


।पदाधे---जो उपासक इस प्रकार जानता है। उसके गुण का वर्णन करते 
हैं ( एवंबितू ) जो इस प्रकार जानता है ( सः ) वह प्राणवित्‌ पुरुष ( सर्वेपाम्‌ 
भूतानाम्‌ आत्मा ) सकल प्राणियों का आाश्वत्त प्रिय और रक्षणीय होता है (यथा 
एपा देवता ) जैसे यह देवता जगत्‌ में सुप्रसिद्ध और पर्सप्रिय है ( एवम्‌ सः ) 
बैसा ही घह भी होता है ( यथा ) जैसे ( एतामू देवताम्‌ ) इस प्राणदेवता को 
(्‌ सर्वाणि भूतानि ) सब प्राणी ( अव्ति ) पाछते हैं ( एवम्‌ ह ) बसे ही ( ए- 
घंविदम्‌ ) ऐसे जानमेह्यारे पुरुष की भी ( सर्वाणि ) सब ( भूतानि ) प्राणी 
'( अबान्ति ) रक्षा करते हैं । अब एक शंका द्वोती है कि यदि यह तत्ववितू पुरुष 
प्रजाओं का प्रिय है तो प्रजाओं के सुख बुःख से भी सम्बन्ध रखता होगा | प्रजा 
के दु/खित होने से दृ:खित और सुखी होने से सुखी, ऐसा से साधारण 
में भी होता है फिर इसमें देवीशक्ति के प्रवेश से क्या छाम है | इस शेका के 
निवारण फे लिये कहते हैं ( इगाः प्रजा; ) ये प्रजाएं ( यद्‌ उ किज्च ) जो कुछ 
( शोचन्ति ) शोक करती हैं. अथीत्‌ प्रजाओं में जो कुछ दुःखसंग्राम होता है 
( तत्‌ ) बह शोकजनित दु!ख ( आसाम्‌ ) इन प्रजाओं के ( असा एवं ) निज 
जास्मा के साथ ही ( भवतति ) संयुक्त होता है अर्थात प्रजाओं के दुःख को खर्य 
'प्रजाएं भोगती हैं ( अमुम्‌ ) इस तत्त्ववित््‌ पुरुष को ( पुण्यम्‌ एवं ) पृण्यजनित 
सुख ही ( गच्छति ) प्राप्त होता है (६ ) क्योंकि ( वै ) निश्चय ( देवान्‌ ) देवों 
को ( पापम्‌ न गरुछति ) पाप नहीं प्राप्त होता है ॥ २० ॥ (ख ) 


भाष्यम--स इति। एयंविदः फर्ल ब्रवीति। य उपासको वागादिदेवतामों 
तत्वव॑विजानाति। स॒ एवंप्स्पुरुपः । सवेषां भूतानां भाणिनामात्मा भवाति 
, संवात्मबत्मिय। पालनीयो भवति | यथा याहशी एपा पराणात्मिका देवतासिति 
सुप्रासिद्धा सबेत्र | ताहशः सो सुप्रसिद्ध: प्राण इधोपकतों च। यथा येम 
प्रकारेस । एवां म्राणात्मिकां देवतामू। सर्वाधि भूतानि अवन्ति पालयन्ति। 
तयैबतमपि | अथ यदि स सर्वेपां भृतानामात्मा भवति । तहिं सखदुःखोभया- 
स्यामपि संयुक्तः स्थात्‌ । तानि भूतानि सखितानि दृष्टया सुखी दृ/खितानि च 
इश्वा दुःखी सम्पयेत | अथ तह कि तया देव्या शक्तया इत्यत आह-यहु- 
शेप... 


१६४) चुहदारण्यकीपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [भर० ९. 


किव्च यत्किझ्च । इमा! प्रजा! शोचन्ति शोक कुवेन्ति | तच्छोकनिमित्त दु/ख- 
मू। आसां प्रमानाम्‌ । अमैद स्थात्ममि। सहैब संयुक्त भवाति | प्रजा; स्वग॒तें 
दु।खे स्वात्मनैयोपभुज्जन्ति । इति | अग्युहुच तत्तवविद पुरुपमू | प्रमानां पुएय- 
मेव आनन्द एवं गरच्छाति माप्नोति। न हवे नेव ह सफु् देवान्‌ । पाप पापफल॑ 
दु।/खग | गच्छतीति विषय; । तत्त्ववित्पुरुप) पजानां मध्ये दु!खमवल्ोक्यापिनान्त)- 
करणेन शोचति । किन्तु तस्य प्रतीकारं फरटिति विदधाति। यदि सोअपि शोचेतू। 
संहिं कः प्तिकुथ्यात्‌ । शोकाकुलस्य वुद्धिश्नंशत्वात्‌ | बुद्धिन्नंशे .व्यागोह!। 
ज्यामोहे विनाश।। अतस्तत्तववित््‌ से विचाय्ये शोक त्यक्तवा मतीकाराय यतते। 
झतसत पुए्यफर्ल सुखमेव न च पापफलें दु/खमागच्छति। ईहक्‌ पुरुष एव 
मनुष्येपु देव उच्चते । अन्ये सूयादयस्तु जड़ा देवा; सन्ति | व तत्र पापस्य 
पुणयरय वा कापि चर्चा भवितुमहति ॥ २० ॥ (ख ) 

भाष्याशय--भाव यद है कि तत्ववित्‌ पुरुष प्रजाओं के बीच दुःखी होकर 
भी अन्तःकरण से शोक नहीं करते | किन्तु इस दुःख के प्रतीकार को झट से 
करते | यदि वह तत्त्ववित्‌ पुरुष भी सोचे तो उसका प्रतीकार कोन करे। 
क्योंकि शोकाकुछ पुरुष की वुद्धि भ्रष्ट होजादी । बुद्धि अंश होने से व्यामोद्द होता 
व्यामोदद होने से विनाश होता है. इस हेतु तत्ववित्‌ सब विचार शोक को त्याग 
प्रतीकार फे ढछिये यत्त करते हेँ | इस देतु इनको पुण्य का फल जो सख है 
चही भाता हैं | पाप फछ दुःख नहीं। ऐसे पुरुष ही मनुष्यों में देव कहछाते है) 
अन्य सूय्यादि देव तो जड़ हूँ | वहां पाप पृण्य को कोई चचा नहीं हो सकती 
।इति ॥ २०। ( ख ) 


ष 


अथातो प्रतमीसांसा प्रजापतिह कर्माणि सख्जे तानि 
सष्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त वरदिष्याम्येवाहमिति बाग्दपने 
- अच्याम्यहमिति चच्चुः श्रोष्याम्यहामीति भोन्मेवसन्‍्यानि 
- कस्मोणि यथाकर्म ताने मृत्यु; श्रमो मूल्वोपयेमे ताल्या- 


५ आ० ५, क्षे०२१ |]  पुरुषपिधजीवगुणोपासना ।॥* ६ १९५ )* 


पतत्तान्याप्ता सत्युरवास्त्ध तस्माच्काम्यत्यव वाकू शा 
भ्यति चच्चः भाग्यति श्ोत्रम ॥ २११ ॥ ( के ) 
झनुवाद--भव इस देतु अ्तसीमांसा भारस्भ करते हूँ जापति ने फर्स्मों 
( कर्म्मे करनेहारे इ०४यों.) की सृष्टि रवी यद्द स्वेत्र प्रसिद्ध है। ने सष्ट इन्द्रिय 
परस्पर स्पर्धा करने छगे ( अर्थात्‌ अपने २ व्यापार में एक दूसरे से आगे बढ़ने 
का प्रयत्ञ करने छगे ) धाणी ने यद्द ब्रत लिया के में बोछुती ही रहूंगी । लेन्न ते 
ब्रत किया कि में देखता ही रहूंगा। श्रोन्न ने त्रत किया कि में सुनता ही रहूंगा, इसी 
प्रकार अन्यान्य फ्रस्मों (कम्मे करनेहारे इन्द्रियों) ने भी अपने २ कम्मे के अनुसार 
ब्रत किया । तस्पश्चात्‌ मृत्यु ने श्रम ( थकावट ) रूपी होंकर इनको पकड़ा । उनको 
कपने वश में किया ओर वश में उनको करके अपने २ करस्मे से रोक दिया इस- 
हिये वाणी थक हीं जाती दे । चक्ष थक ही जाता है। श्रोत्र थक ही जाता है 
॥ %६॥ (क ). 
पदार्थ--अब प्राण की श्रेष्ठता के निर्णय के ।हिये उत्तर अन्थ का शारस्म 

करते हैं ( भथ ) उपासना के व्याख्यान फे अनन्तर जिस हेतु यह एक जिज्ञासा' 
जवशिष्ट रह गई कि इन बागादिकों में मुख्यतया किस प्राण का अध्ययन फरना 
चाहिये | किस एक फे अध्ययन से सब का विज्ञान सहजतया हो सकता है. 
( अत) ) इस जिज्ञासा के निणेय के लिंये ( ब्रतमीमांसा ) अ्रतमीमांसा आरस्म 
करते हैं | प्रत-फर्तव्य | भीसांसा--भच्छा विचार | क्या हम छोगों का प्रत है 
किस का प्रधानतया प्रथम अध्ययन करना चाहिये इसका निर्णय करते हैं । 
इसके निणय के लिये आख्याय्रिका कद्दते हैं | यहं वर्णन की परिपाटी अति प्राचीन 
और सप्रातद्ध है | क्योंकि आख्यायिकां.के द्वारा यज्ञों का भी झट बोध होता है 
' (हू ) यह प्रसिद्ध है कि ( प्रजापति: ) प्रजाओं का रत्रामी प्रतिपालक, इंश्वर ने 
( करम्माणि सखजे ) कस्मे-इन्द्रियों को उत्पन्न किया ( तानि सष्टानि) जब ये. सब 
इन्द्रिय रचे गये तो वे. स्ष्ट इन्द्रिय ( अन्योन्येन ) एक दूसरे से ( अस्पधेन्त ) 
स्पर्धा करने लगे ्थोत्त्‌ अपने अपने भाषणादि व्यापार में एक दूसरे को दवाने 

लिये बढ़ चढ़कर काय्ये करने छगे | आगे किसने किस बत का भहण किया 
सो कहते हें । ( भहम्‌ ) में ( बदिष्यामि एवं ) सदा बोलती ही रहूंगी । भाषण- 
रूपी मत से से कदापि नहीं गिरूगी । (इति ) ऐसा प्रत ( बायू दैधे ) वाणी ने 


( १९६ ) वृहदारण्यक्रोपनिषद्भाष्ययू॥ [४७ ६३१.. , 


धारण किया ( अहम ) मैं ( द्रक्ष्यामि ) देखता ही रहूंगा ( इति चक्षः ) ऐंसा ' 
ब्रत नेत्र ने धारण किया ( अहम श्रोष्याम्रि ) में सुनता ही रहूंगा ( इति श्रोज्म्‌ ) 
ऐसा अत श्रोन्न से धारण किया ( एवम्‌ ) इसी प्रकार ( अन्यानि करम्मोणि ) 
अन्‍्यान्य प्राणादि इन्द्रियों ने भी ( यथाकम्म ) अपने अपने काये के अनुसार 
ब्रत किया तथ ( मुत्युः ) पदार्थ-विनाशक गुणविशेष मानों ( श्रसः भृत्वा ) अम> 
थकावट का रूप हो ( तानि उपयेसे ) उन वाणी आदि इन्द्रियों को पकड़ लिया 
अथात्‌ अपने २ व्यापार से उनको श्रम के द्वारा गिरा दिया | कैसे पकड़ा सो 
कहते हैं | उन श्रमरुपी मृत्यु ने प्रथम ( तानि आप्नोत्‌ ) उनके निकट प्राप्त हुआ 
( तानि आाप्तवा ) तब इनके निकर्ट जाकर ( मृत्यु; ) उस श्रमरूपी मृत्यु ने (अ- 
चारुन्ध ) रोक दिया जिस हेतु मुत्यु ने इन इन्द्रियों को (अम) थकावट से विद्धकर: 
दिया अधोत्‌ इन में थकावटरूप मृत्यु विद्यमान है ( तस्मात्‌ ) इस हेतु (वाकूं ) 
चाणी ( श्राम्यतति एवं ) थक ही जाती हवै( चक्ुः श्रास्यति ) नयन थक ही जाता ह्दै 
( ओज्म्‌ श्रास्यति ) शत थक ही जाता है इस प्रकार इस शरीर में ज़ितने को 
करनेवाले झद्विय हैं वे थक जाते हैं | यह प्रत्यक्ष है ही ॥ २१॥ ( क ) 
भाष्यम्-अयेति । प्राणश्रष्ठयनिणेयायोचरपन्थारस्भः । 'अथीपासना 
व्याख्यानन्तर यता । वागादीनांमध्ये | मुख्यतया कः शाणो<ध्येतव्य; । कस्पै- 
कस्याध्ध्ययनेन सर्वेपां विज्ञानमित्येवंदिधा विज्ञसाउवशिष्यतएव | अत इदानी 
बतमीमांसा55रव्यते । मीमांसापूजितोपिचारः । ततस्य मीमांसा बतमीमाँसा | 
झस्मिन्‌ विषये आरूयायिकां विचारयाति | ह किल | प्रजानां पतिरीश्वरा। 
कमोरि। वागादिकरणानि दर्शनादिकर्मंसम्पादकानि इन्द्रियाणण । सझने 
जनयामास । तानि सष्टानि प्रनापतिना । अन्योन्येन पररपरेण । अस्पर्षन्त 
झन्योम्यम्रमिभवितुमैहन्त । स्पर्धाभकारमाह | अहं बदिष्यास्येव स्वव्यापारा- 
दवदनादलुपरतैंव भविष्यामीतिः अरत॑ बाग्देवी धतबती । अह द्रच्यामीति 
बरत चचुदेधे । अईं श्रोष्यामीति त्रत॑ श्रोभेन्द्रियं शतवत्‌। अन्यान्यापि कम्मोणि 
अवशिष्टनि प्राणादीने | यथा कर्म यरय यस्य याहर्श कर्मे तत्तत स्वीयव्या- 
पारमनुझुत्य बरत॑ दश्निरे । तद; मृत्यु्मारक। । अमोभूत्वा भ्रयरुपी मृत्वा । तानि 


करडक >> स्ज्क. 5५ 


हरा० ५, क० २१ ] पुरुषविधनीवगुणोपासना ॥ ( १६७ ), 


धृतबतानि वागादीनि करणानि । उपयेगे संजग्राह । खन्न्यापाराद 
बदनादे! प्रचाव्य भ्रमेण योजितवान्‌ | कथमित्पपेज्ञायामाह--तानीति | मृत्यु 
भ्रपरस्तानि बागादीनि । आमोत्‌ । स्वात्मान॑ दर्शयामास। ततः। तानि भ्प्ता 
प्राप्य शहीसा अवारुन्‍्ध अवरोधितवान्‌ । खब्यापारेभ्य। पच्यावने कृतवानि- 
त्यये। । अत्र काय्यगतश्रगलिक्ृकं प्रमाशमाह--यस्माद्‌ बागादीनीनियाणि 
मृत्युना अ्मविद्धानि छृतानि । तस्माद्धेतो३ | बाग श्रास्यत्यव । स्वव्यापारे 
बदने प्रहत्ता सती बाग भ्रान्ता भवत्येव । दृश्यते लोके। एवमेव च्ष। श्राम्यतति। 
ओचरज्च श्राम्याति | एपमन्यान्यपि प्राणादीनि कमोशि धाम्यन्तेयेव।यतः 
श्रमेण सर्वाणि संयुक्तानि सन्त ॥ २१॥ (के) 
भाष्याशय--यहां यद नहीं समझना चाहिये कि यथार्थ में कोई सृत्यु मूर्ति 
पदार्थ है किन्तु हम देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ उपचय ( द्ाद्धि ) जपचय (क्षय) को 
प्राप्त होता है | ये दी दो शक्तिएं पदार्थों में हैं | अपचयशाक्तिका नाम “शृत्यु” है। 
और इसी को “असुर” भी कहा है| ओर यह “शसुर” प्रजापति का पुत्र दै 
यह भी निर्णय हो चुका है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ का मृत्यु भी स्वरा 
भाविक गुण है | इन इन्द्रियों में स्वभाव से दी “अम!” ( थकावट ) विद्यमान दै 
अब जिसमें खभावतः थफावट न होते वह इन थकावट वालों से अरछ अवश्य 
होगा | अब इसी फो आगे कहरे हैं ॥| २१ ॥ ( क ) 
अथेमससेव न$प्नोयोष्य मध्यम: प्राणस्ताती ज्ञातुं दधिरे। 

अय वे नः श्रेष्ठो य। सचरश्रा सञ्चरंश्र न व्यथते5थो न रिष्य- 

| # पु कप ० मा ५ | 

ति हन्तास्थेव सर्वे रूपमसामाति। त एतस्येव सर्वे रूपमभव- 

स्तस्मादेत एतेना55खू्यायन्ते प्राण इति तेन ह वाव तत्कुल- 
_साचचते यस्मिन्‍्कुले भवति य एवं वेद य उ हेवविदा स्पधेते- 
. $नुशुष्यलनुशुष्य हेवान्ततो प्रियत इत्यध्यात्मम॥ २१ ॥ (ख) 


अनुवाद--औौर इसी को ( पद असरूषी मृत्यु ) नहीं प्राप्त हुआ जो यह 


( १६८ ) वृह्द्रण्यकीपनिषद्भाष्यम्‌ [ भ७ १, 
मध्यम प्राण है | उन्हों ( वागादिक इन्द्रियों ) ने उस प्राण को जानने के हिये 
मन किया | निश्चय, हम छोयों में यह अछ दे | जो चलता हुआ अथवा न चढता 
हुआ कदापि भी स्थपित नहीं होता है और न नष्ट ही होता है। यदि सबकी 
अनमति द्वो तो हम इसके रूप को प्राप्त होजाय॑ | ऐसा निदचय करके वे सब ही , 
इसी (प्राण ) के रूप हो गये इसलिये ये '्वागादिक झाम्त्रिय” इसी प्राण के 
जाम से प्रसिद्ध हैं ये सब दी “प्राण” कहे जाते हैं. ( जागे फछ कहते हैं ) जो 
ऐसा जानता है वह जिस कुछ में उत्पन्न होता हैं वह कुछ उसी के नाम में प्रसिद्ध 
होता है | और जो कोई एवंविद्‌ के साथ स्पर्धा करता है चह सूख जाता है और 
सूखकर अन्त में मरजाता दे | इसमें सन्देद नहीं |इस प्रकार अध्यात्तो- 
पाप्तता समाप्त हुई || २९॥ ( ख ) ह 


पदार्थ--( अथ ) वायादि इन्द्रिय भग्नब्रत हुए अब जो जभरतप्नत है 
उसको कहते हैं ( इमम्‌ एवं ) इस प्राण को ही (न भाप्नात्‌ ) मृत्यु न पासका ( यः 
अयम्‌ ) जो यहद्द ( गध्यमः प्राणः ) मध्यम , प्राण है| जो सब इलद्रयों के सध्य 
विचरण करता है। उस मध्यम प्राण को श्रमरूपी प्रृत्यु नहीं पासका | प्राण की 
ऐसी शप्ठता देख ( तानि ) वे बागादि इन्द्रिय ( ज्षातुम्‌ दश्निरे ) जानने के लिये 
सन करने छंगे | वह प्राण केसा है जिसको श्रसरूप मत्यु कदापि श्राप्त नहीं होता 
है । जब इन्होंने जान लिया तत्र वे इन्द्रिय परस्पर कहते हैं कि ( वे ) निश्चय 
( अयम्‌ ) यह प्राणह्वी ( नः ) हम छोयों में (श्रेष्ठ: ) श्रेष्ठ दे क्योंकि (य: ) जो ( स- 
अ्वरन्‌ च ) जन्नम जस्तुओं में रात्रेन्दिवा चछता हुआ और ( असब्य्वरन्‌ ) स्थावर 
आदि पदार्थों में न चछता हुआ सा ग्रवीत होता हुआ (न व्यथ्तें ) कदापि 
थकता नहीं (अथो ) ओर ( न रिष्यति ) न कद्ापि नष्ट ही होता है। इस 
हेतु हम छोगों में चद आण ही श्रेष्ठ है | श्रेष्ठ है तो क्या ? | पुनः इन्द्रिय विचार 
करते हैं कि यदि वह श्रेष्ठ है ( हन्त ) ओर इम सबों की एक सम्पति हो तो 
( सेवे ) हम सब ( अस्य एवं ) इसी- प्राण के ( रूपम्‌ आसास शते ) रूप को 
प्राप्त होनें अथात्‌ प्राण के- ही रूप को स्वीकार करें | क्योंकि हम छोगों के अत 
सुत्यु के निवारण के लिये समर्थ नहीं है ( इति ) इस अकार निरचय कर (ते- 
सर्वे ) वे वागादि इन्द्रिय सत्र ( एतस्य. रूपम्‌ ) इसी प्राण के रूप ( जसवन्‌ ) 


ला० ५. फै० २१] पुरुपविधजीवगुणोपासना ॥ ( १६६ ) 


हो गये | अथोत्त्‌ अपनी सत्ता को आाण के द्वी अधील कर दिया। इस प्रकार इन्द्रिय 
सब प्राण स्वरूप दो गये | यह कह प्राण के नाम से ही ये सब पुकारे जाते हैं 
सो कहते हैं ( तत्मात्‌ ) जिस सु यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि इन्द्रिय अपने 
विपयों को प्रकाशित करते हैं और इनका व्यापार गतिविशिष्ट प्रतीत होता 
है । परन्तु गतिविशिष्ट तो प्राण ह्वी है ( तस्मात्‌ ) इस द्वेतु ( एते ) वागादिक 
इंन्द्रिय ( एन ) इस प्राण के नाम से ही ( प्राणा; इति ) प्राण ऐसा ( आड्या- 
यल्ते ) फहलाते हैं. अधोत्‌ सथ इन्द्रिय “एक प्राण” नाम से पुकारे जाते हैं | 
जब आगे प्राणवित््‌ पुरुष का फल फट्दा जाता है ( यः एवम्‌ वेद ) जो कोई इस 
प्रकार प्राण की श्रेष्ठता आदि को अच्छे प्रकार जानता है बह प्राणवित्त्‌ पुरुष 
(यरिमन्‌ कुछे ) जिस कुछ में उत्पन्न (भवतति) होता है ( तत्‌ कुछम्‌ ) उस कुछ को 
(तेन ह वाव ) नि३चय उसी के नाम से सब फोई ( आचक्षते ) कहते हैं । जैसे रघुराजा के 
नाम से रघुकुछ । कुरु राजा फे नाम से कुरुवंशी, यहुबंशी, पुरुषंशी इत्यादि | भौर 
(यः उ) जो फोई (६ स॒वंबिदा ) इस प्रसिद्ध विज्ञानी के साथ (स्पर्धते ) 
स्पधों करता है अर्थात्त्‌ इसका शत्रु बत्फर इसको दवाने के लिये यरन करता है 
( जनुश॒ुष्यति ) बह सूख जाता है जथोत्‌ इस पुरुष से प्रजाएं खय॑ विरुद्ध हो 
जाती हैं.। प्रजाओं के विरोध के कारण इस शत्रु को वहुत पञ्चात्ताप होता है कि 
मैंने क्या किया | क्‍यों इसके साथ विरोध किया | इत्यादि | और ( अनुशुष्य ) 
अपने शरीर में ही सुखकर ( ६ एवं ) निश्चय ही ( अन्त; ) अन्त में ( प्रियते ) 
मर जाता है ॥ २१ ॥ इत्यध्याक्षम्‌ | (ख ) 

भाष्यमू--अथेति । वागादीने कर्मारि।! भग्लव्रतानि वभूचु। । अथाभग्त 
ब्रत दर्शयति । हम मराणमेव स मृत्यु) श्रमो भृत्वा नाउण्प्नोतू। क्रोड्यमर । योउ्य 
मध्यम प्राण; मध्येभवों मरध्यमः । सर्देपां मध्ये विचरणशीलो योअ्य पहा- 
पाणो5त्ति | 5॑ पृत्युनो55प्तोदित्यर्यः | अद्यतनप्रजागतभाणे भ्रमादेशेनात्ू | 
ततः किपिस्यपेक्नायामारुपायिकाम्रेवानुर॒त्याह-तानीति । तानि बागादीनि 
कर्मोरि भ्राणस्य व्यापारं “क्ीह्गयं बतेते योगृत्युना अपण नाउथप्यते” हइत्पेचे- 
जत्तणक शातुं निशसितु दापरे मनोदधु।। कथम्‌ !। नोउस्मा्क मध्ये । अय॑ 
सध्यध माणः भेष्ठो५रित । कथमस्य श्रेष्ठयं श्ञायते । प्रा सम्चरत्‌ जहमेषु 


( २०० ) बुहदारएयकोपनिषद्भाष्ययू॥. [ण० १. 


, श्रम्पगू गच्छन्नपि असंचरन्नापे स्थावरेपु स्थिरीभावमापत्न इवापि सन्‌ । न व्य- 
थते | भ्रथो आपि न रिष्यत्ति न च पिनश्यति | एतेनायमरमा्क मध्ये भ्रेष्ठ 
इति सिध्यति | तेन किम्र। हन्तेदानी सब वयमपि। अस्येवरूपस्‌ । अस्येव प्राण- 
स्य रूप खरूपम्‌। असाम प्रतिपथेमहि इति । एवं निश्वित्य ते संतरे बागादयः 
एतस्थेव प्राणस्य | रूपमभवन्‌ श्राणरूपमेवा55त्मत्वेन मतिपत्ना। सन्ते प्राण- 
बतमेव दप्रिरेड्स्माक बतानि न मृत्योवारणाय पण्यप्तानीत्यभिभ्रायेण | एवमि- 
न््रियाणां प्राणस्वरुपलधुक्तवैतेषां प्राणनामत्व॑ ब्रवीति । तस्मादिति | यस्‍्माल- 
फाशात्मकानि करणानि चल्नव्यापारपूवकाण्येव स्वव्यापारेष लक्षयन्ते। 
चलनात्मकश्च प्राण! । तस्मादेवे वागादयः | एतेन प्राणेन प्राणनाम्नेव | 
आउर्यायन्ते कथ्यन्ते | वायादयो5पि प्राणनास्मैव सर्वेत्राभिधा यम्ते । सम्पति 
फलमाह--य एने सर्वोद्धियाणां प्राणात्मतां तच्छब्दाभिषेयताज्च बेंद्‌। स 
विद्वान यर्मिन कुले जातो भवति। तत्कुद तेन ह वाव तेनेव विदुपा तन्‍्नाम्ना चा-. 
55चत्तते लौकिका अपुष्येदं कुलामीति कथयन्ति । किज्च यः कशिदुहैव॑बिदा 
श्राणात्मद्शिनासह स्परते प्रतिप्षी सन्‌ अभिभवितुमिच्छति | स प्रतिस्पर्धी 
अजुशुष्याति यथात्तापेन शरीरशोष॑ प्रामोति । तथाचाबुशष्य दीरपकाल शोप॑ 
भाष्येब ह किल्लान्ततो5न्ते प्रियते | एय्मुक्त प्राणदर्शनमुपसंहगति। इतीति। 
इत्येब प्रदर्शित्मध्यात्मामित्ययें; ॥ २१ ॥ (ख). 


अथाधिदेवतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निदंधे तप्स्याम्य- 
हमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एक्मन्या दे- 
चता यथादेवर्त स॒ यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमे- 
तासीं देवतानां. वायु निम्लोचन्ति हानन्‍्या देवता न वायः . 
सेंपाउनस्तमिता देवता यद्वायः ॥ २२॥ 


पर 


अनुवाद--भत्र. अधिदेवत कहते- हैं. भर्नि ने यह शत लिया कि 6 है - 


प्रा० ४, फं० सैर). पुरुषविधजीवगुणोपासना ॥ (१०१ ) 


जरुता ही रहूंगा ” | सूर्य ने अत लिया कि “में तपता ही रहूंगा” ।"चन्द्रमा ने परत. 

 हिया कि / मं चमकता ही रहूँगा ” । इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने अ- 
पने दैवत फम्मे के अनुसार अत लिया | सो जैसे इन प्राणों ( वागादि इन्द्रियों ) 
के मध्य मध्यग प्राण नहीं थफता है | वैसे ही एन देवताओं के मध्य वायु है 
क्योंकि अन्य देवताएं अस्त दोती हैं| परन्तु वायु नहीं। सो यह देवता अनस्त- 
मितता देवता है, जो यह वायु है ॥२२॥ 


पदार्थ--( अथ ) अध्यात्षा वर्णन के जनस्तर ( अधिदेवतम्‌ ) अ्रधिदेवत व* 
णैन्न आरम्भ फरते हैं ( अहम ) में ( ज्वलिप्यामि एवं ) जलता ही रहूंगा ( इत्ति 
अग्नि; दे ) यह मत अग्नि ने धारण किया ( अहम्‌ ) में ( तप्त्यामि इति था- 
दित्यः ) में तपता ही रहूँगा यह ब्रत भादित्य ने अह्रण किया ( अहम्‌ ) से ( भा- 
स्यामि इति चन्द्रमा: ) चमफता ही रहूंगा यह ब्रत चन्द्रमा ने लिया ( एवम्‌ ) 
इसी प्रकार ( अन्या; देवता: ) अन्य देवताओं ले भी ( यथदिषतम्‌ ) जिस देवता 
का जो फाय्ये है उसके अनुसार परत प्रदण किया ( स; ) यहां दृष्टान्त कह्या जाता 
है (यथा ) जैसे ( एपाम प्राणानाम्‌ ) इन प्रार्णों ( इन्द्रियों ) के मध्य ( म- 
ध्यमः प्राण: ) सब के सध्य में विचरण करनेह्ारा प्राण है ( एवम्‌ ) वैसे ही (एता- 
साम्‌ देवतानाम्‌ ) इन अग्न्यादि देवताओं में ( वायु: ) वायु सब में विचरण क- 
रेद्टारा प्रधान हैं ( द्वि ) क्योंकि ( अन्याः देवता: ) अन्य सूययोदि देव ( सि- 
अ्छोचान्ति ) भस्त दो जाते हैं ( न वायु: ) परन्तु वायु देवता नहीं क्योंकि ( सा 
एपा ) सो यह (देवता अनस्तमिता ) देवता कभी भरत होनेद्दारी नहीं (यद्‌ बायु)) 
जो वायु देवता है॥ २२॥ न्‍ 


भाष्यमू-अथेति। अधाध्याटाएक्तृवाअपिदेव॑तमारभ्यते। अधिदेवत देवता- 

विपयदशेन। अहं ज्यलष्यास्पेवेत्यस्निय्रंत दधे दधों। खज्यापाराजज्वलनान 

कदापि निवृत्तो भविष्यामीति स्वकृतेज्यपालनरूप ब्त शतवानित्यर्थ।! एव- 

: मग्रेषप । अई तप्स्याम्येबोति आदित्यों बरते गरहीतवान्‌। अईई भास्याम्पे 

वेति घन्द्र। | एवं. यथाउत्यादयों जते जगहुस्तथैबान्या अपि पृथिपी- 
या) 


हे 


(१०२) जूहदारणयकोपनिपक्धाष्यम्‌ ॥ [ भ« १६ 


विद्यदादयों देवता यथादैवतम्‌ यस्‍्या देवताया यथाकमोरिति तथाकस्मे घृतवत्य: | 
परमेता: सर्वा देशताः अमेण मृत्युना भाप्ता न वायुरित्यग्रे दर्शयति । सशब्दो 
दृष्ान्तवाची । अत्र वच््यमाणों दृष्ठान्त उच्यते। एपां पराणानां बागादौ- 
रियाणां मध्ये | यथा याहश! । सध्यमः प्राण! । सर्वेपां भध्ये विधरणशीलः 
प्राणो मृत्युनाउनवाप्त: शुद्धोअरत । एयम्‌ इहंगेव । एतासामस्न्यादीनां देवतां- 
नां मध्ये वायुररित । स्वये हेतुमुपन्यस्यति । हि थतः । अन्या देवता निम्लों- 
चन्ति भरते यन्ति । न घायुनिम्लोचतीति शपः | यद्वादुयो5ये बायः । सा एपा 
देवताअनर्तमिता व अस्तमतरतम्‌ अनस्तम्‌ इता प्राप्ता अविनाशितवतेत्ययेः। 
अतः प्रतीयते एता देवतास्तमंसा मृत्युना शहीता अतो5र्तमिता अशुद्धारच | 
अग्रृहीतः खत्ु वायुरतो न कदाप्यस्तं याते। अत्तः स झद्धा! । एतेन देव- 
तानां मध्ये वायोत्रेत चारिततत्यमिति निीयतते यथा वायुरशान्तः स्वच्यापार- 
मुतिष्ठति | तयेव सर्वे रू स्व व्यापारमनुतिष्ठन्त्िति शिक्षा ॥ २९ | 


भाष्याशय--जह्यंं जहां अध्यात्म वर्णन करते हैं| चहमं वहां अधिदेवत च- 
एन भी अवश्य ही रहता है । इन्द्रियों में जेसे प्राणवायु सदा चला करता है।| 
सब को सहायता पहुंचाता रहता है और अपन्ती सत्ता भी कदापि प्रकाशित नहीं क- 
रता । वैसे ही जग्नि, सृस्ये, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिची, सेघ, विद्युत्‌ भादि देवताओं 
में वायु है। अग्नि अस्त द्वो जाता ।एवं सूय्ये जादि भी अस्त दो जाते 
परन्तु वायु सदा चछा ही करता है इस द्वेत्‌ इसका “सदायति ” नाम है | इस 
आख्यायिका से यह फलषित हुआ कक इल्द्रियों के मध्य प्राण के समान और देव- 
ताज में बायु के समान जद अहण करना चाहिये | इति ॥ २१॥ 


अथेष श्लोकों भवाते यतश्चोदेति सूर्योउस्त यत्र च 

: गच्छतीति प्राणाद्वा एप उदेति- प्राणेधस्तमो्ति ते देवाश्व- 
क्रिरे धर्म स एवाय स उ ख इति यहा एतेजसुल्यैधि- 
यन्त तदेवाष्यद् कुवेन्ति | तस्मादेकमेव बतं चरेत्प्राण्या* 


ब्रा० ४, ०११] पुरुपविधनीवशुणोपासना ॥ ( २०३ ) 


. चैवापान्याश्व नेन्‍्मा पाप्मा सृत्युराप्तुतदिति यद्यु चरेत्स- 
' मापिपयिपेत्तेनों एतस्थे दवतायें सायुज्य सलोकतां 
' जयति ॥ २३॥ 


अल्ुवाद--अब इस विषय में यह इलोक होता है “जहां से सूये उद़ित द्वोता 
'और जहां भरत हो जाता है! इति।| निम्नय, प्राण से ही यह उद्त होता है और 
प्राण में ही अस्त दो जाता है | “ देव ( विद्वान ) छोग उसी धर्म को करते रहे 
वही झाज है और वद्टी कह रदेगा” इति। निश्वय, इन विद्वान्‌ छोगों ने उस समय 
जिम्त प्रत को धारण फिया उसो को आज़ भी करते हैँ इसाडिये एक ही अत का 
बा ५ नम जोड़े ३. ५ ० पी पु पे. श..प ले 
भाचरण. फरे । सांस को बाहर छोड़े और सांस फो भीतर लेवे । ऐसा त हो कि 
पापरूप सृत्यु मुझ्नको प्राप्त द्ोवे | और यदि प्रत फरे तो उसको समाप्त करने की 
भी इच्छा रखे तय निश्चय उससे बह इसी देवता के सायुज्य और सल्लोकता को 
पाता है ॥ १३ ॥. 


पदाय-- जो पूर्व में कद्दा गया गया है उसी को दृढ करने के लिये यह इलोक 
कहते हैं ( अंथ ) भौर हस विषय में ( एप) इलोकः भवति ) यह वश्ष्यमाण शोक 
होता है ( यतः च ) जद्दां से ( सूये: ) सूर्य्य ( उदेति ) उद्ित होता है. ( यत्र 
घ्‌ ) और जह्दां ( अस्तम्‌ ) अस्त को ( गच्छति इति ) प्राप्त होता है. इतना भाग 
इंलोकार्थ है । इसका उत्तर प्रथम देते हैं ( वे) निश्चय ( एपः प्राणाद्‌ उदेति ) 
यह प्राण से उद्त होता है ( प्राणे भस्तम्‌ एति ) और प्राण में ही अस्त को प्राप्त 
होता | अब जागे इछोक के उत्तराध को कहते हैं ( देवा। ) विद्वदूगण भी अभ- 
रनम्ती श्राण और वायु को देख ( तम्‌ धरम्मम्‌ ) प्राण और वायु के समान ही 
उस प्त को ( चक्रिरे ) करने छगे | उन विद्वानों में (सः एव अब ) वद्दी त्रत आज 
है और ( सः उं ) पद्दी (श्र; ) कल भी रहेगा | अक संक्षेप. से इलोका्थ का 
व्याख्यान खर्य श्रुति करती है ( अमुर्दि ) उस गतकाल में ( एते ) इन विद्वान 
लोगों ने ( यद्‌ थे ) जिंसी श्रत फो ( सभ्रियन्त ) धारण किया ( तदू एवं कप ) 
उसी फो ( अद्य कुबेन्ति ) आज भी करते हैं। अब जागे फहछित कद्दते हैँ कि 
( तस्मात्‌ ) इस देतु ( एकम्‌ एवं अतम्‌ चरेत्‌ ) एक ही अत को फरे। किस 


(६१२०४ १ घृहदारए्यकोपनिपद्भाष्यमू ॥ [ ० ९, 


एक-ब्रत को करे ! | ( प्राण्यात्‌ च ) प्राणनव्यापार करे अर्थात्‌ अभ्यन्तर से 
बाहर श्वास छेवे और ( अपान्यात्‌ च) बाहर से अश्यन्तर में श्वास खींचे | इन 
दोनों बाक्यों का आशय यह है जैसे श्वास प्रश्नास वरावर चलता दै पैसा ही 
निरन्तर अपने कार्य में छगा रहे | इस प्राणब्रव को न करने से दोप कहते हैं 
( नेत्‌ ) ऐसा न हो कि पाप्सा सत्युः ) पापस्वरूप भृत्यु ( साम्‌ आपध्रुवत््‌ इति ) 
मुझ को प्राप्त होवे ( यदि उ चरेत्‌ ) यदि प्राण और वायु के समान ब्रत धारण 
करे तो ( समापिपयिषेत्‌ ) उसको समाप्त करने की भी इच्छा करे ( तेन उ ) 
निश्चय उससे ( एतस्वे देवताये ) इस प्राण और वायु देवता के ( सायुन्यम्‌ ) 
सायुब्य को और ( सकोकताम्‌ ) सछोकता को ( जयति ) पाता है॥ २३-॥ 


भाष्यमू--यत््‌ प्राणस्य वायोश्व बरतें मदशितं तदेव द्ृदयितुं अन्धान्तरा- 
समाणं दरशयति | अथास्मिन्‌ विषये एप श्लोक। प्रमाएं भवाति । अय॑ 
- सूख्येः सवेषां देवानां प्रधानो देवो5पि सन्‌ | यतों यस्पात्‌ आणाद्‌ उदेति। 
यस्य प्राणस्वैप सामथ्येंन सूर्य्य उदेति । यत्र च प्राणे | अस्त गच्छति | इति- 
शब्दः श्लोकार्पपूरणः । उक्ताधेश्लोकस्य यच्छब्दायमाह | यत उदेति- 
क्स्मादुदेति | इति शह्ला । प्राणादू एप उदेतीति समाधानम्‌ | अस्त यत्र गच्छति 
इत्रास्त गच्छतीति शझ्ञा प्राणेउर्तपेतीति समाधान । श्लोकार्थ पठति--तामि- 
त्यादि । अस्यार्थ:। जगति आध्यात्मिकस्य प्राणस्थ आधिदेविकस्य वायोश्च 
निरन्तरमभग्नव॒तमवलोक्य भक्ृतेरनुसारिणः । देवा विद्वांसो जना। | ह॑ पर्स 
धाणवायुसमानम्‌ । चक्रिरे कतुमारेभिरे | देवेषु स एवं धर्म्मेंव््यापि वतेत एव 
नोब्छिन्नः | एवं स एवं धम्मेः श्वोडपे आगामिन्यपि समये विद्वत्मु स्था 
: स्यृति | इतिशब्द! श्लोकपूत्येर्यः । इलोकार्थमेव प्राह्मणभागों विस्पष्टयतिं | 
एते विद्वांसः अस्ुहि अमुुष्मिन्‌ व्यतीते काले यद्वे यदेव बतम्‌। अधियन्त ४: 
तबन्‍्तः । तदेव ज्तम्‌ ।.अद्यापि कुवेन्ति। न बिदुपों धध्ये ब्रतर्गों भचति 
कदापि | अग्रे फालितमाह । तस्माद्धेतोः सरवोडपि साधक! । एकमेव अतमू । 
प्राणस्य वायोश्चेव अ्तम्‌ । नांस्येपां देवानां मृत्युनाऊव्ानामिंत्यर्थ; | चरेत 


आ० ६, के० १] ७ पुरुपविधणीवगुणोपासना ॥| (२०४ ) 


कुयोत्‌ । मर्त विशिनष्टि । प्राए्याबैव । प्राशनव्यापार कुय्योत्‌ | अपान्याच्च । 
अपाननध्यापारण्च कुर्य्यात्‌। यथा पतिज्षणं खासप्रथ्यासौं वाह्ममायातो३म्यन्तरथ 
प्रत्यायातः । तयैद सवेदा कार्य्य सन्‍नद्धों भवेत्‌। एसश्रारबताकरणे वा- 
धकमाह । नेति पारिभवे | मा मां पप्म पापखरूपो मृत्या।। आप्जुवदिति पाप्तु- 
यादिति भय मा भूदित्य्थः | थबह प्राणब॒र्त न करिष्यामि तह पाएं मां प्र 
दीष्यति। तत्पाप मां मा ग्रहीद्षिति तदत कर्तेव्यमित्यथे! । यथ्ु यदि 5 व्रत चरेतू । 
यादे त्रतस्य चिचरिषा स्पात्तहिं यदू यदू व्रत चरेत्‌ । तत्तत्‌ समापिपयिपेत्‌ । 
समापयितुमपि कामयेत । प्रारभ्य विध्नभयान्न त्यनेदित्य्थ! | तेनों पेन उ 
पैन ब्रता5»चरणेन। एतस्पै देवताये एतस्या देवताया! । सायुज्य सयुग्भावम्‌ । 
सलोकताश्य सपानलोकताञ्च | जयति भाष्नोतीत्यथे। || २३ ॥ 
इति पण्चम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ पष्ठ ब्राह्मणम्‌ ॥ 





न्नय॑ वा इृदं नाम रुप कर्स तेषां नाम्नां वागित्येतदे- 
या र/ ५ 2% कल... कक. [० 
पामुब्थमता हि सवाण नामान्युत्तइन्त्यतद॒षा सामेतादि 
संर्वैनीमभिः सममेतदेषां ब्रह्मेतादे सर्वाणि नामाने बि- 
भत्ति। १॥ 
अनुवाद-- इस जगत्‌ में नास, रूप और कर्म्म ये ही तीन हैं उनमें से 
इस नामों का “वाणी” उक्थ ( उपादानकारण ) है क्योंकि इसीसे सब नाम उत्पन्न 
होते हैं | इन नामों का यह ( बाणी ) ही साम है फ्योंक्रि यही सब नामों के 
साथ तुस्य है |-इन नामों का यद्द ( वाणी ) दी अह्म है. क्‍योंकि सब नामों को 
यही धारण करता है ॥ १-॥ 


पदाये-- इस जगतू से (नास ) इसका देवदृत्त वा यज्नंदत्त वा वृक्ष वा जल 


- २०६ ) वृहदारण्यकोपनिपक्ञाष्यमू | [अ0 १, | 


साम है ( रुपस्‌ ) यह शुद्ध जाह्मण है | यह कृष्ण गौ है। यह पीत पुष्प है। इस 
प्रकार रूप और ( कस्मे ) यह वाछक पढ़ता है। यह ओपषधि सब्जीवनी है | यह 
युष्प मेरे मच को दरण करता है | वायु चलता है | सूर्य प्रकाशता है । इत्यादि 
कम्मे देखते हैं | इससे प्रतीत होता है कि ( नाम रूपम्‌ कर्म्म ) नाम, रूप भौर 
करे ( इदम्‌ वे त्रयम्‌ ) यही तौन प्रधानता से हैं | इन ही वॉनों के अन्तर्गत अन्य 
भी हैं ( तेपाम्‌ ) उन नामरूप और कर्म के सध्य ( एफाम्‌ ) इन देवदत्तादि नामों 
का ( बागू इति ) वाणी ही (एतद्‌ उक्थम्‌) यह उक्थ है ( हि ) क्‍योंकि ( अतः ) 
इस बाणीरूप शब्द से (सवाणे नामानि ) सव घट पट आदिक नाम (उत्तिप्ठन्ति ) 
उत्पन्न द्वोते हैं । इस हेतु वाणी उक्‍्थ ( उपादानकारण ) है। ( एपाम्‌ ) इन 
ज्ञाम्ों का ( एतत्‌ साम ) यह्द वाणीरूप शब्द द्वी साम है। ( हि) क्योंकि. 
६ एतत्त्‌ ) यह वाणी ही ( सर्वे: नामाभिः) सब नामों के साथ ( सममू ) तुल्य 
है ( एबाम्‌ ) इने नामों का ( एतद्‌ मह्य ) यह बह्म है ( हि ) क्‍योंकि ( एतत्‌ ) 
यही ( सर्वाणि नासानि ) सब लामों को ( विभति ) धारण करता है । वेदों 
के मन्त्र में उक्थ, साम और जक्ष आदि शब्द ऋचा आदि के अर्थ में आता है। 
परन्तु यहां झढद्रर्थ न ढेकर योगिकार्थ का ग्रहण किया है | जिससे उत्तन्न हो 
उसे उकथ ( यहां उत्त-|-स्था से “उक्थ” बनाया है) जो सम हो वह साम 
( यूहँं सम और साम एकार्थक माना ) जो सबको धारण करे वह अक्ष, ( यहां 
“भू धातु से ज्रह्य माना ) है। अथांत्‌ जेसे वैदिक क्रिया में उक्थ साम और 
अक्म होते हैं वेसे ही नास में भी सब हैं | इस हेतु नास ही एक मुख्य पदाये 
जगत में है. अर्थात्‌ नाममय जगत्‌ है ॥ १ ॥ 

भाष्यमू--जगति भस्य देवंदो वा यज्ञदत्तो वा उक्षो वा जज वा नाम- 
पेयम्‌ | भय शुक्षो ब्राह्मणः । इयं कृष्णा गोः । इद पीतं कुसुमाभीति रूपस्‌। 
अय वढुः पठाति । इयमोपधिः संजीवयति । इद पृष्प॑ मर मनोहरति । वायुगे- 
उ्वति | सूये। ग्रकाशते इत्यादे कमे भवति | अतो नाम च रूपश्व कर्म चेढ॑ 
अयम्तै बर्तते । अन्यदंप्यस्मिन्‌ अयेअन्तगेतमिति वै शब्दों द्योतयति । सम्भति 
नामादीना मुक्थं साम तथा बह्मेतल्मयमृति दश्येते । वेदेपूक्ता उक्थादयों मनन 
कम्मेरि कर्म्मणि  विनियुज्यन्ते | इहैतेपामुक्थादीनामर्थान्त्रमादायातिदिश्य- 


जा० ६. $ं० २] पुरुषविधजीवगुणोपासना ॥ ( २०७ ) 


ते नामादिए । तेपां नामादीनां मध्ये। एपां नाज्नाम्‌ घागिति उ्थमस्ति । 
झतो हि अस्या वाचो हि। सवाशि देवद्चादीनि नामाने । उत्तिष्ठान्ति उत्तग- 
नो | इदमेवोबधर्ल बाच! । एपां नाज्नास्‌ । एतत्साम। बागेव साप | कथमिति! 
शतदू बागूरुप शब्दसामान्यस्‌। सर्वेनोमभिः सम तुल्यम््‌ | सहि चाक स्वयं 
काबित्‌ स्वल्पमात्मानं क्चिदापिकज्च दर्शयति । किन्तु सर्वेत्रव समानलेन 
साउच्त्ानं दर्शयाते। अतो बाचः सामत्वभ्ष । तुल्याथवाची सामशब्द इतर- 
सिमस्पत्ते । एपां नाप्नाम्र | एतग्‌ बाधूपं त्रह्म। कथम्‌ ! एतद्वामूर्प शब्दसामान्य 
सर्वाणि नामानि | विभर्ति धारयति पिभतीति ब्रह्माति पदाये। ॥ १ ॥ 


अथ रुपाणां चक्षुस्त्थितदेषामुक्थमतों हि सर्वाणि . 
५५ गरम ३; 


रुपाण्युत्तिएन्व्येतदेषां सामेतद्धि से रुपेः सममेतदेषां 
ः अद्मतद्धि स्राणि रूपाणि विभाति ॥ २॥ ह 


अल्ुवाद--भोर इन रूपों फा चक्षु ही उक्थ है क्‍योंकि इससे ही सब 
रूप उपजते हैं | इनका यह ( चक्षु ) साम है. क्योंकि यही सब रूपों के साथ सम 


है | इनफा यह ( पक्ष ) मक्ष है। क्योंकि सब रूपों को यही धारण करता है ॥रा॥ 


पदा्थ--( अथ ) नाम के शनन्तर रूप के विषय में कहते हैं (एपाम्‌ रूपा- 
- णाम्‌ ) इन शुद्ध पीत आदि रूपों का ( एतत्‌ चक्षः इति ) यह चश्ठु हो ( उक्थम्‌ ) 
उपादानफारण है ( हि ) क्योंकि ( अत; ) इस घक्षु से ( सर्वाणि ) सब ( रू 
पाणि ) रूप ( उत्तिपन्ति ) उसन्न दोते हैं ( एपाम्‌ ) इस रूपों का ( एतत+साम ) 
यह चश्लु साम है ( हि ) क्योंकि ( एतत्‌ ) यह चश्लु ( सर्वे) सब ( रूपेः ) 
रूपों के साथ ( समम्‌ ) सम है(एंपाम्‌) इस रूपों का (एतत्‌ भक्य) यह नद्ष दे ( हि ) 
क्योंकि (एतसत्र्‌ ) यह चक्ष ( सबोणि ) सब ( रूपाणि ) रुपों फो ( विभर्ति ) धार- 
ण करता है॥ २॥ | 


 रेव्८ ) घृददारए्यकोपनिपद्धाष्यम ॥ ,[भझ० ३, 


भाष्यम--अथ- शुक्तादिविशेषाणामेपां रुपाणाम्‌ । चक्ञरिस्पेततदुव्थध्ुपा | 
दानकारणम्‌ । कथम्‌। अतो हि चक्ुपः सवोशि रुपारि | उत्तिष्ठन्ति जायने। 
एपां रुपाणाम | एतचचु। साम | कथम्‌ | एतद्जरंव से: रूुपः श्र एुल्यग। 
एतदेपां ब्रह्म। एतद्धि सवोणि रूपाणि विभत्ति ॥ २॥ 
अथ फर्म्मणामास्मेत्येतदेषाम॒क्थमतो हि सवोणि क- 
स्मीय्युत्ति्न्त्येतदेषां, सामेतद्धि सब: कमोमेः सममेतदेणां 
ब्मैता्ल सर्वाणि कर्माणि विभत्ति॥। ३॥ (के ) 
अनुधाद--और इन कम्मों का शरीर हो उक्ध है । क्योंकि इसी से सब्र 
कर्म्म उत्पन्न होते हैं | इन कर्मों का यह ( आत्मा ) साम है | क्‍योंकि यह 
( आत्मा) सब कर्मों के साथ सम है | इन कर्मों का यह ( आत्मा ) ही त्ह्म 
( हि) क्योंकि यही सब कर्मों का धारण करता है ॥ हे | ( क ) 
पदारय--( कथ ) रूप के अन्तर फर्म का च्णत करते हैं ( एपा- 
भू ) इस अवण सनन चलन जादिक ( कस्मेणाम्‌ ) कर्मों का ( आत्मा हति ए- 
तत्‌ उक्‍्थम्‌ ) आत्मा (शरीर ) ही उक्थ है (हि) क्‍योंकि ( शत्तः ) .इसी 
आत्मा से ( सर्वाणि कर्मणि ) सब करते ( जात्तिपन्ति ) उपजते हैं. ( एपामू ) 
इन कस्सों का ( एठतू ) यह शरीर स्वरूप (साम ) साम्र है (हि) क्योंकि 
( एतत्‌ ) यह देदख्वरूप साम ही (सर्वे: कम्मोमेः ) सब कर्मों से ( सममू )_ 
समस्यतुल्य है और ( एपाम्‌ ) इन क्यों का ( एसत्‌ ) यह देहस्वरूप ही (अर) 
है ( हि ) क्योंकि ( एतत्‌ ) यह देहख्वरूप जह्म ही ( सवोणि ) सब ( कर्मांणिं) 
कर्म्मों को ( विभर्ति ) घारण करता है ॥ ३ ॥ ( क ) हे 
भाष्यमू-नस्पष्ट,्‌ ॥ ३॥ (के ) 


तदेतल्य सदेकमयमात्मा5उत्मो एक: सन्नेतत्मयं तदे: 
तदसमृतं सत्येन छन्न॑ प्राणो वा अमर्त नामरूपे सत्यं ता- 
भ्यामयं प्राणश्छन्न। ॥ ३॥ ( ख ) 


ध्रा० है, कं० ३ ] पुरुपव्िधजीवगुणीपासना ॥ ( १०९ ) 

झतुवाद--सो यह तीन द्वोने पर भी एक है । जो यह आत्मा है। आत्मा 
ही एक होने पर भी ये तौनों हैं । वह यह अमृत । सत्य से आच्छादित है | प्राण- 
विशिष्ट आत्गा ही अमृत है । नाम और रुप सत्य है। उन दोनों से प्राण 


णाच्छन्त है ॥ ३ ॥ (ख ) 


पदार्थ--( तत्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ ) सो ये नाम रूप और कस्मे ( सत्‌ ) पृथरू २ 
तीन होने पर भी ( एकम्‌ ) एक ही है। बह एक कौन है. सो कहते हैं ( अयम्‌ 
आत्मा ) यह जीवात्मा है | अधात्‌ नाम रूप और फम्से इन तीनों का अन्तर्भाव 
एक जीवाशया में ही है अर्थात्‌ जीवात्मा के रहने पर ही ये नाम रूप कस्से भा- 
सित दोते हैं । इस द्ेतु तीनों का एक ही जीवात्मा समझो | पुनः इसी फो ज्य- 
त्यय से कहते हैं | ( आत्मा उ एकः स्तू ) भात्मा ही एक होता हुआ ( एतत्‌ 
प्रयम्‌ ) ये तीनों हैं. ( पद अमृत्म्‌ ) यह जीवात्मा अमुत-आनन्दखरूप है। 
शोर ( सस्येन छन्नमू ) सत्य से ढका हुआ है ( प्राण: वे अमृतम्‌ ) प्राण ( ढिल्ल 
शरीर ) सहित जीवात्मा द्वी अमृत है ( नागरूपे सलाम ) नाम और रूप सत्य है 
( वाभ्यामू ) उस नाम रुपात्ाकसत्य से ( अग्रमू ग्राणः) यह लिज्न शरीराबे- 
शि्ट जीवात्मा ( छन्नः ) भाच्छन्न, आच्छादित है ॥ ३॥ ( ख ) 

भाष्यमू--तदिति । इंदे जगन्नामरूपकर्माभेदात्तिधेति व्यवस्थितम्‌ । 
तदापे त्रयमकसिन्नात्मनि उपसंद्रियते | यथा-त्रदेतन्राम रूप॑ कर्मेति भर्ये 
सदपि | एकमेबास्तीति विज्वेयम्‌ | कि तदेकमित्याइ-अयमात्मेति । शझात्मनि 
जीवा्न्येव त्िकस्य/न्तगतत्वातू । सस्येवात्मनि तत्वयं भासते | अतो5सुमीयते । 
आत्मातिरिक्त॑ नान्यद्स्लिति । इदमेब व्यत्ययनाइ--आत्मो आत्मा+व | 
आत्मव | एकः सन्‌ । एतत्मय भवाति । तदेतदपृ्त। सत्येन छल्ल॑। स्पयमेवर्षियांकिय॑ 
विदृशोत्रि | 9रणों वा अग्ृतम। अमृतशब्दवाच्यः प्राण! | प्राणविशिष्ट भा- 
सेत्पर्थः। नामरूपे सत्यम्‌। सत्यपद्वाच्ये नामरुपे सतः | ताक्यां नामरुपा- 
भयास्‌ | अर्य परणः प्राणविशिष्टजीवात्मा । छन्नो ग॒प्तोड्पकाशितः ॥ ३॥ (ख) 

इति प्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इते शीवृहृदारण्यक्रोपनिषद्धाष्ये शिवशद्टरकृते प्रथमाध्यायरय 
भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
४० हि 
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छपासना-विचार आरण्यते ॥. 


फेर फ्रे><64९- 

मनुष्यों वा आजना-वासरादेव कामयते किमपि तातुस्‌ । यद्यपि अगना निरि- 
न्वियश्चेद तिप्ठति कतिपयेपु दिवसेपु। च्षुरादीनि करणानि कनीयांसि दुर्घेली- 
यांसि च स्वपिषयेषु। श्रोजेण स्वल्पं शुणोति। उस्चैराहयमानो5पि नाभिमुखी भव- 
नाय चेष्ठत्े | एवम्ेव सर्वेपामिन्द्रियाणां गतिः प्रतीयते । ने दृश्यते कोडपे मे 
नोव्यापार:। अत) समनस्करेपु इन्द्रियेपु सत्स्वषि निरिन्द्रिय इध स भवति। 
तथापि. परकृत्येद चजुर्धावति सूत्तिकागृहस्थेपु पस्तुएु | पुनः ज्णेन ततोड5पस- 
रति | क्षण निभिषति । पुनरपि क्रेन उन्मिपति न शब्नोति योझुन्तु किमापे। 
किमपि लक्षीकृत्य रौति | इपत्समयाति | स्तस्य॑ पिपासति | ततः ज्षणममनास्ति- 





इसमें सन्देद नहीं फि मनुष्य जन्मदिन से दी कुछ जानना चाहता है | यथपि 
कुछ पिन तक मन और हन्द्रियों से रहित ही सा वह रहता है अर्थात्‌ चक्ष भादि 
इन्द्रिय बहुत छोटे और अपने विषय ग्रहण में दुबछ रहते दें | भ्रोन्न से बहुत थोड़ा 
£, सुनता उश्चस्वर से पुकारणे पर भी चह अभिमुख होने के छिये चेष्टा नहीं करता । 
प्रायः ऐसी हवी सब इन्द्रियों की गति रहती है। मन का ज्यापार कोई नहीं दीखता 
मन सद्दित इन्द्रिय रहने पर भी वह शिक्ञ. एक प्रकार से निरिन्द्रिय ही है तथापि 
खभावानुसार ही इसकी आंख सूत्िका-गूहस्थ घस्तुओं के ऊपर दौड़ती फिर एकद्दी 
क्षण में वहां से हट जाती क्षणेक' बन्द हो जाती | पुनः क्षण में खुछ जाती परन्तु 
चह कुछ समझता नहीं | किसी वस्तु को छक्ष्य करके रोता इंसता है दूध पीना 
घाहता तब फिर क्षणमात्र जमनस्क रहता है | इस प्रकार कुछ दिन बीतते हैं | 


( २१२ ) बृहदारण्यकोपनिपदूभाष्यस्‌ ॥ [ झअ० २. 


एति ! इत्ये यान्ति कतिपंथानि दिंवसानिं शिक्षो! | भंवरतिं च पानांदिपु मि- 
जञासाउस्पामपिदशायाम्‌ । अतोःस्त्यन्तःकरणे जिश्ञासेति प्रतीयते । तंतः कि- 
यता अनेहंसों समनां इव परितो निरीज्षेते | न वोड्ध शक्नोति | सेब नवमेव 
सर्वभवल्लोक्य नयनं वि्फारयति । न बोड शक्नोति । आदित्संया हस्तमुत्तो- - 
लयति | अप्राप्य आकुब्चति । क्षणेन विस्पृत्य सर्वे ऋन्‍्दति | इंसति । पिपा- 
सति | किन्तिदानीं निम्ञासुरिव नूतने वत्तुनि चिरकाल नयनमासज्जत। 
शुब्दे कर्ण ददाति । आकारमनुर्भवति । कियहिरेवाहोमिं! परिचिनोति। 
,प्रतिकूलात विभेति | अन्ुकूल्नन हृष्यति मोदते, परन्तु न बोदुं, शक्‍नोति । 
यतते तु वोधाय | यथा यथेन्द्रियाणि बल्वन्ति जायन्ते तथा तथा सोअपि ज्ञा- 
नेन विवर्श्दे। शिशुना सह यदा को 5पि बाहरगच्छति स कियद्‌ दुनोति स्वृसंगिनम्‌ । 
किमिंदं किमिद्मिति भूयो भूयो दूतन नूतन वस्तु प्राप्य पृच्छति | पृच्छावा न 
स क्द्गापि विश्राम्यति । स पृच्छचेत् याति | यदा प्रतिवचन दृदता पिज्ादिना 





| सी है 25. 


परन्तु इस अवस्था में भी जीव को दुग्धपानादिकों कौ जिल्लासा वर्नी रहती है 
जन्तःकरण में जिज्ञासा शक्ति है यह प्रतीत-होता है | इस प्रकार कुछ समय में 
मनवाला सा होकर चारों तरफ निहारता, परन्तु कुछ जान नहीं सकता | नव २ 
ही सव वस्तु को देख आंख फारता है परन्तु ज्ञान में असमर्थ रहता है| पदार्थों 
के प्रहण करने की'इच्छा से हाथ उठाता परन्तु न पाकर समेट छेता | क्षेणमात्र में 
सब भूछ के रोने लगता, हंसने छगता, पीने की इच्छा करता परन्तु इस अवस्था मेँ 
जिज्नासु के समान नूतन २ वस्तु के ऊपर देरतक आंख ठहदराए रहता । शब्द के 
ऊपर कान घरता । आकार का अनुभव करता | इस अकार कुछ दिनों में सव वस्तु को 
पहचानने लगता, प्रतिकूछ इस से इरता । अनुकूछ से हृष्ट और सुदित द्ोता, परन्तु 
पदार्थ जान नहीं सकता । जानने के िये प्रयत्त करता है | ज्यों २ इन्द्रिय प्रवकत होते 
जाते त्यों त्यों बह ज्ञान में बढ़ता जाता | किसी घारुक के साथ जब कोई : बाहर 
निकलता तव चह अपने साथी को कितना दिक्कू करता, नवीन नवीत वेस्तु को देख 
“बह क्‍या यह क्‍या” ऐसा वारस्वार पूछता रहता | पूछने से- वह कसी .भी- नहीं 
थकता । वह पूछता ही जाथगा। जब उत्तर देते हुए पिता आदिक [िक्कू होकर उसको 


उपासना-बिचार ॥ (२११३ ) 


निबाय्यते कुप्पते भत्स्पेते । तदा कंचिंदेव काले तूप्णिमास्ते | आगते च करिं- 
ग्रिन्नवीने अन्त/।करणेन कोपमंगशय्य पुन! पृच्छत्थव । राजों च मातुरुत्सहू- 


कप 


मध्यास्य उपरि चन्द्रनक्षत्रमएडलमवल्ोक्य फिमिद्पिति पृच्छति। माता च 
यथारवर्भात सपादधाति | तदा स प्रसीदति। एतद्ा अन्तःकरणे मधती जिश्ञा- 
सार्स्ताति सूचयति । यदि सावधानतया शिशु) शिक्षितः स्थात्तई अधिरेण- 
कालेन बहुतः संपच्यते । यथा यथा सहेन्द्रियेविवर्धते तथा तथा सापि जिज्ञासां 
चर्धते परम्तिदानी समाजातुरूपा फचिदू बहु वर्धते कचित्‌ ज्षीयते ॥ 

अछ्पे पारलोकिके विपये तु भाप्ते पञ्चमे पह्टे वा संबत्सरे यथा यथा 
पश्यति मतापितृपभूतीनामाचरणं तयेवानुसराति | वंश्यवत्‌ कौतूहलेन पुएूल- 
यिपत्ति | झारिराधयिपति | दिध्यासाति | पारायएमनुवत्तेषते ) स्नाति | आ- 
चामाति । इत्थं स्वेमेबामकरोति | किमिंदे कथ॑ कुर्वेन्ति कथ॑ करणीयपिति न 


निवारण फरते, उस पर क्रोध करते, उस डांदते तथ बह कुछ देर चुप हो जाता । 
परन्तु पुनः कोई नवीन वस्तु भाने पर अन्तःकरण से उस फोप को न गित्कर फिर 
पूछने लगता है| रात पो माता की गोद में बैठकर अपर चन्द्रमा ओर नक्षत्र को 
देख यह क्‍या है, ऐसा पूछा करता है| इसमें सन्देह नहीं कि यह व्यापार सूचित 
करता है कि अन्तःकरण में मह॒ती जिज्ञासा बनी हुई है यदि सावधानता से 
शिश्षु शिक्षित होवे तो थोड़े दी काल में वह बहुवेत्ता दो सकता है | ज्यों २ इन्द्रियों 
के साथ २ चह बढ़ता जाता है त्यों २ वह जिज्ञासा बढ़ती. जाती है परन्तु अच वह 
जिज्ञासा समाज फे सदृश होती | तदनुसार फह्दी वह बहुत बढ़ जाती है कहीं बहुत 
कम हो जाती है । 





पश्यम वा पछ्ठ वत्तर प्राप्त होने पर माता पिता आदिकों का जैसा २ आचरण 
देखता है वैसा ही अनुसरण फरता है, उसके गोत्र वाले जैसा करते हैँ वेसा दी वद्द 
पूजा, आराधना और, ध्यान चाहता है | तदनुसार ही पारायण करने को बैठता, 
स्नान करता, आचगन करता इस प्रकार अनुकरण करता रहता है । परन्तु यह 
क्या है, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिये इत्यादि नहीं जानता | और न अभी 


( २१४ ) वृहदारण्यकीपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [बण् २, 
घेंति । नचेदानीं सत्यासत्यं नि्ेतु मनस्येव -किमपि विस्फयेते। आपत्तावा- 
पतनत्यां वेश्या यथा इवरमीशरमुचारयन्ति । अनुतिष्ठन्ति | जपन्ति । पूजय॒न्ति। 
याचन्ते | प्रार्थथन्ते । तथेद सब सोंडपि विद्धाति । परे न विचारयति। अ- 
मुकरोत्येव भोजनादिक्ृत्यानीव आमुष्पिकान्यपि कर्माशि । परन्त्विदानामिद 
ज्ञातुमारभवे-मातापिद श्रातपभृतिभ्यः करिचद्न्यो5पि रक्षितास्तीति कुलदेवता- 
यामन्यस्यामापे वा ततोप्यथिकवलायां देवताया मतुरक्तोभवत्ति । 
प्रथम बाहुल्येनापत्तिव जनमीखरममिनयति | स शयने रुग्नस्तिष्ठाति। 
ज्व्रज्वालया दंदझ्मते | परितो वान्ध॒वा उपासते । भेषज्य॑ दद॒ति। शान्तिकरव- 
चने! सानतवयन्ति | प्र नस शास्यति | क्रेण रोगेण वाधितों न किव्चिदपि 
विश्राम लभते। अत्र प्रतीकारे सवोनत्तमात्निरीत्य उदास्ते। तत इखरमुपधा- 
बति | जानाति च मेंते मां परित उपासीना विशुल्य॑ कर्तु ज्मन्त इति। अन्यंच। 
महता रंहसा नादेन च सह वज्रभाकाशातपतस्ते पातुऊ भयझूरं निरीत्य खा- 





सत्यासत्य के निणेय करने के छिये मन में ही कुछ स्फुरण होता, आपत्ति आते 
पर गोत्र बाछे जैसा “इश्वर, ईश्वर” उच्चारण अनुष्ठान, जप, मूजा, याचना, 
शार्थना करते हैं। वैसा ही वह भी सच कुछ करता रहता है । परन्तु अबतक 
भी विचारता नहीं, भोजनादि कृत्य के समान पारछोकिक कर्मों का भी भनुकरण 
ही करता रहता | परन्तु इस समय में इतना जानने छगता है कि माता पिता 
श्राता आादिकों के अतिरिक्त अन्य भी भेरा कोई रक्षक है यह समझ कुछ देवता: में ' 
अथवा अन्य किसी प्रवक्त देवता में अनुराग करने छूगता | 

इसमें सन्देह नहीं कि बहुधा करके प्रथम आपात्ति ही मनुष्य को ईश्वर की - 
ओर छे जाती है | जब रुग्व हो शब्या के ऊपर पढ़ा है और ज्वरज्वाला सें-द्ग्ध 
होता रहता बान्धव चारों तरफ बैठे रहते । दवाई देते, शान्तिप्रद वचनों से 
सांत्वना करते | परन्तु वह झान्त नहीं होता कठोर रोग से वाधित हो बह किडिचत्‌ 
भी विश्राम नहीं पाता | यहां प्रेतीकार में सत्त को असमर्थ देख उदासीन हो जाता, 
तब ईश्वर की ओर दौड़ता और जानछेता कि ये भेरे चारों ओर बैठे हुए पुरुष मुझ को 
दुःखराहित नहीं कर सकते | और भी बढ़े वेग और नाद के साथ आकाश से गिरते 





उपासना-विचार ॥ (२१४ ) 


हशेजन्तुभिरस्द्यभाणमातने विदिखा किसयि वाइगनसास्यामगोचर रकित्र- 
घुसन्धाय त्राहि भाहीति उच्चेशशब्दयति | काले काले च जीवान्तक देव को 
भहादुर्भिद्ननकपदपण महापारि था दर्श दर्श मोह प्राष्य प्राप्य / पाहै- 
पाहीति ” किएपि महों ।नुख्ीकृत्य घोषयति । इत्यमरापत्तिरेव प्रथममी श्वरा भि- 
मुखीकरणे कारण विश्ञायते । ततों शानस | ततो वाह्यमगागच्छाते।| आचार्येण 
स्ववयस्थें! कविभिरत्ेस्वानंचमंनुप्यैश्य संगच्दते । कुशलश्वेन्नानापश्यति, 
नाना शृणोति, मानानुभवति। नाना वितर्कते । परितों वहूतुपास्यान पश्यति। 
कुलरीतिंपर्यादापुरासर॑ं सवोन्‌ मानयत्ति | ममस्याति | सपयोति । विचारच- 
उचुश्चेत्‌ संशते । स्वभवने स्थापितां पृतिमभाषगाणां स्थाणुयत्‌ स्थिताम अ- 
स्माइशरेव निर्भितां पालितं भोजनादिक्रियामिरुपचर्यगाणां स्वयमशक्तां 
हृषवा / स्वयमशक्ता कथमन्यान्‌ रत्तिप्यति” शति संशय्य तिरस्फरोति। 


हुए घातुक और अयदुर बज़ फो देख अपने समान जस्तुओं से आत्मरणा न 
जाम फिसी वाणी, मन से अगम्य रक्षक को अनुसन्धान करके उच्च खर से “ब्राहि, 
ज्ाहि!! करने छगता है|और भी समय २ पर जीघों का नाश करनेहवारा महादुर्मिक्ष- 
जनक अवरषणरूप मद्दादैव कोप फो देख २ भोह को पाकर किसी अविन्त्य तेज 
को लक्ष्य करके “पाहि पाहि! चिह्ाने छगता है | इस प्रकार आपत्ति ही प्रथम 
इंइवर के अभिमुख करने में कारण होती ऐसा विदित द्ोता है | तब ज्ञान इसको 
दिखलाते हैँ | जब वह बाह्य जगत भ॑ आवागमन करता | आचाये समिज साथी 
विद्वान्‌ मुखे सब प्रकार के छोटे बड़े मनुष्यों से संग करता, यदि वह कछ कुशरू 
रहता है तो नाना पस्तुओं को देखता, सुनता, अनुभव करता, ते करना आरस्म 
करता | चारों भोर बहुत उपास्य देवों को देखता कुछ की रीति मर्यादा के अन- 
सार सबों को-सावता नमस्कार करता पूजता यदि वह विचार करने में निषण 
रहता है तो संशय करना आरम्भ करता है। निज भवन में स्थापित मूत्ति को न 
बोलती हुईं और स्तम्भ के समान स्थित देख तक करने छगता है कि यह मूत्ति 
हम ही लोगों के सदश आदमियों से निर्मित हुई है, पाली जाती है, भोजनादिक 
क्रियाओं से सेव्यमान है और यह खय अशक्त है जो. खर्य भव्गक्त है बह दूसरों 


(११६ ) चृहदाशशपकोपनिपदूभाष्यम्‌ ॥ [ अ० २. 


ततो5न्यों वलीयसी .पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशरविशशिग्रहर्तेगिरिनदीहक्षगज- 
सिंहाद्यात्मिकां देवतामनुधावति । कदाचित्‌ स्वश्वतेजोभिराव्यामसंख्य- 
शुशेबुधाध्युधननमनांसि स्वामिश्रुखीकुवेस्ती देदीप्यपानां महती कांचिदेव्ता 
स्ववश्येरेतरेश्व पूज्यमानां सहस्शर स्तवस्तो्रपाठे! स्तूयगानाञ्चदृएवा पूज्ये- 
यम्वा अपूज्येति न काटिति निम्चिनोति । तततः प्रेत्तावात्‌ स परीक्षकों भूत्वा तु 
स्वधमंपुस्तानि प्रतिगच्छाति । प्रथम तावच्छतशोअ्पर्मपुस्ताने धर्मपुस्तकानि 
मन्यन्ते जने! ।कानिचित्सन्ति तु धर्मपुस्तकानि ज्यास्याकृतां स्वाइझरे! 
स्वमनोरयैराष्यादितानि च स्वात्मानं न प्रकाशयन्ति जिश्ञासुभ्य:। न सूय्यो- 
दीनां चेतनत्वभ्‌ | चेतना; खजु खातंत््येण स्थानात्म्थानं गच्छन्ति। कुद्रापि 
चेत्तनावती पिपीलिका स्वतन्त्रा रती यथाकाम चिहरतु शक्‍नोति। परन्तु 


नेते सूयोदय। | अत एते अचेतना एवं । न ते विश्वास्यन्ति न क्लाम्यन्ति न 





की रक्षा क्या करेगा” इस प्रकार उसमें संशय कर उस मूतिको को तिरस्कार 
करना आरस्भ करता है। तब इससे भी वछिए्ठ समथे, पुथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, सूर्य, चन्द्र, मह, नक्षत्र, गिरि, नदी, चक्ष, गज, सिंहाद्रिप देवता 
की ओर दौड़ता है, कभी अपने द तेजों से पूर्ण और जसंख्य गुणों से ज्ञानी अज्ञानी 
दोनों के मन को अपनी ओर करती हुई देदीप्यसान सहती अन्यान्य देवता को 
अपने च॑शज और जन्यों से पूजती हुई सहसशः स्तव, स्तोत्र, पाठादियों से सूब- 
साना होती हुई देखकर “यह पूज्य व अपूज्य है?” यह झट से तिश्रय नहीं करता। 
परन्तु प्रेक्षाचान्‌ बच जिज्ञासु परीक्षक होके खधसे पुस्तक की ओर जाता है, परत 
यह सारणीय बात है कि प्रथम तो हजारों अधर्मपुस्तक, धर्मपुस्तक नाम से , 
प्रसिद्ध हैं । जो कुछ धर्मपुस्तक हैं तो भी वे व्याख्याकारोों के अहछ्कारों से और 
मनोरथों से आच्छादित हैं | इस हेतु वे जिज्ञासुओं के छिये अपने आत्मा को 
प्रकाशित नहीं करतीं। सूर्य, चन्द्र, वायु, पुथिदी आदि पदार्थ चेतन नहीं हैं 
क्योंकि चेतन पदार्थ इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते रहते हैं | ध्ुद 
वेतन भी पिपीलिका स्वतन्त्र है और.स्व॒तन्त्रता पूर्वक अपली इच्छानुसार विहार 
कर सकता परन्तु सूर्यादिक पढ़ा नहीं इस हेतु ये चेतन नहीं हैं | अचेतन-ही 


६ > 


शपासना-विचार ॥ . (२१७) 


स्वस्थान त्यक्तु भलुष्यादिवत्‌ शक्‍नुवन्ति | अतोज्चेतना एवम सू्योदयों जगन्नि- 
योगमण्नष्टानुं छुष्ठा। । अचेदनानि तु शह्दादीनि सदेव कार्योचितानि कह यथा- 
स्थान स्थापयितुं च फो४पि यथा चेतनों भवति तधव पहान्तपरचेतरे जगत्स- 
पद नियन्तु कगाउपि चेतनया शक्ताया भवितव्यम् | तदेव ब्रह्म से एवं सर्वे- 
खर। से एवं सबाधिपति! स एवं सहुत्यः पूज्य उपास्यक्ष । न तस्यापि क्ोडपि 
शासक इत्यध्यद्सयस्‌ । कुत! । तह तस्यापि कोडपि शासकस्तस्पापि तस्था- 
पि इत्यनघस्थापरम्परया कुज्ापि निरतिशये पुरुषेड्यश्यमेव स्थेयस | यज्ैद 
निरतिशयत्वम्‌ तदेव ब्रत्मेत्ति निश्वीयते || 

झथ केचिद्रेदान्तित्ुवा शुवन्ति । कुक्क्रोषपि ब्रप्मास्ति । आखुरापे 
प्रह्मास्ति । सिंह धृगालखापि । अग्निजेल चापि । मसूरिकाअपि प्रह्मारित | 
तया सुएष्टः शवरदेहोःपि ब्रह्मास्ति | पुस्तकमपि । तेथा सेन छंत- 
बुद्धि! श्रोत्रियोडपे ब्रह्मास्ति | प्रकाशकप्काश्यों प्रदीपधटाबषि | एवं 


खनन 


न तो विश्राम लेते और न थकत और न बिना चेतनक्रिया के मनुष्यादिक के समान 
एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैँ ॥इस दवेतु अचेतन ये सूर्थादि जगल्कायों 
के निर्वाहार्थ सृष्ट हुए हैं । परन्तु जैसे अचेतन गृह्रादिकों को सदेव कार्योद्रित 
रेखने फे लिये कोई चेतन रहता। वैसा ही महान्‌ भचेवन जगदसमूह को नियत 
करने के छिये कोई गहती चेतनाशक्ति होनी चाहिय्रे, जो गइती शक्ति है वही 
भष्ा, वही सर्वेश्वर, वही स्ोधिपति, वही स्तुत्य, पूज्य, उपास्य है| उसका भी 
फोई शासक है ऐसा विचार फरना उचित नहीं फ्योंक्े तब उसका भी कोई 
शासक दोना चाहिये | फिर उसका भी, इस प्रकार अनवस्था होगी। इस छसु 
परम्परा से किसी निरतिशय पुरुष में अचृश्यमेव ठहररना होगा । जहां ही निरति- 
शय है वेद भी ज्रह्म हे ऐसा निश्चय करना चाहिये। 








३०+००५०-क/ पक कक, 


"यहां पर कई अधम चेदास्ती कहते हैं कि कुत्ता भी प्रद्य, मूषक्त भी जहा, 
“सिंह शुगारू भी अग्नि जरू भी, मसूरिका भी ब्रह्म है और उससे सुपुष्ट शबर 
का देह भी अक्ष है, पुस्तक भी जद्य और उससे ऋतबुह्धि श्रोत्निय भी ब्रह्म, प्रकाशक 
५ रह 


६ २९८ ) बृहृदारण्यकोपनिषद्भष्यम्‌ ॥ [ अ० १. 


ब्रद्मेव खार्च खादकञ्च। भोज्य भोक्त चद्रपृ दृश्यअ्च। स्री पुरुपथ | जीवोअपि अह्ष 
यत्र जीवो बसति स देशो5पि ब्रह्म । येन दुःखमलुभवति स रोगादिरपि बरह्म। 
येन सुखमझुभवत्ति तद्वित्तादिकमपि ब्रह्म | अहो कथमिदं सम्पत्स्यते। ते घ 
जल्पन्ति । ब्रह्म शुद्ध नित्य निण्कियं निगुण शान्त विभु नामरूपा55पारकृमि- 
त्पेबंगुसक॑ बतेत । तह किमपि न करोति | न छूजति । न रक्ञाति | ने नाश- 
यति । किन्तु एका कापि अह्मणोडपे वल्लीयसी अनिवेचनीया मायानाम्ती 
ही कुतोउ्प्यागत्य ब्रह्म आकामाते। या ब्रह्मण्यप्याक्रामति तयावश्यमेव 
घतल्लीयस्पा भवितव्यसू | माया आक्रापति सा कथन्न त्रह्मणेबलीयसी 
भवेत्‌ । तदां अह्म भीत॑ भवाति । ऋटित्वेद श्येनों वर्तिकामिय भीह 
तदूब्नह्माक्रम्य तस्योपरि सोपबिशातति आच्छाध् स्वायर्चौकरोति। तदा भीर्त 





् 


और प्रकाइय जो प्रदीप और घट ये दोनों ही प्रह्म हैं, इस प्रकार खाद्य खादक भोग 
भोक्ता, दृष्टा इश्य, ख्री पुरुष सव अ्र्म है। जीव भी मह्म है,और जीव जिस 
शरीर में रहता है. वह भी मह्म है जिससे वह दुःख पाता है वह रोगादि भी 
जद्य और जिससे सुख पाता है वह वित्तादिक भी भक्ष | आख़ये की बात है। 
यह कैसे दो सकता है ये छोग बकते हैं कि श्रह्म शुद्ध नित्य निष्क्रिय निगुण शान्त 
विभु नामरूपाधार इत्यादि गुण खरूप है। निमश्य्॒ वह कुछ नहीं करता म सृष्टि 
'फरता, न रक्षा, न चाज्ञ | किन्तु एक कोई माया नाम वाली ख्री जो ऋद्य से भी 
'बलिए और अनिवेचनीया है वह कहीं से आकर ब्रह्म के ऊपर आक्रमण ( चढ़ाई ) 
करती है | जो त्रद्द से सी बल्ी होगी वह तो ब्रह्म के ऊपर आक्रमण 
करेगी | माया उसके ऊपर जाक्रमण करती इस हेतु माया ब्रह्म से भी अधिक 
बछवती है यह अनुमाल होता है ॥ 


तब शुद्ध ब्रक्न डर जाता है इसमें सन्देह नहीं कि जो दबाया जायगा चह थ- 
बश्य डरेगा । चुकि साया इसको दबाती है इस देतु शक्ष अवश्य डर,जाता है 
ऐेसा प्रतीत होता है। तब जैसे श्येन् पक्षी वर्तिका फो वैसे दवी वह साया झट से 
उस ब्रह्म का आक्रमण करके उसके ऊपर बैठ जाती है। और ढांककर उसको 
अपने वश में कर छेती है । तब डरता हुआ वही ब्रह्म अपने रूपको भूछ रागी 


उपासना-विचार ॥ (११8 ) 


सत्तदेव श्रह्म स्वरुप विस्पृत्य रक्तः पुरुष इव ईंखरो भ्त्वा तथा सह क्रीइति | 
स॒ एवं ईैंदर। रज्जुसपेवद वियतेते।तहिंद से दिवते एवं। स एवं इंचरः 
सूय्यत्ेत्त चन्द्रचेन श्येनत्वेन पिपीलिकालेन अन्नलेन पानीयत्वेन जीवलेन 
इत्य॑ रशह्एसबेल्वेन च विवतते। सो विवर्त एवं शहों बेमत्य॑ बेदान्तिश्रु- 
दाणाम्‌। सा माया छुता समायाता । इतः पर क्ासीतू यया अक्ष बध्वा इंखर 
पनपर्वृतमक्षिकाप्रभूतीकृतमिति पृच्छथमानास्ते क्षिपपि ने मुबन्ति | वादा न 
किम्पि क्थयित शक्तुम इति साधीयत्ीमात्मरत्षित्रीं प्रिषार्दी ववीक्षतवन्ता । 
यदि एवेपां सिद्धास्तान माया दृश्मपसायेत | न कथगापे स॒ सिद्धान्तः स्था- 
पिततो भवेत्र। यहूद्रेतभयाज्जीयो वा प्रक्ृतिवों मिन्नत्वेन न ते; स्टीकृता । तदेव 
ट्ैतमनादिमायां मन्वानामेततेपां मस्तक प्राविशत्‌ । 





पुरप के समान ईश्वर बन उसके साथ क्रीड्ठा करता है | बढ़ी ईश्वर मभाथा 
के साथ रज्जुसपंवत््‌ विवर्तित # होता है । यह सब दी विवर्त है बह्दी ईश्वर सर्य 
घन्द्र श्येन पिपीलिका अन्न पानी जीव आदि दृष्ट वा भदृष्ट जितने पदार्थ हूँ सब 

. ही मालूम होता है | परन्तु यथार्थ में यह सब झुछ नहीं है वेदान्तियों की यह 
कैसी दुर्मति है | यदि उनसे पूछो कि वह साया कहां से आई इसके , पहले कहां 
रहती थी । जिसने प्रह्म को बांधकर ईश्वर, वन, पर्बत, मक्षिका, तम्तु आदि बना 
दिया | इसके उत्तर के छिये (एक भच्छी परिपादी आत्ारक्षा करनेहारी नि- 
जाली है कि वह साया अनिरवेचनीया अथात्‌ कहने योग्य नहीं है। यदि इनके 
सिद्धान्त से माया दूर करदी जाय तो इनका सिद्धान्त कभी स्थापित नहीं दो स- 
फता, जिस दैत के भय से इन्होंने जीव वा प्रकृति को पृथक स्वीकार नहीं किया 
वही हेत इसके शिरपर सवार होगया | 


ध्छ ८ 8. | ]] हि 
# जैसे रघ्जु में सप भासित द्वोता है यथार्थ में सर्प वहां नहीं है बेसे 
,ही ब्रह्म में ही जगत्‌ भासता है परन्तु सपंचन्‌ जगत्‌ कोई वस्तु नहीं। इसीका 
हैँ ॥० ६ 
नाम बिवते है। जो विचते को प्राप्त हो उसे विवर्तित कहते हैं ॥ 


( २२० ) दुह्दारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [भ० २, 


अस्य सिद्धान्तस्य मिथ्याभूता मायेव मूलम्‌ | यस्‍्य पूलामेव मिथ्या । तत्त्य 
छुत! सिद्धान्तों वा मतस्वा सम्मदायों याग्ने तथ्यों मवितुपदति । यथा मिथ्याक- 
ल्‍्पनया55काशे एका नवीना सृष्टिविरच्यताम्‌ ।सप्तमेन ऐडवर्डारूयेनेव तस्‍्या 
राज्ञापि भृयताम्‌ । प्रभात निग्रहाहुप्रहो क्रियेताम । करिपिनया कल्पनया प्रेज्ञा- 
पॉस्ट्य कदाचिंद्पि सुखी मविष्यसि | तथेव आधुनिकानां वेदास्तकल्पनास्ती- 
ति मम्यताय || यो ह वे चतनावेतनविवेकाक्षमोड्नधीतसष्टिविद्वस्त्कदिये- 
काहएब्रह्मविभूतिरशशूपितत्रह्मिष्ठ प्रणो अन्ताबोद्धा 5क्तमति। शिशुरिपानव- 
हितों मद्यप इवापगतचेष्टो जगति भारभूतों मनुष्यो5र्ति | एवं बेन अधीताएे 
स्वल्पीयसी स्वविया न तु सस्यग्‌ विचारिता यस्य शेशवात्मभुति विविधकु- 
संस्कोरैचुद्धि! मलिनीकृतास्ति | यो हि. लोकगातिकासुगतिकोउस्ति | यो हि 
को5ह कोन्वात्मा कि ब्रह्म केश्षपमे! क्िमलुप्तेयेकिमनरुप्लैय मित्यादिकस अजन॑ 





इस सिद्धान्त का मिध्याभूत साया ही मूठ कारण है। जिसका मूल ही 
मिश्या है उसका सिद्धान्त वा मत वा सम्प्रदाय आगे कैसे सत्य हो सकता है | जेसे 
मिथ्या कल्पना से आकाश में एक नवीन सृष्टि रचो ओर सप्तम एडघ्डे फे समान 


उसका राजा भी तुम बन जाओ | प्रजाओं पर निम्रद अनुप्रह भी करने छगो। 
इस प्रकार राज्य का सब व्यवद्दार करो | क्‍या इस करुपना से प्रेश्षावान्‌ तुम कदा- 
पि सुखी हो सकते हो ! ऐसी ही आधुनिक वेदान्तियों की कस्पना है। ऐसा सम- 
झो जो आदमी चेतन ओर अचतन फे विवेक करने में असमर्थ है। जिसने सृष्टि 
विद्याओं का अध्ययन नहीं किया है | जिसने तके और विवेक से अर्मविभूति 
नहीं देखी है। जिसमे त्रह्मवादियों के चरणों की शुअपा नहीं की है जो जमन्ता, अवोद्ध 
अकृतम॒ति, शिशुके समान अनवहित, मद्यप के समान घेष्टारहित, जगत्‌ में भार- 
भूत मनुष्य है। और चैसा ही जिसने थोड़ी सी अपनी विद्या सीखी दै परन्तु उस 
विद्या का अच्छी तरह से विचार नहीं किया ] जिसकी वाल्यावस्था से ही विविध 
कुसेरकारों से बुद्धि मीन की गई है । जो छोकानुसार चढने द्वारा है। और जिसमे 
“में कोन हूं, भात्मा कौन हैं, जह्य कौन है धर्म क्षौल है, क्या करत्ता चाहिये,क्या नहीं 


उपासना-विचार | (२२१ ) 


स्थानभध्यास्य निश्चिम्तेनेकाम्रेण मनसा न कदापि मीगांसितवान, | स यत्किमपि 
पक्यति यत्किमपि शुणोति यत्किमपि लिप्निवद्धं पठति यत्किमपि भनुष्याणां 
कुदेतां मिरीक्षते तदेवानुकरोति । ईह्क पुरुष पशुमपि पिपीलिकामपि घासमापि 
दुशमपि काष्टठमपि स्तम्बगापि “एतत्सवे दु।खसागरादुद्धरिष्यति सेव्रित्िति 
बुद्धया” प्रक्मेव पूनयात | यस्‍्तु कश्चिदधिक/ स खलु कुलधर्म ग्रापधर्म 
देशपर्ममनुतिष्ठति सामिगानं सादर॑तत्तद्विषिपपेकत्च । कुलग्रामरेशधर्मा! शिक्ष- 
न्ते तावन्नागपश्चास्यां बिपधरोहपि पृज्य! पूजितः सन्ना्य दशाते हस्ताओं 
खज्जरीटदशनपूजनाभिवादनादिभि। सुखिनो भवन्ति । शहस्पेकरिमन्‌ कोणे 
सप्रचतुप्फो्ं बरत्र गृहच्छदावल्म्ब्य परम्परागतकुलदेव। को5पि मृतपुरु- 
पोहरहरुपासनीय! । ग्रामस्‍्य बहिदेशस्पे करिंपश्रिद्श्वत्थे वा बे वा उददुम्बरे 
था वंशे वा करकेन्धो वा पादपे वा स भूत्त भूला तिष्ठाते।स सर्वाम्य आपदभयो 
ग्राम॑ सुरक्षति | अतः से विधिना पूजनीया । ब्राह्मणभोजनाथमनृप्ठानिरतर्प- 





करना चाहिये” इत्यादि बातों को एकास्त स्थान में बैठकर निश्चिन्त हो एकाम मन से नहीं 
विचारा है | बैसा आदगी जो छुछ देखता, जो कुछ सुनता, जो कुछ लिपिनियद्ध 
पढ़ता, जो कुछ मनुष्यों को करते हुए देखता | वेसा दी जनुकरण करता है चह अपनी 
चुड्धे से कुछ भी काम नहीं लेता |वैसा पुरुष पशुको भी, पिपीलिका को भी, घास 
पात को भी, रण काछ को भी, स्वस्थ को भी पूजता है। और जो उससे फिडिचतू अधिक 
चुद्धिमान्‌ है | वह बड़े अभिमान के साथ आदर और उस २ विधिके अनुसार 
कुछ, माम और देशधर्म का अनुष्तान करता । परन्तु इसको कुछ ग्रम और देश 
धर्म क्या सिखलाते हैं-नागपठ्व्मी में सर्प भी पृज्य है क्योंकि यह पूजित होने 
से नहीं काटेगा । हस्ताक में खब्जरीट के दर्शन, पूजन, अभिवादन थादि से सुखी 
होते हैं। गृह के किसी एक कोने में सम चतुष्कोण बस्तर घर के छप्पर में टांगकर 
कोई झूत्त कुलदेव पुरुष प्रतिदिन उपासनीय है आम के बहिर्देशस्थ किसी अश्वत्थ वा 
चट वा उदुस्थर वा वक्ष वा बेर वृक्ष के ऊपर बह अमुकनासा पुरुष भूठ दोकर 


( २१२ ) बृहदारण्यकोपतिषद्भाष्यमू ॥ [बन २ 


शीयः | अद्युहिगन आने राज्ञात्‌ लिंगलपेण औमहदेवस्तश्ठति। तत्र गहा- 
काली वर्तते | सा पशुमिः प्रीता वरं म्यच्छेति । तस्पे छागादयों बलयोदात- 
व्या! | तत्र॒ केड्डाली रुषिरेश. प्सीदति । इस्येबंविधा अतिनिल्‍्ृषष्ठा आपि 
पशाचा अपि छुलग्रामदेशधर्मा अलुष्टीयन्त मूहमतिमिराविवेक रपुच्छलूह्ैनेरपशु- 
मिः | अहो न कदापि ते स्वीयां दुद्धिवुपधावन्ति | न. चालयन्ति न पृच्छारिति.! 
ततोऊपि केचिंद्धिका! सू्योदीनां शक्तिभििमोहिताः सन्त इमातेव ब्रह्म जा- 
नन्‍्ता पूजयन्ति । एते सर्वे मूह मन्दमतोडविवेकिन एथेति स्पयमेवोपनिषदश- 
पिष्यत्यरिमन्नध्याये ॥॥ * हें 





रहता है | वह सव आपत्ति से ग्रामकी रक्षा करता है। इस हेतू वह. विधिपृर्वेक 
पज्य है | ब्राह्मणभोजनादिक अनुष्ठान से वह प्रसन्न करने योग्य है .अमुक आम 
में साक्षात्‌ लिक्षरूप से श्रीमहादेव रहते हैं और वहां काछी है | वह पशुओं से 
प्रसन्न द्वोकर वर देती है | उसे छागादि बालि देना चाहिये | उस ग्राम्त में कंकाली 
देवी रुधिर से प्रसन्न होती है इस प्रकार से अति निक्ष्ट पेशाच कुछमाम देश- 
धर्मों को मूढुमाते अविनेकी पुच्छशज्ञरहित नरपशु छोग मानते हैं | आश्रय की वात 
कि ये छोग अपनी वुद्धि के निकट कभी भी नहीं जाते |न उसे चछाते न उसको 
छ्ते न उससे कोई काम लेते हैं। जो अधिक चुद्धिमान्‌ होते है वे सुग्योदिकि 
की शक्तिसे विभोहित हो इनको ही जह्म जानते हुए पूजते मानते है, किन्तु ये सबही मृढ, 
सन्दूमति, अविवेकी ही हैं स्वयं उपनिषद्‌ इस विषय को इस अध्याय में दिखलाबेगी || 


है. #7]8 
हक ञ्् 
, 90 द्रःश 
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अथ प्रथम ब्राह्मणंम्‌ # ॥ 


दृप्तचालाकिहानूचामोगारग्य आस स होवाचोजातशज्नुं 
कार्य ब्रह्म ते ब्वाणीति स होवाचाजातशु्रः सहरूमे- 














हल. 


के शतपथ ब्राह्मण चतुदशाध्याय के चतुर्थ अपाठक से. इस आख्यायिका 
का आरम्भ होता हे शत्पथ सें साध्यन्दिव शाखानुसतार पाठ है और उपनिद्‌ में 
काण्व शाखानुसार | परन्तु दोनों सें कही २ फिव््चित्‌ ही पाठभेद है ॥ 


घ्रा० है, के० १] उपासना-विचार ॥ € २२३१ ) 


ततस्थां घाचि दक्को जनकोी जनक इति वे जना धाव- 
न्तीति ॥ १॥॥ : 








| यह आख्यायिका क्ोपीतकि-आाह्मणोपनिपद्‌ के चतुर्थ अध्याय में भी आई 
है पाठ में किडश्ित्‌ भेद है। दोनों भार्याविकाओं से छाग छाभ उठावें इस द्देतु 
कौपीतकि के पाठ को भी अर्थसद्तित लिखता जाऊंगा “ अथ हू वे गाग्यों वा- 
छाकि रनूवानः सेस्प्ठ आस सोउवसदुशीनरेपु स बसन्मत्स्पेपु कुरुपवचारूपु का- 
श्षिप्रिदेह्प्यति स हाजातशन्रुं काश्यमात्रज्योपाच श्रह्म ते जवाणीति त॑ होधाचाजात- 
श्र: सहस्र दम इत्येतस्यां बाचि जनको जनक इति वा उ जना घावन्तीति ॥१॥” 

27 आप चर. # ७ (ः हर € 
( भथ ह थे ) किसी एक समय की बात है कि ( सार्गे। बाह्माक्रैः ) गगेगो- 
प्रीय ४ घालाकि ! नामक एक ( संरपष्टः ) प्रसिद्ध ( अनूचानः ) पेदपाडी 
( आस ) हुए ( सः ) वे बाछफि ( उशीनरेपु ) / उशीनर ” जाम के देश में 
री और रे ५ 
( अवसत््‌ ) घास करते थे और अपनी कौर्शिस्थापनाथ वे ( मत्स्थेपु ) "पात्स्य ? 
नाम के देश में ( कुरुषश्यालपु ) / कुरुपश्याक ” देश में ओर ( काशिविदेद्देप 
इति ) / काशी ” देश और “विदेद-मिथिला” देश में भी ( सः वसन्‌ ) वास 
फरते हुए विचरण करते रहे इसी अपनी यात्रा में ( सः ) वे बाछाकि ( अजात- 
शनरुम््‌ काइयम्‌ है ) काशी देशाधिप प्रसिद्ध अजातक्षत्रु नाम के राजा के निकट 
५ किस, | बोले हक] हर बे कट 

( आध्रज्य ) आकर ( उबाच ) बल क्‍या बोढ सो आग कहते ६ | है अजात- 
शान ! यदि आपकी अनुमति हो तो (ते ) आप से ( अहम ) श्द्मविषयक ज्ञान 
का ( ब्रवाणि इति ) उपदेश करूं ( ते ६ अजातशप्रु; उबाच ) यह बचन सुन प्र- 

हम ७. हैक फल 2 | « ५ 
सन्न हो अजातशत्रु उनसे बोले फि ( एतस्थाम्‌ वाचि ) इस वचन के निमित्त 
( सहस्तम्‌ दा: ) एकसइसत गायें देता हूं । हे वाछाकि ! आश्रय की बात है कि 

रे ४5 ५ 4३ 
यद्पि में अऋष्माज्ञान के लिये बहुत दान देनेद्वारा हूं तथापि मेरे निकट न आकर के 
( जनक: जनक इति,) जनक जनक ऐसा फहकर (जैउ) वे प्रसिद्ध जिज्ञासु 
( धावन्ति इति ) जन के लिकट दौड़ते हैं अथोत््‌ मिथिरेश्वर जनक मद्दाराज ही 
पे न 020५ के ५ 

दाता भोर अह्मज्ञानी हें ऐसा सान सब कोई मिथिला देश की ओर दौड़ रहे हैं । 
भरे निकट कोई नहीं भागे || 


पु 


६ २२४ ) घुह्दारण्यकीपनिषद्भाष्यम्‌ | [भ०३, . 
अहुवाद--( किसी समय और श्थान में ) गगेगोत्रोत्पन्ष “ हंप़वा- 
छाकि !” नाम के अनूचान्त ( चेदप्रवक्ता ) रहते थे वे काशीदेश/धिपति " अजा- 
तशज्रु” नाम के राजा से बोढे कि यदि आपकी संमाते हो तो ,आप को बह बत- 
छाऊं तब उस ' अजातशत्रु ” ले कहा कि इस घचन के निमित्त सहस्त गाये 
देता हूं । क्योंकि “ जनक जनक ” ऐसा कहकर छोग दौड़ रहे हैं ॥ १ ॥ 
पदार्थ--( ६ ) यह इतिदाससूचक्त शब्द दहै। यहां पर एक इतिहास अब 
कहते हैं | किसी समय और किसी देश में ( गाग्य: ) ग़गेयोत्र के ( दृफ़तताला- 
कि; ) दृप्तबाछाकि नामक ( भनूचानः ) वेदवक्ता ( आस ) रहते थे ( सः ह ) वे 
( काइयम्‌ ) काशी देशाधिपति ( अजातशब्रुम्‌ ) अजातशत्रु नाम के राजा से (उ- 
. बाच ) बोछे कि ( ते ) आप से ( त्रह्म ) अह्ज्ञान का वा ब्रह्म की उपासना का 
(.न्बाणि दृति ) उपदेश करूँ | इस बाणी को सुंच (सः ६ ) वे प्रसिद्ध ( आ- 
जातशत्रु: ) अजावशन्नु ( उवाच ) बोले कि ( एतस्याम्‌ वाचि ) इस घचन के नि- 
मित्त ( सहस्मम ) सो गायें ( दद्य। ) देते हैं क्योंकि ( जनकः जनकः इति ) जगत्‌ 
में मिथिछादेशाधिप जनक भहद्दाराज द्वी हम छोगों के पिता अभात्‌ दाता पाछक 
घोद्धा जिज्ञास जो कुछ हैं सो जनक ही हैं. ऐसा मानकर उनके ही निकट (वै) 
निश्चय करके ( जनाः ) सब मनुष्य ( धावन्ति ) दौड़ रहे हैं ( इति-) इस हेतु 
आप को में सहख गो देता हूं कि मेरे निकट भी अह्मवादी छोग आल मुझे भी 
अक्योपदेश का अधिकारी समझें || १ ॥ 
भाष्यमू--ह्वालाकिरिति । इतिहाससूचको हकार! किलार्थेडस्प भूयांता 
प्रयोगा। । तेनात्र प्रसिद्धाउ5ज्यायिका आरम्पत इति धोतयति। तथाहि-कदाचितत्‌ 
करिंपशिचदेशे अनूचान आचार्य वदन्तमतु पश्चाद ब्रवीति यश सोव्नूचान। । 
अधीतवेदोवेदगप्रवक्तेत्यथं। । यद्वा वेदस्याजुवचनं कझतवानंनूचान। । “डपेयि 
पाननाश्याननूचानश्च” ३ ।६२॥ १०९ ॥ इति निपातः । गार््यों गर्गेस्य गोजा- 
पत्य॑ गगेगोतरियः । दवालाकि दंप्वालाकिनापा कोअपि पुरुष! ! आस बभूव | 
पलाकाया अपत्यं बालाकि। “वाह्मदिस्यश्च” ४ | ३ ।९६॥ इतीजू पत्ययः 
यद्वा बलाकस्पापत्य बालाकिः | “ अत इज” ४। १ | ९४ ॥ दस्तो गविता। 


ब्ा० १, कं० १] उपासना-विचार ॥ ( २२५ ) 


_हुप हपभोहनयो। । मोहन गये” ह्मथासी पालाकिध्मवालाकि! । अब 
बालाकियगाम्येशब्दो निन्‍्दाद्योतकों तथाहि ब्चाका वकजातिं। तश्या अप- 
त्यमू | विह्नुस्यापत्य॑ न तु मतुध्यस्येतरि निन्‍दा। यथा विश्क्ी ज्ञान वक्तुमसम- 
येस्तगैवायपित्यथः । अतो हयेव गर्दितः । पुनः “पुनरच कुत्सायाँ ग्रोवर: 
संश्षेत्ति वाच्यम्‌ ” इत्यनन गाग्य इत्यत्र संभवाते च कुत्सा । सह बाल्ाकि! 
फदाचित्परिश्राम्यन्‌ काशिदेशाधिप प्राप | प्राप्य च सह कराश्यपणातशूं 
४ जहा ते ब्रवाणि ” इत्यवाच “काशिदेशस्याध्रिपतिः काश्यरतम्‌ | न जात 
उत्पन्न) शतर॒यस्येत्यजातशत्र।” हे अजातशत्रों राजन ! यादि भवतोअलुज्ा 
स्मात्तहिं | ते तुभ्यम्‌ । ब्रह्म विज्ञान ब्रह्मोपासनस्था अग्रे तथेब दशनात्‌ । 
त्रवाणि वदानि । इति गाग्येबचन शुत्वा | सह प्रसिद्धो५नातशपुस्त वालाकियु- 
वाच | हे भगवन्‌ मुने ! एतस्यां बाचि "ब्रह्म ते ब्रयाणि!! हति यदुक्ते भगवता 
तदचननिमित्तमू । न तु त्रह्महानोपदेशाथम्‌। यत्तो न जक्मवादी तह दियान विक्री- 
णाति | सहस गवामिति शेपः । गयां सहस्म्‌ दक्ष! सपर्यामसतुभ्यम्‌ । कर्य सहसे 
गयां ल्मशुस्वेदोपदेश म्ं ददासि ! हे अनूचान ! यतः। सर्वे वे प्रसिद्धा 
प्रह्ममादिनों जना। “ननकों जनक” इति धावस्ति | इति हेतो। ! मिथिल्षेश्वरो 
जनकोनाम राजवा55स्माऊ जनक पिता दाता पालकों वोद्धेति मत्वा यस्‍्मा- 
त्कारणातू जनक प्रति जना धावन्ति। हे वालाके ! अहमपि दावारिप महा- 
जिश्ासुरस्मि आदरयिताए्मि | तथापि मम्र सन्निधि कोड़पि नागच्छाति । 
भवानवैकाकी कुत्तोअपै समायातः । अह्मचोपरदेष्डु मह्ं कथयसि |) अत हेहशे भ- 
गवते वचननिमित्तपेव गया सहसे ददापि यदा तु ब्रह्म विशापसिष्यसि तदाहन्तु 
एभी राज्योपकरणे! सार्थ दासो भविष्यामीति ध्वन्यते ॥ १॥ 
भाष्याशय--कोपीतकि ज्ाक्षणोपनिपद्‌ में केवछ “वाहाकि !” पद है “इप्त! 
नहीं बलाका वा बलाक के पुत्र को “वाहूकि” कहते हैं इनके माता पिता के 
नाम बलाका भौर बलाफ थे | यहां प्रतीत होता है कि निन्‍्दार्थ में इसका प्रयोग 
४२ 


( श२६ ) बृहदारण्यकोपनिपक्धाष्ययू॥._. [झ्र०२, 


हुआ है । क्‍्योंके “बलाक” वक (बगुछा ) पक्षी का सास है यह एक 
पक्षी का पुत्र है मनुष्य का नहीं ऐसी निन्दा सूचित होती है वह पक्षी 
कुटटिछगति प्रसिद्ध है आज भी बकजृत्ति, बगुछाभक्ति आदि शब्द निन्दा में 
भ्ाते हैं पैसा ही यह भी है यह ध्यानि निक्छ॒ती है और जिकाल में भी पक्की परहम- 
ज्ञानी नहीं हो सकता तद्त्‌ केवछ इनका अह्ज्ञान का आडम्बरमात्र है यथार्थ 
में जद्धाज्ञानी नहीं । हतु-गर्वित अहंकारी | भरे समान अज्लाज्ञानी कोई नहीं है 
इस णभिप्नाय से यह विधिध देश में असण कर रहे थे। इस हेतु “हदृप्त” कहा है 
एक राजा से पराजय भौर पीछे उनसे विद्या सौखना आदि दिखलाया गया है। 


'छानवानरभन उचान दो पद हैं | आचार्य के अनु-पीछे २ जो बोले उसे अनुचान 
फहत हैं | किन्हीं की सम्मति है कि पुंचे समय में अध्यापन की चिथि यह थी 
कि प्रथम आचाये एक २ पद को बोलते जाते थे और उनके चुप होजाने पर 
पीछे २ सच शिष्य उसी पद्‌ को पुनः बोंछा करते थे। इसी हेतु “अनुचान” 
नास विद्यार्थी का था | पग्चात्‌ धीरे २ बेदवक्ता अर्थ में प्रयुक्त होने छगा | परन्तु 
पांणिनिव्याकरण के अमुसार जो अनुवचन अनुपठन ( पछे २ पढ़ता ) कर चुका है 
उसे अनूचान फहला चाहिये ) भतार्थ में प्रत्यय हो सकतां है अथोत्‌ जो वेद का 


अनुवचन घर्चमान में नहीं कररहा है किन्तु करचुका दे अनुबचन का अर्थ 
“पश्चात्‌ वचन” दी है | अनुवाक आदे शब्द-भी यही भाव दिखछाते हैं| 
“मत हायनैन पलितेन वित्तेन न बन्धुमि:। ऋषयश्रक्रिरे धर्म योअनूचान। स नी 
महान” यह इलोक संस्क्रारावोधि वेदारम्भ प्रकरण में श्रीखामीजी ने लिखा है। 
'अनूचान” को धर्म्म निणांयकों में श्रेष्ठ माना है। भागये--भात्तेप्राचीन कार से भांति 
प्रसिद्ध एक गये ऋषि हुए हैं उनके नाम से चंशपरम्परा चढी है यहां गाग्य नाम भी 
न्दाथे में आया है | / सहस्म्”-ऐसे स्थढों में “गो” शब्द शेष रहता है। 
पूवकाछू भें दानाथे गायें बहुत दी जाती थीं | जत्ः सहस्स ग्राय अथे किया 
जाता सहस्त सिक्के रुपये आदिक नहीं | एत्रयाँ वाचि-इस वचन के निमित्त | - 
आप जो मुझे अद्नाज्ञान का उपदेश देवेंगे उसकी दक्षिणा में में सहस्त गो नहीं 
ट्दैचा हूँ, किन्तु आपने आकर जो मुझसे कहा कि तुमको अह्ज्ञान का 
उपदेश दूंगा इतने बचुन के लिये ही सो गोदान है क्योंकि अह्मवित्‌ छोग 
अपनी बह्यविद्या को नहीं बेचते हैं ऐसा में जानता है, जनक/-उस समय 
मिथिलादेश के राज्य के जो २ अधिकारी होते थे उन्हें जनक की -पद॒वी 


ब्रा० १. कं० ३ ] उपासना-विचार ॥ ( २२७ ) 


मिलती थी | ये जनक भायः बड़े ज्ञानी ध्यानी उद्धार दाता होते थे | इस हेतु 


प्रायः विद्वान्‌ छोग उसी राजा के निकट जाया करत थे | अजानशयु ने इस अद्भुत 


च्झ 
/ 


व्यापार को देख अपने यहां भी व्यवस्था बांधी कि जो श्रद्मज्ञानी मेरे निकट 
आयेंगे उन्हें में पूणे दाल दूंगा । परन्तु तव भी इस राजा के निकट छोग नहीं 
भाते थे। भफत्मात्‌, /ह्पवराकि! वहां पहुंच गये | इस हेतु अजञातशत्रु कहते ' 
हैँ कि मुप्त ऐसे दानी को छोड़कर जनक जनक कहकर क्‍यों छोग मिमिला फो 
दौड़ रहे हैं, जनफ-दूस शब्द फा अथे वास्तव गें “उत्पादक पिता है” “जनक 
जनफ! दो बार फथन से यह आभेप्राय है।के इसको केवल जनक ऐसीपदवी मात्र 
ही नहीं है किन्तु यथार्थ में पिता पुन्न का सम्बन्ध भी प्रजा के साथ रहता है और 
जैसे पिता निज पुत्र के अध्ययन के लिये पृणे प्रशक्ष फरता है और जब पढ़े करके पुत्र 
गृद पर आता है उसकी विद्या की परिक्षा करके यथोचित सत्कार भी करता है 
इसी प्रकार यह राजा विद्याध्ययन में सद्ायक् भी द्ोता ओर अ्रष्ज्ञानी से विद्या 


(५4 


सुनकर उनका पुरस्कार भी फरता है | यद्वा यह राजा प्रतिदिन नवीन नवीन 
विद्या फा जनक आधिष्कत्तों है क्योंकि इसकी थुद्धि वा प्रातिभा ऐसी ताद्षण है 
कि बह प्रतिदित कुछ न कुछ नवीन ही ब्रात सोचता विचारता है| इस भाशय 
फो दिखछाने फो जनक जनक दो बार शब्द जाया है। यदि यह फहो कि अजात 
शाप्रु वो ईप्योथश दोकर निन्दार्थ में “जनक जनक” कहता है फिर आप सु- 
त्यथे में जनफ शुब्द्‌ क्‍यों लेते हूँ।उत्तर-/अजातश्षतु” यह नाम दी सूचित 
फरता है कि इसके हृदय में शम्नुता का गन्ध भी नहीं है इस द्वेतु लोकोक्ति को 
ही इसने भनुवाद किया है। इति॥ १॥ 


स होवाच गाग्यों य एवासावादित्ये पुरुष एतसेवाहं 
: ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशुन्ुमों मैतस्मिन्संवदिष्ठा 
अतिष्ाः सर्वेषां भूतानां मूद्धां राजेति वा अहमेतसुपास 


६ १४८ ) बृहदारण्यक्रोपनिपद्भाष्यमू |. [ क० २ 


द्ाते स ये एतसमंवमुपास्तडातठाः सवबधा भूताना मृथा 


राजा भवांते के ॥ २ ॥। हे 
अनुवाद-- वे गाग्य वाले कि आदित्य में हो जो यह पुरुष हैं इसी को में 
बहा ( मानकर ) उपासता हूँ ( वह वचन सुन ) उस अजातशत्रु ने कहा कि 





# स होवाच वालाकिय एवंप आदित्ये पुरुषस्तमेव[हमुपास इति त॑ होवाचाः 
जातशनु्मा मैतरिपिन संवादयिष्ठा घृहत्पाएडरवासा अतिष्ठा! सर्वेपां भृंतानां मूद्धेति 
वा अहमंतमृपास दांत स यथा इत्तमवमुपारतअंतेष्टा/ सचपा भृतानां मृद्धां भव- 
ति॥ है ॥ को० तज्रा० अ० ४ ॥ अर्थ-( सः ह वाढलाकिः ) वह वाल्कि ( उवाच ) 
चोले कि है राजन जज्ञातशत्रो ( यः एव ) जो द्वी ( एप ) यह ( भादित्य ) सय 
में ( पुरुष: ) पुरुप-शक्ति है ( तम्‌ एवं ) उसी सूर्यपुरुप को अन्य को नहीं 
: ( अहम्‌ उपासे ) में उपासता हूं ( इाति ) बराकि के इस वचन को सुनकर 
( अजातशबुः तमू ह उवाच ) अजातशन्रु उससे बोले ।के ( एतस्मिन्‌ ) सूर्यपुरुष 
. के निमित्त (मामा) नहीं २ (संवादयिप्ठा:) सस्वाद-विचार करबाओ | 
यह सूर्यपुरुष ब्रह्मवत्‌ उपास्य है या नहीं इस विपय में शास्ार्थ मत करवाओं 
क्योंकि आपको मेने गुरु साना है| में भापका शिष्य हूं परन्तु यह सर्वपरुष 
उपास्थ नहीं हे | दे राजन्‌ हो सकता हे कि आप इसको जानते हों परन्त इसके 
गुण और उपासना के फढ़ को न जानते हों अत: इसकी उपासना कीजिये | इस 
आश्जा के ऊपर राजा सूर्य के गुण और उपासना फल आगे दिखलतते हैं | है 
वालाके ! ( बृहन्‌ ) यह सूर्य पहुंच बड़ा हैं अथांत्‌ इस पाथिव्यादि से कहीं बढ- 


कर हैं आर ( पाण्डरवासा: ) मानो .शुक्ल्वस्षधारी हैं | पन ( अतिप्ठा। ) 


अपने तेज स सवा को आततक्रमण करक चतेसान है | पत्त (्‌ संर्वेपाम्‌ भूतानाम्‌ - 


मूधा ) सब प्राणियों का मस्तक हूँ | ऐसा सानकर ( भहम्‌ ) में अजातशत्रु ( में ) 
निशग्तरूप से ( एतम्‌ ) इस सयपरुष के ( उपासे ) गुणों, का अध्ययन करता 
हूं (इाते ) (सः यः ह ) सा जो छोई ( एतमू एवम्‌ ) इस स्य परुष को ऐसा 
ही जानकर न कि वह्न जानकर ( उपास्ते ) उपासता है बह भा ( अत्तिष्ठा) ) अपने 


गुणों से सब का अतिक्रमण करने वाह्म होता है और ( सर्वेषामू भूतानाम्‌ मूर्घा 
भवति ) सब प्राणियों का मूर्धा होता है ॥ ३ ॥ 


। 


ब्रा० १, क० २] उपासना-बिचार ॥ ( २२६ ) 


नहीं २ इसमें प्रह्मसंवाद मत फीजिये | यद्धा इसके निम्रित्त संवाद मत कीजिये । 
यह अहम नहीं है | यह अतिक्रमण करनेहासा सब भूतों का मूथीं और राजा है 
० तो 


ऐसा मान मिश्य मैं इसकी उपासना करता हूं। सो जो फोई इसको ऐसा जान 
पु बे पर 
उपासना करता हद बह जतिक्रमणशाली सब भृता का मूर्धा तथा राजा ह्योता हूं ॥२॥ 


पदार्थ--( स। ह गाग्वे/उवाच ) बह प्रसिद्ध गर्गवंशोलन्न इप्तवाहमकि 
बोले ( आदित्ये एव ) सूर्य में दी ( यः असो पुरुष: ) जो यद्द पुरुष "शक्ति! है 
( एतम्‌ एवं ) इसी को ( अहम्‌ ) में ( ब्रह्म उपासे इति ) तरह मानकर उपासना 
करता हूं | इतना पचन सुन ( सः ह अजातश्त्रुः ) वो अजातशम्रु ( उवाच ) 
बोले हे अनूचान ! एसा मत कहिये ( एतस्मिन्‌ ) इस आदित्यपुरुप के निमित्त 
(मा गा संवदिष्ट: ) झदसंबाद-अह्मचर्चा मत फीजिये यह जहा है या नहीं और 
यह अद्यवत्त्‌ उपास्य है या नहीं इत्यादि विषयक अभी शाख्रार्थ मत कीजिये। पर- 
न्तु न यह आदित्य ही ्रष्म है. और ने आदित्यगत शक्ति ही त्रह्म है| तव यह 
क्‍या है ओर इसकी उपासना का क्‍या फढ है जानते हवों तो आप ही कहिये जिससे 
मुझे ज्ञात हो कि आप तत्ववित्‌ हैं | इस अभिप्राय से आगे राजा कहते हैं ( अ- 
तिष्ठा: ) यद्द आदित्या अपने तेज से सब भूतों को भविक्रमण करके रहता है और 
( सर्वेपाम्‌ भूतानाम्‌ भूर्धा ) सब भूततों का यह मृधों है । और ( राजा इति ) सब 
में यह प्रकाशवान्‌ है ऐसा मानकर ( में ) निश्चितरूप से ( अद्दमू ) में ( एतम्‌ ) 
इस आदित्यगतशक्तिविशेष को ( उपासे इति ) उपासता हूं ( सः यः ) सो जो 
कोई ( एसम्‌ ) इसकों ( एवम्‌ ) ऐसा दवी जान ( उपास्ते ) उपासना करता है 
वह ( अतिष्ठा: ) सथ को अतिक्रमण करके स्थित रहता है और ( सर्वेपाम्‌ भूता- 
नाम्‌ ) सब भूतों के सध्य (मूधों) श्रेष्ठ तथा ( राजा भवत्ति) राजा होता है # ॥२॥ 


इसी प्रकार का सम्बाद और उपासना की चचचों छान्दोग्योपनिषद्‌ पव्चस 
प्रपाठक के एकादश खण्ड से आरस्म हुआ है । प्राचीनशार ओपमन्यव पभृति छः 
विद्वान्‌ कैकेय अश्वपति के निकट वेश्वासर सम्बन्धी विद्या के विपय में शिक्षा मद- 
ण करने के लिये गये हैं राजा ने एक २ से उपास्यदेव की जिज्ञासा की है यथा- 
“अथ होवाच-सत्ययश्ञ पौलुपिम्‌ । प्राचीनयोग्य क॑ त्वमात्मानमुपास्स इत्या- 
दित्यमेष भगपोराजलिति होवाचेप वे विश्वरूप आत्मा वैधानरोउय त्वपात्मान- 


(२१३० ) बृहदारस्यकोप॑निपन्धाप्यम्‌ (. -  आअ०३२, . 


भाग्यसू- त्रह्ममवचनाथों यद्रापे राज साक्षादलुमतिनो पलम्यते। तथापि 
सहस्रगोदानपतिज्ञपा ब्रह्मश्वण सम्राडतिशयित डत्कशिठितो5सतीति प्रतीयते 
अतोउमूचानो वालाकिदृपस्पोत्सुकतामपर्घाय खीयप्रतिज्ञातविषयमारभते | 
अस्मिन जगति सब्बप्राधान्यात्‌ परमतंजसलात सर्वेप्रथमाखिल गनमानसा55क- 
पेकत्वात्‌ सूयेशक्तयुपासनां दशयति । तथाह-स. है प्रसिद्ध किद्य गाग्यों 
गर्गोख्वयों बालाकिः राजानं प्रति वद॑यमाण वचनहुवाच | ई सन्राद | आदि: 
स्ये भास्क्रे | य एवासौ परत्यक्षीभूतः पुरुषो४रित न सूयधुरुषान्य। ! अहय । 
एत्रेव पुरुषम्‌ सूयेस्थमेव पुरुषम्‌ । ब्रह्म ब्रह्माते मत्वा उपा्त भाषयापि | इति। 
- पुरुपः शक्तिषिशेषः पुरि शरीरे शेत इति पुरुष | सा च शक्तिनेम्ूय[द्‌ वि 
मिज्ना शक्तिशक्तिमतोरभेदान्वयात्‌ । पेन सूर्येझुपास इति मंतिफला[त । दृतीय 
जाए तय! अगला न न न ्नकल तयैव बक्ष्यमाणत्वात्‌ | यद्वा यथा सर्वेस्मिन्‌ वस्तुनि अद्मास्यः 


मुपस्से | तस्माचव वहु विश्वरुप कुले दृश्यते ॥ १ ॥” अनुधादू-+भनन्तर वे 
प्रसिद्ध राजा पछुषे सत्ययज्ञ चास विद्वान से बोले कि है प्राचीनयोग्य | 'आप 
किंलक्षणविशिष्ट जह्म को उपासना करते हैं. यद्ा किस शक्ति वा आत्मा का अध्य 
यम करते दें | उन्होंने उत्तर दिया के -ह एश्वयसम्पन्न राजन्‌ / मे आदित्य का हो 
अध्ययन करता हूं (राजा) निश्चय यह वेश्वाचर सम्बन्धी विश्वरूप नामक अश समान 
अंश वा शाक्त है जिस अश का आप अ्रध्ययन्र'कर रहे है।इस कारण आपक कुछ में 
बहत विखरूप दोमोपकरण दीख पहुते ह.॥ १ ॥ प्रहतोडवतरीरथों दासीनि- 
प्कोडत्स्यज्न पश्यसि प्रियमत्यन्ने पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मनचर्स कुले य एंत- 
प्रेवमात्मान वश्वानरमुपारत ॥ चन्चुष्टबंतुदात्मन इति होवाचान्पो3भविष्यद्यग्मां 
ज्ञागमिष्य इति ॥ २॥ अनवाद-:( इसी कारण ) आप के निकठ अश्वतरॉथुक्त 
- 'रथ और दासीसद्दितमाछा विश्वप्नान है. सरि भोग्य भोगते हूँ प्रिय दखते हैं | 
सो जो कोई वेश्वानर सम्बन्धी इसी अंश वा शक्ति स्वरूप का अध्ययन .करता है 
बह भी भोग्य भोगता हू भिय देखता है. इसक कुछ मे ब्रह्मतेज हांता है | परन्तु 
यह व्यापक वेश्वानर का नेत्र समान्न है | इतना कह वे फिर बोले कि यदि भेरे 

निकट आप न्‌ जाते तो आप अन्ध हा जाते ॥ २॥ 


ज्ञा० ९, के० २] उपासना-विचार॥  , ( १३१ ) 


पुरुषोउलुगतोडरित । तथेन । अगुष्मिन्नादित्येअपै स एवं पुरुषोव्यापकोडरित । 
एतमेव पृरुष त्रह्मे तिमत्वोषास इत्याशयो5पि ध्वन्यते | यततो5ह अह्मदादी एतमेव- 
पुरुष ब्रह्म विजानामि। अतस्त्वप्पि एतदूजहम विजानोहि शालोपास्ख च । 
इतिं तस्य बचने श्रत्वा हसस्‍्तेन निवारयन्‌ सहाजातशन्रुरुवाच मा मान न | 
हे बालके ! नेदं प्रह्मारित । यत्त्वपुपदिशसि | हे अनूचात ! एतसिमन्‌ सूर्य 
पुरुष मा मा न ने संवदिष्ठ। ब्रह्मत्वादं मा कार्पीः यद्वा एतस्सिनेतल्िमित्तम । 
मा मा संबदिष्ा। । सम्बाद माकुरु। अये सूर्यपुरुषो त्रह्मास्ति न वा तत्नाप्युपा- 
स्पोडस्ति न वा। इत्यादि सम्पादं शाखविचार पया साथ मा कार्पी: | यतस्लवप- 
धुना गुरुरसि । भह तथ शिष्यों भत्वा भोतार्मि । अतो विभाराबकाश मा दाः | 
बह्मत्वेन नायमुपास्योंएतीति निभ्रय। | नासावादित्यों न च तत्स्था शक्ति- 
मेहास्ति | अतोउ्पुष्पिन्‌ यः पुरुषो5रित तदेव अक्मास्तीति तमेवोपास्लेत्यादि 
माषद मावद इतो5पिक यदि स्व जानासि तहि तत्लवं महयं शृहीति भाव! मार्मेति 
द्विचन स्वेतोभावेन सूर्यादिह्श्यपदाथोनां अह्मस्व॑ विनिवारयाति । यदि त्व- 
प्रेत जानासि राजन्‌ ! तहिं कोअ्यपस्ति | उपासनफलज्च फ़िप्रिति परदेत्यमिप्रा- 
यमबलोक्य राजा पुनः कथयति हे अनूचान ! असावादित्या | अतिए्ठ 4 सबी- 
शि भूतानि अतीत्य अतिक्रस्य तिष्ठाति यः सोअतिष्ठा! बाय्यादिनिखिलदेवान- 
तीत्याय॑ पतत इति | पुना । सर्चेपां भूतानां मृधार्ति | कुतः | उपर्स्थित- 
लातू। यहा यथा पृ्रों खस्वशरीरस्य मकाशो दृश्यते | तवेव5५दिल्वेन स- 
देंपां प्रकाश इत्यमिप्रायेण मूर्थोति विशेषणस्‌ | अत एवं स राजास्ति राजते 
दीप्यते प्रफाशत इति। राजा | हे अनूचान! अई एलप्रादित्यमू। “अतिए्ठा।, 
सर्वेपां भूतानां मूर्षा, राजा” च मत्वा । उपासे विचारयात्रि। किन्लह। नेदे 
ब्रह्म वद्िष्यामि । न च ब्रह्मखेनोपासे । उपासनफल्चञ्च अ्रवीपे। तच्छूरु 
स या कश्चिच्त्तवविद्‌ । एतमादित्यग॒तं पुरुषम्‌ । एवं पूर्वोक्ततिशेषणनय- 
सहित । विदित्वा उपा्ते। सोशपे । आतिष्ठा। सर्वान्‌ पन्‍्धून स्वजातीन सु- 


ग्र 


( २१९ ) ,पृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० २, 


हृदादीन्‌ स्वांशि भ्रतानि च अतीत्य तिष्ठति । घुनः सर्वेपां भूतानां मध्ये शूर्घा 
श्रश्तो भवति । पुन; सर्चेषां भूतानां मध्ये स राजापि भवति | इत्युपासनस्य 
फलपरित । यथ्त्र काउपि मम विज्ञाने न्यूनतारित तह भगवान्‌ अबीतु। . 
यदिचेद्रमेव तथ्यम् । तहींदपेव स्वीकरिष्याति भगवानपरि' झतो अक्म-. 
बुध्या&तुपास्यताउस्य सिध्याति | अतो “ब्रह्म ते त्रवाणीतति” प्रतिज्ञा न पू- 
तिमगमत्‌ । अतो यदि लव॑ ब्रह्म विजानासि तहिं तदुपदिश मद्नम्‌ इत्याशयः 
अग्रेप्येवमेव विज्ञातव्यम्‌। ये केचन वालवुद्धयोआ्ञातसूययंगुण। जड़मचय; “अर्य 
सुप्रसन्नोभूत्वाईभीएँ प्रयच्छति उपासकस्य .गुई ग्रह पूजां ग्रहीद्धं सोम्यमूर्ति- , 
मंनृष्याकृतिभत्वा55गच्छतीति उपस्थानजलभदानादुपचारैरादित्य॑ चेतन मत्ता ' 
पूजय॑ति । ते न ब्रह्मविदः | तथा नाय॑ सूयेः कदापि अक्ृवदुपासनीय झते 
शिक्ततें ॥ २॥ 


भाष्याशय--यद्यपि जहानिषय में उपदेश के छिये राजा की साक्षात्‌, 
अनुमति नहीं पाई जाती है। तथापि “तुझ को में अक्षका उपदेश करूंगा” 


केवल इतने वचन के लिये राजा की सहर्र गोदान की प्रतिज्ञा से प्रतीत होता है... ' 


कि राजा अह्यज्ञानभ्रवणा्े अतिशय उत्सक है| अजत्त:ः भनचान बालाक़ि ने तप 
- की उत्सुकता निधारितकर खर्कीय प्रतिज्ञात विषय का आरम्भ करते हैं. और 
इस जगत में सूय ही सर्वेप्रधान, परमतेजस, सबे प्रथम सबों के सानस के आक- 
पेंण करने वाला है इस द्वेतु 'सुये शक्ति की उपासना दिखाते हैं| पुरुष"शक्ति # 
विशेष का नाम यहां पुरुष है। सूर्य में जो शक्ति है बह सर्य से सिन्न नहीं। 
क्योंकि शक्ति ओर शतक्तिमान्‌ यथाथे में एक ही वस्तु है | आगे ततीय प्राह्मण में 
द्खिछाथा जायगा कि पुरुष नाम शाक्ति का है| अत: इस वाक्य का यह अर्थ 
फॉलित होता है कि सूर्य की उपासत्ता में अहावादी होकर करता हूँ | सो तुम भी 
इसकी उपासना करो | परन्तु यह सिद्धास्तविरुद्ध बात है अतः भागे राजा 
“था भा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठा/” इस वाक्य से सूर्य का वा सूये की शक्ति का अ्य 
होने से निषेध किया है अर्थात्‌ ( एतस्मिन्‌ ) थह्द निमित्त सें सप्तमी है और 
(.लंबदिधाः ) का जर्थ सम्बाद विचार करना है। अभिप्राय यह है कि यह अह्ा' 


शा० १, फं० २] उपासना-विचार ॥ ( १३१ ) 


है या नहीं ओर प्रक्मवत्‌ उपासनीय है या नहीं इत्यादि विषय के निमित्त अभी 
भरे साथ शास्राथे मत करें क्योंकि इस समय आप . मेरे गुरु हैं और में आपका 
शिष्य हूँ | इस देलु मुझको विचार करने का जवकाश मत दीजिये । परन्तु यह 
प्रद्यवत्‌ उपास्य नहीं है इसमें सन्देह नहीं | न यह भादित्य ही बक्म है और 
न इसकी शक्ति दी जद्म है अतः इस आदित्य में जो पुरुष है वही महा है उसी 
फो पक्ष सान्त फे उपासना फरो इत्यादि विषय मत कहिये इससे अधिक यदि 
जाप जानते हैं तो उसीका उपदेश मुझे कीजिये । 

भा मा, दो वार इस अभिप्राय से कहा है कि सूयोदि जड़ पदार्थों में कदापि 
भी अष्बुद्धि नहीं फरनी चाहिये। अतिप्ठा:-/अतिकर्था” अब राजा सूर्य के 
शुण कहते हैं | सूर्य फे ही तेज से सब पदार्थ तेजस्वी हो रद्दा है इससे बढ़कर 
कोई भी अन्य वायु आदि नहीं है। इस दतु सब वायु आदि पदार्थों को छांपकर 
बरतता है | अत; यह भादित्य “अतिप्ठाः” कहलाता है “सर्वेपां भूतानां पूर्धो” 
जैसे सब प्राणियों का प्रकाश णपने मस्तक से होता है। अर्थात्‌ सकर ज्ञान के 
प्रवाह फा स्थान गरतक है | मध्तक के ही बिगइ़ने से मनुष्य उन्मत्त ( पागल ) 
हो जाता है मस्तक के ठीक रहने से आदमी, आदमी कहलाता है। तद्वत्‌ यदि इस 
जगत्‌ में सूये न द्वोने तो इसकी व्यवस्था कदापि ठीक नहीं रह सकती | पृथिवी 
वायु चन्द्र जादि सब ही नष्ट द्ोजायेँ । सूर्य ही भपनी आकर्पण शक्ति से और 
प्रकाश देकर इस सौर जगत्‌ को धारण किये हुए है | इस द्वेतु यह सूर्य मूधों कहा 
गया है। अथवा प्राणियों का जो यह मूर्था बना हुआ है इसका कारण सू ही है। 
अत्एव ( राजा ) इस जगत्‌ का यथाथे में यही राजा बनाया गया है परन्तु है 
घलाके इतने गुण रहने पर भी यह ब्रह्म नहीं हो सकता | ऐसे छाखों अनस्तों 
सूर्यों को जिसने रचा है वही मरद्म उपात्य है। यदट सूर्य जड़ पदार्थ है। चेतन 
पदार्थों को छाभ पहुंचाने के छिये भगवान्‌ ने इसको रचा है| फ़ल-इसमें 
सन्देद नहीं कि जो विज्ञानी सूयय के गुणें। को जानेगा वह अवश्य इस जगतू में 
तेजखी होगा, देखो भाजफल पाश्चात्य विद्वान्‌ इन पदार्थों के गुणों को जानकर 
केसे २ महान द्वोते जाते हैं कैसो २ अद्भुत वियाएं आविष्कृत हुई हैं) कैसे २ इन्दोंने 
पदार्थविद्या में प्रवेश छाभ किया | हे.भारतवासियों ! तुम भी इसको जड़ माने 
इसके गुणों का अध्ययन करो । ईश्वर मानकर इसे कंदापि सत पूजो | इस 

४३ 


( २३४ ) बृहदारण्यकोपनिष्द्भाष्ययु॥ | - [ ० 


संवाद से यद्द फलित हुआ कि जो बाल्वुद्धिं जड़मति हैं, जिन्होंने सूये के 
गणों को नहीं जाना है वे सममते हूँ के यह से असन्न हो- मनुष्यों को भभीष्ठ 
बर देता उपासक के घर घर में पूजा अ्रहण क्रे लिये अच्छी मूत्ति और सनुष्य 
की आकृति बनाकर आता है इस कारण उपस्थात और जहूादि प्रदान से 
भादित्य को एक चेतन पदार्थ मान पजते है. वे भज्ञानी और मन्दमति है| यह 
सूर्य कदापि अह्मवत्‌ पूज्य नहीं ॥ २ ॥ 


स होवाच गाग्यों थ. एवासो चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशु्रुमों मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
बहत्पारडरवासाः साम्ा राज़ात वा अहमसंतसपास इति . 
स य एतमेवमुपास्ते5हरहह सुतः प्रसुतो भवाति नास्था- - 
ज्ञत्ीयत & ॥ ३ ॥ 2 

झनुवादू--5स प्रसिद्ध गाय ने कहा कि चन्द्र में ही जो यह पुरुष है उसी 
को सें ब्रह्म ( मानकर ) उपासता हूं।( इतना वचन सुन्‌ ) उस अजातशत्रु में 
फहा कि न न इसके निमित्त आप म्रह्मसंदाद न करें वान् करवाते | यह 
इददत्‌-श्रेत-बद्मधारी सोम और राजा है ऐसा सान में इसंकी उपासन्म करता हूं 


ओर सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासना करता हे उसको प्रतिदिन सोसा- 
ख्यछता सुत असुत होता हे आर इसके गृह में अन्न को क्षोणता नहों होती ॥ शे॥। 





# स होवाच वाल्ाकिय एचेप चन्द्रमासे पुरुषस्तमेवाहसु पास इति ते होवाचा- 
'जातशत्रुमो मेतस्मिन्‌ संवादयिष्ठा ( सोमो राजा ) अन्नस्यात्मोति वा अहमेत- 
“मुपास इति स यो हेतम्रेदमुपास्तेअ््वस्थात्मा भवति॥४॥ कौ० ब्रा+ 
अध्या ४ || अथे---उस वाछाकि ने कहा कि जो चन्द्रमा में शक्ति है उसीकी उपा- 
सना में करता हूं | यह सुन राजा अजातझ्षत्रु ने कहा कि न ल। इसके निमित्त ' 
विचार मंत करवाओ | यह जद नहीं है । यह चन्द्र ( अज्नस्य आत्मा ) जन्न का 
जीवनप्रद है. ऐसा दी मानकर में इसके गुण का अध्ययन करता हं और जो 
कोई इसको ऐसा ही जानकर उपासता है वह भी भ्षत्न का जात्मा; उतपन्न करने 
बाला होता हैं | ४ ॥ 


मा० १, के० ६ | 'उपासना-विचार ॥ २३४ ) 


पदायु--( सः ह गारग्ये: ) वे गार्ग्य ( उवाच ) बोले कि हे राजन ( घन्दे 
घन्दूमा में ( एवं ) ही ( यः भसी पुरुषः ) जो यद्द पुरुष अर्थात्‌ शक्ति है (एस- 
म्‌ एवं ) इसी को ( अद्दम्‌ ) में ( झह्य उपासे इति ) अक्य मानकर उपासता हूँ 
इस बचन फो सुन ( सः ए अजातशलुः ) वे अजातशत्रु सग्राद्‌ बोले कि ( पत- 
स्मिन्‌ ) इस चन्द्र पुरुष के निमित्त (मा सा सम्बदिष्ठा:) गत संवाद कीजिये 
भथोव्‌ यद पत्द्रपुरुप अरद्म है या नहीं ऐसा यह उपास्य है या नहीं ऐसा विवाद 
मतकरों और करवाओ | यह श्रद्म नहीं है इसमें अणुमात्र भी सन्देद नहीं। 
अधीत्र्‌ न तो यह घन्द्रमा भौर न घन्द्रगत शक्ति ब्रह्म दे | यह तो ( वृदृत्पाण्डर- 
घासा; ) बढ़ा श्वेत वखधारी है । और ( सोमः ) सोग है और (राजा ) दष्यमान 
है ( इति ) ऐसा मान (यै) मिश्चितरूप से ( एतम्‌ ) एस चन्द्रगतपुरुष की 
( उपासे इति ) उपासना करता हूं । भागे फछ कहते है| (सः यः ) सो जो 
फोई तत्वबिद्‌ पुरुष ( एतम्‌ ) इसफो ( एवम्‌ ) बैस। मान ( उपास्ते ) उपासता 
है उसके गृह में (६) निश्चितरूप से ( अहः शहदः) प्रतिदिन छत्तानिःस्तत 
सोमस्स सदा ( सुतः प्रसुतः ) सुत और प्रसुव ( भवत्ति ) दोता है ओर ( अस्य) 
इस उपासक फा ( अन्नम्‌ ) खाद्य पदाथ ( न क्षीयतते ) क्षीण नहीं होता ॥ ३॥ 

भाष्यमू--सू्योनत्यूनश्वन्द्रो&रिति । यथा55दित्यों द्निस्पाधिपतिस्तपैद 
सन्द्रों राष्या! । पालबुद्धीनामावैदितचन्द्रगुणानां एरुपाणां मनांसि द्वितीय- 
श्चन्द्र एवाउध्कर्पति | अतो वालाकिश्चन्द्र उपास्यवुरद्धि स्थापयति । राजा तु 
खण्टयाति । इत्य नाये चन्द्र बरह्ममत्पोपासनीय इति सम्बादप्रसप्नेन बिस्फो- 
ट्यति | तथाहि-आदिस्यस्थिते पुरुष राक्षा निराइते साते उपासनान्तर रृपाय 
ब्रृते गाग्ये। । तथाहि-स ६ गार््यों राजाने प्रत्युवाच । हे समाद्‌ ! चन्द्रे चन्द्र- 
मंसि | य एवासौ पुरुषः शक्तिविशेपो४रित | अहम | एतमेव चन्द्रे विध्- 
पात्त पुरुषमेव नान्यम्‌ | ब्रह्म विदित्वा उपासे, इति । इदप्ेव प्रह्म विजा* 
नामि। लगपि एतमेव पुरुष तरह्म श्ात्वोपारसेति भावः। अमातशबुस्तु राजा व- 
चर्म शुत्वा पूवेवद्धस्तेन निवारयन्‌ | उदाच-पा था एवं मा वद, एवं मा बंद । 
एतस्मिन्‌ चन्द्रपुरुपे चन्द्रपुरपनिमिर्स मा मा सम्बदिष्ठाः सम्बादमिष्ठा। । साय 


| 


( २३६ ) पृह्दारएयकोपनिपदूभाष्यमू ॥ /  [ झ० ३. 


कप 


चद्दरों वा ततूथः पुरुषो वा अ्ह्मास्ति। तहिं को3्यमरित किस्बराअस्योपासनस्य 
फलमिंति त्वमेव वद्त्याशय विदित्ताउजातशबुब्रेवीदि | अय॑ चन्द्र: चृहत्पाएडर- 
वासादूहन्महत्‌ पाएडरं श्वेत बास्तो बस्धे यस्य स वृहत्पाएडरवासाः । यथा 
पुरुषों वस्तेश वेष्टितो भवाति तथेव सूर्यकिरणेरेव श्वेत! स चन्द्र आवेष्टि- 
तो5स्ति | पुना सोमः । पुना राजा राजते दीप्यते च, ड्राति | एतेरिशेपण। 
समन्वितमेत॑ चन्द्र मत्वाहमप्युपासे न तु श्रह्ममस्वेति भाव; | उपासनाफरल नि- 
पंक्ति | स यस्तत्त्ववित्पुरुपः | एत॑ चन्द्र एवं ज्ञात्वा उपास्ते। तस्योपासक- 
स्य | अ्रहरहः प्त्तिदिन । ह निश्चयेन लत्तार्य। सोमः झुतः प्रसुतश्च भवति | 
तथाउस्य अन्ने न क्षीयते न क्षी भवति। हे अनृचान ! इहशश्चन्द्रो४रित । 
इद्श्वास्थोपासन फलमस्ति | अतो भगवान्‌ यदीम मह्म त्रवीति तन्न॒ समीचीन 
नाइश्व कदापे एतदू त्म वदिष्यामि अतः परं यदि जह्म भगवान्‌ जानाति तह 
संदेव अवीतु मह्म्‌। चन्द्रे चेतन मत्वा ये केचनोपासते तेनभिज्ञा बाला इति 
शिक्षते ॥ ३ ॥ 

भाष्याशय--इस जयत्‌ में सू्ये से न्‍्यून चन्द्र ही दीखता है क्योंकि जैसे 


सूये दिन का अधिपति है वैसे द्वी चन्द्रमा रात्रि का | सू्ये के जनन्तर चन्द्रमा ही 
बाल्वुद्धि ओर अविद्तचन्द्रगुण पुरुषों के सन को भआाक्ृष्ट करता है | इस हेतु 
अज्ञानियों को चन्द्र में प्क्मवत्‌ पृज्यवुद्धि होजाती है | इस हेतु बालाकि तो चन्द्रमा _ 
में उपास्थवुद्धि स्थापित करता है और अजातशन्रु उसका खण्डन करता है | इस 


. अकार यह चन्द्रमा ब्रह्मवुध्या उपासनीय नहीं है, यह बिपय इस संवादरूप प्रसहध से 


विस्पष्ट होता है। अत्त: चन्द्‌ को चेतन मान जो उपासना करते हैं वे जज्ञ भर 
े च 


चालक दी है | यह शिक्षा ऋषि देते हैँ ॥ ३ ॥ 
स्‌ हावाच गाग्यां य एवासा वेधात पुरुष एतमेवाह 


पास हाते स होवाचाजातशुन्रुमा भेतस्म्रिन्लंवदिष्ठा- 
स्तजस्वीत वा अहमतसुपास्त द्ञाते स यू एतसेवसपास्ते 
| हि । 


प्रा० १, क॑० 9, ] उपासना-विचार ( १३७ ) 


तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति #६॥ ४॥ 
अनुवाद--वे सिद्ध गार््य धोले कि विद्युत्‌ में ही जो यह पुरुष है इसी को 
जह्य सान में उपासता हूं, तव थे अजातशन्रु बोले नहीं नहाों ऐसा नहीं 


5 0० मक है. 


कट्दिये | इसमें म्रहफा संवाद मत कीजिये | हां इसको “'तेजस्त्री” ऐसा मानकर 


386 028, है ल 
में भी इसकी उपासना करता हूं] भोौर सो जो फोई इसको ऐसा मान उपासता है 


( 


पह निश्चय ऐेजस्वी होता है और इसकी प्रजा भी तेजस्विनी होती है॥ ४ ॥ 
पदाध-- सा ६ गार्ग्य; ) थे प्रसिद्ध गाग्य घालाकिं ( उवाच ) बोले कि है. 
सम्राट्‌ | ( विद्युति ) विद्युत्‌ में ( एव ) दी ( यः ) जो ( असौ ) यह ( पुरुषः ) 
शक्तिविशेप है ( एतम्‌ एवं ) इसी पुरुष फो ( अदा ) पह्म मान ( शहम्‌ उपासे 
इति ) में उपासना करता हूं। आप भी इसको मष्य जानें और उपासना फरे | 
इतना वचन सुन ( स; द अजातशबुः ) वे जजातशनत्रु ( उबाच ) धोले ( मा मा ) 
नहीं २ ऐसा मत फहँ ऐसा मत कहें ( मा एतरिमन्‌ संवदिष्ठाः ) इस विद्शुदूगत 
पुरुष में अह्मसंवाद मुझ से मत कहें क्‍योंकि यह अद्य नहीं | तो यह क्‍या है सो 
तुम ही कहो ऐसा समझ अजातशमु पुनः कहते हैं। ( तेजस्त्री हृति ) यह एक तेज- 
स्त्री तेजोयुक्त पदार्थ है भर ( वे ) निश्चित रुपसे ( एतमू ) इसको तेजस्वी 
मान ( उपासे इति ) उपासता हूँ। अब आगे फल कहते हैं। ( स। यः ) सो जो 
कोई तत्त्वविद्‌ उपासक (एतमर्‌ एवम्‌) इस पुरुष को ऐसा जान (उपास्ते) उपास- 
ना फरते हैं बह ( तेजस्वी ६ भवत्ति ) तेजस््री होता है और ( अस्य हू ) इस 
उपासक की ( प्रजा ) सन्तति ( तेजलिनी भवतति ) तेजसिनी होती है ॥ ४ ॥ 





$# से होवाच वालाकिय एनेप विद्युत्ति पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवा- 
चाणातशन्रुभा मेतरिमन्‌ संवादयिष्ठा) सत्य ( तेन ) स्यात्मेति वा अश्मेतपुपास 
हृति स यो हैतमेवमुपास्ते सत्य ( तेज ) स्थात्मा भवाति ॥ ४ ॥ कौ० जआा० 
अ० ४ ॥ अर्थ-उस घालाफि ने फह्दा कि विशुत्‌ में जो दी यह्‌ पुरुष है| उसी की 
उपासला में करता हूं, इस वचन को सुर राजा अजातझत्रु ने कहा कि न न एत- 
न्लिमित्त विवाद मत करवाइये | यह अष्म नहीं है यह तो तेज काकारण है। ऐसा 
सानकर में भी इसके गुणों का अध्ययन फरता हू सो जो कोई इसको ऐसा मात 
उपासता है वह भी तेजका कारण द्वोता है ॥ ४ ॥ 





( श३८ ) बृहृदारए्यकोपानिपद्भाष्यम्‌ ॥ [ अं० ३, 


भाष्यमू-चन्द्रस्थे पुरुष उपास्यस्वेन प्रत्याख्याते सत्ति अन्यदू ब्रह्म-प्र- 
दर्शयितुं यतते गाग्यें! । तथाहि-हे सम्राद्‌ ! विद्ञति-विद्योत्ते या सा विद्यु- 
घपला तस्याम्‌ ।य एवासो पुरुषो5रित । एतमेव पुरुष विद्युति व्तमानम्‌ । 
ब्रह्म ,अह्मोति मत्वा । अहमुपास इति | त्वमापि हे राजन ! तयेव कुरु। पुवेबदिदं 
बचने धत्वा सहाजातशन्रुरुवाच मा मा एतप्मिन्‌ संवदिष्ठा! । विद्य॒ति यो 
5ये पुरुषो5स्ति स तेजस्वी बतेते | अई वे “ तेजस्त्रीति ” मत्वा एवं विद्युत 
रुपमुपासे इति। फल ब्रवीति-स यः | एते पुरुषम्‌ | एवं ज्ञात्वा उपास्ते । सह 
तेजस्वी भवति। अस्योपासकस्य प्रजा तेजरिवती भवति। सर्वेपां पदार्थानां 
भध्ये आग्नेयीशंक्तिरस्त सैब कारणवशेन पदार्थाद्‌ बहिः निःसत्य महता- 
रपेण विद्योतते सेव विद्युदच्यते । सा च स्वय पदाथोनां गुणभूतात्ति | त- 
स्थामपि एक्राशक्तिरस्ति । सा च पदायस्वरुपत्वात्‌ न ब्रह्म भवितुप्हों । अर 
तोधन्यब्रदि जानापि तहिं तदेव ब्रह्म बद्‌॥ ४ || 


स होवाच गाग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एतसमेवाह बह्मों 
पास इति स होवाचाजातशुघ्रुमों मेतस्मिन्संवदिष्ठा: प्राम- 
प्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्ते पृ. 
येते प्रजया पशुमिनास्यास्मान्नोकास्प्रजोहततें ३६ ॥ ५॥ 


# स होवाच बालोकिय एवेष आकाशे पुरुषस्तमेवाहमुपास इति ते हो- 
वाचानातशजत्रुमां मेतस्पिन संचादविष्टा। पूणेप्रप्र ( वात्ति ) हत्ति ब्रह्मेति वा अ- 
हमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते पूयेते भजया पशुभि-( नो एवं स्वर्य प्रगां 
पुरा कालातवर्तते ) येशसा ब्रह्मवर्चसेन स्वर्गेण लोकेन सपेमायरेति |) ८ ॥ 
को० अ० ४॥ अधे-उस बाढाकि ने कहा कि आाकाश में ही जो यह शक्ति है उसी 
की उपासना में करता हूं | इसको सुन जजातश्न्रु नेउनसे कह्दा कि यह अ्रह्म नहीं 
हैं और न इस निर्मित सस्वाद्‌ करवाओं । यह आक्ताशपुरुष ( पूर्णम्‌ ) सर्वत्र 
परिपण ( अप्रवर्ति ) क्रियाशुन्य - ओर ( ज्रह्म ) बृदत्‌ सब से बड़ा हूं. एसा मान 





ब्रा० १, कै० ५ ] उपासना-विचार ॥ (५३६ ) 


* अनुवाद--उस गाग्य मे कद्दा कि आकाश्ष में द्वीजो यह शक्ति है उसी को तरह्म- 
सानकर में उपासता हूं यह वचन सुन अजातशन्रु ने कह्दा नहीं २, इसमें अहम मत 
चतहावें । यह्वा इसके निम्ित्त संवाद मत कीजिये । यह अ्ह्म नहीं है | यह पूर्ण 
और अप्रवर्ती है ऐसा मानकर विश्वय में इसके गुणों का अध्ययन करता हूं सो 
जो कोई इसको ऐसा जान उपासता है, वह प्रजा से, पशुओं से, पूर्ण होता है 
और इसकी प्रजा इस छोक से फाल से पदिले ऊपर नहीं जाती है | यद्दा इस 
लोक से विच्छिन्न नहीं होती ॥ ५ ॥ 


पदाये--( सः हगारग्य: ) वे प्रसिद्ध गारग्य बाराकि ( उवाच ) बोले कि दे 
समूद्‌ ( आकाशे ) आकाश में ( एवं ) दी ( यः ) जो ( असौ ) यह ( पुरुषः ) 
पुरुपशक्ति विशेष है ( एतमू एवं ) इसी पुरुष को ( जहा ) ब्रह्म मान ( जहमू्‌ 
उंपासे' इति ) में उपासना करता हूँ आप भी इसको ब्रह्म जाने भौर उपासना फरें | 
इतना वचन सम ( सः ह अजातशत्रु; ) वे अजातशत्रु ( उबाच ) बोले (मा ) 
नहीं २ ऐसा मत फहेँ ऐसा भत्त कहें ( मा एतास्मिन्‌ संचदिष्ठा:) इस आकाशगत 
पुरुष में ब्रह्म संवाद मुझ से मत कह क्योंकि यह ब्रह्म नहीं | यह तो. ( पूर्णम्‌) सर्वत्र 
प्ररिपूर्ण है पुनः ( अप्रबर्ति )प्रवर्तनशीछ नहीं । अर्थात्‌ क्रियाशून्य है | ये आकाश- 
के दो गृण हैं । हे अनूचान | इस दो गुणों से युक्त मानऋर ( एतम्‌ ) इस आका 
शस्यशक्ति को ( वे ) निश्चय दी (उपासे ) उपासता हूं अर्थात्‌ इसके गुणों का 
अध्ययन करता हूं | भागे फल फह्दते हैं| प्रथम आकाश के पूर्ण गुण को जानने 
वाले का फल कहते हैं. ( सः यः ) सो जो कोई ( एवम्‌ ) इस आकाशपुरुष को 
( एवम्‌ ) पूर्वोक्त गुणद्यय सद्षित ( उपास्ते) उपासता है वह ( प्रजया )पुत्र पौज्रादि: 





कर मैं भी इसके गुर्णों का अध्ययन करता हूं। सो जो कोई इसको ऐसा दी भान' 
कर उपासता है वह ( प्रजया ) सन्‍्तति से ( पशुतिः ) पशुओं से ( यशसा ) 
थ्ञ से ( ग्ह्मनचेसेन ) मरद्यतेज से ( स्वगेंग छोकेन ) सुखमय जीव से ( पूयेते ) 
पूर्ण होता है और (.सर्वम्‌ जायु। ) सम्पूर्ण आयु ( एति ) पाता है| दूसरे पाठ' 
का अर्थ-( नो 'एवम्‌ स्वयम्‌ )न बह स्यं॑ उपासक और ( न अस्‍्य अजा ) 
न्ञ इसकी प्रजा ( पुराकाछातू ) काऊ से पहले ( प्रव्तेत ) मरने के हिये प्रवृत्त 
होता है... , 


( २४० ) वृहदारए्यक्रोपनिषद्भाष्यमू |... [ क्र० २, 


सन्तति से और ( पशुभिः ) गाय, घोड़ा, हाथी अज जौर मेष आदि पशुओं से 
( पूर््यतते ) सदा पूर्ण रहता है। आगे अप्रवर्त्ति गुणोपासक का फल कहते हैं. | (अस्य) 
इस उपासक की ( प्रजा ) पुत्र पौत्रादि सनन्‍्तति ( अस्मात्‌ छोकातू ) इस लोक 
से ( न उद्धतते ) उच्छिन्न--विनष्ट नहीं होती | यद्ा इंस छोक से उसकी प्रजा 
काछ के पढिले द्वी ऊपर नहीं जाती अथात्‌ नहीं मरती ॥ ५॥ 
भाष्यम-सहोवाचेत्यादि । मा मैतरिमन्‌ संवदिष्ठा इत्यस्तों ग्रन्थ; पूवेवद्‌ 
व्यास्येयः । कर्यश्रूतमाकाशमिति राजा त्रवीति | पूर्ण सवेत्र परिपूणेग्‌ । पुन 


[। 


कंथेभूतस्‌ अप्रवर्ति न प्रवर्तितुं शीलमस्येति क्रियाशून्यमित्यथः । हे अनूचान- 


अहसमू । एतमाकाशपुरुपम्‌ । पूर्णम्‌ । अप्रवर्ति | इति ग्रुणइयविशिष्ठं मत्वा थे 
निश्चयेन उपासे | अस्य गुणान्‌ अधीये न तु बल्लेतं मन्‍ये न च मंस्ये | ने 
च्‌ बह्मबुद्धया एतं कदापि पूजयिष्यामि। अतो नेंदं प्रह्मास्तीति सूचयति। 
अग्रे उपासना फर् त्रवीति राजा । प्रथम पू्ंगुणोपासनफलभाइ-स यः क- 
स्विंदेतद्रहस्थवित्‌ । एतमाकाशपुरुषम्‌ । एवं पूर्वोक्तगुणसाहितम विददत्वा 
उपास्ते | तस्य गुणान्‌ अधीते । सः प्रजया पुत्रपोत्रादिसन्तत्या | पशुभिगे- 
वाश्वगजाजाविप्रश्नतिभि: । पूर्यत पूर्णों भवाति । अम्रवर्तिंगुणोपासनफलं 
वक्ति । तथा अस्योपासकरय | प्रजा पुजपोत्रादिसन्तति! | अस्मात्‌ लोकात्‌ | 
नोदूबत्तेते नोच्छियते । न कदापि प्रजाबिच्छेदोभवतीत्यर्थ/ । यहा अस्प- 


प्रजा | अस्पाल्लोकाद नोद्व्तेते | शतसम्बत्सरास्कांलात्पूव न स्व॒यम्पासकों 
न च तस्य प्रजा उद्दचेते ऊध्त बतेते प्रमीयत इत्यथ ॥ ५॥ कौपीतकिपाठा- 


जुक्रमेण व्यास्येयम्‌ । “अयमाकाश। खल्ु सर्वाणि भ्रूतानि विनिवेशयति। 
परथिवी वायु) सू्यश्चन्द्रो नक्षत्राणि सर्वेमाकाशे प्रतितिष्ठति । सत्येवाकाशे स- 
चैंषां गतिक्रियोत्पादोरक्षा विनाशः सम्भवति | अत आकाशो5डपि कश्चिच्चे* 
तनपुरुषोरित । मह्वांच्चोपासनीयश्चेति केंचिदज्ञा मेनिरे मन्यन्ते मंस्यन्तें वा । 


अतो&हानाद्वा अमाद्दा केनाप्यन्यन कारणेन था मा एतपाका्श चेतन मत्वा 
अहादुध्या केचित्पूएजन्निति अस्माक॑ कल्याणपरार्गप्रदर्शकों महर्षि! शिक्षते॥५ ॥ 





न्ना० १. कं० ६ ] उपासना-विचार ॥ (१४१ ) 


भाष्याशय--यह आकाश, निश्चय, सथ भूत्तों को शपन उदर सें लिवेश्ित 
किये हुए हैं | प्रथिवी, वायु, सर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र सब ही जाकाश में प्रतिष्ठित 
हैं झाकाश के रहने से ही सब की गतिक्रिया उत्पत्ति, रक्षा और विनाश दोता 
रहता है| अतः आकाश भी कोई चेतन पुरुष है और मद्दान्‌ होने के कारण उपा- 
स्य है ऐसा फोई भक्ञ पुरुष मानते हूँ वा मासल वा मांगे । अदः जज्ञान्न से वा 
अम से वा अन्य किसी कारण से इस आकाश को न कोई चेतन माने और न 
कोई अप्युद्ध से इसकी पूजा उपासना फरे | यह हम छोगों के कल्याणमागैप्रदू- 
शक्ष महर्षि शिक्षा देते ६॥ ५ | 


स होवाच गाग्यों य एवाय वायो पुरुष एतसेबाहं अक्मो- 
पाप्त इति सहोवाचाजातशुत्रर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठा इन्द्रो- 
वेकुएठो पराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इतिस य एत 
मेवसुपास्ते जिप्णाहापराजिण्परवत्यन्यतस्त्वजायी ३६॥6॥ 


(३ 


अनुवाद-- मे प्रसिद्ध गाग्य बोल फि बायुग ही जो यह परुप है। इसी को 
में भत्रह्म0 मान उपासता हूं | तथ वे अजातशन्र घोछे नहीं नहीं | इसमें तरए- 
संवाद भत कीजिये यह तो इन्द्र वेकुण्ठ और अपराजिता सेना है। ऐसा गानकर 
भेद के गुणा का शध्ययन करता हूँ। सो जो कोई इसको ऐसा भान उपासता 
है। वह प्रसिद्ध जयशील, अपराजिष्णु और, झत्रुओं का विजयशीछ होता है ॥६॥ 





$ से होवाच वालाकिय एवंप दबाया पुरुपस्तमवाहगुपास शत ते होपा+ 
भचाजातशबुपा मेतरिमन्सवाद यिप्चा इ्न्द्रो वकृए्गीअराजिता सेनेति वा अभह” 
मंतपुपास होते से या हतमबपपास्त जिष्णहेवा अपराजयिष्णरन्यतरत्यनायी 
भवृत्ति || ७ ॥ को ० अ० ४ ॥ जर्थ-इप्त वालफि ने दाद्या कि जो वायु में पुरुष 
है उसकी उपासना में करता हूं। यह बचन सुन उस अजातशन्रु ने कद्दा कि नही 
नहीं इस वायुपुरुष में मुश्को शह्म मत बतहावें | यह इन्द्र पेकण्ठ और अपरा- 
जिता सेना है ऐसा मानकर इसफे गुणों का अध्ययन मैं करता हैं | सो जो फोई 
इसको वैसा मान उपासता है | वह निश्चय जिष्ण अपराजिष्ण भर अन्यों का जय 
करनेवाला होता है ॥ ७ || * 


ह.4-| 


५ २४५ ) छुददारण्यकोपनिपक्धाप्यम्‌ ॥ .पूमण०्क | 


पदार्थ--( सः ह गाग्येः ) जे प्रसिद्ध गाग्ये बाढाकि ( उचाच ) बोले कि 
हे सम्राद ( बायो ) वायु में (एवं) द्वी (यः ) जो ( असो ) यह ( पुरुष 
शक्तिविशेष है ( एतम एवं ) इसी पुरुष को ( बह्म ) जहा मान ( अहम उपासे 
इति ) में उपासना करता हूं आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें। 
इतना वचन्त सुन ( सः ६ अजातशत्रुः ) वे अजातशन्रु (उवाच ) चोढे (मा) 
नहीं नहीं ऐसा मत कहेँ (सा एतस्गिन्‌ सम्वदिष्ठा: ) इस चायु गंत पुरुष में ब्रक् 
संचाद्‌ मुझ॒ से मत कहें क्योंकि यह अहम नहीं | वायु के गुण कहते हैं ( इन्द्र ) 
परमैश्वर्यसम्पन्न | पनः ( नैकुण्ठ: ) जिस को निवारण अन्य कोई नहीं कर 
सकता | पुन! ( अपराजिता सेना ) यह एक ईश्वरीय सेना हे | हे अनूचान ! 
(एतम्‌ ) इस वायु पुरुष का इन ताँन गुणसाहित मानकर ( वे ) तिम्य 
( भद्दम्‌ उपासे ) में इसके गुणों का अध्ययन करता रहता हूं । आगे उपासना 
का फछ कहते हैं | मुख्य तीन गुण हैं | अतः तीन ही फर भी कहे जाते हैं। वायु 
इन्द्र है.इसकों जो जानता है वह (ह ) सुप्रसिद्ध ( जिप्णु) ) सब्र जयशीछ 
होता दे | वायु वेकुण्ठ है इसको जो मानता है वह (अपराजिए्णुः ) अपराजिष्णु 
होता है। जिसको दूसरे कोई जोत नहीं सकते | वायु इश्वर की अपराजिता सेना 
है इसको जो जानता है बह ( जन्यत्स्त्यजायी ) सम्पूर्ण शत्रुओं को जीतनेबाला 
होता है ॥  ॥ 


भाष्यम--सहेतति । इन्द्र! परमेम्ययंसम्पन्न! । चायुरेवेन्द्रोरित । इतोउन्यो 


ने कश्रिदिन्द्र; स्वगोधिपतिदेवरवामी पुराणगाथाकल्पित इति भाव | पुनः । . 


बैकुरठः दिगता कुण्ठा परेण निवारणा यस्मात्स विक्ुुगठ। विक्ुएठ एवं बै- 
कुणठ; | अपराजिता सेना न परे! पराजिता सेना अपराजिता सेना । एतदू- 
गुणत्रयाविशिष्टमेते चायुपुरुष मत्वोपासे । इन्द्रगुशफलमाह--सहोपासकः ! 
जिष्णुभेबाते जयनशीलो भवति । ह प्रसिद्धों। वेकुएठगुणफलमाह-अप- 
राजिष्णुमंवति । परेजेंतुमशक्यशील। । अप्राणितसेनागुणफलमाह-अन्य- 


5 


तस्त्यनायी भवेति अन्यतोभवोअ्न्यतरत्य। शत्रु। | तं जेतुं शीलमस्पेति अन्य- . 


तस्त्यज़ायो ॥ ६ |) 


ज्रा० १, क॑० ७] उपासना-विचार ॥ (२४३ ), 


भाष्याशय--( इन्द्र: ) यहां वायु को इन्द्र कह्दा है| पुराण में ४६ वायु 
और इन्द्र की कथा देखो। वहां इस्द्रशब्द सूर्य था गुरुय प्राणवाचक है। 
४हूदि परमैश्यें” परमरेश्चय अर्थ भें /इदि” धातु है। उससे इस बनता | 
इस शब्द के अनेक अथे होते हैं. । खगे का अधिपाति देवों का खामी पुराण क- 
हिपत इन्द्र कोई देहधारी देच नहीं | वेकुण्ठ-भाजकलू एफ करिपत विष्णु के स्थाच 
का. नाम “चैकुण्ठ मान रक्‍्खा | सो ठीक नहीं, अनिवारित स्थान का नाम 
“ब्वेकुण्ठ” है | वायु एक ऐसा पदार्थ है इसी से जीवों का वाह्य जावन है | अन्य- 
: जस्त्यजायी-अिन्यतः त्य जायी” ये तीन शब्द हैं अन्‍य शब्द से अन्यतः इससे 
४अन्यतस्त्व” । अन्य>परम््शत्रु | शमरुपक्षाबलस्थी को “अन्यत्तस्त्व कहते हैं । 
और “जायी” जीतने वाला || ६ ॥ 
स्‌ होवाच गाग्यों य एवायमग्नो पुरुष एतसेवाह ब्ह्मो- 
पास इति स होवाचाजातशुन्लुस्ां मेतस्मिन्सेवदिए्ा वि- 
षासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव मुपास्ते 
विषासहिह भवति विपासाहिहास्य प्रजा भवति #£ ॥ ७ ॥ 


अमुवाद--वे प्रसिद्ध गाग्ये बोले फि हे सम्राट्‌ ! अग्नि में हीं जो यह पुरुष 
भर «्‌ 
( शक्ति ) है । इसी को “अह्य”” जान उपासता हूं (यह सुन ) उस राजा ने 


्छ 


कहा | नहीं नहीं | इसमें अहासंचाद मत फेरे | यह विपासहि है। में निश्वय 








% सहोवाच वालाकिये एदैपोअनो पुरुपस्तमेवाहग॒पास ह॒ति.ते होबाचा- 
जातशज्रुपो मेतरिमिन, सम्बादयिष्ठा विषासहिरिति वा अहमेतशुपास दति स यो 
हेतमेवमुपास्ते विषासाहे. ( हैवान्वेप ) ईवा अन्पेपु भवति ॥६॥कौ०४॥ अर्थ-दे 
वाढ्मकि बोले कि जो अग्नि में पुरुष है उसकी उपासना में करता हूँ यह वचन सुन. 
उस अजातशध्रु ने कद्दा कि. नहीं नहीं इस अग्नि पुरुष में मुझ फो अ्ह्मसंवाद 
मत करवावें, हे अनूचान | (विपासद्दि इति-) यह अग्नि' सब कुछ सहसेंवाला है 
था अन्य इसको नहीं सह सफते हैं में “विपासाहे” इसे मान. इसके गुण का- अ- 
ध्ययन करता हूँ जो ऐसा सान इसके गुण का अध्ययन करता है वह भी ( अन्गेषु), 
दूसरों में ( विषासाहि ) अतिशर्य सहनशौल द्ोता है ॥ 8 ॥ 


६ १४४ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यमू ॥... - [धझ०२, , 


इसको “विषासहि!” जान उपासता हूँ। सो जो कोई इसकों ऐसा ही मान उपा- 
सता है वह सप्रसिद्ध विपासहि होता हैं । ओर इसकी श्रजा भी विपासहि द्वांती 
है, इसमें सन्देद नहीं ७ ॥ 


पदाथ---( सः ढू गाग्य। ) वे प्रासद्ध ग्रार््य बाल्ताके ( उवाच ) बोले कि 
हे सम्राद्‌ ( अग्नो ) अग्नि में ( एवं ) दी ( यः ) जो ( असो ) यह ( पुरुषः ) 
शक्ति विशेष है (एतम्‌ एव) इसी पुरुष को (त्रह्म ) त्म मान (अहम्‌ उपांसे इति): 
में उपासना करता हूं आप भी इसको ब्रह्म जानें ओर उपासना करें | इतना ह 
बचन सुन (सा! ६ जजातशन्रु;) वे अजातशन्नु (उवाच) घोछे (मामा) 
नहीं नहीं ऐसा मत कहेँ ऐसा मत कहेँ ( मा एंतस्मिच्‌ संवदिष्ठा: ) इस अग्निगत 
पुरुष में जह्मसंवाद मुझ से मत्त कहें' क्योंकि यह अहम नहीं-। है अनूचान | यह 
अग्ति ( विपांसहठिः ) सब कुछ सहने वाला है | अथवा इसको अन्य कोई नहीं सह 
सकता ( भहम्‌ वे ) में इसको “विपासद्वि”” जान इसके गुणों का अध्ययन करता 
हूं ( स;य) सो जो कोई इसको ऐसा ही मान उपासता है वह भी (ह ) सुप्रसिद्ध 
( विषासहिः भवति ) सब दुःखों का सहने वाछा होता है| और ( भस्य पजा ) 
इसकी सन्तति और प्रजा ( विपासहि: ह भवति ) सुम्रसिद्ध सहनर्शाल द्ोता है 
अथवा अन्य कोई इसको नहीं सह सकता || ७॥ 


भाष्यमू--अयमग्निविषासहिरस्ति विशेष सहनशील/ दुसहोवाउस्ये! । 
यद्गविविष्यते तिप्यते तत्सवे भस्मीकरणेन सहते। उपासकोपिे यथोपास्ते 
तथेव भवात्ते । अत है प्रसिद्ध उपसक। | तथाउस्य प्रजा | विषासहिं्भवर्ति । 
शेष पूर्व दत्‌ ॥ ७ ॥ हि 
स होवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाह बह्मो- 
पास: इति स्‌ हावाचाजातशुत्लमां मंतास्मन्सवादेष्ठा: प्र -' 
तिरूप इति वा अहमेंतमुपासं इति सं थ. एतंसेवमपास्ते 


जा० १, के० ८ ] उपासना-विचार ॥ # ( १४४ ) 


प्रतिरूष हेवेनसुपगच्छति नाप्रतिरूपमथों प्रतिरुपोउ्स्मा- 
जायते ॥ ॥ ८॥ 


अनुवाद--वे प्रसिद्ध गाय बोले फि दे राजन्‌ ! जल में ही जो यह पुरुष 
है उसी को “त्रह्म? जान उपासता हूं यह सुन अजातशत्रु बोढे-नहीं नहीं, इसमें 
अद्यसेवाद मत कीजिये | यह प्रतिरृप है। ऐसा जावकर में निम्यय, इसरे गुणों 
का अध्ययन फरता हूं, सो जो कोई इसको ऐसा मानकर उपासता है | उसको 
प्रतिरूप ही बसु प्राप्त धोती है अप्रतिरूप वस्तु नहीं। और इससे सब कुछ प्रति- 


रूपद्दी उपजता है [| ८॥ 


पदार्थ--( सः € गारग्य। ) वे प्रसिद्ध गारग्य बाढाकि ( उाच ) बोछे कि 
हे सम्राट ! ( अप्सु ) जछ में (एवं ) दी (य। ) जो ( असौ ) यह ( पुरुष! ) 
शक्तिविशेष है ( एतम्‌ एवं ) इसी पुरुष को ( ब्रह्म ) जहा मान ( भद्द उपासे 
इृति ) में उपासना फरता हूं भाप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें | इतना 


# स होवाच वालाकिय एजैपो5प्सु पुरुपस्तमवाहमुपास इति त॑ होवाचा- 
जातशजरुर्मा मेतस्मिन्‌ संवादयिष्टा ( माम्मस्यात्मेति ) स्तेजस आस्मेति वां 
अदहमेतमुपास इति स थो इेतमेबमुपास्ते ( नाम्नस्यात्मा ) तेगस आत्मा भव- 
तीत्यधिदेवतमथाध्यात्मं ॥ १० ॥ फो० ४ ॥ भर्थ-वे प्रसिद्ध चाढाकि बोले कि 
है राजन्‌ | जछू में ही जो यह पुरुष है उसी की उपासना में फरतता हूँ | यह सुन 
अजातशन्रु बोड़े कि लन्न इसके सिभित्त सस्वाद मत करवाने | यह तैजस आत्मा है 
ऐसा मान में इसकी उपासना करता हूं। सो जो कोई इसको ऐसा उपासता है 
बह भी तेजस्वी आत्मा होता है । अधिदेवतोपासना समाप्त हुई। जागे भष्यात्म 
उपासना पहेंगे || १० ॥ 

कौपीतक्युपानिपद्‌ के अधिएैवत उपासना में एक कण्डिका अधिक है वह यह हैः- 

स होवाच वालाकिय एयैप्स्तनयित्नों पुरुपस्तम्ेवाहमुपास इते ते होवा- 
चाजातशनु्ों मेतरिमिन संवादयिष्टाः शब्दस्पात्मेति वा अहमेतशुपास इति स 
यो हैतमेव॒पास्ते शब्दस्यात्मा भवति ॥ ६॥ . 

स्तनपित्नु-नाम मेघमंण्डल का है अन्‍य पद स्पष्ट ही हैं । 


( २४६ ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यस्‌ ॥ | अंक २, 


बचत सन ( सः ह अजाचशत्रु: ) वे अजञातशन्रु (उदाच ) बाल ( भा मा०) नहीं २ 
ऐसा मत कहें ऐसा सत कहैँ क्योंकि यह त्रक्ष नहीं | ६ श्रनुचान ! चह जदुशक्ति 
( प्रतिरूपः ) अनुकूल है | इसमें अनुकूछल गुण है | जल प्राणिग्रात्र का अनुकृछ है 
( अहम ) में निश्चय इसकों प्रतिरूप जान इसके गुणों का अध्ययन करवा हूं 
( सः यः ) सो जो कोई इसको ऐसा ही मानकर जानते हैं ( एनम्‌ ) इस उपा- 
सक को (ग्रतिरूपस्‌ ) अनुक्ूछ (६ एय ) ही पदार्थ ( उपगच्छति ) प्राप्त होता 
है ( अप्रतिरूपम्‌ न) प्रतिकूल-विपरीत वस्तु उसको प्राप्त नहीं होती ( अथों ) 
और ( प्रतिरूपः ) अनुऋूछ ही पुत्र पौत्ादि यो महिपादि सब पदार्थ ( अस्माव्‌ ) 
इस साधक से ( जायते ) उत्तन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 

भाष्यम--सद्देति | अप्छु॒ जले | प्रतिर्पः अलुकूल/। जले सर्वस्या- 
जुझूलमरिति । फलमपिताइशुमेव । एनमुपासक भरति । प्रतिरूष वरतु हैंव । ना- 
न्यत्‌ | उपगच्छति प्रामोति | अप्रतिरूपं प्रतिकूल विपरीत तम्नागच्छति। 
आअथों तथा । अस्मादुपासकातू | प्रतिरूप एवानुकूल एवपुत्रादिर्भनादिश से! 
पदायथे उपजायते । शेप पथेबत्‌ | ८ ॥ 


टु 


स होवाच गाग्यों य एदायमादशें पुरुष एतमेवाहं 

० प] शो बिक ७ ४ | 20 | | 
प्रह्मापास इति स होवाचाजातशत्रुमा मेतास्मिन्सेवादिष्ठ 
रोचिण्णरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमपास्ते 
रोचिष्णाह भवति रोचिष्णाहास्यप्रजा भवत्यथो ये: सतन्नि- - 
गचछंति सर्वास्तानतिरोचते ६॥ ६ ॥ 


नमन नल >> एम 5 5 नल 

# से हवाच वात्माक्यं एवंप आदश -पुरुपस्तमंवाहमुपास इते ते 
होवाचानातशत्रुमामैत्तस्मिस्सेवाद्यिष्ठाः प्रतिरृप इति वा अहमेतमरपास 
दाते स या हँतमत्रप्पारते मतिरुपाहवास्य प्रजा यागाजायते नाप 
तिरुपः ॥ ११ ॥ को० अ० ४॥| इसका अर्थ सरल और प्राय: सब पढ पर्व 
चतू ही हूं ॥ हा 


रह 


ज्ञा० १. कं० ६] उपासना-विचार ॥ . ( २४७ ) 


.अनुवाद--पे प्रसिद्ध गाग्ये बोले कि दे राजन ! भादझों में ही जो यह पुरुष है 
उसी को “ब्रह्म” जान उपासना में करता हूँ | यह सुन अजातशन्रु वोढे-नहीं नहीं, 
इसमें अद्मस्ंवाद मत कीजिये | यद्द तो रोचिए्णु है । ऐसा में मानकर इसके गुणों 
- का अध्ययन करता हूं | सो जो कोई इसको ऐसा मान इसको उपासता है वह 
निश्चय, रोचिण्णु ( दौप्तेमान्‌ ) होता है| इसकी प्रजा रोचिष्ण होती है। ओर 
वह जिनके साथ सद्ध करता है उन सं को रोचिष्णु वना देता है| ९॥ 


[कर 


पदार्य--( स होवाच गाग्य: ) वे प्रसिद्ध गाग्ये श्रो़े कि ( आदशें ) आरसी 
( एवं यो पुरुष: ) ही जो यह पुरुष है ( एतम्‌ ) इसी को ब्रह्म मानकर में उपास- 
ना करतो हूँ ( स दावाचाजात० ) इस वचन को सुनकर तत्र अजावशबु ने कहा 
फि नहीं यह ब्रह्म नहीं है । इस आदझे पुरुष में ब्रह्म का आरोप मत करो और 
न इसके लिये विवाद ही वढ़ाओ यह प्रद्म नहीं। हे अनुचान ! यह तो ( रोचिष्णु: ) 
प्रकाशवान्‌ छायप्राही वस्तु है ( अहम्‌ एवम्‌ ) ऐसो इसको में भी सानता हूं 
और ( सः यः० ) जो कोई इसको ऐसा मानता है ( रोचिप्णु ६० ) बह दीपि- 
मान होता है और ( अस्य प्रजा ) इसकी प्रजा सन्तति ( रोचिष्णुः ह ) दीपिमती 
दवोती है ( अथो ) ओर वह उपासक (येः ) जिन २ अन्य पुरुषों के साथ ( सक्नि- 
ग़च्छति ) संगम किया करता है ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सबों को भी ( अतिरोचते) 
दीपिवान्‌ सुशोभायुक्त बनाता है ॥ ६ ॥ 


भाष्यमू--सह्देति | अधिदेवतविपये विभिन्नोप/सनाः प्रदर्शिता।। तत्तद्‌गु- 
णाथोक्तां: । नेदं ब्रक्षेत्रि विशदीकृतम्‌ । क्ेचिद्वा् जगादैहायास्मिन शरीर्स्थे 
प्राणादी ब्ह्माउररोप्य प्राणादिकमेव ब्रह्म वा मत्वोपासते | तदुपासनमपि 
प्रसद्रेन खर्डयति। आदर्श । आदश्यन्त प्रतिरुपाणि यस्मिन्‌ स आदशः | 
भसादखभाव्यं मुकुरस।स्फटिकम्‌। खड़गम्‌ । इत्यादि । पुरुष। शक्ति! | गुण- 
माह-रोचिष्णुरिति | दीप्िखभाव आदर्शोजरित । हे अनूचान । दोधिखभाव- 
में मत्वापहमपि उपासे | उपासनफ़लमाह-सहोपासक। । ह प्राप्तेद्ध! रोचि- 
ध्णुदीधिमान भवति | तथाउस्प प्रजापि रोचिप्णुवतति | तथा च से उपा- 


( श्छ८०).. वृहदारण्यकोपनिंपदभाष्यम्‌ ॥ [अ०२, , 


सकः येः पुरुष! सार्म्‌ | सबियच्छति सन्नि्ि संगर्म कुरुते तान्‌ सबोन्‌ अरति- 
रोचते | दीपयति रोचिष्णून्‌ करोति ॥ ९ ॥ 
भाष्याशय--अधिदेवतबिपय में भिन्न २ उपासनाएं दिखलाई गई उस उस 
उपासना के गुण भी कह्दे गये यह त्रह्म नहीं है ऐसा भी विशद्‌ किया गया | अव 
कोई २ बाह्मजगत्‌ को त्याग इसी झर्ररस्थ प्राणादिक में तरह्यका आरोप कर अथवा 
प्राणादिक को ही ब्रह्म मान उपासते हैं | इस उपासना का भी प्रसह् से खण्डन 
करते हैं | आदर्शे-प्रतिरूप-प्रतिछाया जिसमें दीख पड़े उसे आदश कहते हैं। 
आदर्श नाम आरसी दर्पण मुकुर का दै | परन्तु आदश्श समान जो स्फटिक सद्न 
आदि पदार्थ हैं जिसमें प्रतिछाया दीख पड़ती है उस सबका प्रहण है जो जैसा उपा- 
सना करता है उसको वैसा ही फल भी प्राप्त होता है अतः दर्पण और दपर्ण समान 
अन्य वस्तुओं के भी गुणों को जो जानता है बह अपने में भी रोविष्णु गुण 
धारण करने के हिये सदा प्रयत्त करता है. अतः वह स्रय ओर इसकी प्रजा सन्त- 
ति आदि भी वैसी ही होती है ॥ € ॥ ' 
५ ५ ध 6 
स होवाच गाग्यों य एवायं यन्त पश्चाच्छब्दो:नूदेत्ये- 
हे जब 0, अप 
तमेवाह त्रह्मोपास इति स होवाचाजातशुद्भुमों मेतस्मि- 
५ 6 हि 
न्संवदिष्ठ असुरिति वा अहमेतमुपास इति स य. एत- 
है ३ मतो कप ० 
मेवमुपास्ते सर्व हेवास्मिल्लोक आयुरेतिनेन पुरा कालात्‌ 
प्राणो जहाति ॥ ॥ १० ॥ 





# स होवाच वालाकिय एवेपप्रतिश्रुतकायां पुरुपस्तमेषाहमुपास इति त॑. 
दोवाचाजातशजु्मा मैतरिमिन्‌ संवादयि्ठा असुरिति वा ( द्वितीयोउनपग इति ). 
अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते ( विन्दते द्वितीयान्‌ द्वितीयवान भवति ). 
न पुराकालात सम्पोहमेति॥ १४ अ० ४ ॥ इसके साथ में इस कण्डिका का भी कहीं २ 
पाठ है बह यह दे स होवाच वालाकिय एवेपशब्दः परुपमस्वेति तमेवाहमुपास 
इति | ते होवाचाजातशजुभा मेतरिमन्‌ संवादयिष्ठा। | अछुरिति वा अहमेतमुपापत 
इति स यो हैतमेवशुपास्ते नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुराकालात्‌ सम्मोहमेति ॥ 


त्रा७ १. फे० ९० | उपासना-विचार ॥ ( २४६ ) 

अनुवाद--ये प्रसिद्ध गारये घोले कि दे सम्राट गमन करते हुए प्राणी के पीछे जो 
शब्द उत्पन्न द्ोता है उसी को “द्ा” मान मैं उपासना करता हूँ। यह सुर जजा- 
तशन्रु बोल कि नहीं नहा इसमे अद्यसवाद आप भत कोजिय | यह तो “असु! हल ॥ 
ऐसा मान में, निश्चय इसके गुणों का अध्ययन करता हैं , सो जो कोई इसको ऐसा 
जान उपासता दै वह इस छोक में निम्चय सब आयु को पाता है | काछ से 
पहिछे इसको प्राण नहीं त्यागता || १० ॥| 

पदाय--( स हु० ) थे गाग्य॑ बोले कि ( यन्तम्‌ ) गमन करते प्राणी के 
( पश्चात्‌ ) पीछे २ ( य; जयम्‌ ) जो यह ( शब्द! ) शब्द ( अनदेति ) उदिति 
होता है भयोत्‌ चलते हुए के पीछे २ जो प्रतिध्वनि होती है ( तम्‌ एव० ) इ- 
त्यादि पूषवत्‌ | हे अनूचान | यह अतिध्वनि तो ( असु। इति ) वायु है। यहा । 
चलते समय जो वायु का प्रक्षेप-ह्ृधर उधर गमन होता है| उस कारण से पह 
प्रतिध्वनि होती है न कि वह फोई उपास्य वस्तु है ( अहम ) में ( एतम्‌ ) इस 
प्रतिध्वानि फो “असु” मानकर ( थै ) निश्चय दी ( उपासे ) उपासना करता हूं 
( सः यः० ) सो जो कोई इसको एसा मानकर उपासता है वह ( अस्सिन्‌ छोके) 
इस लोफ में ( सबेम्‌ ६ एवं ) सचही ( शायु)) आयु (एवि ) पाता है ओर 
( काछाते पुरा ) मरणकराछ के पृवे ज्वरादि रोगों से पीड़ित होने पर भी ( 
नम्‌ ) इसको (न प्राण जहाति ) प्राण त्यागता नहीं अथौतू चह पणोयु को प्राप्त 
हाता है || १० ॥ 

भाष्यमू-- सह्देति | यन्तस्‌ । गच्छन्तं पुरुषणू | पश्चात्‌ था! शब्दश। अ- 
नूदोति अनूषधते | ऐ अनूचान । अय॑ पश्चादुत्पन्ः शब्द; | असुरिति वायु 
। रिति। अमृरिति प्राणवचनः । वायुदेतु: स शब्दों भवति | दहि ततन्र किपपि 
चेतन गुणनातम्‌। यद्वा असुः पक्तपः | गमनेन यो घायो! प्रजेप इतस्तत- 


रचालन भवति । तेन हेतुना स शब्दों जायते । उपासनाफलमाह-अस्मिन्‌ 





दोनों के जे विस्पष्ट हैं. ( प्रतिश्र॒कायाम्‌ ) दिशाएं ( अनपगः ) गमने 
शून्य ( शब्दः पुरुषम्‌ अन्त्रेति ) जो शब्द पुरुष के चलने के पाछे उदित होता है 
( नो ).नहीं ( सम्मोहम्‌ ) मरण ( एति ) पाता है || 

87६ 


(२४० ) बूहदारणयकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ अ० २, 


लोके । सर्व पूणम | आयुरेति प्राप्नोति । ही कालात्‌ प्रयमप्‌। 

एनमुपासक रोगादिमिः पीड्यमानमपि प्राणो नजहाति न त्यजति.। वैदिक- 

शतवर्षमायुः आप्मोतीत्यरथः ॥ १० ॥ 25 8३ 
स्‌ होवाच गारग्यों य णवायं दिच्ु पुरुष एतमेवाह 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशच्रुमां मेतस्मिन्‌ संवदिष् 
द्वितीयोइनपण. इति वा अहमेतमुपास इति स य एसप्रेब- 
मुपास्ते द्वितीयवान्‌ ह भवाति नास्माहणंश्छियते #६ ॥ ११॥ 

- अनुवाद--वे प्रसिद्ध गाग्ये बोले दे राजन्‌ ! दिशाओं में ही जो यह पुरुष है 
उसी को ज्क्ष जान उपासना करता हू यह सुन अजातशत्रु वोले कि नहीं नहीं इसमे 
अहासंचाद सत कीजिये |यह तो द्वितीय और अनपग है ऐसा मान में निम्य इसके 
गुर्णों का अध्ययन करता हूंसो जो कोई इसको ऐसा जान उपासता है | वह निम्नय, 
डितीयवान्‌ होता है और इससे गण का निच्छेद कदापि भी नहीं होता है ॥ ११॥ 

पदार्थ--( सः ह गारग्य; ) वे प्रसिद्ध गाग्य थाछाकि ( उबाच ) बोले कि 
है सम्राट्‌ | ( दिक्ष ) पूरे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, झुव और ऊध्वो दिज्ञाओं में 
( यः एवं ) जो द्वी ( अयम्‌ ) यह ( पुरुष: ) शक्तिविशेष है. ( एतम्‌ एवं) 
इसी पुरुष को ( त्रह्म ) जक्ष मान ( अहम्‌ उपासे इति ) में उपासना करता हूँ 
आप भी इसको जक्ष जाने ओर उपासना करें | इतना वचन सुन ( सः ह अजा- 
तशन्रु। ) वे अजातशत्रु ( उवाच ) बोले (मामा) नहीं नहीं ऐसा मत कं 
( मा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः ) इस दिशागत पुरुष में ब्रह्मसंचाद्‌ सुझ से मत कहें” 
क्योंकि यह ्रह्म नहीं है। हे अनचूचान ! यह दिशागत पुरुष ( द्वितीय ) द्वितीय 
( अनपगः ) न कभी त्यागने वाला (वै) निश्चय ( एतम्‌ ) इसको ( उपासे 





# कोषीतकि में दिशा पुरुष का वर्णन नहीं है | दशम कण्डिका के ऊपर 
जो प्रथम टिप्पणी दी गई है॥ वह इसके तुल्य हो सकती है, परन्तु उसमें केवल, 
“प्रति शुल्क” शब्द मात्र की समानता अदीत होती है अन्य की नहीं कौपीतकि आ' 
दाणोपनिषद्‌ का जो आदे मेरे पास है | उसमें पाठभेद बहुत है. और स्पष्ट नहीं 
है| कह्दी २ ऐसा प्रतीत होता है कि उछटा पाठ होगया है यह सब. लेखक का 
दोष है, परन्तु मुझे जैसा पाठ मिला है वैसा ही रक्खा है ॥ 


ब्रा० १, क० १६] . पछपासना-विचार॥ ( १४१ ) 


इति ) उपासता हूं । आग फछ कहते है ( स; यः ) सा जो कोई तत्त्वावेत उपा- 
सक ( एतम्‌ एवं ) इस पुरुष को एसा जान ( उपास्ते ) उपासना करते है बह 
( द्वितीयवान्‌ ६ भवति ) ह्विर्तायवान्‌ द्ोता है ओर इस उपासक के (गणः न 
छिययते ) पुन्नादियों और गवादियों का समूह वियुक्त कभी नहीं होता ॥ ११॥ 

भाष्यम्‌ू- सहेति । दिच्तु प्राचीदक्तिणामतीच्युदीची धवोध्वास दिक्लु। 
है भनूचान | अय॑ दिकूपुरुष। -। द्वितीयः । तथा अनपग। नापगमोग- 
, मे यर्य सोअनपगो5वियुक्तर।| उपासनफलमाह--स उपासक। । द्वितीयवान्‌ 
भवति | तथा च-अस्मादुपासकात्‌ | गणः पुत्रादीनां गवादीनाभ्च समूह । 
न कदापि छिब्ते विच्छिन्नों भवति ॥ १९ ॥« 

स होवाच गाग्यों य एवार्य ढायासयः पुरुष एतसे- 
वाह अह्मोपास इति स होवाचाजातशुत्रुर्मा मेतास्मिन्संब- 
दिश झत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतसेवमु: 
पास्ते सर्व हैवास्मिल्लोक आयुरेति मेन पुराकालान्म॒- 
त्युरागच्छति ॥ ॥ १२॥ 

अन्ुवादू--े. प्रसिद्ध गार्ग्य बोले दे रांजन्‌ | छाया में द्वी जो यह पुरुष है। 


चर 
। न 


उसको “ब्रह्म” जान उपासना फरता हूं। यहू सुन अजातशन्रु बोले नहीं २ इसमें 
बद्यसंवाद भाप मत कीजिये | यह तो “मृत्यु” है। ऐसा मान निश्चय में इसके 
गुण का भध्ययन करता हूँ | सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासता है वह 

५ पु कर [पु 
इस छोक में सब भायु को पाता है | और कार से पूवे “इसको मृत्यु नहीं 


आता है॥ १२॥ 





# सर होवाच वालाऊ़िय एगैप छायायां पुरुपस्तमेवाहम॒पास इति त॑ होवा- 
चाजातशबुर्मा मेतरिमन्‌ संवादयिष्ठा ( शृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स यो , 
हैतमेबमुपास्ते नो एवं स्वयं नास्य प्रभा पुतकालात्यमीयते ) द्वितीयोइनपगः . 
इति वा अहमेतम्ुपास इति से यो हेतमेवमुपास्ते विन्दते द्वितीयात्‌ द्वितीयवान 
हि भजति ॥ (२॥ कोा० झ० ४॥ 


'( १४२ ) वृहदारण्यक्ोपनिषद्भोप्यमू॥ ! »  [अ०३, : 


पदार्थ--( सः द गार््य: ) थे असिद्ध गार्य बालूभके(*उवाव ) बोले कि 
हूँ समञ्नद्‌ । ( छावामयः ) वाहरी-अन्धकार मं ( थे: एव ). जा ही ( असा ) यह 
( पर८: ) शक्तिविशष हू ( एतम्‌ एप ) इसी पुरुष का ( अह्न ) तह्ममान ( धह- 
म्‌ उपतसे इति ) में उपासना करता हूं। आप भी इसको बह्म जानें और उपासना 
करें | हृतना वचन सुन ( सः ह अजातशब्ु; ) वे अजातशन्रु ( उाच ) वो 
(मा मा ) नहीं १ ऐसा मत कहें ऐसा सत कहें ( मा एतस्मिन्‌ संव्दिष्ठा: ) इस 
धकारगत पुरुष में अह्मसंवाद मुझ से- मत कहें क्‍योंकि “यह ब्रह्म नहीं. | हे 
अनूचान | ( रुत्यु। ) अन्धकार होने के कारण भयजनक है और ( वे) निश्चय 
( एत्तम्‌ ) इसको ऐसा मान ( उपास इति ) उपासत्ा हूं ( सः थ। ) सो जो कोई 
तत्वविद्‌ उपासक (एतमू एवम ) इस पुरुष को एसा जान ( उपास्ते ) उपासनां 
करता है वह ( भस्मिन्‌ छोके ) इस छोक में (सर्वम्‌ आयुः एति ) सम्पूर्ण आयु को 
पाता है ( पुरा काछात्‌ ) काछ से पद्दिक ( एनम्‌ ) इस उपासक को ( स॒त्युः न 
आगच्छाति ) मृत्यु नहीं आता है॥ १२॥ 


ह भाष्यम-सहेति | घायामयः छायाप्रधानः । वाह्मतमद्छाया । छाया- 
पुरुषविशेषशमाह भृत्युरिति अज्ञानास्वकारत्वाद भयजनक! । फलमाह-- 
अस्मिन्‌ लोके | सवेमायुरेति । पुराकालातू कालात्पूबेंस। शृत्युः । नेनम्ुपा 
सकमागच्छति ॥ १२ ॥ 


स होवाच गाग्यों य॒ एवायसात्मनि पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमा मेतास्मरिन्लेवदिष्ठा - 
आंत्मन्वीति वा अहमेतसुपाल इति सं य एतंमेंवमुपास्त 
आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवाति स ह 
तृष्णीसास गाग्यः #६ ॥ १३ ॥ 





# कोषीताके से यद्यपि आत्मपुरुष का वर्णन नहीं है तथा कई एक भड्डों हे 
पुरुषों का बर्णन आया है| यथा-- ' हे 


स होवाच दालाकिय एवपतत्पुरुष! सुप्तः स्वप्नया चरति तम्रेवाहमुपास 


ब्रा० १, क॑ं० १६ ] उपासना-विचार |! ( १७३ ) 


अब्ुवाद--वे प्रसिद्ध गये बोले कि दे राजन्‌ आता में ही जो यह पुरुष 
है इसी को “हम” जानकर में उपासना करता हूं। यह बचन सुन वे अजातशत्रु 
बोले नहीं नहीं इस में मद्यसंवाद आप न कर, यह आतावान्‌ हू | एंसा 





इति त॑ होवाचाजातशहर्मा मेतर्मिन्‌ संबादयिष्ठा यभो राजति वा अहमेत्मुपास 
इति स यो हैतगेवमुपास्ते सर्वे हारमा इंदे अष्ठयाय यम्यत्ते ॥ १४ ॥ स होवाच 
वालाकिय एवेप शरीरे पृरुपस्तमवाहमुपास इति त॑ होवाचाजातशनुर्भा मैत- 
-स्पिन संवादयिष्ठाः प्रजापतिरिति वा अहमेतमुपास इृति से यो हेतमेवमपास्ते 
प्रजायते प्रभया पशुभियेशसा व्रह्मदचसन स्वर्गेण जोकेन सबभायुरति ॥१६॥ 
स होवाच बालाफिय एगेप दक्तिणेडक्षिणिं पुरुषस्तावाहमुपास इति ते होवा- 
चाजातशत्र॒र्मा मेतरिपन्‌ संवादयिप्रा वाच आत्माग्नेरात्मा ज्योतिष झात्मेति 
वा अहमेतपुपास इति स यो हेतग्रेवमुपास्त एतेपां सर्वेपामात्मा भवति॥ १७॥ 
स होवाच वालाकिर्य एवेप सब्येडक्षिशि पुरुपस्तमेबाहमुपास इति त॑ होवाचा- 
जातशजुर्मा मेतरिगन्‌ संवादयिप्ता! सत्पस्यात्मा विद्यत झात्ता तेजस आत्मति 
वा अहमेतगुपास इति स यो हेतमेवशुपास्त एवेपा सर्वेपामात्मा भवत्ति ॥ १८॥ 
कौ० उ० आ० ४ ॥ अथ- जो यह सुप्त पुरुष सपनों को देखा करता है ( यमो 
राजा ) जो नियम में रखनेब्राछा ओर दीप्तिमान्‌ है। ( अस्त ) इस उपासक के 
के लिये ( इदम्‌ अ्रछ्चाय ) यह जगत्‌ की अष्ठता ( यम्यतते ) प्राप्त द्ोती है ॥१५॥ 
जो यह शरौर में पुरुष है ( प्रजापति: ) प्राणादिक प्रजा का पालक ( प्रजया ) 
प्रजा से ( पशुमि: ) पशुओं से (यशसा ) यश से (-अह्मवर्चेसेत ) अश्मतेजसे 
( स्गेंण छोकेन ) सुखी छोक से ( प्रजापते ) जगत्‌ में प्रर्यात होता है । अर्थात्‌ 
प्रजा प्रभृतियों की वृद्धि द्ोती है ओर ( सर्वेम्‌ आयु: एवि ) पूणे आयु को पाता है 
॥९६॥ जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है (चाचः ) नाम बाणी का ( जात्ना ) कारण है 
( अगले: ) आग्न का ( आत्मा ) स्वभाव हूँ | आर ( ज्योतिपआत्मा ) ज्योति का 
स्वभाव है ॥ १७ ॥ जो यह वामनेन्न में पुरुष है ( सत्यस्य आत्मा ) सत्य का 
कारण है ( विद्युत आत्मा ) विद्युत का स्वभाव है ( तेजस आत्मा ) तेज का का- 
रण ॥ भत््य पद्‌ सुगम आर पृव में व्याख्यात ह॥ १८॥ 


( २४४ ) बुहदारण्यकोपनिषद्भाष्यस्‌ ॥ [्‌ भ० २. 


मानकर निम्वय में इसके गुण का अध्ययन करता हू | सो जा काई इसका एसा 
जान उपासता है । वह यहां आत्मवान्‌ होता हूँ जार इसका प्रजा भा आसतवर्तो 
होती है | इतनी बात सुनकर थे गाग्य चुप हा बेठ ॥ १३॥ 


पदार्भ--( स होवा०) वे प्रसिद्ध गाग्ये बोढे | हे राजन्‌ अजातश्त्नों | अन्तिम 
गेरी बात सनो ( अ.त्मनि ) जीबात्मा में ( एवं-) दी ( यः ) जो ( अयम्‌ ) यह 
( पुरुष: ) पुरुषशक्ति है ( एतम्‌ एवं अहम ) इसी को मे (मह्य उपास इाते ) तह 
मानकर उपासना करता हूं तू भी इसी की त्रह्मबुद्धि से उपासना कर | इस अस- 
मंजस और शास्रविरुद्ध चचन को सुन ( सः द अजातशल्रु; ) वे सुप्रसिद्ध अजा- 
तशन्र बार हैं अनचान गांग्ये बालाके | ( मा ) नहीं नहीं ( एतास्मन्‌ ) यह ब्रह्म 
है या सही इसके निमिच (मा संवदिष्ठा।) संवाद मत कीजिये, यह निम्न 
ही ब्रह्म नहीं है | अथवा ( एवस्मिन्‌ मा सम्बंदिष्ठाः ) इस आत्मपुरुष में जहासं- 
बाद मत करो | अथान्‌ यह आत्मा ब्रह्म नहीं है | दे राजन्‌ ! यदि यह ब्रह्म नहीं है. 
तो यह क्या है और इसकी उपासला का फल क्या है सो आप द्वी कहें | इस पर 
राजा कहते हैं | हे अनूचान ! ( आत्मत्वी इति ) यह जीवत्मा आत्मावाला है। 
आर्थात्‌ इस जीवात्मा का सहायक कोई अन्य पुरुष है। यह स्वतन्त्र नहीं | जो 
स्वृतन्त्र नहीं चह ज्ह्म नहीं | अतः इससे कोई अन्य ब्रह्म है इसमें सन्देह नहीं। 
हे अनूचान | में इसको आत्मवात्‌ मान जानकर ( कै ) निश्चय ही इसके गुणों का 
वध्ययन करता हूं। आगे फ़छ कहते हैं ( सः यः एवम्‌ एवम्‌ उपास्ते ) सो जो 
कोई इसको ऐसा जानकर उपासता है वह इस संसार वा जीवन में ( आत्म- 
न्वी द ) प्रशस्त आत्मावाला होता | अर्थात्‌ इस साधक का जीवात्मा अच्छा 
शुद्ध गुणमाहदी स्वगुणसंपन्न हो जाता है। इतना ही नहीं किन्तु यहां (.अस्य 
प्रजा ) इसके पुत्र पात्र अथवा प्रजा भी ( आत्मन्विनी ६ भवति ) अच्छे 
जात्मावाली होती है | अयोत्‌ इसके सन्तान के भी आता शुद्ध होता है | यहीं 
इसका फल है | राजा के इस परम विज्ञान को सन यह मुझ से भी बढ़कर 


विज्ञान आर अहवेत्ता है यह जान (सह गाग्ये: ) वे गाग्ये ( तृष्णीमू आस ) 
चप हांगये ॥ १३१ 


भाष्यमू--सहेति । केचिदिम जीवास्मान॑ ब्रह्म मल्ोपासते । तदापे निरा: 


ब्रा० ६, कूं० १३ ] उपासतना-विचार ॥ (१५४ ) 


करोति । केविदात्मपद बुद्धिपदेन व्याचत्तत । बुद्धिज्ञनम। ज्ञानाद्ा बिज्.- 
नाद्वाविरिक्त वस्तु नासतीति फेचिस्पत्वा विज्ञनमेबोपासते । तदप्य साध्विति 
दर्शयति । अयपात्मा आत्मन्वी। आत्मवान्‌ । अत्रा्पोंविनि पत्ययः। आत्मा 
परमात्मा द्वितीयो*एयास्तरीति आत्मन्वी। नाये जीवात्मा ब्रह्म | अस्य तु अन्य: 
सहायक; कोप्यस्तीति । आत्मन्‍्वीति विशेषेव विशद्‌यति | बुद्धि पत्षे । 
इयं बुद्धि! आत्मस्विनी जीवात्मसहायिका । फलमाइ-स उपासक। हहन- 
गाते जीवने वा अ्रात्मन्वी भवाति मशुस्तात्मा भवाते। तथाउस्य प्रजा आत्य- 
ग्विनी भवाते । इते राज्ोडजातशत्रों विज्ञानं श्रुत्वा विचार्य्य व अय॑ राजा 
मत्तोधपि विज्ञनितर ब््मवेत॒तरश्चेति मत्वा स ह गारयों तृष्णीमास । अग्रे 
ब्रह्मशनोपदेशादिरराम ॥ १३ ॥ 
भाष्याशय--कोई २ पुरुष इसी जीौबात्मा को ही जहा मान उपासना 
करते हैं| इसका भी खण्डन करते हैं | कोई ठीकाकार आश्मशब्द का 
अधे बुद्धि करते हैं | बुद्धि नाम ज्ञान का है | ज्ञान वा विज्ञन के अतिरिक्त जन्‍्य 
: कोई वस्तु नहीं ऐसा कोई मानकर विज्ञान की ही उपासमा करते हैं | वह भी ठीक 
नहीं ऐसा दिखताते हैं ( आत्मन्‍्वी ) आत्मन्‌ शब्द से “विनि! प्रत्यय होकर 
४आत्मन्वी” शब्द बनता है। आत्मवान्‌ और आतान्‍्वी का एक ही तालर्य है। 
“प्रत्यय का भेद है अथे का नहीं । जैसे धनवान्‌, धनी, ज्ञानवान्‌, ज्ञानी इत्यादि ॥ 
जैसे-यशस्त्री, तेजस्वी, मेधावी आदि शब्द बनते हैं। और जैसे जिसका अच्छा 
यश हो उसे यशस्वी, अच्छा तेज होः उसे तेजस्वी, अच्छी मेधा हो उसे मेधावी 
कहते हैं बेसे ही जिसकी आत्मा जच्छा हो उस “आतन्बरी” कहते है | यह 
जीवात्मा “आत्ान्‍्वी” है इसका तात्पर्य यह है कि इस जीवात्मा का अन्य कोई 
आत्म सद्दायक्ष है | अतः यह आत्मा भौ आत्मवान्‌ है | और बुद्धिपक्ष में जीवा- 
सा जिसका सहायक है। ऐसा अथ करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


( २५६ ) बृहदारंए्पकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ _ [क०३. 


स होवाचाजातशुन्नरेतावन्नू ३ इत्येतावद्धीति नेतावता 
विदित सवतीति स होवाच गाग्ये उप खा यानीति #६॥१४॥ 


अनुवाद--वे अजातशत्रु बोले कि कया इतना दी ? हां इतना ही “ऐसा 
गार्ये ने उत्तर दिया” तथ पुनः अजातशन्रु चोके कि इतने से बह विदित 
नहीं होता। तब गाग्य बोढ़े कि तब आप के निकट में शिष्यबत प्राप्त 
द्वोऊं ॥ १४॥ न्‍ 


पदाथ--अनूचान गाग्ये को अह्ाज्ञान में अपूण देख ( सः ह अजातशत्रुः ) 
वे अजातशन्रु ( उबाच ) बोले कि दे गाग्य ( नु ) कया ( एतावतू इति ) इतना 
ही । अथोत्‌ उस्त ब्रह्म के विषय में क्या आप इतनाद्टी जानते हैं | तब गाग्ये क- 
ह॒ते हैँ कि ( एनावत्‌ हि इति ) हां इतना दी। में इतना दी जानता हूं भोर इसी 
को ब्रह्म समझता हूं। इतना बचन सुन पुनः राजा बोले कि ( एतावता ) इतने 
- ज्ञान से (न विद्तम्‌ सवाति इति ) वह जह्म विद्त नहीं होता | अर्थात्‌ आप को 
न्रह्म सस्वन्धी जितना ज्ञान है वह अपूर्ण है इसस भी अधिक ब्रह्म है जिसको 
आप नहीं जानते हैं। परन्तु वह भी भाप को जानना चाहिये | यह सुन ( स; 


०, 5 


4 
हू गार्ये: उवाच ) वह गाग्ये बोले कि यदि ऐसा है और इससे भी अधिक जहा है 





# तत उ ह वालाकिस्तृष्णीपास त॑ होवाचामातशन्ुरेतावन्चु वाल्ाका ३ 
इत्येतावदिति होवाच वालाकिस्त होवाचानातशत्रर्भूपा वे खलू मा सैवादयिष्ठा 
ब्रह्म ते ब्रवाणीति यो वे बालाक एवेपां पूरुषाणां कर्ता यर्य वै तत्कर्म स ये 
वेद्तिव्य इति तत उ ह वालाकिः समित्पाणिः प्रतिचक्रम उपायानीति4।१९॥(को 

कौ० आ० ४॥ अर्थ-तव ही वह वाछाकि चुप होगया । तब अजातशन्र उससे बोले | 
दे बालाके | क्‍या इतना ही । तब वाछाके ने कहा हां इतना हीं | तब अजातशत्र 
ने कद्दा कि है बाढाके आपने मुझे व्यथे ही कहा कि “आप से में ब्रह्म कहूँगा!! 
है बाल्ााके जो परमात्मा इन सूर्य पुरुषादिकों का कतों है। जिसका यहू.सवब कम है 
बहा वेदितव्य हैं| राजा का यह वाणा सुन बालढाकि साम्रत्पाणे हो राजाक चिकठ 
शिष्यचत्‌ उपस्थित हुए | ओर राजा से निवेदन किया कि में आपका शिष्य बसना 
चाहता हूं | 


आऔ० ९, फं० है४ ] अपासना-विचार |) ( २५७ ) 


तो ( त्वा ) भापके ( उपयानि हाते ) निकट शिष्य होकर में प्राप्त होऊक | यदि 
जापकी आज्ञा हो भौर मह्म यदि मुझे अविदित दी है तो भाप फे निकट उस 
विद्या के लिये में शिष्य धनता हूँ | आप कृपया उसकी शिक्षा मुझे देवें यद्दी आप से 
सबिनय भा्ना है ॥| १४ ॥ 
भाष्यय्‌ -गाग्येस्थ दृप्ततालाके। परिमित्त ब्रह्म निरीत्य नाय॑ अ्रह्मर्विद्िति 
सम्बोदन निश्चित्य च सहानातशशुवेक्ष्यमाणं वचनम॒वाच। है अनृचान ! 
हु नत्त । एतावत्‌ एतायदेव वर्ष भगवान्‌ पेत्ति । श्राहोस्विदित श्रधि- 
फम्पीति प्रश्ना | बालाकि। कथयातते। एतावदू हि इति हे राजन ! झइमेता- 
बदू ब्रह्म वेधि । हि निश्चेन। इतोडपिकमपि अज्यास्तीति | न मम विशातमस्ती- 
ति भावः । इते श्रुत्ता राजोबाच एतावता विज्ञानेन । नेव ब्रह्म विदित भवति। 
है भनचान ! इतो प्यधिक प्रह्मारित | तदू भगवताअविदितमेवस्ति तरपुनरापे 
भीमांस्थमेव । इत्यमातशत्रोषेचन श्रुत्ता स ह गायों बाल्याकिश्वाच । हे 
' अजातशन्नो | अवशिष्टवह्मविद्याविज्ञनाय । त्वा त्वाम। उपयानि उपगर- 
उश्मानीति | यथा निज्ञास; शिष्यों विधार्थ गुरुमुपगच्छति तयेबाइमपि ला 
सुपयानि यदि भगवततामलुमतिभवेत््‌ | मां शिष्यवद्‌ ब्रह्मविज्ञमं भगवान्‌ शा- 
स्ल्वति प्राथये | उपत्वायासीति व्यवहित उपसर्गः ।छन्दसि परेषपि ॥ १। ४। 
८१ ॥ व्यवहिताथ ? | ४ | ८२ ॥ इति नियमात्‌ ॥ १४ ॥ 

स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोम॑ चेतयदूबाह्मणः ज्षत्रिय- 
मुपेयादबरह्य में वच्त्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति ते 
पाणावादायोत्तस्थो तो ह पुरुष सुप्तमाजग्मतुस्तमेतैर्नास- 
सिरासन्त्रयाउ्चक्रे बृहनपाण्डरवासः सोम राजन्निति स , 
नोत्तस्थों त॑ं पाणिना$५पेषं बोधयाज्यकार स हो चस्थो ॥ १५) 


शअनुवाद--वे अजादशन्रु बोले कि यह विपरीत बात्त है कि ब्राह्मण एफ 
, भ्त्रिय के निकट जाय इस आशा से कि “यह क्षत्रिय मुझ आह्यण को मरह्य 


६ 


| श४८ ) चूहदारएयकोपनिषद्भाष्यछू |... [भ० ३. 


कहेगा ” परन्तु आप को से अह्मका ज्ञान अवश्य करवाऊँगा | इतना कह 
उस गार्ग्य का ह्वाथ पकड़ वहां से राजा उठे | और वे दोनों किसी एक सुप्ठ 
पुरुष के निकट भाये | उसको इस लासों से राजा पुकारने छगे। हे बृहन्‌ | हे 
'पाण्डरवास; | हे सोम ! हे राजन ! परन्तु वह नहीं उठा | तव उसको दाथ से 
मर सर कर जगाया। तव दहू उठ खड़ा छुआ ॥ १५॥ 

ृदाय--[ से; ६ अजातशन्रुः ) चे शजातशघ्ु बोले । दे गार्ग्य ( एत्तत्‌ ) 
यह बात ( प्रतिोमव्ज्व ) विपरीत है । कोन विपरीत है ? सो आगे कहते हैं। 
क्षत्रिय ( मे ) मुझ आह्ण को ( जह्म वक्ष्यति ) ज्ञ का उपदेश करेया ( इति ) 
इस आशा से ( त्राह्मण: ) ब्राह्मण ( क्षत्रियम्‌ ) क्षत्रिय के ( उपेयात् ) निकट- 
जाय । यह बात विपरीत है । तथापि आप मेरे गृहपर कुछ कार ठहरें (त्वा) 
आपको ( विज्ञपयिष्यामि एवं ) निश्चय में जह्म जताऊंगा ( इति ) इतना कह 
( तम्‌ ) उस याग्ये को ( पाणी आदाय ) हाथ पकड़ वे ( उत्तस्थो ) वहां से 
उठे (थ) ओर ( तौ ) वे दोनों ( सुप्ते पुरुषम्‌ ) किसी सुप्त पुरुष के ( आज- 
ग्मतु; ) समीप आए | और ( तम्र्‌ ) उस सुप्त पुरुष को ( एसे। ) इन चक्ष्यमाण 
( नामभिः ) चामों से ( आमन्त्रयाज्चक्ते ) जगाने के छिये पुकारने लगे । किन 
नामों से सो भागे कहते हैं ( बहन ) दे इदन्‌ ! बड़े ( पाण्डरवास) ) हे शुक्छ 
बस्त्रधारी | ( सोम ) दे सोस 4 ( राजन ) दे राजन्‌ । जागो, नहीं उठते हो। 
परन्तु ( सः ) वह सुप्त पुरुष ( न उत्तरथों ) नहीं उठा | जब इन नामों से पुका- 
रने पर भी वह नहीं जाया नव ( तम्‌ ) उस्तको ( पाणिला ) ह्वाथ से ( भा-_ 
प्रेषमू ) मछ सर कर ( बोधयाव्चकार ) उठाया ( सः ह उत्तस्थों ) तब वह उठ हि 
खड़ा हुआ ॥ १५४ ॥ - 


भाष्यमू--प्रकृष्ट विनय विनिद्नतामिमान समभ्युद्तौदारय्य्य प्रदर्शितविज्ञन* 
संग्रहलालर्स गएयेस्थ वचचमाकणय सहानातशचुरुवाच । है गारय ! एतच- 
तथ बचने अतिल्लोग विपरीत मे भाति। किन्तल॒तिल्तोम तदाह। यद्‌ एप कतत्ियो 
में महाम्‌ । त्ह्म ब्र्मशानस्‌ । वच्यति उपदेक्यति । इत्याशया । ब्राह्मण! | चत्रियं 
शाजन्यम् । उपेयाद्‌ उपगच्छेद्‌ इति यद्‌ बतेते। तत्मतिलोगे। विधानशात्र 
निषेध! । तद्‌ यतः । आचार्यों त्राह्मणः । अनाचार्यः ज्षत्रियः | अह्मविदेव 


भा० ९, क० १५ ].. उपासना-विचार ॥॥ ( २१४६ ) 


ब्राह्मण उच्यते नाप्नरह्नवित्‌। य। कमिद्वक्षवित्र | स एयोपदेश्मईति । ज्ञत्रिय: 
सलु शरो बीरो सांग्राषिको भवति। संग्रापफणाएु इशजत्ततामेव विद्यां शिक्षि- 
तुं समय! । ने प्रह्मविधाम । दृश्यते च ब्राह्मण एवं ब्रद्मविद्याभशासकोन क्ष- 
ब्रिया।। अगो ब्रह्ममिधाप्राप्प्पे ब्राष्मएस्थ ज्ञानियत्मीपग्रप् विपरीक्मेष । 
पररुए जाय॑ सा्वेत्रिकों नियम | फचित्‌ ज्नियोप्याचार्य्यायते जनकादिवत । 
अन्यध मंदनादिव्यापाराधीनत्वादियाया य! कमिन्यननादिपु काल याप्याति 
सोडतिशिप्पते | अतो5जातशबुरतरिमन्‌ काले क्षत्रियाणा पध्ये ब्रह्मविदां परिह्ठ 
संगत्त इति नाथयेम | अतः सम्यग्‌ विचार्य्य पुनरापि सहानातशबुेबीति। यथ- 
प्येतद्‌ विपरीत तथापि है गार्ये | अहम । तथा ल्थामू। विज्ञपयिष्यामि एवं।' 
व्यवश्तिन विना क्रियाप्म्पन्धः । स्वपन्न कम्चित्‌ काल तिए्ठ,। अई तुर्य बरस 
एपमिष्याम्पेव | न हु आचायल्वेन ब्रह्मविद्ानशा्लगध्यापत्िप्यामि किन्तु 
येन तब ब्रक्मविषये बोधोदय! स्थात्त यरले करिष्यामि.।| शते. फथयिला हं 
गार्ग्य । पाणी हस्ते आदाय । एस्तावच्जेंदन त॑ गाग्ये गहील्ा। राजा उत्त्वो 
उत्यितवान्‌। उत्थाय च। दो ह दो। कब्चित्‌ छत शयिते गादनिद्रायां पतितग 
आजम्तुरागतबन्ती । तथा च.। त॑ सु पुरुपम्‌ । एसैबदयप्राणैनोगमि। | आ- 
पन्त्रयाज्यक्रे वोपयितुमाहयापास । हे इन ! हे. पाएटरबास। हे. सोम ! 
हे राजन ! उत्तिष्ठ इम्ानि घत्वारि चन्द्र/सेनामपेयानि । इपि शरद) पकारे । 
तेनेवम्‌ । अतिए्ठ, मूधी, तेजस्वी, पृशेम्‌, इस्घो; वेकुएठ), विषासहिरित्यादी- 
नि सूर्योदीनां नामान्यपि अभिम्ेतानि | सर्वेपां सूथोदीनां नामभिरित्यये! | 
तमामस्त्रयाञ्चक्के इत्यमामलूयमानोअपिस नोचस्थों नोत्यितवान्‌ । ततस्त॑ सप्त- 
प्रमतियुध्यमान पारिना हस्तेनापेपम्‌ आपिष्यापिष्य । हस्ते पीडयित्ता पीडमित्ता 
बोधयाज्वकार जागरयामास | इस्थं पाणिना पीड़िता स ह। उच्स्थो. उत्थिः 
तबान्‌ ॥ १५॥ 

भाष्याशय--प्रातिज्ञोमरमिपरीत इस देतु है कि गन्वादि पर्मशास्र में लिखा ' 


( २६० ) बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यमू ॥  * [ भ० ३.. 


है। अध्यापनमध्ययर् यजने याजन तथा। दाने भ्रतिग्रहज्चेव अ्राह्मणानाग- 
पल्पयतू ॥ मन्तु० १ | ८८ ॥ ख्य पढ़ना दूसरों को पढ़ाना ख्य 
यज्ञ करता दूसरों को यज्ञ करवाना दान देना भोर दान लेना, ये छः 
अधिकार त्राद्मणों को दिये गये हैं। ओर, क्षत्रिय के लिये खर्य थज्ञ करना, 
दान देवा और अध्ययन करना ये तीन कर्म ब्राह्मण के समान द्वी कह्दे गये हैँ। 
परन्तु यज्ञ फो करवात्ता, विद्या पढ़ाना और प्रतिग्रह लेना ये तन कर्स क्षत्रिय के 
छिये कही कह्दे नहीं गये हैं | क्योंकि-प्रजानां - रक्षणं दानमिज्याध्ययनग्रेव च | 
विषये स्वप्रसक्तिश्व ज्ञातियस्प समांसत)।॥ म० १। ८६ ॥ इस मनु इलोक में. 
दान, इध्या, अध्ययन ये तीन दी कमे छत्निय के लिये उपादिष्ट हुए हैं। इस अमि- 
प्राय फो छेकर राजाने 'प्रतिकोम” कहा है। शुह्ला-इससे तो सिद्ध होता है कि 
जैसे पशुओं में गौ, मद्दिष, उच्च, गज, संग आदि भिन्न २ जातियां हैं बेसे ही म- 
नुष्य में ब्र.ह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार जातियां भी खाभाविक्त हैं॥ समाधान- 
देखो पशुओों में भिन्नता प्रत्यक्ष है। एक दूसरे से खभाव, गुण, भोजन, बैठना, 
उठना, जन्म, भाकृति आदि सब ही भिन्न हैं। मेंस को यदि छोड़ दो तो सर दिन 
पानी में बैठना पसन्द करेगी, परन्तु गाय नहीं । उद्टू कण्टक खाता है | परल्तु. 
द्वाथी नहीं किसी की उन्नति तौन महिने सें जेसे कुत्तों की किसी की बारह महीने 
में जैसे गाय आदि की । इस भ्रकार लोफ़ण्यवह्वार से देखो । गाय के शक्ल, शरीर 
क्षे भव्नयव, ध्वनि, आक्ृत्ति सब ही भेंस से भिन्न हैं, गाय के जैसा शक्ध है 
चैसा शैंस को नहीं। गाय की जेसी आकृत्ति है। भेंस की वैसी नहीं। गाय की 
जैसी भाषण की ध्वनि दे वैसी मैंस की नहीं | दोनों के खमाव में भेद है। भैंस 
पोनी को किक पसन्द करती दै।गाय नहीं, यदि दोनों पशु को एकत्रित कर देखें 
तो प्रत्यक्ष द्वी सिन्नता प्रतीत होगी । इसी प्रकार द्ाथी घोड़े आदि में सिन्नता अ- 
तीत द्वोती है इस द्ेतु वे मिन्न कहे जाते हैं । परन्तु मनुष्य में यह मिन्नता कदापि - 
. नहीं:। थदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब. एक स्थान में खड़े कर दिये जायें तो 
क्‍या भिन्नता प्रतीत होगी १ कुछ भी नहीं | देखो छोकव्यवह्यार में जब सम किसी, 
मनुष्य से पूछते हो कि आप किस जाति के हैँ जब वह उत्तर देता है तव तस को 
ज्ञात होता है कि यह अमुक जाति का है| पशुओं में ऐसा सही । हाथी नैछ को - 
देखकर तत्काक्न ही वोध हो जायगा कि यह द्वाथी है और यह -बैल है | देखो 


5 


4 


प्रा० है, क० १५ ] उपासना-विचार ॥ - , २६१ 
पशुओं में भाक्ाति की मिन्नता वहुत द्वोती गई है। द्वाथी इतना लम्बा चोड़ा।और 
कुत्ता कितना छोटा इत्यादि । मनुष्य में ऐसा नहीं है ॥ 


श्टो--मनुष्य में भी देखने से माछ्म होता है कि यह आ्राह्मण, यह क्षत्रिय, 
यह वैश्य, यह शूद्र है | जैस ललाट में चन्दन, द्वाथ में पव्चाज्ञ, गलछे गें माला 
भादि चिह देखते हूँ तो समझते हैं कि यह्‌ ब्राह्मण है। और कटि में ढुटकता 
हुआ खक्, द्वाथ में बन्दूक भाला वर्धा आदि देखते हैं तव यह क्षत्रिय है ऐसा 
बोध द्वोता है, वैश्य शृद्र आदि में भी वैसा ही जानना | समाधान-यह सब कृ- 
त्रिस चिह हैं | कृत्रिम चिह जातिभेदक नहीं होसकता | यदि फोई क्षत्रिय भी 
वैसे ही चन्दन भादि धारण करले और ब्राह्मण वेसे दी खड़ग आदि बांधले तव तुम 
कैसे पह्टिचानोंगे | देखों आजकल के प्रथानसार द्रभज्ञा नरेश आाह्ण हैं । 
खड़ग धारण करते हैं | क्षत्रिययत्‌ ही रहते हैं | काई भेद भ्रतीत नहीं होता | इच्ढः 
किश पलटन में सब्र जाते के लोग भरती द्वोते हैं। यानफा्म के समय कोई मेद्‌ 
प्रतीत नहीं दोता | परन्तु भव पशुओं में देखो यदि हाथी और कुत्ते दोनों को एक 
प्रकार के ही वेपों से मूपित करों क्या तव भी एक समान ही प्रतीत होंगे कदापि 
नहीं | फभी कुत्ता हाथी हो सकता हूं वा हार्थी कुत्ता हो सकता है? कदापि नहीं 
परन्तु मनुष्य यदि एक बेष से भूषित हो तो एकद्दी समान गतीत होंगे । अतः म-' 
नुष्य में जातीय भिन्नता महीं | एक वात यह भी देखो | क्‍या ज्ाह्मणादि बे की 
उत्पत्ति भारत वर्ष ही में हुई है अथवा शत्य देश में भी ह यदि कहो कि इंश्वर का 
नियम सर्वन्न एकसा है तब जहां मनुष्य होंगे वहीं चार वर्ण धोने चाहियें | भन्‍्य 
देश में नहीं देखते, अतः मनुष्य में मिन्न जाति नहीं ॥ 

शास्त्र फे सिद्धान्त देखों | पूर्वकाल में क्षत्रिय की कन्या से ज्रह्मण का बि- 
वाह हुआ है। मनुजी भी कहते हैं | म्रह्मण का विवाह, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन 
तीन बर्णों में हो सकता । इसी प्रकार क्षत्रिय का वैश्य शूद्र वर्ण में भी विवाह हो 
सकता है। कहो यदि यह भिन्न जाति होगी तो विवाह के लिये मनुजी आज्ञा कैसे 


हे 


७ >> प पु ५ ह. ्. 
देते | क्या संभव है किहाथी का संयोग घोड़ी से हो वा घोड़े का संयोग दृथिनी से 


हो ! कदांपि नहीं | ब्राह्मण की कृन्या से भी क्षत्रिय का विवाह हुआ है। जैसे शुक्रा- 
चाय की कन्या से राजा ययात्ति का विवाह हुआ है ज्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आ- 
दिक कल्या से यवन फा विवाह हुआ है.। और उससे बारूक उत्तन्न हुए हैं आज 


(२६२) , वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [भरं० ९. 


पा य डा ० हु 
भी ऐसे इजारों उदाहरण हैं| ज्राक्षण जो 'क्िस्तान हो गये हैं क्रिस्तान में ही विवाह 
करते हैं | इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आह्मण शूर सहाचाण्डाल तक 
हो सकता है । परन्तु क्या किसी अवस्था में हाथी को कोई घोड़ा वन्ता सकता है ) ' 


क्दापि नहीं | अतः मन्ृष्य रें जाति नहीं ॥ 


ृ 


जे 


6. ७ हे कु ट 
यदि कहो कि गोर बणे ब्राक्षण, रक्ततर्ण क्षत्निय, पीतवर्ण- बैइ्य॑ और 
कृष्ण वर्ण श॒द्र है। ऐसा नियम सानो तो आजकछ के प्रथानुसार हजारों ब्राक्षण 


4 


शूद्र बन जायेंगे । जिस देश में कृष्ण वणेके मनुष्य द्वोते दी नहीं बहां क्या करोंगे। 
इस नियम को किसी अल्पक्ष पुरुष ने कह हैं| यह नियम मेरे.सिद्धान्त को किसी 
प्रकार पुष्ट करता है, तर सिद्धान्त को नहीं.। यहां श्वेत रक्त आदि शब्द गुण वा- 
चक हैं और लक्षणा वृत्ति द्वारा किन्हीं अन्य ही लक्ष्याथों को कहते हैं। अर्थात्‌ 
सांत्विक गुण का सचक स्येत | धार्मिक वीरता सूचक रक्त | व्यौपार सचक पीत | 
भ्धर्म सूचक कृष्ण शब्द यहां है| छोगों ने इस भाव को न समझ केबल रंग 


अर्थ मानलिया ॥ 5 


श्ञा--वेद में मुख से ज्राह्मण बाहु से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और पैर से 
शूद्रों की उत्पत्ति मात्ती है सो केसे ?। : 


समाधान--इस सम्त्र का अर्थ यह नहीं है। जब जातिप्रथा देश में चढ़ 
भाई थी उस समय इस मन्त्र का अर्थ छोगों ते वैसा द्वी करलिया | यह भव्ड्वार- 
रूप से जगत्‌ का वर्णन है | इसका व्याख्यान जातिनिणेय में बहुत विस्तार से 
: कहा हुआ है, वहां देखो | यहां केवल इतना जानछो कि इसके पू्वे मन्त्र में. 
प्रइन है | इसका सुख कौन है ?वाहु कौन है ? ऊर कौन है? झौर पैर कोन 
है १ अब विचार करो कि जैसा प्रइन दोता है वैसा ही उत्तर होनां चाहियें]' 
उत्पत्ति का तो यहां अइन ही नहीं | फिर उत्पत्ति यहां कैसे कह्दी जासकर्ती | एय्मसु 
यह सुनो | जैसे आधुनिक संस्कृत गन्धों में मुसज आस्योड्भव भादि शब्द जाद्वण के लिये। 
बाहुज करज आदि शहद क्षत्रिय-के छिये | ऊरज भादि शब्द वैश्य के लिये अन्त्यज जग-' 
न्‍्यज पादज भादि क्षव्द शूद्र के छिये आए हैं, वैसे शब्द वेद और वैदिक समय के ग्रन्थों 
में नहीं आए हैं इससे विसपष्ट होता है कि भुखादिक से ब्राह्मणादिक की उत्पत्ति रूप 


, 


वर्णन आधुनिक कर्पना है | फिर देखो पुराणादिक के-ऊपर भो दृष्टि डाछो[ 


५ आ9 १, कं० १५ ] उपासना-विचार ॥ - (१६३ ) 


पुराण में कह्दा हुआ है कि ब्रह्म के अज्ञों से कश्यप, दक्ष, भात्रि, भगु, वसिष्ठ, सा- 
रद भादि ऋषि उसपत्न हुए हैं. और इनेस दी सारी झृष्टि हुई है। अब विचार 
करो, कश्यप से तो सारी सृष्टि हुई । छोकव्यवद्ार में भी इस प्रजा का नाम 
काश्यप है | ओर कश्यप की कोई जाति नहीं कह्दी गई है फिर आदि में जाति 
नहीं बनी यह सिद्ध हुआ । और फश्यपादि की उत्पत्ति म॑ यह कहीं नहीं कहा 
हुआ है फि इतने ऋपि मुख से, इतने बाहु से, इतने ऊर से और इतने चरण से 
हुए | यदि यह वर्णन रहता तो पुराण का सिद्धान्त वैसा समझा जाता सो पुराण 
में भी बैसा बणेन नहीं । जब इन्हीं कश्मपादि से सारी सृष्टि हुई तो फिर अक्षा 
को कौनसा अवसर मिला जिस काछ में मुखादिक से ब्राह्मणादिक्र उत्पन्न किये | 


ड़ 


कया बह्म के मुखादिक से और वाश्यपादिक से जो सृष्टि हुई वे दोनों दो है ! पु- 
राण दो नहीं मानता | फिर पुराण के अनुसार भी यदि विचार फरो तो मुखादिक 
से सृष्टि मिथ्या ही प्रतीत होगी | घात तो यह है कि पुराण छिखनेवाले को इस 
का अभिप्राय कुछ विदित नहीं हुआ | सारी सष्टि तो फश्यपादि से रच दिया | 

घबरा कर अन्त में यह भी लिख दिया कि मुख से ज्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, ऊरु 
से वैश्य और पाद से शृद्र | पुनः विचारो । श्राद्यण वही सानाजाथ जो मुख से 

हुआ इसी अफार क्षत्रिय वैश्यादि | तो ऐसे मानने में भी पुराणबादियों की बड़ी 
जापत्ति आवेगी | क्योंकि पुराण के मत के अनुसार पशुओं में कोई पशु ज्राह्मण, 
फोई पशु क्षत्रिय, फोई पशु वैश्य, एवं कोई पशु शूद्र | इसी प्रकार वनस्पति आ- 
दिकों सें भी पुराणों ने जाति विभाग किया है | रवि, सोम, मंगल, बुध आदिक 
अह्दों में भी आहाण क्षत्रिय आदि जाति मानी है | परन्तु इन सबों की उत्पत्ति मु- 
खादिक से कहीं नहीं कही हुई है | तब मगुखादिक से जो उत्पन्न वही म्राक्षणादि 
चर्ण यह नियम जाता रहा | यहां पर भेरा द्वी सिद्धान्त पृष्ठ गा क्योंकि गुण के 
शनुसार इनमें जाति सानी गई दै। जब बालक उत्पन्न होता है तब नक्षत्रानु- 
सार उसकी जाति ज्योतिःशालत््र में गानी गई है। इत्यादि अनेक प्रमाणसिद्ध 
करते हैं कि मनुष्य में विविध जाति नहीं | जिस समय वसि्तु, विज्ामिन्न, दी- 
घेत्तगा, कक्षीवान्‌, अज्विरा, अथवा, दृध्यड्, वामदेव, अत्रि आदि ऋषि वेद के 
प्रचार कर रहे थे उस समय आश्योवर्ते देश में भिन्न २ जाति नहीं मानी जाती 
थीं | भच्छे छोगों को भाग्य ओर दुष्ट, चोर, डाकू आदि को दृत्यु कहते थे। 


4 १६४ ) बृहदारशण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० १६ 
धीरे २ व्यापार के अनुसार जाति वत गई । कोई भी वुद्धिमान्‌ इस जाती प्रथा 
को युक्तिमत्‌ कदापि नहीं मान सकता । ऐसी प्रथा केवछ इसी भाग्यह्ीन सारत में 
है | जाति-निर्णय भन्थ में इस विषय का विस्तारपृर्त॑क वर्णन किया गया है देखो ॥ 
शुद्भा-यदि जातिप्रथा नहीं थी तो पुन। राजाने बालाकि से “यह प्रतिछो- 
भ!” है ऐसा क्‍यों कद्दा | समाधान-जिसको जो अधिकार होता दै वही - काम 
वह कर सकता है | मानछो कि एक पाठशाला में एक केवल वैयाकरण, एक केवछ 
ज्योतिषी, एक केवछ नैयायिक और एक केवल मीमांसक है | कोई चाहे कि सौमां- 
सा का निर्णय वेयाकरण से करवाने तो कदापि ठीक नहीं होगा । इसी प्रकार 
व्याकरण का निर्णय मौमांसक से करवावे सो भी उचित नहीं होगा | परन्तु 
यदि एक आदृसी व्याकरण न्याय भीमांसा तीनों जानता दो तो वह तीनों का 
निर्णय करेंगा । परन्तु जिसमें उसकी अधिक योग्यता होगी इसी में उसकी प्रधा- 
नता मानी जायगी । इसी प्रकार किन्हीं ने धार्मिक पुस्तक वा म्रन्‍्थों में अधिक 
समय हूगाना आरस्भ किया और अपने सन्‍्तानों को भी वही शिक्षा देना आरम्भ 
किया और किन्हीं नें चीरता देश की रक्षा में, किन्हीं ने व्यापार में | और जो छोग 
' बिलकुछ मूर रहे उन्हें काम भी मूखे के योग्य द्वी दिये गये [इन ही में इनकी योग्य- 
ता भी बढ़ती. गई । अजातशत्रु के वंश वालों ने बीरता का ही भार अपने ऊपर 
लिया था और गे के बंश बालों ने धामिक शिक्षा का | वीरता शिक्षक के निर्कड 
जाकर, धार्म्मिक शिक्षा शिक्षा की आशा- करें यह उचित नहीं हो सकता । आज 
कल कोई प्रेंस्पछ पुलिस के कमेचारी के निकट फिलासफी के अध्ययन के हिये 
जाय तो यह द्वास्यकर ही माना जायगा | परन्तु सस्भव हैं कि कोई पुलिस के 
कर्मचारी भी अपने परिश्रस द्वारा फिलासोफी के बड़े बड़े अन्‍्धों को भी अध्ययन 
किये हों आश्रये की बात नहीं। परन्तु सर्वदा यह संयोग नहीं होता और यह भी 
नहीं हो सकता कि जो रात्रिन्दिवा फिछासोफी पढ़ रहा है उसे बह पुलिसकर्मचारी' 
जिसको विविध कास है कभी पढ़ जाय | यद्दी दशा यहां बाछाकि और अजातशत्ु 
की है। अजातशत्रु राज्याधिकारी होने से सांसारिक नाना जंजालों से और प्रज्ा- 
पालन के बोझ से डूबा हुआ दहै। इन्हें उतना अवकाश कहां जो अक्मविद्या के विषय 
को विचार फरें। ओर बाछाकि के शिरपर जगत्‌ का कोई भार नहीं | आध्या- 
त्मिक मनन के. ही लिये ये स्वतन्त्र किये गये हैं | अतः इनमें अद्मज्ञाघ की योग्यता 


हा० १. फं० १५]. उपासना-विचार ॥ ( २६५ ) 


का सभावन्ा आपक हूं | परत घाद्ध सबका भनज्न २ है। इस अवस्था से रइकर 
भा बालक भमहामज्ञान से राहुत रह | आर राजा हअह्मज्ञानां हए। यह कंचल बाद्धू 
को विलक्षणता हैं । इत्यादि ऊहापोह करना ॥ १५॥ 


परमात्ममि विज्ञपयितव्ये सुपनुपुरुपसब्रिधिगम्न वृह्तृपाणदरवासः 
सोमराजजित्यादिसस्योपनपदामिपन्तशब्च॒कममिश्रय सूचयतः । इस्याश- 
झ्ायां बृपः | कः पुनरुपायो&स्युपगम्तच्यों ब्रह्म वोधायतुय । नश्ेतत्‌ क्लिज्चिन्मूत 
सस्तु यत्पाणावादाया5अलकपस्साथकत्य भ्त्यक्ततिपयतां नयेत्को5ध्प्या- 
चायेः | ता्किकशतरप्पतुगावपुक्तिसहृस्रपि वोध्यमानों बनो न पसि शरद 
पघाति | यतो हि न फेनापिकदाचिदपि कस्यामप्यवस्थायां पत्यक्षोकृत्योदीरि 
तम्‌ यदिदभव ब्रह्म एतत्सवस्पमेतल्नत्तसमीदशामिति । सपाधों यदि कि 
भाग्यवशादनु भवत्यपितदीयप्रकाशलवग्‌ । तथापि न स तस्मिन्‌ फिमपि बच्ति। 
पृच्छयमानोपि बीनमेवावलस्वते ॥ 
.. अन्रचोक्तमु-सपाधिनिर्धृतमलस्यचेतसो निवेशितस्पात्मनि पत्सुख॑ भवेत्‌। 


रद 





यह शक्झा होती है दि यहां ब्रह्म का विज्ञान करवाना है तब सुप्तपुरुष के 
निकठ जाना और धृहन्‌ पाण्डरवास आदि सस्पोधन पद से पुकारना किस अमि- 
प्राय को सूचित करता है। इस श्का के उपर कहते हैं | मह्य को जनाने के ढिये 
कोनसा उपाय स्वीकार फरना चाहिये । यह कोई मूत्ते वस्तु नहीं कि जिसको 
आमल के समान द्वाथ में लेकर कोई आचाय्ये साधक को प्रस्यक्ष करवा देवे। 
इजारों अनुमानों और युक्तियों से भी हजारों ताकिकों से भी समझाने पर भी 
मनुष्य श्रद्धा नहीं करता है| क्योंकि जिस हेतु किसी अवस्था में कभी भी 
किसी ने भी प्रत्यक्षतया नहीं कहा है कि यही अक्ष हे। इसका यह रूप यह 
छक्षण है| समाधि अवस्था में यदि कोई भाग्यवश उसके प्रकाश फे किज्चित्‌ 
सैश फो अनुभव भी करता है प्थापि वह उसके विपय में कुछ भी नहीं कहता है 
बारम्वार पछे जाने पर भी वह मौन ही साथ छेता है | यहां कहा भी गया है | 
जिसने अपने चित्त का समाधि द्वारा शुद्ध करके परमात्मा में छगाया है। 

छ्छ 


( २६६ ) वृहदारण्यकीपनिषद्भाष्यम्‌ | [ भ० २, 


न शक्यते वशेयित्ुु गिरा तदा स्वयं तदस्त/करणेन गरह्मते । मेज्युपनिपदि । 
६ । ३४ ॥| गीतायामापि ५ |२०, २१ || यत्रोडपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि हष्याति, | सुखमात्यन्तिक यत्तत्‌ बुद्धियरहमम- 
तीछियग । वेति यत्र न चैवाय॑ स्थितश्वल्ञति तत्वतः ॥ अपामापोग्निरुनौ वा 
व्योस्सि ज्योग न लक्षयेद्‌) एवमन्तर्गंत यरय मन; से परिसुच्यते॥ मन एच मनुष्या- 
शां कारएं वन्धमोक्षयो! | वन्‍्धाय विषयासक्लिं मोक्षे निर्विषय स्मृतम्‌ ॥ मैच्यू- 
पनिषद्‌ ६। ३४ ॥ एवं नहि कश्चिदाप्तः परेत्यागत्यानुशारित वास्तवमस्य 
इवृरूपस । अहो पृ्वस्मिन्‌ जन्मनि सिद्धा अपि पुनरपि जनतीगर्भानि/।झत्यभग- 
बन्नीलया प्रथम तावद पद्चपे वर्षे क्रीड़नकपरा अत ऊध्ते विस्पृतसवभावा अवति- 
हुन्त न स्मरस्ति किमपि प्राक्ततजन्महत्तम। यत्न चाजुमान प्रवत्तंते तदू वरतु क- 
दापि प्रत्यक्षमाग॒त्य स्पृलानीनिियाण्यपि प्रीणयति । न पर प्रह्माभिधेय वस्तु 


उसकों जो सुख आआप्त होता है उसका वर्णन वचन से नहीं हो सकता | 
उसको भन्‍्तःकरण करसकता है परन्तु बाहर नहीं कद सकता। गौता में भी 
कहा है जहां पर चित्त वाह्य कार्य से बिलकुल अछग होजाता है जहां आत्मा से 
भात्मा को देखता हुआ आत्मा में ही तुष्ट रहता है । इस आत्यन्तिक सुख को कोई 
इन्द्रिय ग्रहण नहीं कर, सकता केवल बुद्धि से इसका अदण द्ोता है | इस अवस्था 
को प्राप्त कर पुनः विचल्ित नहीं होता | जेसे जल में जछ का अग्नि में अग्नि का 
आकाश में जाकाश का भेद नहीं प्रतीत होता | इसी प्रकार जिस का समन उससें 
छीन हो जाता दे भेद प्रतीत नहीं होता वही मुक्त द्ोता है॥ ६॥ मन ही बन्द 
और मोक्ष का कारण है। विषयासगी मच वन्धका और निर्विएय मोक्ष का कारण है। 
“इसी पक्ार लू कोई भी आप्त पुरुष मरकर वा वहां जा पुत्र: यहां जा इसके वाः 
स्तवहप को सिखलाता दी है। जाश्वये की वात है कि पूर्व जन्म के पिद् 
पुरुष फिर सी जब जननी के गे से निकहते हैं. तव प्रथम तो पांच छः वर 
ओऔड़ में ही छगे रहते हैं इसके वाद उन्हें कुछ भरी पूर्व जन्म की वात स्मृव नह 
होती भौर जहां पर अनुमान की परद्दि है वह वस्तु कभी अत्यक्ष द्वोकर स्क 
झक्दिय को भी असन्न करती है । परन्तु परजह्मासियेय जो बर्तु है बह कद्ावि म॑ 


च्द्म 


आ० ६, के० १५ ] उपासना-विचार ॥ ( १६७ ) 


: में कंदाषि कम्रपि कृति जीचन्णुक्तनामक निभृतसकलपाप्मानमागत्य पहता- 


पुणयोधेनापे सुखयेत्‌ । जीचन्पुक्तातुद्दिश्य भशन्तोषि न भणन्ति हसन्‍्तो न 
एसन्ति इसमे विधा! सन्ति प्रवादा। । अथ कर्थ तह अद्योपदेशसम्भवोअस्ति । 
प्रथा च ध्रतय एक्मनुशारताति ॥ | 

नायमात्मा प्रवचनेन लक्यो न मेधया न पहुना शुतेन । यंभेवेष हणुतते तेन 
लम्यस्तस्पेप झात्मा विवृणुते तनूं र्वाम्‌ ॥२२॥ नाविरतो दुश्चरिताणाशान्तो 


: नासमाहितः । भाशान्तमानसोदापि प्रशानेनेनमाण्ुयात्‌ ॥ २३ ॥ बढ़े ॥ 
भव तहिं अस्य निशाने एवं ले गवर्धितम्यमिति | कि प्रयोगनमपेरण 


तदिद्वातव्यम । विजिगसनीयस्या । इत्पाक्षेपे शरप/ । भयोगवन्तु दशेयन्ति 


: साक्षातकुतपर्याणें महात्मान/-अशरीरं शरीरेप्पसयस्थेप्यपस्थितश । महान्तं 


पिभुमात्मानं मत्ता पीरो ग शोचति ॥ 


निधृतसकलपाप कृति जीवनमुक्त पुरुष को भी बहुत पुण्य के कारण से भी भाफर 
सुखी नहीं करता | जौवन्मुक्तों के विषय में बहुत से बाद विभाद सुनने में आंते हैं। 
छोग कट्दते हैं कि घोढते हुए भी दे नहीं योलते हँसते हुए भी नहीं एऐँसते इत्यादि । 
फिर थे कैसे उपदेश कर सकते हैं | 

और श्रृतियां ऐसे कहती हैं यह भात्मा केवल शास्त्रों के विविध व्याख्यान 
से रुभ्य नहीं होता अथवा मेधा से भथवा बहुत श्रवण से यह आत्मा प्राप्त नहीं 
होता । इस आत्मा का जिसके ऊपर अनुप्रह होता है वही भक्त पुरुष उसको पा 
सफता है। उसी भक्त पुरुष को वह परमात्मा अपना प्रकाश प्रकट करता है। 
इसको दुराचार में आसक्त अशान्त असमादहित अशान्तसानसपुरुष कदापि प्राप्त नहीं 
कर सकते | प्रकृष्ठ ज्ञान से ही इसे पा सकते हैं | इससे शिद्ध हुआ कि यह्द पत्य- 
क्षादि का विषय नहीं है। शुद्धा-जव ऐसा है तो इसके ज्ञान के लिये यत्म करना ही 
उचित नहीं, किस प्रयोजन के लिये इसफो जानना चाहिये अथवा इसकी जिज्ञासा 
करनी घाहिये॥ धत्तर-साक्षात्क्ृतधमोमह्दात्मा छोग इसके प्रयोजन फो दिखलाते हैं। 
बह सब शरीर में व्याप्त है परन्तु बह शरीर रहित है वह विनश्वर पदाये में भी 


: ( २६८ ) वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ , [० २, 
झतः परमात्माउशोकाय पत्यक्षीकर्तव्य एवं | विरतेन सुचरितिन समाहि- 

पैन जीवात्मरा मनसाउक्रणेन सत्ववाप्तव्यः | वशीकृते मनासे च आत्मभावा: 
प्रसीदन्ति | प्रसक्षेप आत्ममावेषु परमात्मा लक्ष्यते | परन्तात्तन्येव विभतिपथ- 
न्ते जना। । अतः शरयर्म जीात्मा, सातावकत्तेन ; | ततः परमात्मा । तस्मान्नक्ञ- 
यिततुं जीवात्मन वालाकिं राजा प्रथम सुपुप्त पुरुष॑ नयति | यथा शास्तसागरे 
प्रवेशाय प्रथम॑ वालकमत्तरँ ग्राहर्यात । कथमिहात्माववोधः | अन्नायं प्रकारो 
दरषवव्यः । यदि शरीर चेतनं भवेत्हिं कथमादूत न ब्रवीति न पश्यतीत्यादि। 
शरीरमिहास्त्येद | अतः शरीरं न चेतनम्‌ | यदि इच्द्रियारिण चेतनानि ! तह 
अस्यामप्यवस्थायां तानीन्द्रियाणि विद्यन्त एव | पूर्ववत्‌ करों अपिहिते नासिके 
झअच्छादिते स्वगनाहता । केवले नयने पुटाभ्यां निव्रद्धे | तहिं जागरण इब 
सुपृप्तावपि कथज्ञ स्व॒स्वविषयं विप्ण्वन्ति | अत इन्द्रियाणि न चेतनानि। 





स्थित है परन्तु स्वयं अविनश्वर है वह महान्‌ व्यापक आत्मा है उसकों मननकर 
विद्वान शोकरहित हो जाते हैं। 
इस द्वेतु अशोक के छिये परमात्मा अवश्य प्रत्यक्ष करने योग्य है | परन्तु घिरद 
सुचरित्त समाहित आत्मा को मन से उसकी श्राप्ति होती है अथोत्‌ इसकी प्राप्ति 
में मत कारण है | जब मन बश होता है तो भात्मा के सब भाव प्रसन्न होते 
हैं और तब प्रसन्न आतभाव में परमात्मा लक्षित द्वोता है परन्तु प्रथम आता 
, के विषय में दी वहुत छोय सन्देद्द करते हैं | इस हेतु प्रथम जीवात्मा ही साक्षात्‌ 
कत्तेव्य है। तद्नन्तर परमात्मा | इस कारण ग्रथम जौवात्मा को छक्षित करने के 
हिये वालाकि को अजातशन्रु राजा सुप्त पुरुष के निकट छेजात हैं।जेसे शाल्र सागर 
में प्रवेश के लिये बालकों को अक्षर अद्दण करवाते हैं।| शह्भा-सुप्त पुरुष के समीप 
जाने से आत्मा का वोध केसे होगा ?| उत्तर--यहां यह प्रकार है| यदि शरीर 
चेतन हो तो पुकारने पर उसे बोलना चाहिये | देखना चाहिये इत्यादि | क्योंकि 
यहां. शर्रर है अतः शरीर चेतन नहीं है | यदि कद्दो कि इन्द्रिय चेतन हैं तो इस 
अवस्था से भी इन्द्रिय सव हैं ही | पूवेचत्‌ कान खुछे हुए हैं | नास़िका अना- 
उछाह्षि ही है | त्वचा भी अंनावुत है | केवड नयन दोनों पुरों से ढका है 


॥|ब्रा० १, कं० १५] इपासना-विचार ॥ ( २६६ ) 


कं 
] 


| 


प्रणोंअपि न चेतनः | एप हि सदा जागति। सुप्तावषि व्यापारोजस्य लक्ष्यत एव 
४ तहिं आदूतः कथज्न सृणोत्ि | अतो5स्यापि न चेतनलम्‌ | एवेस्यो मिन्नोंपरिति 
? कब्रिद्‌ या दरष्ठ श्रोता से एवात्मा। ननु स कथन श्ृणोत । स तु इदानीं 
मु सर्वे संहत्य विश्राम्यत्ति । खालन्ये लीन! । अतः अ्वणादिक न विद्धाति । 
.! एन पुनराहृतः सन्‌ समाधिपुरुप इब विश्राम परित्यज्यावहितों भृत्वा श्रवसा- 
+ दिके करोति । इमां विलक्षणां लीलामतुगपयगरितुं सुपृप्नाश्यासनयनस्‌ | वृह- 
” ल्रित्यादिनामामिधानस्पेत्मयोगनम्‌-वृहनित्यादीनि चन्धादीनां नामपेयानि। 
चन्द्रावयस्तु अचतना; । आहूयन्ता जदा। केम्रिदप्पमिधानेः । न ते कद्ापि सं- 
£ शुखीना भवन्ति । न च श्रोहुं को च ददति | एवमेव सशरीरा होगे प्राणा; 
; का्मिश्रित्सेशमिरामन्ध्यन्ताम्‌ न तेभत्स्पते जड़लात्‌ | एंतन प्राणादीनां 
जड़त्व॑ सूचितम्‌ | यह सूर्यों नेत्ररुपेणेत्थं सर्वे देवा इृद शरीरअपि वततेन्त एव 
दि ते चेतना: कथन्नास्माक वर्चासि शुणवु! | अतस्तेषां न चेतनस्परम्‌ ॥ 





- तबथ जागरणावस्था के समान सपत्ति भे भी अपने अपने विपय को इन्द्रिय 
क्‍यों नहीं अहण करत हैँ | इस द्ेत इन्द्रिय चेतन नहीं | प्राण भी चत्तन 
नहीं है | यह सदा जागता है सुपुप्ति में मी इसका व्यापार छक्षित होता है तो . 
* आहत होने पर क्यों नहीं सुनता है| अतः यह भी चेतन नहीं है इन सबों से 
भिन्न फोई है सो द्रष्टा श्रोता है। वद्दी आत्मा है ॥ शुह्ञा-फिर आत्मा ही क्यों 
नहीं सुनता है ॥ उत्तर-बह इस अवस्था में अपनी सारी लीछा को समेट कर 
पिभाम छे रद्दा है । अपने में ही लीन है| इस हेतु भ्रवणादिक नहीं करता है । 
पुन; पुनः आहत होने पर समाधिस्थ पुरुष के समान विश्राम को त्याग अवद्दित 
हो श्रवणादिक्र करता है | इस विलक्षण छीौछा को जनवाने के लिये सुप्त पुरुष के 
निकट जाने का अयोजन था | पू्षोक्त विषय यहां अच्छे प्रकार समझ में आता 
है | इहृत्पांण्डरवासा इत्यादि नामों से पुकारने का तात्पय्ये यह है। बृहन्‌ इत्यादि 
नाम न्द्रमा आदिक देवों का है | परन्तु चन्द्र आदि अचेतन हैं। इन जड़ पदा- 
र्थों का ।फन्हीं नासा से पकार वे कृदा।प भरा आशभ्रमंख नहीं हाशे आर त्ञ सनने 
के लिये कान ही धरेंगे | इसी प्रकार शरीर सहित ये प्राण किन्द्री नामों से पकारे 
जायें परन्तु ये समझेंगे नहीं | क्योंकि ये जड़ हैं। इससे प्राणादि की भी जढ़ता 
सूचित हुई । इस शरीर में नेन्नह़प से सूये, मनरूप से चन्द्रमा, कर्णरूप से 
वायु, ध्राणरूप से पथिवी इस प्रकार सब ही देव वत्तेमान हैं। यदि पूर्वोक्त देव चेतन 
हैं तो हम छोगों के वचन को क्यों नहीं सनते हैं।इस द्ेतु ये चेतन नहीं हैं ॥१५॥ 


( २७० ) वृहदारण्यकोपनिपदूभाष्यम्‌ ॥ [०९२ , 


स होवाचाजातशब्॒य॑त्रेष एतत्सुप्तेप्रभूद य एप विज्ञा- 
' नमयः पुरुषः केष तदाभृत्कुत एतदागादोति तदु ह 
न भने गाग्येः & ॥ १६॥ 

झत्तवाद--पे अजातशब्रु वोढे जिस काल में यह शयन कर रहा था। 
ज़ो विज्ञानमय और पुरुष है उस समय यह ( जीवात्मा ) कहां था और पुनः 

कह्ठां से इस ने आगमन किया । गाग्य ने निश्चय इसको नहीं समझा ॥ १६ ॥ 
पदार्थ--(सा हू अजातशत्रु उवाच) वे मस्िद्ध बोढे। हे अनूचान | (यत्र एप) 
जिस काछ में यह प्रसिद्धवन॒त्‌ भासमान जीवात्मा (एतत्त्‌ सुप्तः जभूत्‌ ) जब सुपपा- 
घस्था में सोरहा था ( यः एप विज्ञानय पुरुषः ) जो यह ज्ञानगय पुरुष है | ( तदा 
एप: ) तत्र यह (क्ष अभूतू )कह्मां था (कुतः) पुना पेषण करने से (एतद्‌ ) कहां से 
आगमन किया | कौन सोने और जागने हारा है और कौन उठाया गया ऐसी शब्ढा 
स्व॒तः होती है ( यः एपः ) जो यह ( विज्ञानमयः ) अतिशय ज्ञान है और जो 
( पुरुष, ) विविध कर्मो को सीता रहता है अथोत्‌ उत्पन्न करता रहता है अथवा 





# त॑ होबाचानातएशजुः प्रतिलोमरूपमेव तन्यस्ये यत्‌ क्षत्रियों त्राह्मणमुपनये- 
हैहे व्येव त्वाहपयिष्यामीति त॑ ह पाावभिष्थ प्रवृत्राज तो ह सुप्ठ॑ पुरुषः 
भाजम्मतुस्त॑ हाजातशनुरामन्त्रयांचक्रे वृहत्पाएडरबासः सोमराजानति स उ ह 
शिश्य एवं दत 5 है ने यहया विचित्तेप स तत एवं समुत्तस्थों ते होवाचाजात- 
शत्रु; कैष एतरवालाके पुरुषो5शयि्ट क्तदभृत्कुत एतदागादिति तत उ ह बा- 
लाकिन विजक्के॥ को" अ० ४। १९॥ अथे-उन से अजातशझ्नु बोले | में उस को 
विपरीत समझता हूं कि क्षत्रिय दोकर ज्राक्मण को अल्न विद्या के ढिये दीक्षित' करे 
एवसस्तु | जाप यहां आदें में आपको अवश्य ही अहम का बोध करवाऊंगा। 
घाढकि के हाथ पकड़कर वे दोनों वहां सोए हुए पुरुष के निकट वे दोनों 
आए | उस सोए हुए पुरुष को दे बृहन्‌ ! हे पांडरबासा | हे सोम !-हे राजन ! 
इत्यादि नामों से राजा ने पुकारा | वह सोया हुआ ही रह गया। तब इसको 
यष्टि ( उकड़ी ) से मारा । तब वह उठ खड़ा हुआ | तब जजातशज्रु ने वाहढ़ि 
से पूछा कि दे वाढाके | कह्दां यह पुरुष सोया हुआ स्तर | जोर कहां था और कहां 
से भाया परन्तु बाढ्माकि ने इसको नहीं जाना ॥ 


ब्रा० ै, क० १६ ॥ उपासना-विचार ॥ ( २७१ ) 


सब शरीर में जो रदइनेहारा है. बह जीवात्मा कहां था और कहां से आया । ये 
मेरे दो प्रइन हैं क्या आप जानते हैं ? प्रथम शिष्य से प्रश्व पूछना तब उत्तर देना 
यह रीति अजातशम्रु महाराज की बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें विचारने का 
कषवसर मिलता और यदि शिष्य जानता ही हो | अपना परिश्रम बचता है यदि 
उसमें श्ुटि दो तो उतने ह्वी अंश के फथन से शिष्य को भी शाप्र बोध द्वो जाता 
( गाग्ये; ) गाग्ये ने ( तत्तू उ ६ ) इस विपय को निम्चय (न मेने ) न समझा । 
गार्ग्य के समझ में यह बात नहीं भाई॥ १६॥ 


भाष्यमू--सहेति । आत्मनः स्वाभाविक स्वरूप प्रथम दशयति--सुप्ते 


, उत्यिते च तस्मिन्‌ पुरुष । सह जातशत्रु। पुनरपि वाल्ाकि प्रत्युवाच । है अनू- 


चान | यत्र यरिमन्‌ काले एप प्रसिद्धो जीवात्मा कर्ता भोक्ता । एत्त्‌ 
शयनमिति शेष | एतच्छयन यथास्यात्तया । सुप्ठः शयितः अभूत्‌ | तदा 
तस्पिन काले । एप जीवात्मा क्ष कुत्र करिमन्‌ स्वाभाव्ये कीहर्विधे स्वरूपे रिथ- 
तोथ्भूत्‌। कुतः कस्पात्स्थानात्‌ कीदग्विधात्सरूपातू प्रच्युत। सन्‌ | एतदागमर्न 


; ययास्‍्यात्तपा । आगात्‌ आगमत्‌ आगतवान्‌ | इति मप्र पश्नो सत। । के सृप्तः 


के उदयोधित! कश्षजागरित इत्यत्र आइ--य एप विज्ञानमय। विशि्ट शा 
विशान शायतेध्नेनेति शान अन्त|करणधर्मविशेष! | लोके बुद्धि्मतिरुपल- 


0 2७. ४६ 


* व्यिरित्यादयर्तत्पयाया। सन्ति | प्रचुर विज्ञानमस्तीति विज्ञामयः । यः कमित्‌ 


से अनिल ॥+. त5 


बह... मर॥ 


| 


प्रसुरविशनवान्‌ वत्तेते स स्वपिति जागर्ति करोति भद्दे आनन्दृति इत्येबेक्रियां 
फरोतति | पुन; पुरुष! य। कश्चित्‌ पुरुणि बहूनि कर्मोणि सीव्यतीति सः। 
यद्गा परे शरीरे शेते । स विज्ञानमयः पुरुष। क्ासीत्‌। कुतरचागमत्‌ । एवं 
पृष्तो गाग्ये। किमरक्तपानित्यत आइ--तदुह । तद्िशञनमयस्य पुरुषस्य स्वापसं- 
वेशनस्थाने न मेने न बुवधे ॥ १६ ॥॥ 

भाष्याशय--यहां आत्मा की खामाविक अवस्था कहते हैं | जो सोता जाग- 
ता है वह आत्मा है। क्‍या केवछ सोने जागनेहारा है आत्मा है इस पर कहते 
हैं /विज्ञानसय” यह भात्मा ज्ञाचमय है अर्थात्‌ इसमें सब ज्ञान पूर्ण है | यदि 


( २७२ ) वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [अ० २. , 


ज्ञानमय है तो सव कुछ क्यों नहीं जानता । इस द्वेतु कहते हैं कि “पुरुषण है 
(पुरु स ) पुरु बहुत । सम्न्सीनेवाछा अर्थात्र्‌ बहुत सौनेह्दारा अथात्‌-बहुत कर्म 
फरनेद्दारा | यह आत्मा बहुत व्यापार में फंघा हुआ है अतः सब कुछ नहीं जा- 
लता | यदि एकाम्म हो तो बहुत ज्ञान इसमें भासित हो । अथवा “पुरुष? शब्द 
का अर्थ शरौर में शयन करनेहारा का है जिस द्वेतु यह भात्मा शयन अर्थात्‌ 
असावधानता में रहता है। अतः उत्तना नहीं जानता “विज्ञानसय शब्द यद्यपि 
ब्रह्म के लिये ही आता है तथापि आत्मा में भी बहुत ज्ञान होने के कारण विज्ञा- 
नमय कहद्दा जाता | अब इस उपनिपद्‌ के अनुप्तार दो और कोषीतकि के अनुस्तार 
तीन प्रश्न होते हैं. | यह विज्ञानमय सोक्ता किस देश में स्थित होकर शयन करता 
था १-शयन का आधार कौन दै र-और, किस देश से उठकर जाप्रन 
अवस्था में जाया ३ई-छोक में देखते हैं. कि कोई पुरुष बेठा हुआ दी सोगाता 
है और कभी बही पुरुष शय्या पर भी सोता दे इस देतु शयनकत्तो पुरुष का आधार 
का नियम नहीं ॥ शह्वा-शयनकतों पुरुष के आधार का जो प्रथम प्रश्न है यद्यपि उसका 
संभव है तथापि शयन का आधार कोन है । इस दूसरे प्रइव का सम्भव नहीं | 
क्योंकि शयनकत्तों का जो आधार ह्वोता है वद्दी शयन का भी णाधार होता है || समा- 
धान-जो शयनकर्त्ता पुरुष का आधार होता है वही शवन का आधार दोता है 
यह छोक में नियम नहीं | कहीं तो शयनकर्ता पुरुष का तथा शयन का एक ही 
आधार द्वोता है जैसे एक ही मंचा शयनकता और दोनों का आधार है। भोर कहीं 
भिन्न २ आधार होता है जेसे शयनकर्त्ता का पुरुष आधार तो मंचादिक है और मंच 
के उपरिस्थ जो तृहादिक है घह उसके शयन का आधार है । इस अ्रकार शयत- 
कतो पुरुष के आधार को ओर-शयत् के आधार को छोक म॑ भिन्न २ मानते हर ] 
इस द्वेतु प्रथम प्रइन करके दूसरा प्रश्न चरिताथथ नहीं किन्तु मिन्न भी दूसरा प्रश्न 
सम्भव है। शुझ्या-्वितौय प्रश्न का प्रथम प्रइन से भिन्न होना संभव भी है। परत 
द्वितीय प्रश्न से तृतीय प्रश्न का भिन्न होना संभव नहीं क्‍योंकि जो शयनकर्ता का 
आधार होता है बद्दी उसके आरासन की अवधि है शयन के आधार का जब ही 
निश्चय होगा तव ही शयनकर्ता पुरुष के आगमन की अवधि का भी निम्नय हो . 
जायगा | इस द्वेतु ठतीय प्रश्न व्यथे है॥ समाधान-भो शथयत्र का जाथार हो 
चही शयनकृतों पुरुष के आगमन की भी अवधि हो यह तिय्रम चहीं। क्योंकि 


ह्ला० ९. के० १७ ] उपासनावियार॥ | ( ऐ४३ ) 


लोक में शयन के आधार से सित्न भी आगमन की अवधि कही २ देखते हें | जैसे 

मब्यक के ऊपर सोथा हआ पृरुष प्रथम संचक से उठकर बाहर आता है इस 

प्रफार कोई लहीं कहता किन्तु संचक से उठकर गृह में स्थित होकर गृहसे बाहर 

आया है इस प्रकार छोग कहते हैं| इस प्रकार छोकव्यवहार में शयन के आधार - 
सछ्यचक से आगमन की अवधि गृह भिन्न ही प्रतीत होती हे इस देतु छवितीय प्रश्न 
करके उतीय प्रश्न चरिताथ नहीं फिन्तु ततीय प्रभ्॒ की भी संभावना है। इस प्रकार 

अज्ञातशन्र राजा बालाकि के प्रति शयनकर्त्ता विज्ञानमय भोक्ता के स्वरूप के बोध- 

न के लिये तथा खप्त सप्ति रूप दो मकार के शयन के खरूप बोध के निम्ित्त तथा 

दो प्रकार के शयन के आधार के बोधाथे तथा शयनकर्ता विज्ञानमय भोक्ता के 

आगमन की अवाधि के बोधन के वारते तीन प्रश्न करते हैं॥ १६ ॥ 


स होवाचाजातशब्नयंत्रेष एतत्सुप्तोमूद्‌ य॒ एव विज्ञा- 
तमयः परुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय ये 
एंषो5न्तहैंद्य आकाशुस्तस्मिज्छेते तानि यदा गृह्नात्यथ 
हेतत्परुषः स्वपिति नाम तदूगहीत एवं प्राणो भवति 
शहीता वाग ग़हीतथच्तशहीतंश्रोत्र शहीते मन! ॥ १७॥ 


असुवाद--वे अजोतक्षत्रु बोले कि जिस कार में इस आत्गा से शयन किया 
था | जो यह विज्ञानमय और पुरुष है । उस समय यह आ्रात्मा सब इन्द्रियों के 


, योध को श्रपनी कुशलता से छे हृदय के मध्य में जो आकाश है उसमें सोजाता 


थे ्ड्‌ कट 
है । जब सब इन्द्रियों को वह अपने वश में करछेता दे तब इस पुरुषका “खपि- 
हि! ऐसा नाम होता है| उस समय प्राण बद्ध रहता, वाणी बद्ध रहती, चक्षु बद्ध 


, रहता, श्रात्र बद्ध रहता, सन बद्ध रहता हूं ॥ १७ ॥ 


पदाथ--( सः द अजातशत्रु; उदाच ) थे अजातझत्रु थोढे हे बाढाके ! 


/ (थत्र ) जिस काल में ( एप: ) यह जीवात्मा ( एततू ) इस शयन को ( सुप्तः 
। झअभूत्‌ ) कर रह था ( यः एप: ) जो यह ( विज्ञानमय: ) अधिक ज्ञानवान हूं | 
' आर ( पुरुष: ) विधिधकर्स करनहारा है. ऐसा जीपात्मा जब शयन्त करता है 
(हद ) उस समय ( एपाम प्राणानामू ) इस सकछ इन्द्रियों के ( विज्ञानम्‌ ) 


-.. ४८ 


कर +े 


(२७४ 3). बूहदारण्यकीपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [ कष० २. 
खखबिषय-ग्रहण सामध्ये को ( विज्ञानेन | निय-विज्यान-तुछछलना से ( आदाय ) 
छेकर ( तस्मिन्‌ शेते ) उस आकाश में सो जीता है| ( 5: एपः आकाश; / जो 
यह आकाश ( अन्तहंदये ) हृदय के मध्य में है से सूसझते है कि वह सता 
है। इस द्ेतु जीवात्मा फा योगिक नाम कहते हैं. ५ यदा ) जब ( तालि ) सकछ 
इन्द्रियों को ( ग्रृह्मयति ) अपने वज्ञ में जात्सा के आता ६ ( अथ पुरुष; ) तब यह 
पुरुष ( स्वपिति नाम ) 'खपिति! ऐसे नाम्न को धारण करता दूं अथांत्‌ जोवात्मा 
का नाम ही दिखाता है कि यह सोता है, जब सोचा हूँ तव इान्द्रयों को क्‍या 
दक्षा होती है सो भागे कहते हूँ। ( तत्‌ ) उस समय (प्राण: ) ब्राणेन्द्रिय ( गृददी- 
त एवं ) बद्ध दी ( भवातें ) रहता हैँ | अपने व्यापार स॑ ।नेवृत्त हा रहता हूं [ 
इसी प्रकार ( बाय गृहीता ) वाणी का व्यापार भी बन्द रहता है (चश्षुःगुद्दीवम्‌) 
नयन भी उ्यापारशन्य दोजाता (श्रोत्रमू ) अभ्रव्णेन्द्रिय भी बन्द ही रहता है 
( मन्ः गुद्दीतस् ) सनसक्रिया भी बन्द रहती है | १७ ॥ 


भाष्यमू--स हेति | यदा गाग्यों वे “कप तदाभूद्‌ ! छुत एतदायादिति' न 
दिविद तदाउजातशन्रु३ स्वयमेव स्पोक्तप्श्नमनुवदून्‌ जीवस्य शयनाधार॑ दशै- 
यति। है वालाके | य एप विज्ञानमयः पुरुषो5रित। स एप यत्र यत्तिन्‌ काले। 
एतच्छयन यधास्याततया सुप्तो5भूत्‌ | तदा तस्मिज्दयनकाले प्राणानां सप्रा- 
णानां सर्वेन्द्रियाणां । “एतस्पेत सर्वे रूपमभवन्‌ तस्मादेत एतेन आरूयायन्ते , 
प्राणा इति” बहुश 5क्तत्वात्माणशब्देन सवोणीन्द्रियाणि उच्यन्ते। विज्ञान 
विशेषेणः ज्ञान इन्द्रियाणां स्वस्व॒विषयग्रहणाधिकृसामध्यमित्यथथ। । "मसुपप्ता- 
वषि किश्विजुजञनमवशिष्यत एवातो विज्ञानमित्युक्तम” विज्ञानेन निमरकोश 
लेन करणन रज्ज्वा हयानिव | आदाय गदीत्वा संहृत्य इच्द्रिय्यापारान्‌ समा- 
हत्पेत्यय! । ददा वामिन्राकाशे शेते । जागरितदशनखप्मप्ृत्युवासनातुभवनिह- 
सो भूत्वा रवात्मस्थो भवतीत्यर्थ/ | कस्मिच्राकाशे शेतइत्पत आह-अन्तहदये 
हृदयस्य भध्ये | य एप योगादिशास्जे! अदर्शितोड्यानावस्थितैदह आका- 
शौ5रित । तत्र शेत्ते इत्यन्चयः | एप विज्ञानमय। पुरुष। सर्वेपां प्राणानां विज्ञान- 
मादाय आकाशे शेत इति कथमवगम्यते | एतज्जीवात्मनो नापपेयमेन्‌ दृशयति। 


श्रा० है, के० १७ ] उपासना-विचार ॥ | ( १७५ ) पे 


तग्राहि-यदा तानि सबोणीर्ियाशि शह्यति वशीकरोंति | अथ तदा 
पुरुषोधिज्ञानमयों जीवात््मा एतत्स्वपिति.नाम विभर्ति इति शेप: । इमामवस्थां 
प्राप्तस्य जीवात्मनो “स्वपिती” ति नामधेय भवति। यतोउययं सब संहत्य अ्रहरह। 


पा 


स्पपिति शेत्रे । अतः शयनव्यापारपाचुर्यात्‌ 'स्वपिती” त्पेष शब्दातुकरणेन . 


आत्मनों नामकरण कृतवन्तस्तत्ततदश। । यद्वा यदा5य श्वपिति तदा स्वरिष्- 
व संकृस्तिष्ठाति । सवपए। निजम्‌ । “अपीति” गच्छति प्रश्नों भवतीति व्यु- 
सत्या स्वपिति नाम “प्रपोदरादीनि यथोपदिष्टमिति” साधु। “र्वभपीतों भवति 
तस्मादेन स्वपितीत्याचत्ततें” इति श्रत्यन्तरे स्वयमेथ नामनिवेचनसामथ्थ्यात्‌ । 
स्वापकाले सर्वेन्द्रियष्यापाराभावों भवतीति पुनरापे विस्पष्टयतति | तत्तदा | शणो 
प्राणेन्द्रियं शद्ौतों निशद्दीत) सेंहूत एवं भवति | एवं बाग शहीता भवति । 
चन्षुगेहीत भोज गहीत मनो गृहीतम । एवमुक्तेम्योउन्यद्पि सर्च गृहीतं भवति। 
अतो है बालाके ! आत्मत। शयनाधारोउस्तईद्यमाकाशोउस्ति । इतिप्रथपप्रश्न- 
स्य समाधानम । अ्पादेवस्थानादुत्थाय पुनरपि जाग्रदवस्थां पराप्नोतीति द्विती- 


यस्यापि प्रश्नस्य समाधान वेदितव्यम्‌। ऋषिणा क्चिदष्पनुक्तलातू ॥ १७॥ 

भाष्याशय--यह्‌ आत्मा कह्ठां था और फह्दां से आया इस विंपय को जय 
गाग्ये ने नहीं समझा तब अजातशत्रु राजा अपने प्रश्न का अनुवाद करते हुए जीव 
के शयनाधार फो दरसाते हैं | आाकाशन्य्यह्टां आकाश शब्द का भर्थ आकाश ही 
छेमा उबित है फिन्हीं से ब्राम अर्थ किया है सो ठीक नहीं। वेदान्ती छोग मानते 
हैं कि प्रतिदिन भात्म मुएुप्ति में करत होता है. क्‍योंकि इस अवस्था में अवि- 
यारूपी अज्ञान फी निवृत्ति १। जाती है | इस देतु उनके पक्ष में भाकाश फा अथ 
भरह्ठ करना ठीक है, परन्तु उपनिषद्‌ का यह सिद्धान्त नहीं | शेते-जाम्रदू 
अवस्था में जो विविध बाह्य पदार्थों का दशन और स्वप्न में उनकी स्मृति और स्टृति 
के फारण और घासवा का अनुभत्र इन सबों से निशृत्त होना दी शयन है। यहां 
हृदय के गध्य जो आकाश वह शयन का आधार कद्दा गया है। यह भथम अ्दच 
का समाधान है ) ओर इसी से द्वितीय प्रश्त का भी समाधान जानना | जो श- 


” थनाधार है वहां से फिर आत्मा जाम्रत जवस्था में आता है। ऋषि ने-स्वयं ह्वितीय : 


प्रश्त का सप्ताधान नहीं किया है, परन्तु इसी से समझ ढेना | १७ ॥  - 


११७६ ) बुहदारेए्यकोपनिषद्भाष्यम्र्‌ ॥ | [बंब"्र, , 


स य्रेतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महा- . 
राज़ो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेवोच्चाव्च .निगच्छति स 
यथा मसहाराजो जानपदान्‌ ग्रहीत्वा स्वे जनपंदे - यथा 
काम परिवत्तेतेवमेवेष एतत्पराणान्‌ ग़हीत्वा स्व्रे शरीर 
धथाकासं परिवत्तेते ॥ १८॥ 


.अनुवाद--जब वह विज्ञानमय पुरुष खप्त की इच्छा से विचरण करता है। 
तव इसके बेदी प्रसिद्ध छोक होते हैं | उस समय कभी वंह मद्ाराज के समान 
, होता है। अथवा कभी उच्च खरूप को कभी नीच खरूपों को घारण करता है। 


ओर जैसे मह।राज अपने राज्य सम्बन्धी विविध प्रकार के भुत्यादिकों को छेकर 
अपने राज्य में स्वेच्छानुसार घूमें वैसे दी कभी यद्द आत्मा इन्द्रियों को लेकर भ- 


पने शरीर में ही सेच्छानुसार घूमता है ॥ १८॥ 


पदार्थ--यहां प्रथम विज्ञानमय जीवात्मा की खप्नाउपस्था के ज्यापार को दर- 
साने के द्ेतु उत्तर अन्थ का आरम्भ करते हैं (यज्ञ सः ) जिस काछ में बह जीवा- . 
त्मा ( खप्प्यया ) खप्नलीला के द्वारा ( एतत्‌ आचरति ) इंप्त खम्नव्यापाररूप 
नाटक को करना आरम्भ करता है तो उस समय ( अस्य ) इस जीवात्मा के 
(ते ह ) वे प्रसिद्ध नाडीरूप ( छोफाः ) स्थान होते हैं | भाव यह है कि जैसे 
नहों के छीला के लिये विविध नगर प्राभादिक स्थान होते हैं| बैसे, ही इस -' 
जात्मा -की लीछा करने के दिये -शरौरस्थ विविध नाड़ियां ही स्थान होती हैं। अ- 
थवा जैसे नटों फी छीछा देखने चाछे बहुत से मनुष्य द्वोते हैं, बेसे दी इस जी- 
वात्मा के छीछा देखनेद्ारे इन्द्रिय सब ही होते हैं । इस पक्ष में 'छोका:' शब्द 
का अर्थ देखनेहारे इन्द्रिय हें | और जैसे छोला के समय में विविधरूपों को 
नट बनाते है बेसे ही ( तद्‌ ) उस समय ( उत्त ) कभी तो ( मद्दाराज: इब भ- 
वति ) महाराज के समान दोता है ( उत ) अथवा कभी ( महाजाहण: हब भ- 
चति ) सदाज्ाक्षण के समान होता है (उत्त ) अथवा कभी (“उच्चावचम्‌ ) 
उच्च-श्रेष्ट मद्ाराजादि के उच्चसवरूप को | अवच--्नीच चाण्डाछादि नौचखरूप 
को इस प्रकार ऊंच नीच विविधरूपों फो ( लिगच्छतति ) विशेष - प्रकार से प्राप्त 


| 


ह्रा० १, क० १८ ) उपासना-विचार ॥ (२७७) 


करता है। भाव यह है कि कदाचित्‌ राज्य को प्राप्त करके सद्दाराजवत्त्‌ निम्रह अनु- 
ग्रह करने के लिये चेष्टा करता है | कभी सब विद्या को प्राप्त सहाब्राह्ोण समान 
धरममोधम के निणय में प्रवृत्त होता है। कदाचित्‌ चाण्डालादिवत्‌ अपने को म- 
छीन मानता है | कभी हंसता है, रोता है, हष्ट हो सोचता है, मारता है, मारा 
जाता है | इत्यादि खप्म व्यापार को नाच पुरुष भी प्रतिदिन अनुभव करत हैं| 
आगे एक दृष्टान्त से महाराज की समानता को कहते हूँ। इसी प्रकार अन्य 
दृष्टान्त के साथ में भी यथायोग्य योजना करलेनी चाहिये ( यथा ) जैसे ( मद्दा- 
राज: ) मद्ाराज मनुष्यों की दशा देखने फी इच्छा से अथवा सनोविनोदाथ 
भ्रमण की इच्छा से (जानपदान्‌ ) अपने राज्यसम्बन्धी सब काय्ये में चतुर और 
राज्य फे उस उस स्थानों को जाननेवाले अनेक भृत्यादिकों को ( गृहदीत्वा ) लेकर 
( से जनपदे ) अपने भुजोपाजजित राज्य में ( यथाकामम्‌ ) अपनी इच्छानु- 
सार ( परिव्तेत ) अमण फरे ( एवम्‌ एवं ) इसी दृष्टान्त के समान ( एप) ) 
यह जीवात्मा ( प्राणान्‌ ) इन्द्रियों को ( भ्रृद्वत्वा ) ठेकर ( खे शरीरे ) अपने 
शरीर में दी ( परिचतते ) भ्रमण करता है | १८॥ 

ष्पमरू--स इति। अथ प्रयम विज्ञानमयस्य पुरुपस्य स्वप्नावस्थाव्यापारं 
दर्शयजुचरभन्थमारभते | यत्र यरियन्‌ काले । स विश्ञानमयः पुरुष! । स्वप्यया 
एतत्समन्यापाररूपलीलाम्‌ आचराति फतुमारभते। स्वप्नेनोपेता सवप्न्या स्वप्त- 
टृत्तिः स्वम्रव्यापार। स्वम्नसमिलितलीलेत्यर्थं/ | यदा स्मलीलां चिकरीपेति 
तदा नटस्प वाह्मनगरादिस्थानानीव | अस्य जीवात्मन।। ते ह सुप्रसिद्धा 
नाव्याख्या खोकाः स्थानानि भवन्ति | यद्वा नटस्थ यथालीलादशंका वि- 
विधाः पुरुषों भवान्ति | तंथेव पस्यापि । ते . झश्द्रियारुयाः प्रसिद्धा लोका 
अवलोकनकत्तोरों भवन्ति । यथा लीलासमये विविधानि रुपाणि 
रूपयन्ति नदा। । तयैवायमापे । तत्तदा कदाचित्‌ महाराज इस भवति। 
उताथवा । कंदाचत्‌ मद्ाब्राह्मण इत भवत्ति। उताथवा | उच्चावच निगच्छति । 
उच्चावच यथास्यात्तथा प्राप्तोति । उ्च महाराजस्वरुप महाब्राह्मणादर्वरू- 
पंच। अवचम नौर्च चाण्डालादिस्वरूप च। इत्थमुद्यानि नीचानि विधि- 
धानि रुपाणे। निगच्छाति नित्तरां पराप्नोति। कदाचिद्राब्य प्राप्य निग्रहानु- 
प्ईं कर चेष्ठेते महाराजवत्‌ । कदाचित्‌ सर्वो विद्या्पलक्य धस्मांपर्सो नि- 


( रछ्षद् ) वृहदारए्पकोपनिपद्भाष्यमू ॥ [ अ० २ 


शँतुं प्रवर्तते पह्मत्राह्मणवत्‌ । कदाचिचाए्डाल इब मलीनपाक्तान मन्यते। 
कदाचित इसाति, रोदिति, हृष्यति, शोचाति, इन्ति, हन्यते । इत्यादिस्पप्रव्या 
पार; पामरप्पहंदिंत मलुभयस्ते । खप्ने व्यापारानेव पुनरपि सद्ष्ास्तानाचहे।... 
यथा जनदशा अवलुलोकपिपुर्या पनोविनोदाय विश्वमिषुवी कन्रिन्मदाराज। 
जानपदान्‌ जनपदसम्धन्धितत्तुतदेशविशेषताउभिज्ञन्‌ भृत्यादीन्‌ बहूम 
गणान्‌ गृहीला । यथाकाम स्वेच्छानुसारस । स्वजनपदे ,स्पृभुजोपार्मिते निर- 
पढने राज्ये परिवतेत प्रमेत्‌ | एव्मेबेप विज्ञानमय। पुरुष। | प्राणान्‌ सवोशणी- 
'स्ियाणि समनस्कानि गहीत्वा से शरीरे यथाकाम परिष्तते भ्रमत्रि एवदिति 
क्रियानिशपणस्‌ | एतां विविश्रां लीलां करोतीत्यरव!। केचिदश: सप्े सन 
शरीराज्नि/छत्प वाह्मप्रदेशमप्ययमात्मा बजत्येत्र मन्यन्ते । तन्रिरासाय से 
शरीर इति पढे परयुक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथ यदा सुषुप्तो भवाति यदा न कस्यचन वेद हिता 
. न्ञाम नाब्यो द्वाससतिः सहखाणि हृदयात्युरीततमसिप्र- 
, तिएइन्ते ताभिः प्रत्यवरूप्य पुरीतति शेते ल यथा कुमारो 
. वा महाराजो- वा महाव्राह्मणो वाउतिप्नी मानन्दस्य गला 
शुयीतिवमवेष एतच्छेते)॥ १६ ॥ 
अलनुवाद--अनन्तर जब यह आत्मा सुपुप्त होता ( गाद़ निद्रा में रहता) है 
और जब किसी पदार्थ के विषय में कुछ नहीं जानता उस समय जो हिता (द्विः 
करनेहारी ) ७२ सहस्त्र नाड़ियां हृदय देश से लेकर सम्पर्ण शरीर में फेली ह' 
हैं । उनके द्वारा इधर उधर जा अन्त से इन्द्रियों को समेट शरीर में सोता है 


[ जसे कुमार अथवा महाराज अथवा गद्दानाह्मण आनन्द की पराकाए्ठा प 
पहच कर साव | इसी अकार वह यह आत्मा सा जाता हद ॥ १<॥| 


पदाधे---( अथ ) अनन्तर ( यदा ) जब यह जीवात्मा ( सुपप्तः भवर्ति 
अच्छे प्रकार सो जाता है अथांतू आत्मा को जब सुषुत्त अबस्था प्राप्त होती है 


ब्रा० १, क॑० १९] उपासना-विचार ॥ - | ( २७६ ). 


( यदा | जब ( कस्यचन ) किसी पदार्थ के विषय में (न बेद ) कुछ नहीं जा- 
ना है तब उसका नाम, सुपुप्त्यवस्था है और उस समय आत्मा “सुपुप्त? कहलाता 
है। इस अवस्था में आत्मो कहां रहता है सो आगे कहते हैं ( हृदयात्‌ ) हृदय 
देश से ( हिताः ) हित्त-सुख देनेहारी (द्वासप्तति:) ७२ चहचत्तर ( सहस्ताणि ) 
+ सहस्र ( नाड्यः ) नाड़ियां ( पुरीततम्‌ ) सम्पूर्ण शरीर में ( अभिप्रतिष्ठन्त ) फेली 
- हुई हैं ( तांम ) यह बात प्रसिद्ध है तो फिर इससे क्‍या हुआ (ताभि; ) 
उत ७२ सहस्त नाड़ियों के द्वारा खूब भ्रमण कर पाछे सब इन्द्रियों को अपने में 
सिमिट ( पुरीतत्ति ) शरीर में ही ( शेत्त ) सो जाता है। भागे दृष्टान्ब देते हैं 
( यथा ) जैसे ( कुमार; ) अत्यन्त बालक ( वा ) अथवा ( महाराज; ) महाराजा 
* (वा ) अथवा ( महाआ्राह्णः ) परिपक् विद्यासम्पन्न पूर्ण वेत्ता महाजाह्मण ( आ- 
सन्दरय ) आनन्द की ( अतिन्नीम्‌ ) परमाकाष्टा अन्तिम सीभातक ( गत्वा ) जा- 
कर ( शयीत ) सो जाय॑ ( एवम्‌ एवं ) इन्हीं दृष्टान्चों के अनुज्तार ( स; ) बह 
(एप: ) यह आत्मा ( एततू शेते ) इस सुपुप्ते अवस्‍्था में शयन करता 


है ॥ १९॥ 


भाष्यपू--अथेति । सषुप्त्यवस्थां लक्षयति | अथ पुनजोग्रत्स्वप्णयोव्य॑ति- 
'रेकशुद्धिकथनानन्तरप्‌ । यदा यरिप्तन्‌ काले | अयमात्मा । सुषुप्तो. भवति , 
शोभन स॒प्तः सुप्तः | विशेषज्ञानवित्तेपाभावेन संप्रसत्नोड्शेषपासनाबिरहिंत 
इत्यर्थ। | कदा सुपृंप्तो भवतीत्याह-यदा यरिगिन्‌ काले । अयमात्मा । कस्यचन 
कस्यचिदस्तुन! सम्बस्धे क्रिमपि | न वेद विंनानाति | तदारुय सुपुप्त्यवस्था | 
अस्यापवस्थायां क स तिहवति ! अतो:ग्रे पठति हृदयादिति-हुदय वामोद्रपत्त 
मरदेशयोगर्यरिथित! पुणडरीकाकारो मांसपिएद।। तस्मात्स्थानातू । हिला हिलका: 
रिशय। । सवा; किया नाडीद्वारा भवन्ति। अतोहिता।। द्वासप्ततिः सहत्ताणि । 
द्वाम्पां सहस्ताभ्यामधिका सप्ततिद्विंसप्तति। सहसारि नाज्यो देहरय शिराः । पुरी- 
ततमभिप्रतिष्ठन्ते । हृदयस्थ बेंहन॑ पुरीतदित्युच्यते | ृह पुनस्तदुपलत्षित शरीर 
पुरीतस्कृथ्यते । तां पुरीततप्रमितों व्याप्य वर्तस्ते । द्वासप्तृति! सहस्ताणि नाड्योः 
हृदयदेशालि/रुत्य सम्पूर्ण शरीर॑ व्याप्य बतैन्ते | तत। करिमित्याइ-तामिनो- 


(:२८० ) घृहदारण्यको पनिषद्भाष्यम्‌ || [भ०३. : 


डीमिद्ररया मत्यवसप्य सवेत्र नितरां चरित्वाउवसाने सर्वाणीन्द्रियाणि सहत्य | 
पुरीतति | हृदयदेशे । शैतर स्पिति । अत्र दृष्ठान्तमाई-स यथा । कुमारोबा5 
त्यन्त क्रीडनशीलो बालः | महाराजो वा वश्यप्ररृतिकों महान्‌ राजा वा । महा- 
ब्राह्मणः परिपक्षविद्याविनयसम्पत्तो प्रह्मवेदनतया निखिलदन्दसड्भविरहितों . 
वा पुरुष: | अतिध्नीम्‌ अतिशयेन दुःख हन्तीति अतिष्नी तामू | आनन्दस्य सख- - 
स्पावस्थाम्‌ । गला भ्राप्प शयीव । दु!खानज्ुविद्धसुखखाभाव्ये ज़तिह्ठत । 
एचमेव । दृष्टान्तत्रयतुल्यमेव । एप जीवात्मा । एतच्छेयन यथ/स्यात्तथा। शतते 
सुपुप्त्यवस्थायां तिहृवतीत्यथ; ॥ १९ ॥ 


स॒यथोणेनाभिस्तन्तुनोच्रेगथाग्नेः चुद्रा विस्फुलिडा 
व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे 
देवाः सवाणि भृतानि व्यच्चरान्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य ' 
सत्यमिति प्राण वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 


अनुवाद--मैसे ऊगैनामि ( मकरा ) नाम कीट अपने तम्तु के द्वारा विचरण 
कर्ता है और जेसे भग्नि से छोटे २ पिस्फाकिज्न निकलते हैं | यह विषय प्रसिद्ध 
है। वैसे दी सब आण, सब छोक, सब देव, सब भूत इसी जात्मा से प्रस्फुटित वा 
उद्गत हते ६ | उसका उपनिषद्‌ नाम “अ्षित्य का सत्य” हद | भिम्वय ग्राण ही | 
सत्य है उनके मध्य यह सत्य है || २० || * 


पदाधे---भव जीवात्मा की स्वाभाविक स्वप्त भोर सुपृप्ति दो अवस्थाओं का 
व्याख्यान कर उसकी सह्दिमा प्रकट करते ६ | (यथा ) जेसे ( सः झर्णनामि; 
मकड़ी ( तन्तुना ) नेंजानाभत जार से ( उचरत्त्‌ ) विचरण करती ट्वै अथांतू 
ऊपर से नीचे, नौवे से ऊपर खच्छन्दतया उसके द्वारा क्रीडा करती है उसी जाढ़े 
के आश्रित उसकी शयनादि.-क्रिया भी होती है । ओर ( यथा ) जेसे ( भरनेः ) . 
अग्नि से निकछ कर (क्षद्रा; ) छोटे २ (विस्फुलिज्वाः ) चित्रग।रियां ( व्युबरन्ति ) 
इधर उधर ऊपर नोच-उड़ती है. (एवम्‌ एवं) बसे ही ( अछ्मात्‌) इस ( आत्मतः ) 
ज़ीवात्मा की सहायता से अर्थात्‌ इससे प्रतिविम्बित तथा उज्ज्वल्लित होकर. 


ब्रा० १, क॑० २० ] अपासना-विचार ॥ ( २८१ 


( सर्चे प्राणाः ) सब बागादि इन्द्रिय ( सर्वे लोकाः ) शरीरस्थ मुख कर्णादि प्रदेश 
( से देवाः ) चक्षुरादि छवारा प्रविष्ट सब सूर्यादि देव ( सबोणि भूतानि ) शरीर 
में सम्पिहित सब पृथिवी अपू तेज भादि मद्दाभूत ( व्युबरन्ति ) विविध प्रकार 
से अपनी अपनी सत्ता के छास में काम कर रहे हैं ( तस्य ) उस जीवात्मा का 
( उपनिपद्‌ ) नाम ( सत्यस्य सत्यम्‌ ) सत्य का सत्य है ( इतति ) इस प्रकार 
आगे “सत्यस्य” का अथे खर्य ऋषि करते हैं ( श्राणा: वे सत्यम्‌ ) आण-पमस्त 
इन्द्रियों का एक नाम प्राण है। निम्वय इन्द्रिय ही सत्यपदवाच्य है अधीत 
यहां सत्य पद से समस्त चक्षु आदि इन्द्रियों का अहृण है ( तेपाम्‌ ) उस इन्द्रियों 
के मध्य में भी ( एए: सत्यम्‌ ) यह भार्मा दी सत्य है. अथवा जीवात्मा की अवस्था 
के उपदेश से उसके भात्यद्दिक ओर सब लोगों के समझने के योग्य खरूप को 
दिखा अब प्राह्मण की समाप्ति में किव्न्चिन्सान्न जाह्म के तटस्थ खरूप का प्रस्ताव 
करते हैं| जैसे ऊर्ण ताम कीट निज निर्मित तन्‍्तु के द्वारा विचरता है तहत अह्म 
भी निज झृष्ट जगत्‌ के द्वारा अविचरणशीलक भरी विचरता हुआ प्रतीत 
होता है | और जैसे वह कीट अपने जालऊे के आधार पर ही पराबर रहता हैं [ 
तह्ठतू निज निर्मित्त जगतझूप आधार पर निराधार होने पर भी रहता है | इत्या- 
दि भाव जानना | पं जैसे अग्नि से छोटी २ चिनगाएियां निकलती हैं ( तस्मात्‌ 
आत्मन; ) इस प्रत्यक्षतत्‌ भासमान आत्मा की अवेश्षण से ( सर्च प्राणा; ) सारे 
वाह्य अथवा आन्तरिक प्राण (राव छोका: ) सय भूरादि लोक ( सर्वे देवाः ) सब 
सूयादि देव ( सबोणि भूतानि ) पृथिवी जछ तेज आदि सच सहाभूत्त (व्युश्वरन्ति] 
आविभूत होते हैं | उसका ( उपनिपद्‌ ) लाम ( सत्यस्थ सत्यम्‌ ) सत्य का सत्य 
है ( प्राणा; वैं सत्यम्‌ ) निमश्नय सघ आण, लोक, देव, भूत ही सत्य है ( तेपाम्‌ ) 
उन सबों में भी (एपः ) यह परमात्मा ( सत्यम्‌) सत्य है #॥ ३० ॥ 

भाष्यप्रू--स यथेति | जीवात्मन। स्वोभाविक्यों स्वप्नसुपृप्ती व्याख्याय 
महिमाने प्रकट्यति । तथाहि-ऊण्णनामिः तन्मुवोयास्यक्रीटः सुप्रसिद्धो लोके 
“जूता स्ली तन्तुवायोण॑नाभमर्केद्का! समा।” ऊर्णेंव त्तुनापी यर्य से 
ऊणेनाभिः । तन्‍्तुना स्वनिर्मितिन तन्तुसमरहेन । उच्चरेत ऊध्वेमधरितिस्येगित- 

# ऐसे ऐसे स्थलों में “स” शब्द असिद्धार्थक्ष होता है। 
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_ र८२ ) वृह्दारण्यकोपनिषद्भाष्यमू॥ [ झ० २. 


स्प्तृत+ स्वच्छन्दतया विहरेत्‌ ! तथा च। अग्ते! सकाशात्‌ । यथा चुद्रा) स्वश्पाः 
“इबल्पा विस्फुलिज्ञ अज्ञरा: । व्युच्चरन्ति निःसरन्ति परिततः प्रसर्पन्ति।स 
इति प्रसिद्धायकः । यथेमों दृष्टान्तों उप्रसिद्धों वर्तेत | एवमेव | अस्मादात्मनः। 
जागरणस्वपनसुरवपनावस्थात्रयविशिष्टात्‌ पूर्वोक्ताज्ीवात्मन। । अर्थात्तेन 
प्रदिविम्विता; तोज्वलिताथ सन्‍्तः । से प्राणा बागादयः । सर्दे लोका। शरी- 
रस्था मुखकर्णादय। प्रदेशा। । सर्वे देवा्क्षुरादिद्वारा प्रतिष्ठा! सूयौदया। 
प्रवोशि भूतानि | व्युच्वरन्ति शरीरक्रियाउलुष्ठाने विशेषेण प्रसपेन्ति । सर्वे स॑ 
स्व नियोगमनुतिष्ठन्तो पर्तेन्त इत्यर्थः ॥ द्वितीयो5थे! । अथवा | नौवात्मनो- 
अवस्थोपदेशेन दत्मात्यहिकसबंलोकुसुवोध्यस्वरूपं दर्शयित्वा | म्ाह्मणस्पोप- 
संहारे किव्चिन्मात्र तह्मण॒स्तटस्थलत्षणं पस्तृयतें। यथा ऊर्णेनाभो निब- 
निर्भितेत तन्तुना व्युच्चरति | तयैव स्वसप्टेन जगता सह सोअपि परमात्मा क्रीड- 
ति। यथाग्ने। सकाशाद्‌ कद्गा पिग्फुलिज उत्पतन्ति तथैवेश्व॒रा वेक्षणाद 
विविधाः सष्तयो जायन्ते । इत्यं सर्वे वाह्म आश्यन्तराथ भाणाा । 
सर्वे भूरादयो लोकाः । सर्वे सयोदयो देवाः | सदोणि आकाशादीनि महामृ- 
तानि उ्युबरन्ति निर्गच्छानित | योडपमीहशो $स्ति स केन नास्नाउभिधीयत इति 
जिन्नासायां तस्पोपनिषदित्यादि प्ररभते-तरय जीचात्मनः परमात्मनों वा। 
उपनिषन्नामधेयम्‌ | उपसमी्ष नि नितरां सादयाति गमयति या सा उपनिषद्‌ | 
काउसावुपनिषृद्त्याइ-सत्यस्य सत्यमितति । कि पुनः सत्य किम्बा सत्वस्य 
सत्यभित्यतआह-प्राणा इति। प्राणा वागादय। । सर्वे लोकाः सर्चे देवा। सवोधि 
भूतानि च । दे निश्चयेन सत्यधु सत्यपदाभियेयाः। तेषामपि पराणादीनां मध्पे। 
एंष जीवात्मा परमात्मा वा सत्यस्‌ | अविनश्व॒र॑ तत्लमित्यर्थ; ॥ २० ॥ 


भाष्याशय--यहां दो दृष्टान्त कहे गये हैं | एक ऊर्णनासि और दूसरा भ- 
ग्विविस्फुलिज् |. ऊर्णेनामि ( सकड़ी ) लामक कीट के ये ज्यापार हैँ-नित 
छा 2 


देह से तन्तुओं को निकाल एक उत्तम और दुर्गोपम जाका बना- उसमें विविध ' 


ब्रा० १, क० २० | उपासना-विचार॥।..“#॥ ६ २८३ ) 


कीट पतज्ञ माश्षिकाओं को फेसा उन वद्ध दृतभाग्य जीवों से दिन यापन करता 
हुआ सतत क्रौड़ासक्त रहता है | उन जाछीय तन्‍्तुओं पर बहुत शीघ्र गति से 
दौड़ता है| कभी एक ही तन्तु को दो सिरे पर छगाक़र उससे चढ़ता उतरता 
रहता है | आश्रय यह है कि यदि 'कीट को हाथ में लेकर कुछ जोर से पटको 
तो वह नौंचे नहीं गिरेगा किन्तु वह उसी क्षण अतिबुद्धिमता के साथ पेट से 
तन्तु उत्पन्न कर आप के हाथ में छगा लटका हुआ रहेगा | अधिक छोक देने से 
३ ॥ञ3 


नीचे गिरेगा | अन्यथा छटका ही हुआ रहेगा। अथात्‌ इससें तत्शुण तन्तु उत्पन्न 
करने की ईश्वर ने महती शक्ति दी है | 


इसी प्रकार यह जीवात्मा विविध वासनाखरूप तन्‍्तुओं को उत्पन्न कर उनसे 
आसक्त हो उन वासनाओं से प्रेरित नाना कर्मों में प्रवृत्त हो तज्जनित भोगरूप 
कीर्दों को ले कोड़ा करता रहता है | जेसे ऊर्णनाभ तत्काल तन्तुओं को उत्पन्न कर 
निज. गनोरथ साधता है वैसे ही यह वासनारूप तन्तुओं को फैला निज अभीष् 
का अनुसरण करता रहता है। जैसे ऊर्णनाभ और तन्‍्तु दो पस्तुएँ हैं पैसे ही 
आत्मा और वासना भी दो पदार्थ हैं । दसरे दृष्टान्त का अभिप्राय यह है कि 
अग्नि से निकछ कर.जैसे चित्तगारियां पृथक पथक्‌ होती हैं और अपने को प्रकाशित * 
कर कुछ देर में उपशान्त दोती हैं | तद्डत्‌ आत्मा से सानतो विविध ज्ञासरूप बि- 
सफूंलिज्ञ निकलकर इन्द्रिय लोकादिक के तत्ववरूप प्रकाश को प्रकाशित कर शान्त 
दोते हैं | यहां /व्युच्चरम्ति” यह क्रिया प्राणों के साथ मुख्याथे द्योतक है और 
अन्य पदों के साथ गौणार्थ प्रकाशक है। आत्मा की सहायता से ही प्राण ( सब ) 
इन्दरिय ) “व्युउ्चरन्ति/ विविध विषयों के ऊपर दोड़ते हें यह मुख्याथ है। और 
इसी आत्मा से सब छोक् ( च्युच्चरति ) होते हैं, इसका भी भाव यह है कि 
आत्मा के विज्ञान की सहायता से ही ये सारे छोक अग्नि आदि देव ये सारे जीव- 
धारी जाने जाते हैं | यदि' विज्ञान न होबे तो एक तुच्छ से तुच्छ वस्तु का भी 
ज्ञान कंदापि नहीं हो सकता | इससे यह सिद्ध होता है कि सब पदार्थों का बोध 
आत्मा से ही होता है | अतः इसको त्याग अन्यत्र च्मण करना केवक शैशव 
क्रीड़ासान्न है ॥ २० ॥ 


इति प्रभ्रम ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ।॥ 


(३८४ ) वृहदारण्यक्रोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [भ० ३, 


॥ अथ द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ 

जीवात्मनः स्वरूपमस्तित्वस्वा मंद्शितम्‌ । स्वस्थादात्मन एवं सवारि 
ज्ञानानि जायन्त इत्यपि कथितस | कदा जीवात्मा स्वस्थो भवाति 4 चित्तवृत्ति- 
निरोधे साति।चित्त कदा निरुध्यते ? इन्द्रियाणां हत्तिनिरोधे सति । इज्ियाणि 
कदा वध्यन्ते ! प्राणानां निरोधे । के च ते प्राण) ।किंस्‍पाः ।को व्यापार! । 
के सहायका! । कथ॑ वाद तेपामवरोध इत्यादीनि विज्ञनानि अनन ब्राह्मण: 
ना55रभते । पत्तीनां मिरोपेन एकराग्रेण मससा जीवात्मपरमात्मनोंत्रीधः सम्प- 
वति। अत इन्करियाणां वत्तयोदशयितव्या! प्रथम । अतएव प्रथमत्राह्मणान्ते 
पाणा वे सत्य मित्यनेन पाणानां सत्यतप्रतिपादनेन तपां सत्ता सम्यक्र्‌ 
कैथिता । एवं यथा वाह्मवायु्कापन गृहइज्षादीचांभज्ञो दृश्यते । तथेबान्त- 
रिकंप्राणानां चाञ्चल्येनाउत्य देहस्य महान्विपयय उपतिए्ठत । अत; .शनः २ 
प्राणा वश नेतव्या। | इसे एवं प्राणास्तत्तदिन्द्रियं प्राप्य तत्तत्स्वरूपा भ्रृत्वा त- 
प्त्नापभिराख्यायन्ते | अथवा केचिन्मन्यन्ते | नहीन्द्रियाणिण प्राणवायोविंभि- 
ज्ञानि | अतः प्राणशब्देन इन्द्रियास्यवोच्यन्ते उपनिपत्सु । इन्द्रियस्वरुप- 
व्यारुयानाय तहिं ब्राह्मणमिदमारज्यते ॥ 





संक्षेप से जीवात्मा का स्वरूप अथवा अस्तित्व दिखछाया' | स्वस्थ आत्मा से ही 
सब ज्ञान होते हैं यह भी कहा | परन्तु कव जीपात्मा स्वस्थ होता है !; चित्तवृत्तियों 
, के निरोध होने पर | चित्त कत्र निरुद्ध रहता दे , इन्द्रियों की दृत्तियों के निरोध 
होते पर | इल्द्रिय कव वद्ध झोते हैं ! प्राणों के निरोध होने पर । वे प्राण कौने हैं-- 
उनका सरूप क्‍या है, उनका व्यापार कया है, | उनके सद्दायक्र कोन हैं, किस 
प्रकार उनका अवरोध हो । इत्यादि विज्ञानों को इस ज्राह्मण के द्वारा भारम्भ क- 
रते है | जब दतिया का निराध हांता है तव एकाझआ मन स जावात्मा परमात्ता 
का वोध संभव होता है | इस द्वेतु इन्ह्रियों की वृत्ति ग्रथम दिखलानीं चादिये | 
अत प्रथम ब्राह्मण के अन्त में “प्राणा वे सत्यम” प्राणों के सत्यत्व प्रतिपादन 
से उनकी सत्ता अच्छे प्रकार कथित हुई | एवं जैसे वाह्य वायु के प्रकोप से गृह 
वृक्षादिकों का भज्ञ होना देख पड़ता है वैसे ही आन्तरिक प्राणों के चाब्चल्य से 
इस शरीर में महान्‌ विपययय उपस्थित होता है। और जक्षवोध होना असंभव है 


क्र० २, कं० १ ] शिश्रुत्राह्मण म्‌ ॥ ( २८४ ) 


जत्त: थीरे २ प्राण बश से छाने चाहिये | ये ही प्राण उस उस इन्द्रिय को प्राप्त 
द्दो तत्तत्‌ रूप हो तत्तत्‌ नाम से पुकारे जाते हैं । अथवा कोई कहते हैं कि प्राण- 
वायु से भिन्न इम्द्रिय कोई पदाथ॑ नहीं । इसहेत उपनिषदों में प्राण शब्द से 
इन्द्रिय ही कहे जाते हूं तब इन्द्रिय स्वरूप के ही व्याख्यान के लिये इस ब्राह्मण का 
आरम्भ हैं ऐसा मानना चाहिये । मनः सहित इन्द्रिय के ज्ञान बिना आत्ाज्ञान 
नहीं | भोर जाताज्ञान बिना परमाताक्षान नहीं ॥ 
यो ह वे शिशुं साधानं सप्रत्याधानं सस्थू्ण सदा 
वेद सप्त ह ह्विषतो श्रातृव्यानवरुणद्धि अय॑ बाव शिशुययों $- 
य॑ मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाउधानमिद पत्याधान प्राणः 
स्थ॒णान्न दाम ॥ १॥ 
अनुचाद--भाधानसहिित, प्रत्याधानसाहित, स्थृणासह्तित और दामसहित 
शिशु को जो जानता है बह द्वेप करनेहारे सात श्राहृव्यों ( शत्रु ) को अपने वश 
गें करता है | यही शिशु है जो यह मध्यम प्राण है| उस शिशु का यह ( श- 
रीर ) दवी आधान है | यह ( शिर ) ही प्रत्याधान है, बल ही स्थृणा है, अन्न 
दाम है ॥ १॥ 
पदार्थ--( साधानम्‌ ) आधानसंद्दित | आधान आदिक शब्दों का अथे 
स्वयं उपनिषद्‌ दिखलावेगी ( सप्रत्याधानम्‌ ) भ्रत्याधानसहित ( सस्थृणम्‌ ) 
स्थुणासहित ( सदामम्‌ ) दामसहित ( शिशुम्‌ ) जो शिश वाहुक है उसको 
(६ मै) निश्चय करके (यः ) जो (वेद ) जानता है उसको यहद्द फल प्राप्त 
होता है ( हू ) निश्चयरूप से वह शिक्षुवित््‌ पुरुप (ट्विपतः ) हेप करनेहवरे 
( सप्त ) सात ( आराएव्यान्‌ ) भ्राठव्य-शन्रुओं को ( अवरुणद्धि ) अपने बन में 
करता है| शव आगे प्रत्यक शब्द का धर्य दिखाते हैं। पूवे “शिशु” कहा है। 
लोक में छोटे बच्चे का नाम शिशु है। यहां शिशु कौन है ! इस शह्ा पर कहते 
हैं ( अयम्‌ वाव शिशु: ) इस शरीर में यही शिशु है ( यः अयम्‌ ) जो यह ( स- 
ध्यम्ः ) शरीर के मध्य में रहनेहारा (प्राण: ) छिल्लात्मा प्राण है | अथात्त्‌ इस 
स्थूल शरीर में लिज्कात्मक शरीर ही शिशु है | क्‍योंकि यह अति सूक्ष्म रूप से 
शर्रार के मध्य में सो रहा है। आगे आधान कहते हैं-।जिसमें वस्तु स्थापित हो- 


( १८६ ) वृहदारएयकीपनिपद्भाष्यमू ॥ [०२ 


सके उसे आधान कहते हैं | अधिष्ठान वा शरीर का चाम आधान हैं (तर ) एस 
प्राण का ( इृदम्‌ ) यह स्थूछ शरीर ( एवं ) ही ( आधानम्‌ ) अधिष्ठान-रूने की 
जगह है | क्योंकि इस शरीर में ही प्राण रहता है । अब प्रत्याधान कहते हैं-- 
जिस एफट्दी स्थान में अनेक अधिष्ठान हों उसे प्रत्याधान कद्दते हैं ( इदम्‌ प्रत्या- 
धानम्‌ ) यद्द श्षिर द्वी अत्याधान है| क्‍योंकि इस शिर में प्राण के रहने को अनेक 
स्थान हैं दो शांखें, दो फान, दो नासिकाएं, एक रसना इसके अतिरिक्त मान- 
सिक शक्ति इस प्रकार शिर में अनेक आधानर-अधिए्ठान हैं | अतः शिर का नाम 
अत्याधान है | अब स्थूगा कहते हैं-खूंटे का नाम स्थृणा है ( प्राण: स्थूणा: ) प्राण 
नाम यहां चल का है । वल ही स्थ॒गा दे क्‍योंकि शर्ररे में बछ रहने से दी प्राण 
रहता है | आगे “दाम” दिखाछाते हँ-रज्जु ( जेबरी ) का नाम दाम है यहां 
“ ( अन्नम्‌ दास ) विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ ही दाग हैं | क्‍योंकि अन्न से ही 
यह प्राण बंधा हुआ रहता है #॥ १ ॥ 


भाष्यमू-यों हेति। साधानम्‌ आधानम्‌ शरीरम्‌ अग्र वच्यमाणलात 
तेन सह वर्तत इति साधान॑ सशरीरम। स मत्याधानग्र्‌ मत्याधान॑ शिरः तेन 
सह पिथते सप्रत्याधानं सशिररकम । सस्थूर्ण स्थृणात्र व तया सह विश्व 
इति सस्थू्ण स बलम्‌ | सदा दामाज्न तेन सह वर्तत इते सदा सहालय । 
इंद्शेपिंशपरोविंशपित शिशु शयनशीलमनासक्ते वाले यो ह साधकों वेद 
जानाति। तस्येद॑ फलमू-स शिशुतत्वबित्‌। द्विपत) देन अआह्व्यान्‌ अवरुण' 
द्वि वशीकरोति । “प्राहृव्यशब्दर4 द्विपावृत्ति! । भ्रातुरपत्यं श्रातृव्यः । ! 





# यहां एक उपमा के द्वारा श्राण का वर्णन किया है। मानों यह शर्रर 
एक गोशालो है। ओर इस गोशाडा में आंख, कान, नाक आदिक स्थान ही मानो 
विचरण करने की जगदद वनी हुई हैं। इस में मानों, वल ( शक्ति ) ही सूँटा है। 
और विविध प्रकार के खाने के पदाथ दी मानो जेवरी है। और प्राण ही मानो 
वत्स है। अब इस आ्ाण के वश में छाने के लिये इसके आधान, अत्याधान, स्थूणा 
और दाम सब जानने चाहियें। जो कोई प्रबछ शत्रु को वश करना चाहता है उसे 
चाहिये कि उसके दुर्ग>रहने की जगह, बछ आदिक सब जाने | तद्गत्‌ 


भ्रा० २ कं है] शिशुन्राह्मणम्‌ ॥ ( २८७ ) ह 


“श्रातु्यंद ४ । १) १४४ ॥ अ्रपत्येड्ये आतुष्यंत्‌ परत्ययः स्थात्‌ । चाच्छः । 
अणोपवादः प्रातृब्यः प्रात्रीय/” अआातृव्यः शत्रावषत तथाहि व्यन्‌ सपने 
४। १। १४५ ॥ श्रातुर्व्यन स्थात्‌ । मरद्धतिमत्ययसमुदायेन शत्रों वाच्ये। 
श्रातृव्यः शहर | भ्रात॒ब्यों श्रातृजद्विपों इति कोशश्थ। या खलु शिशु वेद 
से कान्‌ भ्रातृव्यान्‌ अवरुणद्वीत्याशझायां । द्विपतोश्नातृब्यानिति। शुत्रवों ये 
अआातृव्या। सन्ति तान्‌ नतु सहोदरजान्‌ श्रातव्यानिति भवस्ते प्रधानतया काति 
सन्ति ? सप्तेति सप्तत्तस्याका। । तान्‌ सप्त शत्रुनवरुणद्वे इत्यलया ॥ दे 
अत्तिणी। ही कर्णों । है नाध्षिके। रसना च स्तती । हमे सप्ताव्शीमता। शत्र- 
वो भवन्ति । पुरुष विषय विपयं नौत्वाउधाउंध पातयन्ति | अतस्ते शुत्रव 
'भट्वेयोडमित्रे ३। २। १३१ ॥ अमिन्रेश्ये द्विप! शत्रप्रस्ययः” अग्रे एवमेबोप- 
निपदू शिश्वादीनां पदार्थपाइ-लोकेअपसिद्धे! ।अय॑ वाव शिश। । झयमेव शिशु) । 
योड्य प्रध्यप$ प्राणः शरीरस्य मध्ये भवो मध्यमः । यो लिड्ञात्माख्य। प्राण: 
शरीरमध्ये तिष्ठति से शिक्षुशब्दवाच्य। । इतरेम्द्रियर॒त्काय्याशक्तिविरहाच्छि- 
शु। | आधान दशयति-तस्येदमाधानम्‌ । आधीयते आसमस्‍्तादू धीयते निधी- 
यते स्थाप्यते यत्र तदा55थाने शरीरम | शुररे प्राणो निधीयते। पत्याधान- 
पोह-इद प्रत्याधानम्‌ । इदे शिर एवं पत्याधानम । आधान निवासस्थानस्‌ । शि- 
रसि चचरादीनां लघूनि २ अनेकानि निवासस्थानानि विद्यन्त इत्यतः शिरः 
प्रत्याधानमुच्यते । प्रत्येकमाधीयते इति च्युतपत्तेः । स्पृणा[|माह-माण। स्थृणा पा- 
णोवलम । स्थृणा एहस्तम्भ! शक! । त्रिपु पाएडो चहरिणः स्थृणास्तम्मेअपि 
वेदभन), इत्यमर। । यथा स्थृूणासु गृह तिए्ठाति तथेबार्य प्राणों बल्ले तिप्ठति। 
यदा5वलों भवति। तदेंद शरीर धारयित्तुं न शक्‍्नोति | स यत्रायमात्माउव- 
ल्य॑न्येत्य सम्मोहषिद न्येति | अयैनमेते प्रणा अभिसमायन्ति इत्यादि विधा- 
नान्‌ । दापाई-अ्ल भोज्य॑ वस्तु दाम | ययागृई दामभिवेध्यते | तथा प्राणोअपि 
अन्नैवेध्यते | भज्ञाभावात्माणा55पत्ति: । अनेदमबधायम्‌। माणस्प निवासस्थाने 


( १८८ ) वृहदारण्यफोपनिपज्धाप्यम्‌ [| अ० ३ 


शरीरंप्रथम विज्ञातव्यम्‌। आयुर्वेद शात्वाच्छरीरतस्वानि निश्ेतव्यानि । केन सा- 
धनेन केन प्रकारेण चेद स्वस्थ नौरुज निरुपद्रवमभीए साधनयोग्यमातिप्ठत | यो 
हि शरीर तुच्छ॑ हेय॑ ज्ञाला तस्मिचनवस्थां दशेयति प्रत्यहं शातयति । स स्वेक्मिन्‌ 
कर्मएयसमर्थ: | सोउन्तेज्वसीदत्येव। अतो ब्रह्मचर्या दिद्वारा चतुंगेसाधन शरीरमेव 
प्रथम सर्वया द्ृडयितव्यम। अन्यानि च श्रीरे जिज्ञास्यानि जिश्ञासितव्यानि। 
ततः प्रत्याधान। पत्याधानं नाम शिर। | शिरसेव सृच्मात्यूच्मतर॑ पस्तु विवेच्यते | 
शिरसा कानि कानि कर्माशि वर्य कतुं सम्था इति सम्यइन जानीमः किव्वि- 
दे शातव्यम्‌ | केनोपयेन शिरोविज्ञानं वर्षयितव्य केनोपायेन सूक्षतमे वस्तु 
शिर आददीत । कयं शिरसि वदूनि वस्तूनि स्मरणार्थे निधातव्यानि | कर्ष 
कस्यापि तद्भूयांसि कमोरि कुर्बृद्षि न व्यथते कथं को5पि तस्य साहाय्येना- 
पूर्व बस्त्वाविष्करोति | इत्येदं विधानि सान्ति तु वहनि वस्तूनि शिरस्ति विज्ञात- 
व्यानि | एक्मेव वलेउ ने च तत्तवान्यन्पेए्ठव्यान। एतैेशतमिं। सार्थम। य। शराएँ 
. वेत्ति स कथन्न सप्त शनुनवरूत्ध्यात्‌ ॥ १ ॥ की 
भाष्याशय--यहां ऐसा निश्चय करे | प्राण के निवासस्थान शरीर को प्र- 
थम अच्छी तरह जाने | आयुर्वेद शात्र से शरीर के तत्त्वों को अवश्य निश्चित 
करे | किस साधन से, किस प्रकार से, यह शरीर नौरोग निरुपद्रव अभीष्टसा- 
धन योग्य सदा रद सकता है | जो कोई शरीर को तच्छ देय मान उसके «ऊपर 
अत्तादर प्रकट करत है वे सब काय्ये से अससथ दृकर अन्त में द।ख के भागों 
होते हैं इस हंतु न्ह्मचय्याद द्वारा चतुदेंगे साधन शरीर को प्रथम सबंधा 
करे | ओर इसके अतिरिक्त शरीर सम्बन्धी जो जिज्ञास्य हों उन्हें जिज्ञासा .करे 
जब इस प्रकार प्रथम शरार हल होगा तब हा श्र भा काय से समक्ष हांग्रा, अतः 
इसक अन्तर मत्याधान का जिज्ञासा करे | शिर से ही सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का 
विवेक होता है | शिर से किन किन कार्य्यों के करने में हम छोंग समझे ह्ँ सो 
नहीं जानते | किस उपाय से सृक्ष्मतम वस्तु को शिर ग्रहण करता है। किस प्र- 
कार ।शर मरे बहुत वस्तु स्रणाथ रखने चाहिये | फेसे किसी का झिर बहुत काम 
करता हुओ भी व्यथित नहीं होता | केसे कोई उसकी सहायता से अपर बस्त 


ब्रा० २, कं० ३ ] शिशुब्राह्मणमू ॥* (२८६ ) 


फा आविष्कार फरता है | इत्योंदि अनेक वस्तु शिर के सम्बन्ध में क्षातव्य हैं | 
ऐसा ही वछ और अन्न के विपय में भी तत्त्व को अन्वेषण करे | इन चार विशे- 
पणों के सद्दित जो लिद्वशरीर को जानता है वह क्यों नहीं अपने शत्रुओं को वश 
में करेगा | शिश-यहां से शिशु्राक्षण आरम्भ होता दे । छिद्वात्मा शरीर का नाम 
शिशु हूं | “शेड सप्म? घातु से शिशु शब्द धनता है जिस कारण छोटे बरूचे 
घलने फिरने में असमर्थ जहां सुरा दिया जाता वहां ही सोया हुआ भोरं 
घहां ही अपनी क्रीड़ा में आसक्त रूता है | तदत्‌ इस छिन्नशरीर को धर्म्माधर्मा- 
रूप पुरुष जहां लेजाकर छोड़ देता है वहां दी अपने कर्मों के फल भोगता हुआ 
रह्ठता है इस हेतु इसे “धन्य कहते हैं| अथवा स्थूछ शरीर की अपेक्षा 'लिक्न- 
शरोर” बहुत छोटा ६ इृप्त दंतु भी इसे शिशु कह सफते हैं | अ्रातृष्प-भाजकल 
दो भर्षों गें यद “भ्राठव्य” शब्द आता है श्राता के पुत्र अयथे में और 
शत्रु भयथे में “शत्रु अथे! में आहागादि भन्‍्थों में हसके प्रयोग बहुत आये 
हुए हैं. “अत शब्द से आ्रतृव्य” बनता है | इसमें सन्देह नहीं क्‍योंकि शक्द- 
तत्वबिद्‌ पाणिनि वैसा ही कहते हैँ | यद “भाठृव्य” शब्द सूचित करता है कि 
निज परिवारों से ही अर्थात्‌ निज आता से ही शज्ुता फा प्रथम जन्म हुआ है। 
देखते भी हैं कि निज सद्दोदर में बड़ी छड़ाई रहती है। जितना ३ तिकटस्थ सस्व- 
नव है उतना उत्तना युद्ध अधिक दै। भारतवर्ष में जो भयझूर रोमहपैण देवासुर 
नाम से संग्राम प्रसिद्ध है वह आपस की ही घोर लड़ाई है | तब दी से “शत्रु! 
शथे में “भ्रातुव्य! शब्द का अधिक ' प्रयोग होने ठगा है। '“आतव्य'! का शन 

दाथे अठपुत्र अर्थ है। इस शरीर में चक्षु, कण, नासिका आदि इन्द्रिय “आा- 
तृब्य” हूँ क्योंकि यह दृह वा लिक्लशरीर जीवात्मा का भाई है | आर इसी देह 
वा लिक्नशरीर के कारण ये सब इन्द्रिय हैँ। अतः ये भाई करे पत्र हैं | परन्तु 
जात्मा के ये शबु भी हैं इस हेतु दोनों प्रकार स इन्द्रियगण भात्मा के भातृव्य हैं | 
ऋषिकृत प्रयोगों का भाव लिख करके प्रकाशित करने सें अतिशय कठिनता 
होती है ॥ १ ॥. 


तमेताः सप्ताक्षितय उपतिषठल्ते तथा इसा अचन ' 


लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन रुद्रोंइन्वायत्तो3थ या अचजन्नाप- 
] 


(२६० ). ' बृहदारण्यकरोपंनिपद्धाष्यम्‌ ॥ झ०्२, , 


/ झ्तामिः पर्जन्यों या कनीनका तया55दित्यो यक्कृष्णं 
तेनाग्नियेच्छुक्ल॑_तेनेन्द्रोईधस्येनं3वर्तन्या प्थिव्यन्वायत्ता 
द्योरुत्तरया नास्यान्न॑ क्षीयते य एवं वेद ॥ २॥ 


अनुवाद---उसको ये सात अक्षितियां ( अकृतियां--छवभाव ) उपस्थित होती 
हैं,वहां जो ये नेत्र में छाल रेखाएं हैं उससे इनको रुद्र अनुगत है | और जो यह नेत्र 
में जल हैं उससे इसको परज्न्य अनुगत है. जो कर्नानका है उससे इसको आदित्य 
अनुगत है । जो क्ृष्णमंडछ है उससे इसकों अग्नि अनुगत है जो शुद्ठमण्डल है 
उससे इसको इन्द्र अनुगत है नौचे की चर्तनि से इसको पुथ्रिवी अनुगत है और 
ऊपर की वर्षनि से थौ अनुगत है | इसका अन्न क्षीण नहीं होता है जो ऐसा 
जानता है ॥ २१ 

पदार्थ--प्राण वक्षीकर्तेब्य है यह पूर्व में कहा गया | अब प्राण के बलिष् 
सद्दायक कहते हैं क्‍योंकि सहायक दी शत्रु को वलिए बनाये रहते हैं. ( तम्‌ ) 
पुर्वोक्त उस शिक्ष आण के निकट ( एता: ) ये ( सप्त ) सात-( अक्षितयः ) प्रकृ- 
तियां घनिताओं के समान ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित द्वोती हैं । वें सातों अक्षित्यां 
कौन २ हैं सो आगे कहते हैं ( तत्‌ ) उनमें ( याः इमाः ) जो ये ( अक्षन्‌ ) 
नेन्न में ( लोदिन्य: ) छोद्धित-छाछ ( राजयः ) रेखाएं हैं ( ताभिः ) उन ढाएं 
रेखाओं से ( एनम्‌ ) इस सध्यस शिशु के निकट ( रुद्र: ) विद्युतशक्ति ( अन्वा- 
थप्तः ) अनुगव है अर्थात्‌ नेत्र में जो छाल रेखा है उसमें विद्युत्‌ शक्ति की भधिकता 
है। बिदुत्‌' सम्पू्े शरीर में व्याप्त है। परन्तु क्रोधावस्था में वा विशेष धष्णता 
भादि अवस्था में जो नेत्र के ऊपर लालिमा छाजाती है उसका कारण विद्युत्‌ है। 
इस अकार नेत्न के ऊपर विवथुत्शक्ति प्रकटसी साहूम होती है । ( क्षय ) भौर 
(था ) जो ये ( भक्षन्‌ ) नेत्र में ( आप: ) जल है ( तामिः ) उ्त जल के 
द्वारा ( पजन्य: ) मेघशक्ति रस मध्यम प्राण के निकट उपस्थित होता है ( या 
कनीनका ) जो यह नेत्र की त्तारा है (तथा ) उसके द्वारा ( आदित्य) ) सूर्य 
शक्ति उपस्थित है ( यत्‌ कृष्णम्‌ ) जो नेत्र में कष्णमंडर है ( तेन.अग्निः ) उसके 
द्वारा आस्तेयशक्ति इसके निकट उपस्थित द्वोती है ( यत्त्‌ शुक्मम्‌ ) जो श्रेतमण्दछ है 
(तेन इन्द्र!) उसके द्वारा वायु जनुगत- है (अघरया ) जघर-भधःस्थित ( बर्तेन्या ) ' ॥ 


जाल २, क० २]! शिकुब्राक्षणम्‌ ॥ .( २६१ ) 


पद्म नेत्र के नीचछे पल के द्वारा ( पुथिवी अस्वायत्ता ) पृथिवी अनुगत 
है और ( उत्तरया ) उपर के पक्ष्म से ( थोः ) युलोकशक्ति अनुगत है। अब भागे 
इस विज्ञान का फल कहते हैं ( या एवम्‌ बेद ) जो साधक ऐसा जानता है 
( भस्य ) इसका ( अज्नम्‌ ) अन्न ( न क्लीयते. ) क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 
भाष्यमू--तमिति । प्राणो नशीकर्तव्य इस्युक्तम्‌ | सम्मृति प्राणस्य बलि- 
हा सहायकाः कध्यन्त | सहायका शेर श्ुं द्रुव्यन्ति । त॑ पूर्वपरदर्शित 
शिशु प्राणम्‌ । एता बच्यपाणा। | सप्त. सप्तसेझ्याका! । अत्तितयः जितिपि- 
नाशः, न ज्षितियपां तेडक्षितय/ अविनश्व॒रा! सहजा। प्रकृतयों वनिता इंच ! 
उपतिप्ठुन्ते देवस्प शिशोः प्राणस्य गुणानुत्कीतेयितुमिव सप्त अ्क्षितयों वनि- 
ता इत उपतिष्ठ॒न्त | ननु "उपान्मल्नकरणे १। ३।२५॥” इति मन्त्रकरणे 
आत्मनेपदामिधानात्‌ कर्य तदिह स्पात्‌। सर्े विधयशकन्द्सि पेकल्पिका: । 
आप छन्दोवन्मन्यते । यहा सप्तरुद्रादिदेवता नामरानि मस्त्रवदबस्थितानि | 
तैरंब मन्त्रस्थानीय! शिशों! प्राशश्य उपासनालुप्ठानानि क्रियम्ते तस्मादत्रा- 
सनेपदम्‌ | ता भत्तितीराह। तत्तत्र । या इमाः प्रसिद्धा।। अत्तन, भक्तणि 
प्ज्ञिणि । “पुपां छु, लुक, पूर॑सवर्श, भा, आहत, शे, या, दा, इथा,. थाचू, 
आलः ७।१। ३९॥ इति डेलुक” लोहिन्यो लोहिता रक्ता इत्यथ!। 
“लोहितों रोहितो रकः । शोण। कोकनदच्च॒विः” इत्यपरः । "वर्णादरुदाता- 
सोपपातों न 9 | १। ३६ ॥ इति टीपू तकारस्य नकारादेशथ राजयो ' 
लेखा सन्ति | “वीथ्यालिरावलिः पहष्ठिः श्रेणी लेखास्तु राजय)” इत्यमरः | 
तामिलेंहितसनिभिः । रुद्रो विद्युच्छक्ति! | एनं मध्यमं प्राणम्‌ । अन्वायत्तोड- 
लुग/ः प्राप्तः उपतिष्ठने । नेत्रे या रक्ता रेखा. उपलब्यन्ते तक विद्यच्छक्तिवियया । 
: शाथ या हपा। भत्तिन्रत्तिणि | आपो जलतिन्दवों रृश्यन्ते | ताभिराद्धि। । 
पजेन्यो मेघशक्ति।। एनमन्वायत्ता । एतत्पदद्यं स्वेत्र सम्बंध्यते | येयम्‌ अक्तिः 
एि, कनीनका कनीनिका ( कनीनिका दस्येब्सुपाठ। ) नेत्रस्य तारकास्ति | तया 
द्वारप्ठतया । भादित्य आदित्यशक्तिरेनमहुगत उंपत्तिष्तते ॥ कनीनिंकायामार ॥ 


क 


(१६२). चृहदारणपकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ - [भ०२, , 


दिव्य शक्तिद्रेष्ठव्या । नेत्र । यक्कुष्णं मएडलं दृश्यते | तेद आग्निरग्नशक्ति- 
रेन॑ मध्यम प्राणमनुगत उपतिष्ठते | नेत्र यच्छुल्क मए्डलमस्ति-। तेनेन्र ऐश- 
व्यशाक्ति।। या च नेत्र । अधरा अधोवत्तिनी वरषनिनेंत्राधारो5रित । तयाउप- 
रया वर्तन्या । एने प्राणं पृथिवी अन्वायत्ता$नुगता । या च उत्तरा उपरितनी 
बच्तनि। नेत्रावरणस्‌ । तयोत्तरया वर्तन्या द्वारया | थोः। अन्वायत्ता विज्ञा- 
नफलमाह--यः साधकः । एवं वेद जानाति । अस्यान्न खाद्य वस्तु न क्ीयते 
ने क्षय याति। एककेन्द्रियद्रा सप्त सप्त सहायका। पाणपृपतिष्ठन्ते । इत्यं 
सप्तशत्र॒द्धरा एकोनपश्चाशत्तहिं सर्वदा शत्रवों बलिष्ठा देवशब्दवाच्या उप- 
तिहन्ते | कर्थ तहिं महतो वलिए्ठस्थ भराएस्थ वशीकरणाशा । हद है एकस्पे- 
न्द्ियस्य व्यापारपदशनेनेत्तरेषामप्येवमेव शातव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


भाष्याशय--अक्षिति्क्षितिसक्षय, विनाश, ध्यंस, जो क्षित्ति न हो 
उसे अक्षित्तिं कहते हैं. | यद्वा जिसकी क्षिति-क्षय न हो उसे अक्षिति कहँगे। 
तत्युरुष और बहुन्रीद्वि दोनों समास हो सकते हैँ | स्वभाव अक्षय पस्तु है इस हेतु 
यहां स्वभाव का पर्याय जअक्षिति है । नेत्र में छाल, काला, श्वेत्र ये तीन तो रंग 
दीखते हैँ और जल एक छोटासा पुरुष जिसको कनीनिका, तारा, पुत्तलिका आदि 
संरक्षत में कहते हैं.और दो ढकने एक ऊपर एक नीचे जिसको पक्ष्म कहते हैं ये 
सात पदार्थ | मानों इन सात पदाथों के द्वारा सात देवताएं प्राण के निकट पहुंच 
दूसकी स्तुति प्राथेना करती हैँ और इसको बल देती हैं जो बाह्य प्राण सूर्य है उस- 
की जैसे मानो सात प्रकार की किरणरूप देवताएं स्तुति करती हैं तद्दत्‌ । अ्षि- 
ति-नेत्र रुपमार्ग के द्वारा सात देवों का गमन प्राण के निकट कहा गया है| इस 
का भाव यह है कि पुरुष का सर्व आन्तरिक भाव नेत्र के विकार से विदित हो- 
जाता है क्रोध वा शान्ति, धामिकता वा अधार्मिकता, राग वा त्याग, कार्यपटता 
वा काय्यानभिज्ञता, दरिद्रता वा उदारता, विद्धत्ता वा मुखता इत्यादि ग्रण नेन्न की 
छविसे विस्पष्ट होते हैं | ओर नेत्र की चेष्टा के अनुसार सम्पर्ण मुख कान्ति उस 
डूस, रूप के अनुसार बदुछतां रहता ६॥( १ ) रुद्र-जब मनुष्य क्रोधावस्था में 
प्राप्त दाता. है तब उसके नेत्र पर रोद्रता, भयद्धरता छाजाती है| ( २) पर्मन्य- 


ह्रा० २, कं० ३ ] शिशुब्रामणम्र ॥ ( २६३ -) 


जव स्नेह था प्रीति वा फोई जरुह्य दुःख भाप्त दोता है तब उसके नेत्र से अभ्रु की 
घारा बहने लगती है मानो मेघ बरस रहा है । ( ३) आदित्य-जब अत्यन्त 
प्रस्ञता महाविजय थादि को प्राप्त करता है तो उसके नेत्र बड़े प्रकाशित अफुद्धित 
और तेजोमय दीखने छगते हैं| मानो सूर्य का प्रकाश इपके ऊपर साक्षत्‌ पड़ 
रहा है | (४) अर्नि -जत्र मद्ापापादि दुष्कर्म में पह जाता है तब जैसे सधुम 
भग्नि हो तद्न्‌ उसके नेत्र दो जाते है । ( ५ ) इन्द्र-धन सम्पत्ति लक्ष्मी को प्राप्त 
होता है तब उसके नेत्र भी शद्ध दीखते हैं मानो एश्वर्य की मूर्ति छारदी है। इसी 
प्रकार गंभीरता, उदारतादे सूचक । (६) पृथित्री-शत्द है भोर उद्चनादे 
गुण सूचक [ (७) यो-शब्द जातना। इस प्रकार ये सहाबलिए सात देव एक नेन्न 
के द्वारा प्राण के निकट उपस्थित दवोते हैं | यद्वां फेवल एक इन्द्रिय के व्यापार कहे 
गये हैं परन्तु इसी प्रकार अवशिष्ट अन्य छवों के भी व्यापार जानना चाहिये| इस 
प्रकार ७+७-४५९ सद्दायक इसके होंगे जब ऐसे २ वलशाली ४६ शत्रु इर्स प्राण 
के निकट प्रतिक्षण सद्दायता फरने के लिये उपस्थित रहते हैं। तब इसका वशीक्ष- 
रण अपश्य बहुत कठिन कांस्य है। इसको दिखाने को इस द्वितीय कैडि- 
का का वर्णन किया गया है ॥ २॥ 


तदेष श्छोको भवति | अवामग्विलश्वमस ऊर्ध्नुप्नस्तस्मि- 
न्यशो निहित विश्वरुपम्‌ तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे वाग- 
'एमी अहाणा संविदाना इति #£ ॥३॥ ( क ). 


# ऐसा ही मन्त्र अथववेद में है। किम्चित्पाठ का भेद है, यथ/-- 
तिय्पेगविलश्यगस ऊर्ध्यवुध्नो यरिमिन्‌ यशों निहित विश्वरूपमू । 
झत्रासत ऋपयः सप्त साके ये अस्य गोपा महतो वमभूवृः ॥ 
इस सन्त्र का निरुक्त दैवतकाण्ड ६ | ३८ में भी व्याख्यान आया है.। यहां 
अधिदेवत और अध्यात्म भेद से दो अर्थ किये हैं। सूर्य और शरीर पुर घढाया गया 
है। अथववेद १० ।.८ | ९ वां मन्त्र है /झन्नासत” की जगह “तदासता 
पद आाया है | अन्य सब समान हैं । 





( २६४ ) बृहदारण्यकोपनिपदूभाष्यम ॥ [० २. * 


झजवाइ--उसके विषय में यह इलोक दोता है-एक चमस है जिपतका विछ 
नावे है। ओर ऊपर मुंठ ( जह ) हैं। उसमें विविध प्रकार का यश स्थापित 
है | उसके समीप सात ऋषि रहते हैं | और भाठवीं वाणी रहती है जो बंद के 
साथ माना सन्‍्वाद कर रही हद ॥ ३ ॥ ( के ) 

पदार्थ--( तत्‌ ) उसके विषय में ( एपः इलछोंकः ) यह इलोक ( भवति ) 
होता है। सो आगे कद्दते हैं ( चमसः ) सोमरस रखने के एक पात्र का नाम 
“समस” ६ | हिन्दी में चमसा कद्दते हैं। वह चमस कैसा है उसका आगे भतेक 
विशेषणों से वर्णेन करते हैं ( अर्वागूविलः ) भर्वागू अधःस्थित-नीचे को | बिलू-छिद्र- 
मुख है जिसका उसे “अवोगूविल” कहते हैं । भर्थात्‌ जिसका छेद नीचे की 
ओर हो | पुनः ( ऊध्वेबुश्न ) ऊध्वे ऊपर | बुध्न:-मूछ-जड है जिसका वह ऊरध्वैयुष्न 
जिसकी जड़ ऊपर हो पुनः ( तरिमिन्‌ ) उस चमस में ( विश्वरूपम्‌ ) सब रूपवाला 
( यशः) यज्ञ ( निदितम्‌ ) रक्खा हुआ है। पुनः ( तस्य ) उस चमस के (तीरें) 
समीप ( सप्त ऋषयः ) सात ऋषि ( आसते ) रहते हैं ओर (अष्टमी वाग ) 
आठवीं वाणी (ज््षाणा ) वेदज्ञान के साथ ( सम्बिदाना ) मानो बा्ताछाप 
करती हुईं है (इति )॥ ३॥ (के ) 


भाष्यमू-तदिति ।.“सप्त ह द्विपतो भ्रादृव्यानवरुणद्धि”” इत्यादि पूर्व 
यदुक्तम्‌। तत्र के पुनः सप्त द्विपतो अ्रतुव्या! | क ते निव्तन्ति । अन्यत्रापि 
तेषां कचिदरयारुयानपरित उत लवमेदापूते किमपि वक्तु व्याच़े इत्यादि शड्डां 
निराकुब॑न्नाइ-तदित्यादि । तत्तत्र तस्मिन्विषये । एप वच्रयमाणः - श्लोकोउपि - 
प्रमाएमरित को5सों श्लोक इत्यतः आह-अवांगित्यादि । अस्यार्थ! । 
अवोग्रधःस्थित विल्नं विवरं छिन्द्रे यस्य सोअ्वाग्विल। “नागलोकों५य 
कहर शपिर विवरं विल्लम्‌। छिद्रं निव्येयनं रोक रन्ध्रं श्र वपासूषि 
इत्यमर्र। पुन। कोहशः ऊध्वैदुष्ना | ऊध्वेस्थितों दुध्नोपू्ल यरय सः । 
उपरि यस्य मूलमरित स ऊध्वेबृध्न उच्यते ! “शिरोत्यं शिखर वा ना पूरक 
बुध्नोंउप्रिनामकः” इत्यमर। । इंहरू कश्रपसोअर्ति । चमसः पात्रविशेषः | तन 
सोमरसे निधीयते । कोउपमीदक्‌ चमसः । शिर एवाज्र चमसपदेन विवर्यते । 


क० ३, कं० ३ ] शिशुत्राह्मणम्‌ ॥ ( २६४ ) 


तदेव चम्रसाकारम्‌ । कथप््‌। विलरुप मुखमस्याथः स्थित । उपरि च॒ मूल 
हश्यते । तरिमन्‌ चमसस्तरूपे शिरसि । विश्वरूपम्‌ विश्वानि विविधाने रू- 
पाणि यर्य तह्विश्वरूपभ्‌ | यशः यशःशब्द। प्रणानाह। अग्रे तथैव व्या- 
ख्यानात्‌ प्राणस्वरुप । (निहित स्थापित बच्तेते | यथा चमसे पात्रे सोमो निहि- 
तो भव॒ति । तयेयास्मिम्धिरसि प्राशस्वरूप विविध यशोनिहितम । प्राण पु- 
नश्यक्चुरादीनि इन्द्रियाणि तस्य चमसश्य तीरे निकदे। सतत सप्तसैरस्‍्याका। 
सपंणशीला। सत्तगममशीला। वा ऋपयः भाणरूपाः आपमते वर्न्ते। ऋषि 
शब्दोउपि प्राणामेवाह यथा-सप्तहोतारक्षपयों यागे स्वस्वक्ायमनुतिप्ठ॑न्ति 
तगेव शीपएयाति च्चुरादीने सप्तेन्द्रियाणि शिरत्ति स्थितानि खस्वफार्य 
सम्पादयन्ति । झपि च। अष्टमी अपसंज्याप्रणी | एका तत्र | बाग वाणी 
बर्तते सा च वाणी । त्रह्मणा वेदेन ब्रह्मशानेन सह “वेदस्तत॑ंतपों प्रह्म प्रह्मा- 
विप्र। प्रजापाते;/” इत्यमर। | सम्बिदाना सम्वाद कुबतीय विद्यते गति । विदि परद्ि 
रपरतीनामुपसंख्यानम्‌ । इृत्यात्मनेपदम्‌ | ततः शानच्‌ । हे चत्तपी, द्वे नासिके, 
हो कर्णों, एका रसना एवे सप्त माणा। शिरसि सन्ति। अपि च शिरस्पेव मुखे 
वागप्यष्ठमी वत्तेतें | सच बाग्‌ तेपां साहाय्येन सवोन वेदमन्त्रातुबारयाति । अन्‍्ये 
श्रोब्रादिभाणा। भ्रोतार इन श्ुत्वा मोदन्ते । यथा ऋषय। प्रविभज्य पदाथोन्‌ 
निश्चिन्वन्ति निश्चित्य च प्राणिभ्यों ददति | तयेव इसे सप्त चच्तुरादयः भाणा 
दीयमान वस्तु विविच्य ययास्‍्थानं नयस्तीत ॥ ३॥ ( के ) 

भाष्याशय-सात टेपी “अ्रातृव्यों!! को बढ अपने वश करता है इत्यादि 
पूवे से फह्दा है | वे सात हेपी शत्रु कोन हैँ  कह्दां रहते हैं ! किसी धन्य प्रन्थ 
में सी इनका व्याख्यान है वा नहीं ? अथवा यह आपका जपूर्व कोई कल्पना है 
इत्यादि शब्ढा को दुरीकरणाथे इस कण्डिका का आरम्भ हुआ है। इसकी व्याख्या 
खर्य ऋषि फरते है ॥ ३ | (क) . 


अर्वाखिलश्रमस उर्ध्पबुध्त इतीदं तच्छिर एप हावाग्विल- 


( २६६ ) बृहदारण्यकरोपनिषश्भाष्यमूत_ [अ७३२.. 


श्चमंस उध्वेबध्नस्तस्मिन्यशों नाहित विश्वरुपमिति प्राणां 
वे यशो विश्वरुय प्राणानेतदाह तस्थाउउंसत ऋषयः सप्त तीर 
इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदा- . 


नेति वाग्प्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्त ॥:३ ॥ (-ख ) . 

अनुवाद --“नीच जिसका बिंल है और-ऊपर जिसकी जड़ है?” ऐसा जो इलोक॑ 
में कद्दा है घह कौन पदार्थ है-इसक्रे उत्तर में कहते हैं कि “'शिर दी है” क्योंकि 
यही अरवागिल और ऊर्ध्ववुध्त चमस है| पुनः “उसमें विविध प्रकार का यश 
निहित है” ऐसा जो पू्वे कद्दा है सो कोत्त यश दै- “प्राण ही विश्वरूप यश है! 
वे दी इसमें निदित हैं । यहां यश शब्द से प्राण का ही तालर्य है “पुनः उसके 
निकट सात ऋषि रदते हैं” ऐसा जो कहा है सो वे सात ऋषि कौन हैं सो 
कहते हैं "प्राण ही सात ऋषि हैं” ऋष शब्द से प्राणों से ही तात्पर्य है 
पुनः “अष्टमी वागू वेद के साथ. सस्वाद करती हुई है”! ऐसा जो कह्दा गया है। 
चह- वागू कौन है, इस पर कहते हैं-बागू ही अष्टमी ( आठवीं | है जो अद्य-वेद 
के साथ सस्वाद करती दे जेसे चम्स शब्द से शिर यश और ऋषि शब्द से 
प्राण का ग्रहण हुआ हूं वेसा “बाग” इस पद से अन्य पद्‌ का ग्रहण नहीं हट 
किन्तु बाग पद से वागू का हा प्रहण हं ॥ है ॥ ( ख ) 


पदार्थ--पू में जो इछोक कहा है उसका अर्थ छोक में अग्राप्ैद्ध भौर 
कठिन है इस हेतु स्वयं ऋषि इसका अथ करते हैं | मृल-भें “अवाग्िलअपस- 
ऊध्वेचुध्न/” इतना जो कह्दा है इसका ताले क्‍या है, ऐसी शह्डा द्वोती है इसके 
समाधान में कहते ६ ( तत्‌ शिर एवं ) वह ''शिर” ही है (दि) क्योंकि 
( एपः ) यही शिर ही ( अवाग्बिकः ) अर्वाग्विक अर्थात्‌ इस, शरीर के नीचे 
'मुख जिसमें छिद्र ६ उस छिद्र वाले मुख से यह शिर युक्त है ( चंमसः ) चमसा« 
कार ओर ( ऊध्वेबुध्त: ) इसका मूल ऊपर मालम होता ही है शिरोमण्डढ ही मानो 
इसका मूछ है फिर मूछ में “तरिमिन्‌ यशों निहते विश्वृरूपम” यह जो कह्दा है 
इसका तात्पये क्‍या है इस पर कहते हैं| ( शरण वे यश: निहित विश्वरूपम्‌ ) 
इस चमसाकार -शिर में सिश्वय प्राणकुप है यश निद्वधित दे इस दूतु ( प्राणान्‌ 


स्व 


म्रा० २, कै० दे ] शिशुब्राह्मणम्‌ ॥ ( श९७ $ 


एतत्‌ आह ) विश्रह्प यश से प्राणों का द्वी तात्पर्य है। २ भांखें। २ कान | 
२ मासिकाएँ | १ रखना। सननशक्ति आदि यश इसमें स्थापित हैं । पुना 
मूल में “तस्थ आसत ऋषयः सप्त तीरे! जो कहा गया उसका क्‍या तात्पर्य 
है सो कहते हैं ( प्राणा: वे कपया ) यहां सात ऋषियों से तात्पये प्राण ही का है । 
( प्राणान्‌ एस्ट्‌ आह) इस सात से ऋषि छोग प्राणों को ही बतछाते हैं और मूछ में 
"बागष्रमी कद्राणा संधिदाना” ऐसा जो क्षद्दा हैँ उसका क्‍या अभिशाय है 
सो आगे यद्ते हैं ( वागू अप्टमी ) यहां आठवीं बागू से, योग! का ही अभिप्राय 
है (हि )वरयोंकि ( अह्मणा ) घेद से ( संवित्ते ) संवाद करनेवाली अष्टमी वाणी 
ही है | इस प्रदार इसका गत्पय ६ ॥ ३॥ (स ) 


45 (५७% 


भाप्यपू--क्तरलोकर्य दुरूह्ार्थतया खवयमेवापिविसपष्टायेतुमुत्तरव्या- 
रूपानगारभने । / अवोग्िलथपस ऊश्वेदुब्न!' इति युक्त पूप्लोके तत्र 
शुह्टा भवृत्ति | कोउस्तावीदकू चमस। ? | अभाह-/हृदं_तच्छिर एवं” शिर एव 
तदसतु चगसाकार खल्विदं शिर एवं | है यत। एपौ । अवाखिला प्ुख- 
स्पापः स्थितस्य विद्वस्पत्वात्‌। तथा ऊ*्वेदुध्ना शिरोमएडलस्प हुष्नत्वातू । 
पुनरपि यदुत्ती “तस्मिन्‌ यशों निह्वित विश्वरुपमिति” तत्र क्रिन्तत्‌ यश ३- 
त्ाशज्ञायामाइ- प्राणा वे यश” यश शुब्देन माणा इन्द्रियाण्येव अपेच्पन्ते । 
चचुनोसिशादीनां भिन्नरुपतात्‌ू ख्बिपया55दानसमय<नेकमुखहातिमत्वान 
प्राणा एवं विह्वरुपा;। पुनरपि “तस्यासत ऋषय। संप्त तीरे” इते यवुक्तम। 
तत्र शते । के एनरमी ऋषय। ! इृहा55%- आणावा ऋपय"” प्राणनित- 
दाह। यथाग्निष्टोमे सप्त होतार। क्रियासम्पादका भवन्ति ते एवं ऋषय उ- 
अ्यन्ते ऋषिगोत्रोत्पत्तेः | तयेहपि चच्च॒रादय ऋषय! सप्त शिरोअध्य(स्य ख- 
स्वविषयसम्पादका भवन्ति । अतस्तेषां प्राणानामृपित्वम । पुनरापे “बाग- 
एमी त्रह्मणा संविदाना/ इति यदुक्त तत्र केयमएमी वागित्याशंका जायते । 
तम्रा55ह-वागध्यएमी ब्रह्मणा संबिते” अन्न नान्‍्योकापि कल्पना | हि यता। 
आ्टमी वांगेद वागू वाक्‌ पदेन बागेव शद्यते सेब ।ब्ह्मणा वेदेन साथ 

५१ 


(२६८ ). 'बुहदारण्यकापनिषद्भाष्यम ॥ [भ०२, , 


संवितते सम्बाद कुरुते | 'विदस्तस्त्व॑ तपो ब्रह्म ब्ह्माविप्त! प्रजापतिः” इस्यपरः। 
“बिदि प्रति स्व॒रतीनामुपसंख्यानम्‌” इति संपूरवोत्‌ वेचरात्मनेपदम ॥३ ॥ (ख) 

इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमो5ये भरद्याज इसा- 
वेव विश्वामित्रजमदग्नी अयमसेव विश्वामित्रो5यं जमदग्नि- 
रिमावेव वसिष्टकश्यपावयसेव वसिष्टो६य कश्यपों वागेवात्रिवाँ- 
था हान्नमगतेप्त्तिह वे नामेतद्रदात्रेरिति सर्वस्यात्ता भवति 
सर्वमस्यान्न भवाति य एवं वेद ॥ ४॥ 7 


अन्नवाद--ये ही ( दोनों कण ) गोतम और भरद्वाज हैं, यह दक्षिण कर्ण 
गोतम और यह वास कणे भरद्वाज है ये ही ( दोनों चक्ष ) .विश्वामित्र ओर ज 
मंदग्नि हैं । यह ( दक्षिणचक्ष ) विश्वामित्र और यह ( वामचक्षु ) जमदग्नि है। 
ये ही ( दोनों नासिकाएं ) वासेछ ओर कश्यप हेँ-| यह ( दक्षिण नासिकापुट ) 
वसिध्ठ भौर यह ( वाम नासिकापुट ) कश्यप है और वाणी ही भन्नि ऋषि है। 
क्योंकि वाणी से अन्न खाया जाता है | अत्ति ऐसा ही इस वाणी का प्रसिद्ध नाम 
है जो यद्द अन्नि है | जो ऐसा जानता है वह सब का भोक्ता होता है और सब 
वस्तु इसका अन्न होता है | ४ ॥ 
, पदाय--जैसे अग्निष्टोमादि याग में गोतम भरहाज आदि गोत्रोत्मन्न भौर 
गोतम भरद्वाज आदि नाम से ही प्रसिद्ध सात ऋंषि ऋत्विगू होते हैं | वैसा यहां 
0 कोन गोतस कौन भसरहाज है इत्यादि विषय को विस्पष्ट करने के छिये 
उत्तर ग्रन्थ का आरम्भ द्वोता है | यहां यह भी जानना चाहिये कि धह्ुलि के मिः 
देंश से आचाये शिष्यों को जिस प्रकार बतछाते हैं वा बतछाया करते ये वैसे ही 
यहां पर भी रख दिये गये हैं। प्रथम दोनों कानों.को अन्लुढि दिखढाकर 
कहते हैं कि ( इसो एवं ) ये ही दोनों कान ( गोतमभरद्वाजी ) ग्रोतम और भर- 
द्वाज ऋषि हैं | कोन कान ग्रोतम भोर कान भरद्वाज हैं ? | इसका नि- 
णेय ऋषि ने नहीं किया है, परन्तु दक्षिण अह्ढ की प्रथम उपत्यिति होती है यह 
प्राचीन आचारयों का एक नियम है तदनुसार ( क्यंम्‌ एवं ) यही दक्षिण . कर्ण 
( गोतमः)' योतम और ( अयमसू ) यह वास 'कर्ण ( सरद्वाजः ) भरदमज है। 


प्रा० २, कं० 9 ] शिशवाह्णम्‌ ॥ ( १६६ ) 


कानों को कहकर अब चल्लुओं के ऊपर हाथ रखकर उपदेश देते हैं कि ( हमी 
एवं ) य ही दोनों नयत ( विश्वामित्रजमद्ग्ती ) विश्वामित्र और जमदग्नि ऋषि 
हैँ ( भयम्‌ एव ) यह दक्षिण चक्ष ( विश्वामिन्रः ) विश्वामिन्र है और ( अयम्‌ 
जमदरिनः ) यह बाम नेत्र जगदग्नि ऋषि है | पुन! अब नासिकाओं पर हाथ रख 
कर उपदेश देते हैं कि ( इमोौ एव ) ये दोनों नासिकाएँ ( वसिषप्टकश्यपौ ) व- 
सिछठ और कश्यप ऋषि हैं ( अयम्‌ एवं ) यह दक्षिण नासिका ( वसिष्ठः ) व- 
सिप्ठ ऋषि है और (अयम्‌ कश्यप: ) यह बाग नासिका कश्यप ऋषि है 
( वागू एवं शन्रिः ) बाणी ही अत्र ऋपि है (द्वि ) क्योंकि (बाचा ) वाणी की 
सहायता से ( भन्नम्‌ ) भन्न ( भद्यते ) खाया जाता है | इस वाणी का ( अत्तिः ) 
भत्ति ऐसा ( ह वे ) प्रसिद्ध ( नाम ) नाम है आते नाम होने से क्‍या हुआ | 
अन्नि तो इसका नाम नहीं है | फिर वाणी क्रो अत्रि फैसे हा गया है| इस पर 
कहते हूं ( एतत्‌ ) इसी अत्ति शब्द को (यद्‌ भत्रिः) जिस कारण ( अन्नि। इति ) 
जन्नि ऐसा कहते हैं| आगे फल कहते हैं ( यः एवम्‌ बेद ) जो साधक इस प्रकार 
इस विज्ञान'फो जानता है वह ( सर्वस्य भत्ता ) सब वस्तु का अत्तान्भक्षक भ- 
थौत्‌ तत्लवित्‌ होता है। और ( सर्वम्‌ ) सत्र वस्तु ( अस्य ) इस साधक को 
( अन्नम्‌ ) अन्न ( भवति ) द्ोता है ॥ ४ ॥ 


भाष्यमू-- यथागिविशेमादी गोतमभरद्वाजादिगोत्रेद्धवा गोतमभरदाजादि- 
नाम्नेव प्रसिद्धा। सप्त ऋत्विनों भवन्ति | तथात्र को गोतम! को भरदाण 
इत्यादिविस्पए्टयितुपृत्तरोग्रन्थ आरभ्यते | भन्राजुल्यानि देंशेना55चार्यः शिष्पान्‌ 
थथोप॑दिशति । तथेव निवद्धानि पदाम्यत्र सन्ति | प्रथम कृर्णो निर्दिश्य 
आह-हमो कणों एवं गोतमभरद्ानों वेदितिब्यों । के! कर्णो गोतमः 
कश्य भरदाण इते शंका समुदेति । तत्र न निणेय कुपेन्तरपिदेश्यते । परस्तु 
दक्षिणस्य प्रथमोपरिथति पन्यन्ते आचायो इति साधारणनियमात्‌ अप द- 
क्षिणः कर्णो गोतमः | भय॑ वापकर्णः भरदानों शातव्यः | उत्तरत्राप्येवमेव 
योजयितव्यम्‌ । चच्ुपीनिर्दिशन्नाइ-इमावेव विधेयम्राधान्यात्‌ एंस्त्वम्र्‌ । इमे 
चर्षपी एप विश्वामित्रजमदरनी ऋषी वेद्तिव्यों दक्षिण चचुर्विशवामित्र।। 


(३००). बदृहदारण्यकापनिपद्भाष्यस्‌ ॥ [भ० २. 


बाप जमदति। । नासिक दर्शयस्नाह। इसामेव इसे नासिके एवं वेसिष्टकश्यपो। 
दक्षिणा नासिका बसिष्ठां | वामा नासिकरा कश्यफः | इति सप्तानामपीणां 
योजना समाप्ता | अष्टमी वागेव शिष्यते । तत्ना55ह-चागिवात्रि: । अच्यूपिं- 
बाग बतेते । कथम्‌। अदनक्रियायोगात्‌ । तदेबावैशद्याते । हि यतः । वाचा 
वागुद्वरया | अन्नम्‌ ! भूतेः | अग्ते भक््यते | अतोवाचोअत्तिह वेनामग्रसिद्ध 
जगति वर्तते | भवतु तावदस्तिरिति वाचोनामथेयम्‌ । किन्तेन नाहि अनिरित्ति 
तस्या नाम कर्थ तहिं. अनिरित्युक्तमशह-एनब्द “अत्ति” रिति नागरास्ति 
तंदेव अंभिरिति वेदितव्यभ । प्रत्यक्षद्विष इतर देवा परोक्षपिया एवं भर्वान्ति। 
इति नियपात्‌ । अत्तिरितति वक्तव्ये अभिरिति कथ्यते | फलमाइ-य एंव मेद। 


स॑ सर्वस्य पदार्थ श्य अत्ता भक्ञयिता भवति | पुन! स्वेमस्यान्न॑ भवति ॥ ४ ॥ 


इति द्वितीयं व्राह्मणस्‌ ॥ 
हमवालाफिरादित्यचन्द्रविद्युत्पुरुषादानि ब्रह्म मत्वोपास्ते स्प अगातशबरुलतु 
'ना55दित्यपुरुषादयों बह्मेति मामैतस्मिन्‌ सम्बदिष्ठा इत्यादिनिषेधवाक्ये३ स्वा- 
श्य॑ व्यक्तीकृतवान्‌ । तत्र नहि कांडिचिदपि हेतृन प्रमाणानि वा दर्शितवान्‌। 
सम्पति आदित्यपुरुषादीनामत्रह्मत्वाजुपास्यलवस्ताधनाय वातीयर्क ब्राह्मंशमि- 


दर्मारमते। सर्वे पदार्था अन्तरतो वाह्मतश्व दर्शनीया! । चाह्य॑तः पदार्थ श- 


क्लादिरुप शरीरस्याइृतिपरिणाहदूरव॒तादी पता ५5यामस्थूलतेत्यादितहत परमोन्‌ 


.. जानीम! । अस्तरतः सर्वान्‌ एुणान्‌ परिच्छेत्तु न केडपि शक्तुवन्ति । एंकस्या 


'दूर्वांया अपि ग्रुणा नियत्तया निर्धारयितुं के समर्थाः। कथम्‌ ! यत्स्ते गुणा 
८ हक +३० » हा ६ ् $ 
आमूर्ता। सन्ति । अतः सर्वे पदार्थ द्वाभ्यां ध्मोभ्यां मूतोमूतेस्वरूपाम्यां संयुक्ताः 
सन्त्यत्न न संदेह! । इमावुभावषि धर्मों मृर्तामृततों भक्ृतिजों | अत सर्वावच्छेदेन 


नेहक्‌ पदार्थों ब्रह्म | पदायस्य यो हि भागोमूर्तः स प्रत्यक्षतया दृश्यते या च 


शक्तिर पता सापि गृतेभागस्वेष गुणीभृता अतों नेतयोत्रह्मस्वमू ॥ 


इृप्बाछाकि “आदित्पपुरुंष, चन्द्रपुरुष, विद्युतपुरुष प्रभतियों को ब्रह्म मान 
उपासना किया करते थे'| परन्तु अजातशत्रु “आदित्य पुरुषादिः बर्म नहीं हैं?” इस 


है क० १] अजातशत्र॒ह्मबाल्याकिसवाद ॥ ( ३०१ ) 
विपय को इससे ब्रह्म संवाद न करें? इत्यादि निपेध वाक्यों से अपना आशय 
प्रकट करते गये । परन्तु वहां किन्हीं देतुओं को वा प्रमाणों को नहीं दिखछाग्रे थे। 
सस्प्रति आदित्य पुरुषादिकों के अन्नह्मत्तम और अनुपास्यत्व के साधन के लिये इस 
तृतीय प्राह्यण का आरस्प बरते हैं। सर्वे पदाथे वाहर और अन्तर से देखने योग्य 
हैं, बाहर से पदाथों का शुवढादि रूप, आकृति, परिणाद, हा, दीघेता, आयाम, 
आयतन, रथूछ॒ता इत्यादि तद्गत धर्मों को जानते हैं। परन्तु अन्तर से पदार्थ के 
सब गुणों का ठीक ठीक पता कोई नहीं छूगा सकता दे | जिस हेतु वे गुण शमूते 
हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब पदार्थ मृतीमूर्तखरूप दो धर्मों से युक्त हें 
इसमें सन्देद्द नहीं | ये दोनों ही धर्म मूत वा अमू्ते म्रकृतिज हैं | इस हेतु सर्वा- 
वच्छेद से कोई भी यह पदार्थ ब्रह्म नहीं । क्योंकि पदाथे का जो भाग मूते है। 
“बह प्रत्यक्षयया दौखता है। जो पदार्थशक्ति अमूर्ते है वह भी भूत भाग का ही 
गुण: दे। इस द्ेतु इन दोनों का अह्यत्व नहीं है। ये दी दो रूप सम्पूर्ण जगत्‌ के 
हैं। इस द्देतु यह जगत्‌ ऋ्रद्म नहीं | इसी को अतिप्क्षेप से आगे ऋषि कहते हैं ॥ 


अथ तृतीय ब्राह्मएय्‌ । 





हे वाव अ्रह्मणोरुपे सूत्तेम्वेवामतरेज्व मत्यथ्ाम्ृतञ्च 


स्थितञ यदञ्व सच्च त्यच्च ॥ १॥ 
अनुवाद--निश्चय, ऋरह्मं अर्थात्‌ जगत्‌ और शरौर के दो ही रूप हैं मूते ओर 
अमू्त | मरत्य और अमृत | स्थित और यत्‌ | सत्‌ ( व्यक्त ) और त्यत्‌ ( अ- 
च्यक्त )॥ १ ॥ जे 
पदाथ--( जअद्यणग: ) इस जगत्‌ ओर शरीर के (दे ) दो ( वाव ) दी 
( रुपे ) रूप हूं | थे दो रूप कोन हैं सो आगे कहते हैं ( मृत्तेमू-च एवं ) कोई 


९ 


रुप तो मू्ते दी है ( च ) और कोई ( अमूत्तेम्‌ ) अमूते है। मूर्तिमान्‌, व्यक्त, 


स्थूल, दृश्यमान, प्रत्यक्ष, कठिन आदिक को मत्त और इसके विपरीत्त को भमत्ते 
कहते हैं अथातू कोई बरतु मृत्तिष्यारी है कोई पस्तु मुर्तिधारी नहीं है| अब जागे 
(मूत्ते” और “अमूत्ते” इन दोनों के विशेषण फहते हैं ( म्यम्‌ च ) वे दोनों 

3०. र 


'कैसे हैँ ३ मत्वे-मरने योग्य-विनश्वर ( च) पुनः कैसे हैं ( असृतम्‌ ) नहीं सरमे 
बारे ( च) पुनः कैसे हैं ( स्थितम्‌.) स्थित रहनेवाले > स्थिर ( व) पुनः 


है. 


हा 


(३०२) ,  पृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [क०२, 


हैं (यत्‌) चढनेवाले (व) पुनः कैसे हैं ( सन्‌ ) व्यक्त (च.) पुनः कैसे हैं 


( त्यत्‌ ) भव्यक्त | अथवा यहां मूत्त अमूत्ते के विशेषण न रखकर यों भा 
वर्णन कर सकते हैँ. कि जगत्‌ और शरीर के दो रूप हैं मृत्ते, अमूत्ते अथवा 
भरत्ये, अमृत | अथवा स्थितिसत्‌, गतिमत्‌ । अथवा व्यक्त, अव्यक्त ॥१॥ 
भाष्यम--अत्र त्रक्मशब्दः समश्िरिपेण जगतों वाचकः । व्यप्टिस्पेण 
शरीरस्य घ/चकः । नात्र परमात्मनः । प्रकरणमिदमेवार्थ चयोतयति | 
ब्रह्मणों, दृश्यमानस्थास्यथ जगतः शरीरस्यं च इदू जगच्छरीरश वृह- 
लाइल्लोच्यते । दे द्विसेड्याके । वावशब्दोधपारणार्थः । द्वे एवं । 
न त्रीणि न चल्वारि इत्येवम्‌ | रू वर्तेते रूप्यते निरूप्यतेवशायतेप्नेन 
तदृपभ्‌ | कस्यापि वस्तुनों निरूपएं रुपेणैव भवितुभईति । अस्य जगतः श्री- 
रस्यं च निरूपणाय दे एवं रुपे स्तः । के पुनस्ते रूपे । मृतंब्चैब मूर्तग्रेव चैकम्‌ । 
अमूरतज्च॒ अमूर्तमेचद्वितीयम्‌। मूर्त मूतिमद्व्यक्तं स्थूले दृश्यमान परत्यक्तमित्यर्थः। 
अमूर्त मूत्तिरहितमव्यक्त खुसूक्षमं इन्द्रियागोचरं केवर्ल प्रमाणगम्यमित्ययेः। 
इदानीं मृततमूर्तयोरविभागेन विशेषणानि प्रदशयति । कथंभूत मूतेममूत#च पत्पे- 
5चे मरणधर्म्मि च।च पुना कीहशस्‌ | अमृतव्च अमरणधर्मि नित्यपि 
त्यर्थः । च पुनः स्थित स्थितिमत्स्थाण़ु | यदेकरूपेणेव तिष्ठाते न कदापि परिव- 
तैते तत्स्थितम । च पुनः । यत्‌ स्थितविपरीतध्‌ गतियत्‌ । एति गच्छती- 
ति यत््‌ । इतेः शत पत्ययान्ते.रुपम | इणोयण्‌ ६ | ४। ८१॥ अनादौ पत्वः 
ये परे हते यण”। च पुनः । सत्‌ भस्तीति सत्‌। “अस्तेः शहृप्रत्ययः | सदि- - 
ति व्यक्तेयें | इन्द्रियगोचरस्‌। चपुनः । त्यत्‌ तत्‌। स्यततच्छब्दी एकॉ्यकों 
आपेग्रन्थेभ्योउत्यत्रेदानीं त्थदिति न व्यवहियते ” त्यादाति परोक्षार्थपाह। 
अच्यक्तमित्यपः ॥ ० 
अन्ेदेमगधाय्येम्‌ । मृछगोहसबुच्छाययोः । इत्यस्मात्‌ क्तमत्ययः | वताः 
न ध्या, खुया, पृ, मूछि, मदास्‌ ८। २। ५७ ॥ इति निष्ा तस्य नत्वाभावः। 
तंतो मृते शब्द्सिद्धिः “ककेश कठिन कूरं कठोर निहुरं दृढमू । जदरं मूर्िपत्मू: 


ब्रा० ३ के १ ) अनातशन्रतपमवालाकिसवाद ॥ ( ३०३ ) 


तपित्यमर! । तेन कठिनायें मतशब्दः । क्रेचित्पदा्थो: कठिना! सन्ति। यथा 
पृथिव्याद्य। । केचिदकठिना। । यथा वाय्वादयः | कठिना; पदार्था दृष्टिपारो- 
हुमहैन्ति। नाइफठिना।। अर्थादरिमिन्विश्वे सामास्यतया द्विंविय वल्तु दश्यते | स्थूला 
पृथिवीं नयनमत्ुभवत्ति तदीयान्‌ गुणांश्च ग्रहीतुं न सम्यक शकनोति | एवमेव 
सर्ेपां पदार्थानां दशास्ति । सबेः पदार्थों मूर्ताशर्तेधर्मदयत्रिशिष्ट इति फलि- 
तम्‌ । पुनः सर्व वस्तु मत्येश्चाशतश्व । का्येरूपा पृथितरी पत्योस्ति । से परपा- 
णुरूपा अमृतास्ति। नहिं पृथिव्या। परमाणवः कदापि प्रियस्ते । तेन सबे। पदा- 
यो परत्यापृतधमेदयावगाहीति फलितम्‌ | पुन! सबवेः पदार्थ! स्थितों यातश्व । 
कथम्‌ प्रलयावस्थायां स्थित! | सप्यावस्थायां यात! | स्थितिमान्‌ गतियांश्ार्तीति 
झभ्यते । एवं सबे। पदार्थ! सन्‌ व्यक्त) स्पा अव्यक्तः कार्य्यावस्थायां व्यक्त। । 
कारणवस्थायपव्यत्षः इत्य॑ प्यक्ताव्यक्तरुपवान्‌ पदार्थ 5प्तीति सिध्यति । नन्नु 
“अपूर्त वायुश्चान्तरिषतब्चैतदशतम्‌” इत्यनन भप्ते वायोचान्तरितते अधृतत्तपे 
एवं धर्म आरोप्यते नयत्यत्वमिति |तहि से! पदार्थों ध्मद्रयविशिष्ठ इति 
फंयहुच्यते | व्यावहारिकीयमुक्तिन पारमाधिकी | वायुरपि द्विविधो5४रित । नित्य- 
आनित्यश्व । कार्यरुपोइनित्य/ परमाणुरूपोनित्य। । एवपाकाशो5पि द्विविधो 
भवितुमईति। पथिव्यादीनामिव आकाशप््यापि उत्पत्ति! भूयते | “तस्माद्य एत- 
स्रादात्मन भाकाश। सम्भूतः | आकाशाद्रायु।" इति तेत्तिरीया शुतिः “सूयो- 
चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। दिवज्च पृथिवीज्चान्तरित्तमथों स्व” इति 
साक्षद्वेद एवान्तरित्तोसपत्तिमामनति । उत्पत्तिशव्दों व्यक्तायद्रोतफ़) | एतेन 
पिश्ञायते । पूतमन्तरित्तमव्यक्तमासीत्‌ । पश्चाद्थक्तमभूत्‌ । व्यक्त वस्तु भवस्येव 
मत्पेम अवो3स्तरित्तमपि मत्येज्वापतम्व स्थितमित्यथ्थ: । इर्थ सपैत्र वोदयम्‌ । 
आकाशे वयं रवल्प॑ जानीम। | अतो न तत्त्वत) सरवेमध्यवसितुं शक्तुम! । शत्य- 
झुसारि व्याख्यातमू। नन्ु “जीवात्मा परमात्माचापि पदार्थों उस्ति सो5पि धर्मेदय 
ग्रस्त! सम्‌ महतीमापत्ति नेध्यति भवतांनये” । अन्न जगतो वर्णनास्ति तो तु न 


( ३०४ ) धृहदारण्यक्रोपनिपक्धाप्पम्‌ ॥ [भ० ३ 


प्रभाएै्नन्ये रुपायेवा निरूप्येयाताम तयोजिपये नेति नेति इत्यादेशों भवतीति 
स्वयमेत्र वचंयाति | अतः प्रकृतेबिंचार! भारव्य; सा च द्विधा इत्येबस्थितम॥१॥ 


भाष्याशय - अ्ह्म ८ यहां बद्यशव्द समष्टिरूप से सम्पूर्ण जगत का और 
व्यप्टिहप से शरीर का बाचक है | परमाला वाघचक नहीं | मूर्त 
अमृत, गत्मे, अमृत, स्थित, यत्त, सत्त और त्यत््‌ ये भाठ विशेषणवाचक * 
शब्द हैं । प्रत्येक पदार्थ इन जआाठों विशेषणों से युक्त है | इनमें प्रथा 


जे 


सब पदार्थ के दो रूप मानने चादियें | इनह्ी दोनों के अन्य ६ विशेषण जा- 
नते चादियें | उदाहरण के लिये एक पूथिवी को छेछो | प्रथम पृथिवी के सब 
अंश मृत्त हैँ इसमें सन्देद नहीं। परन्तु पुथिवी के गुण सब्र नहीं दौखते इस हेतु 
बहुत गुण अमूर्त हैं | अब जो भाग मूतते हैं और जो भाग मूत्ते नहीं है वे दोनों 
पुनः गत्ये और अमृत हैं | क्योंकि स्थूलरूप। पुथ्ििवी जो मूर्तत है बह मत्वे भरणं- 


बाढा है। और स्थूलरूपा पृथिवी के जो अमर्त गण दै वे भी मत्य मरने वाले हैं 


पु 


इसी प्रकार परमाणुरूपा अमुत्ता पृथित्री अस्नन सदा रहने बाली है और शमूत्ता 
परमाण रूपा पशथ्चिवी के भमुृर्त गुण भी अमृत ही है इसी भरकार प्रतय काल में 
सब्च पदार्थ ही स्थित और सृष्टि अ्रस्था में ४ यत्‌ ” गतितन्‌ | पुनः सृष्टि अब- 
स्था में “सत्त! व्यक्त और प्रलय में “त्यत्‌” अव्यक्त।इप्त प्रकार समन्वय करना। 
इस प्रकार पदार्थमात्र मत्तामुत्त दो धर्मों से ओर स्थितत्वादि गणों से युक्त है। 


पु 


अब यहां शक्घा होती है कि मूल में कहा गया है कि वायु आर अत्तरिक्ष अमूत्त 


हैं| इससे सिद्ध हुआ कि वे मृते नहीं फिर सब ही पदार्थ मत्तोमत्त हैं सो केसे हो 


५ 
सकता ? | समाधान-जगत्‌ भें काई पदाथ सूत्त कोई अमृत्ते प्रतीत द्वाता है | यह 
लोकिक दृष्टि से कद्दा जाता है | परन्तु व्याधह्ारिक पदार्थमात्र को परमाये दृष्ट 
से मूततामूत्ते कह सकते हैं। जब त्वगिन्द्रिय द्वारा वायु क्री और शब्द हारा आा- 
काश की प्रत्यक्षता सानी हुई है तब इन्हें अमर्त कैसे कद सकते | यदि मूर्ते शब्द 
का केवल काठिन्य ही अथे छिया जाय तो तव आकाश और वायु को मूत्ते नहीं 
कह सकते यदि मूत्ते शब्द का अथ व्यक्त प्रत्यक्षत्रिपपीभृूत आदि किया जाय तो 
सब ही मूत्तोमूत्ते हैं इस हेतु छोकिक और पारमसाधिक दृष्टि से यथा स्थान में व्या- 


ख्यान हा सकता हू | क्याके शास्त्रों में कह्य हैँ कि वायु भा दा प्रकार के ६“ 


मा० है, कं० २] अजातशनुद्यवालाकिसंबाद ॥ (६ ३०४ ) 


एक नित्य और दूसरा अनित्य, काथ्येरूप वायु अनित्य और परमाणुरूप वायु नित्य 
इसी प्रकार आकाश भी हो सकता, क्योंकि उपनिषदों ओर वेदों में शाकाश की 
भी उत्पत्ति कही जाती है उस इस आत्मा से आकाश व्यक्त हुआ और आकाझ 
के अनन्तर वायु प्रकट हुआ । एवं “सूयाचन्द्रमसो” इत्यादि वणन में ' 'अत्तारिक्ष” 
पद भी साक्षात्‌ है | इस देतु जब साक्षात्त्‌ वेद ही आकाश की उत्पात्ति का उपदेश 
देता है तव हम लोग क्या कर सकते हे, व्यक्त होना ही उत्पत्ति है। और व्यक्ति- 
गत पदार्थ अवश्य मत हैं यह सिद्ध होगा । हम लोग आकाश के विषय में बहुत 
कुछ फम जानते हैं | इस देव श्रति के अनुसार ही व्याख्यान करना उचित ह्वै। 
पनर; शर््का होती है कि इस प्रकार जीवात्सा परमात्मा भी तो पदाथे है वे भी 
यदि दोनों धर्म से युक्त हो तो बड़ी अनिष्ट दोगी। समाधानल्‍यहां जीवात्मा ओर 
परमात्मा का प्रकरण नदीं | किन्हीं प्रमाणों से वा फिन्हीं उपायों से उनका विरू 
पण द्वोना अति कठित है, इनके विषय में नेति नेति कहकर वर्णेन किया जाता है 
यहां प्रकृति का विचार आरम्भ हुआ है वह अवश्य ही मूर्त और अमूत्ते है| 

यहां मानो पथिवी एक पदाथे है इस पथ्चिची में गुण, कमे, सामन्‍्य, विशेष, 
समवाय, अभाव आदि जो धर्मा हैँ वे पृथक मान करके व्यास्यात नहीं हुए है। 
क्योंकि ये सथ प्रिल करके ही तो पथिवी, पथिवी है | इस द्वेतु निज गुण-क्रमोदिक- 
सद्दित पृथिवी एक पदार्थ, इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना ॥ ९१ ॥ 


तदेतन्सूर्तत यदन्यद्वायोशान्तरित्षाच्चेतन्मत्य मेतत्स्थि- 
तमेतत्सत्तस्येतस्थ मूर्तस्येतस्य मत्त्य॑स्पेतस्प स्थितस्थेतस्य 
सत एय रसो य एप तपाति सतो छोष रसः॥ २॥ 
अनुवाद-वायु और अन्तरिक्ष को छोड़ भ्रम्य जो यह है वह मूत्त है, यह 


सत्य है, यद्द स्थित है, यह सत्र है| इस मू्ते का, इस गत्मे का, इस स्थित का 

और इस सत्त्‌ का यदद रस है जो यह तपता है, क्योंकि यह सत्‌ का रस है || २ ॥ 

पदाथे--इस परितोदश्यमान जयत्‌ और देह के मूत्ते अमूर्ते दो रूप कह- 

कर, कितनी वस्तु सूर्च और कितनी वस्तु अमृत है इसको विभाशपूर्वक जागे 

दिखाते हैँ ! प्रथम भूत पदार्थ को कहते हैं. क्‍योंकि इसकी प्रथम उपस्थिति है 

( बायो; च ) वायु से ओर ( अन्तरिक्षातर्‌ च) आकाश से ( यदू्‌ अन्यत्त्‌ ) जो 
हे 


६ ३०8 ) चुहदारएंयकोपनिपद्भाष्यमू।॥ ह [० ३, - 


अन्य पृथिवी जछ और देंज ये तीन पदार्थ वाकी रहे, क्योंकि पृथिबी जरू तेज' 
बायु और आकाश ये पांच सहाभूत माने गये हैं । इनमें चायु और आकाश 
को तो छोड़ द्वी दिया तब अबशिष्ट पृथिवी आदिक तीन ही रद गये, इस हेतु 
“अन्यत््‌! पद से पृथिव्यादि तीन भूत्रों का अहण है ( तद एतत्‌ मूत्तम्‌ ) वे 
ये तीनों मत्ते हैं व्यवहार दृष्टि से यह कहा गया है ( एतत्‌ मरत्यम्‌ ) ये तीनों म्ले- 
मरण धर्मवाले हैं ( एतत््‌ स्थितम्‌ ) ये तीनों स्थितिवाले हैं ( एतत्‌ सतत ) ये तीनों 
अति स्थुछृतया सुव्यक्त हैं | आगे इन पदाथों की सार वत्तु को कहते हैं ( तस्य 
एतस्थ ) उस इस (६ मृत्तेम ) सृत्त का ( एतस्य गत्तेस्य ) इस मरण ध्मवाले का 
( एतस्य स्थितस्य ) इस” स्थिततिशीक वाढे पदार्थ का ओर ( एत्तस्थ सतः ) इस 
सुब्यक्त पदार्थ का ( एपप रस: ) यह रस है | वह कोन रस है सो कहते हैं. 
(य: ) जो ( एपः ) यह सूर्य ( तपति ) तीनों छोकों को तपाता है | तीनों छोम़ों 
को तपानेवाढा सूये ही है | पुनः उक्त विषय को दृढ करते हें ( हि ) क्योंकि 
( सतः ) सत, स्थित, मत्ये ओर मूचे भृतत्रय का ( रसः ) रस ( एपः ) यह 


सूर्य है॥ २॥ 


भाष्यम-- तदेतदिति । अस्य परितोहृश्यमानस्थ जगंतो देहस्य च मूततामूते 
है रूपे उपदिश्य कियहस्तु एूर्त कियच्ामूर्तमिति प्रविभज्य निरूपयति | प्रथमो- 
पस्वितं यूत्तेयाह-वायोमेरुट। । अन्तरित्तादाकाशाब यदन्यद्‌ भूतपण्चके परि- 
शिव पृथिव्यादित्रय॑ वस्तु वतेते । तदेतन्पुत्तेयू मूछितं स्थूल्लमित्यथ: | पुनरपि 
. एतदपूतत्य मत्ये मतु योग्य विनश्वरम । ज्यवहारदष्या अ्व्यक्तत्वगाि-। 
पुनरष एतत्‌ स्थित स्थाष्णु | न वायुव॒त्‌ कम्पनशीलस । पुनः । एतत्‌ सब 
एतत्‌ पृथिवीजलतेजस्रयपतिस्थूलतया संत सुब्यक्तं दृश्यमान॑ चद्चपानुभूण्मा-, 
नज्च | वायुरपि सुव्यक्तोउस्ति त्वगिन्धियेण चाहुभूयते | तथापि नेत्राविषयत्ा- 
दृव्यक्त श्वामिधीयते । एवमाकाशडूच । अग्रे भृतत्रयस्य सासमांह-तस्वैतस्य 
मृत्तस्य, एतस्य मत्येस्थ, एतरय स्थितरय, एतस्य सतः, एतचतुविशेषशयुक्तस्य 
पृथिच्यप्ेजज़यस्य । एप मयस | रसः । कोअ्सौ ? य एप सू्यस्तवति। हि यंतः 
एप सतो रस/-सत्ो भूतत्रयस्य रसः-एतेन न सू्ों त््म नवोपाप्तनीयस्वेति / 


न्डे 





। जा० हे. के ३) अ्रातशब॒दयबालाकिसवाद ॥ ( ३०७ ) 


व्याउयातम। एवमेद चद्धे, वायो, विश्युत्ति, मेथे एवंविये स्वेत्मिन्‌ देंते 
विवेक्तव्यम्‌ | २ ॥ 
भाष्याशय--द थाढूके | आप विचार कर देखो यह सूर्य इन ही मूत्त पदार्थों 
फा एक सार भाग है । ये गूरी वस्तु सरण बाले हैं, परन्तु प्रह्म मरनेवाला नहीं, 
इस ऐतु यह सूये मे शह्म है और मे यह उपास्प द्वी है। इसी अकार हे बालाके ! 
घन्द्र, भग्नि, मेघ, जल आदि सब देवों के विपय्र में जानो, थे सब्र ही मूत्ते पदार्थों 
फा सारगात्र हैं. अतः उपास्थ नहीं ॥ २॥ 


अथामूत्त वाजुश्चान्तरित्त चेतदमृतमेतश्रदेतत्त्यत- 
स्येतस्या मूत्तस्पेतस्यामृतस्येतस्थ यत एतस्य त्यस्येष रसो 
य एप एतस्मिन्मणडले पुरुप्त्यस्थ ह्यप रस इत्यपिदेव- 
तम्‌॥ ३ ॥. 


शनुवाद---अथ अमूत्ते कहते हैं। वायु और अन्तरिक्ष ( अमूर्च हैं) थे अमृत 
हैं। ये यतगमनशील हैं। ये त्यत्‌ ( अव्यक्त पराक्ष ) हैं उस इस भमरत्ते का, हूस 
अमृत का, इस गमनशीछ का भार एस अव्यक्त का यह रस 8 । जो यह इस 
भ्रण्डछ में पुरुष है। क्योंकि थह अज्यक्त का रस है | यहां अधिदेवत समाप्त 
हुआ ॥ ३ ॥ ः 
पदारथ->भव अमुत्ते वस्तु का विभाग करते हैँ. ( अथ अमृत्तम्‌ ) अब भागे 
भत्ते फ़ौन मधाभूत दे सो कहते है ( वायु: अभ्वरिक्षम्‌ च ) जो घहनशौरढू हो 
“उसे वायु कहते हैं | और जो सब्र पदार्थों के मध्यमें दीसे उसे अन्तारिक्ष कहते हैं 
ये दोनों वायु आर अन्तरिक्ष अमृत्त है | चकार शब्द से यह भी अर्थ ग्रहण करना 
कि वायु और अन्तरिक्ष के सगान अन्य जितने पदार्थ हैं वे भी मानो अमूच्ते हैं | 
गे इनके पिशेषण कद्दते हू ( एवत्त्‌ अमृतम्‌) ये दोनों वायु आर भन्‍्तरिक्ष भमृतऊः 
अमरण पर्मवाले हैं | पुन; ( एतद्‌ यतू ) थे दोनों गमनशीछ हैं। पुन। ( एसत्‌ 
त्यत्त ) अब्यक्त परोक्ष हैं| आगे इन दोनों भ्तों के रत को कहत हैं ( तस्थ एतस्थ “ 
अमतेस्य ) उस इस अमृत का ( एतस्थ अमृतस्थ ) इस असृत का ( एतस्प यतः) 
से गमसश्ीछ का ओर ( एतस्य त्यस्य ) इस अव्यक्त का (एपः रसः ) यह रस , 


(३०८ ) वृहदारण्यकापनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [०२ : 


है। बह कौन रस है सो जागे कहते हैं ( जस्मित्‌ मण्डले ) इस सूर्यमण्डल में. 
( यः एप ) जो यह ( पुरुषः ) शक्तिविश्षेप है वद उन दोतों भूतों का रस सार 
पदार्थ है ( हि ) क्योंकि ( एपः ) यह पुरुष ( त्यस्थ ) अव्यक्त का ( रसः ) रस 
है ( इति अभिवेवतम्‌ ) यहां अधिदेवत विज्ञान समाप्त हुआ | 

इससे यह सिद्ध हुआ क्षि है बालाके ! यह आदित्य पुरुषादि्क भी इन्हीं पांचों . 
भ्॒तों का रस दै। इस हेतु ये आदित्य पुरुप आदिक भी अहा नहीं हैं. | इसको बि- 


स्पष्ट करके भजातरात्र ने बाढाक को समझाया । एव अक्षबद्ध स जा भाप इसका 


उपासना करते ६ वह भा आप का भ्रम है आर भ्रमात्मक हराने से त्याल्य हु यह्‌ 
भौ शिक्षा दी जाती है ॥ ३ || 
भाष्यमू--अथामूर्त वस्तु विभाजयति | चकारो पनुक्तसमुच्ययाय! | वायु- 
बतिति समीरणों मरुत। चकाराद्वायु सदशोडन्यो5पि पदार्थ/ | च पुनः । झन्त- 
रिक्तमन्त्मध्ये सर्ववस्तूनामीक्ष्यत , दृश्यते यत्तदस्तरिक्षम्‌ | एत्तद्‌ भूतहवयम्‌ 
अमपूत्तेम्‌ अमृदितमवयवभिव । असंहतमिव । अधनीभूतमिवार्ति ! पुनर्रपि 
एतद्वाय्यन्तरिक्षाह्यम्र अपृतम्‌ । व्यवह्मरहएया अमरणधर्मि। पुन।। एव- 
दृद्यम्‌ यत््‌ एतियातीति यत्‌ गमनशीलम्‌ । यद्रपि वायुरेव गन्ता न चान्तरितत 
गन्‍्तू कचिदमिद्वितम्‌ तथापि या कख्रिच्छन्दगुण आकाशों वरण्येते सोअ- 
श्यमेवं गमनशीलो भवितुमएँति गुणाधारत्वात्‌ पदायत्वाद्र । सर्व एवं पदार्थों 
गन्तेति देद्तिव्यम्‌ पृथिष्यादयोपि गन्तारः। तथापि वायोरिव तद्गमनात्‌ रिथि- 
वास्ते उच्यन्त इति विवेक! | पुन। एतद्रयम्‌ त्यत््‌ त्वद्तिपरोक्तामिधाय- 
कम । यथ्ञपि वायुस्त्तचा प्रत्यक्षो+रित तस्य गतिरपि गोचरा अतिक्षरं बाद 
महनुभवत्ति आणी तथापि न चक्षुपा तरय मूतिदश्यानेवरेरिन्द्रियेश्रद्ा । अतः 
:त्यद्ति पदेनामिधीयते। एवय्मन्तरिक्षमपि । अग्रे एतद्भूतद्यरथ सारमाह- 
एतस्य तस्यामरेस्य, एतस्यामृतसय, एतस्य यतः, एतस्थ त्यस्य एप पत्पत्तों 
' दृष्टिचर!। “अइगुल्यानिर्देशन सर्यपुरुष शिष्येम्योदशेयल्नाह याज्वल्‍वयः 
एप इति” । रस। सार! । फोञ्सो रस! ! एतस्मिन्‌ दृष्टिचरे | मस्डले सूयम- 
* शइले । य एप धुरुषोईस्ति स भूतदयस्य रसः । हि यतः तस्य एप रसोंअरत| 


ब्रा० ३. क० ३ ] अजातशबुद्मतालाकिसवाद ॥ (्‌ ३०६ ) 


पुरुषशब्देन शक्तिरभिधीयते । पुरि सूयेरुपे ग्रामे यः शेते स पुरुषः | आादि- 
त्मे या शक्ति! स वायोरन्तरिक्षस्य च सारो5रित । अन्ते तस्येकविशेषणमितरा- 
न्यपि विशेषणानि संबध्नाति। एलेनादित्यपुरुपादयों न ब्रह्मेति सम्यक्कू प्र 
दशितम्‌ | भतो हे बालाक ! ब्रह्मवुध्या यक्त्मादित्यपरुषादीतुपास्से । स तब 
भ्रम एवं । भ्रमत्वाद्धेयम्‌ | इत्यभिदेषतम्‌ | जगवद्विविधम्‌ । अधिदेवतमध्या- 
त्मञ्य | यरिगन्‌ पृणिदीसचन्द्रनक्ञत्रादि जड़ देवता जीवात्मशूस्याः सन्ति 
तदधिदेवतम्‌ | यस्मिन मनृष्यपशुपत्ति प्रद्धाति चेतना; सजीवात्मानः सन्ति 
तदध्यात्मम्‌ । तदेवतविषयक यदरशन विज्ञानम्बा तद्पिदेवत॑ समाप्तम । अग्न 
अध्यात्मोपासनम्रुपद्र्यति ॥ ३ || 


भाष्याशय--अमुत्ते-अमूर्ति | आजकक जिसमें भुख, हस्त, पाद, उदर आ- 
दिक शरीर के अवयथ विस्फुट देख पड़ें उसे मूर्ति कहते हैं | ( मूत्त और मूर्ति में 
यह भेद है कि मृत्ते शब्द विशेषण है और मूर्ति शब्द संक्षावाचक है) परन्तु 
“पूरा! धातु से जिसका अर्थ मोह और समुच्छाय है मूर्त भर मूर्ति शब्द बनता 
है। कोश के अनुसार कठिेत, कठोर, धन आदिक अर्थ द्वोते हैं। वायु अन्तरिक्ष 
कठिन ( ठोस ) पदार्थ नहीं है और न इनके मुख हस्त पाद आदि अवयव ही 
मनुष्य के समान दीखते हैं | अतः ये दोनों अमूत्ते-अमूर्त्ि कहते हैं । 


यहां श्ढा होती है क्नि पृथित्री, जल ओर तेज ( भग्नि ) के भी तो अवयव 

नहीं दौखते हैं | और जछ और भग्थि ये दोनों पदाथे कठिन वा कठोर ( ठोस ) 
श के ह के ७ क५ चई श्र २. हर 

भी नहीं हैँ | फिर ये तीनों क्योंकर मूतते कहलाते हैं | यदि कह्दो कि पृथिवी प्रभूति 


पु च् 
का एक प्रकार का भाकार तो अवश्य दीख पडता हे, परन्तु वायु तथा भन्तरिक्ष 


का कोई भी आफ़ार नहीं देखते। यह कहना ठीक नहीं। क्या जिसको 
केवल नयनेन्द्रिय से अहृण दोता है उसी को आप मूततिमान्‌ वस्तु कढेंगे, परन्तु 
यदि ऐसा ही भर्थ छेंगे तो मूश्ति शब्द का अर्थ “कठिन” नहीं करने पावेंगे | 
परन्तु भूत्ति शब्द का कोश द्वारा कठिनता, कठोरता ( ठोस ) भर्थ होता है । यदि 


+ 


भान भी लेवें कि नयनेन्द्रिय गोचरमान्न को मूत्त कहेंगे तो ऐसे अथे करने से आप 


का अभीष्ट दी क्‍या सिद्ध होगा | क्‍योंकि किसी इन्द्रिय से पृथिवी का प्रहण होता 


हा 


(३१० ) वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम [| * चूग०३२.-- 
है और किसी इन्द्रिय से वायु का भरहण दोता है | सत्र इन्द्रियों से . सबके प्रदण 

होने का कोई नियम भी नहीं। अतः दोनों पथिवी और चायु इन्द्रियम्ाह्म होने पे 

तुल्य ही हैं | फिर इन दोनों में विशेषता क्या रही । वायु चलता है, त्वगिन्द्रिय से 

इसका अच्छे प्रकार बोध होता है । अत्तः यह भी तेज के समान मूत्ते बह्तु है, इस 

में सन्देद्द चहीं | इसका समाधान इतना ही है कि व्यवहार दृष्टि से यहां ऋषि 

पेणेन करते हैं-पृथिवी जल और अग्नि की सूर्ति आखों दीखती है, परन्तु वायु 
और अन्तरिक्ष की सावयव मूत्ति कोई नहीं दीखती, अत: वायु और अन्तरिक्ष थ- 

भूर्त कहलाते हैं, वायु>( वा गतिगन्धनयो: ) वा धातु गति और गन्धन अर्थ में जाता" 
है । जो सदा बहता रहें उसे वायु कहते हैं । यय्यपि जल और अग्नि भी बहते हुए 

दीखते हैं परन्तु वायु में बहनशक्ति की अधिकता के कारण चायु ही बहनशीरू 
कहलाता है अन्य नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि तत््तदष्टि से यदि देखें तो जल ओर 
वायु में बहुत समानता पाबेंगे। सूर्य के कारण से ही दोनों गतिमांन्‌ हैं | प्रखर किरण 
से धायु अतिसूक्ष्म हो अति प्रवदणशीछ होता है। तद्ठत्‌ जल भी सरयय के किरणों से प्रस- 
रणशीरढ रहता है। यदि सूर्य की उष्णता जर में न प्रविष्ट हो तो जरू भी पव॑त के 
समान एक घनीमृत ठोस पदाथ बन जायगा | फिर यह जल है ऐसा भी विषेक 
रहना कठिन हो जायगा ओर आग्नेय शक्ति तो बायु के आधार पर ही स्थित है। 
जहां बायु न होगा वहां अग्नि कदापि प्रज्वकित नहीं होगा, परन्तु आग्नेय शक्ति 
में यह एक बड़ी विर्क्षणता है कि बहुव्यापक है | सब पदाथे के सध्य में गृह- 
रूप से रहता है | जब हम उस अग्नि से कोई कास देना चाहते हैं तो जिसमें 
अग्नि गृढ्रूप से छिपा है उसको भस्म करके अग्नि को पाते हैं, इस अँश में भी 
भग्नि वायुवत्‌ सबेगत और असूत्ते है ऐसा कह सकते हैं, अग्नि के सम्वन्ध-में यह कहा 
जाता है कि अग्नि भी भमूत्ते बस्तु है, क्योंकि अग्नि काप्ठ में दे परन्तु दौख- 
ता नहीं | और जो जछते समय ज्वाढा दीखती है वह पदाथ भग्नि-नहीं क्योंकि 
'क्षाप्टों के बहुत से परमाणुओं का समूह वह ज्वाछा है। काए से पृथक्‌ होकर 
बहत से परमाणु समूह मिकाछते जाते हैं उसी को साधारण जन असग्निज्वाला कहते 
हैं यदि कहो कि तब वह इतना उष्ण क्यों है | उन परमाणुओं के अभ्यतर अग्नि 
बहुत ही जाग्रत और चल है, अतः बह उष्णहै। जेसे जब घायु बहुत प्रचण्ड रहता 
है तब वृक्षादि पदाथ बहुत ही कम्पायमान दीखते हैं | तद्गत्‌ एक बात यह भी 
देखो | भग्नि को पार्थिव परमाणु से पृथकू करके नहीं दिखछा सकते हो। और 


प्रा० ३, फे० ३ ] अजातशनुद्मवालाकिसंबाद ॥ ( ३११ ) 
जब भग्नि ज्वाला ऊपर को जाकर धूम के आकर में परिणत हो विलीनसी हो- 
जाती है तव ऊपर से सुक्ष्म परमाणु गिरते हैं श्ेतवस्तु पर गिरने से थे शात्र 
काले हो जाते हैं इससे विस्पष्टतया सिद्ध होता है कि जिसको आग्निज्वाला कद्दते 
हैँ वे यथा में प्रज्वाछित परमाणसमुद्द हैं, अग्नि उसके अन्तगेत है ओर वही पर- 
माणुसमूह अति सृक्ष्म और अति लघु के कारण वायु की सहायता से ऊपर को 
उठता हैं और वायु के ही दबाव से एक आकारधारी बनजाता है। अतः सिद्ध है 
कि अग्नि भी अमूत्त वस्तु हे | बहुतों का यह सिद्धान्त हे कि अग्नि को केसे मूत्ते 
फट्दा | इसका भी उत्तर बही है जो मेंने पूर्ण में कहा है। अथात्‌ व्यवहार में भरिनि 
अत्यक्ष आफार वाह्म प्रतीत द्ोता दै। वायु चैसा नहीं है | इति दिल ॥ 


अप्रतृत्यहां वायु ओर आकाश को अग्रत कहा है। ओर पूत्र में पृथिवी 
ल आर भग्नि को मत्य अथातू्‌ अमृत से विपरीत कहा है | सो केसे ?। सृष्टि , 
की आदे से पृथिवी आदिफ पांचों महाभूत तुस्यरूप से चले भाते हैं । 
और “अणोः क्षोदः अमृतम्‌ । इन्दु। | हेम।| स्वश । सर्ग; “'इत्येफशतमुदक 
नामानि । निधघणदु १ | १६॥”१ 


इस निघण्दु के तथा “पथ दीलालममृत्त जीवन भुवनं वनमर!” इस अमरकोश? 
के प्रमाण से जल का नाम ह्वी अमृत है। और व्यवद्यार दृष्टि से भी देखते हैं 
ता जते यथाथ में अमृत है| है | फ्याक आप।कसा पान्न मे जछ को रख 
कर चुल्दे के ऊपर चढ़ाओ और उसके नीचे बराबर अग्नि की आंच देते चले 
जाओ जबतक वह पानी प्रिककुल जल न जाय । तब सन में प्रश्न करो 
फि बहू जल फहां गया | उत्तर--तुम देखते हो कि जर के जढमे के समय 
भराघर बाष्प ऊपर को उठत्ता गया है । तुम्त यह भी देखते हो कि ढकने की पेंदी 
में जल बिन्दु बैठे हुए हैं इससे यह सिद्ध होता है ।के जल वाष्परूप हो करके 
सहा आकाश में जाकर कहीं जमजाता है वा अन्य आकार होकर फिर पथिवी ' 
पर गिरता है उस जल में से एक णण भी क्षय नहीं होता है | शत: प्राचीन 
अन्धों में जल का नाग “अमृत! आअमरणधर्मी नाम आता है। पुनः निषण्टु में , 
ऋत, सत्य, सतू, अक्षर, अक्षित आदिक नाम आये हुए हैं। जो नाम सिद्ध करते : 
हूँ कि जल अमृत है “यत्रा सुप्णा अपृतस्य भागम्‌” यह ऋग्वेद का प्रमाण है। तव : 
उपलनिषद्‌ ने जछ को कैसे अमृत नहीं कहा भ्ोर वायु को कैसे अभृत कहा। उत्तर-। 


(३१२ ) बृहदारए्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ [०२ 


० 6 ६] जे 


व्यवद्वार में देखते हें कि जो सरोचर वर्षाऋृतु में पानी से भरा हुआ था। 
उतना ही औष्म में भी विद्यमात है | वायु से खाली वह सरोवर कभी नह्दी हो 
सकता, अतः वायु तो, अम्नत है ओर जल नहीं | परन्तु परमार्थ दृष्टि से 


जल भी अम॒त द्वी हे | इति दिक ॥ 


पुरुषजप्रथम हम कद चुके हैं कि गुण वा शक्ति अमूत्ते वस्तु है यहां वायु भौर 
अन्तरिक्ष अम्से पदाथे कहा गया है और इसी अमुत्ते पद्म का सार बह सूर्य 
सण्डलस्थ पुरुष है इससे सिद्ध हुआ कि वह सूर्य मण्डलुस्थपुरुष भी भमूर्त वस्तु 
हैं | जो सयन गांचर नहीं हो सकता । इसी कारण पुरुष शब्द का यहा अर्थ 
शक्ति है, शक्ति वा गुण अमूर्त वस्तु दै इसमें सन्देद नहीं ॥ 

द्वितीय हृतीय कण्डिका से यह भी सिद्ध होता है कि सूर्य पांचों मतों का 
समूह है भथात्‌ इन पांचों भूततों के योग से पथिवी आदि जैसे बने हुए है तहत 
सूर्य भी। यहां सूर्य क्योंकर सब भूतों का रस ( सार ) कहा गया और क्योंकर 
मू्े और अमूर्त पदार्थों का वर्णन किया गया । इसका मुख्य तातंपर्य यह है-“अनू- 
चान दपबालाकिने इनही पंचभूतों से रचित पदार्थों में जो पुरुष है उसीको 
“ब्रह्म” भान उपासता हूं ऐसा फटा है ? यहां पर राजा ने यद्द दिखछाया कि 
एक साकार सूर्य वस्तु है भर दूसरा उसमें एक निराकार गुण वा शक्ति हे 
जिसको पुरुष कहते हैं | वह अमृत्ते निराकार परुष भी इनही भर्तों का रस है 
इससे यह सिद्ध हुआ कि सू्ये और सूर्य का पुरुष ( शक्ति ) दोनों दी पंचमद्दा- 
, भूतों के ही समूह हैं, बद्म नहीं। जब पांचभूतों का सार पुरुष सहित सूबे 
ही एक जड़ पदार्थ ठह॒रा तव पृथिवी, चायु, भन्वरिक्ष, जल, मेघ, विद्युत, चन्द्र, 
नक्षत्र, सहामह ये सब पदाथे अपने अपने परुष के साथ तो तिःसन्देद जड़ है। 
भौर इन्हीं पांचों महाभूतों के समह था संयोग हैं यह सिद्ध हुआ | भदः 
पुवेकथित आदित्य, चन्द्र, विद्युत्‌, आकाश, वायु, अग्नि आदिक अपने अपले पुरुष 
( शक्ति ) सहित पंच मद्दाभूतों के संयोग सिद्ध हुए हैं। और इसो देतु यह सब 
महा नहीं है, यह अथोपत्या सिद्ध हुआ । यहां पर सूर्य की प्रधानता है। धतः सूर्य 
फी दवी रचना दिखिलाई गई। भन्य वायु अदिक की नहीं | परन्त यहां सूर्य की 
रचना का वर्णन उपलक्षणमात्र है वायु भादि का भी ऐसा ही जास छेना | 
इते दिक॥ 


ब्रा० ३. क॑० ४ ] अनातशब॒ह्मवालाकिसवाद ।।' (११३ ) 


छाथाष्यात्ममिदमेव मूर्त यदन्यत्पाणात् यश्वायसन्त- * 
रातमन्नाकाश एतन्मत्यमेतात्स्थितमेतत्सत्तस्येतस्प सृततस्यै- 
तस्यमर्ल्येस्थेतस्थ स्थितस्येतस्य सत एप रसो यद्चजुः 
सतो छ्ोष रसः ॥ ४ ॥ 


झनुवाद--भव अध्यात्म ( कहते हैं ) शरीरस्थ प्राण (वायु ) ओर शरीरा- 
भ्यन्तर स्थित आकाश इन दोनों को छोड़ कर जो भन्य त्तीन महाभत ( इस शरीर 
में ) है ये मृत्त हूं | य गत्य हैं। ये स्थित ६ै। ये व्यक्त है । उस इस मृत्त का हस 
सत्य का इस स्थित का ओर इस स॒हू (व्यक्त ) का यह रस ६ जो ज्तु है। 
क्योंकि यह सत्‌ का रस है॥ ४॥ 


पदर्ध--( भथ ) अत्र ( अध्यात्म ) अध्यात्म वर्णन कहते हैं | इस शरोर 
में ( प्राणात्‌ च ) जो प्राण वायु है और प्राण के विकार जितने वाथु ६ (च) भौर 
( भन्तरात्मन्‌ ) शरीर के अभ्यन्तर (य: अयम्‌ आकाद्ष:) जो यह आकाश है|इन- 
प्राण और आकाश दोनों को छोड़ कर ( यदू अन्यत््‌ ) जो अन्य प्रथिवी, जल और 
भग्नि थे तीन मद्टाभत हैं. ( हृदम एवं ) ये ही सभ्र ( मत्तम ) इस शरीर सें पृत्ते< 
मूततिमान्‌ हैं ( एतसू गत्येम ) ये मत्येझ्विनश्वर हैं ( एसतू स्थितमू ) ये स्थित 
ल्थिर है आर ( एतन्‌ सत्तू ) ये सत्‌ अथांतू व्यक्त हं। आगे इन भृत्ता का कार्य्ये 
कहते हूँ ( तस्य एनस्य मुत्तेस्य ) उस इस मुत्ते ( एसश्य मत्येस्थ ) इस मत्य (एस 
स्य ,स्थित्तस्य ) इस स्थित ओर ( एतस्प सतत; ) इस व्यक्त तीनों अवशिष्ट भूतों का 
( एपः रसः ) यह रस सार हे ( यत्‌ चक्षः ) जो नयनेन्द्रिय है अथांत्‌ नयमे- 
न्द्रिय इन मृत्तोदि गुण युक्त तीनों भतों का सार है | इम्ती को पुनः विस्पष्ट करते 
हूं ( सत्त। ) व्यक्त, स्थित, गत्ये आर मृत्ते जो तीनां पृथिवी, जल आर भगिन है इन 
का ( एप: रसः ) यह चक्षरिन्द्रिय रस-ूसार हे || ४ ॥ 


भाष्यमू-- ये एवायमादशें पुरुप:” “य एवाये छायाएरुपः ! “थे एवा- 
: थमात्मनि पुरुषः” इत्यादिवर्णनेन शरीरस्य, शरीरस्थस्प पुरुषस्य ( शक्ते! ) 


बहमत्वेनोपास्यल्॑ शिक्षितम्‌ | तदिह मधानप्य च्चुपः चन्ञ/पुरुपस्य च भौ:- 
पे 


( ३११४ ) “ बहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [आर 


तिक्त्वसाधनेन जड़ख दशयित्वा अव्रह्मत्वमनुप्रास्यत्थ भर सूचगरिष्यति। . 
प्रथम मूत्तेमाह।इदानीमध्यात्मविषये मूत्तोमूर्त योविंभागं करिहका दयेनाआअपत। 
अस्मिन्‌ शरीरे या प्राणोवायरास्ति । चकारात्‌ प्राणसदशोज्न्योधपि शरी- 
रस्थः पदार्थ! | पुनः अन्तरात्मत्‌ अन्तरात्मनि | आत्माध्जशरी खचनः । आत्मा 
यत्नोधतिदृंद्धि' स्वमावोन्नह्म वर्षच इत्यपरः | आत्मा कलेवरे- यले स- 
: भावे परमात्मनि | चित्ते धतो च बुद्धों च परव्यावतनेअपिचोति परणिः।श- 
रीरस्याउभ्यन्तरे । यश्रायमाकाशो5रित । एतणशरी रस्थाकाशद्रयं विज्ञय ! 
शरीरे यदन्यत्‌ परिशेष॑ .भूवत्रयं बत्तेते | तदित से म्तेग्‌ | पुना। एल 
सत्यम्‌ | पुनः । एतर्टिथितस्‌ | पुन | एतत्‌ सत्‌ । इमानि पूर्व व्याख्यातानि | 
तस्येतस्य धृत्तेरय, एतस्थ मत्पेस्‍्य, एतस्थ स्थितस्य, एतस्थ सतः | एप नि 
कटस्थों दश्यपानो रस) सार! । कोजसो रस इत्याइ-यचचु! । यब्रह्॒रिरिः 
घर्तेते तन्यूत्तोदिचतुष्यविशेषणसहितस्य भूतत्रयश्य सारमंस्तीति वेद्तिव्यम्‌ 
हि यतः सतोभूतत्रयस्यैप रसः । विस्पष्टार्थभेतद्रचनम ॥ ४॥ 
भाष्याशुग्र--पूर्व में “जो ही यह आदशे में पुरुष है” ५ जो ही यह छाव 

पुरुष है” । इत्यादि वर्णन से शरीर और शरीर के गुण को अहम कह कर उपासना $ 
सिद्धि की थी। इस द्वेतु यहां शरीर में प्रधान चक्ष और चक्ष की शक्ति को भौति। 
सिद्ध करके न यह अक्ष है ओर न यह उपास्थ है ऐसा सूचित करने के लिये इन ५ 
काण्डकाआ का आरम्भ करत हूँ । जसे आधदंवत जगत्‌ म॑ सर्य फ्की प्रधानता हूं इस 
कारण सूर्य की भोतिक सृष्टि कही गई बेसे ही इस शरीर में चक्षरिन्द्रिय की प्रथा 
नता के कारण इसका उत्पात्ते कहां गई हैं। जसे आधिदेवत जगत मे सूर्य प्ेजर 
पदार्थ है बेसे अध्यात्म से चक्ष तैजस है | इत्यादि विज्ञान का परासश करना | 

. अन्तरात्तन्‌--यहां आत्मा शब्द शरारवाचा है | इस मे काश को प्रमाण | 
जीव, यत्न, ध्ृति बुद्धि, खभाव, अक्म और शरीर अर्थ में आत्मा शब्द | धरणि भी . 
यंद्दी कहता है क्योंकि शरीर के अभ्यन्तर में आकाश है न कि जीवात्मा के भी- 
वर | इस कारण यहां आत्मा शरीरवाचक है | ४ ॥ . 


० 3, क० ४५] भजातशभहम्वालाकिसवाद ॥ ( ११५ ) 


“ . अथामूत्त प्राणश्र ग्रश्नायमन्तरासन्नाकाश एतदमृतमे- 
- तसद्मदेतत्त्यत्‌ तस्वेतस्थामत्तेस्येतस्यामृतस्थेतरथ यत एतस्थ 
“ त्वस्येप रसो यो5्यं दानिणे तन पुरुषस्त्यस्य ह्ष रसः ॥॥ 


अनुवाद--भय अमूर्च कद्दते हैं | प्राण वायु और प्राण बायु के विकार और 
* जो यह शरीर फे अम्यन्तर जाकाश और आकाश के भेद हैं. वे दोनों अमृत्त हैं । 
> थे भरत हैं| ये गमनशील हैं। ये अ्रव्यक्त-परोक्ष हैं। उस इस अमृत्त का, इस 
. अमृत का, इस गमनशील का और अव्यक्त का यद्द रस है जो दक्षिण चक्ष में पुरुष 
' ( शक्तित) है । फ्योंकि यह इस अव्यक्त का रस है ॥ ५॥ 


एद्रार्थ--( भथ ) अब ( भमूर्तम ) भमूर्त वस्तु जो शरीर में है उसका 
: उपदेश करते हैं ( प्राण: ) भाणवायु (थे) और प्राण के मितने भेद हैं. और 
( भन्‍्तरात्मन्‌ ) शरीर के अभ्यन्तर ( यः अयम्‌ आकादाः ) जो यह आकाश ट्द 
(च ) और भाकाश के जितके भेद हैं | थे दोनों अपने भेदसह्वित ( अमृत्तेम्‌ ) 
अपूृर्त हैं ( एतद्‌ अमृतम्‌ ) यह अमृत हूँ ( एसंदू यद्‌ ) ये गमनशील हैं ( एतद्‌ 
त्द्‌ ) वे अब्यक्त अथवा परोक्ष हैँ | भग्य आये इनका कार्य्य कहते हैं. ( तस्य 
एतस्प अमूत्त॑स्य ०) उस इस अमृत, अमृत, गगनशीछ और जब्यक्त का ( एप:रसः) 
यह रस-प्ार हैँ । कोन है सो भागे फहते है (य: अयम्‌ ) जो यह ( दक्षिणे 
भ्रश्नन्‌ ) दक्षिण घक्षु में ( पुरुष: ) शक्ति दे (हैं) क्योंकि ( त्यस्य ) अध्यक्त- 
खादि गुण सद्दित उन दोनों भूतों का ( एपः रसः ) यह रस है॥ ५॥ 


भाष्यम--अथाध्यात्मपूत्तवणैनानन्तरम । इदानीपध्यास्मामूत्तेपाह किये- 
तदमूत्तेम्‌  । अय॑ शरीररथ! प्राणोवाय!। चकारात्तस्य पिकारश्व | पुन। । 
अन्तरात्तन्‌ अन्तरात्मानि अन्तः शरीरे 'हहातमनशब्पः शर्रार्वाचीति पूवों- 
क्तम्‌” “अन्तरात्तानित्यत्न सुपां मु-लुझ पूर्वसवर्णाच्छेयादाब्याजालः, ।७। 
१।१९॥ इतिहेलुश” शरीरस्पाभ्यन्तरे। योअ्यमाकाशों मह्भृतगस्ति। 
चकारात्ररभेदारव | एत्राणाउब्काशद्रयम । अमूर्तमू | एतद्मृतम | एवग्रद 
एततू त्पद्‌ | इदानीप्रेतस्पकास्येमाइ--तस्य एतरयामूर्तेस्थ। एसस्यापत्स्प । 
एतस्प यतः। एतस्य त्यस्य | एप रसो5स्ति सारोइरित | क। १ | योअ्य | द- 


( ३१६ ) बुहृदारणयकापनिषद्धाप्यम्‌ ॥ ४० २, 


ज्षिणे, अत्तन्‌ अज्िणि “युपांशलुगित्यनेनकेलुक । पुरुष: शक्तिविशेषोशल। 
स॒ तस्य सार | पुनरापि विस्पष्टयति “त्यश्य क्षेप रस”.इते । इहेंदंविवेच्यम । 
हे नयने स्त। । तत्र किमप्येके तयन॑ लक्षणीयस्‌। एकस्पलक्षणनेतरस्पापि 
तदेव भरिष्यति ! तहिं कतरल्लक्षणीयम्‌ | उभयोग॑ध्ये दक्तिणरप प्रथमोपत्ति- 
तिरिति पाचीनान्‌ नियमादत्तिण इत्युक्तम्‌ | शरार तावदिस्द्रियाणि प्रधानाने। 
तेत्रापि ज्ञानेन्द्रियाणि ! तत्रापि चन्नुपी । तत्रापि । दक्षिण चत्चः | एतबरचु! 
स्वपुरुपसहित पडचभृतेमृत्त मूत्तेरेव विनिर्मितम्‌ | अतो जड़मचेतनम्‌ | 


चंतने। कथप्रपासात | अध्यात्मावपय अज्ञा।ननरचाक्षुप१रुपर्यवापारयत्र प्रपा- 


५ पक मिस 


नतेया तुतन्त्यत) चाक्ुपोपासनानिपेधेन सवा ध्यात्मकणेचुपसना निवाण५िति 
वेदितिव्यम ॥ ५ ॥ 


भाष्याशय--वहां यह जानना चाहिये कि नयनन्द्रिय दो है । उन दोनों में 
से किसी एक का दी निरूपण करना चादिये क्‍योंकि जि क्र्ने 
से दसरे का भी निरूपण हों जाथगा | तब दोलों में से किसका निरूपण होना 
चाहिये यह शह्ढा होती हैं। दोनों में से दक्षिण अज्ञ की स्वभाव से ही प्रधानता 
के देतु प्रथम उपस्थिति होती है | यह प्राचीत निय्रम हैँ | इसके अनुसार दक्षिण 
नयन के पुरुष का वर्णन हैं। अन्य; किसी कारण विशेष से नहीं। अबोध जन 
ऐसी २ जातोंपर वहुधा संदिग्ध हो जाते हैँ इस द्वेतु इसका तात्पय दिखलाया गया 
हैं | अब इन दोनों कण्डिकाओं का फॉलताथ यह हुआ कि प्रथम इस शरीर में 
इन्द्रय अधात है | उत्त से भा ज्ञानान्द्रयथ | उत्त से भी दोना सयत्त | उन से. भा 
दृक्षिण भयन | यह नयतेन्द्रिय अपने पुरुष के साथ मृत्तोमूत्ते पढुचमद्ठाभूतों से ही 
निश्मित है । अत; यह जड़, अचेतन है | तब कैसे इसं जडूं का चेतन जीवाला 
उपासना कर सकता है| अध्यात्त. विषय में भज्ञानी जन चाक्षुप पुरुष की ही 
उपासना अधानतया कहते.हैं। अतः चाक्षुप पुरुष की उपोखला के निषेघ से सर 
अध्यात्म कणोदि विषय की उपासना का भिषेध होगया ऐसा जासना चाहिये । अतः 
अधिदेवत ओर अध्यात्म इन दोनों जगतों में कोई चस्त न तो अदा है भोर व 
संपास्य .हूँ यह [सिद्ध हआ ॥ ५ ॥ 


ऊ 
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ज्ञा० ३, कै० ६) आमावशबुदमबालानिसंबाद ॥ ( ३१७ ) 


तस्य हेतस्थ पुरुपस्य रूपं यथा माहारजन वासों 
यथा पाण्ड्वाविक यथेन्द्रगोपा यथा5ग्यचिय था पुणडरीक॑ 

' यथा सहृहिय्नत्त सकृश्िय्रत्तव ह वा अस्य श्रीभवाति य 
एवं वेद ॥ ६॥ ( क ) 


अतुवाद--5स इस सुशसिद्ध पुरुष का यह रूप है जैप्ता कुसुम्भ फूल से 
रंगा हुआ बेख होता है| जमा सेप का रोम धूवर होता है। जैसा इन्द्रगोप नाम 
ही 4 मा श प्र ।4 नै जे ०. ] 
का कौट द्ोता है | जैसी भरिन की ज्वाला होती हैं| जम्ता इवेत कमल होता है। 


जैसा एकवार ही बिद्युत्‌ का प्रकाश होता है | जे। साधक ऐसा ज.चता है । निश्चय, 
एूमफी शोभा भी सकृन्‌ खिछुत्‌ के प्रफाश के समान होती हैं ॥ ६॥ ( के ) 


पदा्थ-( तस्‍्य+६+एतस्थ ) उस इस प्रसिद्ध ( पुरुपस्य ) जीचात्मा के ( रुपम्‌ ) 
भैमित्तिकरूप को कहते हैं।यहां अनेक उपमाओों के द्वारा आत्मा के तटस्थ खरूप का 
वर्णन फरते हैं कभी इस अचत्मा का खरूप ( यथा ) जैसा ( गाहारजनम्‌ वास; ) 
सुसुस्भ नाग के फूलों से रंगा हुआ चद्च हो वैसा दोजाता है। कभी ( यथा ) जैसा 
( पाण्डु ) फिज््चिन्‌ इबेत ( आविदम्‌ ) भगेप छोम होता है ( यथा इन्द्रगोप: ) जैसा 
अतिशयरफ्त इन्द्रगोप नाग का कीट विश्ञेष होता है (यथा अग्न्य्थिः ) जैसी अग्नि 
की ज्वाला होती है ( यथा पुण्डर्गफ्म्‌ ) जैसा श्वेत कमर होता है (यथा ) जैसा 
( सहन ) एकबार ही झट (वैद्युत्तम्‌ ) विद्युत्‌ का प्रकाश दोता है| इन उपगाओं के 
समान यह जीचासा विपय फे संयोग से विविधरूप वाछा हुआ करता है। भागे 
फल कहते हैँ (अस्ग) इस रहस्प के जानने वाले पुरुप की (श्री:) सम्पुणे सम्पत्ति 
(सक्षत्‌ त्िद्युत्ता इब भवति ) सकृतू विद्युत्‌ प्रकाश के समान चमकने बाली दोती हद 
(६ थे) इसमें सन्देह नहीं ॥ ६॥ (क) 

' भाष्यमू--अपिदेवताध्यात्मवित्रएनाचेतनाया। प्रश्ननेस्तर्तसैप्षेपतो 
द्शितम्‌ । ततो जीवात्मनोअपि लक्षण स्परुपस्था वाच्यम्‌ | अतो जीवात्मनोने- 
पित्तिक ततस्थे रुप दशयति | तत्सरूपन्तु दुर्बोधादकृतात्मभिरप्रदणाब न ल- 
उयते इत्यतों नताम्रुपणम्‌। तस्य ह प्रसिद्धुस्थ। एतसय पुरुपस्य, जीवात्मन!। 


३१८ ) बृह्दारण्यक्रोपनिषद्भाष्ययूत।॒_7 [६ भर० २, 


इंदू वच्यमाणंनेमित्तिक रुपयू। क्िन्तत्‌ । यथा येन प्रकारंण माहारजर्न था- 
सो भवति | माहारमन कुसुम्भम्‌ “स्पात्कुयृम्स वड्निशिस् महारजनमित्यपि” 
इत्यमर। | तेन महारभनेन रक्त बअमिते माहरमनम। बासो बस्त्रमू । तह- | 
दये पुरुष: | कदाचिदर्य जीवात्मा प्रियस्यादिविषयगृद्ीतों महारननरच्जित 
वस््रमिव रक्तों भवति | पुन | यथा । आविक अेर्मेपस्थेदमित्याविकरम | 
“अबयः शैलपेपाको।/” इत्यमरः “अब्िनाये रबी मेपे शेले मूपिकुकम्बल इति 
मेदिनी” | आविकमृणोदि | पारडु पाए्ट्रमू | इह पास्डशब्द इंपत्पाएदुब- 
चनः | अग्रे एएडरीकशब्देन स्वेतविधानात्‌ । यथा इंपत्पाएडु मेपलोम भवति 
तय्व सात्तिशभाव॑ कड्चिदुपलम्य कदाचित्‌ सात्त्विराजसोभयमभावतिश्रितों 
तयनेन धूसर इब लक्यते । पुन | यथा इत्गोपः अत्यन्तरक्तः कीटविशेष 
इन्रगीए | कदाचिदात्मा अत्यन्तरक्तों भवत्ति वरिपयेपु) कदाचिद्‌ यथारन्य्िः 
श्रग्निस्वाला लखायमाना भाखरा भवति। तत्रैबात्मापि । कदाचित्‌ यथा पुणड- 
रीऊ श्वेत कमले भवाति | तवेबाय पुरुषः। सर्वथा सात्तिकृमावमुपलभ्य खेतो 
भवति | कदाचित्‌ । यथा । सक्ददेकवारं । विद्युत्तमू-विद्युतो विद्योक्त पर 
काशो भवति तबैदायमपि पुरुषः | ज्ञान प्राप्य झाटैति.मकाशते। ज्णेन पुनः 
विद्युदिव विनश्यति तहुपग। अग्रे फलमाह-य एवं वेद । तस्यथास्य श्री! 
शोभा सकृद्वियत्तेद | सक्ृद्ध्रोतनर्मित भव॒ति । हू वा इत्यवबारणार्थो 


कप 


निपाती !] ६ ॥ ( ऋ ) 

अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्पर 
. मस्त्यथ नामधेपं सत्यस्य सत्य्तिति प्राणा वे सत्यं तेपा- 
- मंप सत्यम ॥ ६॥ ( ख ) 


अनुचाद-अब इस कारण “त्रह्म के विदय में? आदेश द्ोता हैं | नेति नेति 


हिल. 


दाच्द से उसका गादंश दाता है क्याकि इस भादेश से बढ़कर अन्य थादेंद्ा नहीं 


औआ० ३, क ६) आअनातशत्र॒तप्वालानिसवाद ॥ ( ३१९ ) 


क्योंकि इससे परे कोई अन्य पदार्थ नहीं। अप उसका नाग कहते हैं "सत्य 
का सत्य! ( उसका नाम है ) निम्नय, प्राणों फो सत्य कहते हैं उन प्रषणों का यह 
( परमात्ा ) ही सचा रखने वाला है ॥ ६॥ ( ख ) 


पदार्थ-( भत्त: ) इस कारण अधात हे घाछके | जिस हेतु यहां बरह्मस्य 
परमात्मा के सस्वन्ध में उपदेश देना समुचित है परन्तु अभी तक प्रकृत्त जीव 
का ही वर्णन हुआ है इस कारण ( अथ ) श्रत्र ( आदेश: ) उस परमात्मा के 
बिपय में आदेश-उपदेश, शिक्षा प्रारम्भ करते हैं (नति लति ) इस परमात्मा का 
उपदेश नेति नोते शब्द से दाता हैँ (हि )क्योंकि ( न) इससे बढफर कोई आ- 
देश नहीं है। ऋषि कहते हैं कि इसमें वया कारण है. क्‍योंकि ( अस्मात्‌ इति ) 
इस परमात्मा से बढ़कर ( अन्यत््‌ परम्‌ ) दूसरा उत्कृष्ट देव ( नेति अस्ति ) नहीं 
है उस परमात्मा से बढ़कर कोई देव नहीं है वा उसके समान फोई नहीं है था 
उसके वर्णन फे लिये फोई सामग्री नही इस हेतु नेति नेति शब्द के द्वारा उसका 
णादेश होता है ( अथ ) भव ( नामथेयम्‌ ) उस अह्व का नाम कहते हैं (सत्दस्य 
सत्यम्‌ इति ) सत्य फा सत्य” उसका नाम है ( प्राणा; वै सत्यम्‌ ) बाह्य और 
आभ्यान्तर प्राणों का नाम सत्य है. ( तेपाम्‌ ) उन प्राणों का भी ( एप: ) यह 
परमात्मा ( सत्यम्‌ ) दी सत्ता रखने घाला त्रिकालावाध्य सशिदानन्द खरूप एक. 
शद्वितीय है ॥| ६ ॥( ख ) 


भाष्यम--हे वालाके ! यतो प्रक्मार्यः परपात्मोपदेश्यलेनोपक्रान्ता ।' 
झतोज्यात्कारणात्‌ । अथ प्रकृतिजीवातर्॒पावतिज्ञानानम्तरस्‌ ' अस्य प्र- 
मात्मनः सम्बन्ध | क्रादेश उपदेशो व्याख्यान प्रारभ्यत आदिश्यत उपादे 
श्यतं अनेना[देश। । अवहित। संस्तं तच्छुणु । नेति नेति शब्देन तस्य व्याज्यान 
भवति | कथम्‌। हिं यर्थात्‌ । एतशादादेशात्‌ । अन्य आदेशोबल्व्यास्या 
नाथ न भवाति । है वालाके ! यतः अ्रस्माद्‌ ब्रह्मणोउन्यद्यतिरिक्तम। परपुत्कृएं 
बर्तु । नाते नारित अतो नोति नेति शब्देन तस्यादेश। । अथ नामभेय॑ कथ- 
याषि | सत्यस्य सत्यपिति तरय नामभेयम्‌। सत्पस्येत्यनेन करय ग्रदणस्‌ ! शाणा 
वे सत्यम्‌ । वाह्याभ्यन्तरप्राणानां ग्रहणस्‌ | तेपां प्राणानामापे । एप परमा- 
सब सत्यम्‌ । तिकालावाध्य। सबिदानन्द्रवरूप एको5ट्वितीय एत्यथ! ॥६॥ (ख) 


( ३५० ) बृहदारणएयकोपनिपद्धाध्यम्‌ ॥। [ थ० ३. 


आदेशोनेतिनति |. _ 
कक्रछर ह 
अन्नेदं विज्ञातव्यमू-यदि को5पि पृच्छत्‌ ( १ ) तहुहम (के मलुष्ियादिवन्‌ 

मूत्तिमदवत्तते | । सम्रधानम्‌ ! न । (२ ) त़ह्न कि सूयोदिवत्‌ प्रकाशग़ान 
कचिदपि स्थिते सूयदिरपि महत्त्म वस्तु वर्तते !। समाधानम््‌ | न। ( ३ ) भवतु 
वर्य मनुष्यास्तन्नावलञोकयितु शकतुम/ किस । कि क्चिदपि एकरिपन्‌ स्थाने' 
तस्य निवासस्थान बरतोते ! एवं तत्र निकट्स्पैर्ीवे! सूयोदिवदहृश्यतत  ।' 
समाधानम्‌ । न । ( ४ ) यथा राजा बहनमात्यादीन्‌ विचक्षणान्‌ राज्यक्ाया- 
वेक्षणाय स्थाप्यंति तथा सो5पि परमात्मा विद्भाति किम !। समाधानश । 
न। (५) कि स्वसष्टामिः प्रजामिश्रेतनाभिः सह कदाचिद्पि तत्खयं ब्रह्म 
क्रीड़ाये आलापाय भाषणाय दशेनप्रदानाय निग्नहाय अलुग्रहाय एनरविधायः 
कसौचिदपि प्रयोगननाय सावयवपदा्थवरद्‌ प्रत्यक्ष भव॒त्ि ? | समाधानम ! न ।* 
(६ ) तत्पिपास॒ति ? | समाधानमू। न । (७ ) अशिशिपति ? | समाधान | 





यहां यह जानना चाहिये | यदि काई पूछे कि-( १ ) वह अ्ह्म क्‍या मनुष्या 
दिवंतू मृरत्तिमान्‌ है ? समाधान | नहीं (२ ) वह ब्रह्म क्या सृतरादिवत्तू प्रकाशमान, , 
कहीं पर स्थित और सूर्यादे से ,बचहुत ही घड़ा पदाथ है ?| समाधान । नहीं 
(३ ) अच्छा पेसा दो। हम मनुष्य उसे देखने में असमथे होवें | किन्त क्या - 
कहीं भी एक स्थान में उसका निवासस्थान है ?। और वहां निकटर्थ जीवों से 
सूर्यादिवत्‌ देखा जाता हे ! | समाधान ! नहीं । ( ४ ) जैसे राजा बड़े २ विद्वान 
'अमात्यादिकों को राजकाय देखने के लिये स्थापित करता है | वैसा ही वह परमात्मा 
-भी करता है कया? समाधान नहीं | , ५) क्या अपनी रची हुईं चेतन प्रजांओं के साथ 
कभी वह स्वयं ब्रह्म क्रोड़ा, भाषण, दशेन देने के लिये निम्नह, अनुभह इन प्रकार के 
किसी प्रयोजन के छिये सावयव पदार्थ के समानप्रत्यक्ष होता है | समाधान-नहीं|- 
(६ ) वह पानी पीने की इच्छा करता है १ | नहीं | ( ७ ) वह खाने की इच्छा 
करता-है (| नहीं | (८) बह सोता है | नहीं | (९) मनुष्याद्दि के समान 


प्रा७ डे, कं० है ] ै आदेशोनितिनेति ॥ (३९१११. 


न। (८) शेते ! | समाधानम्‌। न। ( & ) किमपि कीरां मनुष्यादिवत्‌ करो 
ति!।न। (१९०) तल्किमिच्दियाणां विषयोरिति | | न | ( ११) पनस। । न। 
तथा चोक्तम्‌-न तत्र चत्तगेच्छति । न वोग्गच्छाति | नोमनः | इत्यादि । यदह्ाचा- 
नम्युद्ितिम । यस्मनसा न मनुते । इत्यादि । नेद बाचा न मनसा प्राएु शक्‍्यो न 
चुप | इत्यादि (१३ ) नेयायिकाशिमतेः पृथिव्यप्तेजोबास्वाकाशकालदि- 
गात्ममनोमीरचितमर्ति किम | समाधानम। न। (१३) शुक्लनीलपीतादिक तस्प 
रूपमस्ति | न । (१४) तर्पिन गमना$आमनादिक कर्मारित !। न । ( १३ ). 
आदिकविरिव सदा किममि ग्रथ्नाति | | न।( १६ ) महाप्राह्मण इस महा- 
रन इप वा स्वस॒हचरे! सह परिपदं रचयति !। न । ( १७ ) स्थपततिरिव सा- 
मग्री/ संयोज्य मवनमिव विश्वमिद हस्तादिभिवों विविधयन्नैयों समति कचित्‌ ।. " 
न॑। ( १८) माता यथाउन्नपानादिभिः शिशु कदाचित्स्तस्य॑ पाययति । क- 
दाचित्‌ पयंड्ें शाययति। कदाचित्‌ वद्च धापयति। कदाचित्मुपादों पतनोन्युस 


किसी प्रकार की क्रीह वहू करता है?। नहीं। ( १० ) कया वह इन्द्रियों का- 
विषय है ! ।नदीं।( ११ ) मना विपय है? | नहीं। फद्दा गया है पहां चक्ष . 
नदी जाता है । वाणी नहीं जाती है | सन नहीं पहुंचता। इत्यादि [जो वचन से उद्ति 
नहीं द्ोता | मिप्तकों मन से मनन नहीं कर सकता हत्यादि | जिसको पचन से 
मन से च॒क्ष से प्राप्त नहीं कर सकते इत्यादि ( १३) क्‍या नेयाय्रिकासिमत. 
पूथिवी, जरु, तेज, वायु, जाकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन इन नवयों द्रव्यों 


से बना हुआ है !। समाधान | नहीं | ( १३ ) उसका रूप शुद्ध नीछ पीत आा- 


दिक कुछ है ! | समाधान | नहीं। ( १४ ) उसमें गमन आगमनादिक्ष कर्म हैं !। 
समाधान | नहीं | ( १५ ) कया कि - के समान कोई अन्थ रचता रद्दता है ?। 
नहीं | ( १६ ) कया महान्राह्मण वा महाराज के समान अपने सहचरों के साथ 
परिषद्‌ की रचना कभी करता है?। नहीं | ( १७) स्थपति जैसे सामग्री सब 


: इकट्टी कर भवन बनाता है वैसे दी क्‍या हस्तादिकों से वा विविध यन्त्रों से सृष्टि 
£ रचता हैं। समाधान | नहीं | इस प्रकार नहीं। ( १८ ) साता जेसे अपने: 


। बद्ध को कभी दूध पिछाती है। कभी परेड के ऊपर सुछा देती है | कभी बस्ल पहि- 


20. 


(ः ३१६ ) झुहदारएयकरोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥  वूंऋण०३, 


बाले ह्मा पाणिना ऋदिति विभार्ति | कदाचिद्‌ रुंग्नायोपपीददाति | तयैद या- 


बन्तो जीदाः सन्ति तादन्ति रूपाणि। विधाय तत्तत्समीष्यमासाथ प्रजा पालयति 
कब्नित्‌। समापत्ते । न ।( १६ ) तहि कि व्याध इब विहयान्‌ जगन्ति संहरति। 
न तथा | (२० ) अस्ति कापि उपमा तस्य जगति | [ न।._ 

हे बालाके ! सहसश इहत्तान्‌ मश्नान्‌ पृच्छैव सवेत्र नक्नार एवं प्रतिदच- 
ने | तेन कि विज्ञातं न शुब्देन तस्याकेश!। संभवत्ति | पुनरपि निरीक्ष्यतामू | - 
(२१ ) तत्मात्किमपि भूयोउरित 0 न( २२ ) तस्पात्यथिवीय भूयसी !। न 
(२३ ) तस्मादाकाशोभूयान्‌ ? । न। ( २४ ) तस्माद्योभयसी || न। (२५ ) 
तस्मात्सवें लोकाः समवेता भूत्वा भयांसः । व । ( २६ ) तस्मात्कोडपि ब्रीहि- 
रणीयानरित !। न । (२७ ) तस्मात्‌ यवो5णीयानस्ति !। न ।( २८ ) सपैप- 
म्या श्यामाकस्वा श्यामाकतर्डुलस्वा5णीयो5स्ति || न । (२९ ) तस्मात्‌ को&. 
पि विद्वत्तरो5एत १ । न | ( ३० ) तस्पात्‌ को5पि गतिमत्तरोंइरित । न। 


रा देती है | कभी कृपादिक में गिरते हुए बच्चे को हाथ से झट पकड़ लेती है। 
कदाचित्‌ रोगी को औषधि देती है | इसी प्रकार से जितने जीव हैं. उतने रूप- 
घनाकर उस उस प्रजा के निकट जा प्रजाओं का पाछन करता है क्‍या ? | समा- 
धान | नहीं, इस प्रकार नहीं। ( १६ ) तब क्या जेते व्याध विहयों का पैसे 
ही वह इन जगतों का संहार करता है, वेसा नहीं | ( ३० ) -जयत्‌ में उम्नकी 
उपमा कोई वस्तु है ?। नहीं । 

है बाढाके ! ऐसे २ सहस्नों प्रझन पूछते चलो सर्वत्र नकारही उत्तर होगा। 
इससे भापने क्या समझा | न शब्द से ही उसका जादेश होता है | पनरि देखो। 
(२१ ) उससे कया कोई वस्तु बड़ी है ! | नहीं। ( २२ ) उससे क्‍या -यह पृथि- - 
वी बड़ी है ? । नहीं | ( २३ ) उससे क्या' आकाश बड़ा है ? | नहीं |- ( २४ ) 
उससे कया घुछोक वड़ा है !। नहीं [(२४ ) उससे क्‍या सव छोक 
छोकान्तर मिलकर बड़े हैं १ | नहीं। (२६ ) उससे क्या कोई आह छाटां ह 
नहीं। (२७ ) उससे क्‍या यव छोटा है ३ | नहीं ॥ (१८) सरसों वा झ्या- 
साक वा श्यामाक् तण्डुछ उससे ' क्या छोटा है ?। नहीं | (२६ ) उससे बढ़ा 
विद्न्‌ है 4 | नहीं | ( ३० ). उससे . कोई अधिक चलूतेवाल्ा .-है ?। नहीं। 








ज्ा० है, के० ६ ] आदेशोनतिनेति ॥ ( १२३ ) 

है बालाके ! हहशेष्वपि विषयेषु नेतिशंब्देनादेशों भवति | अतएवं यदा- 
त॑ सूर्यपुरुप. अंह्माभिपैषि तदा मया नेस्युक्तम्‌ । इत्य॑ यत्तिप्रपि पर्तेम्वापूर्त 
वस्तु वर्चते तेन सम ते ब्ह्मास्ति | नतु-हे राणन ! अस्ति ओमिस्पेवंबिधेः 
पदेरपि तस्यादेशो भवितुपहोते । कर्ष तहिं नेतिनेत्यादेशस्तस्प | तथाहि-- 
(१) ब्रह्मणि विज्ञान वसेते १ । अ्रस्ति | ( २) सर्वेश्यो ज्येप्तलभरित तरिप- 
न्‌ !। भ्रस्ति । (३) तस्पिन नगलवूलपातृतसंहनृल्लानि सन्ति ! । सन्ति | 
(9 ) भनवधिकत्वातिशयसूखिले परत्तेते ! सतः । ( ५ ) क्लेशकर्मविपाकाशये- 
रपरामएत्वं वत्तते ! अस्त । (६ ) से ख़लु परमात्मा सर्वेश्य। कर्मफर दे 
दाति फचित्‌ | ओमिति । ( ७ ) तश्य झ्ञानेन केवलिनों भवन्ति जना। के 
चित्‌ ? ओम । ( ८ ) तरिपिन्‌ विशाते सर्व विज्ञातं भवति ! ओम | ( ६ ) 
झपि च स सवेश! अनम्तः शुद्ध अपापविद्धः। एवंविग्रेरनन्तविशेषणंक्तो- 
उस्ति | झोमिति। 


है बालाफे इन विषयों में भी न शब्द से वी उसका भादेश होता है । इसी 
हेतु जब आपने सूर्यपुरपफो शक्ष फह्दा था तब मैंने “ना ऐसा शब्द कहा था | इस 
प्रकार जो कुछ मूर्त वा शमूर्त वस्तु जगत में है उसके समान तर्त नहीं है | रप- 
याछाकि शक्ब करते हैं फि दे राजन ! “अस्त” “झोम! आदि पंदों से भी तो 
उसका भादेश हो।सक्ता है, फिर “मेत्ति नेति! से ही उसका भादेश क्‍यों ?] 
यधा-- 

(१) क्या ब्रह्म में विज्ञान है | । है। (२) उसमें सय की अपेक्षा ब्ये- 
एल है?। है ( ३) उसमें जगत्‌ फर्दृत्व, पातृत्त भर संदतृत्व है ? | है। (४ ) 
शनवधिकत्व, धतिशय सुखित्व उस में है ! | है| ( ५ ) कलेश फर्म विपाक भौर 
भाशय से असंवद्धल्व दे | है ( ६) क्‍या सह परमात्मा सथ को कर्मफक 
देता है ! | हां, देता है ।.( ७ ) क्या उसके श्ञान से मनुष्य मुक्त होते हैं? । हां । 
( ८ ) उसको ऊन केले पर क्या खूब बिदित दो जाता है? हो ।(६) 
सया बह सर्वक्ष, भनस्त, शुद्ध, अप|वविद्ध इस प्रकार के भनेक विश्ञेषणों से 


युक्त है !। हां। 








(३२४ ) बृदद्ारणयकापनिषद्भाष्यस |] तू झछ्र, 


हे राजद ! इंडशापु स्यलेपु आस्तमभुनिशव्दररपि तस्यादेशों संभवति सति 
पेतिशकेन योडयमादेशमक्तम! | स अवोधान चनान्‌ संशयाब्यावेव परानेयि- 
धघ्यति | तस्येव अक्मयों नेतिनेति शब्देरमार्व ग्रदीष्यम्ति  तद़झा नास्ति बनी 
न दृश्यते वे शुयते ने झ्पृश्यते नानुश्षयत्र न जायते न क्लिमपि अयोाचन तेन 
सिद्धचति अतों न क्रिमपि ब्रक्मनावाझ्य वस्तु | इस्पेकमर्यमू अरोधा डाला 
उदासीना भविष्यन्ति | अतों है राजन ! अलियपरश्नतिस्वादेंशोवरमिनति कत्- 
घामित 
वालाके ! साधृक्तों प्निमाति तब । तथापि इड़ हि.पय्म नगद द्विद्रा विमा- 
मितम्र-मृत्तेज्चामत्तेज्य॒। तयोद्रयोम्रेशस्वप्रतिषिधाय दो नकारो जयुक्तों । 
यदि मूर्च वल्छु सचया अतीयते तदपि न त्रक्ष । यदयृचेमनुमीयते ममाणान्तो- 
[बुध्यते तद॒पि न तक्ष । तदुभयविल्तज्षएं प्रग्मेत्ति । अथ चेह मृत्तमूत्तेंसेव पदा- 
चन्नश्लोपमीयते | अयवा एसस्व दृश्यमानस्व यूत्तेस्पामू््तंस्य वा संग अन्नास्वीति 





हे.राजन्‌ : ऐसे स्वछों में /बस्ति? अमृति शब्दों से भी उसका लादंगश होना 
यदि सन्‍्भत्र दें दो नति शब्द थे लो बद आदेश्व का प्रकम किया है वह अबोंद 
जनों को संदवाब्धि में गरिरावेगा] नति नतति शब्द से उस अह्म का ही.अभाद 
अद्ण ऋर ठेवेंग | अक्ष नहीं हूं जक्ष उह्दी है। छिन्त देतु न वह दीखदा है । न सुना 
ज्ञाता। न छुया जाता] न अ्नुमृत दोता| न काना लाना। न उससे ऋछ प्रयोजन ही 
सिद्ध होता हूं, इस देतु अक्षय -नास का कोई वस्तु नहीं हैं ऐसे ही 
जन मान उंदासीन हो जायेंगे, इस दतु हूं राजन अस्त प्रभतिशददों से दी भा- 
देश अच्छा है, ऐसा में समझता हूँ ] ध 


नह 


हू चाछाक्रे : जाए का ऋवन अच्छा प्रचीद होता हैँ, तथापि यहां प्रथम जगनू 

को दो भागा श्र पिभक्त किया हें | मृत्ते भोर अमृत, उस दोनों का अझत्व नियेध 
के.छिय दी नकार गवुक्त हुए हूं । चह्ां जो छुछ मूर्च वच्तु निज्ष सत्ता से अतीत 
होती हूँ । वह भी ऋह नहीं भार जा अन् आक्ाश्मादि चस्त अनमितत हांता हूँ वा 
अन्य अमाणों से ज्ञाव शो द-उन्त दोनों से-विछक्षण जहा है । और चह्टां म्चामृत्त 
पदार्थों के द्ारा ही श्रम की ठपमा देते हें अथवा इस इृश्यमान सर्त दा जमर्स पदार्थ के 


जैँ 





आा० ३ $० ६]. - भरदेशोनेनिनेति ॥ ( १९५ ) 


जानन्ति तन्निषेषायपोक्ति! ) परस्तु नेत्यादेशेन विपरीत्ग्राहियों जना भवि- 
ध्यन्तीति भवता संदिग्ध तद्थारूपानेन परिहरिष्यते | अन्यध--पराक्ृताहुरतुनो 
. दूरे साथका नेतव्या। सन्ति | ततश्व ब्रह्म दशवितव्यमस्ति | कथे तह अस्पा 
द्रायेतव्या: केन सरलनोपायेन। तदापि दशयितव्यमिति । पुनः पुनः सेडिच- 
न्त्पमाने5पि प्रकारान्तरमनवलीक यमाना खिरन्तना। कारुणिका मुनपः प्रथम नेति 
नेत्यादेशन महामायात्रिन्या। प्रसारितगाल्ाया; प्रकृतेः इसामेत्र बरह्ममत्वो- 
पासीनान्‌ साधकान्‌ दूर॑ गमयन्ति यत्र निनरामास्तक्तिमिथाभूता जयतेतमां 
नृणां तत्र पुनः पुननेंस्‍नतस्पणोपदिष्टाः कदाचित्केईपि तस्था विरमन्ति । अतेस्या 
प्रकृते! सर्वतोभावनानुपास्यत्वसिद्धये नेति नेति शब्देनोपद्शति दयालव।। 
येन सता विश्वस्पानुभूय चमां विदयय ब्रह्माभिमुखीना भवेग्रिति। तर फि्र- 
पोतिनिशासायां श्रीमदुदयनाचायस्य वाक्य संग्रह्नो£ई प्रकरणमिद समाप- 
याप्रि “इह यद्रपि ये क्मपि प्रुपार्थमर्थमानाः शुद्धवुद्धस्तर भाव इत्यौपनिषदा। | 


निननजल नल नन्‍नल चल 5 


ही समान गद्य है ऐसा जानते हैं। इस निपध के लिय यह वचन है। परन्तु “निति 
नेति” आदेश से घिपरीतम्राद्दी छोग हो जायेंगे ऐसा जो आपने सन्देद्द किया सो 
उप्तका व्यास्यान से परिहार हो जायगा। भोर भी देखों--भाकृत वस्तु से साधकों 
को दूर छे जाना चाहिये और तथ ब्रह्म दिखिलाना चाहिये, परन्तु कैसे इससे ये े 
मनुष्य दूर छाए ज। सकते हैं ओर सरकछ उपाय से वह ब्रह्म भी दिखाया जा सकता 
है | इसके पुनः पुनः विचार करने पर भी उपायान्तर को न देखते हुए विरन्तन 
फारुणिक गुनि प्रथम नेति नति आदेश से मद्दामायावी, शोर जिसने यह सम्पूर्ण जाछ 
कैछा रबखा है उस प्रकृति से इसी प्रकृति फो अरद्य मानकर उपासना करते हुए 
. अयोध जनों को दूर के जाना चाइते हैं | जहां पर अतिशय मरिध्याभूत भासक्ति 
अनुष्यों फी होजाती है। वहां पुना पुनः छुगातार, उपदिष्ट होनेपर मनुष्य 

कदाबितू कोई बिस्केदी उससे विरत होते हैं | इस तु इस प्रकृति के स्तोभाव 
: से अनुपास्यत्व सिद्धि के लिये दयाहु ऋषि छोग नेति नेति शब्द से उपदेश फरते 
हैं, जिससे पृणेतया विश्वास तथा अंनुभव करके इसको स्थाग यथाथे अरद्ष की 
भोर शा्ये,। तथ गद्य क्या है ऐसी जिज्ञासा, धोने पर, शमाम्‌ ,उद््ननाजाये के 


$ 





( ३२६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ )| [अ0 ३. 


आदिविद्वान्‌. सिद्ध हाते कापला! । क्लेशकर्मविपाकाशयरपरामृष्टोनिमांण 
कायपधिष्ठाय सम्परदायप्रद्योतको5सुग्राहकरचेति पातञ्जला। । लोकवेद्बि- 
रुद्वोडपि निलेप! स्वृतस्त्रश्वेति महापाशपताः। शिव झते शैवाः । पुरुपोच्प | 
इति वैष्णवा) । पितामह इति पोराणिका! | यज्ञपुरुष इति याजिका। । निराब- 
रण इति दिगम्बराः । उपास्यत्वेन देशित इसि मीमांसका: । यावदुक्तोपपन्न इ॒ति 
तैयायिका। । लोकव्यवह्रसिंद्ध इति चार्वाका!।-किं बहुना कारवो४पि य॑ 
विश्वकरेत्युपासते । तस्मिन्रेवं प्रप्तिद्धानुभवे भगवति भवे सन्देह एवं कुत! । कि 
निरूपणीयम | तथापि-- हे 

न्यायचर्चेयमीशस्य मननव्यपदेशभाक | 

उपासनेव क्रियते अ्रवशानन्तरागता ॥ 





वाक्य फो संग्रह करता हुआ में इस प्रकरण को यहां समाप्त करता के 
उपनिषद्धित्‌ पुरुष इसको “शुद्धवुद्धससाव” मानते हैं | फापिल ( कपिल- 
सांख्यवादी ) “आदिधविद्यान्‌ सिद्ध” पात्तज्जल ( योग्यशास्रवादी ) इसको 
क्लेशकर्म, विपाकाशय से रहित और ' खय॑जात शरीर को धारण कर 
#सम्प्रदायप्रयोतक” और “अनुप्राइक” - मानते हैं । मद्दापाशुपत ( शैब- 
धस्मे के एक सस्प्रदायी ) इस को लोक वेदविरुद्ध सपे और अग्नि धारण, 
दारु वन द्विजवधू विध्वंसनादि कर्मों से युक्त होने पर भी “निर्लेप और 
ख़तन्त्र” मानते हैं शैव । “शिव” वैष्णव “पुरुषोत्तम” पौयागिर “पितामह" 
भ्राज्षिक “यज्ञपुरुष” द्गम्बर “निरावरण” मौमांसक “उदास्यत्वेन्! देशित .“नि- 
याविक” “यावदुक्तोपपन्न” चावोक “छोकव्यवद्ारासिद्ध” मानते हैं । वहुत क्या - 
फह्टें जिसकी उपसना कारु छोग- भी “विश्वकमो” कहकर करते हैं | इस अद्य को 
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संसार पर्येन्त जाति, गोत्र, अचर, चरण, कुछ, धमोदिकों को जैसे कोई प्रत्यक्षतया 
अनुसंव करता है तहत्‌ अनुभूत मगवान्‌ में सन्देह ही नहीं हो सकता | फिर निरू- 
पंण किस का । जिसमें सन्‍्देद होता है उसका निरुपण होता है परन्तु इसके 
धस्तित से तो किव्न्विस्तात्न भी सन्देह नहीं | तथापि इस न्यायशास्त्र -की घंचा से 
ईश्वर की उपासना ही की जाती है क्योंके चचों के द्वारा मर्न होगा भोर 


! भा० ४, कट) याह्वल्क्यपमेयीसंबाद ॥ न ३१७ ) 


भुत्तों हि भगवान्‌ घहुशा शुत्तिस्मतीतिहसपुराणेष्विदानी मन्तब्यो 
भवृति | “ओ्रोतव्यों मन्‍्तब्य/” इति श्रुते!- | 

आगभनेनाजुपानेन-ध्यानाभ्यासरसन चे । | 

'त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ां लभवे योगमुत्तममर । इति स्पृतेश्न ॥ 


भ्रवण के अनन्तर मनन ही होना चाहिये | शुतिस्मति इतिहास पुराण से सगवान्‌ 
घहत समें गये | अब पह सन्तज्य होने चाहिये | क्‍योंकि श्रुत्ति कहती हे कि प्रथम 

8 ह्ये ३. 0. 5 हर गो 
उसको सुनना चाहिये पत्मातू मानना चाहिये ।स्टृति में कद्दा गया है कि जे 
"आगम से भनुगान से और ध्यानाभ्यास के रस से” इन तीन प्रफार से अपनी 
चुद्धि को बढ़ाता है। मद उत्तम योंग को प्राप्त होता है ॥ 


अननीनरसन-न>-+«_+-+> लग ह 5 .4....प्टफप57 25८ 2222..4......* कौ २५७२७०>>->-नसनसागतत+. 
अथ चतु्थव्राह्मणण्‌ ॥ 
4 श्रेयी हे ना 
मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्वक्य उद्यास्यनं वा अरेप्हम- 

७ | ५ 
स्मास्व्थानादस्मि हनत तं>नया कात्यायन्या$चतें करवा- 
णीति ॥ १॥ 

अलनुवाद--याक्षवल्क्य ते फष्दा कि है मैत्रेसी | इस स्थान से, निः सम्देह में 

उपर फो जाने बाला है ( अत्तः तुम दोनों की ) णनुमति चाहता हूं। और इस 

फात्यायनी सद्दित्त अब तुम्दारे सम्बन्ध का अन्त (विच्छेद) करना चाहता हूं।|१॥ 

, पदार्थ--( मैम्नेंयि इति ) दे प्रिये मैत्रेयी ऐसा सम्बोधन कर के ( ६ ) छु- 

, प्रसिद्ध महपि ( थाक्षवल्वच्च! ) याक्षवल्वच ( उवाच ) बोले । क्‍या बोले सो भागे 
ही. / हक प्रियि भैन्रेयी 

फहते हूं ( भरे ) हे पैत्रेयी ! ( अहम्‌ ) में ( कस्मात्‌ स्थानात्‌ ) इस गृहस्था 

असरूप स्थत् से ( दे ) निश्चय करके ( उद्यास्थन्‌ अस्मि ) उद्‌ऊध्वें>ऊपर को 

यास्यवू-जाने वाढा अस्मि-हूं. अर्थात्‌ इस जाश्रम से ऊपर जो वानप्रस्थाश्रम उ- 

सको ग्रहण करने बाला हू | इस हेतु ( इन्त ) तुम दोनों से आज्ञा चाहता हूं। 

क्यों आज्ञा चाहते हैं | क्या हम दोनों स्तियों को उस आश्रम में नहीं छे जायेंगे | 

हे े ४७ ० पु 
इस शक्का के निषारणार्थ भागे कह्दते हैं कि हे मैत्रेयी | ( अनया कात्यायन्या ) 
इस उपस्थित कात्यायनी के सद्दित ( ते.) तुम्हारा ( अन्तर ) बिच्छेद वियोग जे- 





( शेर८ 2. चृहृदारणपकोपनिषद्भाष्यम ॥ [भ० २३ 


थात्‌ तेरे सम्बन्ध की समाप्ति ( करवाणि इति ) कर दूं यदि तुम दोनों की स- 
स्म्रति हों. अर्थात्‌ इतने काछ पय्येन्‍्त भुझ पति के साथ तुम दोनों का पत्िपत्नी 
भाव का जो एक विलक्षण ढौकिक सम्बन्ध था उसका अन्त-स्तम्राप्ति करना चा- 
दवा हैं और इस काये के लिये भी तुम दोनों की सम्मति चाहता हू ( इसप्ते सिद्ध 
हुआ कि तम दोनों को साथ लेजाना नहीं चाहता ) इति ॥ १॥ 


भाष्यमू--महपेंयाशवल्क्यस्य दे भारय्यें आस्तामू। प्रथमा मेत्रयी । द्वितीया 
कात्यायनी सामान्या जीव । इृदानीं भगवान्‌ याक्षवल्क्यों द्वावाश्रमों सप्राप्य 
तृतीयमाश्रममाशिश्रीपते । चिरकालसम्बद्धयो: प्रेमास्पद्यो: पत्न्योरप्पनुपति- 
रत्रार्थे याचयितव्या | विवादनिवारणाय च चिरसब्वितथनसम्पत्तिरापि 
तयोमध्ये विभाजयित्व्येति प्रविन्नजिषुयोज्ञवल्क्यों वच्चयमाणोपक्र्म निब- 
ध्नाति । मैत्रेयीत्यादिस | जनकस्य प्रधानाचाय्येत्वाद्धनमापे पुष्कल सब्चि- 
तम्रू । है मंत्रेयि | इति सम्वोध्य याज्षवलकयों होवाच । मियलात ज्येप्रलातू 
प्रथम परेत्रेयी सम्वोध्यते । शिष्टाचारानुरोधाव “मिन्रस्यापत्यं स््री मेत्रेयी” 
शुन्रादिभ्यश्व ४ । १। १९३ ॥ इति ढक । यद्दा । मित्रमृव मैत्रः स्वार्येआा्‌ | - 
मैत्रस्थापत्य॑ मेत्रेयः । ख़ीत्वविवत्षायां मैत्रेयी | यहा । पिनरस्यभावों मैनम। मेत्रे 
मित्रतायां साधुमैन्रेयी । यहां । मित्रयुर॒पस्यं छी मेतरेयी “गृप्ठयादिभ्यश्च” ४। 
१। १३६ ॥ इते ढन्‌ | केकयमित्रयुपत्तयानांयादोरिय/ ७ । ३ २" इति इया- 
देशे प्राप्ते। दास्डिनायन हास्तिनायन ४४ ४४ ६ | ४ | १७४ ॥ इति निपा- 
त्यते ॥ किमृवाचेत्यत आह उदास्यन्नित्यादि । अरे इति सम्बोधनाथेम्‌ । भरे 
अयि मैत्रेयि | प्िये । अहम । अस्मात्स्थानात्‌ | अस्पाहाईंस्थ्याश्रमरुपात्स्थानातू | 
वै निर्चयेन । उद्यास्यन्नस्पि | उढ ऊध्वेमाअर्म वानप्रस्थाख्यमरण्यायनस | 
यास्पन्‌ गमिष्यश्नस्मि | अतोडहम्‌ । हन्त तद कात्यायन्यारचामुपतिं याचे के 
थमावपोरत्॒ुपतिं भगवान्‌ याचते | किमावां तमाश्रमे न नयतीति शझ्ानिवार- 
यब्नगे ब्रवीति | अनया समीप उपस्थितया | कत्यायन्या तव सपत्या समे- 
तया | ते तृव । अन्त विच्छेदे सम्बन्धात्तमू नियोग करवाणि | ह 


॥।॒ 


न० ४, फै० है ] यापवल्क्यमत्रेयी संवाद ॥ ६ ३२९ ) 


इति सम्मतिमजाप्ययें याचे। अय॑ भावः। एतत्कालपर्यन्त मया पत्यासा् शुवयों) 
पतिपत्नीभावात्मकों विलक्षणो ल्ौकिकोयः सम्बन्ध आसीत्‌ तस्य सस्वन्ध- 
स्पाग्र “अन्त! समाधि कतुमिच्छापि। यतो गाईस्थ्योन्तोदारसस्वन्ध। | सस्पत्य- 
हमन्यमाश्रम जिगमिषामि । अतः पूर्त धनादीनां विभाग भविष्यद्धियादबाधाय 
कृा ततः सम्बन्धान्त करवाणीते फर्तु पच्छामि | संप्रश्ने लोट | यचप्यत्र न 
धनसम्पतिपिभागचर्चाईरित तथापि अग्रे मेत्रेयीम्रतिवचनेन धनविभागे- 

“स्पा याक्षवल्क्यरुय लक्ष्यते । यदि युवयो! सेमति! स्थात्तहि धनसम्पत्तेयेथा- 
सवे विभाग सम्पाय सम्बन्धान्तञ्च छृत्वा अहमरण्यमाश्रयेयमित्यथे। ॥ १ ॥ 

भाष्याशय--महपि यात्षवस्वश्च की दो साय्योएं थीं [ प्रथम मैत्रेगी और 

दूसरी कात्यायनी | उन दोनों में मैत्रेयी श्रद्मवयादिनी और विवेकवती थी और 
कात्यायनी साधारण स्री के समान थी भव भगवान्‌ यात्वल्वश्न दो आश्रसों को 
समाप्त कर हृदीय आश्रम का आश्रय लेना चाहते हैं और सम्राट्‌ जनक महाराज के 
प्रधान आचाये भी ये ही थे इस द्वेतु भद्दाराज से इनकों धन भी बहुत उपलब्ध 
हुआ था इस देतु अब चिरकाल से जिनके साथ सम्बन्ध रद्ा है और जो प्रेम के ' 
आारपद ( स्थान ) हैं ऐसी अपनी दोनों भाग्योाओं से भी इस अर्थ में सम्भति छे 
ढेनी चाहिये और भविष्यद्‌ विवाद फे निवारण 'के हेतु उस चिर सब्म्चित धन 
सम्पाति का भी विभाग पुत्र के ल होने के कारण दोनों स्त्रियों में कर देता उचित 
है | इत्यादि विषय विचार गृद्दाश्नग को त्याग अन्य आश्रम में जाने की इच्छा क- 
रने वाढे भगवान्‌ या्षवल्वच्च वक्ष्यमाण बचन कहते हेँ-भैप्नेयी इत्यादि । 


मैज्रेयी--प्रिय भौर ज्येप्ठ होने के कारण मैज्नेयी से ही वा्त्ताछाप करना आर- 
सम करते हैं, यद् शिष्टाचार है, मैत्रेयी शब्दकी सिद्धि अनेक प्रकार से कद्दी गई 
है ( मित्रस्यापत्यं स््री मैश्नेयी ) मित्र की लड़की को मैत्रेयी कहते हैं | यद्धा-मिन्र- 
ता-का नाम मैत्र है। जो झ्ली अपने पति के साथ मित्रता के निर्वाह करने में सदा 
साध्वी हो उसे “मन्रेयी” कहते हैं । यद्दा मिप्रयु नाम के ऋषि की लड़की को “मैत्रे 
थी” कहते हैं। सम्भव है. कि यह भाय्यां याज्षवल्क्य महर्षि के परमप्रिया थी इस द्वेतु 
उसे "मैन्रेयी” कहते हों | अथवा मिन्रयु नाम ऋषि की छड़की हो और इससे 
याज्वल्क्य का पाणि भहण हुआ हो,इस हेतु “मेत्रेयी” कहते हों | माता पित्त 


६४] 


| ३३७ १ बुहदारएंयक्ोपनिषद्भाष्यमू |... ] ब० २. 


के -नासपर सन्‍्तान का नाम हुआ करता था यह एक अतिप्राचीन नियम चह्म 
जाता है। इससे द्वितीय अर्थ का ही महण करना समुचित भान होता है । 


याज्ञवल्क्य-यज्ञ-याग | पल्क्रल्वृक्ष की त्वचा को वल्‍क और चल्कल कहते हैं। 
क्षतिप्राचीन समय में ऋषि छोग आय; भोजपन्न नाम के वरकल को शरीराच्छा- 
दन के लिये धारण किया फरते थे | यहां यज्ञ करना करवाना ही, मानो, जिसका 
वल्कल है उसे “यज्ञवर्क! कहते हैं. ओर यज्ञवल्क् का जो अपत्य ( सन्तान ) 
उसे ाज्ञवल्क्य” कहेंगे अर्थात्‌ इनके पिता का सलाम “यज्ञवल्क था अतः 
इनका नाम याज्ञवस्क्य हुआ ऐसा साहुप हांता हूँ । इनके पिता का अन्य नाम 
“वाजसत्ती” भी था अतः इनको वाजसनेय भी कहते हूँ | यद्वा बाजसनेय 
ओर याज्ञवल्कय ये दोनों पृथक््‌ २ ऋषि हुए हों, ऐसा भी सम्भव दे | 


अरे---कोशकार हेगचन्द्र कहते हैँ कि नींच सस्वोधन में “भरे” शब्द 
जाता है| यद्मा भरणशील गर्नशीरक ओर कम्पनशील को अरि कहते हैं। ऋ 
धातु से “अरि? बनता है। धर्थात्‌ “मैं ऊपर जाऊंगा? इतना ही सुनकर चढ़मे- 
वाली भथवा उरलनेवाली स्री यहां “उद्यास्यन” पद है इसके दो अथ हो सकते हैं, में 
ऊपर को जानेवाला हूं अथीत्‌ में अब शीघ्र मरनेवाका हूं अयबा मैं अन्य भाश्रम 
को जानेवाला हूँ। इन दोनों जर्थों के कारण पतित्रता खली अवश्य चलायमान होगी 
और बह अचश्य कहेगी कि में भी आप के साथ ही चलेंगी ओर चढनेवाले को - 
जरि कहते हैं. क्योंकि गमनाथेक “कर” धातु से अरि बनता है और उसके 
सस्वोधन भें “अरे” पद होता है | सम्भत्र है कि याज्षवर्क्य के मुख से “उदया- 
स्वन्‌ उचर्थक्ष पद निकरत ही मेत्रैयी घबरा गई हो और घब्राई हुई उसे देख 
जन्वथे सस्वोधन याज्ञरक्य ने “अरे” ऐसा किया हो । 

अधुक्षत्‌ पिप्युषीमिजमूर्ण सप्तपदीमारि! सूयेस्य संप्तरश्पिभि; ॥ ऋ० 
चे० ८।७१। १६ || 

इस ऋग्वेद के मन्त्र में आए हुए “अरि! शब्द का अर्थ गसनशीछ ( सतत 
चलनेवाला ) -वायु अथ किया है अतः यौगिकार्थ करने में कोई क्षति नहीं | 


हन्त-“हन्त्‌ दृषेअनुकेन्पायां वाक्यारम्मविषादयों?” इस असरकोश के अमा- 
णानुसांर दृ्॒ण अनुकस्पा ( दया ) वाक्यारम्भ और विषाद इन चारों अथों. में हन्त 


ब्रा० ७, कं० ६] यात्वल्वयपैजेयीसवाद || ( ३३१ ) 


शब्द का प्रयाग हांता है, परन्त भ्रीशहुराचाये महाराज “अनुमति” भी इस शब्द 
का अर्थ करते हैं | 

कात््यायनी-कितत्त्यापत्यं स्री!! “कत” नामक ऋषि की लड़की को कात्या- 
यनी कहते हैं। अतिप्राचीन काल में सुप्रसिद्ध 'कत” नाम के एक ऋषि हुए हैं। 
इसी हेतु इसका नाम कात्यायनी था। कात्यायनी का भ्राता कात्यायन भी प्रसिद्ध 
जाचाये हुए हैं ॥ 

अन्त-यहां भन्‍्त शब्द समाप्तिसुचक है। ग्रहस्थाश्रम पर्यन्‍्त दारा के साथ 
सम्बन्ध रहता है | याज्ञवस्क्य अथ गृद्दाश्रमकों त्यागते हैं और अन्य बानप्रस्थाश्रस 
में जाना चाहते हैँ | अत: पति और पत्नी का जो अश्रतक सम्बन्ध था उसका 
अन्त अर्थात्‌ समाप्ति करना चाहता हूं यह ऋषि का आशय है ॥ 

फरवाणि--यह संप्रश्न अर्थ में लोट छकार है।याज्षवल्क््य अपनी प्रिय झ्षियों 

पूछते दे कि में अन्य आश्रम का अद्वण करना चाहता हूँ। अतः आप लोगों से 


कप 
से 
पूछता हूँ कि आप छोगों फे साथ जो सम्बन्ध था उसकी समाप्ति करूँ था नहीं ॥ १॥ 


सा होवाच मेत्रेयी यज्न म इये भगो; सवो एथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्थात्‌ कर्थ तेनामृता स्थामिति नेति होवाच ' 
याज्ञवल्क्यों यथेवोपकरणवर्ता जीवितं तथेव ते जीवित॑ 
स्थादमृतल्लस्य तु ना55शास्ति वित्तेनोति ॥ २ 
अनुवाद्‌--वह मेत्रेयी बोली कि हे पृज्यपाद भगवन्‌ | यद्यपि घनपरिपूर्ण सम्पूर्ण 
यह प्रथिवी सेरी ही होजाय ( ऐसी में तकना करती हूँ ) तथापि क्‍या किसी प्र« 
कार से से असृता ( मोक्ष सुख के भोगनेत्राली ) हो सकती हूं # यह में आप 
से पछती हूं । कृपया आप कह | याक्षवरक॒॑य ने कहा, नह। | धनसम्पत्तिसाधन- 
बालों का जैसा दी जीवन दोता है । वैसा दी तुम्हारा भी जीवन होगा किन्तु धन 
से मोक्ष की जाशा नहीं दो सकती ॥ २ ॥ 





# संरक्षत॒ पदों का ठीक॑ अनुवाद्‌ होना कठिन है |“स्थाम्‌!! यह क्रिया सम्भा- 
: धन्ता अर्थ को द्योतित करदी हुई संग्रइन जथे में आई है। में आप से पूछती हूं. 
कि भस्ता होने की संभावना भी कर सकती हूं ॥ 


( ३३२ ) वृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यपू ॥ [०४ 
पदार्थ--जब याज्ञवस्क्य ने सैत्ेयी से इस प्रकार पूछा तब वह मोक्षमार्ग की . 
फासना करती हुई इस प्रकार अपने असिप्राय को प्रकट किया। सो आगे कह्दा जाता 
है (साह ) बह परमप्रसिद्धा ( सैत्रेयी उवाच ) मैत्रेगी चोली कि ( भंग: ) है 
पुजनीय भगवन्‌ स्वाभैच्‌ ! ( यद्‌ ) चदि्‌ ( वित्तन पूणों ) धन धान्य दास दासी 
द्रिण्य परिच्छद्‌ और विविध रत्नादियों से भरी हुई ( इयम्‌ ) यह (सर्चा पुथिवी) 
सम्पूर्ण पुथिवी ( मे ) मेरी ही ( स्वात््‌ ) दोजाय । अधात्‌ यदि विधिध प्रकार की 
धन सम्पत्तियों से परिपृणे इस सम्पूर्ण पुथित्री की में दी अधिकारिणी होजाऊं ऐसा 
में वितके करती हूं तथापि हे स्वामिन्‌ | ( कथमू ) किसी प्रकार से ( तेत ) उठ ह 
सम्पूणे पृथिवी के अधिकार के छाभ से भी ( अमृता ) अमरणधर्मवाली अथीत्‌ 
मोक्ष को प्राप्त दोने वाढी (स्थाम्‌ ) हो सकती हूँ या नहीं ऐसा में आप को 
पूछती हूँ आप कृपया कहें | यह बचन सुन ( याज्ञवरक्यः ह उबाच ) याज्षवरूय 
बोले कि ( न इति ) नहीं सम्पूर्ण पृथिव्री की प्राप्ति से भी तू जस॒ता नहीं हो स- 
क॒ती । इसी को पुन विस्तार पूर्वक कहते हैं. ( उपकरणवताम्‌ ) दास दासी गौ 
महिष मेष आदि पशु हिरण्य रजत आदि धातु विविध बस्र विविध गोधृम, यव, शाली 
आदि धान्य इत्यादि सामग्री 'का नाम उपकरण है उत्तम उपकरण वालों का ( य- 
थैव ) ज़ैसा ही ( जीवितम्‌ ) जीवन होता है सुखपर्कऋ सम्प्राप्त विविध भोग 
सम्पन्न जैसा एक मद्दाधनाव्य पुरुष का जीवन होता है ( तमैव ) वैसा द्वी (ते ) 
तेरा भी ( जीवितम्‌ ) जीवन ( स्याते ) दोगा (तु) परन्तु ( वित्तेत ) धन से 
( भमृतत्वस्थ ) मोक्ष की ( आशा न इति ) आशा नहीं हो सकती है ॥ २॥ 
भाष्यमू--सहेति । एवमुक्ता मैत्रेयी मोक्तमाग कामयमाना5उत्मनोंईमि- 
प्राय प्रकटयति । सा पत्यानुमतिप्रदानार्थ पृष्ठा सती । है प्सिद्धा मैनेयी उवाच- 
वंच्यमाणं वचनमत्रवीत्‌ | भगोः हे पृज्यपाद भगवन्‌ ! यद यद्यपि. नु वितके 
वितके क्रियते | वित्तेन सम्पत्त्या | पूर्णा संकुला। इये सवो समस्ता पृथिवी 
भूमिः मप्र स्यात्‌ समेत भवत्‌ नान्येपराम। नानाविषे रत्ने! संकुल्ाया 
सवेस्याः प्थिव्या यथपि अहमद राह भवेयय्‌ तथापि कर्थ कथमपि के 
थ्चन ज्षेपार्थ! प््चार्थो वा। तेन वित्तपूर्णपृथिष्या आवधिकारलाभेन। अ- 
पृता अमरधर्णिणी मोक्षोपभोक्ती स्पाम्‌ भवेयमित्रि मगवदोग्रे पृच्छामि। इति 


त्रा० 9, फकै० रे)... याह्वल्वयमे्रेयीसंवाद ॥ ( हे३३ ) 


संपृष्ठो भगवान्‌ याहवल्क्योहोंवाच नेति त्वपपृता तु न भविष्यसि ! इममे- 
वार्ये पुनरापि व्याकरोति। दे मिये मेत्रेयि ! उपकरणवताश उपकरणानि- 
दासदासीपशुहिरस्यपरिच्छदादीनि भोगसाधनानि प्रशस्तानि उपकर- 
णानि विध्यन्ते एपामित्युपफरणवन्तस्तेपाम्‌। ययैव याहशगेव | जीवित जी- 
वनम्‌ सुखेन विविधभोगसम्पन्नं भवाति । तथैव ताहशमेव | ते तवापि नीवित॑ 
जीन स्थात्‌ । तु परन्तु ( वित्तेत धनसम्पत्या । झमृतत्वस्य अपवगेस्य 
आशा न नेवास्तीते ॥ २॥ 


सा होवाच मेत्रेयी येनाहं नामृता स्थां/किमहं तेन कुर्या 
यदेव भगवान्वेद तदेव से ब्रृहीति ॥ ३॥ 


अनुवाद--बह मैत्रेयी बोली कि जिससे मैं अमृता होने की सम्भावना 


नहीं कर सकती हूं | उससे में क्या फरूंगी जिसी वस्तु फो भगवान्‌ जानते हैं 
0. 
| 


उसी को मुझ से उपदेश करें | यद्ट मेरी भाप से आयेना है ॥ ३॥ 


कट 


पदार्थ--पत्ति के उस बचन फो सुन (सा ह मेत्रैयी उथाच ) बह मैन्रेयी 
बोली कि हे भगवन्‌ ( येव ) विक्तपरिपण सम्पूणे पृथिवी के जिस अधिकार 
छाभ से भी ( अहम्‌ ) आप की दासी में ( अमृता ) मोक्ष सुख फे उपभोग करने 
वाली ( न स्थाम ) होने की सम्भावना भी नहीं कर सकती हूं ( तन ) उस धना- 
दि फे अधिकार से ( भहम्‌ ) मोक्ष सुख चाहने वाली में आपकी दासी ( किम 
कुर्याम्‌ ) कया करूंगी यह आप से पूछती हूं, अतः उस वित्त से तो मुझ को कुछ 
भी प्रयोजन नहीं ॥ ३॥ 

भाष्यम्--एवं प्रत्युक्ता सा होवाच मेजेयी-है पूज्य स्वामित्‌ : येन वित्- 
पूर्णाया; सवस्या; पृथिव्या आधिकारेणापि। अह तव दासी अमृता पोक्तसुखतोप- 
भीकी न स्पाम्‌ न भवेयभिति भगवदुपदेशन जानामि। तेनापिकारलाभेन | 
अह भोक्षकामा तब दासी कि कु्योग्र कि फरिष्यामीति पृच्छामि। अतः 
है भगवन्‌ वित्तेन न किप्रपि मम प्रयोगनम । येस्मिनू करिसन्‌ भगवान्‌ तद्वित 
विभाजयतु । में महन्तु यदेव यदेव मोक्षोपयोगि वस्तु । भगवान्‌ पूज्य। । वेद 


( ३३४ ) बृहदारएण्यकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ [० ९. 


जानाति, तदेव ब्रूहि उपदिशेति प्राथये | अनन्तशाश्यमुख ऐहिके काम से 
स्थ जन्तोः स्वाभाषिकी प्रद्वत्तिरस्तीति चित्तह॒त्त्यमुसधित्सवोमहात्मान उद्ि- 
धीर्षितान्‌ प्राणिनो महत्त्वशैलारोहपितृन्‌ लोकिकान्‌ सर्वेजनसेवितान्‌ 
सततप्रमोदपदान्‌ आपाततों रमणीयानेव विपयान्‌ प्रथम दृर्शयन्ति | य। ककि- 
त्साधकों पिवेकेन दृष्लोकिकभोगसारः अस्थास्त॒पु विद्युल्लीलासरितेषु सुसेप 
तिरस्क्रियां प्रकटयति तामेवालुक्रस्य तत्त्वमनुशासति | येन विजशातेन चिरसु- 
खिनो भवत्ति जन्तवः | यम्राचायनचिकेतसोरूपास्यानीमममेवाथ लक्तय- 
ति। प्रवाहणोेनिवलिः प्रथम गौतम “मानुषस्प भगवन गौतम वित्तसप बह 
वृणीया” इत्यवोचत्‌ । तिरस्कृतमानुपवित्ताय गौतमाय पथ्चार्निवियां पश्चाः 
दुपदिदेश | अश्वपत्तिवें कैकेय ओपमन्यवादिश्य। पहम्यी महाश्रोतियेभ्य। 
थर्म “यावदेकेकस्मे ऋतिजे धन दास्यामि तावदू भगवद्भ्यों दास्यामि वस- 
न्तु मे भगवन्त इति” इस्येब॑ लौकिक पेयो दशपित्वा तद्वियुसेम्यो5भीह शिशि 
के ।इत्यादीनि सन्ति च भूयांसि आखरूुपानानि एपमेव भगवान्‌ याश्वल्क्यो5पि 
दुलभवित्ततोभ॑ मेत्रेय्ये दशितवान्‌ | विचच्षणेन अक्मवादिन स्वीयेन-पत्पा सह 
चिरनिवासेन ऋृतवुद्धिमत्रेयी प्रेयोडक्ामयमाना योगत्तेममेव वृतवत्ती ॥ ३ ॥। 


स हांवाच याज्ञवल्वय; प्रया बतार न। सता पप्रय भा 
पस एट्ास्स व्याख्यास्याम ते व्याचच्ताणस्य तु में लिाह- 


ध्यासस्वो्तं ॥ ४. ॥ 
अनुवाद--वे प्रसिद्ध भगवान्‌ याज्ञवसक्थ बोले कि धरे मेत्रेयी ! तेरे ऊपर 
मुझे दया आती है # | तू हमारी प्रिया होती हुई,म्रिय भाषण करती है, थम 
के बतं--खेद ( शोक ) अनुकस्पा ( दया ) सन्तोष, विक्तय (,अचस्भा )' 
आमन्त्रण ( न्योता) इन पांच अर्थों में बत शब्द .का प्रयोग होता दे | यहां भनु- 
कम्पा ( देया ) अथे में “बत” का प्रयोग है स्री जाति होकर इस प्रकार म्रह्म की 
ओर झुक्ी हुई दे इस देतु मुझे दया आती है, कि इसकों में अवश्य मद्ाज्ञान, 


सिखलाऊं । अनुवादक छोग प्राय: “बत” शब्दादिका अथे ठीक नहीं” करेते । 
बल्कि छोड़ देते: हैं || ४॥। ' 2-20 ; 


ज्रा० ४. क॑ ४) याशवल्क्यमैनेयीसवाद ॥ ( ३१५ ) 


तू निःसन्देद धमारी प्रिया है और प्रिय घोढती भी है। यहा तू प्रथम भी प्रिया 
थी अब भी प्रियक्राषण कर रही है |णा पवैठ तेरे छिये में व्याख्यान 
करूँगा, परन्तु व्याख्यान करते हुए मेरे “वनों पर” निम्वय रूप से चिन्ता 
करने के लिये इच्छा कर || ४ ॥| 


पदार्थ--जब भैत्नेयी ने वित्त भें निरादर और अमृतत्व में आश्रद दिखलाया 
तब इसके साथ मेरा बहुत कार का परिश्रम जाज फ़लपान्‌ है। ऐसा विचार 
सम्तुष्ट दो ( सः द याशवस्क्यः उवाच ) वे महर्षि यात्षवर्क्य शात्मानुकूल इस 
वचन को बोले ( भरे ) यह सम्बोधनाथक पद है अर्थात्‌ दे मैत्रेयी प्रिये ! तेरे 
इस प्रियन्ञापण से (घत ) तेरे ऊपर दया छोती है। आज क्योंकर भापकी 
यह दया होती है क्या प्रथम आप मुझ पर दया नहीं करते थे | जो आज यह 
दया आप प्रकट फरते हैं | सत्य है, तथापि णाज मुझे अत्यन्त दया दोती है 
क्योंकि ( नः ) हमारी ( प्रिया सती ) प्रिया होकर ( प्रिय भाषसे ) प्रिय बोलती 
है। जैसे तू संसार दशा में मेरी परमग्रिया है बेसे है आज पारलौकिक दशा में 
भीतू प्रियवचन दी भापण करती है | इस फारण आज्ञ तेरे ऊपर विशेष दया 
उतन्न हुई है, जैसे तू पूवे में प्रिया थी भाज वियोगकाल में भी तू प्रिय ही भा- 
पण फरती है। अच्छा दया उत्पन्न हो करके क्‍या हुआ ( एहि ) जा मेरे साथ 
अन्य फिसी एकान्त स्थान से चल, जहां निर्विश्न निरूपद्रव अक्षोपदेश में कर सकूंगा। 
इस कांत्यायनी फो ऐसे विपय में रुचि नहीं है इस कारण भी यहां से चल वूसरी 
जगद् जाऊं | इस अर्थ का भी ध्वति /एट्िए पद से ज्ञात होती है ( आस्ख ) 
इस घिजन स्थान में बेठ (ते ) तेरे छिये ( व्यास्यास्यामि ) तेरे अभीष्ठ भ्मृतत्व- 
का व्याख्यान करूँगा ( तु) परन्तु ( ज्याचक्षाणस्थ मे ) व्याख्यान करते हुए 
भेरे बचनॉपर ( निदिध्यासस्त्र ) पूर्ण विचार करने के लिये इच्छा कर अर्थात 
सावधान द्ोफर सुन अरण्यरोदन फे समान मेरा व्याख्यान न होने ॥ ४ || 


भाष्यमू--यदा मैज्रेयी विच्ते निराद्रप्‌ अमृतत्वे चाग्रई प्रकटितवती 
तदा “अनया सह बहुकालो मप्र प्रिअ्रमोड्य फलवान जात” इति विचार्य 
सन्तुष्ट; सह महर्षियोशवल्क्य इद वचनमात्मानुकूलमुवाच । भरे इति सम्बोध- 
नाये। । अयि मैन्ेयि ! तवानेन मियभाषणेन बत त्वयि ममालुकम्पां जायते। 


( ३१६ ) बुहदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ ल्‍ पभ०१, 


“खेदानुकम्पासन्तोपविस्पयागन्त्रणे वत” इत्यगर! । कथमद्च भवतासनुकम्पा 
कि पुरा भवतां मंयि अनुकम्पा नासीश्रदियप््यविशेपानुकम्पा मरदश्येते। 
सत्ये पुरा सासीतू। अद्यतु सात्वं नोअस्मार | प्रिया सती मनोह्ारिणी 
स्वाचरणः त्व॑ प्रियं भाषसे । “अस्पदोहयोश्व १ । ३ | ५९ ॥ 
एकल द्वित्वे च विव्षितेडअस्मदों वहुबचन स्यात्‌ इति “न इत्यत्र बहुवचनम!। 
त्वमस्कायं प्रिया सती प्रिय मनोज स्व स्वामिरुचित्रदं निमरसौख्यकरब्य 
वचनम्‌ भाषसे कथयस्ति | यह्टा रईं पूर्वमपि नोअस्मार्क प्रिया सती आसीत । 
इृदानीमपि पियं भाषसे इत्यादिभावोज्लुसंधेय/ | अतः अ्रद्धावते उपसन्नाय 
शिष्याय ब्रह्म वाच्यमिति नियमात्‌ एहि आगच्छ अ्रन्यत्र गच्छावः । यत्र 
निषिध्न॑ निरुपद्रवञ्च तुम्य॑ ब्रह्मोपदिशेयत्र । जनताया ब्रह्मोदेशस्यानोंचि- 
त्यात्‌। यद्वा कात्यायनीं वर्जयित्वा इहागच्छ । नास्मिन्विपये हि कात्यायनी 
” रूचि दधातीति एहि पदेन सूच्यते अन्यत्र गमनस्यान्यप्रयोजनानवलो- 
कातू। आस्स्व-इहोपविश | ते तुभ्यम्‌ । अहमगतत्वोपदेश तवाभीएं व्या- 
खझुयास्थामि विशेषेण निरूपयिष्यामि | तु किन्तु व्याचक्षाणस्य व्याख्यान 
कुवेतः में मम बचनानि। तल निरदिध्यासख निश्चयेन साथतो ध्याहुं 
चिन्तयितुमिच्छ । अप्रमत्तया त्वया मम व्याख्यानश्रवणे भवितव्यम्‌ अरएय- 
रोदनमिव मम व्याख्यान माभृदित्यथे! ॥ ४ ॥ ह 
स होवाच--- 
न वा अरे पत्यु; कामाय पतिः प्रियोभवत्यात्मनस्तु 
- कामाय पाततिः प्रियो भवति।' 
ने वा अर जायाये कासाय जाया प्रेया भवत्यात्मनस्त 
काम्राय जाया ।प्रया भवति । 
न वा अर उुत्राणा कामाय पुन्नाः प्रिया भषनन्‍्त्यात्मनस्तु 
कामाय पृत्रा: प्रिया भवन्ति । 


मा० ४, फ० ५] यायपत्क्यमैत्ेयीस॑वाद ॥ (३१७ ) 


न वा झरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
ह कामाय वित्त प्रियं भवति। 
ने वा रे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रिय सवत्यात्मनस्तु 
कामाय ब्रह्म प्रिय सवति। 
न वा झरे च्षृत्रस्य कामाय च॒त्र प्रिय भवत्यात्मनस्तु 
कामाय चत्रे प्रियं भवति। 
न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
फासाय लोकाः प्रिया सवन्ति। 
न वा झरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भबन्त्यात्मनस्तु 
कामाय देवा; प्रिया भवन्ति। 
न वा अरे भूतानां कामाय झृताने प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय भृतानि प्रियाणि भवन्ति । 
न वा झरे सवस्य कामाय सर्व प्रिय भवत्यात्मनस्तु 
.... कासाय सब प्रिय॑ भवति। 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों सन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्यो 
मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन भ्रवणेन सत्या विज्ञानेनेदं सर्च 
विदितम्‌ ॥ ५॥ 

अनुवाद-- महर्षि साज्ुदस्क्य इस प्रकार उपदेश देने लगे--- 

१-( क ) भरे गैध्षयि ! निश्चय पति की कामना के हिये ( भार्याको ) पति 
प्रिय नहीं होता किन्तु निज जौवात्मा की कामना के हिये ( भायो को ) पति प्रिय 
होता है | 

रे-यद्वा पति फे भोतिक शरीर की कामना के छिये पति प्रिय नहीं दोता 


:. किन्तु जौवात्मा फी कामना के ढिये पति का भीतिक शरीर प्रिय होता है। 


चल 


न्च्ा 


३-यद्वा महावादिनी स्री फ्रो पति की कामना के छिये पति प्रिय नहीं 
दो फिन्‍्तु परमात्मा की कामना के हिये पति प्रिय होता है। 
३-यहा जहाबादिनी स्री को पति की कामना के लिये पति प्रिय न होना 
चाहिये, किन्तु परमात्मा फी इच्छापूर्सि के छिये पति श्रिय द्ोना चाहिये | 
.... ( ख) धरे मैन्रेयि ! निश्यय ( अह्मवादी पुरुष को ) भाय्सों की कामना के 
हिग्रे भाय्यों प्रिया नहीं द्वोती, किन्तु परमात्मा की कामना के हिये ( मद्धवादी 
पुरुष को ) भाय्या प्रिया होती है | 


अल 


५९६ 


(३१८ ) बुहृदारण्यक्ोपनिपक्ाष्यम्‌ु॥_*. [झअ० ३ 


(ग) जरे मेत्रेयि ! निश्चय, ज्ह्मवांदी साता “पिता को, पुत्रों की कामना के 
डिये पुत्र प्रिय नहीं होते, किन्तु परमात्मा की कासना के हिये पुत्र प्रिय होता है | 
( घ ) भरे मैन्रेयि ! निप्चय, जह्ायवादी पुरुष को वित्त को कामना के. लिये 


विष्त प्रिय नहीं होता, किन्तु परमात्मा की कामना के छिये ( जह्मवादी को ) वित्त 


प्रिय दोता है। - ह 

( ७ ) भरे मैत्रेयि ! निम्नय, ( ब्ह्मवादी को ) ब्राह्मण की कामज्ना के हिये 
ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, किन्त परमात्मा की कामना के लिये ज्रांह्मण प्रिय होता है। 

(च ) भरे मेत्रेयि ! निश्चय, ( अह्मवादी को ) क्षत्रिय की कामना के लिये . 
क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, किन्त परसात्मा की कामना के लिये क्षत्रिय प्रिय द्ोोता है। 

(छ ) भरे मैन्रेयि ! निश्चय, ( ज़ह्वादी को ) लोकों की कामना के ढिये 
छोक प्रिय नहीं होते, (किन्त परमात्मा की कामना के छिये छोक प्रिय होते हैं। 

( ज ) भरे भैच्रेयि ! निश्चय; ( श्रक्मवादी को ) देवों की कामना- के लिये देव 
प्रिय नहीं होते किन्तु परमात्मा की कामना के छिये देव प्रिय होते हैं । 
,. (स्तर) भरे मैत्रेयि ! निम्बय, जह्यचादी को भूतों की कामना के छिये भूत प्रिय 
नहीं होते, किन्तु भात्मा की कामना के लिये भूत प्रिय होते हैं | 

(च) भरे मैन्रेयि | तिश्वय मह्मवादीकों सच की कामना के लिये सब प्रिय नहीं 
होते, किन्तु आत्मा की कामना के लिये सब प्रिय होते हैं 

(८) भरे भैत्रेयि ! निम्नय, आत्मा ही द्रष्टन्य, भ्ोतज्य, सन्तव्य जोर निदि- 
ध्यासितव्य है | आये मैत्राय ! निश्चय आत्मा के दशन से, श्रवण से, मनन से 
आर विज्ञान से यह सब विदित होता है || ५ ॥ > 

पदा्थे--( सः ह उबाच ) थे याक्षवलक्य इस प्रकार शिक्षा -देने मे । (अरे) 
हे प्रिये मैत्रेयी ( वै ) इस विषय को निश्चय करके जानों कि ( पत्यु! कामाय ) 
पत्ति की कासना के लिये स्ली को ( पतिः प्रियः न भ्रवति ) पाति प्रिय नहीं होता 
है ।( तु ) किन्तु ( आत्मनः कामाय ) निज जीवात्मा की कामना के किये श्री 
को ( पति: प्रियः भवति ) पति प्रिय होता है | अर्थात्‌ पति -प्रसन्न हो इस देतु 
स्री पति को प्यार नहीं करती, किन्तु पति के द्वारा मेरा जञात्मा प्रसन्न हो इस हैतु 
सी पति को प्यार करती है ॥ 

-यहा ( पत्तिः ) स्थूछ भौतिक शरीर का नास यहां पति है भौरे 
५आत्मा” स्थुछ शरीर के अभ्यन्तर निवासी जीवात्मा का नाम जात्मा है| तव 
यह अर्थ होगा कि ( पत्युः कामाय ) पति के भोतिक शरीर की कामना के ढिये 
( पति: प्रिय: ल भवति ) स्त्री को पति प्रिय नहीं होता है ( तु ) किन्तु (आत्मतः 
कामाय ) पत्तिशरीरस्थ जीवात्मा की कामना के छिये ( पति: प्रियः भवति ) 
'पति का भोतिक शर्रीर प्रिय होता है अथोत्‌ पति प्रिय इस हेतु है कि पतिशर्राए 
स्थ जीवात्मा विद्यमान हैं, चह प्रसन्न दोवे क्‍योंकि यदि फेचक पतिशरीर ग्रिय 


प्रा० ७, कं० ५]. याज्वल्कयमेत्रयीसवाद ॥ ( १६६ ) 


द्वोता तो मरने पर भी वह प्रिय होना चाहिये, परन्तु सो होता नहीं । इस द्वेतु 
. पतिश्वरीरस्थ जीवात्मा के मनोरथ के लिये पति का भौतिक शरीर प्रिय है । 

३--यद्धा आत्मशब्द का अथ परमात्मा होता है| तव यह अथे करना 
चाहिये कि ( आत्मन: कामाय ) परमात्मा की इच्छा के लिये ( पतिः प्रियः भवति') 
पति प्यारा है केवल ( पत्युः फामाय ) पति की कामना फे लिये नहीं अथोत्‌ 
सम को उचित है कि परमात्मा ( मरक्ष ) की इच्छा की पूर्ति के लिये ही 'सव 
काम करे क्पनी इच्छा की पूर्ति के लिये नहीं | इसका भी भाव यह है कि यह्‌ 
सृष्टि इंश्वर की रची हुई है यह सर्वेसिद्धान्त है । किसी अभिप्राय से ही सृष्टि 
रची होगी क्योंकि मन्दजन भी निष्प्रयोजन किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते | 
इस द्वेतु यह सृष्टि ईश्वर के अभिभ्नाय के अनुकूछ है इसके ढिये जो तियम स्थिर 
किये हैँ उनके ही भनुसार सत्र मनुष्यों को वत्तेना चाहिये जेसे राजकृत-बाटिका 
में राजनियम का अनुसरण करना पड़ता है । ईश्वर रचित नियम वेद हैं | इस हेतु 
प्रतीत द्वोता है वेद जैसा कहै वैसा करने से तो ईश्वर की इच्छा की पूर्ति होती 
है. भन्‍्यथा नहीं | इस हेतु याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मेत्रेयि ! ( आत्मनस्तु कामाय ) 
भद्यवादिनी ख्री फो परमात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिये पति प्रिय होता है केवल 
पति फी फामना के लिये नहीं। ह॒ 

४--अथवा (भवत्ति ) का “होना चाहिये” ऐसा भथ करना चाहिये तब 
महावादिती स्री को ( पत्यु; कामाय ) पति की कामना के लिये ( पति; प्रियः न 
भवत्ति ) स्री को पति प्रैय नं होना चाहिये ( तु ) किस्तु ( भात्मनः ) परमात्मा 
की (कामाय) इच्छा पूर्ति के छिये (पातिः प्रियो भवाति ) पति प्रिय होना चाहिये | 
झैंने ये ४ ( चार ) पक्ष किये हैं | ओर आगे भी ये द्वी चार पक्ष जानना | 

( भरे ) भरे मैत्रेयि | ( वै ) निश्चय ही मह्मवादी पुरुष को ( जायाये 
कामराय ) स्री फी कामना के लिये (जाया प्रिया न भवति ) जी प्रिया नहीं होती 
है (तु) किन्तु ( जात्मलः क्ामाय ) परमात्मा की कामना के हिये. ( जाया प्रिया 
भवति ) जाया प्रिया होती है | अन्य-तीन पक्ष का अथ पृर्वेवत्‌ जानना ॥॥ 

( झर ) हे मेत्रेयि । ( पुत्राणाम्‌ काम्राय ) पुतन्नों की कामना के लिये अह्य- 
वादी साता पुरुष को ( पुत्र: प्रिया; ने भवस्ति ) पुत्न प्रिय नहीं होते हें (तु ) 
किन्तु ( आत्मतः काम्ताय ) परमात्मा की इच्छापूत्ति के छिये ( पुत्ना। शिया; भ> 


( ३४० ) घुददारण्यकोपनिपक्षाप्यमू |. [ ज० ३. 


बन्ति ) पत्र प्रिय होते हैं ( भरे ) हे मैत्रेचि ! ( वे ) निश्नग्य ( वित्तस्थ कामाय ) 
वित्त की कामना के लिये नह्नवादी पुरुषों को ( वित्तम्‌ प्रियम न भवति ) वित्त 
प्रिय नहीं दोता है हु ) किन्तु ( जात्मन: काम्ाय ) परमात्मा की कामना के 
लिये ( वित्तम्‌ प्रियम्‌ भवाते ) वित्त प्रिय हांता है (वे) निश्चय ( भरे ) है मेत्रेयी ! 
( ब्रह्मणप: कासाय ) प्रह्मचेता की कामना के लिय ( ब्रह्म प्रिय न भवति ) अद्मवत्ता 
प्रिय नहीं होता ( तु ) किन्तु ( आत्मनः कामाय ) परमात्या की कामना के हियें 
( ब्रह्म प्रिय॑ भवति ) अद्मवेत्ता प्रिव होता हैँ ( वे ) निश्थय्र ( अरे ) संत्रेयि ( क्षत्र- 
स्थ कामाय ) बौरे पुरुष की कामना के लिंये अह्मवादी पुरुषों को ( क्षन्रम्‌ प्रिय 
न भवति ) क्षत्रिय प्रिय नहीं होते ( तु ) किन्तु ( आत्मनः कामाय ) परमात्मा 
की इच्छापूत्ति के लिये ( क्षत्र प्रिय भवति ) क्षत्रिय प्रिय होते हूँ ( वे ) मि- 


8 यम ७५ 


इचय ( भरें ) हे मेत्राये ( छाकानाम्‌ ) पथित्री अन्तारेक्ष चुछाक्रादिका को कामना 


दि] 


के लिये ( छोका; प्रिया च भवान्ति ) पृथिवी आदिक छोक प्रिय नहीं होत ( तु ) 


किन्तु (आत्मतः कासाय ) परमात्मा की इच्छापूत्ति के लिये (छोका: प्रिया: भवन्दि) 


छोक प्रिय द्वोते हैं ( वै ) निश्चय ( भरे ) दे भैज्नेयि ( देवानाम्‌ कामराय ) सूर्यादि 


तथा चक्लुरादि देवों की कामना के लिये ( देवा: प्रियाः न सबन्ति ) सूर्यादि देव 
प्रिय नहीं होते हैं (तु) किन्तु ( आत्मन: कामाय ) परमात्मा की इच्छापूर्ति 
के लिये ( देवा: प्रिया भवन्ति ) देव प्रिय होते हैं | ( वे ) निश्चय ( भरे ) हे 
प्ेन्नेयि ( भूताचाम्‌ कामाय ) सकक प्राणियों के निमित्त ( भृतानि प्रियाणि न 
भवन्ति ) सकल प्राणी प्रिय नहीं दवोते हैं ( तु ) किन्तु ( आत्मतः कास्ाय ) पर- 
भात्मा की इच्छापूत्ति के लिये ( भृतानि प्रियाणि भवन्ति ) सकछ प्रार्णी प्रिय * 
होते हैं ( वे ) निश्बय ( अरे ) हे मेत्रेथि | ( सर्वेस्थ कामाय ) सबक्की कामनो के 
लिये ( सर्वम्‌ प्रियम्‌ न भव॒ति ) सब वस्तु प्रिय नहीं होती है ( तु ) किन्तु ( आ- 
त्मनः कास्राय ) परमात्मा की इच्छा पूत्ति के छिये ( सर्च प्रिय॑ भवति ) चस्तु 
प्रिय होती है ( वै ) निश्चय करके ( अरे ) हे मैन्रेषि (आत्मा ) जिस भात्मा के 
लिये सब दी प्रिय द्वोता हैं वही जीवात्मा वा परमात्ता ( द्रव्य: ) देखने योग्य 
ड्दै ( श्रोतव्य: ) सुनने योग्य है ( सन्तव्य: ) मनन करने योग्य- है ( निदिध्यासि- 
तब्यः ) अतिशय ध्यान योग्य हे | अर्थात्‌ पुनः पुत्तः सनन का विपय हैं| इस 
आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनव और निद्ध्यासन से क्या होता है सो आगे कहते हैं।- 


आ० 9, कं० ५] याजवल्वयमेत्रेयीसवाद ॥| ( १४१ ) 


( भरे मैत्रेथि ) हे मैत्रेथे ( आत्मनः ) जीवातया वा परमात्मा के ( दर्शनेन ) 
दर्शन से ( श्रवणेन ) श्रव्रण से ( सत्या ) मनन से ( विज्ञानेन ) पूर्ण विज्ञान से 
( इदम्‌ सर्वम्‌ ) जो आप पूछ रही हैं बह सब ही ( विदितम्‌ ) ज्ञात हो जाता है॥ ५॥॥ 


भाष्यमू-स हेति । ग्रथभमपृतत्वोपलषव्धये परमवेराण्यमुपदिशति याक्ष- 
बल्कयः सप्रियाये मेतरेय्पे । अरे मेत्रेयि ! अहं तव पतिररिम। त्व॑ च मम पत्नी । 
कर्थ त्व॑ मह्य स्पृहयसि । कर्थ त्व॑ गयि स्निद्वसि कथं पप मुर्ख प्रेम्णा पिवसि ! 
किन्लमेतस्य कारणं जानाप्ति । त्व॑ न वेत्सि । अस्मित्‌ शरीरे कर्ता, भोक्ता, 
द्रष्ठा, स्रष्टा, श्रोता, प्राता, रसपिता, मन्ता, बोद्धा, विज्ञानात्मा, पुरुपाझुयों जी- 
चात्मा बतेते । तस्मेष कामनाये। मेत्रेयि ! सरवो जीव) म्यतते। यहा आत्मनः 
कामनाये स्वयमात्मा प्रयतते । स एवास्मा द्रव्य; ओतव्यों मन्तब्यों निदिध्या- 
सितव्यः अस्पादन्यद्धेयपरेवेत्यमुं विपय॑ प्रपञ्चयति-न वा अरे इत्यादिना। 


(१ ) झरे अयि मैज्रेयि ! इति सम्बोधनपर्द सर्वत्राग्रे भ्योक्तव्यम्‌ । व 
निश्रयेन । पत्यु कामाय इच्छाये | भायोया) पतिः प्रियो मनोशों न भवतति | 
तु परन्तु आत्मनों निजजीवात्मनस्तु कामाय भार्याया। पति। प्रियों भवति। 


(२) यद्वा पतिशव्देन पतिभौतिकशरीरग्रहणम्‌। आत्मशब्देन तदन्तगों 
. जीवात्मा। ततः पत्तिमेतिकशरीरकामाय पाते प्रियो न भवाति। किस्तु 


तदन्तगेस्प जीवात्मनः कागाय पत्तिमियों भवातरि। यदि पतिशरीरमेव प्रिय 
भवेत्तहि अृतदेहेअपि प्रीत्या भाव्यम ॥ 


(३ ) यहा आत्मशब्दों बह्मपरक/। मिरीहस्य ब्रह्मणः कामपूत्यैं पति 
प्रियो भवति न वे पत्यु) कामायेत्य्थं/ अयमाशय! । अह्यणः कृतिरिय वि- 
सष्टिरित्यत्र सर्वेपामैकमत्पम्‌। मन्दोडपे अयोजनमलुसन्धागैव झतौ म्रवतेते 
इति न्यायेन किमपि प्रयोजन लक्षीकृत्येव ब्रक्मणा सष्ठमेदमिति निश्वीयते। 
अतः इदं विश्व ब्ह्मामिप्रायाजुकूलमित्यत्र न सन्देह। | अते एतदर्थों- अहमणां 


(३४२) वृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ [० २, | 


ये ये नियमा निर्धारितास्तदनुकूलेरेव सर्चेभाव्यम। तज्रियमा खलु वेदा। | झतो 
वेदानु सरणेनवेश्रेच्चछापूर्तिन न्ययेति प्रतीति!। अतो महात्मा याज्वल्वयोजु- 
शारित । हे मैत्रेयि ! ब्रह्मणः प्ीत्यर्थ ब्रह्मवादिन्या जायायाः पत्तिः प्रियो भव- 
न्ति । केवर पत्युः कामाय पाते! मियों ने भवति । एवमेव अह्मवादिनों पु 
रुपस्‍्य अह्मप्रीत्यर्थमेव जाया पिया भव॒ति । न तु जायायाः काम्राय जाया 
पिया भवाति । 


(४) यद्दा भवेदित्यर्थे भवतीत्यस्य प्रयोगो वेद्तिव्यः। तह पलु। 
फाग्राय पतिना प्रियेण भवितव्यमित्यथों ग्राह्म | इत्प॑ चल्वार। पत्ता अग्रेपि 
बोद्धव्या। 

जायाये अन्न पप्तयथें चतुर्थी । अस्यामुपतनिपदि भाय। पट्ठथथे चहुर्यी 
विर्धायते | 

नवा अरे पृत्नाणां काम्राय | 

न या झरे वित्तस्य कामाय । वित्त धनम्‌। 

न वा औरे प्रह्मण! कामाय । ब्रह्म ब्राह्मणों त्रह्मविद्‌ । 

न वा ओरे ज्ञत्रस्य कामाय । क्षत्र ज्षत्रियों योद्धा इंति यावत्‌ । 

न वा अरे लोकानां कामाय। लोकाः सामान्येन पुत्रपोत्रमित्रवन्धुपूर्षि 
व्यन्तरित्तादयों लोका वा ज्ञातिपरश्ृतया | 

न वा अरे देवानां कामाय । देवा इन्द्रियारिण सूर्यादयश्व | 

न वा अरे भूतानां कामाय । उक्तेभ्यो5त्ये से जीवाः । 

न वा झरे स्वस्थ कामाय । कि बहुना वर्शनेन। सर्वे बसु आत्मना 
कामायेव प्रिय भवति । अतोडरे मैत्रेयि ! 

स एवात्मा । वे विशेषतः | द्रहठव्यों दशेनीयः। श्रोतव्यः भवणीयः । मे 
न्तव्यो मननीयः । निदिध्यासितव्य। निश्चयेन ध्यातुं कमनीय। । णीवात्मनो 
दर्शनादिमिः कक भविष्यतीत्यप आह-अरे। आत्मनों वै दशनेन अ्रवणेन 


जञा० ४. कं० ५ ] याववल्क्यपमैत्रेयीसंवाद ॥ . ( ३४३ ) 


भत्या पननेन विज्ञानेन इद्मन्यत्सवें विदित विज्ञानं भवाति यत्त्व॑ पृच्छति 
तत्सबंगात्मविज्ञानेन विदित भविष्यत्ीत्यर्थ/ ॥ ५ || 


भाष्याशय-यह प्रकरण परमात्मा परत्रक्ष में भी किसी प्रकार घटित हों से 
कता है, परन्तु इस पक्ष में प्रत्यक्षानुभव विरुद्ध व्याख्यान होगा, क्योंकि 
प्रत्यक्ष में देखते हैं कि मनुष्य निज कामना के लिये ही स्री पूत्र प्रिन्न वन्धु गो पशु 
दिरिण्य सम्पत्ति आदि को प्रिय मानता है न कि ईश्वर की कामना के लिये। पर- 
सात्मा प्रसन्न हो इस हेतु कोई भी पुरुष जी को प्यार नहीं करता | हां जीवात्मा 
प्सन्न दो इस हेतु तो अवश्य स्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री प्रिय होती है । 
परन्तु जो परमज्ञानी आत्मतत्त्दर्शी हैँ वे अवश्य इश्वर की प्रसन्नता फे लिये 
ही सभ काम करते हैं इंसमें सन्देह नहीं | परन्तु व्याख्यान सामान्य रीति की 
णपेक्षा से द्ोता है विशेष की अपेक्षा से लह्ठी ] सबे साधारण में देखा जाता है 
कि जीवात्मा की प्रसन्नता के लिये पति झ्लरी को प्रिय मानती है। पुनः "आत्मनः 
क्ामाय! इस पद्‌ का यदि “परमात्मा जहा की कामना के लिये” ऐसा ही अर्थ 
किया जाय तो प्रथम यद्द शह्द। होगी कि जद्म को कोई कामना दी नहीं भोर आयः 
#का्म! शब्द का प्रयोग नौच अर्थ में अधिकतर आता है जेसे-कामान्ध, कामोन्मत्त 
कामी पुरुष इत्यादि | इसो कारण आजकल की संस्कृतभाषा में मन्‍्मथ का नास 
ही “काम” रक्खा है। अतः “काम” शब्द का अयोग करना भी उचित नहीं था। 
इस द्वेतु परमात्मा के विपय में इस प्ररण को छगाना उचित नहीं प्रतीत होता | 


परन्तु इसी पल्चम कण्डिका के अन्त में “आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोततव्यो 
सन्तव्यों निदिध्यासितव्यः” इत्यादि पद आए हैं जो परमात्मा के ही वर्णन हो सकते हैं। 
इन पढें को प्राय सब ही आचाये और भाष्यकत्ताओं ने निज निज अन्धों में 
उद्धृत किया है और प्राय; परमात्मा में ही घटाया है ओर उपक्रम उपसंद्दार दोनों 
समान होना चाहिये | यदि अन्तिम भाग ईश्वरपरक है तो आद्य भाग भी इेश्वर- 
परक द्ोना चाहिये, यह असमब्जस उपश्थित द्वोता है। इसका समाधान भेरे 
पक्ष में तो यों होता है कि यहां पर याज्ञवस्वक्य जीवात्मस्वरूप का वर्णन करते है 
जो जीवात्मा को जानेगा वद्दी परमात्मा को जान सकता है | अथात्‌ परमात्मा के 
जानने का साधन जीवात्मा है। यदि जीवात्मा अस्पक्ष वा बहुज्ञ हुआ तो स्वेक्ष 


(३४४) - पृददारएयक्रोपनिपक्धाष्यपू॥._ ..... [घ०३ 


परमात्मा को कैसे जान सकता है] जैसे वारुक की बुद्धि ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है 
तयों त्यों बढ़े से बड़े अन्थों को समझना आरम्भ करता: है | यह सब घिट्ठानों का 
अनुभव सिद्ध है कि कठिन अन्ध वा पदार्थ को समझने के लिये जिज्ञास फो कि- 
तने विचार, कितने निद्ध्यासन, कितने सनन, कितने एकान्त सेवन करने पहते 
हैँ | प्रायः देखा गया है के पाठ्य पुस्तकों में कभी २ ऐसा कठिन स्थल भागया है 
कि बड़ी विलक्षण जोर तीढ्ष्ण बुद्धि के विद्यार्थी को भी कई दिनों तक यह विषय 


समझ में नहीं आया | वारम्वार सनन करने पर वहीं विषय समझ में आगया। 
इसका कारण क्या है ! । इसमें सम्देह नहीं कि मननादिद्वारा जितनी ही जी. 
घात्मा की शक्ति बढ़ती जायगी उतने दी सक्ष्म से सद्ष्म वस्त जीवात्मा समझता 
जायगा | बड़े बड़े विद्वानों के जीवन में यह व्यापार देखा जाता ६। सारी विद्याएं 
जीवास्म के द्वारा प्रकाशित हुई हैं | कोटियों मनुष्य जिस पदार्थ को न समझ सके 
उस को किसी एक विद्वान ने समझ लिया और औरों को समझाया | इस हेतु प्रथम 
जीवात्मा ही प्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य तथा निद्ध्यासितव्य है, इस आत्मा के द्श 
नादि व्यापार से सब विद्त होता है | ऐसी संगति जीवात्मपक् में छय सकती 
है और परमात्मपक्ष में पूर्वोक्त दोष थाते हैं | शक्ला-यदि जीवात्मा कोई सिंस्न 
चस्तु है, और वह ज्ञानी है तो अपने आप को वह जानता ही है। जीवात्मो को 
जाने यह उपदेश ही निरथंक आर तृच्छ होगा, क्‍योंकि जीवात्मा को कोन जा- . 
नेगा ! जीवात्मा ही जानेगा अपने को द्वी आप जाने इस उपदेश का तो कोई भर्थ 
. ही नहीं | क्योंकि ज्ञाता और क्षेय दो चस्तु सिन्‍न २ होंनी चाहियें.॥ ओर ज्ञाता 
उसी को कहेंगे जिसमें ज्ञान हो अतः ज्ञाता जो. जीवात्मा है उसके ज्ञान के 
हिये कोई अन्य वस्तु होनी चाहिये | जीवात्मा से भिन्न परसात्मा वा प्रकृति है [| 
अतः परमात्मा वा प्रकृति को जीवात्मा जाने यह उपदेश तो उाचित प्रतीत होगा। 
जीवात्मा जीवात्मा को जाने यह उपदेश सर्वथा अर्थ रहित होगा अत्तः जीवात्मा, 
प्रक्ष में न लगाकर परमात्मपक्ष में ही इस प्रकरण को घटाना चाहिये | - * 
समाधान--जीवात्मा एक आवरणशक्तिरूप बस्तर से ढका हआ है| हस ' 
हेतु अपने खरूप को नहीं. जानता | शझ्ढा-क्या कोई भी परुष अपने शरीर को 
वस्ादिक से ढकलेने पर अपने गोरादि रूप को भूछ जाता है | तब आत्मा के ऊ- 
पर यदि कोई आवरण पड़ा हुआ है तो अपने को जीवात्मा क्योंकर भडेंगा। हां 


प्रा० 9, कै० ५ ] याक्षवल्क्यमैत्रेयीसंवाद ॥ (३४४ 7 


इतना हो सकता कि बह अपने को दूसरे के स्माप प्रकाशित न करसके | समा- 
धान-जीवात्मा के ऊपर जो आवरण है सो देवदत्तवस्तुवत्‌ संयोगसम्बन्ध से नहीं 
है किन्तु समवायसस्बन्ध से है| जैसे ग्रह का श्वेत्रादिरूप समवायसम्बन्ध से [ 
प्रक्ष--यदि अज्ञानहूप शावरण जीवात्मा में समवायसस्वन्ध से है सब त्रिकाल में 
भी यह्द रहेगा, कभी इससे छूट नहीं सकता | पुन्ता तब्र मुक्ति के हिये प्रयत्न क- 
रना ही व्यये होगा । 


इस अपस्था में जात्तान्मुक्तिवाद जो आपका सिद्धान्त है वह भी नष्ट होजायगा] 
समाधान-सुनो ज्ञान था अज्ञान चेतन फा गुण है। इस शरीर में चेतन आत्मा 
है । यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है कि जीवात्या फभी तो विद्यान्‌ और फभी भवि- 
द्वान्‌ बनता है । कोल भौल अभी तक बड़े अज्ञाती हैं | कई एक शतक तक “अग्नि 
में विधवा बालिका को भस्म फरदेना चाहिये” इसी अप्लान को फोटियों 
जीव यथाये ज्ञान मानते रहे । इस प्रफार के फोटियों उदाहरण देश में विमान 
हैं जो सूचित फरते हैँ कि आत्मा में समवायसम्बन्ध से जज्ञानता भी 
विद्यमान है। यदि सो न भाना जाय तो सब भात्मा के एक समान ही 
गुण होने चाहिये । क्योंकि जाति से सब आत्मा समान हैं। यदि कहो कि मेघ का 
जल समान है, परन्तु ऊपर भूमि भोर समुद्र में मिलकर क्षार, कहीं मीठा और, 
कहीं अत्यन्त फदु होजाता इसी प्रकार यह जीवात्मा जेसे जैसे गृह में आता है 
चद्‌नुकूछ होजाता है। यह कथन ठीफ नहीं, क्योंकि जल में तो उसके परमाणु 
मिल जाते हैं इस द्वेतु सीठा वा तिक्ताक्षार भादि सब होजाता है। जेसे दृध में 
चीनी पहने से मीठा निम्प्र पड़ने से दिक्त द्ोजाता है, परन्तु एक अत्यन्त कठोर 
पदार्थ को जिसमें अन्य पदार्थ के अंश प्रवेश लू कर सके किसी दूध में वा तिम्ब 
के अर्क में रख दो कभी उसका खाद नहीं बदलेगा | आत्मा एक शत्यन्त सुक्ष्म 


. चन्तु है इस हेतु इसमें अन्य पदार्थ प्रविष्ट हो नहीं सकते हैं। इस हेतु आत्मा में 


तैमित्िक गुण नहीं आासकते, अतः मानना पड़ता है कि क्षज्ञानता भी भात्मा का 
् बज श. ३ 6 थे छा तय ्छ पु 
खमभाव है | ज्यों ज्यों ज्ञान गुण की बृद्धि होती जाती है त्यों त्यों अज्ञान गुण दवते 
जाते हैं. वा पग्ध द्वोते जाते हैं | ज्ञान के परमोदय द्वोने से भज्ञान बिलकुछ सूक्ष्म , 
होकर विथमान रहते हैं। यदि ऐसा म माना जाय तो सृष्टि की उत्पत्ति और 
प्रढय की व्यवस्था भी ठीक नहीं होसकती । शनादि काछ से जीवात्मा के साथ 
५७ 


(३४६ ) वृह्दारएयकोापनिपद्भाष्यप ॥ [० 


ज्ञान और भज्ञान चला जाताहै इस अज्ञानता के फारण जीवास्मा अपने को ही नहीं 
जानता है कि आज से दक्ष वर्ष में में कितने फार्च करलेंगा, कोई नहीं जानता | 
जन्र वालक पढ़ने छूगता है वह नद्टीं जानता कि कभी £| बड़ा आचाय भी बन 
जाऊंगा | यह प्रत्वक्षसिद्ध है कि यह आत्मा नहीं जानता है कि में कितना काम 


श रे 


कर सकता हूं। जिस जीवात्मा ने ज्ञान को आआप्त कर लिया है. और इतिदासादि 
द्वारा विदित होगया है कि यह जीवात्मा बहुत कुछ कार्य कर सकता है। ऐसे 
ज्ञानी जीवात्मा अज्ञानी जीवात्मा फो जब समझता दे तो वह भी ज्ञान बनता हुआ 
अपने आचाये के तुल्य द्ोता है । यदि एकान्त मननादि में भधिक परिश्रम करता 
है तब बद्द आचाये से वढ़ जाता दे | यह जीवात्मा का खमाव है | इस हेतु यह 
प्रकरण जीवात्मा भें भच्छे प्रकार घट सकता है | इस हेतु चतुर्थ त्राक्षण से जी- 
बात्मा का और पर्चम श्राह्मण से परमात्मा का उपदेश दे यह सिद्ध होता है और 
ऐसे मानने में न कोई क्षति और न कोई दोप उपस्थित होता है। परन्तु संन्यास 
के समय महर्पि याज्षवस्क्य बिदुपी मैत्रेयी से उपदेश फरते हैं | इस हेतु यह सैभव 
होता है कि यद्द श्राह्यण भी परमात्म परक हो । इस पक्ष में ब्रह्मादी पुरुष भौर 
ब्रद्मवादिनी स्री का सम्बन्ध सर्वन्न जोड़दिया जाय तो कोई भी दोप नहीं आवेगा। 
अर्थात्‌ बरह्मवादी पुरुष ल्ली फी प्रसन्नता के लिये स्री फो प्यार नहीं करते, किसतु 
परमात्मा के नियम के प्रतिपाछन के लिये स्ली को प्यार करते | इसी प्रकार पुत्र 
धन आदिक में भी योजना फरनी ! एवं ऋद्यवादिनी झ्री पति की प्रसन्नता के लिये 
प्रति को प्यार नहीं करती, किन्तु परमात्मा के नियम प्रतिपारून के लिये पति को 
प्यार करती है, इत्यादि ऊद्दा करनी चाहिये भलमिति विस्तरेण || ५ ॥ 


ब्रह्म तं परादाद्योउन्यत्राउ5त्मनो ब्रह्म वेद चत्र ते पंरा- 
दाद्योउन्यत्रा5ल्‍त्मनः ऊन्न वेद लोकास्तं परादुयोंइन्यत्रा55" 
त्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुयोंउच्यत्रा5:त्मनों देवा- 
न्वेद भूतानि त॑ पराहुयों5न्यत्रा5५त्मनो भ्रतानि वेद सर्व 


को 


/ 


ते परादाद्रोईन्यत्राउसत्मनः सर्व पेदेद बह्मेद चत्रमिमे 
2३३०५ 


लोका इमे देवा इमरान ध्वतानीद॑ सर्व यदयमात्मा ॥९॥ 


ब्रा० ४. कं० ६ याशवल्क्योत्रेयीसंवाद ॥ ( ३४७ ) 


झनुवाद--महात्व उसको त्याग देता है जो आत्मा के अन्यत्र प्रह्मत्व को जानता 
है। क्षात्रियत्व उसको त्याग देता है जो आत्मा के अन्यत्न क्षत्रियत्व को जानता है। 
छोफज्ञान उसको त्याग देते हैं जो आत्मा के भन्यत्र लोकज्ञान को जानता है 
देव शक्तियां उसको त्याग देती हैं जो जाध्या के अन्यत्र देवशक्तियों को जानता 
है । प्राणी उसको त्याग देते हैँ जो आता के जन्यन्न प्राणियों को जानता है | 
सब ही उसको त्याग देते हैं जो आत्मा के अन्यत्न आधणियों को जानता है | यह 
ब्रह्मत्त, यह जुत्रत्व, ये लोकशक्तिएं, ये देवशक्तिएं, ये प्राणीमात्र, यह सब जो 
फुछ दीखता है, पद सब यह आत्गा दे ॥ १ ॥ 


पदार्थ--जीवात्मा ही में सब शक्तियां हैं, इसका संक्षेप से व्याख्यान करते 
हैं। भरे मैत्रेयि ! ( प्र ) शह्मवेतृत्व शक्ति ने ( तम्‌ ) उस पुरुष को ( परादाद ) 
त्याग कर दिया है अधीत्‌ मप्नवेत्‌ शक्ति उस पुरुष को त्याग देती है ( णागे भी 
ऐसा ही समझना पदार्थ में छकार के अनुपार अर्थ दिखाया है) (थः ) जो 
पुरुष ( घात्मनः अन्यत्र ) जात्म से जीवात्मा से भिन्न अन्य वस्तु में ( ज्ह्षा बेद ) 
प्रदशान शात्ति फो जानता है, फ्योंकि जौवात्मा ही में अह्ज्ञाततशक्ति वियमान 
है इस देतु जीवारमा में उस शक्ति का अस्वेषण करे | यद्वा ( आत्मन; ) परमा- 
त्मा.से ( अन्यत्र ) भिन्न स्थान में ( बद्या ) अग्मवेतृत्त शक्ति को ( यः ) जो (वेद) 
जानता है । ( त॑ मय परादात्‌ ) उस ज्ञानी को अ्रद्यवेतृत्व शक्ति छोड़ देती दै 
अर्थात्‌ सब शक्ति परमात्मा से ही भाप्त होती हैं क्योंकि उसके आश्रय बिना कोई 
पदार्थज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | जागे भी "भात्या” शब्द से जीवात्मा और 
परमात्मा दोनों समझना । इसी प्रकार | क्षत्रमू ) युद्ध करने की शक्ति ने ( तम्‌ ) 
उस पुरुष को ( परादाद्‌ ) त्याग दिया है (यः अन्यत्न जात्मनः) जो पुरुष भात्मा 
से भिन्न फिसी अन्य परतु में ( क्षत्रमू बेद ) युद्ध करने की शक्ति फो जानता है | 
इसी प्रकार ( लोकाः ) चुलोक, अन्तरिक्ष लोक, पृथिवीलोकादि अनन्त छोकों की 
ज्ञानशक्तियों ने ( तम्‌ ) उप्तकों ( परादु; ) त्याग दिया है (य। ) जो आत्मा से 


भन्य बसु में छोफज्ञानशक्तियों फो जानता है। इसी प्रकार ( देवाः ) सूर्य चर 


|] 
पुथिवी आदियों के ज्ञानशक्तियों ने ( तम्‌ परादु: ) उसको त्याग दिया है ( यः ) 
जो आत्मा से अन्य बसु में देवों को जानता है ( भूतानि ) सकल प्राणियों के 


कप हा के ५ ५ 4 कर म 5 
ज्ातने ( तम पराएु: ) उसको त्याग दिया है ( यः ) जो आत्मा से भिन्न किसी 


( १५८ ) बुहदारण्यकोपनिपदूभाष्यम्‌ ॥ [ क्ष० १- 


३ 


अन्य वस्तु में प्राणीज्ञान कों जानता दै।हे मैत्राये वहुत क्‍या कहें ( सर्व) 
से ज्ञानशक्ति वा सब ही ने ( तम्‌ परादुः ) उसको त्याग दिया है ( यः अन्यत्र) 
जो भात्मा से भिन्न किसी अन्य वस्तु में सर्वज्ञानशक्ति को जानता है| पुमः२ 
हृढ़ करने के छिये उसी वस्तु को पुनः कहते हैं। भरे मैत्रेयि ! ( इृदम्‌ ब्रह्म ) 
यह बह ज्ञान शाक्ति ( इदम्‌ क्षत्रमू ) यह युद्ध करने की शक्ति ( इसे छोकाः) 
ये छोक विज्ञान शक्तियां ( इमे देवा: ) ये देव ( इमानि भूतानि ) ये सत्र प्राणी 
( इदम्‌ सवेम्‌ ) यह सब दी (यद्‌ ) जो कुछ दे सो सब ही ( अयम्‌ आत्मा) 
यह आत्मा है॥ ६ ॥ 

भाष्यम-जीवात्मनि सवा शक्तिरस्तीति संक्षिप्य व्याकरोति | ओरे 
मैत्रेयि ! ब्रह्म मरहास्ये ह्मवेत्तृत्े ते पुरुपम्‌ | परादात्‌ परादध्यात्‌ पराकुर्यात्‌ 
त्यजेदित्यथ। । क॑ पुरुष ब्रह्म परादात्‌ !। यः आत्मनों जीवात्मनः । झन्यत्र 
अन्यस्मिन्‌ स्थाने नत्वात्मनि । अहम ्नह्मेवच्ृत्वं | वेद जानाति | इंदशमात्मशक्ति 
गतिविज्ञानविरदितं पुरुष त्रह्मत्व॑ त्यजति। आत्मन्येव ब्रह्मवेत्तलनशक्तिरत्ति 
नान्‍्यत्रेत्यर्थ/ । यद्वा । आत्मनः परमात्मनोअ्यत्र यो ब्रह्म वेदं ते पुरुष ब्रह्म 
निराकरोती । परपात्मसकाशादेव सर्वाः शक्तयों जायन्ते अतः परम्परया 
परमात्मन्येव सबीः शक्तयः सन्तीते चेद्तिव्यमू । अन्येप्वापे पर्यायेष्वयम्ो 
घटयितव्यः । एवमेव त॑ पुरुषम्‌ क्षत्र चीरत्वं॑ परादात्‌ त्यजेत्‌ | या 
पुरुष। आत्मनोअन्यत्र जीवात्मनोअन्यस्मिन्‌ क्षत्रं योदधत्व बेद्‌। ते पुरुषए 
लोकाः सामान्येन चुलोकादिविज्ञानाने परादु। त्यमेयु/ । योअ्न्यत्रात्मनः 
लोकान्‌ घुलोकादिविज्ञानान बेद। त॑ देवा। सूर्यादिपरिज्ञान शक्तय! 
परादुः । योन्यन्रेत्यादे पूर्ववत्‌ | भूतानि भूताविद्याशनशक्तयः । हे मैत्रेयि ! के 
चहुधोक्तेन | सर्वे स्ेवस्तुपरिक्षानं तं पुरुषम्‌ परादादू परित्यमेत्‌ । योः 
अन्यत्रात्मन+ सपे वेद्‌ | दृढीकरणाय पुनस्तंदेव वस्तु अभ्यस्यति। झरे मैत्रेयि ! 
इदे बर्म । इदे छाज्मू | इसे लोकाः । इमे देवाः | इमानि भ्ृूतातरि | इदंसवर 
यहर्तु किमपि दृश्यते । स सूर्वोज्यमात्मास्ति। अभेदविवत्तया इयमुक्तिः ॥६। 


ब्रा० ४. कं० ६ ] याश्षवल्क्यमैत्रेयी सैबाद ॥| (३४६ ) 


झाशय--पह्वां जावात्या का वर्णन होता आता है। पश्चम कण्डिका में 
कहा गया है कि जात्मा के ही जानने से सब जाना जाता है] आता फा जान- 
ना क्‍या है ! हमारा आत्मा क्या २ कर सकता है। इसमें कास करने की कित- 
नी शक्ति है | इसी आत्मा से छोगों न क्या २ अद्भुत फाम किये हैँ और किस 
प्रकार से छिपी हुई भात्मा की शक्ति को छोगों ने बढ़ाया है। जासासम्बन्धी वस्तु 
फा जानना ही भत्मज्ञान है| 


१-फ्षिसी के गद में एक लक्ष १००००० रुपये हैँ परन्तु वह जानता नहीं 

इस ऐस बहू उस रुपये से कोई व्यापार नहीं कर सकता । इसी प्रकार इस प्रात्मा 

सच बस्त के जान की शाक्ति है, परन्त जो नहीं जानता है. बह इस आत्मा से 
क्या फाम ले सकता ६ | 


२-गैसे फोई चतुर बुद्धिमान आदमी अपने पैत्रिक १००० रुपये को थोड़े 
दिनों में एफ लक्ष दो छक्ष॒ बनाकर दिखलाता है परन्तु कोई विपयलम्पट उसी 
१०००) मुद्रा फो थोड़े ही दिन में ख़च कर मद्दादरिद्री बन जाता है| द्वार २ 
सिक्षा मांगता फिरता है, तद्धत्‌ कोई चतुर ज्ञानी आज्ञा के गुणरूप रुपयों को बहुत 
बढ़ाकर स्वयं सुखी हो अन्य फो भी सुखी करता दै। और दूसरा उसी भात्मगुणरूप 
मुद्रा को हुए कार्ये में खुधे कर महामूख वन अगाध अन्थकार में सदा के लिये 
गिर जाता है| 


३-जैसे पथिवौस्थ जल फो खोदकर निकालते हें तव उस जछ से अपना 
और संसार का वहत कार्य सिद्ध होता है। वैसे ही आत्रूप पथियी के अश्यन्तर 
गुणस्वरूप जल भरे हुए हैं, श्रवण मनन निदिध्यासन रूप खनन द्वारा उससे उन्त 
गणों की धारा बहने छगती है, जिससे स्वयं सुखी होता है | पश्चात्‌ अन्य को भी 
सुस्री करता है । 


४-जितनी ही गद्दिरी खोदाई द्ोगी उत्तना द्वी अधिक जल निकलेगा | जि- 
तना ही मनन करेगा उत्तना ही गुण निफलंगा | जो मरु देश है वहां भी जरू 
पृथिवी से निकछता है, परन्तु अधिक गंभीर खतनसे । इसी प्रकार मूर्ख से मूख 
जात्मा से गुणरूप जल निकल सकता है यदि परिपूर्ण परिश्रस के साथ ममनादि 
व्यापार किया ज्ञाय | - 


( ३५० ) दृहदारएंयकोपनिषद्भाष्यम्‌ || [ झ० २, 
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<-जिस प्रकार पेचक में सूत्र छिपटा रहता है खींचने से निकढ॒ता जाता 
तद्ठत्‌ इस जात्मा में सबल गुणरूप सूत्र लगे हुए हैं खींचने धाडा उसे खींचकर 
काम करता हैं | 

६-परन्त आइचर्य यद्द है कि पेचक से तागा शात्र समाप्त दो जाता है 
परन्द भात्मा से जितने गण निकालछों उतना ही और दिन दिन अधिक होता 
जाता ६ | ; 

७-आ्रात्मा से ही व्याकरण न्याय सांख्यादि ज्ञान निकलता है, इसमें भणु- 
मात्र भी सन्देद नहीं | मिससे सब निकछता है उसको प्रथम जानने की वही 
आवश्यकता है | 

यहां पर एक शह्का उपस्थित होती है कि भात्मा को विज्ञान के लिये वाह्म 
पदार्थ की अपेक्षा दे या नहीं | इसका एक उत्तर नहीं हो सकता | किसी शज्झाका 
एक ही उत्तर होता है, किसी के दो उत्तर दोते हैं। जैसे-जिसने जन्म लिया है 
बह मरेगा या नहीं इस शह्ढा का एक ही उत्तर है कि वह अवश्य सरेंगा | परन्तु 
मनुष्य मोक्ष पावेगा या नहीं | इसके दो उत्तर होंगे-धम्मात्मा ज्ञानी मोक्ष 
पावेगा, पापात्मा अज्ञानी सोक्ष को नहीं पावेगा | इसी प्रकार किसी विज्ञान के 
लिये आत्मा को बाह्य पस्तु की अपेक्षा होती है । यथा-हस पृथिवी के ऊपर मनुष्य 
वा पशु वा पक्षी वा जछू जन्तु कितने और कितने प्रकार के हैं इस ज्ञान के हिये 
नाना देश का अमण करना होगा, नाना पशु पक्षियों को देखना द्ोगा अतः यह्वां तो 
बाह्मवस्तु की अपेक्षा है । परन्तु सब वस्तु मुझे स्मरण रहे जो कुछ में देखता हूं, 
जो कुछ में सुनता हूं, जो कुछ में पढ़ता हूं, इत्यादि | इस ज्ञान के ढिये बाह्य 
घस्तु की अपेक्षा नहीं है किन्तु पुन; पुनः एकान्त सेवनादि क्रिया से वह स्मरणादि 
शक्ति आत्मा में प्रकट होती दे । किसी सूक्ष्म वस्तु के विचार के छिये बाह्य वरछ्ु 
की अपेक्षा नहीं है । यथा गणित सम्बन्धी कोई कूट प्रइन है उसके सोचमे के हिये 
आन्तरिक पदार्थ की सहायता लेनी होगी [ यद्यपि प्रथम तो बाह्य सहायता 'छीगई 
है तथापि इस समग्र आन्तरिक सहायता की ही भपेक्षा है। किसी एक बसु को 
तुमने पढ़ा है उसके तत्त्व के विचार के लिये आन्तरिक पदार्थ की आवश्यकता 
होगी | इस भ्रकार यदि विचार किया जाय तो ज्ञात हो जायगा कि एक जात्मा के 
ज्ञान से सब वस्तु का ज्ञान होता है। 


! ज्रा० ४, फं०६] यापवल्क्यमेत्रेयी सेवाद ॥ ( १५१ ) 
ब्रह्म--भात्मा ही में सम ज्ञान है इसको संक्षेप से कहते हैं। संस्कृत भाषा 

| में कहीं गुण शब्दके स्थान में गुणी शज्द का प्रयोग होता है फह्टों इसके विपरीत। 
यथा इवेतों धावति-शवत दौड़ता है | श्वेत घोड़ा वा इवेत शुणयुक्त जो पदार्थ वह 
दौड़ता यह अथे द्वोता है यहां गुणी की जगह में गुण घाचक एंवेत शब्द का प्रयोग 
हुआ “ह्येकयोद्िवचनेकवचने” यहां हिल एकत्व अर्थ में ह और एक शब्द 

फा प्रयोग है इत्यादि अनेक प्रयोग संस्कृत में होते हैं अतः, यहां अद्षाशब्द का अप 
प्रद्मतन्‍्जशपना,वष्जञानशक्ति और मष्य शब्द का“ अहववेत्ता” अर्थ है | तव अथ यह हुआ 

कि मक्ष जानेने की मनुष्य में जो एक शक्ति है वह कहां हे । वह यथार्थ में जीवात्मा 

में है। भात्मा भें दी त्र्म जानने की शाक्ति है अन्यत्र नहीं। अज्ञानी लोग किसी 
पुस्तक में वा किसी तीथोदि भ्रमण करने में मद्मत्ान शक्ति मानते हैं अथीत््‌ अमुक्त 
पुस्तक पहने से मश्नज्ञान होगा अन्यथा नहीं दोगा, ऐसा बहुत अज्ञानी मानते हैं | 


नी 


परन्तु यह सत्य नहीं | यदि ऐसा दोवे तो उसको पढ़कर सब कोई अ्रष्यश्ञानी घन- 
जायें, सो नहीं दोता । भत्तः पुस्तक के पढ़ने से ब्रदयश्षान नहीं द्ता, किन्तु वह 
मनन फरने से ही होता है। मनन जाता का गुण हे | यदि कहो कि तव सब 
जात्मा को चह गुण क्‍यों नई प्राप्त होता है तो इसमें इतना कहना द्योगा कि 
जिसने मनन किया उसमें बह ज्षान प्राप्त हुआ जिसने नहीं फिया उसमें वह ज्ञान 


नहीं भाया | पुस्तकादि केवल सद्दायक है | 


भनन्‍्य टीफाकार “प्र” दब्द फा जथ माह्णण जाति करते हैं सो बिरकुल 
ठीक नहीं क्योंकि इस समय मनुष्य में जाति का विभाग नहीं था भौर आत्मा 
में फोई जाति नहीं। आत्मा न तो त्राक्रण है न क्षत्रिय, न पशु, न पक्षी, न ओपधि 
और न कुछ | भत्तः मरद्य शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति अथे करना ठक नहीं, किन्तु वह 
अद्याज्ञानी अथे ही ठक है| यहां ( आत्मनः ) शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता 
है । दोनों पक्षों में अर्थ संघटित होते हैं, क्योंकि परमात्मा के आश्रय बिना ज- 
स्पसार भरपक्ञ मनुष्य क्या कर सकता है ॥ ६ ॥ 


( ३५१ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्ययू 7 [०३ 


यस्मादात्मनः सवा विद्या प्रकाशन्ते स आत्मा म्रथमं ग्रहीतव्यः । कर 
स ग्राहयित्रव्यः । ककें तस्मात्‌प्रकाशितानां विदयाना मध्ययनेन ? उत हं ग्रह 
कश्मिदन्य उपायोर्ति | विद्यानामानन्त्यादृध्ययनेन तासां समाप्ने! दुःप्ताघान 
प्रथमम्‌ । कि भो। । तहिं विदच्ाध्ययन प्रतिपिध्यते । हन्त ! अष्टाचलारिशटरप 
प्ह्मचर्य विधिना प्राप्तमधुना सर्वथा घातितम्‌ | 

शूणु । आरुणेय! श्वेतकेतुद्रोदश वर्षाणि गुरो ब्रह्मचयम॒वास । तथापि न 
फिज्चिदष्पात्मनों वेद्‌ । 

नारद! सलु-ऋग्वेदं, येजुवेंदें, सामवेद, माधवेणं चथुरे, इतिहास 
पुराणं पश्चमं, वेदीनांवेदं, पिचय, रीशि, देंवें, निधि, वेक्ीवारक्य, मेकीयन, 
देवविदेधां, प्र्मविदरयां, भतविदर्था, पत्रविदर्यां, नेतनत्रविदयां, सर्वदरेनन- 
विदयाम्‌ इपा भ्रष्टाइश विद्या अधिजगे तथापि नात्मविद्‌ बभूव । स्वयमेव 


स॒ कथयाति “सो5ह भगवों मस्त्रविदेवारिमि नात्मविद इति” ओऔपमन्यवादय! 





भाषा--जिस आत्मा से सब विद्याएं प्रकाशित द्ोती हैँ बह आत्मा प्रथम 


अहण करने योग्य है | वह केसे अहणीय हो सकता । क्या उससे प्रकाशित विद्या- 
ओ के अध्ययन से अथवा उसके ग्रहण के लिये कोई अन्‍य उपाय है | इस पर 
फहते हैं कि विद्याएं अनन्त हैं ( क्योंकि भिन्न २ देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं और 
विविध काव्यादिक द्वोने से ) इस हेतु अध्ययन्त स उन सब विद्याओं की समाप्ति 

होनी एक जीवन में दुःसाध्य काम है।ईस हेतु प्रथम पक्ष नहीं। इस पर एक शह्ठा 
6५ ओह, 


होती है । तव क्‍या आप विद्याध्ययन का प्रतिषेध करते हैं | शोक है कि तब 
निविध प्राप्त अड़तालीस वर्ष के अह्मचय को आपने भव स्वथा विनाश किया | 


: सुनो, अरुणेय श्वेतफेतु छ्ादशवर्ष गुरु के निकट विद्याध्ययनाथ जह्मचर्य 
फरता रहा, तथापि उसने जात्मा के विषय में कुछ नहीं-जान.पाया। 
नारद ने ऋम्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेबेद, इतिदासपुराण, व्याकरण, पिव्य, 
सशि, दैव, निधि, वाकोवाक्‍्य, एकायन, देवविदया, श्रह्मविया, भूतविद्या, क्षत्रविदया, 
नक्षत्रविद्या, सर्पदेवजनपिद्या इन भष्टादश विद्याओं को पढ़ा तथापि -आत्मवितत 


हें हुए स्वय नारद कहते ६ कि "हे भगवन्‌ सनत्कुमार * सो में केदक मल्त्रवित्‌ ' 


त्रा० ४. कं० ६ ] याववल्क्येयासवाद ॥ ( ३५१ ) 


पण्‌ पहाशाला महाओतजियाः सन्तो5पि “कोजु झात्मा कि पर्लेति” अत्र न निर्ण- 
ये प्रापु। | वाल्ाकिरनूचानोउपि ब्रह्मविद्यायामज्ञ एवं बभूव । ६दशानि सन्ति 
अन्यान्यपि भूरोणि निद्शनानि । यानि केबल मध्ययनेन नात्मतत्लप्राप्ति- 
रिति सूचयन्ति । 

अतएव बृहदारण्यक्रे उक्तम्‌ “तमेव धीरो विज्ञाय पर्ञां कुर्दीत बाह्मणः | 
नाहुध्यायाह्वदून शब्दाव वाचो बिग्लापन हि तत्‌ ।? 

योगशास्रे चित्तहतिनिरोपेन आत्मन। सर्वभावाधिप्ठाद्ल॑ सर्वज्ञाद्त्वब्चो- 
पपादितम । अन्यघ्-सर्वस्य शास्तस्पफ्रेकः मथम आचायों वभूव । तत्तस्पा- 
सपूरवे तत्तच्चासं नासीदिति विज्ञायते अह्ोवत तह के ग्रन्थास्तस्य तस्‍्य आदि- 
पक: सहायका अग्रवन्‌। आत्मश्रवणमननबृत्तेव्य॑तिरिको न कोडपे सहायको 
यभूव । सेव शास्मणयने द्वितीया सहकारिणी जायेबाजायत | अतः 








हूं, आात्मवित्त्‌ नही | औपमन्यवादि छः आचार्य मदहदाशार और सहाश्रोत्रिय द्वोने पर 
भी “आत्मा! कया है, “त्रद्म” क्‍या है, इस विपय में निर्णय नहीं कर सफे। बाह्मक्ि 
वेदबित्‌ ने पर भी ब्रहक्षान में जज्ञ ही रहे | ऐसे २ अन्यान्य बहुत उदाहरण है 
जो सू(बित करते हूँ कि केवल अध्ययन से “आसातत्त की म्राप्ति! नहीं होती ॥ 


अतणव वृष्ददारण्यकोपनिपद्‌ू में कहा गया है कि विज्ञानी न्राह्ण उसी को 
जानकर अपनी बुद्धि को बढ़ावें | बहुत शब्दों की चिन्ता में न रहँ, क्योंकि यह 
वचन फा मलीन करने पाला है ॥ 

यहां “बहु शब्द” यह पद विविध शास्सूचक है। योगशासत्र में कहां गया 
है कि चित्त फी पृत्तियों फे निरोध से जात्मा से पदार्थ का अधिछ्ठाता भोर सर्व- 
ज्ञ धर्थात्‌ घहुज्ञ दो सकता है। इस बात फो अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं 
कि सब शास्त्र के एक एक आचाये आविष्कर्ता हुए हैं| उस उस आदविष्कर्ता 
के पूषे वह वह शासत्र नहीं था ऐसा मतीत होता है, तब बड़ा आश्चर्य है कि उस 
समय कौन २ अन्थ उस उस आपविष्कर्ता के सहायक हुए। दम कह सकते हैं कि 
आत्मा के श्रवण मननरूप वृत्ति के अतिरिक्त कोई भी सहायक नहीं हुआ | बह्ी 

६८ 


( ३५४ चुहदारण्यकोपनिपक्धाष्यमू॥ 7 [| क्र० ३, 


सवस्पादात्मन एव तास्‍्ता विदा: प्रकाशन्ते । कि तत्र विद्याध्ययर्न सबेथा बै- 
हाय केवलमात्मश्रवशमनननिदिध्यासनविज्ञानादिपु. प्रयतितव्यमित्याशयों 
ध्वन्यते भवद्धि!। समादधानि। विद्याः सवा यथाशक्ति यधावसरमपिगन्तव्या!। 
प्ननद्वारा तु आलोचयितव्या विस्तारग्रितव्याइ्च | तासु चुटिश्चेत्पूरयित्व्या। 
जगत्यनन्ता विद: सुलीना वर्तन्ते ! कृतमतिस्ता। पश्याति । हृष्ठाचोद्भावयात 
प्रकयति च सत्र । इदमेव ऋषेऋपित्वमू। एवं पवेप्कटिता विया अपि 
बहुष्वंशेपु सहकारिणयो भवन्ति। इत्यं पूर्वे आचायो उत्तराणामाचार्याणां 
चाहुल्येव पथप्रदशका भवन्त्यत्र तु न सन्देह!। उत्तरे च तेपां ग्रन्वेस्यो ग्ररणीय 
बस्तूनि आदाय तानि स्व॒नूतवामिप्कारेः प्रप्रयन्ति । क्षचिदुत्तरे सर्वयेव नवी- 
नामेव काब्चिद्ियां पश्यन्ति | शतशों नवीना आविप्कारा अभवन्‌। भवन्ति 
भविष्यन्ति च तैनेंगदुपकुवेन्ति | अत आत्मनि गुणा अस्वेष्ठव्या।। इति दिरू॥ 





वृत्ति शासत्रों के बचाने में द्विताया सहकारिणी जाया के समान हुई। पुनः शझ 
होती है कि क्या तव विद्याध्ययत सबेथा छोड़ केवल आत्मा के श्रवण, मेन, ति- 


5. 


दिध्यासन और विज्ञान आदि में प्रयत्न करना चाहिये ऐसा आशय आपका है। 
इसका उत्तर देते हैं--विद्याएं सब ही पढ़नी चाहिये, परन्तु समनादि व्यापार द्वार 
उनकी समाालोचना करनी चाहिये । ओर पठित पाठ का विस्तार करना चाहिये। 
मति के अनुसार नवीन विद्या का भाविष्कार करना चाहियें| जगत्‌ में भनत्त 
विद्याएं छिपी हुई हैं । बुद्धिमान्‌ उनको देखते हैं | देख करके उन्तकों ऊपर छापे 
हैं ओर सर्चेत्र प्रकाशित करते हैं | यही ऋषि का ऋषित्व है | इस कार पूरे 
प्रकदित विद्याएं भी बहुत जश्ञों में सहायक होती हैं इस प्रकार. पूरे आचाये उत्तर 
आचार्यों के बहुत प्रकार से पथप्रदर्शक होते हैं, इसमें सन्देद नहीं। और उत्तर 
आधचाये उनके अन्थों से भहणीय बरतुओं को छेकर उनको निज नवीन आदविष्कारों 
से पूर्ण करते हैं। कहीं २ यह भी देखा गया है कि उत्तर आचार्य- किसी . नवीद 
ही विद्या को देखेंते हैं। सेकड़ों नवीन आविष्कार हो गये द्वोते हैं. और . होते 
रहेंगे | उससे जगत्‌ का उपकार करते हैं | इस द्वेतु आत्मा सें जो गुण हैं उनका 
जन्वेषण करता चाहिये | इति संक्षेपत्तः || - 


बा० ४. कं० ७]. याप्तवल्क्यमत्रेयीसंवाद ॥ ( ३५८ ) 


स्‌ यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य न वाह्माज्च्छव्दाज्च्छक्तु यादू 
यहणाय दुन्दुभेस्तु अहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 


गृहीतः ॥ ७ ॥ 

अनुवाद--भरे मैन्रेयि ! जैसे एन्यगान दुन्दुसि के वाह्म (बाहर निकले हुए)शब्दों को 
प्रहण करने के लिये फोई समय नहीं हो सकता, परन्तु दुन्दुसि के प्रहण करने से 
शथवा दुन्दुभि के बजानेवाले के भ्दूण करने से शब्द का ग्रहण दो जाता है। बेसे 
ही वह भात्मा प्रृद्दीत होता है || ७ ॥ 

पदार्ष--भरे भैन्रयि ! ( दन्यमानत्य ) बजाये जाते हुए ( दुन्दुभे; ) दुन्दुभि 
नाम के बाजा से ( धाह्मान्‌ ) वाहर निकलने हुए ( शब्दान्‌ ) शब्दों को ( ग्रह- 
णाय ) पकड़ने के लिये ( यथा ) जैसे ( न शक्‍्नुयात्‌ ) फोई समभे नहीं होता । 
धथात्‌ जब दुम्दुभि बाजे को फोई पुरुष वजा रहा है तब उससे जो शब्द निक- 
लते जाते हैं | उन शब्दों को कोई चाहे ।ह्रि पफड़ रक्‍्खें तो उनका पकड्ना जैसे 
जसस्भव है। हे मैप्रेय | ( सः ) बैसे दी आत्मा को कोई बाहर से पकड़ना चाहे 
तो वैसा ही भसम्भव है तथ फिर आतया फैसे पकड़ा जा सकता है। इसको दृष्टान्त 
से फहते हैं-( तु ) परन्तु ( इुन्दुगेः ) दृन्दुमि के ( अहणेन ) पकड़ने से ( शब्दः 
भ्रद्दीत: ) शब्द पकड़ा जाता है (वा) अथवा ( दुन्दुभ्याघातस्थ ) इन्दुभि फे 
घजाने वाले के पकड़ने से वह शब्द पकड़ा जाता है । तद्त्‌ भरे मेत्रथि ! आत्मा के 
ही साक्षात्‌ प्रदृण करने से आत्मा गृहत' द्ोता है भ्थवा आत्मा के संचालक जो 
इन्द्रिय समूह हूँ वा प्राण हैँ उन के ग्रहण करने से आत्मा गृद्दीत होता है || ७ ॥ 


भाष्यमू--स यथेति | अरे मेत्रेयि ! यथा को5पि पुरुपः हम्यमरानस्य 
आध्यायमानस्प बुन्दुभे/ सकाशात्‌। वाह्यान्‌ वहिनिर्गच्छतः वहिनिंगेतान्या 
शब्दान्‌ | ग्रदणाय ग्रहीतुप्‌ | न शबलु॒यात्न शक्तो भवति। तथा स आत्मा 
चोहतो ग्रहीतुम्‌ । न शक्यते । तहिं कय स ग्रहीतूं शक्ष्यत इत्यतोदृष्टान्तेनाह-- 
बुन्दुभेस्तु हस्तादिना ग्रहशेन यथा स शब्दों ग्रतीतों भवातिे। वा अथवा 
दुन्दुभ्याघातंस्‍्य दुन्दुभराघातः आपात आपधातक! । आधात्यतेब्नेन आधातो 
या तस्य ग्हणेन शब्दस्तमैंच गहीतो भवति | तयैव आतनो ग्रहणेन आत्म" 


( १८६ )' बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यमूु ॥ै.. _ *. [अ०३, 


ना गुणा ग्रहोता भवन्ति । अथवा आत्मन आधातकरथ हन्द्रयसमृहत्य 
प्राणस्य वा प्रदणुन स आत्मा ग्रहातो भवति | ७ ॥ 


भाष्याशय--यहां श्ट! होती है कि आत्मा का प्रहण केस हो सकता, क्योंकि 
इन्द्रियों से यह दृश्य नहीं होता | यदि कहो कि आत्मा से निकली हुई विविध 
विद्याओं के अध्ययन से आत्मा का भ्रहण होगा तो कद्दते हैं कि सो नहीं हो सन 
कता । जैसे दुल्दमि से निकलते हुए वा निकले हुए शब्दों का प्रहण करना कठिन 
है। तहत्‌ आत्मप्रकाशित विद्याओं से आत्मग्रहण कठिन है। परन्तु जैसे उसी 
दुन्दुभि को पकड़ छेने से अथवा दुन्दु्भि के बजानेवाले को पकड़ लेने से वह शब्द 
वहां ही पकड़ा जाता है ) तद्॒त्‌ इस आत्मा को पकड़ना चाहिये। अथवा 
' झात्मा का यदि कठिन प्रतीत हो तो भात्मा के चलचल करनेवाक्े जो इन्द्रिय हैं 
उनको पकड़ो, क्योंकि इनको तो पकड़ सकते हो | जब इन्द्रिय समूह को अपने 
बश में छे आओंगे तो आत्मा खतः स्थिर हो जायगा और इसी शरीर में इस 
को पकड़ छोगे। ऐसे ही यहां अनेक दृष्टान्त आगे कहेंगे उनका भी ऐसा ही भा- 
शय है। 
शब्दान---इसी एक कण्डिका में धहुवचन भौर एक वचन “शब्द! का पयोग 
इसलिये है कि जब शब्द बाहर ज्रिकल॒ता है तो फैल कर बहुत हो जाता है, परन्तु 
वस्तुगत शब्द एक ही रहता हैं. || ७॥ 


स यथा शुद्रसस्थ ध्यायसानस्य न बाह्यासछब्दासत- 
क्तुयाद महणाय शुरुखस्य तु ग्रहणुेन शुदुखध्मस्थ वा 
शब्दों ग़हीतः ॥ ८ै॥..“._# 

अज्वाद--जैसे ध्मायमान (बजाये जात़े हुए ) शहद के वाह्य शब्दों को 
प्रहण करने के ढिये कोई समथे नहीं होता परन्तु शट्ठ के अहण से अथवा शहृष्म 
(शद्ड के बजाने वाढे ) के म्रदण से वह शब्द गृहीत होता है बेसे वह आत्मा 
गृद्दीत द्वोता है॥ ८ ॥ 


पदार्थ---भन्य दृष्टान्त कहते हैं. ( सः ) वह आत्मा - वश्ष्यप्ाण दृष्टान्त के 
समान गृहदीत दो सकता । ( यथा ) जैसे (ध्मायमानस्थ) बजाये जाते हुए (श्डस्व 


ज्रा० 9, कं० ६ ] याज्वल्क्यमैत्रेयीसंवाद ॥ ( ३५७ ) 


शहद के ( चाह्यान्‌ ) बाहर निकरछे हुए ( शब्दान्‌ ) शब्दों को ( ग्रहणाय ) 
ग्रहण के लिये ( न झक्नयात्‌ ) कोई भी समय नहीं होता ( तु ) परन्तु ( शद्डस्थ ) 
शर्ट के ( म्हणेत ) ग्रहण से (वा ) अथवा (शुद्नध्मस्य ) शह्ठ के बजानेबाले 
के प्रदण से (स शब्द: ) वह शब्द ( शृद्धीत: ) ग्रहीत द्वोता है | वैसे ही इस 
भात्मा से मिकछे विधिध शास्त्रों फे द्वारा इसका अरहण असस्भष है, किन्तु खर्य 
' इसी के भरदण वा इसके चच्यछ करनेवाले इन्द्रियों के प्रदण से उस आत्मा का 
भी अहण हो सकता है ॥ ८ ॥ 


भाष्यमू--स इति । दृष्ाम्तरं व्याकरोति। ध्यायमानस्य आहन्यमानस्य 
शहस्य सकाशात्‌ निर्गेच्छतों निर्गतान्ता वाह्यान्‌ शब्दान्‌ ग्रहणाय ग्रहीहूं न 
कोपि पुरुषः शकनुयात्‌- तयेध । से आत्मापि वाह्मतों अहणाय न शक्‍्यते। 
आपि तु शहइस्य अहणेन स शब्दों गृहीतों भवात्ते । वा अथवा शहर्मस्य 
शुई धमति यः से शह्ृध्म/ तस्य ग्रहोन स शब्दों गृहीतों भवाति । तयेव 
क्तादात्मनो ग्रहणेन वा इन्द्रियाणां इत्तीनां ग्रहणेन वा स आत्मा गृहीतो 
भवतीलये। ॥ ८ ॥ 
स यथा वाणाय वाद्यमानाय न बाह्याब्शु्दामच्छच- 
'बनुयाद्‌ अहणाय वीणाय तु भ्हणेंन वीणावादस्थ वा 
शब्दों गहीतः ॥ ६ ॥ 
अनुवाद --पैसे वाद्यमान वीणा के वाह्म शब्दों के श्रदण करने में कोई समभ 
नहीं हो सफता, परन्तु वीणा के महण से अथवा वीणावाद के भ्रह्ण से वह शब्द 
गृद्दीत होता है । बेसे ही वह आत्मा भी भ्रन्तर से गृद्दीत होता है बाहर से 
नहीं ॥ ६ ॥ ह 
पदाप--( सः ) बह आत्मा वक्ष्यमाण दृष्टान्त के अनुसार ग्रृद्ीत होता है 
( यथा ) जैसे ( वाद्यमानाये ) बजाई जाती हुई ( बीणायै ) वौणा के ( बाह्मान्‌ ) 
बाहर निकलते हुए ( शब्दान्‌ ) शब्दों फो ( न अहणाय शक्नुयात्‌ ) ग्रहण करते 
को फोई समय नहीं हो सकता ( तु ) परन्तु (वौणायै) वौणा के (गहणेन ) 


( #५८ ) हि वृहदारणयकोपनिषद्धाष्यम्‌ त है ह प्‌ क्ष० २, 


प्रदण से ( वा ) अथवा ( वीणावादस्य ) वीणा के बजानेवाले के ग्रहण से (सः 
शब्द: गृहदीतः ) वह शब्द यूहीत द्ोता है। तदत्‌ आत्मा भी गृहदीत होता है सो 
जानना ॥ ९ | है ५. कं 
भाष्यमू-स यथेति | अन्य दृष्टान्त दर्शग्रति | वीणाये इत्यत्र पहुचर्े च- 
“तुर्थी | वायमानाया! वीणायाः वीखावाद्यर्य | वीणां वादयाते या स पी 
णावाद। । उक्तमन्यत्‌ ॥ & )। 


स॒यथा5(द्रधाग्नेरभ्याहितात्यथग्धूमा विनिश्वरन्त्वेवं वा 
अरेधस्थ महतो भृतस्य निःश्वसितमेतद्यदग्वेदों यजुरवेद: 
सामवेदो5थर्वाहिरस इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषदः 
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श्लोका: सूत्रास्यनुव्याख्यानानि व्यास्यानान्यस्थेवेतानि. 
: सर्वांशि निश्वसितानि ॥ १०-॥ 


अनुवाद--बह आत्मा ऐसा है।जैसे परितः स्थापित भाद्र समिंधाओं की अग्नि 
से पृथक पथक्‌ धूमावद्ली चारों तरफ निकलती है । वैसे ही निश्चय, भरे मैत्रेयी 
इस महान्‌ भूवात्मा ( जीवात्मा ) का निःश्वासित यह सब हे। जो यह ऋचाओं का 
ज्ञान, यजुर्गण सनन्‍त्रों का ज्ञान, साम गान का ज्ञान, अथे मत्त्रों का प्रधान मा. 
धुर्य, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌ , इलोक, सूत्र, अंनुव्याख्यान और व्या- 
ख्यान हैं | दे मैत्रेयी ! निश्चय, इसी जीवात्मा के ये सब निःश्वास हैं ॥ १० ॥ 


पदार्थ--( सः ) वह जीवात्मा- इंदगू गुणवाला है, दृष्टान्त-के साथ इसका 
वर्णन करते हैं ( यथा ) जैसे ( अभ्याद्वितात्‌ ) छकड़ियों पर चारों तरफ से स्था- 
पिव ( भाैधास्ने: ) भाद्र-गीली | एघ-समिधा, गीली सम्रिधाओों में जलती हुई 
अग्नि से ( प्रथकू ) पृथक्‌ २ ( धृमा: ) घूमावद्धी ( विनिश्चरन्ति ) चारों, तरफ 
फेल्ती है (एवं ) इसी दृष्टान्त के अनुसार (भरे ) भरे मेत्रेयी (व ) नि 
इचय करके तू जान कि ( सहतः ) गुणों से महान्‌ ओर स्वरूप से अतिसूक्ष्म 
( भस्य ) इस ( भृतस्य ) जीवात्मा के ( एतत्‌ ) यह वक्ष्यम्राण सव विज्ञानशा्त्र 
( निःश्वाधितम्‌ ) श्वास प्शासवत्‌ है अर्थात्‌ प्रयत्न के बिनाही आत्मा से निकंढे 
हुए हैं । बह विशान कोन है सो कहते हैं ( यदूं ) जो यह ( ऋग्वेद: ) ऋचाओं 


भा० ४. कं० १०]. याववल्वयतेयीसवाद ॥ ( ३४९ ) 


। क्षा ज्ञान है (यजुर्वेद) यजुवेद सस्यन्धी ज्ञान दे (अथवाकज्षिस्स)) अथर्ववेद सम्बन्धी 


(आज्विरसा) अह्ग्थाधान, मुख्य। रसम्माधुये, अथात्‌ भथवेवेद म्बन्धी जो प्रधान 
रस है, इसी प्रकार ( इत्तिद्दासः ) इतिहास ( पुराणम्‌ ) पुराण (विद्याः) पशुविया 
आदि ( उपनिषदः ) अध्यात्मविद्या ( इछोकाः ) इंछोकबद्ध काव्य ( सूच्राणि ) 
जति संक्षिप्त लाव्यायनादिक्षत सूत्र ( अनुव्यास्यानानि ) अनुव्याख्यान ओर (व्या- 
ख्यानानि) व्याख्यान इस अकार के जितने शासत्र ताम से प्रसिद्ध विज्ञान हैं (एतानि 
सवीणि ) ये सब ( भस्वेष ) इसी जीवात्मा का ( निःश्वसितानि ) निःश्वास हैं 
जथोत््‌ भयत्न विना ही निकछे हुए हैं । ऐसा यह जीवात्मा है॥ १० ॥ 


भाष्यमू-आत्मनः प्रकाशिता विद्या) संक्षेपेण महत्त्वप्रदर्शनाय गणय- 
ति। स जीवात्म ईहग्गुणोरित । यस्‍्य निःश्वसितानि सवाणि शाद्धात्मकानि 
विज्ञानानि सन्ति | तथहि अभ्याहितात्‌ काष्टादिपु अमित! परितः स्वतः 
स्थापितात्‌ मज्वलितात्‌ । आदिधारने! । एप। इन्धनम्‌। “का दा्पिन्धन॑स्वेध।! 
इत्पमर। । शाद्री! सजला एपा इन्धनानि इति आं्द्रेधा! | एपशब्दोल्का- 
रान्तः पुन्निह।। यदा सान्तस्तदा “आंद्रेपोरिनि” रिति पाठ; । तदा आर्दाणि 
एथांसिं इन्धनानि आां्द्रेधांसि। आ्ईधोमि। समिद्धोग्नि! आंद्रेधोग्ति! । तस्पा- 
त्‌। तस्मादरने। सकाशात्‌ | यथा धूप; पृथक विनिश्वरन्ति नि।सरन्ति निर्गेच्छ- 
न्ति । रे मेत्रेयि | एवम्‌ अस्य दृष्टान्तेन तुल्यमेष | अप्य प्रसिद्धल्ेन निर्ि- 
एस्य महतो भूतस्य गुणेमेइतो जीवत्मन! सक्ाशात्‌ ! एतद्रदयमार्ण वस्तु निः- 
श्वसितम्‌ | निःश्वासप्रश्वासवत्‌ सहनतया विनिर्गतम। किम्तत्‌ यहस्वेदोयजुर्वेद) 
सामवेदो5यर्वाहिर्सः । एतेपां व्यास्यानमनुपदगेव दृएव्यम । इत्तिहासों 
वसिष्ठादीनां जन्मादिदत्तम्‌ । पुराणानां बहनापवेतिहासानामेकजनिवेशन 
तज्जातीयोपयोगिसबैब॒स्तुसंग्रह्य यत्र वियते तत्पुराणम्‌ । विद्याः विविधानि 
ज्ञानानि मनृष्यविद्ा, पशुविधा, जलचराविधा, उवर्णादिधातुविद्या। भूगर्भ- 
विधा, भूगोल्ञाविधा, खगोलविया, नक्षत्रविया, पनुर्षि्रा, संगीतविद्या, इस्पेव॑ 


पु 


'विधा। सहस्तशों विधा ऋषिमिः म्रकाशिता। । उपनिषद्‌+ फेवलमध्यात्मविद्याः । 


( १६० ) बृहददारण्यकोपनिपक्धाष्यम्‌ ॥ | [४०३ 


श्लोका! नो हरैश्वन्दोमिमन्वादीनां सम्राजां महात्मनाञ्च यशोवरणनपरका! पव्ा- 
त्मका भन्याः । सम्पति यथा वाल्मीकिरचितं रामायण महाकाव्यं विश्यत्ते । हग 
रघुवेशादि । सूत्राणि अतिसृच्मरुपेण वर्णितानि वालका भ्यासार्थानि शा. 
शिहल्यलात्यायनादीनि । सम्पति यथा पाणिनीयसूज्रादीने । अनुव्याब्या- 
नाने अन्यस्याशयधोतकानि संत्षिप्तानि दृत्तिस्थरूपाशि । व्याखुयानानि 
विस्तरेण ग्रन्थार्यप्रकाशकानि महाभाष्यस्वरूपाणि | यथा सम्मति पाणिनीय 
व्याकरणपुद्िश्य पतज्नलिकृत महाभाष्यम्‌ । वेदान्तसत्राणां शाइरमभाष्य- 


|» अक] 


पमिल्पेव विधानि । । 
एतानि सर्वाणि विज्ञानानि अस्येव जीवात्मनों निःश्वसितानि। अप्रयत्नो- 


(प 


पपादितानि । इंदृशमात्मान॑ प्रथम विजानीहि मेन्रेयि । 


अत्र वेदशब्दों ज्ञानाथेंकः विद्यते ज्ञायतेब्नेमति बेद।। ऋतचां वेदों 
ज्ञानम । यजुरवेंदो यजुपां ज्ञानम्‌। सामवेद। साम्नां ज्ञानम्‌। अथवोद्िर्तः 
अथवेणां मन्‍्न्राणां। अज्विस। अड्जीचासौं रसोज्विस्सः। अड्ढी प्रधान! | 
रसो माधुयम्‌ । अथर्वा न विद्यते थर्वा विनाशो यस्‍्य स। अथर्वा$विनखरो जग- 
दीशः । तत्मतिपादकों वेदोपि अथर्वा। यथा परमात्माने बेदे च वह्मशब्द! | 
अथवेणां मनन्‍्त्राणां प्रधानमाधुयमिति अधथवोड्जिस्‍स! । ब्ह्मणा प्रदत्तानां तेषां 
चेदानां ज्ञान जीवात्मन/ सकाशादेव निःस्तमिति प्रशंसा जीवात्मनाम। तथाहि- 
. महतो विदुपोठमिप्रायं विविधशास्तसम्बन्धनिवन्धगृढ़ीकृतं यादि कोषि लोकोः 
त्तरः शिशुरनायासेन प्रकटयितुं समथों भवेत्तहिं सोडप्यतिशयित! प्रशंसनीयः | 
यदि पारिनेरष्टकस्य रेखागणितस्य वा सवार्थ धारयेत्कोपे शिशुस्तहिं स-कप- 
मिष न जगतां वन्धों भवेत्‌ । तथैव सर्वेज्ञस्थ परमात्मनो मह्ठिज्ञानं निखिलायेः 
प्रदिपादकक वेदनामधेय यदि सम्यग्‌ धारयिद्ठं बोछुब्च शक्लुयाज्जीवात्मा तह 
सोपि श्लाध्यतरएव । अहो- ईदृशस्य ऋगादिलक्षणस्य वेद्स्यापे अनायास- 
प्रचारकों जीवात्मेति प्रशंसा्थमिद चचनस्‌ | ऋचादयो जीवात्मना प्रकाशियों 


प्रा० ४, के? ११]  यातवल्कयमत्रेयीसवाद ॥ (१६१ ) 


इत्यमिप्रायेण एपोक्ति। | ऋचादीनां चतुणीश्यरोक्तत्वपिति संर्बरेकमत्पा 
सिद्धान्तितलवात्‌। ननु आत्मशव्दन परमात्मापि गहते । तद प्रहणेन सर्वमसमज्जस 
परिहत भवतीति कथमरथाने वहुरूप्रयास! [न। न परिहुतं भवाति | तथाहि-नही- 
विहास। पुराएं विद्या उपनिषद श्लोका। मूत्राणि अनुव्यास्यानानि व्याख्या- 
नानि परमात्मना प्रकाशितानि। इमानि तु काले काले ऋषिमिराचार्यकविभिश्च 
प्रणीयन्ते । नत्त॒ ऋगादिप्वेवाब्लद्भारेस उूर्यादिदेवविवाहादिविवरणरूप इत्ि- 
हासः । शृष्टिवेसप्युत्पत्तिवणेनरूप॑ पुराणय। त्रप्मतरिया, युझुविश्ा, कृपितिधा, 
मधुविया इत्यादयों विविधा विद्या: | इंशावास्यादय उपनिपद। | ब्रह्मयशः- 
म्रतिपादकमस्तरूपः रलोक।। परस्परसबंबेद्सम्बन्धाताकानि सूत्राणि। छ- 
चित्स॑च्षेपेणार्थ कपयित्वा पनस्‍्तमेवार्थ विस्तरेण व्याचच्तते भन्त्रा। | ताम्येच 
सांक्षिप्तानि अनुव्यास्यानानि प्स्ततानि च व्याख्यानानि। इत्येवमाशयेन 
कर्थ न भवितव्यम्‌ | समाथत्ते | इृह हि कतिपयश्लोकसूबादयः संत्रा अवो- 
चीनैराचार्य्यं; परिभाषिता।। तथा च-प्रकरणमपि जीवात्मानगेव लक्षमति॥१०॥ 


स यथा सवोसामपां समुद्र एकायमसेव सर्वेषां स्प्शो- 
नां लगेकायनसेव सर्वेषां रसानां जिहेकायम्ेब सर्वेषां 
गन्धानां नासिके एकायमस्ेव सर्वेपां रूपाणाअक्त॒रेकाय- 
नमेव॑ सर्वेषां शुब्दानां श्रोप्रसेकायनमेद सर्वेषां सहूृल्पानां 
सन एकायनमेर सवोसां विदयावां हृद्यसेकायनसेवं 
सर्वेषां कमणां हस्तावेकायनम्ेव सर्वेषामानन्दामासुपस्थ 
एकायनमेपष सर्वेषां विसर्गाणां पाजुरेकायनमे्द संवेपाल- 
ध्वनां पादावेकायनमेवं सर्वेषां वेदालां दागेकायमम्‌॥१?॥ 


अल्ुवाद--वह आत्मा ऐसा है। जैसे सब जछों का समुद्र एकायन है 
ह ५९ 


( १६२ ) घृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ क् ७१. 
( मुख्य आश्रय ) एवम्‌ सब स्पशाँ का त्वचा एकायन है। -एवमू सब रखों का 
जिहा एकायन है | एवम्‌ सब गनन्‍्धों का नासिका एकायन दै | एवम्‌ सब रूपों का 
चक्ष॒ एकायन है । एवम्‌ सब शब्दों का श्रोत्र एकायन है | एवम्‌ सब सहूत्पों का 
मन एकायन है | एवम्‌ सब विद्या का हृदय एकायन है | एवम्‌ सब कर्मों का. 
हाथ एकायन है । एवम्‌ सब आनन्दों का उपस्थ एकाग्रन है। एवम्‌ सब विसगों का 
पायु एकायन है | एवम्‌ सब मार्गों का चरण एकायन है। एवम्‌ सब वेदों का 
वाणी एकायन है। जिस प्रकार के ये सब दृष्टान्त हैं बेसा दी सब ज्ञान का 
आत्मा एकायन है ॥ ११ ॥ 


पदार्थ-सच विद्याओं का आधार एक जीवात्मा द्वी दे इसको अनेक दृष्टान्त से 
यहा कहते हैँ | है मेत्नेयि |! ( सः-) इस जीवात्मा को इस प्रकार जानो ( यथा ) 
जैसे ( सर्वोसाम्‌ ) सब ( अपामूं ) नदी, सरोधर, पल्वल, वापी,, कृप, तड़ोग 
आदि जराशयस्थ जो का ( समुद्र। ) समुद्र ( एकायनम्‌ ) प्रधान आश्रय है। 
४पक अयन-एक प्रधान मुख्य | अयन-भश्रय रहने की जगह जैसे इस पृथिवी 
पर सकछ जढों का एक आश्रय समुद्र दै। समुद्र से वाष्परूप हो मेष बन इत- 
स्वतः पानी बरसता है। पुनः वे सब. जल नदी द्वारा समुद्र में गिरते हैं। तद्त्‌ 
सकल शास्त्र वा विज्ञान का एक आश्रय यह जीवात्सा है । इसी जीवात्मा से सारी 
विद्याएं निकली हूँ भोर पुन; उन सब विद्याओं को यही आत्मा ग्रहण करता है। 


आगे भी ऐसा दी आाशय समझना ( एवम्‌ ) इसी दृष्टान्त के समान इस जीवात्मा 
को भी जानो | हे मैत्रेयि ! ( सर्वेपाम्‌ स्पशानाम्‌ ) संब कोमछ, कठोर, रुक्ष, वि 
करण भादि रपशों का ( त्वगू एकायनम्‌ ) त्वचा ही एके मुख्य आश्रय है | लगि- 
निद्रिय से दी स्पर्श का चोध होता है | एवम्‌ ऐसा ही इस आत्मा को जानो और 
( सर्वेपाम्‌ रसानाम्‌ ) सव कषाय, मधुर, रूवण, कट, तिक्त, अमूछादिक रसों का 
( जिह्मा एकायनम्‌ ) जिहार-जीभ एक आश्रय है ( एवम्‌ ) वैसा ही ( सर्वेषाम्‌ गन्धा- 
नाम्‌ ) सब सुगन्‍्ध और दुगगन्धों को ( नासिके ) दोनों नासिकाएं ( एकायनम्‌ ) 
मुख्याश्रय हैं ( एवम्‌ ) ऐसा ही ( सर्वेषाम्‌ रूपाणामू ) श्वेत, पीत, इरित, छोदिता- 
दिक रुपों का ( चक्षु: एकायनम्‌ ) नयनेन्द्रिय एकायन है ( एवम्‌ ) ऐसे ही 
( सर्वेषाम्‌ शब्दानाम्‌ ) तार, गस्भीर, सन्द्र, शब्दात्मक ध्वन्यात्मक आद़ि सब शब्दों 
का ( श्रोन्रम्‌ एकायनम्‌ ) श्रोत्न एक अयन है ( एवम्‌ ) एवम्‌ ( सर्वेघाम्‌ सडुस्पा- 


॥ १० , मी. । 


त्रा० ४. कं० ११] याहवल्वयमेत्रयीसवाद ।। ( हेहरे ) 


नासू ) सब सक्कुल्प विकतपों का (सन! एकायनमू ) मन प्रधानाश्रय है ( एवम ) 
ऐसा ही ( स्ोसाम्‌ विद्यानाम्‌ सस्पूर्ण शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दं, ज्यो- 
तिष भादि विद्याओं का ( हृदयम्‌ एकायनम्‌ ) हृदय एकायन है ( एवम्‌ ) ऐसा : 
ही ( सवंधाम्‌ कम्मेणामू ) सब उत्क्षपण .( ऊपर फेंक्रना ) अवश्षेपण ( नोचे 
फेंकना ) संप्रसारण ( फैलाना ) संकोचन ( सग्रेटना ) आदि जितने कम्मे हैं उनका 
( हसतों एकायनम्‌ ) हस्त हवी एकायन है ( सर्वेपाम्‌ आतनन्दानाम्‌ ) सब आनन्दों 
का ( उपस्थ एकायनम्‌ ) उपस्थेल्द्रिय एकायन है ( सर्वेषाम्‌ विसर्गानाम्‌ ) उद्रस्थ 
मल त्याग का ( पाथुः एक्रायनम्‌ ) मरत्यागेन्द्रिय एकायन है ( एवम ) ऐसा ही 
( सर्वेपाम्‌ अध्वनामू ) सब सार्गों का ( पादों एकायनम्‌ ) दोनों पैर एकाश्नय हैं 
क्योंकि पैरों से ही पथ काटे जाते हैं. ( एवम्‌ ) ऐसा ही ( सर्वेपाम्‌ वेदानाम्‌ ) 
सफल विज्ञानशाज्नों का वा ऋगादि वेदों का ( वागू एकायनम्‌ ) वाणी एकायन 
है। जैसे ये इृष्टान्त बैसे दी आत्मा के विपय में भी जानो यह्दी आत्मा सब शास्रों 
का मुख्याश्रय है ॥ ११॥ 


भाष्यमू--पर्वासां विद्या जीवात्मेवा 55था रो सती ति वहुमिदंहान्तेव्यो च 
यथा येन प्रकारेण सवोसां नदीसरःपल्वलवापीकृपतड़ागादिगतानाम्‌ 
अपां जलानाम्‌ समुद्र! जलनिधिः एकायनस। एक प्रधान मुख्यस्‌ “एके 
मुझुयान्यकेवलाः” इत्यमरः अयने स्थानमाश्रयः यन्ति गच्छान्ति यत्रेत्यय- 
नमन । यथा सर्वेषां जलानामेकाभयः सपुद्रोईरित | एयमेव अय॑ हृझान्तो यथा 
चर्तते तयैवायमात्मा सर्वेधां क्षानानामाधारो5स्ति। पुनः सर्वे्षा कोमलक- 
ठोररुत्चिक्कणादीनाम स्पशोनाप्ू यथा येन प्रकारेण ल्वगू स्वग्रिन्द्रि 
यम्‌ एकायनम्र्‌ मुख्याश्रय/। सर्वे स्पशों त्वमिन्द्रियण शहमन्ते | एच 
सर्वेष कपायमधुरलवणऊदुततिक्ताम्लादीनामू रसानामू जिहा रसना 
एकायनम । एवम्‌ सर्वेपां गन्धानां सगन्‍्पदुगोंदीनां। यथा-नासिके हरे 
नासिके । इन्द्रियम्म एकायन । एवम्‌ सर्वे्ां रूपाणाभ्‌ श्वेतपीतहरित- 
लोहितादीनामू । यथा च्तरिन्द्रियमेकायनम्। एवं सर्तेपां शब्दानाम ओज- 
प्रेकायनम । बम सर्वेप्रों सइल्पादीनामू मन एकायनम। एयग्रू सबो- 


( ३६४ ) बुहृदारण्यकोपनिपद्धाष्ययू ॥ [ भ५ ३; 


साथ व्याकरणन्यायादीनाय विद्यादाय हृदयस॒ एकायनर्श हिय्ते 
स्थाप्यन्ते पदार्था अध्मिन्ितिहदबंस एक्रायनम्‌ ! संर्देपां कर्मणां हसो 
एकायनस्‌ । एवंसू सर्वेपामानन्दानास उपस्य/ एकायनम । सर्वेषां 
विसगांणां मलत्वत्यागानाश् पाये? एड्रायनस । एयर सर्वेपापभ्वनाए्‌. 
पादौ एकायनस्‌। सवेंपां वेदानां वेद्शव्दानास्‌ समुचारण वागू वाणी 
एकायनम्‌। एवम्‌ यथा इसमे हृान्ता। सन्ति | तथेव अयमात्मा सर्वेपां श-- 
नानामेकायन बचते ॥ ११ ॥ 

स यथा सलब्चवाखल्य उद्क चआास्त उदकमवानुपवली- 
येत नहास्थाद्यहणादवस्यात यता चतरलाददांत संबरु- 
मेंवेवं वा अर इृद सहदूयूतमनन्तसपारं विज्ञानघन ए- 
वेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्थेवातुविनश्याति न 
प्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे बवीमीति होवाच याज्षवल्वेयः ॥ १२॥ 

झअनुवाद--इन तीन कण्डिकाओं का भाव भूमिका में विस्तार से वर्णित है। 
अत: यहां संक्षेप से लिखता हूं || १२॥ 

पदार्थ--( स यथा ) यहां पुनः दृष्टन्त देते हैं. जेसे ( उदके प्रास्तः सैत्घव- 
खिल्यः ) जछ में फंका हुआ निमक का ढेला (.उदकम्‌ एवं अनु वि्ायित् ) जढं 
में ही सर्वथा विदीन णथांत्‌ भिछ जाता हैँ ( अस्थन ह उद्मरहणाय हव स्थात्‌ ) 
सानों पृर्ववत्तू अब उसके अहण के छिये उपाय नहीं हो सकता ( यतः यततः पु 
आदुदीत ) जछ को जहां 2 से छोगे वहां १ ( छूवणम्‌ एवं ) छबण ही प्रतीत 
होगा ( भरे ) ओरे मैत्रेयि ! ( एवम्‌ वे ) इसी दृष्टास्त के समान ( इद्म्‌ महदू- 
तमू ) यह महान्‌ भूत अथात्‌ मद्दान्‌ आत्मा ( अनन्तम्‌ अपारम्‌ ) अंबन्त और 
अपार दे ( विज्ञानघन: एवम्‌ ) वह विज्ञानमय ही है | भरे मेत्रेथि | ( एसेम्य 
भूतेभ्यः ससुत्थाय ) यह इन महाभूतों से ही उठकर ( तानि एवं अनु विनश्यति ) 
इसी में विनष्ट होजाता है ( न प्रेत्य संज्ञा जस्ति ) मरकर इसका ज्ञान वा नाम 


॥० कप ] 


नहीं रहता (इति अरे त्रवीमे इति दोवाच याक्वस्कय; ) भरे मैत्रेयि ! ऐसा में 
कहता हूँ, इस प्रकार याज्ञवल्क्य बोले | ११॥ १ ४-३ > 


ब्रा० 9, कं० १३ ] यातवल्वयमेत्रयी संवद || ( ३६५ ) 


० कि प 


सा होवाच मेत्रेय्यत्रेव मा भगवानसूमुहज्न प्रेत्य स- 
ज्ञाउस्तीति स होवाच न वा अरे5ह मोह ब्वीश्यल वा 
अर इद्ं विज्ञानाय ॥ १३॥ 


: अनुवाद-वह अैन्रेयी बोली कि “सरकर पृथक संज्ञा नहीं है” यहां ही श्रीमा- 


न्‌ ने मुझको मोहित किया है। तव बह याज्वस्कय बोले कि थरे ! मेत्रेतरि | में 


शड 


मोहवश नहीं कद्दता हूं। निश्चय भरे ! विज्ञान के लिये यहदी पर्याप्त है ॥ १३ || 


पदाये-( सा हू उदाच गैत्रेयी ) बह मैत्रेयी बोली ( अनैव गा भगवान्‌ भम- 
भुद्दत्‌ ) श्रीमान्‌ ने यहां ही मुझे मोद्धित किया हू | कहां पर ग्रोद्षित क्रिया सो 
बंहते हैं ( न प्रेत्य सेज्ा अस्त ) मर करके कोई पृथक संज्ञा नहीं रहती, यह जो 
आपने कह्दा है यहां ही मुझे बड़ा मोह हो रह है.) यदि मरण के पश्चात्‌ जीव का 
अस्तित्व न रहेगा तो इससे यह फल्लित ट्वोगा फि इस संघात हारीर से भिन्न 
जीव नाम का फोई वस्तु नहीं अतः दे खामिन | आपके बचत से में कस्पायमान 
होरही हूं (सह उदाच यात्ञवह्क्यः ) तथ वह यायक्षवल्क्य बोले (नव भरे 
भद्दम्‌ मोहम अब्ीमि ) भरे भेत्रेत्रि | गे मोहबश यह नहीं कहता हूं किन्त निम्य 
ऐसी दी बात है। (अठम्‌ वे अरे इदम्‌ विज्ञानाय) भरे मेत्रेये ! सिश्वय विज्ञान: 
के छिये यही पय्योप्त अथात्त्‌ पूर्ण है ॥ १३ | 

भसाष्यमू--एव मवा पत्ता मत्रयीं होत्राचान्रवक जब वस्तान ब्रह्मात्माने 
पूरे विज्ञानघन एवोति प्रतिशाय एनने भ्रेत्य संश्ाउस्तीति विरुद्ध वदन्‍्भगवान्यू- 
जावान्या माममूमुइन्मोहितवानित्युक्तः सः या्वल्क्यो है भतिवचनमुवाच | श्रे 
मैज्रेय्यई मोई पोहनवाक्य नेव त्रवीमि न प्रेत्य संश्ञाउस्तीति हु विशेषज्ञानाभाव- 
स्पेवोक्तत्वादत अरे मेनेयीद धुसु यन्महद्दतमनन्तमपार प्रज्ञनधनखरूप यथा- 
व्यास्याताभदमंव (रज्मानाथ विज्ञानुमल युक्त सत्रकाशतादात याज्षवृलवय 
उक्तवानित्यथे) ॥ १३ ॥ 


यत्र हि देतमिव भवति तदितर इतर जिमाति तद्ितर 
इतर पश्याति तद्तिर इतर श्रुणोति तदितर इतरममिव- 


(१६६ ) वृहृदारण्यकोपनिपक्धाप्यमू॥.. [० २ 


दति तदितर इतरं मनुते तदितर इतर विजानाति यत्र 
वा अस्य सर्वमात्मेवासूत्तत्केन के जिप्रेत्तत्केन क॑ परश्येत्त- 
त्केन क॑ श्रणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन क॑ सन्‍्वीत त- 
कप । [ येनेद 0. ॥ ७ हक 
त्केन क॑ विजानीयात्‌ । येनेदं॑ स्व विजानाति त॑ केन 
३ [6 02 किक (पु [0५ /# ७ # 
विजानीयादिज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--( यत्र हि द्ैवम्‌ इब भवति ) धरे मैत्नेयि ! इसको निश्चय जानो 
कि जद्दां द्ैत के समान भाष होता है ( ततू ) वहां ( इतर: इतरम्‌ परश्याति ) इतर 
इतर के देखता दे कथा अपने से भिन्न अन्य को देखता है ( तत्‌ इतरः इतरम्‌ 
जिप्नति ) बद्दां इतर इतर को सूंघता दै ( तत्‌ इतरः इतरम्‌ शणोत्रि ) बह्दां इतर 
इतर को सुनता है ( तत्‌ इतरः इतरमू अभिवद्ति ) वहां इतर इतर को कहंता है 
( तत्‌ इतरः इतरम्‌ मनुते ) हां इतर इतर को मानता है ( तत्‌ इतरः इतरम्‌ 
विजानाति ) वहां इतर इतर को जानता है परन्तु ( यत्न वे अस्‍्य सर्वमः आत्मा एव 
अभूत्‌ ) निम्वय जहां इस ब्रह्मवित्‌ पुरुष का सब दी आत्मा होगया दै ( तत्‌ केन 
कम पश्येत्‌ ) वहां किससे किसको कोन देखेगा (ततू, केन कम्‌ जिप्रेत्‌ ) वहां किससे 
किसको कोन सूचेगा ( तत्‌ केन कम झणुयात्‌ ) वहां किससे किसको कोन सुनेगा 
( तत्‌ केन कम अभिवदेत्‌ ) वहां किससे किप्तको कौन कहेया ( तंत्‌ केस कम 
भन्वीत ) वहां किससे किसको कौन मानेगा (तत्‌ केन कम्‌ विजानीयात्‌ ) वहां 
किससे किसको कौन जानेगा ( येन इृदम्‌ सर्वेम्‌ विजानाति ) जिससे इस सबको 
जानता है ( तम्‌ केन विजानीयातू ) इसकों किससे जानेगा ( विज्ञातारम्‌ भरे केन 
जानीयाद्‌ इति ) भरे मैत्रोये विज्ञाता को किससे जानेगा || १४ ॥ 


भाष्यमू-अयवमुक्त विशेषविज्ञाना भावमन्वयव्य तिरेका भ्यां इृढीकुर्व चाह पत्र 
यस्मिन्नविद्यापिल्ासकाले हि प्रसिद्ध द्रेतमिवेकसिमल्ेवा55्मनिं भासमान भवति 
तततन्र तस्मिन्काल इतरो प्रतितर॑ गन्ध प्राणन जिप्ति तद्विशेषविज्ञनेन संब- 
ध्यते । एवमेव तदितर इतर पश्यतीत्यादों योजनीयम। एवावैतेभ्यो भूतेभ्य 
इत्यत्र सूचितो भूताविधोपाधिक! संसारो व्याख्यातः। इदानीं महझूृतमनखः 
मपारमित्यादिसूचित अक्मात्मर्दशेन व्याख्यास्यन्भूतोपांध्यभावेन विशेषषिदञन 
लक्षणसंसाराभाव इति व्यतिरेक॒माइ--यत्र. वा इति । यत्रं यस्‍्यां विधावस्था” 


ज्ा० भू. फं० १] याप्वल्‍्कयमत्रेयीसवाद ॥ ( ३६७ ) 


'यामस्य ब्रक्षविदः सर्वे कहफमीक्रियाफलादिक पत्यग्याथास्म्यविज्ञानविज्ञापितत 
 सदात्मेवाभूतत्तत्र तस्यामवस्थायां केन करणेन का क॑ विपय जिप्रेन्न कोउपि 
'केनापि किमपि जिप्रेत्कारणाभावात्‌ | तथा तत्केन क॑ पश्येदित्यादि | एवं के- 
: बल्यावस्थायां विशेषषिश्ञानाभावमन्वयव्यतिरिकाभ्यां प्रातिषाथ तत्व कैगुतिक- 
न्याय दर्शयितुमविद्यावस्थायामपि साक्तिणो श्ञानाविषयत्वमाह--येनेति । य- 
ज्ाप्यविद्यावस्थायामन्थोन्य॑ जानाति तत्रापे येन कूटस्थवोधेन व्याप्तों लोक 
सर्व जानाति त॑ साक्षिएं केन करणेन को वा विज्ञाता बिजानीयान्न केनापि 
चत्तरादेषिपयग्रहण एवोपप्तीणलात्‌ | कि एनर्वेक्तव्यं विद्यावस्थस्यासंसारिण 
आत्मनो शानाविषयलमित्याह--विज्ञातारमिति । अरे मेत्रोंये यः पुनः केवलो 
उहयो विद्यावस्थों विज्ञत्तिव ब्तंते त॑ विज्ञातारं फेन विजानीयास्न फेनापी- 
त्यथे। ॥ १४॥ 


इति चहुर्थ ब्राह्मणम ॥ 





अथ पण्चम प्र/क्षणम्‌ ॥ 


बा संसारे पृथिवी, वायुं, वलाहकं, सूर्य, नक्तज्, परत; नदी, समुद्र, विवि- 
धान पशुपक्षिणों पनस्पतिमोपधिय्‌ तथाअसंझ्येयान्‌ लघून कीटन्‌ पतजान्‌ 
सरीसपान. एवेविधान्यन्यानि वस्तूनि, आन्तरिके, चत्तु नासिकां, भवर्णं, 
निहीं, हस्तमुदरं, पायुमुपरथ, वीय्ये, रक्तो। मांसमस्थि च यदा त्व॑ समीक्षसे 
तदा स्व किमापे वैचिध्यमन्योन्याश्रय॑ च सुनिपुणतया अह्यसि | द्विनीणि 


जब बाह्य संसार में पृथिवी, वायु, वाहक, सूये, नक्षत्र तथा पर्वेत, नदी, 
समुद्र, विविधपशुपक्षी वनस्पति तथा भोषधि अन्‍य असंख्येय रूघु २ कीट पतह्ढ 
सरीसंपादि वस्तुओं को देखते हैं और आन्तरिक संसार में चक्ु, नासिका, कण, जिहा, 
इस्त, उदर, पायु, उपस्थ, वीर्य, रक्त, मांस, अत्थि थादि देखते हूँ | क्‍या तुम 
बड़ी निपुणता के साथ इन सबों में विचित्रता और परस्पराश्रय फो भी कुछ निहा- 
रहे हो ? देखो, दो तीन क्षण यदि चायु यहां से कह्दी अन्यत्र हटा दिया, जाय, तब 


(१६८) * बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥..  [आझअ०२ 


घोणानि यदि वायुरस्मात्‌ कप्पिस्यन्र प्राक्रियेते तद!। के प्राएयुः केपि प्राणि- 
न! ? | एतेन त्व॑किमिध्यवसास्यसि.। धायुमीवनमस्तीति । ग्रीष्मतों तृषिता 
जीवा यद्येक दिवा पानी ना55सादयेयुस्ताई ते कि प्राणान्‌-धारयिष्यन्ति || 
न | एेन त्व॑ क्विमनुभास्यसि | जलं-जीवनमस्तीति | यदि र्व॑ विंशति बास- 
शाणि स्वस्पोनीरुकू सन्ुपवसे! तदा त्व॑ कि भविष्यसि ! ,.न। ओपसगो 
जीवनपस्तीति तेन दृषास्तेन कदाचित्त्त॑ निर्धारयिष्यसि | अन्यश्व ,यदि 
पत्रनो वारि तेजश्व न स्यात्तहिं कर्थ चसुन्धरा जनयेत । यदि दिवांकरो 
न भवेत्तहिं कथे सम्रीरो पहेत्‌ ।कुत पप्णता । उप्णतां'विना कुतो 
जलस्य वाष्परूपेण परिणोम। । तदभावे मेघाभाव।। मेघाभावे जलाभावः। 
जलाभावे ओपषध्यभावः | ओपधीनामाभावे प्रिशिनामभ।व! । यथा ग्रामाय 
कृनिम ग्रृहम्‌। कूप।, तड़ाग), अन्नोलादनसू, पश्वाद्रित्तणम्‌। तथा बद्ा- 
दि, उपानहादि । एवं तत्ततपदार्थानां कतारों विभिन्ना मुष्या अपेक्षिता! स- 
न्ति | यथेदं सर्वे परस्परं साहाय्यकतां व्रजति। एवमेवास्मे जगते सृर्यवाष्यग्नि 
कोई भी आणी जीसकते हैं ? इससे तुम कया निश्चय करोंगे १ वायु दी जीन है 
ऐसा मैं निश्चय करूंगा | सष्मऋतु में जरूतपित जीव यदि एक दिन पानी त 
प्रा्वें तब क्या वे आण रख सकते हैं, !। नहीं इससे तुम अनुमान करोगे कि जछ ही' 
जीवन है । थदि तुम स्वस्थृतया निरोग रहने पर २० दिन उपवास 
करो तो क्या तेरी सत्ता रहेगी ?, कद्ापि नहीं। ओऔपधियां ही जावन 
हैं कदाचित्‌ तुम उस दृष्ठान्त से निर्धारण करोंगे | और भी. देखो, यदि 
वायु, जछ और तेज न होवे तो पृथिवी कैसे उत्पन्न कर सकती है | 
यदि द्वाकर न होवे तो वायु केसे बहसकता है, उच्णता कहां से क्रा सकती है। 
उष्णता के विना जल कैसे वाष्परूप में आ सकता है | उसके बिना मेघ का अभाव, 
सेघ के विना जलामाव, जरभाव से औषधियों का अभाव, जौषधियों के बिना 
प्राणियों का अभाव हो जायगा । देखो इंइ्वर का कैसा प्रबन्ध है| जैसे आम के 
लिये कृमित्र गृह, कूप, तड़ाग, अज्नोत्पादन, पश्वादिरक्षण तथा वल्ल; उपानह, एवं है 
भिन्न ३ उपानहादि सम्पादक सनुष्य की आवश्यकता है। और ये परस्पर सहायक 


प्ला०-५. क० ६ ] याज्षवल्वयपत्रेयी संवाद ।॥ ( ३६६ ) 


प्रभृति से भाकाडित्ततमन्योन्यसहायकव्च। यथा गृहकूपारामादि आ्रामस्य 
रामणीयकृतां जनयति तथव सूर्याधपि जगतः । पृथियी च कया शक्ताया पता 
आंत्मान घारयेत्‌। अन्यध्ष। वाह्यजगदेव सर्वे भाति सूयोभावे न पश्यति 
वास्मभाव न स्पृशति । जलाभावे न रसयत्ति | पृथिव्यभावे न जि 

प्रति । यदि इथानि भूतानि न स्युः | तहिं तव जीवन किस्पात्‌। शरीरस्व का 
दशा भवेत्‌ | सम्पति सं वितकस्व ले क्ोइसि | के! पदार्थ रचितोडसि। अहो 
बाह्य जगद्ठिना त्व॑ ज्षणमपि जीवितुं न परयसि। एतेन वाह्ममगगदप एबाहम 
स्मरीति कदावित्त॑ निम्चेष्यसि । पर न तथात्वमस्ति | दृश्यतापिह परृथिवी 
जड़ास्ति | चेतन बिना कथपुष्णप्रों भवेत्‌ | इत्थमस्ति कोपि महान्‌ चेतनोय- 
श्रेत्यति स्ंमित्यह्ुभीयते | कीहक्‌ स चेतनो5हतीति न प्रतीयते | यदि स सप- 
व्यापी चेत्‌ कोपि ज्ञानी बोरूँ त॑ न शकजुयात्‌ । कथमिति-व्यापी सन्‌ कि 
करोति | यदि तत्तच्छक्ति प्रयच्छति तहिं कथमनावृष्टि! | कथ दुवेलवाधा | 
कथ विष्वद्ष व्याधयः। अन्यच चेतनो55्लु भवतीति सवेराद्धन्वतया सूयकिरणे 

संत कर्थ न दह्ेत कथ न दुःखपनुभवेद्रा । करथ नासखूयेये! पदार्थ रा- 
हितश्चूर्णी पवेत्‌। कर्थ न अन्लुचिताया।- परहत्तेनीवान्‌ अवरुन्ध्यात्‌ । यदि 
व्यापी भूत्वापि स किसपि ने करोति । त्तहिं मुधा तसर्य व्यापकता। 
कथ॑ न सखं शेते सबे समाहत्येकस्मिन्स्थाने इत्याग्रसदनुमानं भवति। 
दोते हैं | तह्वत्‌ इस जगत्‌ के परस्पर सद्दायक सूर्य, चन्द्र, वायु, पुथिवी, जछ, मेघ, 

आदि पदाथ हैं। जैसे गृह, कप, आरामादिमिसुकर ग्राम की शोभा बढ़ती है तदृत्‌ 
सूयादि पदार्थ मिलकर जगत की शोभा तथा अस्तित्व है | पृथिवी किस शक्ति से धृत्त 
होकर अपने को धारण कर सकती है | भोर भी देखो | जब सूय्य नहीं रहता तब 
कोई भी नहीं देख सकता । पृथिवी के अभाव में संघ नहीं सकता । जछाभाव में 
स्वाद नहीं से सकता याद य महभूत त्त दावे ता तुम्हारा जविन कया हाज/य | 
शरीर की दशा क्या दो | सस्प्रति तुस्दें तक करना चाहिये | तुम कौन द्वो किन 
पदार्थों से रचित हो। आश्चर्य है बाह्य जगत बिना क्षण भी तुप्त जीवित नहीं रह- 
सकते हो इससे कदाचित्‌ बाह्य जगद्ूप ही में हूं ऐसा निश्वय करोगे। परन्तु वैमा 
* नहीं है। यहां देखो | पृथिवी जड़ है | चेतन बिना कैसे उत्पन्न कर सकती । सूर्य 
जड़ है। चेतन बिना कैसे रुष्णप्रद हो सकता इस प्रकार अवश्य कोई महान्‌ 
चेतन है। जो सब को चेतनवत्‌ बना रहा है ऐसा- अनुमान होता है | इति। 

६3 


( ३७० ) बुहृदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ | : [ भ० २, 


इये प्रथिवी सर्वेषां भृतानां मध्वस्थे प्रथिव्ये सवोशि 
भूतानि सधु यश्वायमस्यां एथिव्यां तेजोमयोउप्ततमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयो$झूतमयः पुरुषो$ 
यमेव स यो5यमास्मेदमसृतमिद बह स्वम्‌॥ १,॥ 


अल्ववाद--यह पुथिवी सब ( जाकाशादि ) सृत्ों का मधु ( कार्य ) है। 
भौर ये आकाशादि मद्दाभूत भी पृथिवी के मधु ( कार्य ) हैं। यहा। “यह ३ 
थिवी सकल जोघों को मधुवत्‌ प्रिय हैं. और ये सब प्राणी पृथिवी के सधुवत्‌ प्रिय- 
हैं? । और जो यह पृथिवी में तेमोमय, अमृतमय पुरुष है ओर जो यह भध्यात्- 
सम्बन्धी शारीर तेजोमय, अस्त पुरुष है वह दोनों का मधुवत्‌ प्रियतम है और वे 
दोनों इसके प्रिय हैं । बह यही है ज्ञो यह आत्मा है | यह अमृत है । यह अहम 
है। यह सब है।॥ १॥ # 


पदा्--( इयम्‌ ) यह ( पृथिवी ) पृथिवी ( सर्वेष/म्‌ भूतानाम्‌ ) सब जा- 
काश, वायु, तेज, जल इन महाभूतों का ( सधु ) मधु-कारये है अर्थात्‌ संयोग है 
ओर ( सवाणि भृतानि ) सत आकाशादि सहाभूत ( भस्पै पृथिव्ये.) इस पथिंदी 
का ( सधु ) सघु-कार्य संयोग है (इयं पृथित्री) यह प्थिवी ( सर्वेषाम्‌ भतानाम्‌ ) 
सकल आशियां का ( मधु ) सधु के समान प्रिय है भर ( सदाणि भूवानि ) सव 
प्राणी जीव ( जसये पृथिज्ये ) इस पृथिवी के ( सघु ): सधुवत्‌ प्रिय है अथोत्त्‌ 
परस्पर एक दूसरे के प्रिय हैं। ( च ) और ( जस्याम्‌ ) इस ( पु्थिब्याम्‌ ) मधु- 
मयी पृथित्री में ( यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजोसयः ) अत्यन्ततेजस्वी तथा ( भमृत- - 
सयः ) सववेदा अमृतम्य एक रस अविनइवर ( पुरुष: ) है वह तो मधुतम है। 
क्योंकि यह मधुओं का भी मधु है (च) और इसी मकार ( अध्यात्मम्‌ ) इध 
व्यष्टि शरीर में ( यः अयम्‌ ) जो यह ( शारारः ) स्थूलशरीर व्योपी ( तेजोमयः) 
वेजोमय-भतितिजत्वी ( अमृतमयः ) अविनश्वर (पुरुष; ) पुरुष है बह भी 
मधुतम जथोत््‌ अतिशय मधु है। ये अधिदेवत और अध्यात्म दोनों एक 
ही हे। यह्दां दोनों में व्यापकता दिखाने के लिये «ऐसा वर्णन है ( सा ) 





के इसी प्रकार आगे सर्वेत्न अनुवाद सममना | 


प्रा० ५, क० १ ] याप्तवल्क्योत्रेयीसंवाद ॥ ( ३१७१ ) 


बह सधुमय पुरुष (शयमेव ) यही है ( यः जयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) सर्वेब्यापी 
हैँ ( इदम भमृतम ) अमृत आधैनस्वर सदा एक रस रहने वाला है ( इदम्‌ अद्म ) 
यह अद् है ( इदम्‌ सर्वम्‌ ) यह सब है || १ ॥ 


भाष्यर- इयमिति इसे दश्यमाना परथिवीतरेनेलादिभते! संयुक्ता सत्पेव . 


पूथथिवीशब्दवाच्या भवाते। अत इंयं पित्त! सेपां भूतानां यहा माणि- 
नामू। अप्तेजोवाय्याकाशनाम्‌ मध्वस्ति-सारो वा कार्यम्वास्ति। ले स्वृत- 
ल्ेत्ययै। । यहा माध्यिव प्रियारित । सर्वेपां शत्तानामिय॑ पूथिवी माध्थिव मि- 
यास्ति । तथा विपरीतेन सर्वाणि भूताने प्राधिव्या! मध्विव मियाणि सन्ति । 
एव्रेव अस्यां प्थिव्यां योडये तेश्ोमयोंअशतमंयों पुरुषो&रित स एवं प्रथित्रीः 
विकारे शरीरोपे तस्य सक््यात्‌ विकारेडपि व्यापकर्ता दशयन्नश्यात्भार- 
भत्ते । अथाध्यात्मम्‌ | शाररः पार्थितर शरीरे भवः शारीरोहमृतमय। प्रुरुषो- 
रित्र । स मधुतमम्‌ । भग्रे विस्पप्म | यथा विभिधपदार्थानां भिन्नमक्ृतीनां 
भिन्नरुपाणां भिन्ना55छर्तानां रसानां समूह! मध्वास्ति। तद॒पि मधुमक्षिकाभिरेव, 
स्वादितं विनिर्मितथ मु भवेज्ञान्येः । एयमेव भिन्नमकृत्यादीनामितरेपां भ्रू- 
तानां समूह एपा प्राथिदी बर्तते। ईश्वरेण रचिता सत्येव नान्येरिति मधु शब्देन 
व्यज्यते । दिपरीतश्व दर्शयाते। इषानि चेतराणि भृूतानि अस्ये पूथिष्ये अ- 
स्था; पृयिष्या: मध्वस्ति सारोस्ति । पृथिध्यांशानां सर्वेत्र सत्तयातू। यहा 
प्रियाणि सन्ति मध्विव । यद्वा सर्वेपां जीवानां निवासस्थानादियं पृथिवी प्रि- 
यारित मध्विव। एजमेवस्वोत्पादितेविंविधेरन्नेजीवानि या पासयत्यतस्तस्पाअपि' 
सर्वाणि शुतानि प्रियारि सब्ति। यद्वा उदारपुरुपस्ष फो४पि दीयभानपपि पर्च 
नाउप्ददौतू तदा तस्योदारताधप्कटीभूता दु।खायैव ॥ भवाति | झत्तो वर्य 
पूथिव्या: सकाशात्‌ यद्‌ गह्वाम! स तस्या उपकार इस । यथा मधु सर्वेपां सपृ- 
हणीयं ग्रहणीय॑.भवाते । यदि किमापे मधुनामपि मधुस्पात्तहिं तरपपृदरणीयतम 


छा 


(३७१ ) वृहददारणयकोपनिपदूभाष्पणु॥._.._ [ ब०९, 


प्रहणीयतमञ्च भवेत्‌ | प्रह्म खलु मधुनोअगे मधु बतेत इति अग्रे व्याकरोति। 
अस्पां पृण्िव्यां मधुपस्य॑ पृथिव्यामित्यथ। । यश्चायग्र्‌ तेजोगय! प्रचुर 
जरवी । तेजों पिनश्वरे दृश्यते | अत उच्चते। अमृतमय! | अविनश्वर! । न 
कदापि प्रियते इत्यर्थः | इंहकू पुरुषः पुरुषु सर्वेषु पदार्थेषु लीनों यों भाति 
से मधुतभो5स्तीत्पर्थ: | मधुतमशब्दस्पप्रयोगो गुप्तो5स्ति | परोक्षामिया हि देवाः 
प्रत्यक्षद्विौ! । तथा च अध्यात्मम्‌ | अध्यात्म निरुप्यते । असििन्‌ व्यष्टि- 
शरीरे योज्य शारीर। । शरीरव्यापी स्थृल्गश्ृग१। पृथिव्यंशाधिकयात्‌ 
शारीर इत्युक्तिः | तेनोमयः अमृतमय। पुरुषो5रित । सो5पि मधुत्रमः | ४ 
भयत्रैक्यात्‌ । सोड्यमेव । योयमात्मा । योयं परमात्मा | अताते व्याप्नोति स- 
वेत्रात्मा | इृदमेबामृतम । इद्मेय ब्रह्म । हद अ्रक्लेव सर्व सर्वे पदार्षपु। 
ईग्व्रस्पत् भधानता । अतः सन पदेन व्यवड्धियत। यथा कुशलः परोपकारी 
ग्रामणीः सर्वो निगदथते ॥ १ ॥ 

भाष्याशय--पृथिवी-प्रथम इंश्वर की व्यापकता पुथिवी में दिखलाते 
हैं| क्योंकि पुथिवी बहुत स्थुठ और जति समीपी है | अति स्थूछ दवोने से दी' 
#पुथिदी”? ऐसा नाम होता हूँ | यह पृथिवी क्या है ३ निःसन्देह सब आकाश 


वायु आदे भूतों का समूह हैँ । स्वतः एकत्त पथित्री नहीं है किन्तु अनेक बस्तुओं 
के संयोग से वनी हुई है अतः मधु कार्य कहा गया है। 


मधु-मिन्नस्वरूपवाले भिन्नआकृतिवाले भिन्न २ स्वभाववाले जो पदाथे है 
उन भिन्न रसों का समूह एक रस और एफ स्वादवाह्ा मधु द्वोता है अत 
चिक्त ( तीच ) कटु ( कडुआ ) मधुर ( मीठा ) अम्झू ( खट्टा ) इत्यादि मित्ने 
प्रकार के वृक्ष हैं| उन्त सब वृक्षों से मघुमक्खियां रस छेती हैं| इस देतु मिश्र २ 
प्रकार के हुए | परन्तु सच रसों को चुसकर जब मधुमकितयां उसको बनाती है 
तो वह एक प्रकार का आर एक्र स्वाद वाला होजाता हद फिर भिन्न २ खाद नहीं 
मालूम होता | ओर जब मधुमक्खियां दी बनाती हैं तब ही मधु होता है अन्य 
पतज्लों से बह नहीं होता | (सी प्रकार यह पृथिवी भिन्न २ खभाव वाले पदार्थों से 
धनी हुई है। परन्तु यहां मिन्नता कोई नहीं मालूम होती | यहां एक रूपा पुधिवी, 


थ्रा० ४, के० १] याक्षवल्क्यमैत्रेयी संवाद ॥ 4 ३७३ ) 


व 


दी पृथिवी मालूम होती है। और जैसे सक्षिकाओं के बनाने से ही सघु 
बनता है अन्य किसी प्रकार से नहीं होता | वैसे ही इंडवर के बनाने से ही 
नर ऐप 


यह पृथिवी बनजाती दे अन्य के बनाने से नहीं । पथिवी बनी हुई 


2 6. 


|» 


है यह संयोगज है | इसका कतो इंध्वर है | यह ध्वनि “मधु” शब्द 


हे 


होती है । दूसरा भाव यहां यह भी अहण करना चाहिये। मनुष्य 


[ 


पशु पक्षी आदि जितने जीव हैं उन्न सबों को पविथी प्रिया है क्योंकि इसपर रहते 


००१ 


हैं और उससे उत्पन्न अन्नों को अहण करते हैं ओर इसी प्रकार पृथिव्री को भी वे 


|» 8 


सत्र जीव प्रिय हैं | यदि वे जीच पुथिवी को प्रिय नहीं होते तो पुथिवी क्यॉकर 


हतने पदार्थ अपने से उत्पन्न कर इन जीबों को देती है | अथवा पुथिवी का थस्तित्व 
७७ है ४ 5 2 


इन जीवों के लिये है ओर ये जीव पथिवी के डिये हैं | इत्यादि भाव का अनसन्धान 
है छू 


रे, रे के ३ 


करना | भूत और मधु शब्द दो दो अर्थों के श्योत्तक हैं | 


श्वः 


भूव ८ भाकाशादि मद्दाभूत तथा प्राणी । 
सधु न संयोगज पदाथे तथा मधुवत्‌ प्रिय । 
, और जैसे भधु सर्वेग्रिय और प्रहणीय द्वोता है, परन्तु सधुओं का भी यदि 
: कोई रस हो तो वह कैसे प्रिय और ग्रहणीय होगा नहीं कह सकते | ईइबर इन 
भधुओं को भी अकाय्ये सधु है अतः सर्वथा प्रहणीय है| इस. भाव को भी मधु 
शब्द दयोतित करता है | और यही भाव व्यापकता के साथ २ दिखाया जाता- 
है.। “इसानि भूतानि मधु” पृथिवी के मधु ये भूत हैं. क्‍योंकि पृथिवी के भी भंश 
इन भूतों में हैँ | इस प्रकार सब पदार्थ एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं । सूर्य चन्द्र 
नक्षत्र ये सब पार्थिव पदार्थ हैं पृथिवी में जो धातु हैं वे वे उनमें भी हैं। अब 
यदि सूर्यर्ूप पृथिची ननद्दोतों वायु आदि किसी की स्थिते नहीं हो सकती अत्तः 
सादूम हुआ कि पथिवी के मधु ( संयोग ) सब ही प्राणी हैं। 

अथव[--+सबव भूत! शब्द से सकल आ्राणी का अहण है यह पृथिवी सब भूतों 
को मधु है और इस पृथिवी का मधु सब भूत हैं। यह एक भद्भुत रहस्य है। 
यह सिद्धान्त है कि जितने जीव उत्पन्न हुए हूँ वे सब ही पश्चिवी, अपू, तेज, वायु, न्‍ 
सूये, चन्द्र, नक्षत्र भादिक कारणों से बने हुए हैं, परन्तु पृथिवी ही जौॉव धारण 
करवे वाली है। अथोत्त्‌ जैसे गोधूम आदि के बीअ पृथिवी से निकते हैं. ।तहत्‌ 
सम्पूणे जीव पृथिवी से निकले हुए हैं । भौर जैसे बादु आकाश-सूचै श्रक़ाश जछ 


७ 


( ३७४ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यमू |. [भं० २. 


आदिक पदार्थों के रहने से दी पृथिवी से वीज निकल सकता है, अन्यथा नहीं, 
तहतू अपू, तेज, आदिक भी जीव की उत्पात में सहायक हैं अर्थात्‌ जैसे सृष्टि 
5, ३ 


की श्रादि में सब स्थावर वृक्ष भादि पृथिवी से. उत्पन्न हुए हैं। वैसे हो कीट 
2 पे 


पतड़' से लेकर मनुप्य पर्य्यन्त जीव पथिवी से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा किसी का 
सद्धान्त ६ | 

शारीर--यहां ब्रह्म की व्यापकता सर्वेन्न दिखछाना है जगत्‌ दो प्रकार के हैं 
हमने प्रथम कटद्दा है एक अधिदेवत दूसरा अध्यात्म, अब अधिदेवत जगत में 
जहां २ व्यापकता दिखलावेंगे उसके भंश से इस शरीर में जो भाग बना हुआ 
है उसमें भी वह व्यापकता दिखलाई जावेगी | यहां पथ्चिवी में व्यापकता कही- 
गई है और शरीर में स्थूछ भाग पार्थिच है अतः इसमें भी ईश्वर की व्यापकता 
कह्दी जाती है । इसी फारण “शारीर” पद जाया है। * 


तेमोमय--इस पृथिवी में कोन तेज देखते हैं ! यद्यपि इसमें अग्नि के स- ' 
मान तो तेज नहीं दीखता, परन्तु इसमें एक अदृश्य महान तेज है जो पृथिवरी के 
अभ्यन्तर कार्य्य कर रहा हैं | * 

अपृतमय--छोक में तेज को नष्ट होते हुए देखते हैं तो क्या वह भी बैसा तेज - 
है इस शाड्ड्रा की निवत्ति के लिये अमृत पर आया है, यह कभी नहीं मरता है॥ १॥ 


इसमा आपः सबंध! सृतानां सध्वासामपां सवाशि झू- 
ताने मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयो5स्तमय: पुरुषों य- - 
: श्चायमध्यात्म॑ रैतसस्तेजोमयोःमृतमयः पुरुषो5यमेव स 
यो&यमात्मेदममृतामिदं बह्मोद सवस ॥ २॥ 
- अनुवाद--यह जछू सब “भूतों का सध है और इस जरूका सब भुत मधु 
है। जछ में जो यह तेजोसय अमृत पुरुष है और शरीर.सें जो यह रैदस तेको- 


सथ अमृत्त पुरुष है थे दोनों (अत्यन्त मधु, हैं) और बह यही है जो यह शात्मा है; 
यह अस्त है, यह ब्रह्म है, यह सब है ॥-२॥ 


पदाथे --( इसा: भापः )-यह जछ ( सर्वेषाम्‌ सूत्तानाम्‌ ) सब भूतों का चढ़ा 


ब्रा० ५. कं०१ ] याजवल्क्यमैत्रेयीसेवाद ॥ ( ३७४ ) 


प्राणियों का ( मधु ) मधु-स्ंयोग वा फाये है वा प्रिय है| और इसके विपरीत 
( भासाम्‌ भपाम्‌ ) इस जल का ( सपाणि भूतानि ) सब भूत ( मधु ) मधु द्दै 
(च) और ( अप्सु ) जछ में (यः अयम्‌ ) जो यद्द ( तेजोमयः अमृतमथः ) 
तेजीमय आर अमृतमय ( पुरुपः ) पुरुष है (च ) जार ( अध्यात्मम्‌ ) इस व्याष्टि 
शरीर के भध्य ( यः अयम्‌ ) जो यद्द ( रेतसः ) जलव्यापक् ( तेजोमयः अमृत- 
भयः ) तेजोमय और अमृतमय ( पुरुष: ) पुरुष है बह तो अतिशय भधुतम है 
और ( अयम्‌ एवं सः ) घह्द यही है ( यः अयम्‌ आत्मा ) जो यद्द आत्मा व्यापक 
परमात्मा है ( इंद्म्‌ अमृतम्‌ ) यह अमृत है ( इृदम्‌ ब्रह्म ) यह महा है ( इद्म्‌ 
सबंमू ) यह सब दे || २॥ 


भाष्यमू--इप्रा इति, रेतस। रेतसि जलाधिक्यात्‌। अन्यत्‌ समानम्‌॥२॥ 


कप हमर तह ५ ५ ० प 
अयमागर्त। सपंषा सृताता मध्वस्याग्तः सवाण सता- 
नि मधु यश्ायमसिसन्नग्नों तेजोमयो5मृतमयः पुरुषों यः 
आपभध्यात्त वाइमयस्तेजोमयोमृतमयः पुरुषाधयसव 

स यो5यमात्मेद्ममतमिदं बह सपम्‌ ॥ ३॥ 

' अनुवाद--यह अग्नि सब भूतों ( पृथिवी जछ, बायु और आकाश ) का 
मधु ( काये ) और ये सब पृथिव्यादि भूत अग्नि के मधु ( कार्य ) हैं | यहा 
#यह अग्नि सब जीघों के मधुवत्‌ प्रिय है? | और जो यह जग्नि में 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है | और जो यह अध्यात्ा सस्बन्धी वाइूमय तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है। वह दोनों अतिशय मधुतम हैं और इसको यह दोनों 
मधुतस हैं। वह यही है जो-यह आत्मा है | यह भमृत है।यह ब्रह्म है। 
यह सब है॥ ३ ॥ 

ह पदाथे--( अयम्‌ )यह (अग्नि: ) अग्ति ( सर्वेषां भूतानाम्‌ ) सब पुथिष्यादि 
भूतों के ( मधु ) कायये हैं ( सवांणि भूवानि ) और ये पृथिव्यादि महाभूत ( अ- 
स्य अग्ने; ) इस अग्नि के (मंधु ) काये है। यद्वा यह अग्नि ( सर्वेपाम्‌ भूतानाम्‌ ) 
सब जीवों का ( सधु ) मधुव॒त्‌ प्रिय है और ( स्वोधि मृतानि ) और ये सब जीव 
( अस्य जग्ते; ) इस अग्ति का ( अग्नेः ) अधुवत्‌ प्रिय है (च) और ( जस्मिन्‌) 


( १७६ ) बृहदारण्यकोपनिषदूभाष्यमू॥. [छ०३. 


इस मधुमय ( अग्नो ) भग्नि से (यः अयम्‌ ) जा यह (तेजोमय: अम्ृतमयः) पेजामय 
आअमृतमय (पुरुष; ) व्यापक पुरुष है | वह अग्नि का ओर सर्च प्राणियों का अतिशय सधु 
घत्‌ प्रियतम है। और उसको ये सत्र प्रिय है इस प्रकार परस्पर भधुवत्‌ प्रियतता 
है। अध्यात्म कहते हैं | इस शररार के अशभ्यन्तर वाणी में अग्नि का अधिष्ठान 
माना गया है | इस देत आगे कहते है | (च ) आर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्त स- 
सम्बन्धी ( यः अयम्‌ ) जो यह ( चाइमय; ) वचन व्यापी ( तजोमयः अमृतभय ) 
तेजोमय और अमुतमय ( पुरुषः ) पुरुष है बह भी सर्वों का प्रिय है | और उस 
के सब प्रिय हैं | घद कोन है ? ( अयम्‌ एवं सः ) यही वह है ( यः अयम्‌ ) 
जो यद्द ( आत्मा ).सववे व्यापक है ( इदम्‌ अमृतम्‌ ) यह अमृत है ( इद्स्‌ म्रह्म 
यह जहा है ( इद्म्‌ सर्वमू ) यह सब दी है ॥ ३ ॥ 

भाष्यम--अयमशिरिति । क्रमप्राप्तावग्तों व्यापकतां दशेयाति | एयमन्यो- 
अन्योपकार्योपकारभावज्च । अस्मिज्छरीरे वाचि प्रतिष्ठितामिः । तत्राप्यस्य व्या- 
पकतेति चादूमय इति विशेषणम्‌ । अस्यत्‌ पूवेदत्‌ ॥ ३ ॥ 


अय॑ वायः सर्वेषां म्ृतानां मध्वस्थ वायोः सवा भू- 
तानि सच यश्चवायमास्मन्वाया तेज्ञामयो5सतमय।; पृरुषा 
यश्चायमध्यात्त भाणुरतजामयाउमसृतमय: पुरुषोईयसेव से 
योयमात्मेद्ममृतमिदं अहमद सवम्‌ ॥|-४॥ 
अलजुवाद--यह वायु सब पुथिव्यादि भूतों का मधु ( कार्य ) है और ये सव 
पृथिव्यादिभूत इस वायु के काये हैं | यद्व/ यह वायु इन सच जीचों को मधुवत्‌ 
प्रिय हैं और ये सब जीव इस वायु के सघुबत्‌ प्रिय हैं| और इस ( मधुमय ) 
बाजु में' जो यह वेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यद्द अध्यात्म सब्धी: मा 
व्यापी तेजोसय अमृतमय. पुरुष है ( बह वायु और सब प्राणी को प्रिय है और 
उस को ये सब प्रिय हैं ) यही बह है जो बह आत्मा हैं | अस्त है। यह नहा है| 
चह सब है ॥ ४ ॥ 


पदा्-( अयम्‌ वायु: ) यह बायु ( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) सब पृथिव्यादि महा" 
| का ( सघु ) काये है । और ( सर्वाणि भूतावि ) ये सब पृथ्चिव्यादि-महभूत . 


ज्ा० ५. कं० ५ ] याशवल्क्यमैत्रेयासंवाद ॥ - ( ३७७ ) 


( भस्य पायो; ) इस वायु के ( मधु ) कार्य हैं। अथवा यह वायु ( सर्वेपाम्‌ भूता- 

: नामू ) सब सलुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) सधुवत्‌ प्रिय है | और ( सवोणि भूतानि) 
ये सब मनुष्यादि प्राणी ( भस्य वायोः ) इस वायु के ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय हैं (व) 
और ( भस्मिन्‌ बायो ) इस वायु में ( यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमय: अमृतम्यः 
पुरुष: ) जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है (च) और ( भध्यात्ममू ) शध्यात्म- 
सम्बन्धी ( प्राण: ) प्राणेश्द्रियव्यापी ( तेजोगयः असृतमयः पुरुष: ) तेजोमय अमृ- 
समय पुरुष है बह उनका मधघुवत्‌ प्रियदग है। और इसको वे सथ प्रिय हैं । वह 
कौन है | ( अयम्‌ एवं सः-) यह वही है ( थः अयम्‌ ) जो यह ( भात्या ) सर्ते- 
व्यापक है ( इदम्‌ अमृत्म्‌ ) जो यह अमृतप्रद है ( इद्मू मद्गा ) जो यद महान 
प्रक्न है ( इदम्‌ सर्वम्‌ ) जो यह सब ही है ॥ ४ ॥ 


भाष्यमू--अर्य वायुरिति | क्रमप्राप्ती वायो व्यापकतां दर्शयाते | प्राणों 
प्राणेन्द्रियम्‌। प्रा चायुः प्रतिष्ठित इति भाव! ॥ ४॥ 
अयमादित्यः सर्वेषां भृतानां मध्वस्थादित्यस्य सर्वो- 
णि भूताने मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोसयो5प्रतमयः 
पुरुषों यश्रायमध्यात्मं चान्षुपस्तजोमयोमृतमयः पुरुषो५- 
यमेव स यो5यमात्मेदससतमिदं ब्रह्म सवेस्‌ ॥ ५ ॥ 


अल्लुवाद--पह भादित्य सब पृथिव्यादि मद्दाभूतों का मधु (कार्य) है और ये 
सब पृथिण्यादिभूत इस आदित्य के मधु ( काये ) हैं । अथवा यह आदित्य सब 
( मनुष्यादि ) जीचों का मधुवत्‌ प्रिय है | और ये सब जीव इस धादित्य के मधु- 
बत्‌ प्रिय हैं। और इस सधुमय जादित्य में जो यद्द त्तेजोमय असृत पुरुष है ओर 
जो यह्‌ भध्यात्मसम्पन्धी चक्षुब्योपी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है ( वह सो का 
मधुवत्त्‌ प्रियतम है भौर ये सब प्राणी इसके मधुवत्‌ म्रियतम हैं ) यद वही है जो 
यह झात्मा है | यह भरत है| यह तर् है | यह सब है ॥ ४ ॥ 

पदाथे-( अयम्‌ ) यह ( आदित्य: ) सूर्य ( सर्वेषाम्‌ ) सब ( भूतानाम्‌ ) 
पृथिव्यादि महभूतों का ( सधु ) काये है और ( सर्वाणि भूतानि ) ये सब पृथिव्यादि 
महाभूत ( अत््य आदित्यस्थ ) इस आदित्यका ( मधु ) काये है. अथवा यह सूर्य 

हे 5१ 


( ३७८ ) वृहदारण्यकोपनिपंद्धाष्ययू |. -  ॥० २, 


( सर्वेपाम्‌ भूतासास्‌ ) सब्र मनुष्यादि प्राणियों का ( सथु ) मधुवन्‌ प्रिय हैं भौर 
( सर्वाशि भूत्तानि ) ये सत्न मनुष्यादि प्राणी ( अस्य आदित्यस्य ) इस सूये के. 
ः (स्धु ) मधुवर्त प्रिय है (च) और ( जस्मिन्‌ जादिस्‍्गे ) इस आदित्य में ( यः 
अयम्‌ ) जो यह ( तेजोसय३ अमृतमय: पुरुष: ) तेज्ोमय अम्ृतम्य पुरुष ई (च) 
ओर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्ासंबन्धी ( चल्कुप: ) चक्षुत्र्योपों ( त्तेजाप्रय: अमृतम: 
य; परुषः ) तेजोमय अम्ृतमय पुरुप है वह उनका मधुत्रत्‌ श्रियतम है ओर इसके 
वे सब प्रिय हूँ । वह कौन है ? ( अयम्‌ एवं सः ) यह वद्दी है ( य; अयम्‌ ) जो 
यह ( आत्मा $ सर्वेव्यापक है ( इंदमू अम्ृतम्‌ ) जा यह अमृत प्रद है ( झ्म्‌ 
ज़द्य ) जो मद्दन्‌ तरह्म है ( इद्मू सर्वम्‌ ) जो यह सब दी है॥ १ ॥ 


भाष्यम--अयमादित्य इति । अन्तरित्तस्थवायोरनन्तरमादित्य: प्राप्पते। 
चह्नुष्यादित्य। मतिष्ठितोस्तीत्यत आह--चाज्षुप इति ॥ ५॥ 

[कप देश्‌ 6 ५, ३ हर कक पल ।+। 

इमा दुशुः सबंध मताना मध्चासा दशा सवाशु 

सृतानि मधु यश्वायमासु दित्ञ तेजोमयो5मृतमयः पुरुष 

यश्वायमध्यात्म॑ श्रोत्रः धातिश्षत्कस्तेजोमयो5मृतमयः पु- 

किक ] 2 ५ कर 

रुषोधयसेंव स योउ्यमात्मेद ममतमिदं बह्मोदं स्वेष् ॥६॥ 
अलज्लुवाद-यह दिशाएं सब मनुष्यादि जीवों के गधुवत्‌ प्रिय हैं और ये 
मनुष्यादि जीव इन दिशाओं के मधुवत्‌ प्रिय हैं | और इन दिज्ञाओं में जो यह 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह श्रुति ( कर्ण ) व्यापी, 
प्रतिशुरक्क ( प्तिश्रवणव्यापी ) त्ेजोसय असृतमग्र पुरुष है ( वह इस, सो का 
सधुवत्‌ प्रियतम है और उसको ये सच मधुचत्ू प्रिय हैं ) यह चह्दी है जो यह आत्मा 
- ५। जांयद अमृत है | यह ज्ह्म हूं | यह सच हैं ॥ ६ ॥ हु 
पदाये _( इमा दिशः ) ये पूथे परश्चिमादिक दिशाएँ ( सर्वेपाम्‌ भृतानाम्‌ ) 
सकछ मनुष्यादि प्राणियों के ( सधु ) मधु सच्श प्रिय हैं ( स्ाणि भूताति ) और 
ये सब मनुष्यादि श्राणी ( आसाम्‌ दिशाम्‌ ) इन दिशाओं के ( मधु ) भधुवत 
प्रिय हैं (च ) और ( जासु दिशयु ) इस दिशाओं में ( थः अयम्‌ ) जो वह (पेजो- 
सथ। अस्ृतमयः ) तेजोसय अखरृतमय ( पुरुषः.) पुरुष है (चू) और (अध्यात्म) 


ला 


प्रा० ५. कं० ७] याप्वल्क्योत्रेगीसवाद ॥| [३७६ ) 


. अध्यात्सम्बन्धी ( श्ौतः ) श्ुति-कणेव्यापी (प्रातिप्ुत्क:) प्रतिश्रवणव्यापी ( तेजो- 

. मयः अमृतमय: पुरुष: ) तेजोमय अमृतगय पुरुष है | यह सब्रों का मधुवनू प्रियत्मा 

, है भौर उसके ये सब प्रिय हैं ( अयम्‌ एवं सः ) यह वही है (यः अयम्‌ भात्मा ) 

, जो यह सर्वव्यापी है ( इद्मू अमृतम्‌ ) यह अमृत है ( इदम्‌ शक्ष ) यह अहम दे 
( इदम्‌ सर्ममू ) यह सच्र है || ६॥ 


भाष्यमू-इमा दिश इति । दिकुस्थेप पदार्थेपु व्यापकतां दर्शयित्वा दिज्न 

' दर्शयति | कर्शंदिश! प्रतिष्ठिता! | अत आह भ्रौत्र इति | शुत्यो! कर्णयो- 

भेद! औरत! | तथा प्रातिशत्क! पतिशृत्कायां प्रतिश्रवणवेल्ायां भव! गाविशुत्का । 
. यद्यपिदिशां भोजमध्यात्म॑ तथापि प्रतिश्रवशवेलायां विशेषत) संनिषहितो 

भवतीति आतिशुत्कविशपणम्‌ ॥ $ ॥ 
:.. अय॑ चन्द्र: सर्वेपां भृतानां मध्वस्थ चन्द्रस्य सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्वायमासमंश्रन्द्रे तेजोमयोउप्ततमयः पुरुषों 
यश्वायमध्यात्म मानसस्तेजोमयो5मृतमयः पुरुषो5यमेव स 
योयमात्मेद्ममृतमिद ब्रह्म सर्वेस ॥ ७ ॥ 


अल्लुवाद-यद चन्द्र सब सनुष्यादि जीवों का मधुबत्‌ प्रिय हे और थे सनु- 
प्यादि जीव इस चन्द्र के मधुवन्‌ प्रिय हैं और इस चन्द्रमा में जो यह तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है और अध्यालासम्बन्धी जो सनसम्बन्धी तेजोमय अमृतमग्र पुरुष 
है ( यह सवों का मधुवत्‌ प्रिय है। ओर ये सब इसके प्रिय हैं ) यही बह है 


जा यह णात्ता हूं। यह अमृत हे | यह तद्या हूँ । यह सब है ॥ ७॥ 


पदा्थे-( अयम्‌ चन्द्र: ) यह चन्द्र ( सर्वे भूतानाम्‌ ) सब मनुष्णदि 
प्राणियों के ( भधु ) मधुमप्तदश प्रिय हैं ( सवाणि भृताने ) ओर ये सब्र प्राणी 
( शत्य चन्द्रस्य ) इस चन्द्र के (गधु) मधुबत्‌ प्ीय हैं ( व) और ( असमिन्‌ 
अर्द्े ) इस चन्द्र में ( यः अयम्‌ ) जो यह तेजोसय अमृतसय पुरुष हैं ( च । ओर 

' ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्मसस्थन्धी (य: अयम्‌ ) जो यह ( मामसः ) मनोव्यापी 
: ( तेजोसयः असृतमयः पुरुष: ) तेजोमय अमृतमय पुरुष है । वह्द सबों का मधुवेत्‌' 


. ( ३८० ) बृहदारण्यकोपनिपक्लाप्यमू)] . ! .[ छ० २, 


प्रियतम है और उसके ये सब प्रिय हैं. ( अयम्‌ प्व सः ) यह वही है (यः 
अयम्‌ आत्मा ) जो यद्द सर्वच्यापी है ( इदम्‌ सझ॒तम्‌ ),यद अखत है ( इद्म्‌ 
जहा ) यह अहम है ( इदम्‌ स्वेम्‌ ) यह सर्च है | ७ ॥ 
भाष्यमू--यथा चचुषि सयय। तथा पनापे चन्द्र! | अन्यत्‌ पृदत्त्‌ ॥ ७॥ 
इय विश्वत्‌ स्बंषां भूतानां मध्वस्थे विद्युतः सवाणि 
भताने मध. यश्वायमस्यां विद्यात तंजोमया$म्रतमयः परुषों 
यश्चायमध्यात्म तजसस्तजामयाउम्रत्मय; परुष(ईयमंत्र से 


याउयमात्मरदसमतामद ब्रह्मंद सबम्‌ ॥ ५८॥ 

झनुवादू-यह विद्युत्‌ मनुष्याढ़ि सव जीवों का भधुवत्‌ प्रिय है और सद मनु 
ध्यादि जीव इस विद्युत्‌ के मधुवत्‌ प्रिय हैँ | इस बिद्युम्‌ भें जो यद्द तेजोमय अम्ृत- 
भय पुरुष है और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह तेजोमय अमृत्तमय पुरुष है (वह सबों 
का मधुबत्‌ प्रियतम है और सब जीब इसके प्रिय हैं ) यही वह है जो यह भात्मा 
है। यह अस्त दै | यह ब्रह्म है | यह सब है ॥ ८ || 

पदा-( इयम्‌ विद्युत्‌ ) यह विद्युत्‌ ( सर्वेषाम्‌ भूतानाम्‌ ) सब पृथिव्यादि 
महाभूतों का ( मधु ) कार्य है। और ( सबोणि भूतानिं ) ये सब पृथिच्यादि 
मह्दाभूत ( अस्थ विद्युत: ) इस विद्युत्‌ का ( मधु ) काये है। अथवा यह विद्युत 
( सर्देषां भूतानाम्‌ ) सब्॒मनुष्यादि प्राणियों का ( सधु ) सधुवत्‌ प्रिय है और 
( सर्वाणि सूतानि ) ये सब मजुष्यादि प्राणी ( अस्य विद्युत्‌ ) इस विद्युत के 
( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय हैं (च) और ( अस्थाम्‌ विद्युति ) इस विद्युत में ( यः 
अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमय: अस्ृतमयः पुरुष: ) पेजोमय अमृतमय पुरुष 
है (च) और ( जध्यात्ममू ) यह अध्यातसम्बन्धी (चैजसः ) तेजोव्यापी 
( तेजोमयः अमृतमयः पुरुष: ) तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह उनका मधुकत्‌ 
प्रियतम है. और इसके वे प्रिय हें | चह कौन है ? ( अयम्‌ एवं सः ) यह वहीं 
है ( यः जयम्‌ ) जो यदद ( जात्मा ) सर्वव्यापक है ( इृदम्‌ अमृतम्‌ ) जो पहई 
अमृतप्रद्‌ है ( इयम्‌ जक्म ) जो यह महान अक्षय है ( इद्म्‌ सर्वम्‌ ) जो सब दी है॥ण। 

भाष्यमू--इयं विद्युदिति । शरीरस्योष्णता कारणं विद्यदिति तेगेंस 
विशेषशस्‌ ॥ ८॥ है कु 2 7 


द्रा० ५, कं० ९]... ' याजवल्क्यगत्रयीसवाद [| ( ३८१ ) 


अय॑ स्तनयित्नुः सर्वेपां भूतानां मध्वस्य स्तनपित्नोः 
सर्वाणि भृतानि मधु यश्चायमस्मसि स्तनयित्नों तेजोमयो- 
$मृतमयः पुरुषा यश्रायमध्यात्मं शाव्दः सोवरस्तेजोमयो.5 
मृतमयः पुरुषो5यसेव स योउयमात्मेद्मसतमिद ब्रह्म 
सर्वत्र ॥ ६ ॥ 


अनुवाद--यह गजनशील ग्रेघ गनुष्यादि सब्र जीबों फा मधुप्रत्‌ प्रिय है। 
और मनुष्यादि जीव इस मेघ के मधुवत्‌ प्रिय हैं। इस मेघ में जो यह तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह शब्दव्यापी तथा स्वरव्यापी 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है। ( वह सब्रों का मधुवत्‌ प्रियतम है । और सब जीव 
इसके प्रियतम हैं ) वह्दी वह है जो यद आत्मा है। यह अमृत है । यह अदा है | 
यदद सब है | ६ ॥ 


पदार्थ--( शयम्‌ स्तनयिलु: ) यह नाद करनेवाहा मेंघ ( सर्वेपामू 
भूतानामू ) सब पृथिव्यादि महाभूतों का ( मधु ) कार्य्य है। और (सबाणि भूवानि ) 
ये सब पुथिव्यादि मह्दाभूत ( अस्य स्तनयित्नों: ) इस मेघ का ( मधु ) काये हैं। 
अथवा यह मेघ ( सर्वेपाम भूवानाम ) सब मनुष्यादि प्राणियों फा ( मधु ) सधुव- 
त्‌ प्रिय है और ( स्वाणि भूतानि ) ये सब मनुष्यादि प्राणी ( अ्रस्य॒ स्तनवित्नों: ) 
इस मेध के ( मधु ) मधुवत्त्‌ प्रिय दें (च ) और ( अस्मिन्‌ स्तनित्नी ) इस 
मेष में ( यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमय: अमृतमयः पुरुष: ) तेजोमय अमृतमय 
एरुप है (च) भोर' ( भध्यात्मम्‌ ) अध्यात्मसस्बन्धी ( शाब्दः ) शब्दव्यापी 
उसमें भी ( सोचरः ) स्वरव्यापी ( तेजोगयः अमृतमयः पुरुष: ) तैजोमय अमुत- 
मय पुरुष दे वह उनका सधुवत्‌ प्रियतस है ओर इसका वे सब प्रिय हैं | वह कोन 
है? ( क्यम एवं सः ) यह वह्दी है (यः अयम्‌ ) जो यह ( भात्मा ) समे- 
, व्यापक हे ( इद्मू अमृतम्‌ ) जो यह्‌ अमृतप्रद हद ( इद्मू श्रह्म ) जो यह महान्‌ 
जरक्ष है ( इंदसू सम ) जो यह सब ही है ॥ ६ ॥ 


भाष्यमू--स्तनपित्लुपैलाहकों गरनशीलों मेघः | भ्रयं स्तनयित्तरिति । 
शब्दे भव! शाब्दः। सवरे भवः सौवर! । नाद! खबरे प्रतिष्ठितः। अतः सोवर! ॥६॥ 


(६८२ ) वृहदारण्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ , [कक 


अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्थाका5शस्य संर्बाधि 
भूताने मधु यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोम्रतमयः पुर 
रुषो यश्चायमध्यात्म हृग्याकाशस्तेजोमयो५मृतमयः पुरु 
षोड्यमेव स योउयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेद सवम््‌ ॥ १० ॥ 
आजुवाद---यद्द आकाश सनुष्यादि सब जीवों का मधुवत्‌ प्रिय है और मनु- 
ध्यादि जीव इस भाकाश के प्रिय हैं । इस आकाश में जो यह तेमोमय अमृत्मय 
पुरुष है अध्यात्म सम्बन्धी जो यद्द हृदय व्यापी तेजोमय अमृत्मय पुरुष है. (वह 
खबों का मधुवत्‌ प्रियतम है | और सब जीव इसके प्रियतम हैं ) यही वह है जो 
यह आत्मा है | यद्द अमृत है| यह ज्ह्म है | यद्द सब्र है ॥ १० ॥ 
पदाथे--( अयम्‌ ) जो यह ( आकाशः ) आकाश ( सर्वेपाम्‌ भूृतानाम्‌ ) 
सब पुथिव्यादि महाभूतों का ( सधु ) काये है । ओर ( सवाणि भूतानि ) ये सदे 
पृथिव्यादि मद्दाभूत ( अस्य आकाशस्य ) इस झाकाश का ( मधु ) कांये है। 
- अथवा यह आकाश ( सर्वेपाम्‌ भूतानामू ) सब्॒भनुष्यादि प्राणियों, का ( मधु ) 
मधुवत्‌ प्रिय है और ( सवाणि भृतानि ) ये सब भनुष्यादि प्राणी ( अस्थ आकाश 
स्थ ) इस आकाश का ( मधु ) मधुवत््‌ प्रिय है (च) ओर ( अस्मिन्‌ आकाश ) 
इस आकाश में ( यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमयः अमृतमयः पुरुष: ) तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है (च ) आर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्मसस्वन्धी ( हदि आकाश ) 
हृदयव्यापी ( तेजोमयः अमृतमयः पुरुष; ) त्तेजीमय अप्ततमय पुरुष हूँ | वह उत्त 
का मधुवतू प्रियतम है | ओर इसके -वे सब प्रिय हैँ। वह कोन है? ( अयम््‌ 
एबं सः ) यह वही दे ( य/ अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) सर्वेज्यापक है. ( इदम 
अमृतम्‌ ) जो यह अमुतप्रद है ( इद्मू नह्म ) जो यह महान बद्षे है ( इंदर्मू सर्वे 
स्‌ ) जो यह सब ही है ॥ १० ॥ 
भाष्यमू--अयप्राकाश इते । हृथाकाश। पतिष्ठितः । १० ॥ 
अय॑ धस्मः सर्वेषां भतानां मध्वस्थ धर्मस्य सवाणि 
' भतानि मध यश्चायमस्मिन्ध॑में: तेजोमथोउमृतमयः पुरुषों 
यश्वायमध्यात्मं धामस्तेजोमयो$रूतमय:पुरुषोउयमंव :स 


, झ्ला० ५, फं० १२] याववल्क्यमैनेयीसंवाद ॥ ( ३८३ ) 


' योध्यमात्मेद्समृतमिद बह्ोदं सवेम ॥ ११॥ 

अन्लुवाद-यह घर मनुष्यादि सब जीवों का मधुवत्त प्रिय है और मनुप्यादि 
जीव इस धर्म के सधुवत्‌ प्रिय हैं। इस धर्म में जो यह तेजोगय अमृतमय पुरुष है 
और अध्यात्म सम्पन्धी जो यह धर्मज्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है ( यह सबों 
फा सधुवत्‌ प्रियवम है और सब जीव इसके प्रियतम हैं ) यही वह है | जो यह 
आत्मा है । यह अमृत है । यह तह है । यह सब है ॥ ११॥ 

पदाये-( भयम्‌ धस्भे! ) यह धर्म ( सर्वेपाम्‌ भूतानाम्‌ ) सब पुथिव्यादि मददु- 
भुतों का ( गधु ) काये है। गौर ( सर्वाणि भूनानि ) ये सब पृथिज्यादि महाभूत 
( भस्य धर्मस्थ ) इस धर्म का ( मधु ) काये है। अथवा यह धम ( सर्वेधाम्‌ भूता- 
नाम्‌ ) सत्र मनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) गधूतन्‌ प्रिय है और (सर्वाणि भृवानि ) 
ये सब मनुष्यादि प्राणी ( अत्य धर्मत्य ) इस धर्म के ( सधु ) भधुवत्‌ प्रिय हैं 
(च) और ( भस्मिन्‌ धर्में ) इस धम में | यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमयः अमु- 
तमय; पुरुष: ) तेजोसय अमुतसय पुरुष है (थे) और ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्म 
सम्बन्धी ( धामेः ) धर्मव्यापी ( तेजोग्रयः अमृतगयः पुरुष: ) तेजोसय अमृतमय 
पूरुष है उनका मधुवत्‌ प्रियतग है। और इप्तका वे सत्र प्रिय हैं। बह फौन है! 
( जयम्‌ एवं स; ) यह वही है ( यः अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) सब व्यापक 
है ( इृदम्‌ भमृतम्‌ ) जो यह अमृतप्रद है ( इदमू जद्य ) जो यह मद्दान्‌ अहम है 
( इंदम्‌ सर्वम ) जो यह सबही है॥ ११ ॥ 


भाष्यमू---सर् पूवेबत्‌ ॥ ११ ॥ 
इृद सत्य सर्वेपां भृतानां मध्वस्य सत्यस्य संबोशि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजो तयो5नृतभय! पुरुषों 
' यश्चायमध्यात्म सात्वस्तेजोमयोउमृतमयः पुरुषोउयभेव स 
2. मे 4 
, योध्यमात्मेद्ममृतसिदं सवेम ॥ १२॥ 
अलुवाद-यह सत्य मनुष्यादि सब जीवों का मधुवत्तू प्रिय है और मनुष्यादि 


जीव इस सत्य को सधुषत्‌ प्रिय हैं | इस सत्य में जो यदद तेजोमय अमृतमय पुरुष 
अब, ३ 
है भोर अध्यात्म सम्बन्धी जो यह सत्यव्यापी तेजोेश्न अमृत॒सय पुरुष है ( वह 


( ३८४ ) बुहदारण्यकोपनिषक्धाष्यमूुह.. [ अ० २ 


सववों का मधवत्‌ प्रियतम है | और सब जीव इसके प्रियतम हैं ) यददी वह है। 
जो यह आत्मा है | यद अम॒त है। यह अहम दे | यह सब है ॥ १२१ 


पृदाय-( इृदम्‌ सत्यम्‌ ) यह सत्य ( सर्वेपाम्‌ भृत्ानाम्‌ ) सर्व पृथिव्यादि 
सहाभूतों का ( सघु ) काये है | और ( सवाणि भूतानि ) ये सब पृथिव्यादि महा- 
भूत ( अस्य सत्यस्य ) इस सत्य का ( मधु ) कार्य हैं | अथवा यह संत्य ( सवंषाम्‌ भता- 
नाम्‌ ) सब सनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय हे और (सबाणे भुतानि ) 
ये सब मनुष्यादि प्राणी ( अत््य सत्यस्य ) इस सत्य के ( सधु ) मधुवत्‌ प्रिय हैं 
( च) और ( अस्मिन्‌ सत्ये ) इस सत्य से (यः अयमू ) जो यह ( तेजोमयः 
अमृतमसयः पुरुष: ) तेजोमय अमृतमय पुरुष है ( च ) और ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्म 
सम्बन्धी ( सात्यः ) सत्यव्यापी ( देजोसय: अमृतसमय: पुरुष: ) तेजामय अमृतमय 
पुरुष है| वह उनका सथुचत्‌ प्रियवस है और इसके थे सब प्रिय हैं. | वह कोन 
है! ( अयम्‌ एवं सः ) यह वही है (यः अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) सबे-. 
व्यापक है ( इदम्‌ असतम्‌ ) जो यह अमृतप्रद है ( इृदम्‌ नक्ष ) जो यह सहान्‌ 
जह्म है ( इदम्‌ सर्वम्‌ ) जो यह सब ही है ॥॥ १२॥ 


भाष्यम्‌ू--से पूदंदत्‌ | १२॥ 
इदं सानुर्ष सर्वेबां भूतानां सध्वस्य मानुकस्य संवोणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्मानुषे तेजोसय५स्ततमयः पु- 
रुषो यश्चायमध्यात्म सानुषस्तेजोमयो5सृतमयः पुरुषोधय- 
सेव स योधयमात्मेद्समृतमिदं बह्मेदं सबवेस्‌॥ १३॥ 


अनुवादू-यह मानुष सच जीबों का मधुवत्‌ प्रियतम है और सब जाब इस 
सानुष के मधुवत्‌ जिय हैं | इस सानुष में जो यह तेजोसय अग्ृतमय पुरुष है और 
अध्यात्म सम्बन्धी जो यह मानुषव्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है ( वह सन्चों का 
सधुवत्‌ प्रियतम है ओर सच जीत्र इसके प्रियतम हैं ) यही वह है ।.जो भात्मा है। 
वह असृत हें यह अह्य हैं। यह सब है ॥ १३ ॥। 


पदायै-( इदम्‌ सानुषम्‌ ) यह सानुष ( सर्वेपाम्‌ भूतानाम्‌ ) सब पृथिव्यादि 
सहदामतों का ( सधु.) कार्य है। और. ( सर्वाणि भृताति ) ये सब पृथिव्यादि 


आ० ५: कं० १४७]. याप्वल्वयोन्रेयीसवाद ॥ ४( ४८५४) 


मद्दाभूत ( भस्य मानुपस्थ ) इस सानुप के ( सधु ) कार्य हैं| अथवा यह सानुप 
( सर्वेपाम्‌ भूतानाम्‌ ) सब प्राणियों का ( मधु ) सधुवत्‌ प्रिय है और ( सर्वाणि 
भूवानि ) ये सब प्राणी ( अस्य मालुपस्य ) इस मानुप के ( सधु ) सधुवत्‌ प्रिय हैं 
( घ) और (अस्मिन्‌ मानुपे) इस मानुप में ( यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमयः अमु- 
तमयः पुरुष: ) तेजोमय अमृतमय पुरुष है (थ)ओर ( अध्यात्तामू ) अध्यात्म- 
सम्बन्धी ( मानुपः ) मानुपव्यापी ( तेजेमय: भमृुतगयः पुरुष: ) तेजोमय अमुत- 
भय पुरुष है वह उनका मधुतन्‌ प्रियतम है और इसके वे सब्र प्रिय हैं। यह कोन 
है! ( अ्रयम्‌ एव सः ) यह वह्दी है (यः अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) से 
व्यापक है ( इदमू अमृतम्‌ ) जो यह अमुततप्रद है ( इदम्‌ ब्रह्म ) जो यह महान्‌ 
श्रद्म है ( इृदम्‌ सर्वेम्‌ ) जो यह सब ही हैं ॥ १३ ॥ 
भाष्यम--भाष्यं पूवेबत्‌ ॥ १३ ॥ 
अयमात्मा सर्वेपां भूतानां मध्वस्यात्मनः सवाणि श्रृ- 
तानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयो5प्रतमयः पुरु- 
पश्चायमात्मा तेजोमयोउप्ुतमयः पुरुषोउयसेव स यो$- 
यमात्मेद्समृतमिदं ब्रह्मेदं सवम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनुवाद--यद् आत्गा भनुष्यादि सब जीवों फा मधुवत्‌ प्रिय है और गजु- 
प्यादि जीव इस आता के प्रिय हैं | इस आत्मा में जो यह तेशोमय अमृतमय पुरुष 
है और अध्यात्मसम्बन्धी जो यह आत्ाव्यापी तेजोमय अमृतमय पुरुष है। 
( वह सबों का सधुचत्‌ प्रियतम है और सब्र जीव इसके प्रियतम हैं ) यही बह है । 
जो यह जात्मा है। यह अमृत है | यह ब्रह्म है | यद सच है ॥ १४ ॥ 
प्दाये--( अयम्‌ आता ) यह भात्मा ( सर्वेपाम्‌ सूतानाम्‌ ) सब पृथिव्या- 
दि मह्दाभूतों का ( सधु ) काये है। और ( स्राणि भूतानि ) ये सब प्रथिव्यादि 
सहाभूत ( अत्य आत्मन: ) इस आत्मा के ( सधु ) फार्य हैं | अथवा यह आत्मा 
( सर्वेपाम्‌ भूवानाम्‌ ) सब मजुष्यादि प्राणियों का ( गधु ) सधुवत प्रिय है और 
( सर्वाणि भृतानि ) ये सब सनुष्यादि प्राणी ( अस्य आत्मन; ) इस आत्मा के 
. ( मधु ) भधुवत्‌ प्रिय हैं। (व) और ( अस्गिन्‌ आत्मानि ) इस आत्मा सें 
( यः अयम्‌ ) जो यह ( तेजेसयः अमृतमयः पुरुष। ) तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं 
3] के । 


-( ३८६ ) चूहृदारण्यकोपनिपद्धाष्यम | ! . [ अझ०१, 


(च ) और ( आत्मा ) क्षात्मव्यापी ( तेजोमयः अमृतमयः पुरुष। ) 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह उनका मधुवत्‌ '्रियतम है. भोरं इसके 
वें सब प्रिय हैँ। वह कोन है ! ( अयम्‌ एवं सः ) यह चही है (या भ- 
थम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) स्वब्यापक है ( इदम्‌ अमृतम्‌ ) जो यह 
अमृतप्रद है ( इद्म्‌ जह्य ) जो यह महान्‌ त्रद् है ( इदम्‌ सर्वेम्‌ ) जो यह 
सब ही है ॥ १४ ॥ हु 


भाष्यमू--विस्प्टार्था ॥ १४॥ तर 
सवा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 
मूतानां राजा तद्थां रथनाभों च रथनेमों चारा सर्वे 
समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मानि सवोणिं भृतानि सर्वे देवा: 
सर्वे लोका: सर्वे प्राणाः सवे एतआत्मानः समर्पिताः॥१४॥ * 


अलनुवाद--निम्चय, सो, यह आत्मा सकछ पृथिव्यादि और मनुष्यादि भूतों 
का अधिपति है और सकल भूतों के मध्य राजा ( प्रकाश देने वाढा ) है. सो 
जैसे रथ के नामि में तथा रथ की नेमि ( धारा ) में सब अर_समर्पित रहते हैँ - 
इसी प्रकार इस आत्मा में सब पृथिव्यादि महाभृतत सच सूर्यादि देव सच भूरादि 
छोक सब चक्षुरादि प्राण सब ये जीवात्मा समर्पित हैं ॥ १४ ॥ 


पदाधे--क्या यह आत्मा केवछ व्यापक और अमृतमय ही है वा अन्य कुछ 

भी; इस पर उपसंहार में कहते हैँ ( बे ) निश्वय ( सः अयम्‌ आत्मा ) सो यह 
सर्वेव्यापी परमात्मा ( सर्वेषाम्‌ भृतानाम्‌ ) सब पृथिवी आदि एवं. -मनुष्यादि 
भूत कहे जाते हैँ उत्त सबों का ( अधिपतिः ) सम्यकूं प्रकार से पाकूत करनेवाला 
अधिप्ठाता और रक्षक है | क्योंकि उसके बिना जगत्‌ की स्थिति जादि नहीं हो 
सकती ६ | घह आत्मा केवछ अधिपति ही नहीं है, किन्तु ( सर्वेषाम्‌ भूदानाभ्‌ 
राजा ) सब भृतों के मध्य में वही तेज देने बाला है क्योंकि “राज दप्तौ”? धातु सें 
राजा वनता- है | उसी की दीप्ति से-अन्य सब पदार्थ दीपिमान दोतें हैं । जैसे 
उद्भूत आरनेय पदाथे के अभाव से सब -पदाथ अन्धकाराबृत्त होते है| पर्स 

' ही यदि ज्राह्मी दीप्ति न हो तो कोई.भी पदाथे अपने २ सत्ता को भाप्त नहीं 


प्रा० ४, कं० १५]. याहवल्क्यौन्रेयीसंवाद्‌॥.. ( शे८७ ) 


दो सकता कैसे उस जहा'से सब भूत दीप्तिमान्‌ ओर अधिक्रियमाण होते हैं | इनको ; 
इृष्टान्त से कहते हैं ( तदू यथा ) सो जैसे ( रथनाभौ- च ) रथ की नाभि में 
, ( रंथनेमी च ) रथ की नेमि में । च शब्द से इस[प्रकार के अन्य सब दृष्टान्त 
प्रदण करने चाहियें ( सर्वे अरा समर्पिताः) सब अर? समर्पित हैँ ( एवम्‌ एवं ) 
इसी रृष्टान्‍्त के समान ( अस्मिन्‌ आत्मनि ) इस मद्दान्‌ आत्मा भें ( सर्चाणे 
भृतानि ) सब प्रुथिवी मनुष्यादिभूत ( सर्वे देवाः) सकल सूर्यादि देव ( सर्वे छोकाः ) 
सकछ भूछोंक भुवर््नोकादि ( सर्वे प्राणा: ) सकछ चक्षु आदि प्राण ( सर्वे एते ) 
सब ये ( आत्मानः ) जीवात्मा ( समर्पिताः ) स्थापित हैं भर्थात्‌ जेसे रथ की 
नाभि में संलूग्त होकर ही परितास्थित छोटी छोटी अर ( कीौछें ) कार्य साथक होते 
हैं इसी प्रकार इसी आत्मा से सम्बन्ध रखते हुए दी सब पदार्थ कार्य्यसाधक दो 
सकते हैं, अन्यथा नहीं ॥ १४ ॥ 
भाष्यम--स वा इति । स आत्मा कि व्यापको5शतमयश्चैव केवलोअरित 
अस्यहा किमपि । तत्र, वक्ति वे इति निश्चयं द्योतयति निश्चयेन अयमात्मा 
परमात्मा सर्वे पृथिवीसूर्यादीनां मजुष्यादीनाझ्च भूतानाम्‌ अधिपतिः 
अधिक! पति! पालग्रिता अधिष्ठाता रक्षका। तरमाहते जगतः स्थित्याद्य 
भावात्‌ ने केवलमपिपतिरेव किस्तु सर्वेपां भूतानां मध्ये स एवात्मा 
राजा दीपिकरः प्रकाशक! । राजू दीप्तौ । तस्येद भासा सर्वाणि भ्रतानि भा- 
. सितानि सन्ति | यथोदभृतार्नेय पदा्थोभावे सर्वे अन्धकाराहता भवन्ति। त- 
. यैब यदि ब्राह्मी दीप्तिनेस्पात्तहिं न किमापि लब्धस्वस्वप्त्ताक॑भवेत्‌ । कथ- 
पिव प्रह्मणात्मना सेषां भ्रतानां दीप्रिमत्वमधिक्तियमाणलवजह्च | अन्र हष्ान्ते 
नाइ-तंत्त्र | यथा येन प्रकारेण रथनाभो च रथचक्रपिसिडिकायां चादी- 
दशमन्यत्रिदशेनमपि ग्राह्मम्‌। रथनेमौ च वलयभूतायां सर्वे अरा? समर्पिता) 
- स्थापिताः संलग्ना; सन्त एवं ,तिष्ठन्ति तदैव कार्योपयोगिनो5पि भवन्ति। एव- 
मेव | यथाय दृष्टन्तोड्स्तीति तथेव अर्मिन्‌ अह्माख्ये आत्मनि सर्वाणि 
प्रथिव्यादीनि भूतानि सर्वे सूयोदयः देवाः सर्वे भ्रादय। लोकाः सर्वे चचुरा-. - 
दया भाणा। तथा सर्वे एवे आत्पानो जीवात्मानः आत्म बहुत्वाहचनम्‌ 


( श्थ्य )€9 वृहदारण्यकोपनिपक्चाप्यमूुत॥ .. [ घ०,२८ 


समर्पिता। स्थापिता! सन्ति । एयमत्रेव संतृग्नाः सन्‍त एवं कार्यकरणे समया 
भवन्तीत्यथः ॥ १५ ॥ 
इदं वे तन्‍्मधु दध्यकूडागथवंणोषश्विभ्यामुवाच तदेत- 
दृषिः पश्यज्ञवोचत्‌। तहां नरा सनये दंस उग्रम्राविष्कृणो- 
मि तन्यतुर्न वृष्टिम। दध्यड़ ह यन्सध्वाथवेणों वामश्वस्य 
शूष्णा प्र यदीसुवाच” हाते ॥ १६॥ #६£ 
अनुवादू--निश्वय, इस असिद्ध मधुविद्याको आथवंण दृध्यडः ने अश्वियों से 
कहा | इस विपय गें मधु विद्या को दिखाते हुए स्वर्य मन्त्र कहता हैः- 
है सर्वेव्यवद्दार के लेता अहोराजरूप बह्मचारियों » जंस्त विद्यत्‌ बषा की सचक 
होती है तह्वत्‌ में आप दोनों के उस उस कमे को प्रकट करता हूं | वह यह है कि 
आप दोनों को आथवंण दृध्यड़ः ने अश्व के शिर से ही ( आपकी योग्यता के अन- 
सार ही ) मधुविद्या का उपदेश किया है ॥ १६ ॥ 
पद्धार्थ--( वै ) सुप्रसिद्ध ( इृद्म्‌ तद्‌ ) उस पृर्वोक्त इस ( मधु ) मंधुवेयया को 
( आधथर्वेणः ) परमात्मभक्त ( दृष्यढः ) ध्यानरत ज्ञानीजन ( अश्विभ्याम्‌ ) दिन ओर 
रात्रिरूप ज्ह्मचारियों को ( उवाच ) उपदेश देते हूँ ( तत्‌ ) इस विषय में ( ऋषि: ) 
वेदमन्त्र ( एतत्‌ ) इस बातों को ( पश्यत्‌ ) देखते हुए ( अवोचत्‌ ) कहते हैं ॥ - 
( नरा ) दे स्बेब्यवहार के नायक अहोरात्र ! जिस हेतु आप आचाये के 
अनुप्रह से परमज्ञान को प्राप्त हुए हैं (.तत्‌ ) उस कारण से ( बाम्‌ ) आप, दोनों 
के ( इृद्मू उम्रमू ) इस उग्न ( दुंसमू ) कम को अथातू विद्याध्ययनसस्वन्धी 
जीवनचरितरूप उम्र कर्म को ( सनये ) जगत्‌ के छाभ के लिये ( आविष्क्ृणोमि ) 
प्रकाश करता हूँ। इसमें दृष्टान्त देते है (न ) जेसे ( तन्यतु: ) विद्युत्‌ ( विजुली ), 
( बृष्टिम्‌ू ) वर्षो का आविष्कार करती है अथोत्‌ विद्युत जेसे व्षों की सूचक 
होती है | तह्ठत्‌ में आपके जीवनचरित्न का सूचक होझऊंगा ॥ 
' झागे उम्रमेवर्णनपूर्वक  प्रशंलाथे और भविष्यतुप्नचारा्थ अध्यापका वाम 
कहते हैं ( ह ). यह विषय-असिद्ध है ( यत््‌ ).कि ( आथवंणः ) अविनश्वरोपासक' 
( दृध्यछू ) ध्यानरत ज्ञानी जन ( सधु ) सघुवत्‌ परममधुर - मोश्साधन ज्ति 


# यह मन्त्र १। ११६। १२ । का है ।। 





त्रा० ५, कै० १६] याज्ञवल्वयमेत्रेयोसंवाद ॥ ( ३८६ ) 


( बाम्‌ ) आप दोनों को ( अदबस्य शीष्णों ) आपके अनुकूल आपके संगान अरव- 
शिर से (ईम्‌) ही (प्र अवोचत्‌ ) सिखछाते हैं. (यत) जो यद्द वृत्तान्त है 
उसको में प्रकाशित करूंगा ॥ १६ ॥ 

_भाष्यमू-मशुविद्यायुपद्श्य विद्यामचारपणाली वक्तव्या। अध्यापक 
अध्याप्याश्व कियत्परिश्रयेण विद्य/53विप्फारेण जगदुपकुरवन्ति | एवं तेनोपकारे- 
णेवरेपां के विभेयमित्यापि मदशनी यमित्यतों मधुविश्ापशसार्थ नित्यमितिहासमा- 
चत्नतें | इदेतसिद्धम्‌ । उद्भताश्थ सभा विद्या वेदेश्य एवं । बेदाः खलु अ- 
पौरुषेया इति तत्वविदों बद्‌न्ति | तन्न ने संभवोडस्िति केपांचिहरयक्तिविशेषा- 
णामितिहासस्य परन्तु वेदा मनुप्यवाधा्ो!। अतरतदुपयोगिनीभि; सर्वाभिः 
शिक्षाभिस्तत्र भाव्यम्‌ । अ्रतो भगवान्‌ सूर्यादिपदार्थान्‌ महृष्यानिव रुपयिला 
तहारा सर्वा विधा शिशिक्षे। ऋषयोअपे येन नाम्ना वेदेपु विद्या उपदेशिता: स- 
स्ति तेनेव नाम्ना तास्ता विद्या; प्ररटीचकु! । वेदेपु दधीच आधथर्वेणस्याचार्यस्य 
नापपेयेन विद्योपपर्शिताआसतेनेव नास्मेहापि प्रक्यन्ति | तथाहि-आथपेणों 
दध्यह अरिविभ्यामहो राजस्व रुपास्यां बह्मच।रिस्याम्‌ इदं वे तन्‍्मधु मधुविद्यां मधु- 
बनिएं मोक्षसापन शानशास्रपवाच | तत्तन्र तस्मित्‌ विषय ऋषिमेन्त्र) र्वय- 
मेष एस्िज्ञान पश्यन्‌ अवोचतू उपदिशति। अन्नाग्रे प्रभाणस्वेन मस्त दर्श 
यति | प्रथममत्रेदमवगन्तव्यम्‌ । परस्पर विद्वांसः स्तुत्या; | ते वहुप्रयासेन 
भनुध्यानुपकुपन्ति | कचित्‌ साक्षादाचायोः स्तृगन्ते | कृचिध्च शिष्पद्गारेण । 
अंहो अये वह) वरीयाज्छास्त्रे, सम्यगंधिगतों वेदान्‌ इति कथनेनाचार्याणामेव 
स्तुति । तद्दिशपि शिष्यद्वारा आचार्यत्रशंसाउरस्यते । अथ मंत्राथ। ॥ 

नरा हे नरो, मरश्च नारी च नरो द्विसराजिरूपों प्रह्मवारिणों सभे 
व्यवहारस्य नेतारौ वा। यतो युवामाचार्य्यानुग्ररेण कृतावैधों संपत्नों | तत्त- 
स्माद्धेतो! वां युवयो! इदं पत्यज्ञमुग्रमुत्कर दंसस्‌ कम जीवनचरित्ररुप कर्म 
सनये जगल्लाभाय आरिष्कृणोमि प्रकतीकरोमि । विद्याध्ययने महहु/खगा- 
पततीत सर्वेपां प्रत्यज्षमोचर। । प्रथम तावत्‌ सत्रेमियमातृपितृवन्धुवियोगः.] 


( ३६०) बृहदारण्यकीपनिपद्धाष्ययूत।.. अ० ९. 


ततो5भ्यासातिशयेन शरीरकार्यंग्‌। अनभ्यासे अज्ते वा55चाय्येस्य वहुभर्स्स- 
नम्‌ | कदाचित्तेन शारीरो दए्डः। कदाचिदनशनम्‌। कदाचित्‌ सम्पूर्णरात्रि- 
जागरणम्‌ । कदाचिव्‌ गोचारणम्‌। एतद्रथतिरिकरेण सत्यभाषणादि महाव्रत- 
धारणमित्यादिवर्णिनां कम्मेंग्रतामेद सूचयति। यज्च विदुपां कर्मे जगति प्र 


काश्यते तेन जगतामेव लाभ। । अत उत्तम सनय इति। 


उक्तेथथें दृष्ान्तमाइ--तन्यतु्न विद्यादिव । वेंदे उपमा्थीयोनकारः । दृष्टि 
वर्षाम्‌ । यथा विद्युत्‌ हृष्टिं म्रकट्याते हट सूचयित्री वा यथा विद्युद्भवति। तथै- 
बाई युवयो रुग्रकरणश्ररित्रस्य प्रचारको भविष्यामीति । उग्रकर्मवरनपुर/सर 
प्रचाराथमाचाय्येनामपेय॑ कीक्तेयति | आथवेणः अथवों अविनश्वरः परमेखरः 
स देवता पूज्यत्वेनास्येति आयवेण! । ह किल प्रसिद्ध! दध्यड्‌ ध्या- 
नरतो विदितसपैतत्वः ईहशोपि निःस्पृह आचाय्य!। वास युवाभ्याम। 
अख्र्य अहोरात्रादुरूप महाकालस्य शीर्ष्णा शीषोंपलक्षितयोग्यतया । यर्व 
याइशी योग्यता तदसुसारेणैवाध्याप्यरद्यात्र; । अखिनौ अश्वास्यस्य महाका- 
लस्य पुत्रौ स्तः | अतस्तदनुरूपेणैव शिरसा तावध्याप्यौं। ईम-एव यन्पधु 
यन्मरधुवन्मिष्ठ मोक्ापर्द जञानशास्तम प् उवाच भोक्तवान्‌ व्याख्यातवान। इस्येव॑विध॑ 
युवयोयेत्कर्मा हरित तत्कर्माविष्करोमीत्यन्यय: । मोक्षशास्रे सहसेप कथिदेव प्र 
प्रक्मते । तन्रापि कोप्येव त्तत्व॑ जानाति । युवां खलु तस्मिन कृतविय प्रस्यातौ 
बभूवतु;। अतः परा कोग्रता | अहो धन्‍्यो युंवां यो ब्रह्मविद्यामधिगतो ॥ १६॥ 

भाष्याशय--“नरा-नरौ” वेद में /“नरौ” के स्थान में “रा” हो जाता 
है, यद्द दिवचन है। जिस हेतु “दिन” और “रात्रि” दो हैं | इस देतु ट्विवचन 
है। “नस नारीच-नरो” नर और नारी इन दो शब्दों के समास करने पर कैव- 
ले “नर शब्द शेष रहता है | दिन मरस्वरूप और रात्रि मारी स्वरूप ।- 

#अश्विनो ?--दिन और रात्रि का नाम है। समीक्षा में विस्तार से दिखराया 
है । कयवा पृण्यक्त-धमोत्मा राजा भौर राह्ली का नाम है। समीक्षा देखों। यहां 
सालो दिल और राध्रि दी तहाचारी और ज्झाचारिणी हैं ॥ 


१४क्‍ 


भरा० 9, कं० १६ ] याएवल्क्यमैत्रेयीसवाद ॥ (३६१ ) 


( आधवेणः ) अ+थवे ॥ धवेहैंसा विनाश, जो विनाश से रद्दित हो उसे 
८अथवो” कहते हैं| अथवान्परमेश्वर दी पृज्यदेव है जिसको वह आथवेण कहता है। 
जैसे वैष्णय शैव भादि पद दोते हैं | विष्णु के भक्त को वैष्मण और शिव के 
भक्त को शैष ॥ दे 

दृध्यब-ध्यानर्त परमज्ञानी पुरुष का साभ है। यहां /“आधवंण दृध्यड? 
पद से अन्य टीकाकारों ने जो अथवों का पुत्र दृष्यछ्‌ ऋषि अथ किया है सो ठोक 
नहीं, क्‍योंकि वेद में फिसी मनुष्य का इतिहास नहीं है।यह सवे शास्त्र का 
सिद्धान्त है। 


अश्वस्यन्यहां अश्व शब्द का अये घोड़ा नहीं है “अश्व! नाम सूर्य का है 
और अखण्ड जो क्षण, पल, प्रहर, भद्दोरात्रि, पक्ष, सासादि एक महाकाल है उसका 
नाम क्षश्न है। उस मद्दाकाल ( 7000० ) का व्यवद्वाराथे क्षण, पछ, दिन, रात्रि 
आदि विभाग माना गया है। यद्द भाग सूये के कारण से द्वोता है | इस हेतु इस 
प्रकार इस काछ का जनक सूये है। इसदेतु सुख्याथे अश्वशब्द का सूर्य है। गोणार्थ 
फाल है। भति ज्यापनशील बरतु का नाम अश्व होता है | सूर्य अपने किरणद्वारा 
शीघ्र सर्वन्न व्याप्त होता है और काछ व्यापक ही है। अतः ये दोनों भश्व कहछाते 
हैं। वैदिक इतिहासाथ-निर्णेय देखो, मानो उस मद्दाकाऊ के क्षण, पछ, प्रदर, दिन, शात्रि 
. शादि एक एक बच्चे हैं| इनमें दिन और रात्रि बड़े लड़के प्रतीत होते हैं। क्योंकि दिन 
के पश्चात्‌ रात्रि रात्रि के पश्चात्‌ दिन बराबर लगा ही रहता है | जैस पिता के संग 
प्रायः प्रिंपुत्र सदा रहता है | अश्च ( काछ ) के अपत्य को “अश्वी” कहते हैं. “*भ 
खस्य अपत्यम्‌” दिन रात्रि दो पदाथ प्रतीत होते हैं भतः ट्विवचन में “अश्वि!” शब्द 
जाता है | क्षय बिचार करो--अश्व के पुत्र को अश्व के ही शिर से पढ़ाना उचित 
होगा भर्थात्‌ जैसा जिसका शिर्‌ हो उसी के अनुसार पढ़ना चाहिये | यहां शरीर 
« का अर्थ योग्यता है | जैसी जिसकी-योग्यता हो तदनुसार आचाये को पढ़ाना उ- 
चित होगा | इस द्वेतु यहां /अश्वस्य शीष्णो” पद आया है| जिस हेतु आजकछ 
#अश्व” शब्द का अथे घोड़ा ही होता है, इस हेतु वेद के तात्पर्य को न समझ छो- 
, गोंने “घोड़े का शिर” अथे कर दिया हैं| इस पर अनेक भाख्यायिकाएं भी ग- 
दूछी हैं। 


- ( ३१९२) बृहदारएयकोपूनिषद्धाष्यमू | ..__ . [क्ौ०३. 


शिक्षा ( ६ ) अनादि काल से विद्धान्‌ शिक्षा का प्रचार करते आए हैं। वैसा 
ही सब्रों को करना चाहिये। - 

(२) जब विद्वान्‌ होकर. नहाचारी और त्क्मचारिणी गृह छौट आदें तो इन 
के यज्ञ को प्रकाशित कर देना चाहिये | यदि ये अध्यात्म विद्या में अधिक परिश्रम 


० ५ 


किये हों और आचार्य ने बड़ी अ्शंसा की हो तो इसकी संक्षिप्त जीवनी मुद्रित करवाकर 
प्रकाशित करनी चाहिये | 

(३ ) जिस आचाये से इन्होंने विद्या प्राप्त की हो उनकी कीतति भी प्रकाशित 
होनी चाहिये। 
(४ ) नवीन आधिष्कारकत्ता आचायों के नाम से ही उस विद्या- का प्रचार” 


होना चाहिये | ओर उस आचार्य के चाम पर बड़े पुरुष्कार देने चाहियें, इत्यादि। 
इदं वे तन्मधु दध्यडूडाथवेणाउश्विभ्यामुवाच तदेत- 
दूषिः पश्यज्ननोचत्‌। “आधथ्ेणायाशिना दर्धीचे5वंय 


शिरः प्रत्येरयत्म्‌। स वां मधु प्रवोचदृतायन्त्वा्ं यद्खा- 
वि कक्त्यं वास” इाति ॥ १७॥ 


अनुवाद--निश्चय, आधथर्वण दृध्यड़ ने अहोराजरूप ब्रह्मचारी और ब्रह्मचा- 
रिणी से उस इस मधु विद्या का उपदेश किया | इस मधु विद्या के विषय में 
खर्य मन्त्र कहता है, मन्त्र का अथ | ( दरस्तो ) दे सकलम्राणियों के आयु के क्षय 
करनेवाले ! ( अश्विना ) दे दिन और रामिरूप.जह्मचारी और अह्मचारिणी ! आप 
दोनों ने. ( आथवेणाय द्धीचे ) अ्र्मपरायण ध्यानरत गुरु के लिये ( अरुव्यम्‌ ) 
महाकाल सस्वन्धी ( शिरः प्रति ) शिर के प्राति ( ऐरयतम्‌ ) प्रेरणा की । भर्थात्‌ 
है गुरो | आप जो पढाते है उसे दम दोनों नहीं समझते हैं | इस द्ेतु-हमारी यो- 
ग्यता के अनुकूछ आप पढ़ावें | इस वचन को सुनकरके आप के गुरु ने भी वैसा 
किया, जह्मपरायण होने पर भी आप के लिये इन्होंने जो ऐसा किया चह आप 
की ही प्रशंसा है | जिस कारण अश्वी अश्व के पुत्र हैं इस द्वेतु अश्वियों ले अपने 


याग्य अश्व के शिर को धारण के छिये अपने गुरु से कहा अर्थात्र जैसे विद्यार्थी 
दर न न या 2 3244 00 
#े कम्वंद्मण्डल ६ | सृक्त ११७ | मन्त्र १२॥ ह 


ब्रा० ५. क० १७]. याशवत्वयमेत्रेयीसवाद | ( १६३ ) 


हो तदनुसार गुरे पढ़ाबे | यदि न समझता द्वो तो अपने आचाये से नम्नतापूर्वक नि- 
वेद करे कि मेरी योग्यता फे शनुसार आप कृपया पढ़ावें। शिष्य के शिर के 
अनसार गुरु फा पढाना ही मानो अन्‍य फा क्षिर धारण करना है, हे जश्विनो इस 
प्रकार आप के वचन को स्वीकार करके ( सः ) अद्वापरायण भी जाथवेंण दृध्यडः 
ने ( वामू ) भाप दोनों से ( मधु प्रवोचत्‌ ) भधुविद्या का उपदेश किया । फिस 
प्रयोजन के लिये? ( ऋतायन्‌ ) सत्य फी पालना की इच्छा फरते हुए अथीत्तू सत्य 
पिया जो मधुविदा है सो अध्यापत बिना कदाचित्‌ विनष्ट न हों जाय इस हेतु 
जाप दोलों फो शिष्य धनाकर इस विद्या की पाकम की इच्छा से पढ़ाया | केवछ 
आप दोनों को भधुविद्या का ही उपदेश नहीं किया ( अपि ) किन्तु ( त्वाप्टम्‌ ) 
चिकित्साशाससस्धन्धी ( कह्ष्यम्‌ ) गोप्यविज्ञान ( यत््‌ ) जो है उसको भी 
( ल्वामू ) भाष .दोनों से कहा | इत्यादि भाषके जो कमे हैं उनको में श्रकाशित 
फरना चाहता है॥ १७ ॥ 


पदार्थ-भनुवाद के अन्तर्गत ही पदार्थ है ॥ १७॥ 

भाष्यमू--एनस्तपेयार्थ प्रकारान्तरेण ब्रवीति । इृद्मित्यादवदोचदन्त पद- 
मुत्तमेव। मंत्रार्थसययम्‌ । हे अश्विना आश्वनो । अश्वरय अख़रडस्थ क्षणा- 
चात्मकर्प कालस्यप अपत्ये शति अश्विनों।अहोराजरूपों पृत्री । महाकालस्या- 


! शोर) पुत्रत्वेनाध्यारोपितः | पुनः युवां करेभ्तरीो देखो अखिलमाणि- 


नामायुप उपक्गितारों । अहोराजस्पेव गतागतैलनोंवन क्षीयते | ईदेशौ युवाम्‌ 
झायबंणाय अयवैदेवताय प्रक्षपरायणाय दधीचे ध्यानस्‍्वाय खबुरवे। 
अरूपस्‌ अश्वस्येदमरव्यम््‌ । शिरः प्रति ऐरयतम प्ेरितवस्तों । अथोत्‌ हे 
गुरो ! यक्त्व पाठयसि न तदायां सम्यग्‌ बिद्र।। अतोउ्स्मदनुछूलया योग्यतया 
पाठ्य | इति युवयोगचने शल्वा तभेव सोअपे कृतवान्‌ ! युप्यदर्थ ताहशोपि वि- 
द्वाव इुणदाहुइल्यमाचरिवानिति यत्तदुवयोरेष माहात्म्यम्‌ । अन्यथा ताइशो 
महात्मा कथापिदं कुयांतू । ततो झुवयोपेचनासुकूल्यं स आयरवैणो दृध्यद्‌ वां स॒बा- 
भ्याग्‌ पथ मधवन्भधुरं मोक्षशाज्ल॑ प्रवोचत्‌ श्रावोचत्‌। छान्द्सो5डागमाभावः। 
कि कुषेन ऋतायन-ऋत सत्य मरतिपालयितुमिच्चन्‌ ऋत मोत्तशास्रम्‌। अध्या- 
श् 


( ३६४ ) बृहदारण्यकापानिपद्भाष्ययू॥_ * [कर 


पनभम्तरा मा विन भूदित्यथ तच्छासत्रं परिपालगितुमिच्छन्‌ स दंध्यड युवान्यों 
मध्ठशास्त्रवोचत्‌॥ अपि च-किन्तु लाट्रप् त्वपुरिद स्वाप्टमू | त्वचू तनूक- 
रणे। लष्टा चिकित्सकों मिपक्‌ -तत्सम्वन्धि। क्ष्यम कक्ते भवः कर गोप्यम। 
यथा कक्षस्थलोमादि गुप्तमावेन तिष्ठति | शब्दान|मन्यत्मवृत्तिनेित्तमू । अ- 
न्यू परकृतिप्रत्ययनिमित्तम्‌ | यथा कुशलः कुश लातीति । गोप्यब्चिकि- 
स्साशास्त्रं तदपि युवाभ्यामवोचत्‌ । अत्र चिकित्साशास्त्र पदायेविद्याया उप- 
लक्षकम्‌। अहोरात्र एवं चिकित्सक इत्यपि वेद्तिव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

इृदं वे तन्‍्मधु दष्यड्डाथवेणो5थ्िभ्यामुवाच | तदेत- 
द्वीषः पश्यन्ननोचत। “पुरश्चक्र द्विपदः पुरश्चक्के चतुष्पदः। 
पुर; स पक्ती भूल्वा पुरः पुरुष आविशुद्‌” इति। स वा 
अय॑ पुरुष: सर्वासु पूर्ष पुरिशयो नेनेन किंचनानाइतं नेनेन 
किंचनासंवृतम्‌ ॥ १८॥ 


पदार्थ--( इदस्‌ बै० ) यह वह मधुविज्ञान है जिसको आथर्षण दष्यड 
अश्विद्यय से कहा करते हैँ । इस विपय को वेद्मन्त्र भी कहता है। आगे मन्‍्त्राये 
यह है-( पुरः चक्रे ) वह परमात्मा पुथिवरी, सूर्य, नक्षत्र आदि अनेक अनन्त 
असंख्येय आम बनाया करता है (द्विपदः) दो पैरों ले युक्त मनुष्य पक्षी आदिक्ों को 
बनाता दे ( पुरः चतुष्पदः चक्र ) चार पैरों से युक्त हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह, व्याध 
आदिस्रूप शरीरों को बनाता हे। ( सः पक्षी भूत्वा ) वह व्यापक होके 
( पुरः पुर; ) सब शरीर में सब छोक लोकान्वर में ( आवैशत्‌ ) ओतप्रोत भाव से 
प्रवष्ट द्वोता है अतः वह ( पुरुष: ) पुरुष कद्दाता है ( इति ) हृदि शब्द मन्त्र 
समाप्ति सूचक है | आागे पुरुष शब्द का अर्थ कहते हुए व्यापकता दिखलाते है 
( सः वै अयम्‌ पुरुषः ) निश्चय, सो यह पुरुष ( सर्वासु पूर्प ) सम्पूर्ण शरीरों में 
व्यापक है अतः ( पुरिशयः ) वह पुरिशय कहाता है जो सच पुरी में विराजमान 
हो उसको पुरिशय वा पुरुष कहते हैं “पुरि शेते स पुरिशियः पुरुषो बा”! ( एनेन 
न, किखन अनावृतम्‌ ) इससे कोई पदाथे जनाच्छादित नहीं है, किन्तु सब ही 


ज्ञा० ५, कं० १६ ] ह याज्वल्क्यमत्रयी संवाद ॥. : (४३९४ ) 


- आच्छादित ही हैं ( न एनेंन किचन असंबृतम्‌ ) इससे कोई पढ़ाथे अननुप्रवेशित 
नहीं है, किन्त सब ही प्रवेशितं हैं इसका आशय भूमिका में देखो ॥ १८ ॥ 


इदं वे तन्‍्मधु दध्यडूडाथवणो5ख्िभ्यामुवाच तदेत- 
दृषिः पश्यन्नवोचत्‌ | “रूप रूप प्रतिरुपो बभूव तदस्य 
रुप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रों मायामिः पुरुरूप इयते युक्ता 
हास्य हरयः शुतादशु” इति । अरय॑ वे हरयो5यं वे दशु च 
सहस्ाणि च बहूनि चानन्तानि च तदेतदू ब्रह्मापूर्वमन- 
_ परसनन्तरमवाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरिल्नुशास- 
नम ॥ १६॥ 


... पदाये--( इंदम्‌ वै० ) निश्चय उस इस मघुझान को आथवेण दृध्यद्ध अ- 
खिद्दग से कहते हैं । यह विपय सन्त्र में भी दृष्ट है, यथा--( भ्रतिरूप: ) जिस 
शरीर में जाता है उसी के अनुकूल इस जीवात्मा का भी रूप प्रतीत होता है अत; 
यह जीवात्मा प्रतिरूप कह्दाता है। सो यह प्रतिरूप जीवात्मा (रूपम्‌ रूपस्‌ बभूव ) 
प्रत्येक छा, पीछा आंदि रूप को प्राप्त द्वोता है । “भू प्राप्त” यहां भू धातु प्राप्त 
अर्थ में है ( अस्य रूपम्‌ प्रतिचक्षणाय तत्‌ ) इस परमात्मा के स्वरूप को जगत 
में प्रख्यात करने के ढछिये जीवाता का वह कम्मे हुआ करता है ( इन्द्र) ) इन्द्र" 
नाम भी जीवात्मा का ही है पह (मायाभिः) विधिध ज्ञानों से संयुक्त होने के का- 
: रण “माया नाम सेधा का है” ( पुरुरूपः ईंयते ) वहुरूपधारी प्रतीत द्वोता है 
/ (हि) क्योंकि ( अस्य ) इस जीवात्मा के शरीररूप रथ में ( युक्ताः ) युक्त ( शता 
दश हरयः ) १०० और १० इन्द्रियरूप घोड़े हैं (वे अथम्‌ हरयः ) वास्तव 
में इन्द्रिय घोड़े नहीं है किल्तु यह जीवाला ही हरि धर्थात्‌ हरण करनेहारे घोड़े 
हैं ( भयम्‌ दश च सहर््ाणि बहूनि च ) यही जीवात्मा दुश है । यद्दी सदस्त है । 
यही बहुत है ( भननन्‍्तानि च ) यही अनन्त है ( दद्‌ एतत्‌ अह्म ) सो यह सहान्‌ 
जीवास्मा ( अपूरम्‌ ) अपूच है अर्थात्‌ इसका प्वकारण कोई नहीं ( अनपरम्‌ ) 
और से अपरकारण कोई है ( अनन्तरम्‌ ) सध्य में भी कोई नहीं है. ( अबाह्मम्‌ ) 
. जिससे कोई बाह्य पदाथ नहीं है ( अयम्‌ आत्मा ) यही आत्मा ( जह्म ) मद्दान्‌ है 


( रे&६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्भाष्यमू |... [ भर० ३. 


( सबानुभूः ) सर्व पदार्थ का अनुभव फरनेद्वारा है (इति अनुशासनम्‌ ) यह 
याज्ञवल्क्य की शिक्षा है | इति || १६ ॥ 

दध्युड्‌ और अश्विद्य और इन्द्र आदिकों की कथा वास्तविकरूप और कथा 
का भाशय इत्यादि अनेक बातें वेदिक-इतिहासाथनिर्णय में देखिये ॥ 


समीक्षा ॥ 
दष्यइब्मयर्वणः ॥ 
आधर्वणा--द्ध्यण ( दधीचि। ) # 

दष्पड ऋषि के सम्बन्ध में प्रथम कातिपय वेद्मन्त्रों को सायणादिक्षत जर्थ- 
सद्दित प्रकाशित करता हूँ। पश्चात्‌ इस पर सुमीमांसा करूंगा । | 

त्टां नरा सनये दंस उम्रमापष्कृष्णोम तन्यतृ् वृष्ठिम्‌। 

दध्यड ह यन्मध्वाथंत्रणों वामश्वस्य शीर्ष्णा श्र यदीमुबाच ॥ ( के ) 

अर्थ--( नरानरों ) दे नर शूरभीर अश्विकुमारो ! (न) जैसे ( तस्यतुः) 
बिजुली ( इष्टिम्‌ ) वर्षों का प्रकाश करती है अर्थोत्त्‌ जैसे विद्युत्‌ वर्षो- की सूचक 
होती है वैसे दी में (वाम्‌ ) आप दोनों के ( ततू ) उस ( उम्रमू ) भयहुर 
(दूंस। ) कम को (सनये ) छाम के ढिये ( आविष्कृणोि ) प्रकाशित 
करता हूं । वह कम यह है (हू ) सु्रसिद्ध ( आथर्वणः ) अथर्वों के पृत्र ( दृध्यक्ष ) 
दष्यड नाम ऋषि ने ( अश्वस्य शीर्ष्णा ) अश्व के शिर से ( वाम्‌ ) आप दोनों 
को (इम्‌ ) निश्चय (यत्‌ मधु ) जो सधु मधु विद्या को (प्र उवाच ) कहा। 
कोई पुरुष अश्विकुमारों की स्तुति करता है कि जैसे विद्युत्‌ वर्पासूचक दोती है; 
तद्बतू में भाप के यश को प्रकाशित करूंगा | वे आप ही हैं जिसके हिये आयेबण 
दृष्यडः ऋषि ने अश्व के शिर धारण कर मधु विद्या का उपदेश किया । (फ) 

झपर्वण/यारिवना दधीचे5रव्यं शिरः प्रत्यैरयत््‌ स वां मधु अवो् 
हतायन्त्वाई यदस्तावापे कश्ये वामिति ॥ (से) ह 





७. 


# पुराणादि में कहीं २.दृष्यछ को दधीविनाम से कहा है। 


श्रा० ५ ] है दध्यढ ॥ (३९७) 


अर्प-- अश्विना ) दे अश्विकुपारो | आपने ( आथवंणाय दधीचे ) आ- 
थर्वण दृष्यड्‌ फषि के छिये ( अद्व्यम्‌ शिरः ) अश्व सम्बन्धी शिर को ( उत्पैर- 
यतमू ) प्रत्यर्पीत क्रिया और इसके बदले ( ऋत्तायन्‌ ) सत्य से भरे हुए (सः ) 
उस ऋषि ने ( बाम्‌ ) शाप दोनों को (मधु प्रवोषतः) मधुविद्या कद्दा ( देखो ) 
हैं जद्भुत कर्म करनेवाले अश्विकुमारो ! ( ल्वाए्टम्‌ ) भह्मासस्पन्धी ( भपि कक्ष्यम्‌ ) 
ज्ञान को भी ( वाम ) भाप दोनों से-कद्दा ॥ ( ख ) 

इच्द्रों दधीचों अस्थमिदेत्राएयप्रतिप्कुत! ! जधान नवतीनंव ॥ ( गे ) 

अर्थ--( अप्रतिप्छुत। ) श्रुओं से प्रतिकूल शब्द रहित ( इन्द्र: ) इन्द्र ने 
(दधीच:ः ) दृध्यकः के ( अस्थमि: ) दृष्धियों से ( नव नवता ) ९५-६ ००९९ नि- 
न्यानवे (वृत्नाणि) आवरण करनेवाले अमुरों का ( जघान ) इनन करता है ॥(ग) 

यापथवां  मनुष्पिता दृध्यड पियमत्नत | तस्िन्‌ ब्ह्माणि प्‌थथन्द्र 
एक्था समगतार्चब्ननु खाराज्यम्‌। ऋगेदः ! | ८० | १६॥ ( घ ) 
झर्य--( पूरथा ) पूवंकाछ में जैसे ( अथवो ) अथबों ऋषि ( पिता मनुः ) 
सब प्रजाओं का पिता मनु ऋषि और ( दृध्यडः ) दृध्यक ऋषि जिस इन्द्र के नि- 
मित्त ( याम्‌ धियम्‌ ) जिस, रतोन्नादिक फी ( अत्नत ) किया ( तस्मिन्‌ इन्द्र ) उस 
इन्द्र के निमित्त ( पूर्वधा ) पूर्व ( अद्याणि ) हम छोगों से किये हुए ब्ह्म नासक , 
स्तोत्र ( उक्धा ) उक्थ नामक स्वोन्न ( समग्मत ) संगत-प्राप्त द्वोते हैं | वह इन्द्र 
कैसा ( स्वाराज्यमू ) अपने मुखखरूप राज्य को ( अनु अर्चन्‌ ) प्रकाशित करता 
हुआ॥ (घ) ५ 
तमुत्वा दध्यकूड्पिः पुत्रईधे अथवेणः । वृत्रहणं पुरन्दरम | 
थजु० ११| ३३१ ॥ (3 ) 
अर्थ--हे भग्ने | ( अथरवंगः ) अथर्वा ऋषि के ( पृन्रः ) पुत्र ( दृष्यड़ 
ऋषिः ) दृध्यड़ नाम के ऋषि ( त्वामू ) आप को .((उ) ही ( ईघे ) प्रज्ब॑छित 
करते है। है भग्ने ! आप कैसे हैँ ( बृत्नहणम्‌ ) पाप के नाश करनेवाले;-पुन। आप 
कैसे है ( पुरन्द्रम्‌ ) रुद्ररूप से आमों को नाश करनेवाले | वेदों के ये चार मन्त्र 
मेने यहां प्रथम कहे हैं| भव अन्य प्रमाण सुनिये।. , 
“तद्टां नरा” इस सन्त्र के ऊपर सायण लिखते हैं-.. 


( ३९८ १ बृहदारएपकोपनिपद्भाप्य्‌ूक।.. [बक०रे 


इन्द्रो दधीये प्रवस्येविधां मधुविद्याज्वोपदिश्य - यदीमामन्यस्मे वच्यसि 
शिरश्द्वेत्स्थामीति तज्वात्वा श्विनों दधीचः शिरः प्रच्छिधान्यत्र निधाय तत्रारव्यं 
शिरः प्रत्यधत्ताम्‌ । तेन दृष्यड्‌ ऋचः सामानि यज्ूंपि च प्रवस्येविषयारि 
भधुविद्याप्रतिपादक ब्राह्मणज्चाश्विनावध्यापयामास | तदिन्दोश्ञात्ा व्नण 
तस्छिरोअच्छिनत्‌ । तथाश्विनौ तस्य खकीय॑ मानुष शिरः प्रत्यधत्तामिति : 
शात्यायनवाजसनेयंयों! प्रपज्चेनोक्तम ॥ 

अर्थ--हन््र ने दृध्यड़ ऋषि को प्रवग्येबिया और सधुविद्या का उपदेश 
देकर कट्टा कि यदि इस विद्या को किसी अन्य से आप कहेंगे तों आप का शिर 
काट डालूंगा तब अगश्वियों ने अश्व के शिर को काट दृध्यडः के शिर को भी काट 
उसे अन्यन्न रख अश्व के शिर को दृष्यड के शिर के स्थान सें जोडू दिया | उस 


| पु ० + 


झ्षिर से दृध्यडः ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा मधुविद्याप्रतिपादक ब्राह्मण 
अन्थ दोनों अश्विकुमारों को पढ़ाया इस व्यापार को इन्द्र ने जान चज्ध से उसके 
शिर को काटलिया, तब अरिवयों ने दृध्यड़ के निज सानुष शिर को फिर भाव यथार॒थान 
में संयोजित किया | यह आख्यायिका शाट्यायत और वाजसनेय में विस्तार पूर्वक 
वर्णन है | इस कथा सें सायण की एक बात ठीक नहीं है | दृष्यडः ऋषि ले इन्द्र को 
विद्या पढ़ाई थी; ऐसा भी कोई कहते हैं, परन्तु सायण कहते हैं कि इन्द्र ने ही 
दष्यड्ः को विद्या पढ़ाई | यह बात उछटी पुछटी पाई जाती है | “इन्द्रों दधीच” 
इस मन्त्र पर सायण यह लिखते हैं | 

( अन्न शाव्यायनिन इतिहासमाचत्ञते ) आथनेणस्य दधीचोजीवतोदर्श- 
नेन अछुरा। परावभूचु+। अथ तस्मिन्‌ स्वगते असुरैः पूणो पृथिव्यमवत्‌ | अ- 
येन्व्स्तेरसुरै! सह योदुमशक्तुबंस्तमृषिभन्विच्छन्‌ खर्ग गत इति शुआ्राव। अथ 
पप्नच्छ तनत्यान्‌ 'नेह किमस्य किम्चित्परिशिष्ठमृह्रमस्ति ! इति | तस्मा अबी-- 
चन्‌ । अस्त्येतदाश्व॑ शीपेम्‌ येन शिरसा अश्विभ्यां मधुविद्यां प्राजवीद। तत् 
न विद्य। | यत्राभवंद्‌ इति | पुनरिन्‍्द्रोउबरवीतू ! तदन्विच्छत इति। तदास्वेषिषुः 
तच्छयंणावत्यत्विद्याउ5जहु) । शर्यणावद्धवै नाग कऋुरुक्षेत्रय जधेनापसर।। 
स्यन्द्ते । तस्य शिरसो5स्थिमिरिन्द्रोइस॒रान्‌ जघान इति॥ 


आ० ५ ] दध्यदः ॥ ( १६६ ) 


अथ--शाट्यायिनी छोग इस विषय में इतिहास कहते हैँ, जब भाधवेण 
( अथवा ऋषि के पुत्र ) दृध्यडः जीवित थे तब इनके दर्शनमात्र से असुर पराष्त 
जाते थे | जब यह ऋषि खर्ग को घछे गये तब यह सम्पूर्ण पथ्चिवी असरों से 


० 


पूण दोगई | ओर इन्द्र राजा उन असुरों से युद्ध करने में असमथे दोकर उस ऋषि 
फो खोजने छगे तो उन्हें सुन पड़ा कि वह स्वर्ग को चले गये | वहां के छोगों से पूछा कि 
क्या इनका कोई शह्ग बचा हुआ है उन्होंने इनसे कहा कि हां यह अश्व- 
सम्वन्धी शिर है जिस शिर से अश्वियों को मधुविद्या सिखलाई थी, परन्तु वह 
श्षिर कहां है सो मालूम नहीं | तब इन्द्र ने कद्दा कि आप छोग उसे खोज कीजिये 
उन्होंने उसका अन्वेषण किया। शर्येणावान्‌ में उसे पाकर छे आए। कुरुक्षेत्र के 
निकट में शर्यणावत्त्‌ नाम फा एक सर है उस सिर की इृड्ढियों से इन्द्र ने भसुरों 
का संहार किया | मद्ाभारत वनपने अध्याय १०० में दृध्यडः की कथा | 


ही 


3 


आंसम्‌ कृतयुगे घोरा दानवा युद्धदुमादा। | कालकेया इति झुयाता गणाः 
परगदारुणाः ॥ ते तु वृत्रे समाशित्य नानाप्रदशोद्वता/। समन्‍्तातपस्यंधावन्त 
महेन्द्मपुखान्‌ पुरान । इत्यादि | 

झतयुग में बड़े २ योद्धा दानव थे । “कालकेय” नाम से प्रसिद्ध थे और इन 
का खामी बृत्र था ये छोग ऐसे दारुण और योद्धा थे ।के इन्द्रादि सब देव द्वार भ-* 
पने अपने अधिकार छोड़ इधर उधर भाग परम व्याकुर हुए | एवं श्रक्ष के निकट 
जा सब वृत्तान्त सुनाये । तब जद्या ने सन सें विचार यह कहा | 

तमुपाय प्रवक्तपामि यथा ह॒त्ने वधिष्यथ | दधीच इति विरुयातो महानृपि 
रुदारधी। । ते गत्वा सहिता। सर्ते वरं वे सम्प्रयाचत | से चो यास्यति धर्मा- 
त्मा सुप्रीतेनान्तरात्मना । 


उस उपाय को कहंगा जिससे भाप छोग वृत्न को मार सकेंगे | है इन्द्र सनो 

एक दधीच नास परम उदार ऋषि हैं उनसे सब कोई मिलकर वर मांगो | वे 

मीत्मा ऋषि अवश्य हो आप छोगों को प्रसन्न चित्त से वर देवेंगे | वर क्‍या मांगना 
सो आगे कहते हैं;-- 


स वाच्य; सहिते। सर्वैर्भवक्विनयकांजिमि! । स्वान्यस्थीनि मयच्छेति ने- , 


(४०० ) वृहदारण्यक्नोपनिपद्भाष्यम्‌ |! [कब्र 


लोक्यरय हितायवे ॥ स शरीर समुत्तज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति। तस्यार्थि- 
मिर्महाघोर॑ बच्चे से क्रियतां दस ॥ - 


है इन्द्र | तव जाप सत्‌ मिलकर उनसे वर मांगना कि आप भपनी हडडिएं 
दीजिये | क्‍योंकि इनसे तीनों छोकों का उपकार होगा | वह सहात्मा शरीर को 
त्याग अपनी अस्थियों को अवश्य देवेंगे अकझ्मा के इस वचन को सुनःबे लोग जहां 
ऋषि द्धीच रहते थे वहां गये और वे ऋषि भी असन्न होकर शरीर त्याय सुख 


धाम का चछ गये | यधा:--+ 


ततो दधीच। परम प्रतीत! सरोत्तमांस्तानिदमम्युवाच | करो यद्दोहित 
मद्च देवा; स्वश्ञापि देह स्वयमुत्सजामि ॥ स एवं मुक्तो ट्विपदां बरिह्ठ) पराणान्‌ 
वशी स्वान्‌ सहसोत्ससर्ज । ततः सरास्ते जय॒हुः परसोरस्थीनि तस्याथ यथो- 
पदेशम्‌ ॥ ष 
. तब दधीच ऋषि परम विश्वस्त हो उन देवताओं से बोले कि हे देवों | जाप 
छोगों का जो दवित होगा सो आज में करूंगा | निज शरीर का सी परित्याग करूं 
गा | इस प्रकार कहकर सब श्रेप्त और वशी वहपअत्व को प्राप्त हुए | तब इल्द्रादि 
देवों ने इनकी हड्डियों का असर शल्र बचा बृत्र को हत किया | इत्यादि कथा महा- 
भारत में देखो | | 
मघबन्‌ यात भद्ठ वो दष्यश्वम्रपिसत्तमम्‌ । विद्याव्ततप्सारं गाज या-' 
चत मा चिरसू ॥ ५१ ॥ स वा अधिगतो दध्यद अश्विभ्यां ब्रह्म निष्कम। 


यहां अश्वाशरों नाम तयरिग्रतां व्यघातू ॥ १२ के 
भागवत ६ स्कन्‍्ध अध्याय ॥ ९ ॥ 


* 

इन्द्र से नारायण कहते हैं कि देवेन्द्र ! आपका कल्याण हो आप शीत ऋषि 
सत्तम दृध्यडू ऋषि के निकट जाइये | और विद्या तप ब्रत से पुष्ट उनके शरीर 
को मांगिये ] जिस दृध्यढ ने स्वय॑ जह्विद्या को प्राप्त होकर जश्विकुमारों को, 
दिया । जिस हेतु अश्वशिर से उस विद्या को उपदेश किया था इस हेतु उसका 
अश्व शिर हुआ | जिसने उन दोनों अश्विकुमारों को अमर बनाया | 


एवं व्यवसितो दृध्यडडगथवेणास्तनुम्‌। परे भगवति ब्ह्मस्यात्तान॑ 
चयव जहाँ ॥ १ ॥ भागवत ६ ॥ १० ३) ५ 


न्ना० ४, ] द्ध्यक ॥ (४०१) 


जब इन्द्रादि देयों ले इससे इृष्डियां मौंगी तब परोपकार समझ आधर्वण दृष्यडः 
ऋषि ने परबरह्म में मन को छगाकर इस श्वारीर को त्याग दिया | तब इनकी हृष्डियों 
से अस्न बनाकर बृत्र फो मारा, इत्यादि कथा देखो ॥ 
यह आख्यायिक्ता आथवेण दृष्यड्‌ , इन्द्र तथा अश्ी इन तीस से सम्बन्ध रख- 
ती है भश्वियों ने दृध्यद से मधुविद्या का प्रहण किया और भ्श्व के शिर को 
दध्यडः के शिर के स्थान में गाया | और इन्द्र ने दृध्यढ़ ऋषि की हड्डियों से बच 
का हनन किया इतना सार है, इस पर मीमांसा कर्तव्य है। अश्वी कौन है ? 
तत्कावश्विनो यावापृथिव्यावित्येके । अहेरात्रावित्येके । सुर्याचन्द्रससा- 
विस्पेके । राजानों पुण्यक्ृता वित्येतिहासिफ्ा। ॥ नि० दै० ६! १॥ 
अथ--अभश्वी कौन है ? ऐसी श्ढा कर उत्तर देते हैं कि कोई भाचाय्ये 
. “झ्यावापुथिवी” को अश्वी कहते हैं। कोई भाचाये “अहोरात्र” को अश्वी कहते 
हैं। कोई “सूर्य चन्द्र” को | भर ऐतिहासिक पुण्यक्षत /राज्ञीए और राजा! 
को अश्वी कहते हैं, ये चार पक्ष हैं। दृध्यड़ू कौन है ? 
प्रतक्तो ध्यानमिति वा | म्रत्यक्तमरिगन्‌ ध्यानमिति वा। निरुक्त दैवत० 
६। है३ ॥ 
.. छार्थ-ध्यान में जो परम भासक्त हो उसे दष्यडू कहते हें] अथवा जिसमें ध्यान 
ढूगा हो | दोनों का एकसा अर्थ है | अर्थात्‌ परसध्यानी ज्ञानी तत्वविद का तास 
दृष्यडू है ॥ 
7 देवशज यज्वाजी निधण्दु के “निवेचन नामक” टीका में लिखते हैं कि- 
ध्यान ज्ञान॑ लोककृद्याइंत्य विषय लोकपालत्वात्‌ | ध्यान प्रतिगत। 
प्रद्क्तमरिपन्‌ ध्यानमिति वा। ध्यानशब्दोपपदाज्चतेः क्षिनिपृपोदरादिलाबू 
अ्यानंशब्दस्य दृषिभावः । किन प्रत्ययस्य कु; । ८ | २। ६२ ॥ 
अर्थ-/ध्यान”” पृथक अच्य धातु से दृष्यड शब्द की सिद्धिदेवराज यज्वाजीन 
भानी है भौर निरुक्त का भी यही पक्ष है | अन्य कोशकार कहते हैं “दार्धि धारक- 
हि द्ड 


( ४०२ ) बहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ | [ ७०३, 


भव्न्वतीति” । इसके अनुसार दधि अब्न्च से दृध्यड सिद्ध द्ोता है। और इस 


ब्ध 
“दृ्यचु” से स्वार्थ में भगू और इ््‌ प्रत्यय होने से और पृषोद्रादि के कारण 


बूद्धि न होने से “दधी चः” और “दधीचि” शब्द भी सिद्ध होते हैं | इत्यादि | 
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अश्व--यह्ां इतना और भी जानना चाहिये कि “अश्व” यह शब्द सू् के 
अथे में वेदों में वहुधा प्रयुक्त हुआ है । 

सप्त युब्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वों बहति सप्तनामा ॥ 

अधे-“जश्व” शब्द सूर्य के किरण भर्थ में आया है। जो अपने किरण-द्वारा बहुत 
प्रदेश में व्यापक हो वह अश्व | अश्व के सम्बन्ध से अरिव शब्द वना है। यह 
सिद्ध हुआ कि किन्हीं खास दो मनुष्य व्यक्तियों फा नाम भश्वी नहीं | अश्वी दिन 
रात का नाम है। दिन और रात्रि ने मिलकर दृध्यडः ऋषि से विद्या अध्ययन किया 
इसका तात्पय क्‍या होगा | यह आलक्कारिक वर्णन है| इसमें सन्देह नहीं कि यह 
विद्वानों का चर्णनमान्न है | जो तत्त्ववित्‌ परोपकारी मद्दात्मा-पुरुष होते हैं वे कया 
दिन क्या रात्रि सबेदा विद्यादान करते ही रहते हैं। थे दिन रात बैठते नहीं। 
ओर वे दिन रात्रि भी धन्य हैं जिनमें, विद्वान छोग अह्मविद्या की च्चो रखते हैं | 

विद्वान लोग विद्या क्रिस. रीति से पढ़ाते हैं--जो बा॒ुक आब 
सक्षरास्म्म करता दै उसको अक्षर का दी धोध करवाना होगा | यदि 
इसको व्याकरण के सूत्र समझाने छगें तो विछकुछ ही व्यथ होगा | 
और इसके विपरीत जिसकी पाणिनि अष्टाध्यायी समाप्त द्यो गई है उसे यदि.भक्षर 
सिखलावें तो वह भी व्यर्थ है क्‍योंकि वह अक्षर पहले से ही जानता हैं| इसका 
भाव यह है कि शिष्य का शिर जैसा हो उसी -के अनुसार विद्या देनी चाहिये | 
कर्थात्‌ जहां तक शिष्य को समझने की शक्ति का दोड़ द्वो वहां तक ही विद्या 
देनी चाहिये। और धीरे २ क्रम से अपने श्षिर के समान शिष्य को वनादेना भाषा- 
थ्ये का धर्म है। मानों एक्र शिक्षु बढ़े भारी अनूचान के, निकट विद्याध्यनकों भाया' 
है | अब इसे किस रीति से विद्या देनी चाहिये |अथम यह उपाय अवदय महण 
करना होगा कि अपना शिर ( थोग्यता ) तो अछुग रकखो और श्षिष्य का शिर 
देखो। वह केसे किस प्रकार से विद्याअहण करसकता है उसकी रुचि किस में अधिक 
है इत्यादि | इस प्रकार उस शिशु शिष्य के शिर ( योग्यता ) के अनुसार गृह | 
वा आचाये को बरतना पड़ेगा उसको विद्या आसकृती है | इस प्रकार पढ़ाते पढ़ाते 


प्रा० ४५ ]' दध्यड ( ४०३ ) 


अपने शिरतक उसे छे जाना द्वोगा | जब ॒तक शिष्य आधाये के शिरतक नहीं 
पहुंचता है तवतक भानो आचाये का शिर कहीं अन्यत्र ही है ओर जब शिष्य वहां 
तक पहुँचा तव मानों आचार्य का पुनः इसके कन्घेपर भा गया | भाव'यह है 
कि जबतक आचाय्ये अपने शिष्य को प्रोढ़ दृढ़ जोर बोद्धा नहीं बना छेता 
है। तबतक यह अपने शिर को पृथक ही रखता है और पृथक्‌ रखने का कारण 
शिष्य है | और जब श्षिप्य प्रौद होता जाता है. तब सानो आचार्थ्य का शिर पुनः 
आजाता है और आने का भी फारण शिष्य ही है । आज कल की शिक्षाप्रणाली देखों 
विद्यासरूप पर्वत की जड़ से शिष्य को आचार्य धीरे धीरे ऊपर छेजाना भारस्भ 
करता है | जब वह शिष्य विद्यारूप पर्वत के शिखर पर चढ़ जाता है तव उस- 
फो वहां ही छोड़ पुतः आचार्य नौधे आता है जोर दूसरे शिष्य को चढ़ाना आर- 
सम करत। है पुनः उसको शिखर पर घढ़ाकर पुनः आचार्य नीचे आता है अर्थात्‌ 
आचार्य को सपेदा नौके ऊपर होना पड़ता है ॥ 


दृष्यडः जौर अव्विद्वय के विषय में यही अलक्कार है । जब अश्वियों को दृष्यझ् 
पढ़ाले छगे तव अपना शिर तो अछग करना पड़ा और अश्विद्य के शिर के समान ही 
पे | "५ कु थे के 5 
शिर धारण करना पड़ा | और जब-अश्वि पूण बोधवाछे हुए तो मानो दृध्यड़ ने 
पुनः अपने शिर को धारण-क्रिया । वेद में कोई सानवीय कथा नहीं है परन्तु 
' 5 हैक. 2०५ लि... प 5, 5.7 हि] कप 
मनुष्य के लिये दी वेद है | इस हेतु मनुष्योपयोगी सर विषय वेद में आाजने चा- 
हियें | भव यहां विद्या के विषय में मनुष्यों के निमित्त शिक्षा देनी है। इस द्वेतु 
कस्पना करो कि दिन, रात्रि ही दो विद्यार्थी हैं | वे दोनों भविव कइछाते हैं । और 
पे ३ है प बच खा & ३३६ 2५७ 
एक परमतत्वबिद्‌ आचार्य है। इसके निकट ये दोनों जाते हैं | भव इन दोनों की 
जैसी बुद्धि होगी तदनुसार ही शिक्षा दातव्य होगी । इस द्वेतु माने दृध्यडू ने अपने 
शिर को भलूग कर रक्‍्खा ओर भदिवयों का जैसा शिर था वैसा ही धारण किया 


, जब आचार्य के सिद्धान्त तक वे दोनों पहुंचे तो मारो आचार्य ने अपने शिर को 


ह 


पुनः धारण फिया। 


यहां इतना विचार 'रखना चाहिये कि आधचाये के शिर के प्रथक्‌ 


'और योग करने में कारण शिष्य हीं है | शिष्य के छिये अपने शिर को पृथक कर- 


ता है ओर-शिष्य के शिर के अनुसार कुछ दिन चढना पड़ता है पुनः जब शिष्य 
प्रौद होता है तब उसी शिष्य के कारण पुनः अपना शिर धारण करता है | यदि 


(४०४) - वृहदारण्यकोपनिपर्धाष्यम्‌ ॥ .. [०२ 


-शिष्य विद्या में निषण नहीं हुआ तो उसके लिये आचाये का शिर अछग ही है। 
थदि आचाये के शिर तक व पहुंच गया तो मानो उसने पुनः आचार्य के शिर- 
को योग कर दिया | यहां शिर शब्द का लक्ष्याथ ज्ञान योग्यता आदि है| 

प्रक्ष>-भश्नियों को अश्व के शिर से दी क्यों विद्या पढाई। 

उत्तर--अथम ही कह चुके हैं कि जैसा शिष्य द्योता है वेसा हीं आचार्य को 
शिर धारण करना पड़ता है। यहां अश्वजाति के अपत्य अइप्री हैँ अत: अश्व का शिर 
घारण करनो उचित है | यहां केवछ साहर्यद्योतक श्विर; शब्द है अर्थात्‌ यहां 
यह दिखछाना है कि जैसा शिष्य हों तदनुसार दी पढ़ाना चाहिये | जिस द्वेतु भव 
ही शिष्य है | अतः जरवशिर धारण करना पड़ा | 


प्रश्न -सनुष्य का उदाहरण क्या नहा दया | एस २ उदाहरण सं. अर्मदा- 
दिकों को बड़ा सन्देह दो जाता है । 


उत्तर--मलुष्य का उंदाहरण इस द्ेतु योग्य नह होता कि मनुष्य के शिर 
से भनुष्य को पढ़ाना यह कथन व्यर्थ होता | क्योंकि मनुष्य को मनुष्य के 
शिरं से पढ़ाना चाहिये ही | यद्ां छुछे विपरीतता दिखछानी है। यदि कहो |क्रि 
दृष्यड ऋषि अपने शिर को अछग कर शिशु के शिर को घारण कर शिष्य को 
पढ़ाते हैं या पढ़ाया ऐसा, यादिं कहते तो इतना सन्देह नद्दीं होता | यह भी कहना 
ठीक नहीं | क्‍योंकि ऐसी २ बातें प्रायः यृढाथे में कहदी जाती हैं | और कहीं 
बहुत ही सहजाथे में कही जाती हैं दोनों अवस्था में व्याख्यान से ही कार्य सिद्ध 
होता है |.“बाढक के शिर से पढ़ाया” इसमें भी व्याख्यान की ही आवश्यकता 
थी। “अश्व” शब्द के प्रयोग से यह एक गढ़ तात्पये है कि तीतच्र संवग से आ- - 


चाय शिष्य को पढ़ावे | क्‍योंकि अश्व शब्द फा लक्ष्याथ तीव्र संपेग है। जैसे भइ्, 
पेड़ बेंग से दोड़्ता हैं तद्धत्‌ | 


अ्ष--पहां दिन रात्रि को शिष्य क्योंकर साना, क्‍या इसमें भी कोई पिशेष- 
त्ात्पय्य है १। 


उत्तर--हां इसमें भी विशेष तात्पय है जैसे दिन के अनन्तर रात्रि और रात्रि 
के अनन्तर दिन आते जाते रहते हैं| तद्॒त्‌ आचार्य के“विक्रट एक पढ़े कर! 
गया दूसरा आया | ज्र्मचारियों का जाना जाना बरावर लगातार छगा. रहता है 


क्रा० ७] दध्यछ्त ( ४०५ ) 


इस अथे को द्योतित फरमे के लिये दिन सात्रि वाचक अरिव शब्द का प्रयोग हुआ 
है। और रूपक के द्वारा दिवस में पुरपल्न ओर रात्रि में ख्रीत्व का भध्यारोप होता 
है। ऐसा संस्कृत का नियम है. इससे यह सूचित हुआ कि बालक वाहिका दोनों 
विद्याध्ययन करें। रात्रि दिन शब्द से रात्रिस्थ और दिनस्थ पुरुषों का भी प्रहण 
हो सकता है, विद्वान छोग दिन में और रात्रि में पढ़ने वाल को रात्रि में पढ़ावें | 
इतर दो पक्षों में भी अध्यारोप से यदद आरुवायिका घटती है और राजा राज्षी में 
तो सबेथा घट सकती है | 
इन्द्र ओर दृध्यहः---भत्र इन्द्र ने दृधीचि की अस्थियों से वृत्रों का इनसे 

किया इस पर सीमांसा करनी है। यहां एक भूल साठूम होती है। वेद के सन्त 
भें “अस्पम्रिः” पाठ है। “/अध्थन्‌” शब्द से “अस्थमिः” रूप होगा। संस्कृत में 
एक “अस्थि” शब्द है जिसका अथे हड्डी होता है, परन्तु टीकाकार वा भाष्यकारों 
ने /अस्थमि।” का अर्थ “अस्थिभिः” किया है सो उचित प्रतीत नहीँ होता 3 
यहां “भश्थाभि!” का अर्थ “असर” करते तो सब सुसंगत हो जाता है | अर्थात्‌ 
इन्द्र जो. देशरक्षक प्रजापालक राजा है. वह विद्वानों से आविष्कृत विविध ( भ- 
स्थमिः ) भर्रों से ( बृत्राणे ) प्रजा की बुद्धियों के आवरण करनेवाछे पापों को 
क्षथवा उपद्रवों को ( जधान ) नाश किया करें ] अथवा राजाओं को उचित है कि 
यह विद्वानों का अधिकतर आदर करें | इस विपय को सूधित करने के !ठिये ईश्वर 
शिक्षा देते हैं कि है मनुष्यो ! विद्वानों की दृष्टियां भी मरने के बाद काम करती 
: हैं। केवल ये विद्व/न्‌ छोग जीते जागते द्वी काम नहीं करते हें किन्तु मर जाने पर 
भी थे कार्य करते रहते हैं | उनके पढ़ाये हुए विद्यार्थी गण, उनके विराचित अस्र 
श्र, उनके बनाये हुए विविध भन्‍्थ, उनके शिक्षित राजपुरुषादि गण इनके मरने 

के पिछे. बरावर कार्य फरते रहते हैं, इस द्वेतु इन विद्वानों का आदर तुम 

अधिक करो । देखो इन्द्र ने दधीची के छोड़े हुए अन्थादि खरूप भ्थियों से कार्य 
. लिया इस पश्च में अत्थि शब्द से ही “शस्थाभिः? ऐसा मानना चाहिये क्योंकि 

चेदों में बैसा भी होता है| 

* नवतीनेव-संस्कृत में सेख्यायोतक नौ थड्ढ होते हैं। जैसे-१, २, २/ 


( ४०६ ) बृहदारण्यकों पनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० २. 


४, ५, है, ७, ८, ९ इसके भनम्तर एक अल पर शून्य देने से १०, एक पर 
एक ११, एक पर दो १४ इस प्रकार नौ दी जह्ड हैं। और ६ के बाद शून्य है। 
जैसे & के वाद १०, १६ के वाद २०, २१६ के वाद ३०, इसी प्रकार ३९ के ४०, 
४९ के ५० के ५६, ६० इत्यादि | इससे यह्द सिद्ध हुआ कि नौ के वाद कोई भड्ढू 
नहीं । इस हेतु नवम भड्ठ “सर्वार्थंक, समस्तार्थ” है | अर्थात्‌ नौ का भर्थ सब 
बिलकुछ, समस्त आदि है। और ६ पर एक ही शून्य देने से ६० सब॒ति, सच्चे 
दोता है | शून्य शब्द का अथे क्‍या है ?, कुछ नहीं । 

तब्र वेद्मन्त्र का भाव यह हुआ कि नौ अर्थात्‌ सकल विश्नों को नाश करता 


/# 


है भौर जब सकछ बिज्नों का नाश होगया तो उन विघ्नों की शून्यता होगई। 


देश विध्नों से शून्य-रद्दित होगया। इस भाव को ३० दिखाता है | इस पर 
वैदिक इतिहासाय-निर्णय में भी देख़ी| इसके भन्यान्य भी अथे किए गए हैं। 

प्रश्ष--१, २, ३ भादि शब्दों को तो ऋषियों ने वा मनुष्यों ने बनाया है 
और वेद ईश्वरीय हैं । उस समय झझू नहीं थे फ़िर आप का अथे कैसे घट 
सकता है| 

उत्तर-जेद के अभिप्राय से ही ऋषियों ने सव विद्याएं निकाली हैं | “न 
हितीयो न तृतीय!” इत्यादि वेद के मन्त्र से लव अइ्ड के ही सद्ेंद प्रतीत दोते हैं 
इस हेतु ऋषियों ने वेद के सझ्छेत के अनुसार नो दी भट्ठ रफ्खे हैं। न्‍ 

प्रबन--तपुत्वा दृध्यडूपिः पुत्र इंघे अयवेणः वृत्रहर् पुरन्दरंमू॥ 

इस मन्त्र में तो साक्षात्‌ अथर्वो का पुत्र दृष्यछ ऋषि कहे गये हैं! 

इससे यह सिद्ध है कि अथवा के वाद ही नेद बना है और इसमें मनुष्य का 
इतिद्दास है। | रा 

उत्तर-यदां अथर्व नाम इंइवर का है और पृत्र नाम अधिकारी का है शो 
बिद्व/न्‌ है वह ईश्वरीय घन का अधिकारी है, यह इसका भाव दै | यहां अथवीः 
वा दृध्यड, मन्रु आदि जो बेदमें शब्द आये हैं वे किसी मनुष्य बाचक शब्द नहीं 


42७, 


हैं। वेदिक इतिहासाथ-निर्शय में इसकी मौमांसा देखो । 


न्ा० ६. फं० १] चैशब्राह्णमू॥. ( ४०७ ) 


अथ पएँ प्राह्मणम्‌॥ 
अथ वेश-- 

पौतिमाष्य---गौपवनात्‌ । गौपवनः--पौतिमाष्यात्‌ 
पौतिमाध्यः--गौपवनात्‌ | गोपवन/।--कौशिकातू। 

. कौशिक/--कौरिटन्यात्‌ । कोरिडन्य/--शाएिडिल्यातू । 
शारिहल्यः--कौशिकाश यौतमाथ ।_ -- गौतग/--( १ ) 
--+ “आग्निवेश्यात्‌। आग्निवेश्--शारिटल्याध अनभि- 

ह स्लाताब । 

अनभिम्लात।--आनभिम्लातातू । आनभिम्तात+--आनभिम्लातात्‌ । 
अनाभिम्लात।--गौतमात्‌ । गौतमः--सेतव प्राचीनयोगाभ्याम। 
सेतव प्राचीनयोग्यौ--पाराशर्यात्‌ । पाराशयेः--भारद्वाजात्‌ । 
भारदह्वन/--भारद्वानाब, गौतपाश । गौतमः--भारद्वाजातू । 
भारह/ज:--परराशय्यात्‌ | पाराश्ग/--पैजवापायनात्‌ । 


पौतिमाष्य ने गोपवन से विद्या प्राप्त की । गौपवन ने पोतिभाष्य से विद्या प्राप्त की [ 
पौतिमाष्य ने मौपवन से ,,  ,, 2 गोपवन ले कौशिक से ,, , |] 
कौशिक ने फौण्डिन्य से ,, ,. | शेण्डिल्यने शाण्डिल्य से ,, ,, | 
शाण्डिल्य ने कौशिक और गौतम,, गौतम ने (१) | +५ । 
-+ आग्लिवेश्य से , $ | शाग्लवेश्यने शाण्डिल्य और अनभिम्लात 
से विद्या प्राप्त की | 
अनमिम्लातने आनभिस्छात से ,,. । आानमिस्लातने जानभिम्छातसे विद्या प्राप्तकी 
भानभिस्लातने गौतम से, ); | गौतम ते सैतव और प्राचीन योग्य से 
विद्या प्राप्त की । 
सैतव भोरप्राचीन योग्य ने पराशर्य से । पाराशये ने भारद्वाज से विद्या प्राप्त की । 
भारद्वाज ने-भारद्ाज और गौतग से | गौतम ने भारद्माज से विद्या प्राप्त की । 
भारहाजने पाराशये से विद्या प्राप्त की । पाराशर्य ते बैजवापायन से विद्या प्राप्त की । 


( ४०४८ ) 


वैज्वापायनः--फोशिकायनेः । 
--घतकोशिकातु । 
पाराशर्यायण।--पाराशर्याव्‌ । 


बृहदारण्यकोपनिपक्धाष्यम्‌ ॥ 


- [ थ० २; 


कौशिकायनि।--( २ ) 
घृतकौशिकः-- पाराशय्योयणात्‌। 


- पाराश्य/--जातूकर्यात्‌ | 


जातूकरय:--आुरायणाब यास्काच्च। आसुरायण।--तैवणे! । 


चैवणि।--औपजम्धने! | 
आसूरिः--भारद्वाजावू । 
आवेय/--माण्टेः। 
गौतम।--गौतमातू । 
वात्त्य--शाणिडल्यात्‌ । 
कैशोर्य/काप्य/--कुमारहा रितात्‌ । 


ओपजन्धनिः--आउसुरे। । 
भारद्वान/--अत्ियात्‌ | 
मारिटः--गौतमातू । 


गौतम।--वात्स्यात्‌ | 


शाझिडल्पः--केशोयो त्काप्यात्‌ 
कुमारहारित।--गालवात | 


गालव/--विद्िकोणिडन्यात्‌ । विर्दोभक्रोरिडन्यः--बत्संनपातोवाश्रवातू। 
वत्सनपादूवा भ्रवः--पन्थासौ भरात्‌ । पन्‍्थाः सोभर:--आया स्पादाजिरसाव | 


चैजबापायनने फोशिकायनि से विद्या भाप्त की |कोशिकायनि ने ( २) | 


घृतकौशिकसे. , 
पाराशर्थायणने पाराशये से... ,, 
जावृकण्यने आसुरायण और यारक से ,,, 


दि 


जैवाणि ने औपजन्धनि से ५: 
आसुरिने भारद्वाज से भ। 
आत्ेय ने माण्टि से हर 
गौतम ने गौतम से ५) 
वास्थने शाण्डिल्य से कर 


के 


कैशोर्यकाप्य ने कुमारहारीत से ,, 


7 


। पृतकोशिकने पाराशर्यायण से ,, । 

| पाराशयेने जातृकण्ये से,, ,,। 

।भासुरायुण और यास्कने त्रैवाणि 
से विद्या मराप्त की। 

[भौपजन्धनिने आसुरिसे ,, | 

|भारद्वाज ने आत्रेय से ,, | 

| माण्टि ने यौतस से विद्या प्राप्त की । 


गौतम ने वात्त्य से | $। 


: ।शाण्डिल्य ने कैशोयकाप्य से «|; | 


।कुमारहारीत ने गारूव से 


गालव ने विदर्भी कोण्डिन्य से विद्या प्राप्त की। विदर्मि कौण्डिन्य ने धत्सनपातवाअव से 


विद्या प्राप्त की | 


वत्सनपातनाअव ने पन्‍या सौभर से ,, ,, | पन्‍्था सौभर ने आयास्य आह्विरस से 


विद्या प्राप्त की | 


पाल ६. कै० ३ ] बंशव्राह्मणय्‌ ॥ (४५६ ) 


आयास्यक्राहिरता-आाभूतिःलाणात्‌ | आपूततिस्वाष्ट:-विश्वस्पात्ताणात्‌ | 
विश्वरुपा/स्वाप्य/--अश्विभ्याम । अशिनौ--दधीच आधवेणात्‌ । 
दध्यहछाथवैण+--अ्रथवेणों देवात्‌। अपर्वा देव/--मृत्योंग्राध्य॑ंसनातू | 
मृत्यु) प्राध्यंसन/।--म्यंसनातू | प्रध्यंसन/--एकर्षे! । 


एफ्र्पिः--विप्रचित्ते: । विप्रनित्ति:--च्य्टेः | 
व्यष्टि---सनारो। । सनारु--सनावनातू । 
सनातन!--सनगातू । सनगः--परमेप्टिन! । 
परमेप्टी--बह्मणः | ब्रह्म सवयेभु अत्मण मपा ॥ ३ ॥ 


आयास्य आत्विरस ने आभृति त्वाप्र से विद्या श्राप्त की । आमृतति लवाप्ट्ने निश्वरूप 


खाप्टू से त्िद्या प्राप्त की 





विश्वरुप ल्ाप्दूने अश्विद्य से विद्या प्राप्तकी | जश्वी मे दृध्यडः आधरेण से 

| विद्याश्राप्त की 
इष्यड़ आरधर्वण ने अभव दैवसे ,, , ।श्रथत्रो दैव ये मृत्यु प्राध्येसन से ,,. ,, | 
मृत्यु प्राध्यसन ने प्रध्वंसन से ,, ,, ।भ्रध्वंसन ने एकर्पि से मे, “कु 
एकर्पि ने विप्रचित्ति से » » विश्रचित्ति ने व्यष्टि से 4 का] 
व्यष्टि ने सनारु से / 9 ।संनारु ने सनाक्षम से न 
सनातन ने सनग से ४» 9 सिनग से परमेष्ठी से का । 
परमेष्ठी से त्रद्म से # ॥ ] मैंहा स्वयस्भु दे उस शहद को नमस्कार || ३ | 


इति पह्ठं ब्राह्मण ॥ ६ ॥ 


इति बृहदारस्यक्रोपनिपद्धाप्ये ट्वितीयाध्याय! 
समाप्त ॥ २॥ 


हि 


0७७७ 8 शनिपतपव सका अंश 7३०माककधे 76६ (/कश४4४व एदप ०2५ कक: पक ।उे आए ८२१२-४०: 
॥) ६.५५ ५५३५ ४०३७००७० (०8०० ७० <#6४ '+6--१$७४ (224 ->ब्हे +>२०७>०/८२७ -“+श० 087: + छह र् कब अपर 


(४४-8४: ्प पक मी जज जा 


थे ततीयाध्यायारस्थः ॥ है | । 
धर न मन | 


बएम्पप:उम्ाएिप ८ ऊपर मा पप#-ब्क ८ ब्मजिक्सममर्् )-००-० 
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झथ प्रथम ब्राह्मणम ॥ ६ ॥ 
जनको ह वेदेहो पहुदुचिणन यज्ञेनेजे तन्न हु कुरुप- 
आलानां ब्राह्मणा अभिससेता पभूवुस्तस्य ह जनकस्य 
वेंदेहस्य विजिज्ञासा बभृव कः स्विदेषां त्राह्मणानामनूचा- 
नतस इति स ह गयां सहर्लमवरुरोध दशु दुश पादा- 
एकेकस्या: श्वद्धयोरावद्धा बभूवुः ॥ १ ॥ 
अन्लुवार--बैदेह जनक मद्दाराज मे ( फिसी एक समय ) बहुदक्षिण # ना- 
सक यज्ञ द्वारा यज्ञ किया | यहां कुद और पचूचाल देश के प्रद्याण एकत्रित हुए 
( तत्पश्षात्‌ ) उस वैदेह जनफ मद्दाराज को विशेष रूपसे जिज्ञासा उसपन्न हुई कि 
इन आ्ह्षणों में /भनूचानतम” | फौन है।इस हेतु उन प्रसिद्ध राजा ने एक सहस्त 
गायें ( गोशाला में ) रोकी | भोर एक २ गाय के दोनों सींगों में दश दश पाद १ 
घांधे गये ॥ १॥ 














$ वहु दक्षिण-शह्टुराचाय कहते हैँ कि णश्वमेध यज्ञ का नाम वहुदक्षिण 
है एसा किसी शाखा में है । जिसमें वहुत दक्षिणा दी जाय उसे बहुदक्षिण कह 
सकते हैं। अश्मेध में बहुत दक्षिणा होती है इस हेतु उसे बहु दाक्षिण कहते हैं। अथवा 
जिस किसी यक्ष में बहुत दक्षिणा दी जाय उस सबको वहुदक्षिण कह सकते हैं। 
राजसूयादि यज्ञ भें भी बहुत दक्षिणा होती है ॥| 

 भनूवान>वेदजाननेवाले |जो अतिश्य विद्वान्‌ दों उन्हें अनूचानतम 
कहते हैं। भाष्याशय देखो ॥ 


| पाद-सोने के एक प्र के चतुथे भाग को पाद कहते हैं ॥| 


(४११) बृहदारण्यक्रोपनिपद्धाष्यप । _ [ झ० ३. 


पदार्ध--किसी समय में ( चैदेहः )बैदेदह (जनकः हू ) सुप्रसिद्ध जनक नाम के 
चाजा हुए । उन्होंने ( वहुदक्षिणंन ) वहुत दक्षिणा वाले (य्ञेन )बन्ष से (ईले) यज्ञ 
किया अर्थात्‌ बहुत दक्षिणावारू यज्ञ को किया ( तत्र ) उस यज्ञ में (ह) परम 
प्रसिद्ध ( कुरुपवदालानाम्‌ ) कुद भार पञ्चाल दश के ( ब्र/हणा: ) तहमवितू पुरु- 
प ( असिसमेता: बश्त्रु: ) इकट्ठे हुए क्योंकि महाराजों के यज्ञ केवछ अपने पुरो- 
हितादियों से ही नहीं होते किन्तु उस समय के द्वीप द्वीपान्तर में असिद्ध विद्वान्‌ 


कल. 


हु पर ्‌ पे ३ | 
जितने होते वे सब द्वी व॒ुछाये जाते हे । यहां भरह्म विद्या का प्रसंग हे अतः केवल दो 
हृ्‌ चु 


न बप 


एक प्रम्मिद्ध देश का सलाम कह दिया है । परन्तु इस से यद्द नहीं समझना चाहिये 
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कि इन्हीं दो देशों के आह्ण आये थे अब एसे विद्वानों का संगम केवल दक्षिणा 


५३ 


मात्र के लिये दी नहीं होता किन्त ऐसे समय पर बहत सृक्ष्म विषय का विचार 
भी होता था। अत्तः भागे प्रस्तावना की जाती है | ( तत्व ह जनकर्यथ वेद्ेहस्प ) - 
उन प्रसिद्ध वैदेह जनक महाराज को ( बिजिज्ञासा बभृत्र ) विशेष जिज्ञासा उत्पन्न 
हुई सो आगे कहते हैं. ( एपाम्‌ त्रह्मगानापू ) इन माननीय जाह्मणों के सध्य ( क 

खिम्‌ ) कोच ( अनूचानतम; ) अतिशय अनूचान-जेदवित्‌ हैं। यद्यपि ये सब ही 
अनूचान हैं इसमें सन्देद नहीं किन्तु चारतस्थ सर्वेत्र रहता है इस द्ेतु इनमें सबसे 
बढ़ कर अनूचान कोन हैं ( इति ) ऐसी जिज्ञासा जनक भद्दाराज को उसपन्न हुई। 
इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के छिये राजा ने क्या उपाय किया सो भागे कहते हैं 
( सः हू ) उन राजा ने ( ग़वाम्‌ सहस्रम ) गायों का एक सहंख्र अर्थात्‌ एक सह 
सर नवीन दुग्धवती गायों को ( रुरोध ) फिसी एक स्थान में रोका अर्थात्‌ भृत्या- 
दिककों के द्वारा एक सहस्र गायें मंगवाई भोर ( एकेकस्था: ) एक २ गाय के (शु> 
कुयोः ) दोनों सींगों में ( दृश दश पादा। ) देश दश् पाद सोने ( एक पल के च- 
हुर्थ भाग का नास पाद है ) ( आबद्धा वसूतर: ) चाँथे गये | अर्थात्‌ उन सहसों ही 
गौवों के एक एक सींग में सोने के पांच पांच पाद बांधे सत्रे | बांध कर क्या किया 


हि 


सो आगे कहेंगे ॥ १ ॥ 

भाष्यमू-जनक इति । विदेहाः क्षत्रियास्तेषां मिवासा जनपदास्तेपि . 
विदेह! | विदेहानां ऋतियाज्षां जनपदान्त वा_ राजा पेदेह। । “जनपद 
लुप्‌ ४ ।३६ ।८१॥” “लुपियुक्तवदव्यक्तिवचने १ |२।| ५१ ॥” इति 
नियमात्‌ । जनपदों आमसमुदायः । यहा । विगतोदेहो5मिमानादिदेद्धर्मो 


न्ना० १. कं० | ] जनक की सभा ॥ ( ४१३ ) 


यर्य स चिदेह! कश्रिद्राजा तस्थापले पुमान्‌ वेदेहः । विदेहं प्रति पुराणानि 
इतिहासाश्च वहुवादिनों दृश्यन्ते | प्रथम॑ “मिध्याज्ञानादबुकूलेपु रागः, प्रति- 
कूलेपु ठेपः । रामद्रपाधिका राचसूयेप्यागायाल्ोभादयों दोपा भवन्ति । दोपेंः 
प्रमुक्तः शरीरेण प्रवर्तमानों हिंसास्तेयप्रतिसिद्धमेधुनान्याचराति । वाचा5दृत 
परुपसूचनासम्धद्धानि | मनसा परद्वोई परद्रव्याभीप्सां नारितवयज्चेति | ” इति 
बाल्यायनमुनिना स्वन्यायभाष्ये प्रतिपादितम | इगे एवं शरीरधर्भा! प्रापाय 
भवन्ति । झतो रागद्रेपरहित इति सूचित | रागह्रपरहित एवं पुरुषः प्रजानां 
जनको भवितुमईति | अतः स जनक इति नाम्ना विरुयातों बभूव ।सह 
बैदेहो जनकः सम्राट कदाचित्‌ वहुदीक्षणेत बहनों दक्तिणा ऋत्तिनां स- 
स्काररूपाणि दानानि यप्तित्‌ स पहुदक्षिणस्तेन राजमूयेन यज्ञेन कतुना। 
“गखान्तरससिद्धों महुदत्षिणो नाम यज्ञोअवमेधों वा दष्तिणाव्राहुल्‍याद बहुद- 
. ज्षिण उच्यत इति” शुह्रः इंजे अयजत । क्रियाफलरप यजगानगापिलादा- 
त्मनेपदम्‌ । नहै राम्राजों यज्ञः स्वरेव पुरोहितादिमिः सम्पायेत | के तहिं त- 
स्कालीनाः सर्वे दैष्या विद्वांसः समभियन्ति | अतोगे तत्सामयिकान्‌ आागतान्‌ 
प्रधानाननूचानान्‌ देशनाम्ना उत्कीतेयति तत्र ह तरिमिन्‌ सुविख्याते यज्ञे कुरु- 
पम्चालानाम । कुरवश्च पश्चालाश्रेति .कुरुपञ्चाला देशविशेषास्तेपाश 
ब्राह्मण बह्मविद्यायां निपुणा: अभिसमेताः अमितः परितः समेताः सेगता 
यभूदु। | ते च यथा योग्य नृपेण विधिना पूजिता वधभूदु।। नहीहशानामनूचा- 
नतपानां संगमः केवल कमेयामारत्विनीनानां विधानाय भवाति किन्तु सूच्मत- 
मानामितरपुरुष रमीमांस्यानां तत्वानां परस्पर सम्पादेरबधारण।याउतस्तदर्थ 
प्रस्तूयते तस्य है जनकस्य वैदेहर्य विभिज्ञासा वभ्व ज्ञातुमिच्चा जिज्ञासा बि- 
शेपाजिजञासा विजिज्ञासा | यत! सा व्रह्मविषयिणी बत्तेते । अतः स बिशे- 
पारित | सा का विजिज्ञासा-एपाममिसभेतानाथ्‌ ब्राह्मणानां मध्ये क। रिवतत 
के खत अनचानतगश! अतिशयेव अनृचानोअनूचानतमः अतिशायने तम- 
विष्ठनों ५। ३ । ५४ ॥ आवचायसुखानि/सृतानि वचनानि योब्लुबवीति पश्चा- . 


(४१४ ) वृह्दारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ | [ भ० ३, 


दबवीति सोअनूचानः । वेदस्याजुवचने ऊंतवानित्यथेः। उपयिननाखाननूचानथ्थ 
३।२। १०६ ॥ एते निपात्यन्ते | यद्यप्यत्न समवेता ब्राह्मणा सबे एवं अबू- 
चाना। सन्ति | तथापि तारतम्ये भवत्येव | अतातिशयितोअनूचान! को5स्तीति 
विनिज्ञासा वभूव । भवतु तावद्विनिज्ञासा । तदर्य तेन किक्ृतमित्याइ-तद्रिपय 
जिज्ञासः स सम्राद तद्विज्ञानोपायाथंम्‌ गवाश होमादिसम्पादकत्वेन प्रिय- 
त्वात्‌ श्रयमवयसा घेनूनाम्‌ सहस्मेकसहस्म्‌ अवरुरोध । तत्रेबकरस्मिन स्थाने- 
अवरोधन कारयामास | तथा च एकैकस्या; तस्या गो! शृक्षयो। उमयो। शाह 
थोप॑ध्ये दश दश पादाः आवद्धानि वद्धा वभूद । सुबर्शस्य पलचतुर्थभाग! 
पादो निगद्यते | अतः सुवणस्य पञच पञ्च पादाः सर्वासां गवापेकैकस्पिन शूहे 
निवद्धा कारिता इत्यथेः | इंदर्श गयां सहसमवरुरोध । अवरुध्य कि कृतवा- 
.निति वच्यत्यग्रे ॥ १ ॥ 

भाष्याशय--जनक>पिता ( जनयति उत्पादयति जनकः ) जो उत्पन्न करें| 
णिजन्त जन धातु से बनता है, परन्तु मिथिला जिसको आजकल तिरहुत 
कह्दते हैं जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर भादि शहर प्र- 
सिद्ध हैं. उस देश के राजा का नास भी जनक था यहद्द बात एक बाकूक भी आज 
कर जानता है, परन्तु विचारणीय यह दे कि क्या फिसी एक ही राजा का नाम 
जनक थावाऔरों का भी। माढछुम पड़ता है कि उस राज्य के अधिकारी जो जो रा- 
जा होता था वह सब ही "जनक? कहा जाता था | उन राजाओं की “जनक 
एक पदवी थी ऐसा अतीत होता है क्योंकि सब युग सें “जनक यह नाम पाया. 
जाता है। काण्व वा वाजसनेय शाखा के जितने जराह्मण हैं प्रायः उन्तमें जनक गाजा 
का नाम बेरावर आता है | ये ग्रन्थ सच अति प्राचीन हैं । ज्ेता में रामचन्द्र के 
इवसुर भी जनक कहे जतते हैं | पुनः कलियुग के प्रारम्भ में व्यासपुत्र शुकाचार्य 
से भी मिथिराधिपति जनक महाराज के निकट जाकर शिक्षा छी है ऐसी आख्या- 
यिक्ा भी आती है | इतनी आयु एक द्वी राजा की होनी स्वेधा असंभव है। अतः 
प्रतीत होता है कि वंशपरम्परा की “जनक! यह पद्वी थी। जैसे भआाजकर टिवेदी, 
. उपाध्याय, श्रोत्रिय जादि अनेक पदवियां हैं || े 
जहां से “जनक” यह पदवी चढी है, चहां ऐसा कारण माढूम द्वोता है कि 


ज्रा० है, कं० ९ ] जनक की सभा ॥ . (४१५ ) 


यद्द राजा चहुत दयाछु बहुत दी प्रजारक्षक बहुत ही असिद्ध हुआ होगा | भतः 
सब प्रजाएं जनक जनक ( पिता, पिता ) कहकर उसे पुकारती द्वोंगी, इस देतु 
उस राजा का साम जनक हुआ होगा | पीछे उस वंश्ञ के सब ही राजा जनक 
नाम से असिद्ध हुए होंगे। “कर्मणेवहिसिद्धिमास्थिता भनकादयः । गौता ३। 
२० |” फर्म से ही जनकादि महाराज सिद्धि को प्राप्त हुए । “अथध हैने जनको 
भैदेहो पाह्रवत्वयमुपसेमेत्योवाच भगवन्‌ सन्न्‍यासे श्रूहीति” जावाछोपनिषद्‌ 
॥ ४ ॥ मद्मभारतादि में इनकी बहुत द्वी आख्यायिका ञ्ाई हैं। 


पैदेह--विदेशशब्द से “बैदेह” बनता है “विदेह” शब्द का अथ सामान्य 
रीति से वेहराहिित अथे करते हैं | “वि! यह उपसगे है । विशेष, वैरुप्य, बजे, 
गति और दान इतने अर में यद आता है | यहां नवर्थ का प्रदण दै। जैसे वि- 
जातीय, विधर्मो, विनिद्र ( निद्रारहिंत )) विशोक ( शोफरद्वित ), विजन ( जनरद्दित); 
विकल ( कल व्यक्त ध्वनि वा कहारहित ), विकाल ( खुराव का ) आदि शच्द 
में और जैसे भनुस्तृति में ( पासण्डिनों विकसीस्था; ) यहां, विक्मंशब्द का झये 
, विरद्धाचरण होता है। विरुद्धांचरण में जो रहे उसे विकर्मप्थ कहते हैं। और 
जैसे पाणिनिसूत्र (२। १। ९ ) में “व्यूद्धि” शब्द आया है “विगता ऋड्धि” 
विगतऋद्धि को “ध्युद्धि” कद्दा है इस प्रकार के बहुत उदाहरण हैं | परन्तु विशेष 
अधी में इनके बहुत प्रयोग आते हैं। जैसे नश्वर और विनश्वर जय और विजय 
घातफ विधातक, नाश और विनाश, झ्यात और विख्यात, नय और विनय, 
धुत और मिद्युत्‌, काश विफाश इस प्रकार के सहसों शब्द संस्कृत में भरे पढ़े 
हुए हैं। तब इसके भनुसार “विदेह” शब्द के दो अर्थ होंगे एक तो देहरद्दित 
और दूसरा विशेष देदवाला स्थूछशरीर बार (विशेष; स्थूलों देशेयरव । यहां 
विशेषण देग्धि उपचिनोति वर्धते य/ स ) गिसका विन्‍्नविज्ेष अथौत््‌ स्थूल देह 
हो। यहा जो विशेषरूप से बढ़े अर्थात्‌ जो बहुत बढ़े उसे विदेह कहना चाहिये 
इत्यादि अर्थ इसका दोगा । सालूम पड़ता है कि “विदेह” यह नाम देश बाचक 
था क्योंकि देश की उम्वाई चौड़ाई दी देद है और जिसकी ढम्बाई चौड़ाई अधिक 
हो वह विपेह | संस्कृत का यह एक नियम है कि देश और उस देशके रहनेवाले - 
एक दी नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे कुरु, पश्याल, गज, वज्न, कहिज्ञ सब शब्द 
देश और वहां के मनुष्य दोनों को जनाते हैं।,उस विदेह देश वा मनुष्यों का 


(४१६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ३. 


जो राजा सो वेदेह कहलाता होंगा ऐसा प्रतीत द्वोता है। यहा “बिदेह! 
शब्द का यह भी अर्थ हो सकता दूँ कि जिसका देद न हो शथोत्त्‌ अभिमान 
आदिक जो देहधर्म सो जिसको न हो शेर्थात्‌ अभिमान आदिक हुर्गु्ों से रहित || 

न्‍्यायभाष्य भें वात्त्यायन ऋषि कहते हैं कि गन॒ब्यों को मिथ्यान्नान के 
कारण अनुकूल वस्तुओं में राग ओर प्रतिकूछ वस्तुओं में द्वेप उत्पन्न दोता है। 
और राग छेष के कारण असूया, ईष्यो, माया, छोभादि दोप 'उसप्न द्वोते हैं। तब 
दोपग्रस्त होकर शरीर से हिंसा, चोरी, प्रतिविद्ध मैथुन, चचन से मिथ्याभाषण, 
कठोरता, पिशुनता, मन से परद्रोह, पर धनेचछा, नास्तिक्य आदि दुराचार करता है 
ये सब जो झरीर के धर्म हैं वे पाप के लिये होते हैं| इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जनक महाराज रागहेप राहित थे। शत; ध्रजाओं के “जनक!” पिता भी कह 
जा सकते हैं | 


पिदेह-शब्दको लेकर पुराणादिकों में अनेक प्रकार की अख्यायिकाएं बनाई 
गई हैं| वाल्मीकिरासायण सें भी छिखा है कि.इक्वाकु राजा के पुत्र निमि थे | 
इन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से गुरु वसिष्ठ को यज्ञ करवाने के लिये प्रार्थना की 
परन्तु किप्ती कारण से वसिष्ठजी यज्ञ नहीं करवा सके | तब निम्ति राजा ने दूसरे 
से थज्ञ करवाया इस व्यापार को देख वसिष्ठ क्रुद्ध होकर निमि को शाप दिया कि 
तुम देह रदित द्वोजाओ, वे ऐसे दी दोगये | ऋषियों ले निमि के शरीर का मथन् 


/किया | उससे एक बालक उत्पन्न हुआ | सथन से उत्पन्न हुआ इस द्वेतु “मिथि! 


और देह रद्दित हुआ अतः विदेह ओर जनन से उत्पन्न हुआ इस हेतु जनक कह- 
पु ३ 9 ३ 3 ३ 3 ३ छा 2७ २ ॥॥ 
छाया | और उसके बंश के जितने राजा होते गये वे भी विदेह कहलाते गये। 


कुरु-यद्द एक देशवाचक्त शब्द दै | वत्तेमान दिल्ली के समीप देश को कुर 
कहते हैं । 
पथ्चाल-वत्तेमान कन्नोजसदित समापस्थ देश को पतूचाल | ये दोनों देश 
अतिप्रसिद्ध थे | १ ॥ 
तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्ह्मिप्ठ; स एता 
गा उदजतामिति ते ह ब्राह्मणा न दधूषु रथ ह याशव- 


ज्ञा० १० $० २ ] जनक की सभा ॥ ( ४१७ ) 


स्क्‍यः स्वसेव बह चारिशमुवाचिता: सोम्योदज सामश्नवा ३ 
७ 
इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्युक्रुधु; कर्थ वो बन 
क्षिणो अवीतेत्यथ ह्‌ जनकस्य वेदेहस्य होताशवलो बसूव 
सहैनन पप्मनच्छ ते तु खत नो याज्षवल्कय बह्मिष्ो६सी१ इति 
स होवाच तमों वर्य ब्रह्मिष्ाय कुर््मों गोकामा एवं चर्च 
सम इति ते ह तत एवं भ्रष्ट दे होताशवलः ॥ २॥ 

' झबन्ुुवाद--उनसे महाराज जनक बोले कि हे भगवाज्‌ ब्राह्मणों ! आप लोगों 
में जो शक्षिप्ठ हों वे इन गौदों को ढेजाय॑ । परन्तु उन ब्राह्मणों ने धुष्दा नहीं की 
तब याज्ञवस्क्य ने कपने दी जक्षाचारी से कह कि हे सोम्य | सामश्रवा ! इन गायों 
को ले जाओ | तब वह उन गावों को छे गया। तब वे ब्राह्मण कुद्ध होगये कि 
यह कैसे, हम छोगों के मध्य में भी अपने को त्रक्षिप्ठ कद सकता है। इसके अनन्तर 
बदेह जनक के अश्वछ नाभक एक होता ऋत्ज थे उसने इस याज्ञवरक्‍्य से पूछा कि 
हे थाज्ञवर्क्य | क्‍या हम छोगों के मध्य आप ही ब्रक्षिष्ठ हैं | वे बोले ब्रद्षि्ट पुरुष 
को मैं नमरकार करता हूं में गौवों की कामना करनेवाह्ा हूँ | तब इसी कारण 
होता अश्वढनने उनसे पूछना भारस्म किया ॥ २॥ 

पदाथ--( तान्‌ ह उवाच ) जसकजी उस जाक्षणों से वोढे कि ( ज्ाक्षणाः 
भगवन्तः ) दे पृज्य माननीय ज्राह्मणो | ( था थः बक्षिप्ं ) जो कोई जाप छोगों के 
सध्य अतिशय श्रेष्ठ बह्मा अथोत्‌ ब्ह्मवित्‌ पुरुष हों ( सः एता) गा; उद्जताम्‌ इति) 
वे इन गोषों को अपने गृह छेजार्य इतना कहके चुप दो गए। ( ते द ब्राक्मणा ल 
: दधपु:) मे सुप्रसिद्ध ज्ह्षण प्रगस्‍्भ नहीं हुए। अथोत्‌ भो छेते की उन्हों ने घष्टता 
प्रकह नहीं की ( भथ हू थाज्ववरक्यः ) तब याज्षवल्कय ने ( स्वम्‌ एवं ब्रक्मचारिणम्‌ 
उबाच ) निज ही महाचारी से कहा कि (सोस्य सामश्रवा; उ इति ) हे प्रिय! हे साम 
वेद्यशस्विन्‌ ( एता; उदजः ) तुम इन गौयों को लेजाओ (इति ता; ह उदाचकार ) 
गुरु का वचन सुत्र बह उस गौषों को वहां से छे गया | तब ( ते ह आह्षणाः चुक 
धुः ) थे समस्त जाह्मण कुद्ध हो गए । ओर बोढेकि (कथम्‌ नः मत्षिष्ठः शुत्रीत) यह 
याज्ववरक्य हम छोगों के बीच में अपने को केसे प्रद्मेण्ठ अथात्‌ सर्वोत्तम श्भवित्त्‌ 
फह सकता | ( अथ हे जनकस्य बैदेहस्थ होता अश्वलः बसूव ) पश्चात्‌ जनक 
ह बंद. - * 


( ४१८ ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ पृ झ० ३. 


बैंदेह के होता भश्वठ नाम के थे ( सः हू एनमू पत्रच्छ ) उन होता ने इस याज्ञ- 
वल्क्‍्य से प्रश्न पूछना आरन्भ किया ( याज्ववल्क्यः नः त्वम्‌ नु खलु अद्षिप्ट: भ्सि 
३ इति ) है याज्षवर्क्‍य | दम ब्राह्मणों में निश्चय क्या आप ही सर्वश्रेष्ठ अह्नवेत्ता हैं 
(सः ६ उवाच वयम्‌ ब्रक्षिउाय नमः छुस्म: ) दे होता अश्वल ! हम सर्वश्रे् 
जह्यवेत्ता पुरुष को नमस्कार करते हैं हम अह्यवत्ता नहीं हैं, किन्तु ( गोकामा: एव 
बयम्‌ स्मः इति ) हम तो केवक-गौवों की कामना फरनेदारे हीं हें] ( तत: एव 
होता भश्वलः तम्‌ द प्रपरम्‌ दधे ) तब इसी कारण होता अश्वक ने उन याज्ञवल्क्य 
से प्रश्न पूछना आरस्म किया ॥ २॥ 

भाष्यम--तानिति | दश दश पादा एकेकरयाः शूह्योरावद्धा व्भूवुरित्यु- 
क्तम्‌ | वष्दा च कि कृतवानित्याइ--स ह जनको वबेंदेह! तान अंभिसमेतान्‌ 
ध्राह्मणान्‌ होवाच । हे भगवन्तः पूजनीयाः परममाननीया ब्राह्मणाः ब्रह्मतत्त- 
विदः वो युप्माक मध्ये यो प्राह्मणः ब्रह्मिप्ठ अतिशयेन ब्रह्मा ब्रह्मिप्ठ/ | 
अतिशायने तमविष्ठनी ५। ३ | ५५॥ यद्यपि सर्वे यूयं ब्राह्मणाः तथापि 
युष्माक॑ मध्ये यः कश्चिदतिशायितों हह्ारित ब्रह्मविद्रित | स एवाः पुरत- 
स्थिताः गा: | एकसहस्र संख्याका गा। उदजत्तामिति प्रार्थये ।स्वगृई प्रति | 
उदजताथु नयतु। न कोध्प्याञ्तमान त्रह्ि्ठ मन्येतेत्यतः ते ह सुप्रसिद्धाः बराह्मणाः 
न दधृष! | ता गा नेतुं न केपि ब्राह्मणाः प्रगल्भा वमभूदुः | ध्प प्रागल्म्ये । 
स्त्रीयां ृछतां व केईपि दर्शयामासुरित्यर्थः | तृष्णीभूतायां परिषदि अनादि- 
त्यृंटध सवोनवल्लोक्य अध ह याक्षवल्क्यः स्वमेव ऋह्मचारिएं स्वानो- । 
वासिनमुवाच । हैं सोम्य प्रियपुत्र ! हे सामश्रवा | सामवेद अवो यशो यस्‍्य , 
तत्संवोधने है सामवेद्वित्‌ ! एता गा उदज मम्र शहद प्रति त्व॑ नय। हत्या- 
चार्यस्याज्ञां लब्धा ता हगा उद्ाचकार निनायेत्यर्थः । याज्वुल्क्यस्थ पृष्ठ . 
तामिमां हृषवा ते ह आाह्मणाः चुकुधु) कुद्धा वभूदः | कोपस्य कारणमाह- 
कथमय याज्यरक्यः । नोउस्मा्क मध्ये अह अद्तिप्ठोउस्मीते श्रुवीत कथयेत्‌ 
अर्थात्‌ केन प्रकारेणाय॑ सात्मानं बह्तिष्ट कययति । कि वयमस्मान्स्यूनाः कि - 
पय॑ ब्र्मणिण अस्मदापिक बेत्ति | केनाभिमानेन गा उदगमयाज्चकारेत्यादिमि- | 


| 


न्रा6 १, कं० 3 ] जनक की सभा ॥ ( ४१९ ) 


हेंदुभिः सर्वे ने चुकूघू:। शयथ ब्राह्मणानां क्रोधानस्तरम भनकरय वेदहृस्य 
सम्रान। कश्िनिदश्वल्लों नाम दोता वभूव आासीतू | अखाः प्रशुस्ताः स- 
नस्पस्य अश्यज्षः । जुडोनीति होता ऋतछिऋ। सहाश्वलाह एने गराशचल्वर्य 
, श्रति पाचद्य पृष्ठयान। है य्राश्यल्क्य ! हक ले मु खलु नोञस्माक मध्य 
ब्रह्मिप्ठोसीति भस्सनार्थ: प्लुतः। थनादर दर्शयन्लुयःस्वरेण स पृष्टवानित्यर्थ। । 
इत्यमशल्लेन भरितितः पृष्ठश्व स ह याजवल्वय उबाच | है अध्यक्ष ! ब्रष्मिष्ठाय 
सर्वोत्तियाय ब्राग्मएं बय॑ नमम्दुगः । ब्रद्मवित्तम पुरुषल्तु झई नमस्करोंमि। 
माई ब्राप्मिष्ठीईरिए “शस्मदों हमोश्च १।२। ५९ ॥ इति वयमित्यत्र बहुधननम्‌ ” | 
यदि ले न ब्रप्मिष्ठोईसि वि बप्रिप्ठणभूता गाः कथमग्रही। । झन्नाह-वर्ये 
सम्पति गोक्ापा एव शा। । गाप कामो सेषामिति गोकामा! । होत्राथ गवापाव- 
श्यकता भवति | शताई गा अस्यग्रहपरम | इति छ्यद्रेनोवाच याजवस्तय; । 
ऐनाश्यल्ा नत एवं येन हेनुना गायों नौनास्तस्मादेवफारणात्‌ ब्रप्तिप्ठपण- 
स्वीकारादित्यथ। । मे है याजवन्कयम्‌ परहुं दध परहनान प्र्ट मनो दथे ॥ २॥ 
व्याख्या - ब्रक्मिए-्त्रशन शब्द से इृष्ठन प्रत्यय दोफे मद्षिष्ट बनता है | अक्षा, 
माक्षण ये दोनों एफाथक है । समाश्रदराःरूसामवेद फो जो सुना फरे अर्थात्त्‌ पढ़े | 
या सामबरेद के फारण जिसकी बहुत की है। सामभ्वाः ३ भ्ष्णिप्तोडसी ३ 
इस दोनों पदों के आगे जो ३ तीस का अहू छिखागया है यह प्लुत का सूचक है 
जब फिसा शब्द्‌ पर जार दूना है ता ।वरादर घरगा डाटना आ।द गय॑ हू। ता अन्ति- 
भे खवर को पु करफे बेलगे ६।यथा-भर समिचरा३ इधर 'आ। भरे बसुदेवा ३ 
तू कहां जाता ६ | भश्वर जिसके चंभछ घोड़े है बढ़ जश्वेछ् कहावा है नयन, फर्णे, 
जिद्ढा आदि इम्द्रिय ही घोड़े हैं | जगफ मदयाराज के होता अतिचंपकत चपछ थे 
छातः इसको यहां भइबल सास से पुफारा है और चौके जनक के सभीप यह 
होता का कार्य किया करते थे । यातवरुस्य भी वहां दी रहते थे /भतिपरिचयां 
दुवज्ञाए इस इतु दोता अश्य को सच से प्रथम प्रश्न पूछने छा साइस हुआ | 
जिस कारण ह्ोप्रिकरमा भ॑ ये नियुण थे अत; एसत्पम्मन्वी प्रश्न भी पूछेंगे ॥ २ ॥ 


पातपल्कयात हाोवाच यादद सब जत्युताइपएवं सर्वे 


( ४९० ) बृहदारण्यकीपनिपक्धाष्यमू ॥ [ भ० ३, 


सृत्युनाउमिपन्न केन यजमानो भृत्योराप्तिमतिमुच्यत 
इति होन्नर्त्विजाप्ग्निता वाया वाग्वे यज्ञस्यथ होता 
तथ्ेय॑ वाकूसोउयमग्निः स होता स मुक्तिः साहति 
मुक्ति: ॥ ३। ;क्‍ 
अनुवाद--वे द्ोता अश्वल घोले कि है याज्वल्क्य ! यद्द से वस्तु मृत्यु 
से प्राप्त है। सब्र दी सृत्यु से गृद्दीत हैं. तव किससे यजमान भृत्यु की श्राप्ति से वच 
सकता है | ( याज्षव॒स्‍क्य ने इसके उत्तर में कट्दा कि ) होतारूप ऋत्लिक्‌ से [ 
जो अग्नि है | जो वाणी है | घाम्‌ दी यज्ञका होता है | वद्दां जो यह बाग है वह 
यह भग्नि है| वह ( अग्नि ) होता हैं | वह ( होता ) मुक्ति है बह ( म॒क्ति ) अ- 
तिमुक्ति है ॥ ३ ॥ 
पदाथ--पूवे प्रकरण में फद्दा गया हैं कि बाग , श्रोत्र, प्राण, रखना आदि सक 


हि 


ही यज्ञ के अयोग्य हैं क्योंकि इनमें खा है।जब ये खार्थ को त्याग केवक 


परार्थ की ह्वी दिन्‍्ता में छगते हैं तब ही ये यश्ञके योग्य होते हैं और उनहं शुद्ध 
इन्द्रियों से चजमान भी भरभीष्ट फल को आ्रप्त हो सकता है। होता अश्वक बसतु- 
मात्र को इस प्रकार भशुद्ध जान मुक्ति का मार्ग न देख अपने जानने में करत पर- 
इन पूछना भारस्म फरते हैं ( याज्ञवल्क्य इति ६ उदाच ) प्रथम हे याज्षवर्क्य 
एसा सस्बांधन करके वह चोल अथांतू हू याज्ञवल्क्य + याद आपका सस्मति हुए 
तो में प्रइन पछे इस शिष्टता को दिखाने के द्वेतु प्रथम है “याज्षवरक्य [” ऐसा 
सस्व्ोधन पद आया दूं ( यद्‌ इंदम्‌ स्वेम्‌ मत्युभा आप्तम्‌ ) दे याक्षवल्क्य | यज्ञ में 
जो कुछ वस्तु देखता हूं वह सव ही सुत्यु से प्राप्त है | केवल प्राप्त ही नहीं किन्तु 
( झत्युना सवेम्‌ अभिपज्षम्‌ ) सझत्यु से सब ही अस्त हैं | इस अवस्था में ( फैन य- 
जमान; सृत्यो: भाप्तिम॒ अतिमुच्यत्त इति ) किस बरतु के द्वारा यजमान मृत्यु की 
प्राप्ति से अतिमुक्ति को प्राप्त करता है । इस प्रकार प्रइन करके होता चुप हो गये 
आये समाधान है ( दोता ऋत्तिजा ) हे अश्वल ! होता नाम का जो ऋतिक है। 
इसकी खद्दायता से यजमान अतिमुक्ति को पाता है | बह होता मनुष्य नहीं 
किन्तु ( अग्निना ) अग्निरूप जो होता है| यह भौतिक अग्ति नहीं किन्तु 
(दाचा ) वचनरूप जो भग्ति दे अर्थात्‌ शुद्धधाणीरूप होता की सहायता से ही यज- 


ब्रा० १ कं०, ४ ] जनक की सभा ॥ . (४५१). 


45, 


सान्त भतिमुक्ति को पासकता है | इसी को आगे विस्पष्ट करते हैं | है अश्वल ! 
( बागू वे यक्ञस्य होता ) वचन ही यज्ञ का होता है ( ततत्‌ या इयमू बागू से; श- 
यमू अग्नि: ) उस यज्ञ में जो यह वागू है वही यह अग्नि है ( सः होता ) बह 
भग्ति ही होता है ( सः मुक्ति: ) वदद मुक्ति है (सा भतिमुक्ति: ) बह मुक्ति दी 
अतिमुक्ति है। इसका आशय आगे देखो ॥ ३॥| 

भाष्यम--होतारएल हृदानीं खाभीष्टान्‌ प्रश्नान्‌ प्रच्छति | स्वाभिमुसी- 
करणायाजुपतिग्रहणाय प्रथप सम्पोधयाति याज्वल्क्योति | यादि प्रश्नजिज्ञसा- 
या तवानुपतिः स्यात्तहिं प्रच्छामीति याजवल्क्य इति सम्बोधयति । ततस्तरपा- 
झुमतिं भाष्य पच्छतीति शिएव्यवहार/ सूचितः | हे याजवल्तय ! यज्ञ यादिद 
- बस्तु दृश्यते तत्सवे मत्युना मरणपरम्मेण विनाशेन आप्तम्‌ व्याप्तम । ने 
केवलमाप्तमेव किन्तु तत्सरवें मृत्युता अभिपन्नम्‌ अभित! पारित! सम्पस- 
शहीत॑ बद्धर । ईहृश्यामबस्थायां यजमान। केन पस्तुना पृत्यों! हि 
ध्याप्तिमभिपत्तिष्च अतिमुच्यते अपिक्षम्य मुक्तो भवाते | इति होतु। प्रश्न।। 
अन्न याज्वल्कयः समाधत्ते-होत्राऋत्विना अग्निना वाचा च्‌। यजमानोमृत्यों 
रा्तिमतिप्नुच्यतें । स्ववाक्या विशुद्‌यति वाग्वे यज्षस्य होतेत्यादिना। है होतः 
यश्रपि सर्वे मृत्युना व्याप्तमस्ति तथापि यजमानस्य युक्तेरपाया सब्ति ] 
याहशं यज्ञ त्व॑ं सम्पादयात प्रातिदिनस्‌ | तेन न कोअपे विशेषज्ञाभ! । बागू हि 
अशुद्धा । मनथाशुद्धम्‌ | द्रव्यासपपि ताहशान्येत | यज्ञे शुद्धा पत्रिच्रीभूता वरगिन 
होता5रित । नात्य। कश्रिन्मनुष्यरूप! । सेंव वागू अग्नि: नान्योठरिन। कल्प 
नौयः | स होता प्रवाशूपोउरिनिरेवहोता स होतेवधुक्ति! सा मुक्तिरेव अतिमुक्तिः । 
यरय वाणी असुररविद्धास्ति | स तया वाण्या मृत्योरतिय्याप्तिमुन्न दध्य 
तब्रजति ॥ ३१ ॥ ह 


याज्षवल्क्योति होवाच यदिदं सर्वभहोरात्राभ्यामातं सबे- : 
महोरात्राभ्यामभिपन्न॑ केन_ पजमानो>होराजयोरातिस- 
तिमुच्यत इत्यध्वयुण॒त्विजा चक्चुषा5ददित्येन चच्चुवें यज्ञ- ' 


€ ४२२ ) बृहृदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ू॥_ [ आब हैं, 


स्याध्वयुस्तयदिदं चच्चुः सो5सावादित्य: सो5ध्वर्युः स मुक्तिः 
सातिमुक्तिः ॥ ४ ॥ 


अनुवाद--बे (होता अश्वछ ) वोछे कि है याक्षव॒ल्कय | यह सब वस्छु 
अद्दोरात्र से आध्र है।सव ही अद्ोरात्र से गृह्दीत.है तब किस ( उपाय' ) से यजमान 


अह्दोरात्र की प्राप्ति से अतिमृक्त होता दै | ( यह सुन्र चाज्ञवल्क्य कहते हैं ) अध्वचु - 


साम के ऋतिक से | जो चक्ष दै। जो आदित्य है | चक्षु दी यज्ञ का अध्वर्यु है 
अतः जो यह चक्ष है वह यह आदित्य है वह ( आदित्य ) अध्चययु है वह ( जध्व- 
यु) मुक्ति है वह ( मुक्ति ) अतिमुक्ति हैं ॥ ४ || 


पदार्थ--अथम यक्ष में होता नाम का ऋत्विक्‌ बाग. है यह कहा यथा. है| भव 
क्रमप्राप्त चक्न॒ का विषय छेते हैं | अथम प्रश्न के समाधान से सन्तुष्ट होता अश्वठ 
पुनः पूछना आरम्भ करते हैं। (याज्वल्क्य इति ह उबांच ) हि याज्ञवस्क्त्र !” ऐसा 
सम्बोधन करके वह द्दोता बोढे ( यद्‌ इृदम्‌ सर्वम्‌ अद्योरात्राभ्याम्‌ आप्तम्‌ ) इस यज्ञ- 
क्षेत्र में अथवा इस संसार में जो यद्द सब वस्तु है वद दिन और रात्रि से प्राप्तदें भथात्‌ 
( अद्दोरात्राभ्याम्‌ अभिपन्नम्‌ ) दिन और रात्रि से मृहीत है-ऐसी अवस्था में ( केन 
यजमानः भद्दोरान्नयों! ) किस उपाय से यजमान जक्षेरात्र की ( भाप्षिमू ) आराप्ति 
को ( अतिमुच्यते ) उल्लड़घन करके मुक्त हो सकता है ( झत्ि-) यह मेरा भ्श्न है। 
इसके उत्तर में याज्ञवल्क्थ कहते हैं कि हे होता भश्वढ ! ( अध्ययुणा ऋत्विजा ) 
अध्ययु नास का जो ऋत्तिक्‌ दे उसी की सहायता से यजमान अतिमुक्त द्ो सकता 
. है, परन्तु वह अध्वर्यु मनुष्य नहीं किन्तु ( चक्षुधा ) नेत्रकूप जो अध्वर्यु है | नेत्र 
ओऔ यह नहीं किन्तु ( आदित्यिन ) आदित्यरूप जो चक्षु है । लर्थात्‌ शुद्ध पवित्र 
नयनरूप अध्ययु ही मुख्यसाधन है| ( चक्षुः वे यज्ञस्य अध्वयुं: ) दे होता ! यह 
शुद्ध चक्षु ही यज्ञ का अध्वरयु दे ( तत्‌ यद्‌ इृदम्‌ चक्कुः ) सो जो यद्द चक्षु दे ( सः 
भस्तरो आदित्यः ) वह यह आदित्य आकाश में दृश्यमान आदित्य है ( सः अध्व्ु: ) 
बह भादित्य भध्वर्यु है ( सः मुक्ति; ) वह अध्वर्चु मुक्ति है ( सा अतिमुक्तिः ) वह 
मुक्ति ही भतिमुक्ति है॥| 9 ॥ 


आशय-वह है कि मानुष अध्वर्यु से कोई विशेष छाभ् नहीं किन्तु इस शरी- 


रत्व जो यह नयन हें वद्दी यथाये में अध्ययु हैं क्योंकि इसके - बिना किसी यशका 


आा७ (१, क० ४ ] जनक की सभा # (४२३ ) 


सम्पादन नहीं हो सकता है। परन्तु चक्षु भी तो स्वायैग्रस्त दे यज्ञ में इसका भी 
पराजय दो घुक्ता है तव चक्षु से कैसे यज्मान अतिमुक्ति को पासकता है | इस 
पर कहते हैं कि ( आदित्येन ) आदित्यरूप चक्ष अर्थात्‌ परमपवित्र चक्ष॒ क्योंकि 
पू्े में क्ठा गया है। 'अथ ह चक्तुरत्यवहत्‌ तद्यदा मृत्युमतिमुच्यत स आदित्यो- 
उभवत््‌ सोइसावादित्य! प्ररेण पृत्युपतिक्रान्तस्तपत्ति” कि जब यह चश्ु खार्थरूप 
सृत्यु का अतिक्राण कर जाता है तब यही आदित्य द्वोता है अर्थात्‌ जैसे चश्न का 
कारणस्वरूप भादित्य में किंचितू भी स्वार्थ नहीं, तदत्‌-यह भी चक्ष हो जाता है। 
यही चक्षु का भादित्य द्ोना है | इतिदिकू ॥ ४ ॥ 


भाष्यम्‌--याज्वरक्येति किमेक्रेव बागीन्द्रिय शोधयितव्यमन्यानि वा ) 
इदं दर्शेयितुं द्वितीयप्रश्नव्याजेन करिडकामारभते | प्रथम प्रश्वस्य प्रतिवचर्न 
स्वसन्तोपजनक दृष्ठा मश्नान्तरं प्र्मनुमति प्राप्तये घुनरापि संवोधयति याक्षव- 
ल्कयोति । हे या॥वल्क्य ! यदि तवानुज्ञास्थातर्ि द्वितीय॑ प्रश्नं यज्सम्बन्धिनमेव 
पृच्छेयमिति होताश्वल उवाच । स्वप्श्नमुद्घादयाति । यदिद यशस्थल्यां वरतु 
प्रसारित दृश्यते । अथवा लगाते यत्किमपि वस्तु बत्तेते तत्सवेस अहो- 
रात्राभ्यामन्द्राज्याच आप्नम व्याप्तम्‌। अहभरात्रिश् अहोरात्। ताम्याम । 
न केवल ताभ्यामाप्रमेव किन्तहिं राज्ाभ्यामिदं सर्वे अभिपन्न॑ ग्रसितम्‌ 
निगलितस्‌ । ईद्श्यामवस्थायाम्‌ हे याज्ञवल्क्य ! यजमानो यज्षफलभोक्ता केन 
साधनेन झहोरात्रयो आप्ति व्याप्त अभिपत्तिज्च अत्तिपुच्यते अतिक्र- 
मय मुक्तों भवेत्‌। अहोरात्रयों व्याप्तिमतिऋ्य मुक्तो मवेतीति म्श्न। ! समाधतते- 
अध्ययुना ऋत्िना, चक्षुपा, आदित्येन एतैसिमि! साधनेयजमानो5हाँरात्रयो- 
राप्तिमतिमुच्यते । किग्रेते भयो भिन्नत्वेन अभिमेता उत्त एकत्वेन | तन्र रवाये 
प्रकाशयति | हे अश्वल ! यज्ञस्य अध्ययुशन्षुरेध। न कोप्यन्यों मनुष्यः । तत्तत्र 
यादिदं चसुवे्तत सोञ्सौ दूरस्थो दस्यपानों जगतल्मकाशक आदित्य । 
नहि साक्षादित्यभ्तत्तरस्ति । भादिस्येनानुग्दीत॑ वत्तेते। सो्ध्वरगुरेषमुक्तिः | 
सा मुक्तिरेव आतियृक्तिः ॥ ४॥ 


(४२४ ) घृहृदारण्यकोपनिपदभाष्यम्‌ ॥ [ बण् ३, 


याज्षवल्क्येति होवाच यादिदं सर्व पूर्वप्चापरपता- 
भ्यामार्तसर्व पूर्वप्षापरपत्षास्यामभिपन्न॑ केन यज- 
सान; प्वषल्ापरपक्षयारात्तठमातमुच्यत इत्युदगात्र 
लिजा वायना प्राणुन प्रार्णा वे यज्ञस्थोदगाता तदाईय 
प्राणएः स वाय। स उदगाता समुक्तेः साइतमुक्त ॥५॥ 
अन्लुवाद-बह होता अश्वल पुनः वाल कि हैं याज्ञवस्कय | यह सब पृ्पक्ष 
भौर अपरपक्ष से व्याप्त है अर्थात्‌ सव ही वस्तु पृवपक्ष ओर अपरपक्ष से गूह्दीत 
हैं तद किस उपाय से यजमान पृ्वपक्ष भर अपरपक्ष की प्राप्ति से अतिमुक्ति 
को प्राप्त दो ( यह प्रइन सुन याज्ञवल्क््य कहते हैं ) उद्गाता नाम के ऋत्लिक्‌ 
से, जो भ्राण वायु है | जो प्राण हू | निश्बब, प्राण ही यज्ञ का उदगाता है इस- 
डिये जो यह प्राण है वह वायु है। वह उद्गाता है । बह मुक्ति दे | वह भति- 
मुक्ति है ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--भव क्रमप्राप्त प्राणन्द्रिय के उद्देश से आगे प्रश्न करते हैं। (याह- 
घल्कय इति ६ उबाच ) दे याज्षवस्क्य ! एसा कहे बह होता भश्वल पुनः बोले 
( यदि इंदम्‌ सम प्पक्षापरपक्षास्याम्‌ # आप्तम्‌ू ) यह सब पदाथे पूर्वपक्ष भधात्‌ 
कष्णपक्ष ओर अपरपक्ष भर्थात्‌ शक्लपक्ष इन दोनों पक्षोंसे व्याप्त है अथात्‌ ( स्ंध्‌ 
पृत्रंपक्षापरपक्षाभ्याम्‌ भसिपन्नम्‌ ) सब पदार्थ पू॑पक्ष आर अपरपक्ष से गृह्दीत हैं | 
( कैन यजमानः पृर्नपक्षापरपक्षयों आप्रिमू अतिमुच्यत्ते इति ) इस अवस्था मंद 
याज्ञवल्कय | किस उपाय से यजमान पृ्पक्ष और प्परपक्ष की व्याप्ति से मतिमुक्ति हु 
पासक्रता है यह सेरा प्रश्न हैं ( उद्गात्रा ऋत्विजा ) याज्षवरक्य कहते हूँ कि हे 
अइ्वल उद्गातु नाम का जो ऋत्विक्‌ है उसी की सहायता से यजमान कल्याण पा- 
सकता हूं | परन्तु मानव उद्गाता नहीं किन्तु ( वायुना ) घाणचायुहूप जो दद्‌गावा 


# पृष समय से शुकक्‍्लपक्ष से सास आरम्स माना जाता था ओर भमावास्ता 
की मास्त की समाप्ति सानी जाती थी । उसके अनुसार - पूर्वेपक्ष “शुक्कपक्ष” और 
अपरपक्ष “कृष्णपक्ष”! अथे होगा, परन्तु आजकल कृष्णपक्ष- से मास आरस्म कर 
झुक्कपक्ष में समाप्ति सानी गई है| भरत: सैंने ऐसा ही अर्थ कर दिया है ॥ 


धा० १, कं० है). याजबब्वय और अश्वत संवाद ॥।' ( ४५४ ) 


अथीौत्त्‌ शुद्ध पवित्र ध्राण, यदि दो तो यजमान का कल्याण है । हे अशवल ! [प्राणः 
थे यज्ञस्य उद्गाता ) निम्वय यह घ्राण ही यज्ञ का उद्गाता है। (तद्‌ यः अयम्‌ प्राण: ) 
इसलिये जो यह प्रण अथोत्‌ घ्राणेन्द्रिय वायु है ( सः वायु: ) वही यह वाह्मवायु 


/ 


है(सः उद्गाता ) वही वायु उदगाता है (सः मुक्ति: सा अतिमुक्ति)) वह उद्गाता 


दी भुक्ति है और बह मुक्ति ही अतिमुक्ति है। अथीत्‌ प्रत्येक इन्द्रियको शुद्ध करना 
और उसीसे कार्य छेना परमसाधन है। भज्ञ जज्ञानीजन यज्ञ में मानव उद्गाता 
को बैठाकर-और उससे वेद गवाकर अपने को कृतकृत्य मानते हैं, परन्तु इस शरीर- 
स्थ उदगाता की खबर ही नहीं | अतः हे अश्वक्त ! इस देह में यह प्राणरूप महा 
उद्गाता है, प्रथम इसको शुद्ध करों । इससे आत्मरूप यजमान को कल्याण प्राप्त 
दोगा | इतिदिकू ॥ ५ ॥ 


भाष्यमू--याज्वल्कयेति । सम्पति क्रमप्राप्त॑ प्राणन्रियमुहिश्य करिडका- 
मारभते ! यते प्राणमपि शोधनीयम्‌ ! शुद्धेन प्राणेन युक्तस्येव यजमानस्य 
कम्यासम्‌ | करिडका विस्पष्टायो  ५॥ 


याज्वल्क्येति होवाच यादिदसन्तरिक्षमनारस्मणु- 
मिव केना5५क्रमेण यजमानः स्वर्ग लोकमाकरमत इति 
ब्रह्मणत्तविजा मनसा चन्द्रेण मनो वे वज्ञस्य ब्रह्मा तथ- 
दि मनः सो$सो चन्द्र: स ब्रह्मा स मुक्ति: सातिमुक्ति- 
रिव्यतिमोत्षा अथ्‌ सम्पद) ॥ ६ ॥ 


८ 


अनुवाद-( पुनः बह होता भशवछ ) पोके कि हे याज्ञवत्क्य | यह अन्तरिक्ष 
जाहम्धन रहित प्रतीत होता है अर्थात्‌ इस अन्तरिक्ष में कोठे के समान सिड्ढियां 
ढगी हुई नहीं दौखती हैं तब क्रिस आक्रमण ( सिह्ठढी ) से यजमान खर्गलोक 
की भोर आक्रमण करता है ( यह सेरा प्रश्न है ) ( इस पर याज्ञवसक््य कहते हैं ) 
प्रद्षा नाप्त के. ऋतिक से | जो मन है | जो चन्द्र है । सन ही यज्ञ का अह्या 
है इसलिये जो यह मन है सो यह चन्द्र है वह अह्मा वह मुक्ति है वह शति- 
मुक्ति है इसी प्रकार पुरुष अतिमोक्ष होते हैं भथीत्‌ आत्यन्तिक सुख को प्राप्त 
होते हैं। अब आगे सम्पत्तियां कह्दी जाती दें ॥ ६ ॥ 

ध्् 


(४२६ ) चुहदारए्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ | [क० १], 


पद्ार्थ--( याशवल्क्य इति & उताच यद्‌ ) दे याज्षवल्क्य 'ऐसा कहके. हे 
णश्वढ बोले कि ( इृदम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अनारस्भणम्‌ इव ) यह अन्तरिक्ष अर्थात्‌ वह 
जो आकाश है वह निराठ्म्ग्सा अतीत होता है तब ( केन आक्रमणेन ) किप्त 
आक्रमण से अथोत्‌ किस सिद्ृढी की सहायता से ( यजमानः स्वर्गम्‌ छोकम्‌ भाक् 
सतत ) चजमान स्वगंछाक की ओर आक्रमण करता है ( इंति ) यह मेरा, प्रश्न है । 
इस पर याज्ञवस्क्य समाधान करते हैँ कि हे अश्वल ! ( ब्रह्मणा ऋत्त्विजा ) ब्रह्मां नाम 
का जो ऋत्तिक्‌ दे उसी की सहायता से यजमान र्वर्भलोक को चढ़.सकता है | 
वह त्क्षा क्‍या सानवरूप है ? नहीं | ( मनसा ) सनोरूप जो अहम है उससे 
( चन्द्रेण ) मन भी यह मन नहीं किन्तु ( घन्द्रेण ) चन्द्रस्वरूप जो मन है अर्थात्‌ 
शुद्ध पवित्र मन से यज़मान का कल्प्राण हो सकता है | है अश्वछ | ( मन; ब् 
यज्ञस्य तह्या ) मन ही यज्ञ का अहम है ( तद्‌ यद्‌ इदम्‌ सनः सः असौ चन्द्र: ) 
इस कारण जो यह मन है. वह यह चन्द्रमा है ( स झह्ा। ) वह चन्द्र दी जहा 
है (सः मुक्ति: ) वद पन्‍्द्र'ह्दी मुक्ति है (सा अतिमुक्ति: ) वह मुक्ति द्वी भति 
मुक्ति है ( इति भ्रतिमोक्षा: ) इस अकार मनुष्य अविमोक्ष होते हैं अर्थात्‌ भव्य 
सुखभोगी होते हैं. | इतनी सामग्री कही ( अथ सम्पदृ: ) अब भागे यज्ञ की 
सम्पतियां कही जायंगी ॥ ६ ॥ 


भाष्यपू--याज्षवृल्क्यति। म्रनो5पि शापायतव्यम्‌ | यज्ञ मन एवं जुदा 
शत) खलु यजभाना मानव ब्राह्मण हत्वाउज्त्मान क्ृतकृत्य मन्यते। हर! 
शुद्ध चप हूं तहिं अबुष्ठी यन्तां वहव! क्रतवो-न ते! किमंपि प्रयोजन सेत्स्पतीति 
झतिमोज्ञाः अतिमोज्ञो विद्यते येपां त इत्यतिपोक्ता। ॥ ६ ॥ 

आशुय्‌--द्रव्यमय यज्ञ में होता, अध्वय्यु, उद्शाता और ब्रह्मा चार ० 
दोते हैं. भोर पश्चम एक यज़मान | अब याज्षवर्क््य कहते हैं. कि-द्रब्यमय युज्ञ 
से उतना लाभ नहीं, अध्यात्म यज्ञ ही यथार्थ में यज्ञ है। इस शरीर में वागू, च्ष, 
प्राण और मन ये जो चार कार्य्यकर्ता हूं वे दी अध्यात्म चज्ञ भें द्वोता 
चार ऋत्तिक्‌ है| ये चार शुद्ध पवित्र - रहने पर क्रमशः अग्नि, आदित्य, 
ओर चन्द्र नाम से पुकरे जाते हैं । यदि ये भार शुद्ध द्वों वो मुक्ति आाप्त करने #॑ 
कोई भी विन्न प्राप्त -नढ्टां है सकता है। रुत्यु, भद्दोरात्र, पृ्रपक्षापरपक्ष और 
अन्ाश्रय अन्तरिक्ष इत्यादि अज्ञानी- पुरुष के बन्धन ह।ते हूँ, ज्ञानी के नही | रईस 


| 


| 


का 
। 


/ 


त्रा० है. के० ७]. याशवल्दय और अशल संवाद ॥| ( ४१७ ) 


प्रकार यज्ञसम्बन्धी होता आदि का वर्णन करके अब यज्ु की सस्पत्ति अथोत्ू 
सामग्रियों का निरूपण फरंगे॥ ६ ॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कतिमिसयमद्ग्मिहोंताउस्मिन्‌ 
यज्ञे करिष्यतीति तिसूर्मिरिति कंतमास्तास्विल्न इति 
पुरोनुवाक्या च याज्या च शुस्थेत्र तृतीया कि ताभि- 
जयतीति यत्किम्चेदं प्राशभूदिति ॥ ७ ॥ 
झल्ुधाद--दे याशत्रल्क्य | ऐसा कह वे अश्वल बोले कि यह होता भाज इस 
यज्ञ में कितनी ऋचाओं से ( अपने काय्य को ) करेगा । तीन से । कौससी ने 
तीन हैं ? प्रोडनु वाक्या याज्या भोर शस्या दी तौंसरी है। इनसे ( यज्ञगान ) 
किसका जय करता है| जो कुछ यद्द सब प्राणधारी है॥ ७ ॥ 


पदार्थ--भय सम्पत्तियां कहते हैं ( याज्ञवल्क्य इति ध्ोबाच ) पूवचेल्‌ याज्ञ- 
चर्कय से अश्वछ पूछते हैँ कि हे याज्ञवरक्ष्य ] ( अद्य भयम्‌ होता ) आज्ञ यह 
होता ( भरिमिन्‌ यज्षे ) इस प्रखुत गज्ञ में ( कतिमिः ऋग्सिः ) कितनी ऋचाओं 
से ( करिष्यतिं इति ) इंसनरूप निज कार्य को करेगा, यह भेरा अश्न है | इस 
के समाधान में याज्ञवस्क्य कहते हैं कि ( तिसभि: इति ) तीन ऋचाओं से यह द्ोता 
'आज कारये सस्पादन करेगा | ( कतमाः तिख्रः हति ) थे तीस प्रकार की ऋचाएं 


3. कौम २ सी हैं। दे याज्षवल्क्य ! इसको कह्दो ( पुरोनुवाक्या च) पढिली पुरोडनुवाक्या 


है दूसरी ( याज्या व ) याज्या है ( तृतीया शर्या एवं ) तौसरी शस्त्या ही है। 
१-जो कचाएँ कार्य्यरिस्भ के प्रथम ही पढ़ी जाती हैं वे पुरोनुवाक्या पुरःझ्प्रथम, 
अनुवाक्या-अनुवचन जैसे स्रस्तिवावन पहले पढ़ाजाता है, जो प्रत्येक्ष विधि में यज्ञ. 

, के समय पढ़ी जाती दे वह याज्या | ३-भौर प्रशेसार्थ बहुत सी ऋचाएं पढ़ी 

, जाती हैं वे शस्या कहती हैं | ये -ही तीन प्रकार की ऋचाएं होती हैं । इनको ही 
पढ़ के आज द्वोता यज्ञ करेगा | इस पर पुन; भश्वल पूछते हैं कि ( किम ताभे' 
जयति इति ) दे याज्षवस्क्य ! इन तीन प्रकार की ऋचाओं से यजमसान किस पदाये: 

हे हाभ करता हद सा आप कहूँ | उतर दतें ६ ( यन्‌ क्रिच्च इृदम्‌ प्राणभुत्‌ इ्ति ) 
है जश्वल । इस जगत में जितने प्राणघारी प्राणी समूह हैं उन सबको यह यज- 
सात प्राप्त करता है, इति ॥ ७॥ हक 5 ही 


(४२८)... वृष्दोरण्यकोपनिंपक्नाष्यम्‌ू॥ ...- [भर ३. 


भाष्यमू--अतिवचन श्ाष्य पुनरापि पिपृच्छिपरश्वलो$भिम्ुुखीक णा- 
थाज्॒पतिग्रहणायं च मन्त्रयति-याज्ववल्क्यति | हे याशवन्‍्क्य | अद्च भ्रसिन्‌ 
दिने। अर होता जुह्दोतीति होता ऋग्वेद्विद्तविकू अस्मिन्‌ भारब्धे ये 
कतिमिकेग[मिः करिष्याति शंसनरूप ख्॒काये सम्पादयिष्यतीति मम मरश्ना | 
तंत्र याशवल्कयः समपाधत्ते-तिसभिरोति । पुनः पृच्छति-कतमास्तालित्त 
इति । समाथत्ते-प्रथम्ा पुरोन्ुवादया च चक्रारादितत्समाना अन्याप | विशेष- 
यज्ञक्रियाभारम्भातूर्व या ऋगजातीया अनूच्यते सा पुरोड्तुवाक्या पुर; पूर्व- 
मनुझूलयितुं याभूचं त्रवीतीति व्युपत्ते! | द्वितीया याज्या च यप्दुं यक्ञस्य 
, विधि विधि प्रति सम्पूर्ण यज्ञे समापयितुँ या या ऋणगू अन्यद्वा यज॒पां वचन 
प्रयुज्यते सा सा याज्या यजते | दृततीया शस्येव्‌-मध्ये २ शंसितुं स्वोततुं रव- 
रादिवर्म जयादि कार्य सम्पादायितुं या ऋकू पठ्यते सा शरुपा शंसिह योग्या 
शस्या शैसते/ | पुनः प्रच्छति-ताभिस्तिस्मिऋर्भियेजमानः कि जयतति प्राप्नो- 
तौति वक्तव्यम्‌ । समाधचे-यादिद क्रिज्यप्र/णभृत्‌ वस्तु जगति दृश्यते तत्त्व 
स जयाते | कथमिति सर्वेपां प्राणिनां यज्ञेनोपकारादित्यथें। ॥ ७॥ 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययसद्याध्वयुरस्मिन्‌ यज्ञ 
आहुतीहॉष्यतीति तिख्र इति कतमास्तास्तिल इति 
या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता आतिनेदन्ते या हुता अ- 
घिशरते किं तामिजेयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देव- 
लोकमेव ताभिजयाति दीप्यत इवं हि देवलोको या 
हुता अतिनेदन्ते पितृत्ोकमेवतामिजेयत्यतीव हि पिवृ- 
लोको या हुता आतिशेरते मलुष्यलोकमेव तामिशय- 
त्यध इच हि सनुष्यलोकः ॥ ८॥ ह 
अतुवाद---अश्वर पुनः बोले कि हे याज्षवल्क्य ! यह्‌ अध्वर्धु आज इस यज्ञ में 


कितनी आहुतियां देवेगा १, तौन । वे तीन कौनसी हैं ? | जो दृत्त भाहुतियां ऊपर को 


लाए, 


आ० १, क० ८]. याज्वल्कय और अखल संवाद ॥ (४२९ ) 


प्रब्वक्ित होती हैं जो दत्त जाहुतियां भत्यन्त नावयुक्त द्वोती हैं जो दत्त भाहुतियां 
नौचे को बैठजाती हैं | उनसे ( वह यजमान ) किसका छाभ करता है | जो 
भआहत्तियां उज्ज्वालित द्वोती हैं उनसे देवछोक को ही प्राप्त करता दै क्‍योंके देवलोक 
भानो दीप होरहा है। जो आहतियां अति नादयुक्त होती हैँ उनसे पित॒छोक कोही 
प्राप्त करता है, क्‍योंकि अत्यन्त कोछाइल युक्त के समानही पितृछोक है | जो 
भाहतियां नीचे को बैठ जाती हैं उच्ससे मनुष्यकोक को ही प्राप्त करता है, क्योंकि 
अध:स्थित ही मानो मनुष्यक्षोक है ॥ ८ ॥ 


पदा्थ--(याश्षवर्क्येति दोवाच) पुनः अश्वक पूछते हैं कि दे थाज्ञवल्क्य | (अच्च 
अय्रम्‌ भध्ययु) भस्मिन्‌ यज्ञ) भाज यह अध्वर्यु इस यज्ञ (काति आहुतीः होष्याति इति) 
कितनी आहुतियों को देगा यह सेरा इन है | इस प्र याज्षवल्क्य कहते हैं कि 
( तिख्त: इति ) तान भाहुतियां । पुनः पूछते हैं ( फतसाः ता: तिख्रः इंते ) की थे 
तीन भाहुतियां कोनसी हैं | समाधान करते हैं ( या; हुताः उज्ज्वलन्ति ) जो आाहु- 
तियां कुण्ड में प्रक्षिप्त होनेपर ऊपर को प्रज्वक्तित द्वोती हैँ, ( या। हुताः अतिनेदन्ते ) 
जो आहुतियां कुण्ड में प्रक्षिप्त होने पर जत्यन्त नाद करती हैं । ( याः हुता: जधिशेरते ) 
जो आहुतियां प्रक्षिप्त होने पर नीचे को बैठ जाती हैं | ये द्वी तीन अकार की ऋचाएँ 
हैं| पुनः अश्वल पूछते हैं ( तामिः किमू जयति इति ) हें याक्षपल्कय ) उन् 
आाहुतियों से यजमान किस वस्तु को प्राप्त करता है इस पर समाधान करते हैं 
कि ( था; हुता: उज्ज्वदन्ति ) जो आहुतियां उज्ज्वद्ित होती हैं ( तामि: पेवछोक- 
कम एवं जयाते ) उन्त आहुतियों से देवलोक को ही जय करता है ( दीप्यते 
इव दि देवकोकः ) क्‍योंकि देवछोक दीप्तिमान्‌ सा है. अत्तः उज्ज्वादित आाहुतियों से 
'देवलोक की प्राप्ति कह्दी गई है। ( था। हुताः अतिनेदन्ते ) जो भाहुतियां अति 
नाद करती हैं ( तामिः पिठृछोकम्‌ जयति ) उनसे पितृछोक का जय करता हे 
( भति इव हि पितृलोक: ) क्‍योंकि यद्ट पितुलोक आति कोलाइल से युक्त है (या। 
हुता; भधिशेरते ) जो आहुतियां- नीचे को बैठ जाती हैं ( तामि। सनुष्यछोकम 
एवं जयाते ) उनसे मनुष्यछोक का ह्वी जय करता है ( अधः इब हि. मनुष्यडोकः ) 
यह भनुष्यछोक भध/स्थित ही के समान है अर्थात्‌ सनुष्यलोक नौंचे स्थित है॥ ८॥ 


भाष्यमू- याप्ववल्क्येति होवाचेति पूतवत्‌। हे याक्वल्कय ! अयमध्वयु। 
“छरो हिसा न विद्यते ध्वरोहिंसा यरिमित्‌ सोउध्व॑रो यांग! अध्वर॑ यौति स- 


(४३० ) वृहदारश्यकोपनिपंद्धाप्यम्‌ ॥| 5 [० है 


म्वादयतीति अध्यय्ुय॑जुर्वेदाविद्त्विकू ” अद्यास्मिन्दिने कति का संख्या यासां वाः 
कति कियती आहुती। देवतोदेशेनाग्नी दृब्याणां प्रचेष आहुतिस्ताः अध्तिव्‌ 
यज्ञ होष्यवि करिष्यतीत्यर्थ इति पश्चः | याज्वल्केय! समाधत्ते-तिस्र इति । तिस 
श्राहुर्तीरधास्मिन्यज्षे होता होष्यतीति योजना [ पृच्छति। दास्तिस्तः कतमाः सन्ति| 
समाधत्ते-या आहुतयः | हुता अग्नौ प्षित्ता! सत्यः उज्ज्वलन्ति. ऊर्ध्य ग 
उछन्त्य! प्रज्बलन्ति ईशी आहुतीनामेकाविधा । या हुता अग्नो प्रक्तितता, 
सत्य; अतिनिदन्ते अविशय नादं कुपैन्ति । इति द्विंतीया विधा. या हुता! । 
झतिशेरते नोज्ज्वलन्ति न चातिनिदन्ते किन्तु अधिशेरते अधिशयिता अपा- 
स्थिता एवं भवन्ति | इति दृतीया विंधा । इमास्तिसरः आहुतंयः सस्ति । एन 
पृच्छति--यजमानः ताभिराहुतिमिः साधनेन कि जयातें। समाधत्ते--या आ- 
हुतंयों हुताः सत्य उज्ज्वलन्ति । तामिदेवलोक॑ देबलोकरय तत्व देवा एव 


 क्लोका देवलोका। | सयवाय्वग्निप्रश्तयों वा सत्यभाषणादित्रतोपेता मनुष्या 
व देवा उच्यन्ते । सूथ्योदीनां तत्तव॑ मनुष्ियादीनां सभावश्च प्राम्मोति। 


422. 


कथ तामिदेवलोकस्य प्राप्ति! ! हि यता देवश्ोकः दीप्यते इव देदीप्यमान। 
प्रकाशमान इवास्ति | या आहतयो हुता सत्योतिनेदन्ते। ताभि। पितृलोकमेष 
जयति । पितर एवं लोक पितृत्लोक। । अग्निष्वात्ता आग्निदरधा नवा 
अथवाण; सुकालिन इत्यादयः प्तिरः ते पितृश्ञोकमेव जयति वशीकरोति। 
हि यतः पितृलोक। | अतीब .बत्तेत कोलाहलयुक्तोर्ति | या आहुतयो हुता। 


बम 


सत्य अधिशरते ताभमिः मनुष्यज्ञोकमेद नयति | हि यतः मनुष्यल्ञोक! | अप , 


श्वार्ति |. अपास्थतारित ॥ ८ ॥ 


भाष्याशय--ताौव ही प्रकार के सब पद़ाथ होते है | पनः इन तीन भें अनेक: 


अवान्दर भेद हुआ करते हैँ। उत्तम, मध्यम, जधम | ऊपर, मध्य, नीचे | इसी 
प्रकार आहुतियां भी ऊपर को जानेंवाली, अतिनाद्‌ करनेवाली अथात्‌ मध्य में 
रहनेबाढी और: नौचे को जांनेवाली इन सेद्‌ से तीन प्रकार की है | याज्षवर्कंय 
जो कुछ वर्णन करते हैं वे भध्यात्म हैं वाद्य जगतू का वन नहीं-। यह- शिर हीं 


 ज्ञा० है, क० 8] याशवल्क्पय भौर खरा संवाद ॥ (४११ ) 


देवलोक है क्योंकि इसी में स्र देव बैठे हुए हैं भौर मध्य शरीर ही पितृछोक है 
इसी में कोछाइर होते रहते हैं । कि से नीचे मनुप्यछोक दे जो अध/स्थित है 
ही । बाहरी जयत्‌ में भी यह जो मध्यलोक है जहां मेघ वायु आदी हैं वे पितृ- 
छोक कहते हैं ओर वे कोलाहुयुक्त हैं । पूर्व में यह भी कहा है कि “दिवाः पि- 
तरो भनुष्या; एत एवं बागेव देवा मना पितरः प्राणों मनुष्याः” वास ही देच है। 
मन ही पिवर है।प्रणण ही मनुष्य दै। इत्यादि अनुसन्धान करना, इति ॥ ८ ॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कतिमिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञ दक्ति- 
ण॒तो देवतामिगोंपायतीत्येकयेति कतमा सेकेति सन एवे- 
त्यनन्त वे मनोउनन्‍्ता विश्वे देवा अतन्तमेव स तेन लोक 
जयति ॥ ६ ॥ | 
अल्ुवाद--दोता भश्वर वोले कि हे याश्षवसक््य ! आज यह अक्मा नाम का 
ऋत्लिकू दक्षिण दिशा में आसन पर बैठ कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करेगा । 
एक ही देवता से | वद एक कौनसा देवता है १, मन ही है। निश्चय मन अनन्त 
है | विश्ेदेव जनम्त दै बह ( यजमान ) उससे छोक फो जीतता है ॥ 8 ॥ 


पदार्थ--( याज्ञवल्क्य इति ६ उबाच ) हे याज्वस्क्य | ऐसा कह बह होता 
णइबल बोले ( अथ अयम्‌ #द्षा ) आज यह बद्षा ( दक्षिणतः ) दाक्षिण दिशा गें 
बैठ ( कातिभि: देबतामिः यश गोपायति ) कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करेगा 
(इति ) इस पकार पूंछने पर समाधान करते हैं कि ( एकया इति ) एक ही 
देवता से ( सा एको कतमा इति ) वह एक फोनसा देवता है ? | समाधान-(सन 
एवं इति ) बह एक देवता सन ही है | ( वे सन अनस्तम्‌ ) निम्चय सन अनन्त 
है ( बिखेंदेवा: अनन्‍्ताः ) वे विश्वेदेवता भी अनस्त हैं (स तेन अनन्तम्‌ एव 
छोक॑ जयतिं ) पह यजगान उस सनसे अनन्त छोक को ही जीतता है ॥ ९॥ 

भाष्यमू--अभिमुखीकरणायात्ुपतिग्रहणाय च॑ पुनः संबोधयति याज- 
पल्क्‍्योति । हे याहवल्क्य ! अदाय॑ ब्रह्मा नामत्विक | दक्तिणतः यश्षस्‍्य दू- 
तिऐ भागे ब्रह्मा उपविशति | अत आइ-दक्षिणत इति । दक्षिसस्था दिशि 
झसमें उपविश्य कतिमिदेवतामि। । कति सछझ्यामिदेवतामि। यक्ष गोपा- 


( ४१२ ) वृह्दारण्यकोपनिपक्ञाष्यमू 0. [ भ० ३, 


यति रक्षति | इंति मम प्रश्न! । समाथत्ते-हे- अश्वल ! एक्येति एकया 
देवतया ब्रह्मा दक्तिणतों यज्ञ रक्ततीति। पुन पृच्छीति-सा एका देवता कतमा- 
स्ति | उत्तरम-मन एवं। सा एका देवता मन एवं। कथप्रेकया मर्नोरुपया 
देवतया पहीनां देवतानां रक्षा संभवति। तत्र हेतुमाह-वे निश्चयेन मना 
अनन्तम नान्त विद्यते यस्‍्य तदनन्तम्‌ | मनस्पेत्र नानाहत्तय उत्ग्नस्ते भ्रतो 
मनसोउ्नस्तल्वम। तथाच विश्वेदेवा अपि अनन्ता। सन्ति | अतो35नम्तेन पन- 
सा करणेन । अनस्तानां विश्वेषां देवानां रक्षा संभवतीत्यर्थः | फूल अूते- 
तेन मनसा स यजपानोंडपि अनन्तमेद्‌' लोक जयाति । ब्रह्मखरूप॑ लोक 
आप्नोति ॥ ६ ॥ 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययसद्योद्गाताउस्मिन्यज्ञे स्तो- 
त्रिया: स्तोष्यतीति तिल इति कतमप्तास्तास्तिख्र इति- 
पुरोन्ुवाक्या च याज्या व शुस्येव तृतीया कतमास्ता 
या अध्यात्ममिति प्राण एवं पुरोनुवाक्यापपानों याज्या 
व्यानः शुस्था कि तामिजयतीति प्रथिवीलोकमेव पुरो 
नुवाक्यया जयत्यन्तरिक्षलोक॑ याज्यया युलोक शुस्पया 
ततो ह होताउश्वल उपरराम ॥ १० ॥ 
अनुवाद--वह होता अछ्छ पुनः बोले कि द्वे याज्षवरक्य | भाज इस यज्ञ 
में यह उदगाता कितसे स्तोन्न पढेंगे । तीन । वे तीन कौन हैं | पुरोनुवाक्या | 
याज्या भार तेासर!। शस्था ही हं। वे तांनां ऋचाए कांच हूं जा अध्यात्म स सम्बन्ध 
रखती हैं | श्राण दी पुरोनुवाक्या है। अपान याज्या है| व्यान ही शस्या है । उन 
से ( चह यज़सान ) क्या जीतता है १, पुरोनुचाक्य से पृथिवी छोक को ही जीतता 
है। थाज्या से अन्तरिक्ष छोक को | शत्या से चुछोक को-। जीतता है | तब वह हाता 
जब्व॒क्त चुप हांगय | ३१० || 
पदा्थ--( याज्ञवल्क्य इति ६ उचाच ) वह अश्वछ पुनः बोले कि है या 
चंस्क्य : ( भय ) भाज (अत्मिन्‌ चक्षे) इस यज्ञ में (अयम्‌ डद्गाता.). यह उहुशातां 


प्रा० १; फ० १०] याक्षवल्कव और अश्वल संवाद ॥ ( ४३३: ) 


तामक ऋत्विक्‌ ( बारे स्तोजिया। ) कितने स्तोत्र ( स्वोष्यति इति ) करेंगे यह 
भेरा प्रश्न है। ( तिसः इति ) याज्वल्स्‍्य समाधान करते हैं कि तीम स्तोन्न । पुनः 
अश्वल पूछते हैं ( कतमाः तिल्तः इति ) वे तीनों ऋचाएं कौनसी हैं | उचर- 
( पुरोनुवाक्या ) प्रधम पुरोनवाक्या नाग की ऋचा ( च ) और दूसरी ( याज्या ) 
याज्या नाम की ऋचा ( च ) आर ( तृनीया ) तीसरो ( शस्या एवं ) शस्या नाम 
की ऋचा ही | ( फतभा! ता: इति ) थे तीनों ऋचाएं कोनसी हूँ ( या। अध्या- 
त्मम््‌ ) जो अध्यात्म विद्या से सम्बन्ध रखती हैं अधांत्‌ आपका तालपय्ये तो अध्या- 
स्म विद्या से ही रहता है सो हे याजवल्कय ! पुरोनुधाक्या आदि से आप फोनसा 
तात्पर्य छेते हैं, क्या जो पुरोभुवावया आदि सा से मर्चेद की ऋचा प्रसिद्ध हे उसी 
को आप लेते हैँ. या कुछ अन्य ही अभिप्राय आपका है। इस देतु पुनः अश्वल ने 
प्रश्न पूछा, इसका उत्तर देते हैँ ( प्राण: एवं पुरोनुवाक्या ) प्राणवायु ही यहां पुरो- 
नुवाक्या है ( अपान याज्या ) अपानवायु द्वी यहां याज्या है ( व्यानः शस्या ) 
व्यानवायु दी यहां शस्या है। पुनः अश्वछ पूछते हें ( किम ताभेः जयति 
इति ) यदि इन तीनों से यज्ञ बे तो उनसे क्या प्राप्त करेगा $। उत्तर- 


( पुरोनुवाक्थया ) परोनुवाक्या से ( पथिचीकोकम्‌ एवं यजञत्ति ) पृथ्चिवीलोक को 


ध्थ 


ही जीतता है परथिबीलोक के तत्त्व को प्राप्त करता है ( याज्यया अन्तरिक्षठोकम्‌ ) 
याज्या स अत्तारक्षज्ञाक के तत्व का प्राप्त करता है । शस्मया इुढकम्‌ ) शस्या स 
घुछोक के तत्व को पाता है ( ततः हू दं।ता भदवक्तः ) तब द्ोता अश्यक ( उप- 
रराग ) चुप रह गये || १० ॥ | 

भाष्यमू-पुनरपि याजवल्वबेति आमन्ूय होता»वत्तों होबाच। हे याज्ष- 
वल्क्य | अद्यास्मिन्‌ दिने आशिन्‌ यश | अयमुदगाता । कति स्तोजिया। कारि- 
स्तोत्राणि तोप्यतीति मम प्रश्न/ । कतिपयानागर्या समुदाय। स्तोनियाः स्तोम 
श्धादि नामभिरपि कथ्यन्त । समाध्त्ते-तिस्त हति | स्तोभिया वा शर्या, वा 
पुरोनुवाक्या वा या काथन ऋच! सन्ति ता हृह सा) तिख्न एवं नाधिका न 
स्यूना। । कतमास्तारितिस हृति पुन! होता एच्छति। समाधते-पुरोचुवाकया च या- 
ज्या च तृतीया श्या एवं इगा एय तिस्तः स्तोचिया अथोदगाता स्वोष्यतीति। 
ऋग्ेदसय काचिहंगेव पुरोवावयादिपदेसामिभीयते- । कि ल्वमपति तामेव 

द्च्द 


६ ४२४ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम ॥ [ भ० ३, 


लक्षयसि। अन्यत्किमपि वा ? सर्वेद्दवाध्यात्ममथमवोचः | अन्रापि किमप्यध्यात 
बत्तेते नवा इति शड्ञां मनसि उद्भाव्य पुनहोंता पृच्छीत | ता ऋचा कतगाः 
या अध्यात्म | अध्यात्म विपये ताः कतमा ऋचो गृहयन्ते भवता । समापत्ते- 
पुरोज्वाक्या प्राण एवं पुरोलुबाक्या पदेनात्र भाणः गृहते | अनुवाक्यापान:। 
अज्जुवाक्या शब्देन अपानों ग्ययुग्रुझते | व्यान! शस्त्या | शस्या पेन व्याव 
उच्यते । अस्मिन्‌ शरीरे य एते प्राशपानव्यानाः सन्ति। त एव पुरोज्ञवाक्यादि 
पदवाच्या। । नान्‍या कापि ऋगित्ययेः ।अग्रे फलाय जिज्ञासते | कि तामिनेय- 
तीति। समाधत्ते-पुरोमुवाक्या एथिवीलोक जयति | पृथिवीलोकर्य तत्त्व प्राप्ति । 
एवं भेव याज्यया अन्तरिक्षल्ोकं जयति। अन्तरित्षलोकस्प तत्तं प्राप्नोति 
जानातीत्यथेः | शस्पया झलोकम्‌ नयति चुलोकस्य तत्ते जानाति। इत्प॑ं सा 
भिमतमुच्तरं प्राप्य ततो ह तदनस्तरस्‌ होताश्व्न उपरराम मश्नाहुपगति माप तृष्णी 
बमूवेत्यर्थ/ ॥ १० ॥ ह 
इति प्रथम ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ 
<+6#2:2#6 लक? 
अध द्वितीय ब्राह्मणम्‌ ॥ 
हि 
अथ हेन॑ जारत्कारव आतंमागः पप्रच्छ याज्ञवल्कयेति 
होवाच काति अहाः कत्यतिप्रह इति । अष्टों महा अष्टावति- . 
ग्रह्म इति ये तेप््ठो महा अट्टावतिग्रहाः कतमेत इति ॥१॥ 
अनुवादू--भनव्तर जारत्कारव जातभाग नामक अनूचान ने इस याज्वल्य 
से पूछता भारम्भ किया और इस प्रकार वोले कि हे याज्वल्क्य | कितने ग्रह भर 


कितने अतिग्रह हैं ? । आठ अह और आठ अतिम्रह हैं | वे कौंच हैं ? ॥. | ॥ 
पदार्थ--( अथ ) अश्वढ के चुप दोजाने. के अनन्तर ( हू ) प्रसिद्ध (एन) 

इस याज्वल्क््य से ( जारत्कारवः ) जरल्कार के पुत्र ( आतंभागः ) आर्तेभाग ना- 

सके लनूचानने ( पश्रच्छ ) पूछना आरम्भ किया, इतना कथन अन्थकार का है। 


बाद 5 


' जा० २, क॑० १] याक्षयल्क्य और आभाग संवाद ॥ ( ४१५ ) 


किस प्रकार पछना आारस्भ किया सो आगे कहते हैं ( यातवरफ््य इति ह उबाच ) 
३ का कर के 


भभिमुखीकरण अथीत््‌ अपनी ओर फरने के लिये भोर आज्ञा मांगने के छिये है 
याज्ञवस्क्य | इस प्रकार जोर से पुर्तार कर वह आततंभाग बोले अथोत्‌ प्रश्न किया । 
आगे प्रश्न कहते हैं ( फतिग्रद्वा: ) ग्रह कितने हैं और ( अतिम्रद्ा: कति ) अतिग्रह 
कितने हैं ( इति ) ये मेरे प्रश्न हैं इनका उत्तर आप देवें। याज्ञवरक्ष्य उत्तर देते 
हैं ( गष्टो प्रद्यः ) भाठ ग्रद्द हैँ ( भष्टो अतिग्रहा: ) और आठ अतिम्रह हैं । पुनः 
जातैभाग पूंछते हैं (ये) जो (ते) थे (अट्टी म्द्दा) आठ गह हैं और (अप्टी अतिमद्ाः) 
आठ भतिम्रइ हैं ( ते कतमे ) वे कोन फोन से हैं | (इति ) यह प्रश्न है ॥ १॥ 

भाष्यमू--हरारः मसिद्धायः। अथाशवलरय होतुरुपरत्यनन्तरम्‌ । ह सुप्- 
सिद्धू एनं यापवल्वय जारत्कारव आतंभागः परच्छ पच्यमाण प्रश्न पृष्ठ 
बानित्यये: । जारत्कारबः करोतीति कारुः कर्ता यज्ञाय्मुष्ठान करत्तों। यहा 
कार: शिल्पी । “कारः शिल्पी संहरस्तेदयों: भाण! सजातिभिः! इत्यपरः | ज- 
रन स्थविरों हृद्ध 'प्रवया स्थविरों हृद्धों नानो णीणों जरज्नापि” इत्यगरः । जी ये- 
तेखुन्‌ | १ | २.। १०४॥ इति हन्‌ प्रत्ययः । नरेश्वासौ कारगरत्कारः क- 
स्यापि ऋषिना पपे यू । यद्वा | हद्भशिल्पी | जरत्कारोरप्त्य जारत्कारवः तिस्याप- 
त्यमू | ४ । १ । ९२॥३ल्‍पणू । आतेंभागः आर्तान्‌ दुःखितान्‌ जनाम्‌ उपका- 
रादि व्यापरैयों भगते सेवते स आतंभागः । यो जरत्कारो! पत्नोर्ति स पक्न- 
त्पेव दुःखार्तान्‌ उद्धतू सर्वथेत प्रयतते सम्रश्नमपि ताइशमेब प्रस्याते । विवेक- 
दृष्यावलोकनेनेन्द्रियाएयेब जीवान्‌ दुन्बन्ति अतृः तद्ठिपयक पर पच्छाति । 
अभिमुर्सीकरणायाशा ग्रहणाय च याज़वल्क्येति आमन्त्रयति | हे याजवल्क्य 
कतिग्रहः सन्ति £ कति च अतिग्रहाः सन्‍्तीति मम प्रश्न । तान्‌ मां हूहि। या- 
प्रवल्क्य! पति जूते । अ्ठो अष्टसंस्पाका: ग्रह्मः सन्ति । अष्ठौ अष्रसस्पाका: 
एवं अतिग्रह्ा आपि सन्ति | पुनः पृच्छति-ये त्वया अऐ्टोग्रह अ्रष्टावतिय॒हा- 
श्रोच्यन्ते ते कृतमे सन्ति इति ॥ ३ ॥ 

भाष्याशय--जारत्कारव-जरल्कार से जारत्कारव बनता है जिरतु+कार!! 


( ४३६ ) बुहददारणयकापानिपदुभाष्यस्‌ ॥ [भ० ३ 


ये दो शब्द हैं। वृद्ध स्थविर वुड्ढे को जरत्‌ कहते दें | “करोतीति कार; कर्चाश 
ऐप क 


करनेवाले को कारुक अथोतू वेद्विहरेत जो शुभकर्म उनको यथाविधि जी करनेवाला 


बह “कार” और वृद्ध जो कारु सो जरत्कारु | यद्वा शिल्प कास करनेवाले को 
भी कारु कहते हैं । जिसकों आजकल बढ़ई वा खाती कहते हैं | संसव है कि शि 


ल्पकारी के काम. करने आर दुद्ध होने से वे जरत्कारु कहाते हों | 


शआातंभागर( आतोन्‌ दुःखितान्‌ भजते सेवते ) दुःखित पुरुषों की जो सदा 
सेवा किया करें वह “ आतंभाग” जो आतेलेवी पुरुष हे वह अवश्य दुःख स- 
स्वन्धी प्रश्न करेगा | यह इसके नाम से सूचित होता है| इसमें सन्देद् नहीं कि 
अवश इन्द्रियों के कारण से ही सव दुःख है | इम्द्रियाधीश मन का. घश करना 
ही सुख का हेतु है, सुख वा दुःख को प्रहण करनेवाले इन्द्रिय ही है | एक सन्‍्ते।पीः 
एक रुपया में प्रसन्न हो जाता है, परन्तु दूसरा असन्तोषी वा राजादि ६०००) 
में भी प्रसन्न नहीं होता | एक विज्ञानी एक पुष्प को ही देखकर आंति आनन्दित 
होता है दूसरा अज्ञानी पुष्प परिपूर्ण वाटिका के देखने से भी सुख छाभ नहीं कर्ता ु 
इस कार मीमांसा करने से विदित होता हैं. कि इन्द्रिय दी सुख दुःख का गहण 
करनेवाला है। जो प्रहण करें वही भ्रह हैं इस आत्मा को भी पकद़े हुए इन्द्रिय हीं . 
हैं इस. हेतु ये भी ग्रह हैं | आतंभाग दुःखितों की. सेवार्म रहते थे इससे उन्हें. 
पूरा अनुभव भी द्ोगया होगा कि किस अकार इन्द्रिय विषय ग्रहण करने में बछ- 
घान्‌ भौर निवेल होते हैं ओर इसके पकड़ में आकर कैसे दुःख और सुख को 
उठाते हैं | यदि यह इाशद्रियवश है. तो इसके द्वारा अह्ानन्द का सु ओगते हे 
याद यह आवचश हू ता इसा के द्वारा नाना दःख का सागन हूं | यद्यपि 
चतन जात्मा ही सुख दःख भागंता हैँ | इन्द्रिय अचेतन हैं | इस हेतु इन्द्रिय सुख 
खत को अनुभव नहीं कर सकता | तथापि इन्द्रिय के द्वारा ही आत्मा सख 
द!ख का भोक्ता वनता है | अतः उपचार से-सुख दुःख इन्द्रियों में राना गया है 
इस देतु यह सिद्ध है कि इन्द्रिय ही. सुख दुःख को “महण करनेवाले -हैं। परन्तु. 
यहां प्राण, वाकू, जिह्, चक्षु, श्रोन्न, मन, इस्त और लचा क्रम ,स्रे वर्णित होंगे. 
ओर, इनका ही नाम. यह है ऐसा आगे कहेंगे, परन्त यदि इनका विपय न मिले, 
ता वे इन्द्रिय किसको- म्हण करेंगे | इस देतु इन आठों के आठ विषय हैं | गनन्‍्ध, 
जाग, रस, रूप, शब्द, काम, कसम, स्पशे ये क्रम से विषय हैं और ये .जाठों 


-. मा० ३, क० २] याज्वल्क्य और आतंभाग संवाद ॥ ( ४३७ ) 


विपय अत्ति प्रवल हैँ अपने २ विषय को दबा छेते हैं इस हेतु अह से भी अति- 
बलवान्‌ होने के कारण ये विषय अतिग्रह कहलाते हैं| यहां भति शब्द अधिक 
वाचक है। जैसे--बलूवान्‌ अतित्रल्वान्‌ | दुबेल अतिदुबेछ | अथवा इन्द्रियरूप 
जो ग्रह हैं उनके ऊपर भी अपना अधिकार जमाकर आक्रमण करनेवाले हैं 
इस हेतु से भी अतिग्रह कहलाते हैं । जैसे-अतिदेश अतिव्याप्ति आदि शब्द भें 
अति का अर्थ होता है, अहम्य्यज्ञ में पान्नों को भह कहते हैं । ५ 


(कप 


थाणा वें महः सापाननातभाहण गहाता$पान॑न हूं 
गन्धाञअजप्रांत ॥ ९२॥ 
अनुवाद्‌--निश्चय प्राणेन्द्रिय दी ग्रह हैं, वह गन्धरूप अतिग्रह से गृहदीत हैं| 
क्योंकि प्र/ण से द्वी गन्ध को छेता है || २॥| 
पद्ाय--परथम काण्डिका के प्रश्न का उत्तर देते हैं | आठों शहद औौर अतिम्रहदों 
को क्रम से याज्ञतरक्य कहेंगे । उनमें प्रथम ग्रह का उपदेश देते हैं | यहां प्रथम यह्‌ 
भी जान लेना चाहिये।कि प्रत्येक मदद के साथी एक २ अतिग्रह हैं। वहां (वे ) निश्चय 
अर्थात इसमें सन्देह नहीं कि ( प्रःण: ) घ्राणनद्रिय ही ( मरह। ) ग्रह है ओर इस 
ग्रह का संगी सुगन्धी और दुगनन्‍्धी है | अत; ( स; ) वह प्रणरूप प्रह ( अपानिन) 
गन्धरूप ( अतिग्राहूण ) अतिग्राह अर्थात्‌ अतिम्रह से ( गृहदीतः ) पकड़ा हुआ हैं 
हि ) क्योंकि ( अपानेन ) अपानवाथु युक्त प्राणेन्द्रिय से ( गन्धान्‌ ) विविध 
गन्धों को ( जिप्नत्ति ) छेता है ॥ २॥ | 
भाष्यम्‌ू--याज्षवल्वय। समाधत्त-करमशाहए। ग्रहानातग्रहांश वक्ष्याति । ततन्र 
प्रथम गस्धातिग्रदेश सह प्राशनामक्क ग्रहमादिशति । शरीरकोष्ठायो वायुवेहि- 
निरसरति श्वासरुपेण सन्‌ स प्राण! । वाह्मग्रदेशाद्ों बायुरभ्यन्तर प्रविशति 
प्रश्वासरूपण सो5पान। | प्राएंन वे वायुबेहिगच्छति अतः प्राणशब्दन प्राण 
पगान्धवा दुगन्धियां वाह्यवायुना सम प्रश्वासकाल आगच्छाते अताउपान- 
शब्देन गन्ध! | अपानिति -अपकृष्यति.। प्राणो वे ग्रहः | प्रकरणात्‌ भाणशब्दों 
प्राणममिद्धाति । अपानशब्दों गन्धप्‌ | संचोणीन्द्रियाणि प्राण शब्देनोच्यस्ते 
इत्यपि अनुसन्धेयम्‌ | ततोडयम्थः । वै निश्चय।,। प्राणो प्राणेन्द्रियगेको ग्रहो5- 


( ४रे८ ) वृहदारए्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥| [ भ० ३० 


स्तीति तत्र व सन्देहः तस्य प्राथस्य सहजोज्पानों गन्धो5तिग्रहों5स्ति | अति- 
क्रम्य गृहणातीत्यतिग्रहः । यद्टा ग्रहमतिक्ान्तों व्याप्त! । यद्वा गहादधिकोइतिग्रह 

गन्धरूपो विषयो ग्रहरूप विपयिन घ्राणमतिक्रम्य व्याप्य तिष्ठाति अतः सो5तिग्रहो- 
उस्ति । स ग्रहः म्राणः | अपानेन गन्वेन आतिग्राहेण अतिग्रहेश छान्‍्दसों दीय । 
गृहीत आक्रांतोउस्ति । कर्थ हि यतः ।प्राणी अपानेन प्रश्वासरुपेण वायुनो सह 
युक्तेन घ्राणेन गन्धान्‌ जिप्रति आदत्ते। अतो५पानो 5तिग्रह। | गा पथिवी घरतीति 
गनन्‍्धः । पृथिव्याश्रितों हि गन्धों अतो गन्धवत्ती पृथिवीति तार्किकलक्षणम्‌ ! 
तेन गन्ध इत्यन्वथी संज्ञा | पृथिव्या एवं ग्रुणों गन्धोउस्‍्तीति गनन्‍्ध शब्दः 
सूचयति। गमनेन धरतीति वा। यथा पुष्पगन्धः पुष्पादुत्थाय वायुसहको रण यया 
प्राण समीप॑ भवाति तथायं पृष्पगन्धः इति प्रतीतिः अतो गन्धरुय गमने सूच्यते। 
ततो5पि गन्ध इते विज्ञायते । सुगन्धित वस्तूनां परमाणव! परितः प्रसरन्ति | 


४७. ४९. 


ते च माणसह थोगिनों भला गन्धजनका इति विदेकः । अतो गमनेन प्राणेन्द्ियं 
घटतीति गन्धः । नेहक्‌ स्वभावों रूपादीनामित्यनुसन्धेय! ॥ २ ॥| 
भाष्याशय--पूर्व में कह भाये हैं कि इन्द्रिय ही अरह हैं. और प्रत्येक इन्द्रिय 
का एक २ विषय दै | वे विषय दी अतिम्रद हैं, क्‍योंकि वे विषय इन्द्रियों को 
दवाछेते हैं इस देतु इन्द्रियों की अपेक्षा अतिवलवान्‌ हैं इस द्वेतु विषयों के नाम 
अतिग्रद हैं । यहां प्रथम ग्रह च्राण ( नाक ) इन्द्रिय है और ब्राण इन्द्रिय का विष- 
थ निःसन्देद्द गन्ध है इस द्वेतु श्राणेन्द्रिय रूप अह का साथी गन्धरूप अतिम्रद्द है | 


प्राण-शरीर के अभ्यन्दर कोछ्ठ से जो वायु ग्राण- से होकर निकछता है 
 च 

उसे भाण कहते हैं, अर्थात्‌ श्वास | जिस कारण प्राण बा न प्राण है अतः यहां 

प्राण शब्द से घा्णेन्द्रिय का अहण होता है | 


रा 
नही 


झपान - जो वायु प्रश्वासरूप से बाहर से शर्रर के भातर जाता है उसे 
अपान कहते हैं ( अपानीति ) “अप अन” दो शब्द हैं ऐसे २ स्थढों में 'पत 
शब्द का अर्थ “अध” नीचा होता है। जैसे “इपचय” (वृद्धि ), अपचय ( अब- 
नति ), उत्कृष्ट आर अपझृष्ट | सुचेष्ठ ओर अपचेष्ट आदि | वाय ऊपर नीचे भरा 


हुआ है .जिस हेतु कपर की बायु को इस शरीरहूप नीच गत्ते में खींचते हैं | 


े 


झा 


_ भा० २. क॑० ३] याश्षवल्वय और आतभाग संवाद ॥| ( ४३६ ) 


अतः इसको अपान कहते हैं। और जिस हेतु: पान वायु के साथ ही गर्ध 
आता है इस देतु अथान शब्द से गन्ध का अर्थ किया गया है। जब प्रश्वास ले- 
बेंगे तब द्वी सुगन्ध वा दुर्गन्‍्ध का बोध होगा । 


गन्ध---[ गां धरतीति गन्धः ) पृथिवी का जो धारण करे उसे गन्‍्ध कहते 
हैं। यह “पत्ध!” शब्द ही जताता है हि गन्ध बसु पृथिवी के ही आश्रित रहता 
है | पथिवी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता | इसी हेत पथिदी के लक्षण में 
नैयायिक लोग कहते हैं कि “गर्धवत्ती पृथिवी” जिसमें गरघ है उसी का नाम 
पथिवी है | भथत्रा ( गमनेन धरतीति ) यद्द एक नियम है कि सुगन्धित वस्तुओं 
में से परमाण अछग द्वोकर के चारों तरफ पसरते हैं जब वे परमाण प्र/णेन्द्रिय 


से युक्त दवोते हैं तब गन्धका बोध होता है | इससे वायु की सद्दायता से सुगन्धित 


परमाणुओं का गगन प्रतीत होता है, इस देतु जो अपने गमन के द्वारा प्राण इन्द्रिय 
को पकढ़ता है वह घाणेन्द्रिय है| रूप आदिक विपयों का यह स्वभाव नहीं है। 
इस देतु इनको गन्ध नहीं कह सकते हैं, संस्कृत भाषा में प्रायः सब शब्द अन्वर्थ 


हैं| भर्थात्‌ अर्थ के मनुकूछ ही उसका नाम है, जैसा थर्थ है वैसा द्वी नाम है ॥२॥ 


वाग्वे महः स नास्नातिग्राहेण गहीतों वाचा हि ना- 
मान्यभिवदाति ॥ ३॥ ; 
अनुवाद--निश्चय वाणी ही म्रद्द है वह वाग्ूप महू भामरूप अतिम्रह से गृ- 
हीत है क्‍योंकि वाणी से ही मासों को कहते हैं ॥ ३॥ 


पदार्थ--( बागू वै ) वागिन्द्रिय ही ( महः ) अह है। ( सः ) वागिन्द्रिय- 


 हुप प्रह ( नाम्ना अतिप्रादेण ) नामरूप अतिम्रद्द से (गुद्दीतः) बद्ध है (हि ) 


क्योंकि ( बाचा ) वाणी से द्वी ( नामाति ) नामों को ( अभिवदति ) सब प्रकार 
से प्रकाशित करता है॥ ३ ॥ 

भाष्यम्‌--ह्वितीयं ग्रहपतिग्रह्य व्याचप्े-उच्यतेउनया या सा वागू । नामो- 
घारणमेव बाग व्यापार।। तन नाम वाचमतिकरम्याधितिष्ठति | अतो वाचातिग्रह 
नामेष । है आतेभाग ! द्वितीयो ग्रहो वागस्ति । अतिग्रहोस्तु नाम ।वे इति, 
निश्चय बोतयाते । अत्र न सन्देहा कार्य! । असत्यममिय .वादा प्रकटयति । 


( ४४० ) : बुहदारणए्यक्रोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥| [ भ० ई+ 


पैशुन्यं बाचिवाचरति । देशे नारितिक्य॑ तंपव प्रचारयति । मधुरष्वानिना सेव 
विज्ञाज्ञान सर्वान्‌ वशीकरोति | मधुर्गायक्रः क्षणेव सर्वान्‌ व्यामोहयति। 
बागव्यासंगेन अनेके विनष्टाः । अतो वार तु मदहान्‌ ग्रहोउरित | सा च वाग्‌ 
स्वयं किमपि नास्ति | यदि तत्र नाम न स्पात्‌ । मंगलनामोद्िश्य सा 
प्रेय्मंते । अतो नामामिधानावाग | यस्य यो5वीन!ः स तस्मान्यूनः । यथा 
राज्ो5धीनोमात्यस्तस्पान्न्यून। । अतो नाम तु महत्तगो5तिग्रहो5रित । नन्ु अ- 
प्रियं प्रियकच थाचा बद्ति। प्रियेण -मुक्तिः अ्रप्रियेण ग्रहण भवितुमईति। 
तहिं कथ्थ स॒ग्रह एवं न मुक्ति।। वाचेव मंत्रानथीत्य यक्ञेपु मुक्तो भवति। 
यदि वाडनाभविष्यत्‌ तह स्वाध्यायोडपि नाभविष्यत्‌ । स्वाध्यायाभावे मन- 
नादिकमपि न संभवत्ति | तदभावे ब्रह्मज्ञानानुत्पत्ति।। ततों न मुक्तित। न च॒ 
किमापि | अतो वाक्‌ कं ग्रहशब्देन ज्षिप्यते | सत्मम। वाचि यः खलु अ- 
: शत्यादिधर्मदतुकव्यापारः स एवाक्षिप्यते नतु सत्यादिक्रपरम्महेतुकत्यापारो&- 
पि कं तदवसम्पते । वाहल्यनिर्देशात्‌। लोक न्यूनताधिक्ययोमैध्ये आधि- 
क्येनेव व्यपदिशति | लोके यथा किश्निच्छुभगुणों बहुलइगुणः पुरुषों दुुण 
एवबोच्यते। कस्यतित्समीपे सत्यपि कथज्चिल्िवाहाय धने दरिद्र एव सकृध्य- 
ते। न धनिकः | किज्चिद्धीतविद्योडक्ष एवमेव प्रंड्यायते । न विज्ञस्वन । ए- 
चम्ेव वाचि असत्यादिवाहुल्य सत्यादिकस्वल्पीयर्त्य दृश्यते। सहस्रेप कम्िदेव 
सत्यवान्‌ कश्मिदेव वाचः परमार्यप्रयोचने नियोक्ता | अतः सापि स्वेविपयेण 
असत्यादिभाषणरूपेण नास्‍्ता गृह्माति वध्नात्येव जीव न विमोचयति-] सा च 
वाक्‌ नाम्ना गृहीता बद्धार्ति । यत्किमप ब्रुवति वाचा तन्नामेव | अय॑ घटः । 
झाये पढः | इदं ब्रह्म | इदं जगत । इदं सब वस्तुनामालइुकृतम्‌ । तत्तन्नाम तु 
वाचेव ध्रकटयति । ग्राइकमेव बद्ति लोके । यथा ज्वरेण गृहीतों रु! सदा 
ज्यरमव भणति। चुधातुरः ज्धामेव वक्ति | एयमेव ब्ह्मविद्यागृहीतो अक्लैव 
वद्ष्यति । इतिहासगृहीत इतिहासमेव वर्यति । येन स गहीतों भवाति तदेव स. . 
शूते | इस्सेपा पकृततिजीवस्य । स बाम्ूपों प्रहः नास्ता । अतिग्राहेश अतिग्रदेण | 


प्रा० २, फे० ३]. याज्वल्तय और झातैभाग संवाद ॥ (४४१ ) 


दीमेश्वान्दसः। गहदीतो५रित । हि यत। घाचाकरणेन जीवो नामानि श्रमिवदति 
झपितः प्रकाशयति ॥ ३१ ॥ 

आशयस्बाग-भप द्वितीय ग्रह भर शतिम्रद कहते हैं | जिस इन्द्रिय के द्वारा 
नाम फा उशारण है उसे वामिन्द्रिय कहते हैं अर्थात्‌ मुख ही वागरिन्द्रिय है क्योंकि 
घोढा जाता है | बह घागिन्द्रिय खयं कुछ नहीं दे यदि नाम न होवे । क्योंकि मुखसे 
नाम के ही उद्देश्यसे वाणी फी भेरणा होती ऐ यदि नाम न होवे तो वाणी की भ्रे- 
रणा कदापि नहीं हो सफती, इस देतु नाम के अधीन बाक्‌ है | जिसका जो अ- 
धीम होता है वह उससे न्‍्यून होता है जैसे राजाके भधीन णमात्य ( मंत्री ) 
राजा से न्यून है इस ऐतु वाणी से जधिक नाम है अतः बाक्‌ प्रह है और नाम 
शत्िप्रह है वाणी से असत्य अप्रिय वचन फो प्रकट फरता है पिशुनता वाणी 
से ही फरता है । देश में नास्तिकता का प्रचार उसी से होता है | वही वाणी म- 
घुरध्वनि से विश्ञ और णज्ञ सबों को अपने घश करती है | मधुर गायक क्षणभर 
में सपों को व्याभोष्ठित फर देता है इस प्रकार वाणी के व्यसन में पहुकर बहुत 
नष्ट हो गये | 


5 ० वीक] 


शव श्ा होती है कि प्रिय और अप्रिय दोनों थाणी से बोलते हैं | तो 
प्रिय से मुक्ति और अप्रिय से अहण बन्धन होना सम्भव है तब फैसे कहते हैं कि 
याणी प्रह ही है, मुक्ति नहीं । इसको मुक्ति भी कदृदना चाहिये। यज्ञों में वाणी के 
द्वारा दी गन््रों को पढ़ते हैं | और उससे मुक्ति भी होती है । यदि वाणी न दोवे 
तो स्वाध्याय न होगा | स्वाध्याय के न होने से सननादि व्यापार नहीं हो सकता | 
सननादि नहीं होने से अह्श्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी और ब्रह्मक्ञान की उत्पत्ति 
न होने से मुक्ति नहीं होगी । न जगत्‌ में 'अन्य कुछ कार्य ही हो सकता। अतः . 
घचन फो “ग्रह!” कद करके कैसे निन्‍दा करते हैं। उत्तर-सत्य है। वाणी में 
जो भसत्यादि अधर्मई हेतुक व्यापार है उसी की निन्‍्दरा की जाती है और जो स- 
त्यादिक धम्मेहदेतुक व्यापार है उसकी निन्‍्दा नहीं की जाती है | यद विषय कैसे 
साठूम होता है। छोक में देखते हैं के भधिकता का क्रथन द्वोता है । अर्थात्‌ न्यू- 
नता और अधिकता की जद्दां घात होती है वहां अधिकता को लेकर के ही बात होती 
है। जैसे किसी बालक में शभगुण तो बहुत कम हैं और अशुभगुण भधिक हैं तो उस 
बाहक को दुगुणी दी कहँगे शुभगुणी नहीं | यद्यपि उसमें शुभगुण भी किडिच- 


६१ 


६ ४४२ ) चुहदौरण्यकोपनिषद्धाष्यसू ) . - [क० $ 


[ 


ज़ हैँ तथापि वह शभगणी नहीं कहलाता क्‍योंकि दुगुण उसमें अधिक हैँ | इसी 


प्रकार कर्मचित्‌ निर्वाह के छिय जिसके पास कुछ धन है भी तथापि वह एंरि- 
दी ही कहा जावेगा, घानेक नहीं | किव््चिन्मात्र विद्या पढ़ हुए को विद्वान्‌ नहीं 
कहेँगे | वैसे ही वाणी में असत्यादि तो वहुत हैं और सत्यादिक बहुत थोड़े हैं.। 
क्योंकि इतिहास से मालूम हुआ दे कि सइस्रों में कोई विरछे ही सत्यभाषी हुये हैं 


ओर कोई परमार्थ में वचन को छगानेवाले हुए हैँ अतः वह वाणी भी स्वविषय- 


असत्याद भाषणरूप नास से जीवा का वाधता हा हैं, छाड़तां नहीं । 


नाम-उस वाणी को नाम ने पकड़ रक्‍्खा है। क्‍योंकि यह घट, यह पट, यह अहम, 

यह जगत्‌ सव वस्तु ही नाम से अछद्भुत है | उस उस नामको वाणी ही प्रकट करती 
[छोक में अपने ग्राहक को ही कद्दता है अर्थात्‌ जेसे कोई ज्वर से गृहीत है तो ज्यर 
उसका प्राहक (पकड़ने चाहा ) हुआ | वह ज्वरी पुरुष जब्र वोलेगा तो ज्वर की ही बात 
करेगा। क्षुधाते पुरुष क्षपा की बात करेगा | मह्मविद्यागरहीत पुरुष अद्मविद्या की चर्चा 
अधिक करेगा | इतिहासगृद्दीत पुरुष इतिहास की वात करेगा | इस प्रकार जो जिससे 
गृद्दीत द्वोता है उसी के विषय में वह चचो करता है | दाष्टीन्त में नाम से वाणी गृद्दीत 
है तब नाम वाणी का आहक हुआ और वाणी गृहीत (जो पकड़ी गई ) है इस 
वाणी को जब बोढेगी तव नाम को ही कदेंगी । इस द्वेतु हे आर्तभाग | वाणी और 
नाम को प्रह अतिग्रह जानो ॥ ३ ॥ 


जिह्ा वे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतों जिहया हि 
रसान्विजानाति ॥ 8 ॥ 


झल्लुवाद--निश्य, जिह्ा प्रह है। चह रसरूप अतिम्रह से गृह्ीत है, क्‍्यों'ि 
निहा से दी रस को जानता है || 9 ॥ 


पदाय-- (वे) निश्चय ( जिह्ा) जीभ ( अहः ) ग्रह है । ( सः ) धह जिहारूप 


] 


अह ( रसेल ) रसरूप (अतिग्राहेण ) अतिग्रह से ( मुद्दीत: ) पकड़ा छुआ है . 


(हि ) क्योंकि ( जिहया ) जीभ से ( रसान्‌ ) विविध रसों को ( बिजानाति ) 
जानता हद ॥8४॥)॥ 


-भाष्यमर--निद्नेति रसना ।- अन्यद्तिरोहितायंम्‌ ॥ 9 ॥ 


" इुन्‍शता 


, - मा० २. कं० ४,९)७] याशवलक्य और भातभाग सवाद॥ (४४३ 3 


चक्तुवें महू: स रूपेणातियराहिण गृहीतश्चच्ुषा हि रूं- 
पाणि पश्यति ॥ ५॥ ह 
अनुवाद--निश्चय, चश्ठु ही प्रद है । चह रुपस्वरूप अतिप्रह से गृद्दीत है, 


5 हम. 


क्योंकि चक्षु से दी रूपों को देखता है॥ ५ ॥ 
पदाये--( वै ) निमश्चय ( चक्ुः ) नेत्र ( अद्दः ) ग्रह हैं (सः ) बह घक्षु- 
स्वरूप महू ( रूपेण ) रूपस्वरूप ( अतिम्रादेण ) अतिग्रह स ( गृद्दीत; ) पकड़ा 
हुआ है ( हि) क्योंकि ( चक्षपा ) चक्षु से ( रूपाणि ) विविध रूपों को ( पश्य- 
ति ) देखता है ॥ ४ ॥ 
भाष्यमू--चह्चुरिति । विर्पष्टायों करिहका ॥ ५॥ 
श्रोत्रं वे गहः स शब्देनातियाहेण शहीतः श्रोत्रेण 


हि शुब्दाव्श्णोति ॥ ६॥ 
अन्नुवाद--निश्चय, श्रोन्न प्रद्ध है। वह शब्दरुप अतिभ्रह से गृद्दीत है, क्योकि 
श्रोत्र से दी शब्दों को सुनता है ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--( वै ) निश्चय ( श्रोत्र ) श्रोत्र ( महः ) मह है | ( सः ) वह श्रोत्र- 
स्वरूप ग्रह ( शब्देन ) शब्दस्वरूप भतिम्राहेण ) अतिग्रदद से ( गृद्दीतः ) पकड़ा 
हुआ है (दि) क्योंकि ( श्रोत्रेण ) श्ोत्र से ही ( शब्दान्‌ ) विविध शब्दों को 
मुनता है ॥ ६॥ 
भाष्यमू--श्रोजमिति । विस्पष्टार्था करिडका ॥ ६ ॥ 
मनो वे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण शहीतों मनसा हि 
कामान्कामयते ॥ ७॥ 
. अल्लुवाद--निश्चय, मन मह है। वह कामस्वरूप शतिम्रह से गृद्दीत है, क्योंकि 
मन से दी विविध कासों फी इच्छा करता है || ७ || ेु 
पदा्थं--( मै ) निश्चय ( सनः ) सन ( ग्रह! ) अरहद है ( सः ) वह ससरूप 


ग्रह ( काम्रेन ) कामरूप (अतिग्राहेण ) अतिग्रद से ( (मद्दीतः ) पकड़ा 


हुआ है (हि) क्योंकि ( मससा ) मन से ही ( कामाव्‌ ) विविध कामनाओं 


- की ( कामयते ) चाहता है ॥ ७ ॥ 


(४४४ ) घृहदारण्यकोपनिपक्धाप्यम्‌ ॥ [ झ० ३. 


भाष्यम्‌-मन इति । विस्पष्टाथो करिडका ॥ ७॥ 
हस्तो वे ग्रहह से कम्मंशातग्राहण शहांता हस्ताभ्या 
है कम्मे कराते ॥ ८ ॥ 


अनुवाद--निश्चय, दोनों हाथ ही अद्द हूँ | वे कम्मरूप अतिम्रह से गृहदीत हैं, 
क्योंकि द्वा्थों से कम्म को करता है ॥ ८ ॥ 

पदार्थ--( वै ) निम्ेय ( इस्तौ ) दोनों दवाथ ही (अह्दः ) मद हैं (सः ) 
थे हाथरूप अह ( करम्मणा ) कम्मेरूप ( अतिग्राहेण ) अतिम्रह से ( गृद्दीतः ) 


पकड़ा हुआ है (हि) क्योंकि ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से ( कम्मे ) कम्मे को 


( करोति ) करता है | ८॥ 
भाष्यम्‌-हस्ताविति । विस्पष्टाथो करिडका || ८ ॥ 
तग्वे महः स स्पर्शनातिग्राहेश शहीतस्तवचा हि रप- 
शान्वेद्यत इस्येतेह्टो घहा अष्टाचतिग्रहाः ॥ ६ ॥ 


झनुवाद--निश्चय, तचाही ग्रह है | वह त्वचारूप ग्रह स्पशेरूप अतिम्रह 'सें 
गृद्दीत है, क्‍योंकि त्वचा से ही विविध स्पर्शों को जानता है इस प्रकार ये भाठ 
ग्रह और आठ अतिमह हैं ॥ ९ || 


पद्राथ--( थे ) निश्चय ( त्वगू ) त्वचा ( अहः ) अहद है ( सः ) बह त्व- 


चारूप अदद (स्पर्शोन ) स्पशेरूप ( अतिग्रादेण ) अतिम्रह से ( गृद्दीत ) पकड़ा हा 


है (दि ) क्‍योंकि ( त्चा ) त्वचा से ही ( स्पशोन्‌ ) विविध रपशों को ( अवेद- 
यते ) जानता हैं ( इति ) इस प्रकार ( एते ) ये ( भष्टों ) भाठ ( अह्य: ) महू हूँ 
( भष्टा ) आठ ( अत्तिप्रद्दा: ) अतिगरह हैं ॥ 4 ॥ 


भाष्यमू--त्वगिति । विस्पष्टाथो करिहका ॥ ९ ॥ 
याज्वल्क्थेति होवाच यदिदं सर्व मृत्योरन्न का खित्सा 
देवता यस्या मृत्युरज्नसित्यम्निये मृत्यु: सोउपामन्नसप पुनर्म 
त्युं जयति ॥ १०॥ 


#7 कर ०, 


म्रा० रे. के० १० ] याह्षवल्दय और आपभाग संवाद ॥ ( ४४५ ) 


झनुवाद--पुनः आतंभाग बोले कि दे याज्षवस्‍क्य ! जो यद्द सब ( वस्तु ) 
सृत्यु का भन्न है। तब वह कौन देवता है जिसका सृत्यु ही अन्न है | उत्तर-- 
निश्रय भग्नि मृत्यु है। वह अग्नि जल का भन्न है, चह पुनः मृत्यु का जय 
करता है ॥ १० ॥ ह 
पदार्थ --जारत्कारत्र आतंभाग ने जब यह देखा कि भगवान्‌ याज्वरकक्‍्य 
में मेरे ्रह्यातिमह विपय के प्रश्न का सर्माचीनतया यथोचित व्याख्यान किया 
इसका यही उत्तर होना चाहिये। तब पुनः द्वितीय प्रश्न करने के लिये याज्ञवस्क्य 
को अपनी ओोर अभिमुख करने के और आज्ञा मांगने के देतु पुकारते हैं ( याज्ष- 
चल्क्‍्य इति ) हे याज्ञवल्क्य भगवन्‌ | यदि भाज्ञा दोतो में पुनः द्वितीय प्रश्न 
पूछू । (ह उबाच ) इस प्रकार आतंभाग ने कहा और आज्ञा पाने पर यह प्रश्न 
किया ( यद्‌ इदम्‌ ) जो यह ( स््रम्‌ ) सब वस्तु दृष्ट वा अच्ष्ट सूर्त वा अमत्ते 
सूक्ष्म वा स्थूल दीखती है, वद्द सब ही ( रुत्योः अन्नम्‌ ) प्र अतिप्रहरूप सृत्यु का 
भन्न अरथात्‌ भाद्दार है। अर्थात्‌ मृत्यु के सब ही अधीन है ऐसा आप के बचन का 
आशय मालूम होता है | तब हे याज्वस्क्य | (का खितू सा ) वह कौन (देवता ) 
देवता है ( यस्या; ) जिम्त देवता का ( सुत्युः अन्नम्‌ू ) सृत्यु ही भन्न 
द्ोवे । याज्षवर्क्य उत्तर देते हैं कि ( वै ) निश्चय द्वी ( अग्नि: ) ग्नि ( मृत्यु: ) 
मृत्यु है ( सः ) बह ( अपाम्‌ ) जल का ( अन्नम्‌ ) भन्न है। आगे फछ कहते हैं- 
जो मनुष्य इस विज्ञान को जानता है वह ( पुनः ) फिर ( सृत्यम्‌ ) मृत्यु का 
( भपजयति ) विजय करता है ॥ १०॥ 


भाष्यमू--याज्ववल्क्येति । ग्रहातिग्रहों भगवता याज्वस्क्येन समीचीन- 
तया यथामिमत्त व्यारुयातो द॒ष्ठा प्रश्नान्तरमपि पिएृच्छिष्॒रातैभागो5भिछुखीकर 
णायाज्ञाग्ररणाय च याज्वत्स्पेति. सम्बोध्य वक्यमाएं पर्ने होवाच। है भग- 
बंद, या्षवल्क्य ! भगवदुक्तयाशयेन । यदिद दृष्महई पूत्तेममृत्तेम्वा वस्तु व- 
चेते । तत्सवें' प्रहातिग्रहाख्यस्य मृत्योः । अन्नपाहारो3स्ति । मृत्युशब्दः 
प्रकरणात्‌ प्रहातिग्रहयाची । का स्तित्सा द्वेरवता वत्तेते । यसया देवताया। । मु 
स्युग्रेहातिग्रहरुप: । अन्नपाहारों भवेत्‌ । हे याज्वल्क्य ! इंदशी का देवताउरिति । 
. या पृत्युपषि भद्ययेत । इति द्वितीयों में प्रश्न! । प्रच्दकस्यायममिप्राय/-यदि 


(४४६ ) वृहदारण्यकोपनिपक्धाप्यम्‌ ॥ [ भ० हे; 


याज्षवरुक्यों मृत्योरपि यृत्युरस्तीति समाधास्यति तहि पुनरापि मरच्यामितस्य को 
मृत्युरेवमनवस्थास्थात्‌ | यादे न वक्ष्यति त्र्दि अस्माद्‌ प्रह्मतिग्रहरूपान्पृत्योः 
सकाशान्न कदापि मुक्ति! । ग्रद्मातिग्रहजिनाश सत्येत्र हिं मोक्षः सम्भवेत्‌। 
तहिं सब! भयतनों व्यूर्थः | यदि पृत्योरापे भोक्ती कापि देवता। सा नित्या 
झनित्या वा | यदि अनित्या तहिं तस्या अपि कापि भक्तयित्री भविष्याति । यदि 
नित्या तहिं सा का। इत्यं दुस्तरं प्रश्न॑ मन्वान आ्तेभागः पूच्छति-का स्ित्सा 
देवतेंति । याजवल्क्यः प्रहरभिभायं विदिला दृष्टास्तेनेव समाथत्ते -अग्नित्र मृत्यु 
सर्वेपां वस्तूनामित्यर्थः । परन्तु सो5प्रिः। अपां जलस्पान्नम्‌ | जले हि प्रश- 
मयत्यग्निम । अतोऊनेभोक्तू जलगस्ति । एवं सर्वेषां मृत्युरस्तीति ग्रहमतिग्रह- 
लक्षणस्प पृत्योरापे केनापि यृत्युना भवितव्यमिति ध्वनितम्‌। योद्वेव वेद से 
पुनर्मृत्युं जयत्ति | अयमाशयः । है आतंभाग ! इह है सर्वेपां वस्तूनां भक्तकोग्नि- 
हेश्यते। अग्नि्िं सर्वभत्तकः।अतः सर्चेपां मृत्यारिति निश्चीयते। जल तु तमपि 


शम्यति । अतोग्नेपृत्युनेलमस्ति | अतो मृत्पोरपि पृत्युर्भवतति | भवतु तावत 


मृत्योरपि पृत्यु! । तस्य को मृत्यु; । तस्यापि को5पि महानग्निपृत्यु; । उक्तरणन्ते- 
महान सूर्यो जलमपि शोषयति । अतो जल्लस्यापि सृयरुपों मृत्यु! | सूर्योअपें 
युगे युगे विनश्यति । यश्ष विनाशबिता स सूर्यस्यापि मृत्यु: इस्ये दृश्यते पृत्यों- 
रापे मृत्यु; | अस्ति तह क्ापिस्थितिनेवेति | अर्ति । क ? ब्रह्मणिश। कथम्‌ ! 
तम्सवंभक्तऊम्‌ । यत्से भक्षयति न तस्यान्यः को5पि भक्तयिता | एप नियमः । 
नहिं सबेः सर्वेभज्षक; यद्यपि सवोन्‌ जन्तून्‌ सिंहोभज्ञयति | तथापि विपधरदंश- 
नेव सो5पि भटिति स्रियते। न च स स्थावरान्‌ हक्षादीन्‌ भक्तयति | गजादयः 
स्थावरभक्षक; ते न शरगालादिभत्षकाः । इत्य॑ नाहे सर्वे: सर्वभक्षकः। इत्थं 
सं्वेपां समालोचनास्ते वहिरेंद सवोन्तरावस्थित! सन्‌ स्ेभक्षक इति भत्ययों 
भविष्यति । गलये वहि रोष्एयेन सर्वे पंरमाणव! प्रथकृभ्य तिप्ठन्ति। ततों 


महापत्चयः । आगे! खलु समा2रूप वस्तुनि सेहतान्‌ घनीभृतान परमाणन्‌ पृ 
यकूइला रुपान्तर प्तिपादयाति | अयभ्रव विनाश: । यथा काप्ठप्ग्निला द- 


हा० २, 'कं० १०] यातवल्पय और शतंभाग संवाद ॥ (४४७ ) 


हे । तदा कि भवाति | तस्याधिकांशों जलादेमिगो धृमो भ्रत्वोपरि गच्छति। 
स॒ धर धूप्रोषपे परमाणुनों समूह एवं । कियम्तोंडशा भरपरानि भूल्ा तत्र 
तिप्टन्ति | स भस्मीभृतोडपि पदाये उपायान्तरेश धूप्रों भवितुमईति । 
अग्निवज्ज्वलित्वा महाकाशे प्लीयते। अयभाशयः | तस्य पदार्थ स्य असे- 
झूपेया अदृश्याः परमाणवों जाताः | अतोतियृच्मलान दृश्यते | सा च महती 
अग्निशक्तिरपि जलेन शाम्यत्ति । इृदं सम्पूर्ण ब्रह्माएइमादौ अग्निरूप जाज्व- 
ल्यभाने सूर्यवद्ेदीष्यमानगासीदिति सर्व्तिद्धान्तः ।शनेः शर्नः शीतल भवितुमा- 
रेभे। बहुकालादनन्तरं जीववासाई जावमित्यापे अनुर्मीयते। अतो5ग्निजल्षयोह- 
प्रान्‍्तो दर्शितों मुनिना ॥ १० ॥ 

भाष्याशय--प्रश्न उत्तर का भाव कुछ कठिन प्रतीत होता है ओर किस अभिं- 
प्राय से ऐसा प्रश्न पूछा । प्रश्न पूछने का अभिप्राथ यह दै--याज्षवत्कय पृषे कह 
णाए हैं कि मद अतिग्रह के वश में सब है । भर्थात्‌ प्रह अतिप्रह सब का मृत्यु 
है। जो अपने वक्ष में करे उसे ही मृत्यु कहृत हैं | सबका मृत्यु तो म्रद जतिमह 
हुआ । इसका मृत्यु फोन है। यदि इसका भी कोई मृत्यु है ऐसा याक्षवल्कय 
कहेंगे तो पुनः प्रश्न होगा कि उसका फौन मृत्यु हैं | यदि उसका भी कोई मृत्यु 
घतलावेंगे तो फिर पूछूंगा कि उसका कौन मृत्यु है।इस प्रकार अनवस्था दोष होगा। 
( जिसकी क्दी भी अवस्था स्थिति न हो उसे अनवस्था कद्दते हैं ) यदि ग्रह्मति- 
पद फा कोई सृत्यु नह्दीं बतछावेंगे तो उससे फोई छूटेगा नहीं । और ग्रद्मातिगद्से 
जबतक छूट्ेगा नहीं तबतक मोक्ष नहीं होसक्ता, क्‍योंकि मोक्ष का यही प्रतिबन्धक 
है। यदि फहो कि मोक्ष किसी को होता ही नहीं तो ब्रद्मक्षान साधन ही व्यर्थ हों 
जायगा | भत्तः मोक्ष होता है इसमें सन्देह नहीं | यदि मोक्ष द्वोत्ता है हो महाति- 
ग्रह से भी छूटना चाहिये | इस द्ेतु प्रहातिग्रह का भी काई मृत्यु द्वोना चाहिये | 
यदि उसका कोई सत्यु है, तो फिर उसका कौन रुत्यु है, फिर उसका फौन सत्यु 
है | इस प्रकार आतंभागने अपने प्रइन॑ फ़ो दुस्तर समझ कर याज्ञवस्क्य से पूछा। 
महर्षि याज्ञवस्क्य ने इसका उत्तर दृष्टान्त से दिया, साक्षात्‌ नहीं । छोक में देखते 
हैँ कि सृत्यु का मृत्यु है | जैसे भग्नि सबका स॒त्यु है। परन्तु अग्नि का. भी सृत्यु 
जल है। इस प्रकार महातिमहरूप जो महासृत्यु है उसका भी कोई मृत्यु अवश्य 


(४४८ ) वृहदारण्यकोपनिषदूभाष्यम्‌ ॥ [ भ्र० ३, 


है । यदि इसका मृत्यु न दो तो मोक्ष नहीं होगा तब मोक्ष में लोगों की भ्रश्वात्ति नहा 
दोनी चाहिये । इस द्वेतु इसका भी मृत्यु है, परन्तु इसका गुत्यु कौन दै सो याक्ष- 
चरकयने नहीं कह | दृष्टान्त ही देकर रह गये | इसमें बड़ाभाररा सन्हेंद उत्पन्न 
होता है | उत्तर ल देने का कारण यह है कि आ पामर सब कोई जानता है कि 
ईश्वर का साक्ता(्कार ही मृत्यु से छूटना है सो जार्तभाग खर्य जानते हैं| भर 
रह गई यह वात कि म॒त्य का मृत्यु नहीं दोता है । यदि कोई ऐसा साने तो सो 
चात नहीं हो सकती | मृत्यु का भी मृत्यु होता है, जैसे-अग्निरूप मृत्यु का जलूरूप 
मृत्यु है इस देतु महातिम्रहरूप मुत्यु का भी मृत्यु होने के कारण इस मृत्यु के अ- 
न्वेषण करने के लिये ज्क्षज्ञान का साधन सफछ है व्यथ नहीं | भगवान्‌ याशुवह्क्य 
के उत्तर में फिसी २ को यह शा हो सकती हैं कि अग्नि और जछका हृष्ठान्त 
क्या दया | 


उत्तर--यदि पिवेकदृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि आग्नय शक्ति ही 
जगत का प्रढय करनेवाली है | प्रल्यकाछ में अग्नि की उष्णता ही परमाणुओं 
को पृथक २ कर देती है तब प्रछय होता है। अथोत्त्‌ जब कोई पस्तु अग्नि में ज- _ 
छती है तव उसकी क्‍या दशा होती है उसमें जितने जलीय परभाणु थे थे अति- 
सूक्ष्म घूम दो करके आकाश में चछे गये। उनमें भी जो स्थूछ अंश पार्थिव ( पु- 
थिवी सम्बन्धी ) भाग थे वे बहुत ही सुक्ष्म-हो करके पृथिवी वृक्षादिक पर मिर- 
जाते हैं जो बिलकुछं दी जलीय अंश थे थे वाष्प होकर मद्दाउडकाश में स्थित हो- 
कर-रहते हैं परन्तु वे कोयले सी पुनः जछाये जासकते हैं | और उसमें कोई ऐसी 
अन्य वस्तु डाली जाय कि उन कोयडछ़ों वा भस्म को गछादेवे | और गलाकर जल- 
रूप में करफे वाष्प बन जाय तो बह भस्म बिलकुछ हवी वाष्प वनकर भह्दाउउकाझ में 
छीन दो जायगा कुछ भी उसका पता नहीं रहेगा | वह वस्तु क्या हुईं। इसमें 
सम्देद नहीं कि जो पहिछे एक स्थूछरूप वस्तु थी वहीं वस्तु असंेख्य परमाणुओं 
में बद गई | अथात्‌ अनन्त परमाणु मिछकर जो वृक्ष वा पशु आदि पदाथे बन गये 
थे उन के सब परमाणु अछग २ हो गये । यही वस्तु की स्थिति है | इन परमाणओं 
को भढ़ग २ करनवाली यदि कोई शक्ति है तो वह आग्तेयशक्ति है | वह आग्नेय« 
शक्ति बस्वुसात्र में विद्यमान हे जिस प्रकार बन केबांसों सें काछ पाकर स्वयं अरिन उन 
से दी उत्मन्न होकर ढुगजाती है और अपने निवासस्थानरुप जंगलको जल देती है, . 


परा० २. फं० ११) याक्षवलक्य भर आतंभाग संवाद ॥ . ( ४४५९ ) 


हसी प्रकार मद्दाप्रल्य में भी इसी जगत्‌ में मद्दा अग्नि उत्पन्न होता है और 
समा को जलाकर पृथक्‌ रे कर देता है इस हेतु अग्ति ही सबका मृत्यु है | यह 
सह्ठार्पि याक्षवस्‍्क्य का आशय है | परन्तु विचारशीलपुरुषो ! यह सम्पृ्णे ब्रह्माण्ड 
बहुत दिनें। तक अग्नि से जछता हुआ रहता है | अस्त में एक महागोलाकार 
घन जाता है। वह गोल पदार्थ कितना घड़ा घन जाता है, यह अनुमान में भी 
मनुष्यों के नहीं भासकता । जैसे एक सूर्य इम देखते हैं ऐसे २ झाखों सूर्य मिल- 
फर जितने बड़ा ह्ोना चाहिये उससे भी कहीं बड़ा होता है। इस प्रकार पह 
गोढाकार वस्तु भ्रमण करती हुई हजारों वष तक रहती है | तत्पश्चात्‌ खण्ड २ 
होकर फह एफ छोक बन जाते हैं, तसपश्वात्‌ धीरे २ उसके ऊपर का भाग शीतछ 
होना भारंभ होता है। शीतल होते २ विलकुल शीतल होजाता है | प्रारंभ में यद्द 
पृथिवी भी एक जछूती हुई गोछाकार भसस्‍्तु थी | धीरे २ ठंढी होगई है | अतः भाज 
ऐसी दीखती है। भय आप जान सफते हैं कि उस गहा भग्नि का भी संत्यु जरद्दी है। 
क्योंकि फिसी जलती ६ वस्त को ठंढा फरना जल का गण है| जत: कट्दा गया 
है कि अग्नि का भी सृत्यु जछ॒है। ऋषि छोग बहुत सूक्ष्म से वर्णन करते हैं॥६०॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राय॑ पुरुषों प्रियत उदस्मा- 
स्पाणाः क्रामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्कयोउत्रे- 
व समपनीयन्ते स उच्छुयत्याध्मायत्याध्मातो मृतः 
शेते ॥ ११ ॥ 


अन्ुवाद--आर्तभाग पुनः बोले कि हे याश्षवल्क्य ! जिस कार में यह पुरुष 
भरता है तथ प्राण उससे ऊपर को जाते हैँ. था नहीं | याज्ञवरक्य ने उत्तर दिया 
फि नहीं, यहां ही लीन हो जाते हैँ। वह विवेकी जीव आनन्द से मर जाता है 
] 2." ७ र्ि पर ३ हि 
भार भानन्द स पूण होकर मूर्चिछत के समान मानों सोता रहता है।| ११॥ 


पदाये--आतंगाग को द्वितीय प्रश्न का उत्तर मिछा उससे वे सम्तष्ट हुए | 
शव तृतीय प्रश्न॒पूछत हैं (याक्षवलक्य इति ६ उवाच ) “ह याज्षवल्क्य ! 
इस प्रकार सम्बोधन फर बोढे ( अयम्‌ ) यह ज्ञानी ( पुरुष: ) पुरुष 


ग्रहारतभहरूप मृत्यु से छूटकर (यज्न ) जिस फाकू में भथवा जिस स्थान 
68 


६ ४५० ) चुहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ - [झ० ३.. 


में मरते हैं | तव ( भस्मान्‌ ) इस सरते हुए ज्ञासी पुरुष से ( प्राणाः ) अपनी २ 
डि ड्डि ड ० अनु ति 

चासना सहित सव इन्द्रिय ( उद्‌ क्रामन्ति ) ऊपर को जाते हैं ( आदो नइति ) 
या नहीं ? ग्रह मेरा ततीय भश्न है ( याज्षवस्क्य: ह उवाच ) याक्षवल्क्य न उत्तर 
५ पु 25 रे 2७, !. 6 ० ३ अ 3३ ब्पे 

दिया कि (न इत्ति ) नहीं अथांत्‌ ऊपर को नहीं जाते हूँ ता क््याहांता हैँ सा 

न्च कि प ४ न न रु 

कहते हूँ ( अन्न एव समवनीयम्ते ) यहां दी लॉन दांजाते है आर ( सः ) वह ज्ञानी 
देह ( उच्छुयति भाध्यायति ) आनन्द से मर जाता दें ओर ( आध्यात; ) आनन्द 

५. 2 8 ््छित 5५ 7 ० सह, कप #चई 
जडक दाता हुआ ( सृतः ) मूच्छित सा द्वाकर ( शेत्त ) मानों सा 
जाता हैं] ११॥ 


5 ८५ 2६ 


भाष्यम-आत्तभागो द्वितीयस्य प्श्नस्प समाधान लब्ध्वा अतुष्यत्‌ | इंदानीं 
प्रेत्य ल्लोकाज्नोक ज्ञानी याति न वेत्यमुं विषयप्रुद्दिश्य प्रशुक्काम आतेभागों या- - 
ज्ञवल्क्येति निमन्त्रसेन तृतीय प्रश्न करोति | हे याज्षवल्क्य ! यत्र यरिपन्‌ स्थाने 
काले चा। अयम्‌। असिद्धवन्निदिश!। अय॑ प्रसिद्धोग्रहतिमह दिमलुक्तो ज्ञानी 
स्रियते वर्चमानशरीरसंयोग॑ त्यमति। वदा अस्पात्‌ स्रियमाणाद्रिविकिनः 
पुरुषात्‌ सकाशात्‌ | माणावागादयों अह। नामादयो5विग्रहाश्व अन्त/करणर्था- 
मिः स्पस्ववासनाभिः । जीवात्मानं ग्रहत्वा उत्कायन्ति ऊध्वे गच्डन्ति घु- 
कृतदुष्कृतफलभोगाय लोकान्वरं यांति । आहोनेति अथवा न याँति। इते मम 
तृतीयः प्रश्न। । इतिशव्दों वाक््यसमाप्त्यथः ।याज्षवल्क्य। समादधाति। नेति। 
है आतेभाग | श्ानिनः पुरुषस्य माणा। न क्षापि गच्छन्तीति | याज्षवल्क्य उवाच-- 
हे आतंभाग ! विवेकोस्प््या घासनानां तनूकरणेन फलप्रदानासामर्थ्यात्‌ । 
अत्रेब स्वस्थ॒कारणे एवं स्वस्वावस्थायारेदेत्यर्थः। समवनीयन्ते विल्लीयन्ते इति 
हु इख्ियाणां दशा। सतु स्वयं जीवः | उच्छुयति । न्ह्म प्राप्य दिने दिने आन $ 
न्देन सह आध्मायाते आसमस्ताद्‌ वर्धते परिपूर्य्यते उच्छृयतीत्यस्येव आध्या: 
यत्यजुुवाद। । तू आध्यात आनन्दें। परिपूर्ण सन्‌ एुततो मूदित इच शेते यथा चिर- 
विन प्रिय पुत्र बष्नाउप्नन्देन ज्षणमाज् मूछितों यथा माता व पिता भव॒ति | त- 
थैद देह प्रित्यज्यं चिरकालान्वेपणेन भाप स्वागित्र वह्मात्ञोक्या55निव्नीयेन 
आलनन्‍्दातिशयेन परिषृव्यंपाणः सन्‌ मूदित इच थूल्वा बह्नच्छायासाशित्य वहु- 


कु 


प्रा० २. कैे० ११] याश्वन्‍्क्य और भातमाग संबाद ||. ( ४४१ ) 


कालाय सुख शेते । शेते इद। अन्न मृतशब्दों मूद्षिताथमाइ-यदा आपतत इृति 
पदच्छेंदः । पृ्तं गरणं न विश्वते पुनमरणं यस््य सोड्मुतः। या खलु ब्रह्म माप्तोति 
सन कदापि स्िय्ते । ययेह हि शरीरपरित्यागे मरणमुच्यते । तंथेव मुक्ति" 
स्थानपरित्यागोडपि मरणमेव | लोकेडपि पियवस्तु स्यागों मरणमुच्यते॥ ११॥ 
भाष्याशय--याज्षवस्‍क््य के कथन से आत्तभाग को गालूम हुआ कि पहमति- 
प्रहरूप मृत्यु से जीव छूट राकता दे और जो इनसे छूटा है वह्दी मुक्त है । जो 
मुक्त होते हैं. उनको बाक्‌ , श्ाण, श्रोत्र, चक्षु आदि ग्रह और चाभ गन्ध, शब्द, 
रूप भादि विपगज्ञान रहता दे या नहीं ? यदि कहो कि नहीं रहता हैं. तो मुक्ति 
में वह मुक्तपुरुष सुख कैसे भोगता है। क्योंकि इन्द्रिय वित्ा मुखका अनुभव नहीं 
हो सफता | यदि पह्दो इन्द्रिय रहते ही हैं. तब भद्यातित्रह से बढ़ मुक्त नहीं हुआ, 
फिर उसको मुक्ति कैसी ? क्योंकि यदि इन्दरिय रहेंगे तो उनके विषय भी रहेंगे। 
दोनों रहने से बह मुक्तपुरुष घढ़धपुरुपचत्‌ दी होगया। दूसरी श्ञा-देवयान, पितुयान 
और जायस् प्रियस्व त्तीन मार्ग कहे गये ६। देवयान से जाने बाले को ब्रह्म- 
लोक की प्राप्ति कही गई है मुक्त जीब देवगात से जाकर यदि ब्रद्मा की प्राप्ति कर- 
ते तो कर्मी के तुस्य दी हुए और यदि वे भी छोक छोकान्तर जाओ और बत्त- 
होक में सख भोगें तो सुख भे तारतस्य होने से चाह म॒क्ति नहीं फहछा सकती। 
यदि फह्दो कि ये फहीं नहीं जाते तो इनके इन्द्रिय कहां चले जाते है। इत्यादि 
अनेक हतु से अपने प्रश्न को दुस्तर समझ आतंभागने याक्षवरक्य से पूछा ॥ ११॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राय॑ पुरुषों प्रियते किसेन॑ ने 
जहातीति नामेत्यनन्तं वे नामानस्ता विश्वे देवा अनन्तमेव 
स तेन लोक॑ जयाति ॥ १२॥ 
अज्लुवाद--है याज्षवस्‍्क्य | ऐसा कहकर आत्तेभाग बोछे कि जिप्त काछ में यह 
पुरुष सरता है, तव इसको कौनसा पदार्थ नहीं त्यागवा है !, नाम | निम्य नाम 
अनन्त छभु वश्धदध अनन्त है| बह ।त्द्ान्‌ इस विज्ञान स अनन्त छांक का जय 


फरता-है || ११५॥ 
पदाभ--त्रे आतस्ाग ( याज्ञव॒स्क्य इति हू उ्ताच ) हे याज्वस्क्ष्य | इस 


( ४५२ ) वृहदारएयक्रोपनिपद्धाप्यमू | [ ञ्र० ३. 


प्रकार सस्योधन फरके घोले कि (यत्र अय॑ पुरुषों ब्रियते ) जिस काछ में यह 
पुरुष मरता है ( किम एन न जहाति इति ) कौनसा पदार्थ इसको नहीं छोड़ता १ 
इस प्रकार मेरा प्रश्न है। उत्तर-( नाम इति ) न्ताम इस पुरुष का त्याग नहीं करता 
( वै नाम अनस्तम्‌ ) निश्चय नाम अनन्त है ( विश्वेदेवा: अनन्ताः ) विश्वेदेष 
अनत्त हैं. ( सः तेन भनन्त॑ एवं लोक जयति ) वह विद्वान उससे अनन्त छोक 
का विजय करता है| १२॥ 


भाष्यम-आतंभाग। पुनरापे याशवल्क्य पृच्छति-यत्र यस्मिन्‌ काले अर्य॑ 
विद्वान पुरुषों प्रियते तदेने किन जहातीति परम मश्ना। समाघत्ते--नामोते 
सर्वभवेन॑ जहाति नाममात्रन्तु अवशिष्यते | यतः वे निश्रयेन नाथ अनन्त 
नित्य॑ वत्तेते यधा-वशिष्ठो मुक्त हते व्यवहारपरस्परा भव॒तति। सम्पाति ब्रहा- 
विद्या रतोतुं किब्चदाह-विश्वे देवा अनन्ता। प्रसिद्धाः सन्ति | स विद्वान पुरुषो- 
.5पि अनन्त लोक॑ जयति ॥ १२॥ 


आशय--अव यह एक प्रइन पूछते हैं ।के मरने के पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरु्षो 
का कौनसा बस्तु अवशेष्ट रह जाता है १ याज्षवल्क्य इसका सहज उत्तर देते हैं 
कि माम अवशिष्ट रहजाता है। परन्तु नाम ही क्यों? विद्ानों के लिखें 
हुए मन्‍्थ सी अवाशैष्ट रह जाते हैं जेसे पाणिनि की छिखी हुई अष्टाध्यायी, आविष्कृत 
यन्त्र जिससे संसार का बहुत उपकार होता है अवशिष्ठ रहता जैसे स्ठेफिन्सन की 
आविष्कृत रेलगाड़ी । इसी प्रकार किन्द्दीं विद्वानों के तार यन्त्र, जिसके द्वारा क्षण- 
मात्र में छाखों कोस शब्द दोड़ जाता है | किन्‍्ही विद्वानों का टेंडिस्कोप जिसके 
द्वारा देखने से अतिद्रस्थ आकाश के पदाथ भी अति सर्माप प्रतीत होते हैं फिर 


थाज्ञवल्क्य ने नाम दी शेप रह जाता है ऐसा क्‍यों कद्दा * | 


के 


- सम्राधान--अन्ध यन्त्र आदि के साथ यदि नाम न हो तो ग्रन्धादिक अन्थ- 
कत्तों के विषय को कुछ प्रकट नहीं कर सकते, अत; नास की प्रधानता देख याज्ञ- 
वल्क्य ने बैसा उत्तर किया | इति दिकू | १२ ॥ 
याज्षवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य झतस्याग्ति 
वागप्येति वात प्राणश्रक्षुरादित्यं समश्नन्द्र दिशः श्रोत् 
पएंथिवी शरारिसाकाशुमात्मोषधीलोंमानि वनस्पतीन्केशा 


री 


आ० २, के० १३] याहवल्क्य और आतंभाग संवाद |. ( ४५३ ) 


अप्सु लोहित॑ व रतश्व निधीयते कोयं तदा पुरुषो भवती- 
त्याहर सोम्य हस्तमातभागा5प्वामेवेतस्थ वेदिष्यावों न 
नावेतत्सजन इति। तो होत्कम्य मन्त्रयांचक्राते तो 
ह यदूचतुः कर्म्म हेव तदूचतुरथ यत्यशशंसतुः कर्म 
'हैव तत्पशशंसतुः पुण्यो वे पुरपेन कस्मेणा सवाति 
पापः पापेनेति ततो ह जारत्कारव आतंभाग उपर- 
राम ॥ १३ ॥ 


अनुवाद--भर्तभांग पुनः बोले के हे याज्षवल्क्य | जिस काछ में इस सृत- 
पुरुष की वाणी भगिन में छीन हो जाती है | प्राण वायु में, चक्ष आदित्य में, मन 
घन्द्रमा में, ओत्र दिशाओं में, शरीर पुथिवी में, शरीराम्तवै्ती आकाश मद्दाउ5- 
फाश में, छोम ओरपधियों में, फेश पनसपतियों में, शोणित भौर रेत जछ में लीन 
दोजाते हैं.। तब यह पुरुष क्रिस आधार पर रहता है,यह मेरा प्रइन है।याक्षवल्क्य 
शत्तर देते हैं कि है सोम्य आातभाग ! हाथ छाभों | हमह्टी दोनों इसके विपय 
में समझेंगे | हम लोगों फे भ.ब् को इस जनता में कोई नहीं समझेगा | इति | 
वे दोनों वहां से उठकर ( दूमरी जगह ) विचारने छगे ( वहां उन दोनों में क्‍या 
बातो हुई सो प्रग्धक्वार आगे कहते हैं | उन दोनों ने जो कुछ कह्दा सो कर्म्म को 
ही कह्दा, उन दोनों से जो कुछ प्रशंसा की सो करते की ही प्रशंसा की | पुण्य कर्म 
से जीव पुण्य अर्थात्‌ धर्म्मौत्या द्वोता हैं भर पाप कर्म्मे से पापी होता है| तब 
भातभाग जारत्कारव चुप दो गये ॥ १३॥ 


पदा्थे--आर्तभागने कठिन से कठिन प्रश्न किये और उत्तर पाकर बड़े असन्न 
३8 ४3, (५  चे हब ० ॥>प मन. 
होते गये | अब एक विचित्र प्रश्॒ पूछते हैं जिसके उत्तर में जाधुनिक वेदान्ती बड़े 
ही घबड़ा उठते हैं | वह यह है--( याज्षवल्क्य इति हू उवाच )है याश्ुवरक्य ! यदि 
भाज्ञा हो वो में पश्नम भौर अन्तिम प्रश्न पूछे | इस प्रकार आतभाग उससे प्रार्थना 
पूवेक बोले ( यत्र ) मिस काल में ( भस्य सृतस््य पुरुपस्य ) इस मरे हुये पुरुष की 
.( बायू ) वागिन्द्रिय शक्ति ( अग्निमू ) अग्नि में ( अप्येति ) छय-ध्यंस हो जाती है। 
जथीत्त्‌ शरीर की उप्णता के निकछ जाने से भाषणशक्ति जाती रहती है ( प्राण:) 


(४४४ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यमूु॥.. [ अ० ३. 


& 
कर 


शरीरान्तः संचारीवायु ( वातम्‌ ) म्राह्यवायु मे मिल जाता है | भर्थात्‌ आशतेय 


शक्ति जो उष्णता उसके निकलने से नाडियों के संचालक की जो वायु वह भी त्राह्म 
वायु में सिठकर एक होगया। तब ( चक्ठु: ) दर्शनशक्ति ( आदित्यम्‌ ) मानों 
आदित्य में मिलगई | ( मनः ) मन की वृत्ति जो आनन्द सो, ( चन्द्रम ) 
चन्द्र में मिल्गया क्‍योंकि आर्द्वदूजतक चन्द्रमा ही है ( श्रोत्रमू ) श्रवण शक्ति 


( दिशः ) दिशाओं में मिल गई । शरीर के स्थुर पार्थिवभाग ( पृथिवीम्‌ ) 
पथिवी के साथ जा मिला । ( आत्मा आकाशम्‌ ) शरीर के भीतरी भाकाश 
च्ज ऐप ० चु 


ज्ाह्म भाकाश में जा मिले (छोमानि ) शरीर के केश ( आपर्धीः ) 


०० आप | है: कं. 2. 


औषधियों में प्रविष्ठ होगये ( केशान्‌ ) माथे के केश ( बनस्पतीन्‌ ) वनस्प- 


नाप 


तियों में घुसकर लीन होगये ( छोदित च ) रक्त ओर रक्त के साथ अन्य जर्लीय 

हक ५ ५ ह्शु ० |» आप 
भाग ( रेतः च ) वीये ओर वीय सहश अन्य पदार्थ ( अप्सु ) जछ में ( नि्धाय- 
ते) 'मिर गये। हे याज्वल्क्य ! अर्थात्‌ जिस जिस कारण से यह्द संघात 
कार्यशरीर बना था वह वह जब उसी में जा मिले ( तदा ) तब ( अयमू पुरुष: ) 
यह पुरुष (के ) कहां किस आधार पर ( भवत्ति ) होता है. अथीत्‌ रहता है 
( इति ) यह मेरा प्रश्न हैं, कृपाकर इसका उत्तर आप देवें। आगे याज्षवल्क्य 


उत्तर देते हैं. ( हैं सोम्य आततैभाग ) हे प्रिय आरतभाग ! ( इस्तम्‌ आहर ) हस्त _ 


छाभो ( आबाम्‌ एवं ) हम दोनों ही ( एतस्य ) इस पश्न के विषय, में जो कुछ 
विचारणीय है उसको ( वेदिष्यावः ) समझेंगे ओर ( नौ ) हम दोनों के ( एतत ) 
इस विचायमाण विषय को ( सजने ) इस जनसमूह में (न ) नहीं कोई समझे- 
गा । (तो हद ) वे दोनों जन सभा में इतनी बातकर ( उत्क्स्य ) कहीं एकान्त में 
जाकर ( सन्त्रयाञ्चक्ताते ) विचार करने छंग। उन दोनों ने क्या विचारा सो आगे 


प्रन्थकार कहते हू (ता ह यद्‌ ऊचतुः ) उन दानों ने जो कुछ कहा ( तत्तू कस्से- 


हू एवं ऊूचतु;-) सो कम्से को ही कहा ( अध यत्‌ प्रशशसतुः ) और उन दोनों से 
जो कुछ प्रशंसा की ( करम्मे द एवं तत्‌ प्रशशंसतुः ) कम्मे की ही प्रशंसा की (पै) 
निश्चय इसमें उन्देद्द नहीं कि ( पुण्येत्र कम्मेणा ) पुण्यजनक कर्म्मे से ( पुण्य: 
भवति ) पत्िन्र दोतां है ( पापेन ) पापजनक कम्मे से ( पापः ) पापी होता है 
( इंते ) इस प्रकार याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया ( ततः हू ) तब ( जारत्कारव; 
क्षातंभाग: ) जारत्कारव आतंभाय ( उपरराम ) चप द्योगये || १३॥ ६ 


ज्ञा० १. कं० १३ ] याज़वरक्य और आतभाग संवाद ॥ (४४१ ) 


: भष्यमू--याजवल्वयेति-पूर्वैवत्‌ | हे याज्ववल्क्य | यत्र यरिमन्‌ यस्पित्‌ 
काले भस्प मृतस्य भ्रियपाणपत्य । एरुपस्य जीवसस्‍्य । बाकू | वागिम्रिय गोल- 
कम्‌ | अशिम्त | अप्येति खकारणपज्मि प्राष्य लग गच्छाति | एच प्राण 
प्राणवायु। । वात स्वकारणं वहिवोयूं अप्येति | चश्ु। | आदित्यम्‌ भारकरम्‌ | 
अप्योति | मनभ्रन्द्रभप्येति | दिश। भ्रोत्रस। शरीर पृथिवीम्‌ | आत्मा आकाशप | 
लोगानि भोषधौरापयान्ति | केशा। बनस्पतीन्‌ अपियंति। लोहितस्च रक्त 
शोशितप्र्गिल्यथ) | रेतश्व अप्सु जले निधीयते स्थाप्यते | तदा अय (रुप) । 
: क् भवति | करिमजाभारे तिष्ठाते | इन्द्रियादिरहित; स क्िपाश्रित्य तिष्ठतीत्य- 
थे; । इति पृष्ठो याजवल्वय आह-हे सोस्य आतभाग ! हस्तमाहर देहि । हे 
आतंभाग ! अरस्पां जनतायामस्य प्रश्नस्‍्य समाधान भवितु नाहति तस्मादावां 
फ्चिदेकानते गत्वा एतस्प खत्पृष्टस्य प्रश्तस्य विपये वेदिष्याव! विचारधि- 
प्याव! । कथमिति यस्मात्‌ नो आावयोरेतदस्तु समने जनसमुदायसंयक्ते मदेशे 
निर्णेतुं न शक्ष्यते इव्पं तो! याशवल्त्यातंभागों दोत्कम्य तस्मात््थानादुत्थाय 
मम्त्रयाधचक्राते परस्पर विचारितवन्तों | तो कि गन्‍्तयाश्वकाते इति ग्रन्थकारो रे 
सपष्टयति-तो हेत्थादिना-तो ह विचाये यहूचतुः स्वानेव स्वभाववाहादिपूर्व- 
पक्तानपोह् तच्छृु । तत्तत्र विचारावस्थायामेक्ान्ते स्थित्वा कम्महैवाश्रयं 
पुन पुना कार्यकारणोपादानहेतुभूचतुः । न केवलमरचतुरथापि तु काल्ेश्व- 
रायभ्युपगतेषु हेतुप यत्तो अंशशंसतु। । क्मंव प्रधानं कारणमितति प्रशंसापदोप- 


पादितम्‌ प्राधान्यमुपसहरति-पुएय शति | यप्मादेव॑ प्रह्मतिग्रहादिरूपकायेका- 


रणोपादन कस्मप्रयुक्तमिति निश्चितं तस्मात्पुश्येन शास्रविहितिन कर्मणा 
देवादिषु जायमानः पृण्यात्मावे भवृत्ति। पापेन शाख्ननिषिद्धेन कम्मेणा स्थान- 
रादिपु जायमान! पापः पापात्मा भवति। तत एवं प्रश्ननिर्णयानन्तरं॑ जारत्का- 
श्व आतंभागों मनसा5प्यचिन्तनीय पराजयोअ्यमित्यमिप्रायेणोपरराम ॥१३॥ 

भाष्याशय--वाणी अग्नि को प्राप्त होता है, इस शरीर में जितने अवयव 
आंख, नाशका, घ्राण आदि हैं वे चाह्ष जगत स्ले सम्बन्ध रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक 


( ४५६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्‌ भाष्यस्‌ ॥ : [० है. 


इन्द्रिय स्व स्व नियत विषय का दी ग्रहण करनेत्र!ह्ा है जैसे रूप का आइक चक्र 
है, गंध का नासिका दै इससे प्रत्यक्षरूप में प्रतीत होता है। यह. शर्रार वाह्म जगत्त्‌ 
का एक अंकुर है क्योंकि पूथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, आकाश, इन्हीं सबों से यह 
शरीर बना हुआ दे यदि यह न हों तो यह शरीर भी कदापि नहीं वन सकता | 
उत्तत्ति काछ से छेकर इस झरीर के परमाणुओं के पृथक्‌ २ द्वोने प्येन्त इसकी 
रिथिति रहती पुनः पुन; इसके अवयव अपने र कारण में छीन द्वो जाते, यह प्र- 
त्यक्ष बात है. इस पर आतेभाग को यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि शरीर जब 
रहता ही नहीं तो आत्मा किस आधार पर 5दरता है | यद्यपि आत्मा एक स्तत्तः 
पथक्‌ वस्तु है इस शरीर में केवल निज कस्मे को भोगने के छिय आता है ऐसा 
आश्तिक बाद है फिर भातभाग को सन्देदद ही क्‍यों हुआ | यह आत्तभाग का 
आत्मा के अस्तित्व वा नास्तित्व के ऊपर सन्देद नहीं है नयह कोई सूक्ष्म प्रश्न है, 
यह एक साधारण प्रइन है जैसा कि चाहरवीं (१२) काण्डिका में आातभाग ने पूछा 
था कि मरजाने पर पुरुष को कौनसा पदाय नहीं त्यागता |, इसी प्रकार मरने के प- 
ख्वातू इस व्मेक में मनुष्य किस आधार पर रहता है अर्थात्‌ मरने के पश्चात्‌ भी 
पुरुष का कुछ अवशेष रद्द जाता है या .नहीं !। इसके ऊपर याज्वल्क््य कहते हैं कि 
कम्से ही शेष रह जाता है, यह याज्ञवस्क्य का कथन बहुत ही उचित है क्‍योंकि 
छोक में देखते हैं कि जनकादिक राजाओं की तथा वशिष्ठादिक ऋषियों की तथा 
रावणादिक छृणित पुरुषों की कीति अथवा अपकोर्ति ही अभीतक विद्यमान है, 
- युण्यात्मा का पुण्यकस्म और पापात्मा का पापकस्मे सदा जगत्‌ में विधमान रह- 
वा है मानो इसी पर पुरुष सबेदा स्थिर रहता है। देखो ! जनक महद्दाराज शरीर 
निवासी जीव संभव है कि अब मुक्त हो ग्रया हो, इसी प्रकार रावणदेहनिवासी 
जीव भी मुक्त दो गया हो परन्तु जनक और रावण के देह से जीवों ने जो कस्मे 
किये-थे उनकी प्रशंसा वा निन्दा अबतक विद्यमान है और रहेगी और यह दो नाभ 
भी इन कर्मों के साथ खदा रहेंगे, इसलिये १२ वीं कण्डिका में कहा है कि नाम 
शेष रह जाता ओर इस १३वीं कण्डिका में कम्मे शेष रहजाता है ऐसा कहा गया 
है, इस भरकार एक कण्डिका का सम्बन्ध दूसरी कण्डिका से झंखलावद्ध रहता 
है | अब यह शक्क होती है के याज्ञव्क्य ने जातंभाग के अन्तिम प्रश्न का स- 
साधान सभा में न करके एकान्त स्थछ में क्‍यों किया । प्प्ताधान-बहत से पंरुष 


यो 


गो 


ऐसे द्वोते हैं. कि मनुष्य समुदाय में सन्तोषदायक सम्राधान पाने पर भी तीकार 


ज्ञा० २, क० १३ ] याहुवल्वय और आतेभागसंबाद॥ (४५७) . 


* नहीं करते क्योंकि स्वीकार फरने से अपना पराभव समझत हैं। याश्वरक्य आर्त- 
' भाग का खभाष और दुराग्रह जानते थे इसढिये एकान्त में बुठाकर समझा 
दिया । अथवा भनुष्य के मरने के पश्चात्‌ कर्म्म शेप रद जाता है इस गृह रहस्य 
फो सभास्थ पुरुष न सगझ सकते हों इसालिये एकान्त में समाधान किया हो। भ- 
थवा क्रस्मी का विषय नाना शाखाओं से और नाना तर्क वितकों से जड़ित है सर्च 
साधारण में अनेक विचाद उपस्थित हो जायें इत्यादि कारणवश एकाक््त में समा 


धान किया । 

आतंभाग>-मैं पूषे में“फह चुका हूं जातों अर्थात्‌ दुःखम्रस्त पुरुषों की सेवा' 
करनेवाले का नाम भा्तेभाग है | कम्मशेप सुनकर आतेभाग चुप हो गए | इससे 
यह दिखलाया कि जबतफ ये जीव प्रयत्न के साथ शुभ कर्म्म न करेंगे तब तक 
इनका उद्धार नहीं है| दे भातंभाग | आप दुशखितों का उद्धार करना चाहते हैं 
इसलिये आपको उचित है कि शुभ कस्मे फरने का उपदेश किया करें। इन्द्रियों को 
घशकर ईइवर में समाद्ित हो जीव शुभ कर्म करे ऐसी शिक्षा किया कीजिये इ- 
स्यादि भर्थ इससे निकछते हैं | १३॥ 


द्वितीय ब्राह्मण की समीक्षा ॥ 


पड्चप्रश्नीयुतमिदं दतीयक ब्राह्मणम्‌। तत्र पोतभद्ेनोदधों निप्पल कंचित्‌ 
पुरुष यथा महाकाया मकरादयों निगल्लन्ति | तानापि वलि्ठा अतिदीपदेशासि- 
मिट्निल्ञादयः कवेलयस्ति । एयमेव संसाराम्दधो निपत्तितपज्ञानतरीरितथेत्ण 
बाह्पान॑ भ्ोग्ादीनीन्द्रियाणि वश नयन्ति तानि व शुब्दादयों विपया।। हे 
आतभाग ! यथाउड्खूनू मानोरा गजान्‌ सिंहा वर्चिकाः श्येता धीषरा जले 
प्त्म्यान्‌ अपलान सबला “देवोहुनेलघातक'” इति न्यायेत्र निमहून्ति तथैद्‌ ' 
श्ञानविकलान्‌ अवोधान्‌ जनान्‌ इन्द्रियाणि संतरवश नीत्वा कापथे पातयन्ति । 
श्रोतरादिग्रह्यपीनों घोधितो5पि चिररोगीव हिताहितविवेक न लभते । हे आतभाग ! 


चलवता पूरुषेण वर्श नीतों मकरो यथा न कमपि जिछृत्षति तेन पेरितस्तु तथा चिकी- 


पृति। तवैव केवला इन्द्रियग्रहा न किन्तु अतिग्रहैः पेरिता। सन्‍्तों मुग्धान मीषाद्‌ 
५ झ्‌ 


( ४५८ ) वृहदार्णयकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [भ० है. | 


निगठयन्ति । नत्षु पञ्व॒ हानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणिण च पश्च उभयात्मऊं मत 
इति शास्तप्रसिद्धान्येकादशेन्द्रियाणि । विषयात्र तेषामेरदशेति वक्तव्याः । 
कथमए ग्रह अष्टातिग्रहा याइवल्‍क्येनोक्ता!। समाधानम्‌-प्रधान्योक्तिरेषा ! 
यद्वा ववचि उपस्थस्य, हस्ते पांदपाय्वोरन्तभोव॑ फेचिद्च्यन्ति । स्पशेनेव उपस्ये 
आलनन्दातुभव। । स च त्वगूधम्भ! । पंदेन गमनकिया, पायुना मल्त्यागरूप - 
क्रिया सा हस्तस्य ग्रहणरूुप्ायाः क्रियाया। समाना इति प्रथममर्नस्य-भावः ॥ 


भाषा-हिवीय ब्राह्मण में पांच प्रइन हैं, जद्दाज के भरन होने ,से समुद्र में डूबे हुए 
पुरुष को जैसे मद्माशरीरवाले मकरादिआह निगढ जाते हैं। और उनको भी बढिप्ठ, 
अतिदीषदेह तिमिन्निछादि खाजाते हैं। वैसे ही संसाररूप समुद्र में पतित अज्ञान- 
रूप तरज्ञों से इधर उधर वाह्मम्ान पुरुषों को ओज्ञादि इन्द्रिय अपने वश में छे जाते हैं 
और उन इन्द्रियों को शब्दादि विषय अपने वश में रे आते हैं | हे आरतभाग ! "देव दुनेल- 
घातक होता है” इस न्यायानुसार जैसे चूहों को माजोर, हाथियों को सिंह, बढेरों 
को धाजपक्षी,जल में मछलियों को समछाह और अवलों को सबक पकड़॒ते हैं । बैसे ही 
ज्ञानविकछ अवोध जनों को इन्द्रिय जपने बशसें छाकर कुपथ में गिरा देते हैं तद 
चिररोगी के समान शोत्रादिभद्यार्धन पुरुष समझाये जाने पर भी हित भौर अहित के 
विवेक को नहीं पाता है। दे आतेभाग ! बलवान्‌ पुरुष से गृहीत जैसे सकर अन्य पुरुष 
को महण करने की इच्छा नहीं करता है| परन्तु जब उसी पुरुष से वह सक्र भेरितत 
होता है तब भन्य पुरुष को सोरना चाहता है वैसे ही श्रोन्रादि इन्द्रिय खयं॑ जीव 
को नहीं पकड़ते किन्तु शब्दादि अतिग्रद् से संयुक्त प्रेरित हो मुग्ध जीव को बन्धन से . 
डाहते हैं ।चहां एक शह्ढा द्वोती दे कि पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्म्मन्द्रिय और उभया- 
त्मक सन ये एकादश शास्म्रसिद्ध इन्द्रिय हैं ओर इनके एकादश दी विषय भी हैं। 
* तब आठ ग्रह और काठ द्वी अतिभ्रह याज्षवसक्य से कैसे कद्दे | उत्तर-येही आठ 
प्रधान हैं | अतः भाठ की चर्चा की । यहा त्वसिन्द्रिय में दी उपस्थ इन्द्रिय की 
ग़णना हो जाती है। पाद और पायु इन इन्द्रियों की गणना हस्त इन्द्रिय के 
साथ ही समझना | क्योंकि हस्त का को विषय कहा गया है। झतः पांद से 
गसनरूष फर्म्स, पायु से भलत्यागरूप कम्से, हस्त कस्मे के साथ समान ही है| 


अद्दातिप्रह का विपंय विस्पष्ट कर आतभाग पूछते हैं कि मृत्यु सब के साथ- 


ब्रा० हैं. कं० १] याज्वल्क्य.और भुज्युसंवाद ॥ ( ४५६ ) 


छगा हुआ है क्या उस मृत्यु का भी कोई मृलु है |, प्रथम यह प्रश्न ही कुछ दुबोध अतीत 
होता है क्योंकि मृत्यु कोई देदंधारी वस्तु नहीं जो इसका भी कोई मुत्यु हो। यह 
पदाथे का एक धम्मे विशेष है प्रत्येक पदार्थ छुछ काल जीवित अवस्था में रह मर- 
जाता है भर्थात्‌ खकाय॑ से निवृत्त हो जाता है और उसका संगठन वैसा नहीं २- 
हता इसीका नाम मुत्यु है फिर इस मृत्यु का मृत्यु कौन (, प्रश्न का भाव ऐसा प्- 
तीत होता है कि यह जीव जीवनमरणरूप अ्रधाह में ही सदा रहेगा या कभी इस 
से छूट भी सत्ता है | इसपर याज्षवस्क्य ने उत्तर दिया कि इस परवाह से जीब बच 
सकता है यदि उपाय खोजे, उपाय है इसमें सन्देद नहीं। 

भर ठृतीय प्रइन यह पूछते-हैं कि जब सनुष्य मरता है तो उसके प्राण अर्थोत्त 
कर्म भर ज्ञान के ग्राहक सयन हस्तादि इन्द्रिय उसके साथ जाते हैं या नहीं 
इस पर याश्षवरक्य कहते हैं कि नहीं, यहीं ये रहजाते हैं | ठीक है क्योंकि ये 
इन्द्रिय भौतिक हैं वे यहां ही नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं यद्‌ प्रत्यक्ष है। चतुर्थ भौर पंचम 
प्रश्न के ऊपर पहिले ही बहुत कुछ विचार हो चुका है | इतिदिक ॥ 


रत द्वितीय॑ ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ 
५22 ७952 
'अथ तृतीय ब्राह्मणम ॥ 
है 2 
अथ हेन॑ भुज्युत्ोह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवस्कयोति 
होवाच भद्वेषु चरकाः पर्यत्रजाम ते पतञ्जलस्य काप्यस्य 
गृहानेस तस्या55सीदुहिता गन्ध्वेगृहीता तमपृच्छाम को$- 
सीति सोहब्रवीत्सुधन्वा5४ड्विर्स इति ते यदा लोकानास- 
न्तानएच्छामायेनमबूम क पारिचिताअभवज्ञिति क पारि- 
क्षिता अभवन्स ता एच्छामि याज्ञवल्क्य क पारित्षिता 
अभवन्निति ॥ १॥ 


(४६० ) . वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ३. 


अलुवाद--ठलश्ात्‌ लाह्यायनि भुज्यु ने इनसे पूछा | है चाशुबल्क्य ! ऐसा 
कहकर वे अभज्यु बोले कि मद्र देश में विद्यार्थी होकर रहते हुए हम सब विच- 
रण कर रहे थे वे हम सब कभी काप्य पतञ्जल के गृह पर आये उनकी कन्या 
गन्धरगृहीता थी भर्थात्‌ अध्यापनाथ उनकी कृल्या के निक्रट गन्ध् अथात्‌ गायक 
जातिका कोई अध्यापक थे | उनसे पूछा आप कान हैं ! उन्होंने कहा कि में सु- 
धन्वा भाद्विरख है उनसे जब लोकों के भन्‍्त पूछे तव इनसे यह पूछा था कि 
पारिक्षित्त कहां होंग ! पारिक्षित कहां होंगे ! इस तत्त्व का जाननेद्वारा वह में 
याज्ववस्कय ! वही प्रश्न आप से पूछता हूं वे पारिक्षित कहां होगे ! ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( भ्रथ ) जारत्कारव आरतंभाग के चुप होजाने के पश्चात्‌ ( मुज्यु'लो- 
ह्ायनिः ) भुन्यु नाम के ज्राह्मण ने ( ह एनम्‌ पप्रच्छ ) इन प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य 
से पूछा ( याज्ञवस्क्य इति ६ उवाच ) याज्ञवल्क्य ! ऐसा सम्बोधन कर वह भज्यु 
बोले ( मद्रेपु चरका: पर्यत्रजाम ) मद्र देश में ब्रताचरणपूर्वक विद्यार्थी दोकर 
हम कातिपय मित्र अमण कर रहें थे (ते पतछजलूस्य काप्यस्थ गृद्मान्‌ ऐस ) वे सब - 
इम काप्य पतञजूजछ के घर पर आये। ( तस्य दुद्दिता गन्धवंगृह्दीता भासात्‌ ) 
चह्टां उनकी कन्या गन्धचग्ृहीता थी अर्थात्‌ कन्या को गानशास्त्र पढ़ाने के लिये 
कोई गन्धवे अर्थात्‌ गायक वहां रहते थे ( तम्‌ अपृच्छाम कः असि इति ) उनसे 
इसने पूछा कि आप कोन हैं ( सः अन्रवीत्‌ सुधन्वा आह्विरसः इति) उन्होंने कहा 
कि मेरा नाम सुधन्वा है और में गोत्र से आज्ञिरस हूँ | तब हम लोगों ने उनसे 
बहुत से प्रश्न पूछे ( यदा छोकानाम्‌ भन्तान्‌ तम्‌ भपुच्छाम ) जब दम सव उछ 
से छोफ छोकान्तरों के अन्त पूछ रहे थे ( भथ एनम्‌ अत्रूम ) उस समय उससे 
एक यह भी प्रश्न पूछा था ( क्व पारिक्षिता/ अभवन्‌ इृति ) हे मन्धवे ! इस समय 
पारिक्षित कहां दोंगे ! (क्ष पारिक्षिता: अभवन््‌ हृति ) हे गन्धर्व | इस समय पारिक्षित 
कहाँ होंगे १ इस प्रश्न का तत्त्व जानने बाछा ( सः) वह में (स्वापृच्छाम्ति ) आप से 
पूछता हूं ( याज्षवल्कय कक पारिक्षिता; अभवन्‌ इति ) याज्वल्क्य | वे पारिक्षित इस 


सभय कहां होंगे यह सेरा प्रश्न है इस प्र का यदि आप समाधान करसद्े तो 
मे समझंगा कि आप ब्ह्विए्ठ हे ॥ १ ॥ 


भाष्यमू--अथोते । जारत्कारवस्य उपरत्यनन्तरं हेने याज्वल्क्य लाहा- 


पक 3 


 भनिभुज्युः प्रच्छ। लहस्यापत्यं लाह। तदपत्यं लाह्ययनिः। अुज्यु) भुन- 


न्रा० ९, क० १] यात्षवस्क्य और भुज्युसंवाद ॥ ( ४६१ ) 


क्ीति भुज्युः भोक्ता अन्र कस्यतित्रापपेयम | याजवल्क्य इतिहोवाच पूर्षेतत्‌ । 
याक्षयरक्य | यदि तवामुमति;स्यात्तहिं झहमापे पिपुल्छिपामि-कदाचित्‌ व्य मद्रेपु 
देशेषु अध्ययनाथ । चरका। चरन्ति ब्रह्मच्यावस्थायां सत्यादित्रत कुवेन्ति 
ये ते चरफा विद्यायिनः सन्‍्तः पर्य्यत्रजाम पर्येटितवस्तः। ते ब्य कदाचित्‌ 
काप्यस्य कापिगोत्रस्य पतञ्नल्स्य पतञ्जलनाम्नः कस्यचित्परुपत्य गृहान्‌ 
झावसथान्‌ ऐप अ्रगच्छाम आगत्य कि कृतवन्तः ! तस्य पतज्जलस्य दुह्िता 
कन्या गन्ध्ग्रहीता आसीत्‌। अध्यापनायथ गृद्दीतः स्थापितो गन्धवे: कश्षि- 
दायकों यया सा गन्धर्वग्रह्दता गहीतगन्धवेत्यरथ! | त॑ गन्धवमपच्छाम को$- 
सीति कस्त्व॑ं कोनामासीति | स पुनरस्मान्पत्यत्रवीत्‌ नाम्ना अहं सुपन्चा गो- 
प्रेयाज्विसस इति | इस्यं तत्स्वरूप विदित्वा त॑ गन्धवे प्रति यदा यस्मिन्‌ काले 
लोकानामस्तान्‌ अवसानास्यप्च्छाम। अथ तदेन॑ गन्धर् प्रति पारिज्षिताः परितो 
दुरित ज्ञीयते येन स परिक्तिदखभधः तग्राजिनः पारिकिता। | क्भवन्‌ क्र गता 
चभूबुरिति पृष्ठचन्तो वयम्‌ । इत्य क्ष पारिक्षिता अभवन्निति प्रश्नस्य गन्धर्वदत्तो- 
त्तरह। सो5६ हे याज्षवल्क्य ! क पार्रित्तिता अभवन्निति त्वा ताां पृच्छामि। 
यदि ल्वमेतज्ञानासि तहिं वद नोचत्त्वमज्ञानादिना गृहीतः सन्‌ बरल्निप्लोअस्मी- 
ति प्रह्मसभायां फर्य ब्रवीप ॥ १ ॥ 

भाष्याशय--झुज्यु-भोक्ता भोगकर्ता पुरुष का नाम भुव्यु है परन्तु यहां 
किसी पुरुष का न्ञाम क॒ष्ठटा गया है | लाहायनिल्‍लश्म के अपत्य फो छाझ्म 
कहते हैं. और लाह्य के अपत्य को लाप्यायाने कहते हैँ अर्थात्‌ लक्य का पौत्र | 
सरक--जहाचर्यावस्‍्था में जो नाना धतों का आचरण करें उसे वरक कहते 
हैं अथवा विद्याध्ययन के लिये जो इधर उंधर विचरण करे उसे भी चरक कहते हैं। 
पूव समय में घरक जध्वयु तित्तिरि आदि विद्यार्थियों के भेद थे। काप्य-कपिगों- 
त्ोषन्न । गन्धवेगृहीता-इस पद का कोई अथे करते हैं कि जैसे भूत प्रेत से गृहीत 
मनुष्य समझा जाता है. इसी प्रकार पतज्ञरू की कन्या किसी अच्ृष्ट गन्धव से 
गूहीता थी अर्थात्‌ उसके देह पर कोई गनन्‍्ध् निवास करता था यह अर्थ सर्वथा 
मिथ्या है इसका सत्या्थ यह है कि उस कन्या को पढ़ाने के लिये कोई गन्धर्व 
धर्थोत्‌ गायक, अथवा बिद्वान्‌ रह्म करते ये। पांरिंक्ित-परिक्षित-जों परि अथो- 


( ४६२ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यप्र्‌ ॥ [ ० ३. 


6 8... पु 
तू सब प्रकार से दुरित को नाश करे जथवा जिसके करने से सब दुरित नष्ट हो 
पी. पु £ ७ ४5, के 
उसे परिक्षित्‌ कहते हैं अर्थात्‌ अश्वमेघादि यज्ञ का नाम परिक्षत्‌ है ऑर उस यज्ञ 
हक हे कथ जथ [५ 
के करने हारे का माम पारिक्षित | श्राय/ सच टीकाकारों न इस शब्द का एसा ही 
९०८४5 च्चै्‌ 
अथ किया है ॥ १ ॥ 


स होवाचोवाच वे सो5गच्छन्वे ते तद्रत्राश्वमेघयाजिनो 
गच्छन्तीति क न्‍्वश्वमेधयाजिनों गच्छन्तीति दात्रिश्ते 
थे देवरथाहयान्यय लोकस्तं समन्‍्त॑ पाथिवी द्विस्तावत्प- 
यँति तां समन्त॑ प्रथित्रीं द्विस्तावत्समुद्रः पर्येति तबयावती 
चुरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्र तावानन्तरेणा$5का- 
शर्तानिन्द्रः सुपरणोंभूत्ता वायवे प्रायच्छत्तान्वायुरात्मानि 
पिला तन्नागमण््न्नाश्वमेधयाजिनो५भवत्नित्येवसिव वे 
स वायुमव प्रशुशुंस तस्माह्ायुरेव व्यष्टिवायु: समष्टिरप 
पुनर्म॑त्यु जयति य एवं वेद ततो ह भुरज्युलाह्मायनिरुपर- 
राम ॥ २॥ 


७ | 


अनुवाइ--वे याक्षवत्क्य बोले कि हे भुज्यु ! में अनुमान करता हूं के उन्होंने 
भाप से इस प्रकार कहा ४ वे वहां गये जहां अश्वमेघयाजी जाते हैं? । अश्वमेघ- 
याजी कहां जाते हैं ! यह छोक ३२ देवरथाहच हैं उस लोक की चारों तरफ उतनी 
ही द्विगुण पृथिवी है उस पुथिवी के चारों तरफ उतना दी द्विंगुण समुद्र है उन 
दोनों के मध्य उतना अवकाश है जितनी छलुर की धारा है'यहा मक्षिका का जितना पक्ष 
होता है। इन्द्र ने सुपणे होकर उनको वायु देवता के समीप सर्माषत किया उनको 
वायु अपने में रखकर वहां छे गया जहां अश्वमेधयाजी थे | इस प्रकार निश्चय, उसने 
पा की ही प्रशंसा की इसलिये वायु ही व्यष्टि-है वायु ह्वी समष्टि है जो-ऐसा 
जानता दै वह मृत्यु का जय करता है तब भुज्यु लाक्ायानि चुप दो गये ॥ २ ॥- 


भ पु थ् 
प्दार्थ--(सः ह उवाच ) वह याश्षवल्क्य वोले कि दे भुज्यु ! ( सःवैउवाच) 


४ गृह पु इ्स ही 
2 कप न्थवे ते-श्ञाप से इस प्रकार कहा सो सुनिये ( ते तत्‌ बै भगच्छन्‌ ) वे 
गे ४ - ४ 


्‌ 


| मा० ३, फं० २] यात्षवल्क्य और अज्युसंवाद ॥ ( ४६१ ) 


पारिक्षित वहां गये (यत्र अश्वगेघयाजिनः गच्छन्ति इति ) जहां अद्पमेध यज्ञ करने- 
चाहे जाते हैं ( फ नु अश्वमेधयाजिनः गच्छन्ति इति ) अव्वमेधयाजी कहां जाते 
हैं ९, भब भागे अलझु।र रूप से वर्णन करते हैँ प्रथम भुवनकोश का परिमाण कहेंगे 
( देवरथाहद्यानि) देव-सुर्य उसका रथ वह देवरथ एक णद्दोरात्र में निरन्तर चलकर 
जितने देश में जाता है उतना देश देवर्थाहय कददछाता है ( अयम्‌ छोकः ) यह 
छोक ( हार्तिशतं वै देवरधाहयानि ) ३२ देवरधाहथ हैं ( ते समन्‍्ते पुथिवी हि- 
स्तावत्‌ पर्योति ) उस छोक के घारों तरफ छोकपरिमाण के हिगुणपरिमाणयुक्त 
पृथिवी है ( तां समनन्‍्त पृथिवीम्‌ छ्विस्तावत्‌ समुद्रः पर्येति ) उस पुणिवी के चारों 
तरफ पुथिवीपरिमाण से ट्विगुणपरिमाणयुक्त समुद्र विद्यमान है. ( तावतू जन्‍्तरेण 
आकाश: ) इन दोनों के सध्य उतना अवकाश है ( तत्‌ यावती क्षुरस्थ धारा ) 
भर ( चाकू ) की धारा अथात्‌ अप्रभाग जितना होता है ( वा मक्षिकाया: यावत्‌ 
पत्रमू ) अथवा सक्षिका का जितना पक्ष छोता है ( तान्‌ इन्द्रः सुपर्ण: भूल्वा वाय- 
वे प्रायच्छत्‌ ) वहां इन्द्र ने उनको सुपर्ण होकर वायु फो समर्पित किया ( तान्‌ वायुः 
जात्मनि पिला) पायु उन्‍हें अपने गें रखकर (तत्र भगमयत्‌) वहां ले गया (यन्र जश्व- 
सेधयाजिन: णभवन्‌ इति ) जदां अश्वमेधयाजी रहते थे ( एवम्‌ इत्र वै सः वायुम्‌ 
एवं प्रशशंस ) इस प्रकार निश्चय उन्होंने वायु की ही प्रशंसा की ( तस्मात्‌ वायुःएव 
व्यष्टिः ) इसहिये वायु ही व्यष्टि है ( थायुः समष्ठि: ) वायु ही समष्टि है (थः 
एवम्‌ वेद ) जो ऐसा जानता है (मृत्युम्‌ पुन! जपजयति) वह सृत्यु का जय करता 
है ( तत्त: ह भुम्युः छाप्यायनि: उपरराम ) तब भुज्यु लाह्यायनि चुप दोगये || २॥ 


भाष्यपू--भुज्युवचन परिहरतमिच्छन्स याशवल्कयों ह भुज्यु प्रति गन्पर्षो- 
फ़प्रत्युक्तिप॒वाच । हे भुज्यो ! स गन्धर्वस्तुभ्यामिति वे, उवाच | इतीति कि ते 
इदानीन्तना: पारिक्षितास्तत्राउआच्छस्यत्र पूवतना अखमेधयाजिनो गच्छन्ति । 
पूतना अश्वमेधयाजिन! # सु छुत्र गच्छन्तीति पूष्टे तदचक्तुं तावहुवनकोशपरिया ण- 
पाइ-द्ानिशतमिति। देव आदित्येस्तस्य रयो देवर्थर्तस्येकाहोराजावच्छिनगति- 
वेगेन यावान्‌ देशो मौयते तावान्‌ देश एकदेवरथाहर्थ तस्य द्वानिशत्संसुयया 
गणने ढृते सति द्वा्निशत वे म्सिद्धानि देवरथाहथानि भवस्त्येतावस्परिमाणोर्य 
ससागर! सर्वेभाणिभोगहेत॒भृत्रो लोको लोक्यते सूर्यादिभिः प्रकाश्यत इति 


(६ ४६४ ) बृहदारए्यकोपनिपद्धाष्यस || [ झ० ३. 
लोकोतः परमल्ोकस्तं च्‌ लोक समन्‍्त समस्ततः पृथिवी द्विस्तापल्ञोक- 
परिमाणाद द्विगरशपरिमाणा पर्योति परितों व्याप्य तिष्ठति | ता च पूथिवीं 
पृथिवापरिमाणारह्विस्तावदद्विगशपरिमाण! समुद्र! समन्‍्तं पर्येति व्यामोति। 
शवपुक्तस्य ब्रह्माण्डस्थ कपालंयोविंवरपरिमा्ं सहस्वान्तमाइ--तदिति । 
तत्तत्र व्यवहारभूमो यावती यावत्यरिमाणा क्षुरस्थ धाराभ्यं बाउथवा 
यावत्सौर्म्येण युक्त मक्षिकाया। पत्र पत्तस्‍्तावत्परिषाण) कपालयोरन्तरेण 
मध्य आकाशोव्यकाश! । यद्दिवत्तयेद॑ सर्ेशुक्त त्दाइ--तानिति । 
तेना5:काशद्वारेण तान्पारित्ितानिन्द्रों पिराडात्मभृतोडश्वमेषे स्येनाकारेण चि- 
तोअग्निः सुपणे। पत्तपुच्छायात्मकः पक्षी भृत्वा वायवे श्रायच्छत्मदत्तवान्खस्य 
स्पूललेनोक्तच्छिद्रदारा वहिगेमनासंभवात्‌ | वायु! पुनस्तान्‌ पारित्षितानात्माने 
स्व॒स्पिन्‌ पित्वा स्थापगित्वा स्वात्मभृतान्कृत्वा तंत्रागमयश्रत्र पूर्वोक्तकान्तका- 
लिका अखेधयाजिनो5भवन्निति | एबप्रार्यायिक्रया निर्शीन्तमर्थ पुनरुपसंह- 
रति-एवागेति । हे भुज्यों ! एवमिवेबमेव वें स गन्धर्वस्तुभुयं बायुभेव सूतमेव 
पारिक्षतगत्तिस्थान॑ प्रशशेस प्रकर्पेण कथयामासेति समाप्त मुनिवचनस्‌ | एयमा- , 
झ्यायिकानिईत्तमर्थ भ्रुतिः स्वमुसेनेवास्मम्य कथयति-तस्मादित्यादिना । 
यद्वाउपवन्नित्यत्रस्थ इतिशब्द आखझूयायिकासमाप्त्यथे। | ते पूर्वे3षि क्षेत्यादि 
प्रकृतप्रश्नस्यव शेषभूतं श्रुतिरिव्‌ स्वमुखेंना35ह--एवंमिति । एव्मिपेवमेष वे 
स्‌ गन्धवों वायुमेव क्रियाशक्तिप्रधान॑ सत्रभेव प्रशशंस संस्तुतयापासास्थेवाड 
स्पिश्वराचरे जगाति सामान्यविशेषरुपेणान्तवेहिश्व व्याप्यावस्थानादवतान्तराणा . 
त्वण्डाहहिरगंपनाशक्ते। । यस्मादेव तस्माद्वायुरेव व्यष्टिरध्यात्मापिभृताधिदेववि- 
भागेन व्याहत्तरूपा विविधा5ष्ठिव्याँप्तिः। तथा वायुरेव समह्ठिं। समानुगतरूपा 
केबलन सूत्रात्मना5ष्टिव्योत्ती! | एत्तद्विज्ञानफलमाह--अपति | य एवं संगष्टि- 


व्यष्टिरुपवाय्वात्मकत्वेना5धत्मान॑ वेदोपगच्छुति स पुनमेत्युं पुनम्रणमपनयतति। 
तावद्याबत्तन्रावस्थानं न सवंथा ! ततो ह अुज्युलांशायनिरुपरराम | अतः स्‌ 
एबामतिभारुप॑ निम्नह प्राप्त इत्यरथ। ॥ २॥ 


इति दत्तीयं प्राह्मणं समाप्तम ॥ हे ऐ 


प्रा० ३.फ० २] याशवल्कय और भुज्युसंबाद ॥ . (४६४ ) 


दतीय ब्राह्मण की समीक्षा ॥ 


३२ देवरथाहब्र--कऋि याज्ञगस्क्य अभीवक अध्याक्तावर्णन करते आए हैं | 
श्र इनसे एक विशिन्न प्रश्ष पूछा गंगा दे कि “पारिक्षित अथौत्त्‌ अश्वमेघयाजी 
जन फहां गए! | इराफा अध्यासा अगे हो नहीं सकता। शरीर को त्याग के अचन्तर 
भन्यत्र कहीं जीव जाता है ऐसा आस्तिक सिद्धान्त है | अतः ये पारिक्षित भी यहां 
से कहीं अन्यन्न ही गये होंगे | इस अवस्था गे अध्यात्मवाद को छोड़ जगत्‌ की 
लि की दशा याघ्ववल्क्य फो दिखलानी पह़ी | ऐसा उत्तर से प्रतीत होता है। 
परन्तु यह बणेन भी अध्यात्म है | पूर्व में ८ भह ८ अतिम्रद कहें गये हैं | प्राण, 
बाग, जिा, पक्ष, श्रोत्र, गन, हस्त और त्वचा ये आठ ग्रह भर अपान, नाम, 
रस, रूप, शब्द, काग, कसो और स्पर्श थे आाठ अतिग्रह | ये दोनों मिलके १६ 
होते हैं, परस्तु बद शरीर इगन ही म्द्दों अतिम्रद्दों स शासित नहीं है किन्तु इससे 
भी अधिक से यह शासित है | जहां गन की गति नहीं वहां भी यह दोड़ जाता 

* है, भट्ट खगे, भरक इसके सामने रादा स्थित रहते हैं | जगत के सब पदार्थों 
को सिज बश में रखना चहुना है | तथा नाना व्याधियां और आधियां सदा 
लाग्रतू रहती हैं | अतः याज्बल्क्म कहते हैँ कि यह ३२देवरभान्हथ हैं । अथोत्‌ १६ 
अद्टातिप्रह से द्विगुण ३२ देवस्थाहय के वरावर यह शरीर छोक है। इन्द्रिय और मन 
सद्दित इस शरीर की जहांतक गति है वह्दी यह छोक है | इस प्रकार इसकी गति 
ही प्रथम अनन्त दीखती दे क्षणमात्र में मन वहांतक दोड़ जाता है जहांतफ इससे 
प्रथम अनुभव किय्रा है, अत; यह शरीर छोक अनन्त है यह इससे सिद्ध हुआ। 
अप इृस्त छोक से हिगुण पृथिवी है. पृथिवीशव्द स्थूछ पृदाथे का बोधक दे | यदि 
स्थृछ पदार्थों को ह्विसाव के लिये छेढ़वें तो इसका भी कहीं अन्त न छगेगा | ये 
सूर्य लाखों हैं | ये नक्षत्र असंख्य हैं। पेसी २ पुथिवी कितनी हैं इसकी भी गणना 
कोई नहीं कर सकता | अतः ये स्थूक सूम्षे, चन्द्र, पुथिवी आदि अनन्त हूँ यह 
इससे सिद्ध हुआ | अब इससे द्विगुण समुद्र है, समुद्रशब्द आकाशवाची है 
निधण्दु .ऐसो । हे भुज्यु | इस सृष्टि में स्थूछ पदार्थ तो अनन्त हैं. ये कभी 
गिस्ती में आ भी जायें परन्तु इस समुद्र ( आकाश ) के अस्त भादि का पता कभी 


्छ ' 
रे पे 


लय ही नहीं सकता । किसी योगी के मन में भी इसके अन्त का अनुभव नहीं हो 
# अल «] 


सकता । है भुज्यु | क्‍या आप पूर्व पश्चिंस का शन्‍्त छगा सकते हैं !, कदापि नही। 
घर 


(४६६ ) पृह्दारण्यकीपीनिपन्नाष्यम्‌ ॥ _ [ भ० ३, 


णत्तः सिद्ध हे ।कि यह्‌ समुद्र भर्थात्‌ अवकाशरूप भाकाश अनज््त हूं, अब ऋषि कहते हैं 
इस घनन्त जगत्‌ में हम कद्टांतक वतढावें कि वे पारिक्षित कह्दां गये हैं । परन्तु भाप 
इनके गसन का अन्तिम परिणाम जानना चाहते हैं करत; मैं कहता हूं |बात समझो- 
है भृज्यु | इस प्रकार अध्यात्त और अधिमूत दोनों जगत्‌ अनन्त हैं, परन्तु 
इस दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है | अधिभूत जगत्‌ के विना अध्यात्म का अस्तित्व 
कठिन है भौर तदह्दिपरीत भ्रध्यात्म जयत्‌ के घिना अधिभृत जगत भी निष्पयोजन 
है क्‍योंकि सूथ्योदि अधिभूत को देखनेहारा याद चेतन न हो तो इस भद्भुत कोश 
को कौन वर्णन करे, कौन जाने जनवावे । अतः ये दोनों छोक अतिसमीपी हैं| 
इस कारण कहा गया द्वे कि इस दोनों के मध्य अन्तर झ्ुर की धारा के अथवा 
मक्षिका के पक्ष के तुल्य है भर्थात्‌ उभय जगत्‌ के श्ञान के बिना तत्तत का पता नहीं 
छग सकता । जब साधक इस प्रकार तत्तवित्त्‌ दोता है तब इसका आत्मा उश्ज्वालित- 
निमेल, शुद्ध, विशुद्ध, ुद्ध और परसैश्वर्यसंपन्न होता है इस समय यही भात्मा 
इन्द्र नाम से पुकारा जाता है। पुनः सुपर्ण केद्वाता है जैसे पक्की खतन्त्रतया जा- 
फाश में बिचरण करता है तद्धत्‌ निश्िल चुःखों से छूट वह शुद्ध चेतन तल्ज्ञान 
प्राप्त कर सर्वेथा खतस्त्र दो जाता है | अथवा सुपणे-मुन्दर पतनशाली भर्थातत्‌ 
मत्येक सूक्ष्म पदार्थ में इस साधक की गाते होजाती है। इस अवस्था को भाप्त कर - 
वह साधक सर्वेव्यापी सूनात्मा वायु की सहायता से सर्वत्र विचरण करता रहता है, 
अतः कहा गया है कि यह इन्द्र इस साधक को वायु के समीप पहुंचाता है, इत्यादि 
. बायु--उपनिषदों में वायु शब्द अनन्त आकाश व्यापी भद्भुत. गुणयुक्त चाहक- 
शाक्ति में आय; अयुक्त हुआ है, इस वायु से यहां तात्पर्य नहीं है । यद्दपृथिवी,, 
यह सूर्य जादि पद़ाये किस शक्ति से चर रहे हैं इसी चालक शक्ति का नाम बायुं 
है, इसी वायु भें सब मुक्त जीव विचरण करते रहते हैं, मानो यह-चायु तत्‌ तत्‌ 
जीव को निजस्थान पर-पहुंचाया करता है। हे भुन्यु | जो कुछ है यह वायु ही है, वायु 
के बिना. क्षणमात्र भी आप नहीं रह सकते । यही जीवन है, यही उन भश्वमेथ 
याजी पुरुषों को भी, मानो, यथास्थान में पहुंचाया करता है, इति संक्षपतः ॥| 


घा० ४, कं० १] यात्वल्क्य और उपस्तसंवाद.॥ ( ४६७ ) 


. श्य चतुर्य ब्राह्मणम ॥ 


अथे हेनसपरतश्राक्रायणः पप्नच्छ याज्वल्वयोति होवाच . 
' यत्साक्षादपरोक्षादब्रह्म य आत्मा सवान्तरस्तं मे व्याचरवे- 
त्येष ते आत्मा सवान्तर। कतम्ा याज्ञवल्क्य सवान्तरां य। 
प्राणन प्राशिति स त आत्मा सवान्तरों यो5पानेनापानी- 
तिसतझात्मों सवान्तरों यो व्यानेन व्यानीति सत आत्मा 
गन्त (६ 
सर्वान्तरो थ उदानेनोदानिति स त आत्मा सवान्तर एप 
'त झात्मा सर्वान्तरः ॥ १॥ 
प्रनुवाद--वतश्वात्‌ चाक्रायण उपस्त ने इन याक्षवल्क्य से पूछना भरंस 
किया । याक्षवल्क्य | ऐसा सस्मोधन कर मे बोले कि जो जहा साक्षात्त्‌ अपरोध्ष है 
थीत्त्‌ भत्यक्ष-व्यक्त है जो आत्मा सवोन्तर अर्थात्‌ जो सब में व्याप्त है उसके विषय में 
मुझे कहो | तब याक्षवसक्य ने उत्तर दिया कि यह आपका जात्मा है जो सर्वान्तर 
शर्थात्‌ सबके बीच भें विद्यमान है।पुनः उपस्त पूछते हैं कि हे याज्षवस्क्य ! कोनसा 
धात्मा सर्वान्तर है! याक्षवरक्य कहते ह-चह् भात्मा जो प्राणवायु से चेष्टा फरता है, 
चह जापका शभात्मः सब्रान्तर हू जा व्यान चायु से चष्टा करता ह वह आपका 
णात्मा स्ोन्तर है जो उदान वायु से चेष्टा फरता, बह आपका आत्मा सर्वान्तर है 
थह भापका आत्मा सवन्तिर है ॥ १॥ 


पदाथे--( भथ ) भुज्यु के चुप दोजाने के पश्चात्‌ ( चाक्रायण; उपस्तः ) था+ 
क्रायण उपस्त आद्षाण ने ( एनमू पत्रच्छ ) इन याक्षवल्क्य से पूछना आरंभ किया 
(याज्ञवश्क्य इति होवाच) है याप्षवतक्ष्य ! ऐसा संबोधन कर वे उपस्त बोले ( यत्त्‌ 
घाक्षात्‌ भपरोक्षात्‌ तरद्न ) जे साक्षात्‌ भपरोक्ष भथोत्‌ अत्यक्ष अद्य है ( यः जात्मा 

- सर्वाम्तरः ) जो भात्मा सवोन्तर भर्थात्‌ सब के अम्यन्तर में है ( तम्‌ में व्याधक्ष् 
इति ) उस भात्मा का विषय मुझसे कहिये यह मेरा प्रश्न है। इस प्रश्न को सन याश्लें- 
बल्क्‍्य उत्तर देते हैं ( एप: ते आत्मा स्वन्तरः ) यह आपका भात्मा सर्वान्तर है 
अर्थीत््‌ सब के मध्य विराजमान है इस उत्तर से संतृष्ट न द्ोकर पुनः उपस्त पूछते 
हैं ( याज्षवस्क्य फतमः सवोन्तर:) कौनसा आत्म! सर्वान्तर है, याज्ञवस्क्य कहते हैं 


( ४६८ 3 दृहदारण्यकोपनिपक्धाष्यम्‌ ॥ [० ३. 


( य प्राणेन प्राणिति ) जो आ्रणवायु से चेष्ठा करता दै ( सः ते आत्मा सर्वान्त- 
२: ) वह आपका आत्मा सवान्तर दे ( यः अपानेन अपानीति ) जो अपान वाद 
से चेष्ठा करता है ( सः ते जात्मा सर्वान्तरः ) वह आपका आत्मा सवन्तिर हूँ 
( थः व्यामेत व्यानीति ) जो व्यान वायु से चेंट्टा करता है ( स; ते आत्मा सकी- - 
न्तरः ) वह आपका आत्मा सवोन्तर है (यः उदानेन उदानिति) जो उदान वायु से 
बष्टा करता है ( सः ते आत्मा सर्वान्तरः ) वह आपका आत्मा स्वोन्तर है ( एपः 
ते आत्मा सर्चान्तर; ) यह आपका आत्मा स्वान्तर है || १॥ 


माष्यमू--अथ भुज्योरुपरत्यनन्तर हैन॑ याज्वुस्क्यं चाकरायण। चक्र- 
स्यापत्य॑ चाक्रायणः | नाज्ञा उपस्त) कब्रिद्वाह्मणः पप्रच्छ । हे याज्ववल्क्य | 
में महास्‌ । तम्ात्मानमदश्य व्यचक्त व्याख्यान कुरे | यत्साक्तात्त्यक्षतया 
. मासमानस्‌ अपरोक्तादपरोक्षोम घंटपटादिवदव्यक्तं यद्रह्म शरीरे वृहत्‌ वस्तु 
बत्तेते अथात्‌ य आत्मा सवोन्तरः सर्वेस्याभ्यन्तरो5स्ति इति में प्रश्य/ । याज्ष- 
, वल्क्‍्य। समाधत्ते--यत्त्व पृच्छेसि से एप ते तंव आत्मास्ति सर्वान्तरः | याज्ष- 
वल्क्यस्याशयमवुध्वा पुनरुपस्तः पृच्छति | याज्वल्वय ! कतेम! खलु आत्मा 
स्वोन्तरों भवताउमिप्रेतः | त॑ पुनरपि विस्पष्टयतु । याज्वल्क्य! समाधत्ते--यह 
भाणेन मुखनासिकासंचारिणा बायुना प्राणिति माणचेष्टां करोति | स ते . 
आत्मा सवोन्तरः। यो5पानेन अपानवायुना अपानीति अपानचेष्ठां करोति। 
अपानीति दीपेश्छान्दस।। स ते आत्मा सर्वान्तर! | यो- ब्यानेन ज्यानीति 
व्यानचेष्टों करोति! व्यानीति दीधेश्छान्दसः ।सते आत्मा सवान्तर। | य 
'उदानेन उदानिति उदानचेष्ठां करोति स ते आत्मा स्वान्तर।।| स एप ते .- 
आत्मा सबोन्तरः ॥ १ ॥ 
स होवाचोषस्तश्चाक्रायशों यथा विद्रयादसों गोरसा- 
| बश्व इत्येवमेबेतद्व्यपदि्ट भवाति यदेव साक्षादपरो- 
क्ञादबहा य आत्मा सर्वान्तरस्तं से व्याचच्वेत्येष त आ- 
|: गन ! 
 त्मा सवोन्तरः कतमो याज्षवल्क्य स्वान्तरः। न दृष्टेह्र- 
| हल ७ हा 5 4 ५. छः 
ष्टारे पश्येन श्रुतः शओतार श्वृगुया न समतेभन्तार मन्वी- 
कै विज्ञ सम 9. 5 कि 
था न वेज्ञातावज्ञातारं 'विजानीया! | एबं त आत्मा 


प्रा० 9. के० २] याज्वल्दय और उपस्तर्तवाद ॥ ( ४६६ $ 


सवोन्तरोउतोन्यदात॑ ठततो होषस्तरचाक्रायश हपरश- 
म॥२॥ 


झन्ुवाद--पुनः वे चाक्रायण उपस्त बोले--हे - याज्वल्क्य ! जैसे काई कह 
कि यह गो है, यह गश्व है, वैसे ही आपने इस आत्मवस्तु का (इस सभा में ) 
उपदेश किया है| अतः आप मुझसे उसका व्याख्यान करें जो साक्षात्‌ अपसोक्ष 
प्रह्म हैं जो आत्गा सर्वान्तर है। ( याजश्त्रस्क्य ने पुनः वही उत्तर दिया कि ) यह 
शापका. आत्सा सवोन्‍्तर है ( इस पर पुनः उपस्त पूंछते हैं. ) दे याज्ञवस्क्य | कौ- 
नसा शात्मा सवोन्तर हैं ! ( याज्वरक््य .समाधान करते हैं ) हे उपस्त | दृष्टि के 
द्रष्टा को आप नहीं देख सकते। श्रुति के श्रोता को आप नहीं सुन सकते | मत्ति के 
भन्‍्ता को आप नहीं मनन कर सकते । विज्ञाति के विज्ञाता को आप नहीं जान 
सकते | हे उपस्त | यह आपका आत्मा है जो सर्चान्तर है। इस से अन्य सब 
घसतु जाते अथोौत्‌ दुःखरूप है | तब्र उपस्त चाक्रायण चुप दोगये ॥ २ ॥ 


पदाथ--( सः ह उपस्तः चाक्रायणः उवाच ) याज्ञवसक्य के समाधान से 
संतुष्ट न हो के वे सुप्रसिद्ध उपस्त चाक्रायण पुनः बोले हें याश्वरक्‍्य | ( यथा 
विजृुयात्‌ ) जैसे कोई किसी से कद्दे अथोत्‌ किसी शिष्य को कोई गुरु गौ की सींग 
पकड़ के समझावे कि देख ( असो गो: ) यह गे। है ( झसो अश्व: ) यह घोड़ा है 
इसकों पहचान रख। (इति एवम्‌ एवं ) दे याज्षवल्क्य ! उसी प्रकार ( एतत्‌ 
व्यपदिष्टम्‌ सवति ) यह आ।त्मरूप घस्तु भी उपदिष्ट' होता है ऐसा आपने कहा 
था अथात्त जैसे प्रत्यक्षरूप से गौ, घोड़े, मनुष्य आदिकों के पहचान के छिये 
उपदेश होता है उस २ पदार्थ को छेकर कहा जाता दै कि यह गौ है| यह दवाथी 
है। बैसा दी आत्मा का भी उपदेश होता है ऐसी आप की प्रतिज्ञा है| परन्तु 
आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करते, | आप प्रत्यक्षरूप से आत्मा बतढावें, हे याज्ष- 
वल्कय ! भे पुनः पूछता हूं ( यदू एवं साक्षात्‌ ,अपरोक्षात्‌- ब्रह्म ) जो ही साक्षात्‌ 
, अपरोक्ष अथोत्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म है ( यः आत्मा ) जो सब का आत्मा है और जो 
( सवोस्तर: ) सब के मध्य में विराजमान है ( तम में व्याचक्ष्य इति ) उसी 
आत्मा के विपय में मुझ्त क्रो अच्छे प्रकार समझा कर व्याख्यान सुनावे ताकि, आपका 
यश इस महती सभा में प्रकाशित हो, इस -व्याजप्रश्न कों सुनकर याज्ञवस्क्य 
चह्दी उत्तर देते है जो पहिले दे चुक्ते है | ( एप) ते आत्मा सबोन्तरः ) है उषस्त ! 


(४७० ) वृहदारएपकोपनिषद्भाष्यम्‌ ॥ रन जी श रू 


यह आप का आत्मा ही दे । जो सव के भीतर विराजमान दो रहा है ( कतमः 
याज्षवरक्य स्ीन्तरः ) हें याज्षवस्क्य ! याद आपका पृत्रवत्‌ दी समाधान है तब 
मेग प्रश्न भी परवेवत ही हे।कि कोनसा आत्मा सवान्तर है १, उपस्त का यह हठ देख 
याज्षवल्कय ने विचारा कि यदि में पुनः उसी उत्तर को दुद्दराता हूं तो पुनः ये उसी 
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प्रश्न को पछेंग, अत: इस समय किसी अन्य सागे का अवलसम्बन करना चाहिये । 
यह विचार यज्ञवल्क्य कद्दते हैँ कि हैं उषस्त | सुनो | ( दृष्टे: द्रष्टाम ले पश्येः ) 
इृष्टे के द्रष्टा को आप गौ अश्वादिवत्त्‌ नहीं देख सकते | दे उपस्त | हम सब॒ जो 
कुछ देखते हैं इसमें विविध श्रम है । दृष्टे अर्थात्‌ अस्मदादिकों की दशनशक्ति 
अनित्य है । इस दर्शनशक्ति को भी यथार्थरूप से देखनेहारा कोई अन्य हीं है जो 
दर्शन का भी द्रष्टा है उसको आप कैसे देख सकते हैं “तत्‌ केन क॑ जिप्नेत्‌ | तत्‌ 
कल क पश्येत्‌ | तत्‌ केन क॑ शुणुयात्‌ | ततू केच ऋममिवदेत्‌ । तत्‌ फेन क॑ मन्वीत ) 


ततू केन के विजानीयात्त्‌”” इत्यादि मैत्रयीसंवाद की बातों को भी यहां मिलोना चा- 


हिये । इसी प्रकार दे उपस्त ! ( शत्ते: श्रोतारम्‌ न श्णुयाः ) जो अ्रवणशक्ति का 
भी श्रोत्ता है उसका आप नहीं सुन सकेंग ( मेत्ते: सन्तारम्‌ न सस्वीथा: ) सतन 


शक्ति के भी मन्‍्ता को आप नहीं मनन कर सकते ( विज्ञाते: विज्ञातारम्‌ न. 


विजानीयाः ) विज्ञानशक्ति के विज्ञाता को आप न जान .सकेंगे | हे उषस्त ! जो 
इृष्टि का द्रष्टा है | जो श्रुति का श्रोता है | जो मति का सन्‍्ता हैं। जो. विज्ञाति का 


विज्ञाता हैं | ( एप ते आत्मा ) वही यह आप का आत्मा है ( सबोन्तर: ) बही . 


सब के अभ्यन्तर विराजमान हे ( अतः अन्यत्‌ आत्तेम्‌ू) इस आत्मविज्ञान से अति- 


रिक्त जो वस्तु है बह भात्त अथोत्त दुःखप्द ही है। ( तत्‌ हद उपस्तः चाक्रायण; 
बिररास ) तब ये उपस्त चाक्रायण विराम करने लगे अथोत्‌ चप होगये ॥ २ ॥ 


भाष्यमर--सहेति । याज्वल्क्यस्थ समाधानेनासंतुष्ठः पुनरप्युपस्तस्त पृ- 
उछुति । याज्वत्क्य ! यथा कश्मित्‌ पुरुष: कपपि वोधयितुमिच्छन्‌ गोः शूडूं 
घृत्वा विश्यात ते प्रति व्याख्यान कुर्य्यात्‌ यद्‌ हे वठो ! असो मया पियमांणो 
गौरस्ति। अंयं खलु अश्वोडस्ति । इत्येवरमेपैतद्‌ व्यपदि्ठ भवति अनेनोक्तेन- 
हृष्टान्तन तुल्यमेव आत्मखरूपविज्ञानमष्यस्तीति भगव॒ता<5स्पां सभायां व्याख्या- 
तम्‌ । किन्तु पृष्ठ/सन भगवाव तयेदेदं चरतु न निरूपयाति अतो भगवततः प्रतिशो- 


ला 


ज्ञा० ५० फे० १]. याज्वल्क्य और उपस्तसंवाद ॥ (४७१ ) 


रच 


हानिर्भवति। अस्यां जनकपरिपदि तेनोपहासो भविष्याति भगवतः | अतों गया- 
श्वादिवत्‌ भत्यक्षतया आत्मा दशनीयः । झहं पुनरप्यस्मादेव कारणात्‌ तमेव प्रश्न 
पृच्छामि | यदेव साक्षादपसोक्षाद्‌ त्र्ष य आत्मा सर्वान्तरस्त में व्याचच्लेति 
याज़वल्क्योडपि खसमाधाने परमाविश्वासी सन्‌ पुनस्तदव समाधान करोति- 
एप त आत्मा सवोन्तर इति | याशवल्क्यस्य तदेव समाधान शरुत्ता हृठादुपस्तो3- 
पि पुनस्तमेव पच्छृति-कतमों याजवल्क्य सवोस्तर! । सम्पत्ति उपस्तस्य हठे बि- 
दित्वा प्रकारान्तरेण समाथत्ते-उपस्त ! यत्त्व पृच्छसि सपाहितः सन्‌ तच्छू- 
णु। ल॑ दऐ्र्टार न पश्ये द्र्ट न समर्थोडसि | अरपार्फ द्शनशक्तिरनित्या- 
पि। अस्या हहेदेशनशक्तेरपि द्रष्ठ या कश्निदरित त॑ पुरुष गवाश्वादिवत्‌ 
हुईं त्व॑ न शक्रोपि । नान्‍्यः कम्ित्‌ सभायोगपि द्रई शक्तुयात्‌ | उपस्त ! “यत्र 
वा अस्य स्वेमात्मेदाभूत्‌ तत्‌ केस के शुणयात्‌ | तत्तेन कममिवदेत्‌। तत्केने 
के मन्वीत | तत्केन क॑ विज/नीयात्‌” इत्थमेव उपस्त ! श्रुते! अ्रवशशक्ते! श्रे- 
तार ल॑ न शणुयाः । मतेमेननशक्तेः | मन्तारं न र्व॑ मर्लायाः । विज्ञतेपितञान 
शक्तेः | विज्ञतार न त्व॑ विजानीया। । अस्माद्धेतोः उपस्त ) यः दष्टेटेशाउरित । 
भुते। श्रोता । मतेमेन्ता । विज्ञत्तिविज्ञाता | स एप्प त श्रात्मारित । स एवासो 
सर्वान्तरः सर्वेपामम्यन्तरे विराजमानो5र्ति । एवावदेवात्मविज्ञनम । अतो3- 
स्मदात्मविज्ञनाव्‌। अन्यद्वितञानम्‌। आते दुःखदमेपात्ति । मिथ्यैवास्तीति वे- 
दितव्यम । याजवल्क्यस्पेद तथ्यं समाधान॑ श्रृत्वा तु्टः सन्‌ ततोहोपस्तश्चाका- 

 यणोअपे विरशाम ॥ २॥ 
इति चतुर्थ ब्राह्मएं समाप्तमू॥ ४ ॥ 


अथ पज्चर्म ब्राह्मणम्‌॥ 


अधथ हेन॑ कहोलः कोषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्योति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षादूबरह्म थ आत्मा सर्वान्तर- 


(४७२ ) शुहदा एण्यकोपनिंपद्धाप्यम ॥ * व्‌ अ० ६. 


स्‍्तं में व्याचच्वेत्येष त आत्मा सवान्तरः। कतमो याज्ञ- 
बल्कय सवीन्तरों योइशुनायापिपासे शुक मोह जरा मत्यु- 
भत्येति | एवं वे तमात्मानं विदिस्वा ब्राह्मणा: पुत्रेपणायाश्र 
वित्ेषणायाश्र लोकेपणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चर- 
न्‍्ति या देव पत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा ली- 
केषणोमे होते एप एवं भवतः । तस्माद बाह्मणः पारेड- 
स्य॑ निविद्य वाल्येन ति्ठसेदू। धाल्यअच पारिडस्यञ्च निववे- 
 द्राथ मुनिरमोनञ्च मोनज्च निर्विद्याइधय ब्राह्मणः स 
ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्पात्तेनेदश एुवातो5न्यदार्त्त ततोह 
* कहोल: कोर्षीतकेय उपरराम ॥ १॥ 


अनुवाद---तस्पश्रात्‌ इस याज्षवल्क्य से कोौपीतकय केद्वोंड सलाम के जाह्ण 


पूछने छगे। याज्षवरक्य ! ऐसा कद्दके वे कद्दोह बोढे--जो ही साक्षात्र्‌ अपरोक्ष 


ब्रह्म है। जो आत्मा है जो सवोन्तर अथोत्‌ सब के अश्यन्तर में व्याप्त है 


हे 


उस आत्मा को भुश अआाप कह | इस पर याज्ञवसक््य कहते हू --पहू जाँ 


हि > हैँ कट 
आपका आत्मा है बह्ी सर्वान्तर है | पुनः कद्दोछ पूछते हैं--याजवल्क्य | कौनसा 


प्‌ 


| 


क्षात्मा स्ोन्धर दे ! । याज्ञत॒स्क्य कहते हैं जो ( आत्मा ) अशझनाया, 


कक ५ है 
पिपासा, शोक, से ह, जरा ओर सृत्यु को छांघकर विद्यमान है। कह्दोढ ! निश्चय, 
ब्राह्मणणण इस उस आत्मा को जानकर पुत्रेपणा, वित्तेपणा और छोकेषणा से विमुख 


हो ऊपर उठके अथांत्‌ इनमें दिराग करके पश्चात्‌ जौवनाथे मिक्षाचरण करते हैं | जो . 


पुत्नैषणा है बह वित्तैषणा है जो वित्तैषणा है चह छोकैषंणा है । ये दोनों एपणायें हैं | 


इस कारण ब्राह्मण पा।एंडत्य को निःशेष करके ज्ञानवछ के आधार पर खड़े 


हाने का इच्छा करे | धाल्य ओर पाए्डित्य को निःशेष करके तथ वह मुनि दोता 
च्ै्‌ 

हैं। अमान आर सोन को निःशेष करके तब बह ज्ाहाण द्ोता है| वह किस 
से ब्राद्षण होता है ! जिससे हो, परन्तु वह ऐसा ही है इसमें सन्देह नहीं | इसके 


अतिरिक्त अन्य जाते है| तब कहोल कोपीतकेय उपरत अथीत्‌ चुप होगये ॥ १॥ - 


थक न 


| 


श्ोौ०.५, कं० १] याजशवज््यय घोर कशोल-संवाद ॥ ( ४७३ ) 


पदार्थ --( क्षय ) चाक्रायण उपस्त के चुप होने के प्॑मात्‌ ( फौपीतकेय: ) 
कुपीवक पाप के पुत्र ( कहोछ; ) कहोछ नास के कोई मराह्मण ( एनमू ह पम्नच्छ ) 
हत सुत्रसिद्ध थाज्वस्क्यथ से पूछने छगे ( याज्षवसस्‍क््य इति ह उवाच ) हे याज्ष- 
चल्कय [ इस प्रकार सम्बोधन फरके वे कह्दोछ धोढे याज्षवस्क्य ! ( युद्‌ एव अहम ) 
जोही ब्रष्त ( साक्षात्‌ ) साक्षात्‌ भर्थीतत प्रत्यक्ष-व्यक्त है ( अपरोश्षात्‌ ) और जो अप- 
रोक्ष भथोत्‌ भव्यक्त नहीं किन्तु व्यक्त है | ( यः आत्मा ) जो आत्मनाम से पुकारा 
जाता है और (सर्वेन्तरः ) जो सब के भीतर प्रविष्ट माना जाता है 
(त्म्‌ भे व्याचक्षद इति ) हे याज्षवल्क्य ! उस आत्मा के विषय में मुझको 
व्याख्यान सुनावें, यद्दी आपसे निवेदन दे । इस पर याज्ञवरक्य ने जैसा उत्तर 
उपस्तः को दिया था वही उत्तर यहां भी देते हैं ( एप: ते आत्मा सर्वान्तरः; ) कहों- 
छ | वह यह भापका भात्मा ही है जो सवोन्तर है ( याज्ञवल्क््य कतम: सर्वान्तरः) 
यह सुन उपस्तवत्‌ इन कद्दो से पूछना आरस्भ किया कि याज्षवरक्ष्य ) कौनसा 
भात्मा सर्वान्तर है यह आप विस्पष्टकप से छह | इस पर याज्वस्क्य कहो के 
शाश्षय फो समझ्न सावधान हो समाधान करने छगे ( यथः अशनायापिपासे णत्यें- 
ति ) जो.भात्मा भोजन फी इच्छा फो और पिपासा-पौने की इच्छा को अतिक- 
मण फरके विद्यमान है अथोत्‌ जो खाने पीने की इच्छा से रहित है जौर (शोकम्‌ 
मोद्म्‌ जराम्‌ सत्युम्‌ भत्येति ) जो भात्मा शोक, मोह, जरा और शृत्यु को ढांघकर 
विद्यमान है पद्दी भात्मा आप का है | वह सर्वान्तर है । कट्दोल ! ( बरह्मणा। ) मह्ष- 
छाती जन ( एतमू वे तम्‌ भात्मनम्‌ ) इसी प्रत्यक्ष अपरोकश्ष भात्मा को ( बिदि- 
हवा ) जानकर ( पुत्रैपणाया: च ) पुन्नैपणा से अर्थात्‌ पुत्र की इच्छा से ( वित्तै- 
पणायाः व ) वित्तेयणा से अर्थात्‌ वित्त की इच्छा से ( लोकैषणायाः च ) छोकै- 
पणा से अथीत्‌ छोक की इच्छा से ( व्युत्थाय ) विमुख हो इनमें वैराग्य करके 


, ब्रह्म की भोर ऊपर उठके ( अथ भिक्षाचय चरन्ति ) तब केवछ शरीरनिव्वाहार्थ 


सिक्षावृत्ति किया कंरते हैं ( या दि एव पुत्रैषणा ) जो ही पुत्रेषणा-पुत्र के लिये 

इच्छा है ( सा वित्तेपणा ) वह वित्तेषणा है. (या वित्तेषणा ) जो धन की इच्छा 

है ( सा छोकैषणा ) वह लोकैषणा ही है (हि उस्ें एते एपणे एवं भवतः ) हे 

कह्दोल | दोनों. ही ये इच्छाएं हैं भधोत्‌ ये दोनों भी एक पकार से निक्षण काम- 

नाएं ही हैं ( ठस्मात्‌ ज्राक्षणः ) इस फारण माह्मण फ्ो उचित है कि ( पाण्डित्यमू 

मिर्षिय ) शाखसस्मन्धी जितना जो कुछ ज्ञान है उसको कुछ भी शेष-्बाकी न 
कटे 


( ४७४ ) खुहदारण्यकोपनिपत्धाष्यम्‌ू ॥ पृ ० ३. 


रक्खें | इस प्रकार प्रथम शास्नज्ञान को समाप्त करके ( वाल्प्रेच तिछ्ठासेत्‌ ) तब 
केबल ज्ञानविज्ञानरूप भद्दाशक्ति के, ऊपर स्थित होने की. इच्छा फर । सपेदा 
छोकरचित पुस्तकों के आधार पर दीन चछता रहे, किन्तु निजज्ञान का भी संपादन 
करे और उसी ज्ञानवछ से स्थिर रहने की इच्छावान्‌ होवे ( बाल्यम्‌ च पाण्डित्य 
च निर्विद्य ) इस प्रकार ज्ञान विज्ञान को और पाण्डित्य को समाप्त फरके ( भथ 
मुनि! ) तब मुनि होवे अर्थात्‌ निरन्तर पदार्थों की सत्ता के वास्तविक रूप फा मनने 7 
करे ( भमौने च मौनम्‌ निर्विध ) तत्र अमौन अर्थात्‌ मनन दृत्ति के अतिरिक्त जो - 
शाज्ादिकों का परिचय उसे और मौन जथोत्‌ मननवृत्ति को समाप्त फर ( भथ- 
माह्मण; ) तव जाह्षण होता है. ( सः आह्षण: फेन स्थांतू येन स्थात्‌ ) पह किस 
साधन से आ्राह्मण होता है बह जिस साधन से हो, भथीत्‌ वह जिस कसी सा- 
धन से त्राह्मण द्वो अथवा (तेन) पूर्वोक्त साधन से ही आक्षाण दै परन्तु ( इंदशः एव) 
ऐसा ही माक्षण ब्राह्मण है ( जतः अन्यत्‌ भातैसू्‌ ) इससे भिन्न विज्ञान जो कहते 
हैं वह भात॑ दुःख द्वी है ( ततः ६ फौपीतकेय: कृहोलः उपराम ) तब याज्ञवसक्य 
का यथोचित उत्तर सुन और जात के वे कुपीतक के पुत्र कद्दोछ उपराम को माप्त , 
हुए आर्थात्‌ चुप होगये॥ १॥ 


भांप्यमू--अप हैनमिति । साज्षादपरोत्तादन्नह्म जिशासमानपुपस्त॑ प्रति 
समादपतो याज्षवल्क्यस्य समाधानेना5संतुष्ट! कश्चिन्नाम्ना कोल; कौपीतकेय! 
क्ुपीतकस्यापत्यमू । अथ हैन प्रवक्तारं तंगेव प्रश्न पुनरप्ि पप्रच्छ--याज्व- 
क्क्यो5पि प्रथम तदेव समाधानमकापीतू । यदेवादिः स्वान्तरान्तो ग्रन्थस्तयोरेष 
प्ंश्नप्रतिवचने अल्युवद्ति। सम्मति कहोलस्पापि ताहशमेबालुवनन्‍्धपाग्रहआा- 
वल्लोक्य प्रवक्ता अन्यां विलज्षणां रोतिमाशितय “योडशनायापिपासे” इल्मा- 
दिग्नन्थेन समापते-कहोल ! यत्ते पृच्छाप्त समाहितः सन्‌ तत्त्व॑ शुणु | स 
आत्मा सवात्तर।/ य। अशनायापरिपासे अत्येति अशितुं भोक्तुमिच्छा अ- 
शनाया | पातुमिच्छा पिषासा। अशनाया च पिपासा चेति अशनायापिपासें। 
हच हज आल वर्तते | पुन! य। शोक॑ मोह जरां मृत्युश्व अत्येति उन्नइ्ध- ' 

हे सर्वान्तर आत्मा | कलोह  ब्राह्मणा प्रह्मविद! । एतं मै तमात्मा् 


*+५५ अधको 


त्रा० ६.5० १]. याप्तवर्व्य और कहोल-संताद॥ ( ४७४ ) 


विदिला। पुनैषणायाभर पृत्रा थमेषणा इच्चा पुत्रैपणा पत्रोपत्तिगुदिश्य दारप्रहणे- 
उछालतणा |वित्षेपषणायाश्र वित्तानां हिरएयगवाश्वादीनां धनानामेपणा वित्तेप- 
णा। लोकेपणायाश्र पुत्रेणेग लोक जेप्यामि केवलकर्म्भशा! पितृल्लोकमुपासनासहि- 
तेन कषजया वा तयोपासनया देवलोकमिति बुद्धया तत्साधनाजुप्टानम । एवाम्य 
एपणाश्यः । व्यूत्थाय विमुखा भूला प्र्मलत्तीकृत्य उध्वेगुत्थाय ब्रह्माभिमुसखी 
भयेत्यथे! । अयानन्तरं शेपकाले देहस्थित्यर्थ भित्ताच््य भिक्ताथ चरणं संच- 
रण । चरन्ति कुपन्ति | फलेच्छासाधन संऋगतीति न्यायाप्लोकैपरबंकेत्या- 
हइ-पेति। याहि प्रसिद्धा पुत्रेपणा सेव वित्तपणा दृएफ़तसाधनलादिसामा- 
न्यात्‌ | या पूजैपणयैकतल्वमापज्ञा वित्तपणा कर्म्मभूता सा लोकेपणेव साध्य- 
लोकेपशाप्रयुक्तत्वात्ताधनपणाया। । एव्मेकल्वेडपि लोकैपणाया। साधसम- 
न्तरेणासिद्धे! साध्यत्ाथनभेदेन द्विध्यमाइ--उभे इति। हि यस्‍्मादुभे एवे 
साध्यसाधनरूपे एपणें एवं भवत इति। यस्पातूर्वे त्राक्षणा! क्रमश तमेतमा- 
स्पान॑ विदित्वा व्युत्यानादि चकुस्तस्माद्तनोअपि ब्राह्मण आपातदर्श्येपणाभ्यो 
व्युत्थाय पाणिटित्ये शास्ोत्या बुद्धि! पडा तद्वान्‌ परिदतस्तस्य कम्मे वेदान्त- 
वाययविचारणक्त्ण भ्रवशापरपय्योयं पारिदर्त्य॑ निर्विद्य निःशेप कृत्वाउनस्तरं वा- 
ल्येन तिए्ठसेच्छूवणज्ञानोंत्पन्नाशेपानात्महश्ितिरस्करणस।मरथ्ये बल तर्य भावो 
धाल्यं पेन शानवलभावेन विषयानाइएचित्त। संस्तिप्ठासेल्थातुणिच्छेतू। वाल्यश- 
, उ्दामियेयं पनने कुर्यादिति यावत््‌ | बाल्य व पारिदत्यश्व निर्विध निशशेषं 
 क्र्वाउथानन्तर्र प्ुनिर्भोनवास्धाराबाहिकात्मप्त्ययम्रवाहवांस्विष्ठासेदित्यनुपज्यते 
निदिध्याप्तन कु्यांदिति यावत्र | एक्स चोक्तार्थपारिव्त्य वाल्यश- 
ब्दामिधेयं श्रवशमतनारुय निविय मोन पोक्ता्यमुनिशव्दबाच्य निदिध्यास- 
नाएयं- निर्विध्याथानन्तरं ब्राह्मणों निरुषचरितत्राह्मण्यवास्साक्षात्कृवत्रहौय 
स्यात्कृतकृत्यों भवेद्विति यावत्‌ | उक्तत्राह्मण्यसा धन साधनाम्तर श॒क्षया पृच्छति- 
स इति। स ब्राह्मणः केन साधनेन स्पात्‌। उत्तरमाह--येनेति | पेनोक्तने- 
लूसयंसाधनेन स्थाग्रेनानवाप्तज्ञनोः्पीहश उक्तत्राह्मएसदश एवं भवेतू । 


हा 


(४७६ ) बृह्दारण्यकोपनिषद्भाष्यमू |... छ्० है 


उक्त अ्र्लैक्यमुपसंहरति--अत इति .। अतोडस्मावूत्रोह्मण्यावस्थानादशनाया- 
थतीतात्मस्पादन्यदेषणालक्ष्एं वस्लन्तरपातंमातिंपरिग्हीत॑ खम्मायामरी- 
इ्युद्कादिवद्सारमित्यर्थ: ॥ १॥ । 

भाष्याशय--कोषीवक्षेय--कुषीतक का पुत्र कोंषीतकेय । कुषीतक नाम 
के कोई असिद्ध आचाये हुए हैं, क्ोषीतकोपनिषद्‌ इन के ही नाम से प्रसिद्ध है। 
अशनाया ८ अहम भोजने | भोजनाथेक अश्‌ धातु से सशनाया बनता है । पि 
पासा ८ पीने की इच्छा । पुजैषणा - पुत्र की इच्छा । अथात्‌ पुत्रोत्रात्ति की का- 
मना से दार अहण करने की इच्छा । वित्तेषणा ८ वित्त ८ धन की इच्छा । लोकै-. 
पणा 5 छोक की इच्छा । पितृछोक, देवछोक, प्रजापतिछोक, खगेछोक इत्यादि 
मनोरय करटिपत अनेक छोकों की इच्छा को छोकैषणा कहते हैं | व्युत्थाय + बिक 
उत्थाय | वि-- विमुख | उत्थाय ८ उठकर | भर्थात्‌ तीनों प्रकार की इच्छाओं से 
विमुख हो त्रह्म॑ की ओर उठना | वाल्य ८ “बलस्य भावों वाज़्यम्‌!” परमात्मा में 
दृढ़ विश्वास, तत्वज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा आदि जो सामर्थ्य इसका नाम यहां बल द्वे। 
मौन - “पुनेभोवों मौनम्‌!” मुनि के परम कर्चेव्य का नाम मौन है। परमात्मा के. - 
ओर तद्गचित वस्तुओं के निद्ध्यासन से बढ़कर अन्य कष्तेव्य क्या है ९ ॥ 
अमौन :5शास्त्र आदि जन्य जो ज्ञान वह अमोन है ॥ १ ॥ 


. इते पश्चम ब्राह्म॒एं समाप्तम्‌॥ ५ ॥ 
*92२986:06- | 
॥ अथ पं ब्राह्मण ॥ डै 
है ७28 <0ए 


झथ हेने गार्गी वाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवलवयेति हो 
वाच यदिद सर्वमप्खोतं च. प्रोते च कस्सिन्तु खल्वाप 
ओताश्च ओताश्बोति वायो गार्गीति कस्मिन्नु खल्ल वांयु- 
रोतश्च प्रोतश्चेत्यन्तरिक्ष्रोकेषु गार्गोति कस्मिन्नु ख- 
ज़्न्तरिच्लोका ओताश्च प्रोताश्रेति गन्धवल्तोकेयु 


प्रा० है, कं० १ ] याह्ववन्‍्कय और गागी-संयाद॥ (४७७ ) 


गार्मीति करिमन्नु खलु गन्धवेलोका ओताश्र प्रोताश्रेत्या- 
दित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वादित्यलोका ओ- 
ताश्व प्रोताश्राति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु च- 
र्ल्ोका ओोताश्च प्रोताश्चेति नच्षत्रल्लोकेषु गार्गीति क- 
स्मिन्‍्तु खबु नक्षत्रलोका ओताश्च प्रोताश्येति देवलोकेषु, 
गार्गीति कस्मिन्नु खल्ु देवलोका ओतंंश्च प्रोताश्चेतीन्द्र- 
लोकेपु गार्गीति कास्मन्नु खल्विन्द्रतोका ओताश्च प्रोता- 
श्चोति प्रजापतिलोकेपु गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापाति- 
शोका ओताश्च प्रोताश्चेति त्ह्मलोकेषु गार्गीति कस्मि- 
न्‍नु खलु ऋह्मह्ोका ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गि 
माउतिप्राक्षीमी ते सूर्धा व्यप्तदनतिप्रश्न्यां वे देवता- 
हि 4.४. (५ 0 66 

मतिएच्छासि गार्गि साउतिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गी वा- 
चकनव्युपरराम ॥ १ ॥ 

अलनुवाद--तव वाचक्नदी गार्गी इन याज्षवस्‍क्य से पूछने छगी। याज्ञवस्क्य | 

ऐसा कहकर थे बोलीं ! जो यह से पदार्थ जछ भें भोत और प्रोत हैं | वह जलू 
किसमें भोत्र और प्रोत है | ( यह भेरा प्रश्न है ) इस पर याक्षवसक्य कहते हैं--« 

पापवज्क्य--दे गागि ! घायु में | 

गार्गी--बद्द वायु किसमें ओत और प्रो है १ 

याज़वल्क्प--हे गार्ग ! अन्तरिक्षछोकों में । 

गार्गी-वे अन्तरिक्षछोक किसमें ओत और प्रोत हैं 

याहवलक्य--दे गा ! गन्धर्वलोकों में । 

गार्गी--वे यन्धर्वछोक किसमें ओत और श्रोत्त हैं ? 

याक्षवस्वय--हे गागि | आदित्यछोकों में। 

गार्गी--बे आदित्यछोक किसमें भोत भौर श्रोत हैं ? 

_यानहवल्क्य--हे गागि ! घन्द्रलोकों में | . 


न 


(४७८ ) वृहदारण्यक्रोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ३. 


हि बज च्छ 
गार्गी--वे चन्द्रढोक किसमें ओत और ग्ोत हैं ? 
याजवल्क्प--हे गार्गे ! नक्षत्रछोकों में । 
रस है पे बज जे चओए छू 
गार्गी-वे नक्षत्रद्ोक किसमें ओत ओर भोत ६ 
याक्षवल्क्य--दें गाय ! देवछोकों में। 
रे ८ च् 
गा--वे देवछोक किसमें ओत और भ्रोत है 
याशवल्क्य--हे गा | इन्द्रलोकों में | ३५, 
गार्मी--बवे इन्द्रछोक किसमें ओव भौर प्रोत हैं है 
योक्षवल्क्य--दें गा ! प्रजापतिछोक़ों में। 
पु ७0 च्ट 
गार्गी--वे प्रजापतिछोक किसमें ओत भौर प्रोत हैं. ? 
याश्षवल्क्य--दे गागि ! अह्लोकों में | 
गा ३ ल  चछ हे चेट 
गार्गी--वे त्रक्चछोक किसमें ओोत ओर प्रोत हैं £ 
वे याक्षवल्क्य वोले कि हे गांगे ! अतिप्रश्न मत पूछो | ऐसा न द्वो कि तुम्हारा 
मूर्षों (क्षिर ) गिरजाय | दे गागे | अनतिप्रइन्या देवता को तुम बहुत पूछ रही 
हो | चहुत मत पूछो | तब्र वे वाचकनवी गार्गी उपरत होनई ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( भथ ह-बाचक्नवी गागो एनम्‌ पत्नच्छ ) जब कह्ोछ चुप रह गए 0 
तटखात्‌ श्रौमर्ता श्क्मवादिनी वाचक्‍्नवी गार्गी इन याज्ञवल्क्य से प्रइन पुछने छर्गी 
( याज्षवल्क्य इति ६ उवाच ) हे याज्ञवल्कय ! यदि आंपकी आज्ञा हो तो में सी 
कुछ प्रश्न करूं, ऐसी अनुमति भांग कर वे वोढीं ( बद्‌ इदं स्वेम्‌ ) जो यह्द सच 
वस्तु दीखती है चह (भप्सु भोतम्‌ प्रोतमः) जल में भोत भौर.प्रोत दे ओत :+ ताना।| 
प्रोत  वाना अथात्‌ जिस प्रकार फपड़े के ताना और वाना दोतों प्रकार के 
सूत परस्पर अ्थित रद्दते हूँ देसे ही जल में यह सब दृश्यमान पदार्थ प्रथित हैँ ऐसा 
शासत्र कहता हैं, परन्तु ( आप: कास्मन्‌ नु खडु ) वह जरू छिसमें ( भोता: च 
प्रोता। च ) ओत और भ्ोत है ( इति ) हे याज्ञवल्क्य ! यह मेरा भ्रश्न है] जनु- 
प्रह फरके जाप उत्तर देंवे | इसका समाधान याज्षवल्कंय करते हैं ( गागि वायों 
'. इते ) हे गागि | वह जल वायु में ओत भर ग्रोत हैं | ( वायु) कास्मन्‌ न खल 
शोतः च प्रोतः च इति ) दे याज्षवल्कय ! वह चायु किसमें ओंत और ओत है ९ 
( गागि अन्तरिक्षलोकेषु -इति ) हे गागि | बह वांचु अन्तरिक्षल्तोकों में ओत और 
'. ओरोत दे ( अन्तरिज्षकोका: कस्मिन्‌ नु खछु ओता: च प्रोता; च इति ) हे चाजुब- 


ज्ञा० ६, के० १]. याप्ववल्क्य और गार्गी-सम्बाद ॥ ( ४७९ ) 


ल्कय! वे भन्‍्तरिक्षकोक किसमें श्रोत और प्रोत हैं । (गार्गि गन्धवेलोकेपु हृति ) है गार्ग | 
वे अन्तरीक्षद्ोक गरधवंछोकों में ओत और प्रोत दें | ( गन्धर्नठोकाः फ्मिन्‌ नु 
खहु झोता: च प्रोता: च इति ) गनन्‍्धरवलोक किस भें भोत ओर ग्रोत हैं ३ ( गार्गे 
आदित्यलोकेपु इति ) वे भादित्यलेकों में ओत और प्रोत हैं ( आदित्यलोकाः 
फास्मिनू नु खहु भोताः च॒ प्रोताः च इति ) वे जादित्यछोक किसमें ओोत और 
प्रोत हैं | ( गार्मि घन्द्रलोफेपु इति ) वे चन्द्रढोफों में ओत और प्रोत हैं (चन्द्रढोका! ' 
फश्िन्‌ नु खहु भोताः घ॒ प्रोता: घ इति ) वे चन्द्रढोफ किसमें ओत और प्रोत 
हैं! (गा नश्षत्र्लोकेपु इति ) है गार्गे | वे नक्नत्रलोफों में प्रधित हैं ( नक्षत्र- 
छोकाः फरिमर नु ख़छु ओताः च प्रोता: च॒ इति ) थे नश्षत्रलाक फिसमें ओत 
और प्रोत हैं ? (गार्गि देवछोकेंपु इति ) दे ! गार्गि वे देवलोकों में ओत 
ओर पोत हैं ( देवकोका: फस्मिन्‌ नु खलु ओोता: घ प्रोताः च इति ) वे देवले.फ 
किसमें श्ोत और प्रोत हे ( गार्ग इन्द्रकोकेपु इति ) हे गार्गि ! वे इस्द्रढोकों 
में भोत भौर प्रोत हैं | ( इन्द्रढोका: फरिमन्‌ नु खहु भोता: व ्रोता: व दृति ) वे इन्द्र 
लोक किसमें ओत भौर प्रोत हैं! ( गाए प्रजापतिलोकेपु इति ) हे गार्गिं: | वे प्रजापति- 
लोकों में प्रधित ईूँ ( प्रभापतिछोका: फ्िन्‌ नु खछु ओताः च भ्रोत्ा; च हि ) थे 
प्रजापतिलोक किसमें ओोत ओरे प्रोत हैं ( गार्ग अद्मलोकेपु इृति ) हे गारगि ! थे 
अद्यालोक में अथित हैं. ( मद्ललोका: कसिमनू मु खढ़ भोताः च म्ोता: च इते ) दे 
प्रधछ्कोक किसमें ओत ओर प्रोत हैं| दे याज्ञवस्क्य | इसका समाधान कीजिये। 
इस प्रश्न को सु ( सः ६ उबाच ) थे याज्ञवसक्य बोले अर्थात्‌ गार्गी इस प्रकार 
चरावर पूछती चढी जायंगी में फ्टांतक उत्तर देता रहेगा और ब्रह्महोक से परे 
कोई लोक भी नहीं यह सब विचार प्रवक्ता बोले कि ( गार्गि मरा अतिप्ाक्षीः ) 
दे गार्गि ! अतिप्रइन गत करो | अति स्न्न वर्जित है।जो प्रश्न न करना 


कर (४ 


चाहिये बह भाप पूछरही हैं सो उचित नहीं ( सा ते मा व्यपप्तत्‌ ) यदि आप 
इस प्रकार पूछती रही तो ऐसा न हो कि श्राप का मूधो देह से पृथक्‌ दो गिर 
पड़े अथोत्‌ ऐसा न हो कि प्रश्न पूछते २ आपकी चुक्वि द्वी मारी जाय, जाप पग- 
ली होजायं भतः सोच विचार कर प्रश्न पूछा कौजिये | हे गार्ग ! | अनतिप्रश्न्याम्‌) 
जो भतिग्रइन से भी दूर है। एक तो आतिप्रइन ही अनुचित है | इप्॒में भी जो 
. अतिप्रश्न से भी बाह्य विषय है ( वे देवताम्‌ ) ऐसे देवता के विपय में ( आति- 


पुच्छसि )भाप बहुत पृछती हैं (गागि भा अतिप्राक्षी: इति ) दे गार्गि ! उस विपय 


( ४८० ) वृहदारणए्यकोपनिपन्नाष्यमू ॥ '.  जँ० है, 


में बहुत मत पूछिये | मद्ाछोक से परे कोई छोक नहीं, मैंने आप से सब का 
जआाधार जह्य कहा, परम्त आप ब्रह्म का भी आधार पूछती हैं यह कैसी अज्ञानता 
की बात है | ( ततः ह घाचकनवी गार्गी उपरराम ) याज्ञवल्क्य का इस प्रकार समा 
घान सन के वे धाचक्तवी गार्गी चुप हांगई ॥ १ ॥ 


भाष्यमू--अथानन्तरभेन मुर्निं गार्गी नामतो वचक्नोदुहिता वाचकनवी द 
पप्रच्छेत्यादि पूर्व॑वत्‌ । कि हे सुने ! यदिद सर्वे भूभूधरादि पार्थिव धातु नातमप्पू- 
दक्के स्वकारण ओत॑ न दीथेतन्तुबत्मोतत च तियक्तन्तुवदन्यथा सक्तुपष्टिवद्ठि-, 
शीर्येत | तथा च ययथेये प्चीकृता एथिवी कार्यलात्खकारणभूतासु पण्ची- 
कृतास्वप्स्वोतप्रोता तददपामपि कारयेत्वात्करिमजु खल्वाप ओताश प्ोताशेत्य- 
जुपानविधया पृष्ठ उत्तरपाह-वायाविति हे गार्मि ! वायो पज्चौकृत ओताश्व 
प्रोताश्य -करिपन्नु खलु वायुगेतश्व प्रोताश्रेत्यन्तरिक्षलोकेए पत्त्यादिगतिहेतु- 
भूतेष॒पथ्चीक्षतभृतात्मकरेष्वाकशेष्वित्यादों । सर्वेतेकेकसिमन्नापे बहुवचन त्वा- 
रेभकभृतानां बहुल्वापेज्ञया । प्रभापतिलोका विरादशरीराम्भकपर्चीदृतप- 
खमहाभूतात्मका ब्रह्मलोकेषु हिरण्यगर्भलोकेष्वपश्चीकृतपञ्च भृतात्मक्षेपु | स- 
भानमन्यत्‌ । एवं ब्रह्मलोकाश्रयं सूत्रात्मानमपि पृच्छतीं निषेधयति-स हति | 
स याज्षवल्क्यो होवाच। कि हे गार्गि ! यस्यां ब्रह्मलोका ओतप्रोतभावेन वत्तंन्ते 
तां प्राणात्मभूतां सूदेवतामाजुमानिकत्वमश्नविषयतामदीत्य वर्तेमानामनुमानिन , 
मा प्राक्ीमी पृच्छ । निषेधातिकमण दोपमाइ-मा त इति । पच्छन्त्याश्व ते तब - 
मूधो शिरो भे। व्यपप्द्विस्प्ट मा पतेतू | तत्पातप्रसडूं म्रकटयन्पत्तिषेधशुपसंहर- 
ति-अनतिप्रश्न्यामिति । देवताया। स्वप्रश्न आगमविषयस्तमतिऋरन्तों गा- 
ग्यों। प्रश्न आनुषानिकत्वात्स प्श्नो यस्या इन्द्रादिदेववाया विद्यते साअतिप्र- 
इन्या | इयं तु नातिप्रसन्याउनतिप्रश्न्या स्वप्रश्नविषयेव केवलागमगम्येति या-' 
बत्‌ | तामनतिप्रन्यां सूतदेवता वा अतिपृच्छसि । झतो गार्गि ! मत चेच्रेच्दसि . 
तहिं मापाक्षीरित्यनुग्रहा्ों निषेषा। ततो ह गार्गी वाचक्नव्युपरराेत्यपसं- 

हारः पूवेबत्‌ ॥ १॥ 


न्रा० है, कं० १]. याज्वल्क्य और गागों-संवाद ॥| ( ४८१ ) 


आशय--धाचक्नवी ८ वचक्नु को कन्या को वाचक्नवी कहते हैं वचक्नु 
नाम के कोई ऋषि थे । गार्गी इन्हीं की कन्या थी | ओत - कपड़े के ताना अर्थात्त 
उम्बे सूत का ओत कहते हैं | श्रोत > कपड़े के बाना अथौत््‌ चौड़े या तिसछे सतत 
को प्रोत कहते है | अनतिपश्न्या 5 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विषय होते हैं | अभी- 
तक गार्गी ने जो कुछ पूछा था वह प्रत्यक्ष विषय था अत; गार्गी को पूछना भी 
चरद्मांत उचित ही था | अनुसान से भी बहुत विपय जाने जाते हैँ केवछ भमु 
मान से जो विषय जाने जाये उस सम्बन्ध में जो प्रश्न है उसको कतिप्रश्न 
कहेंगे, परन्तु जहां अनुमान की भी ग्राति नहीं है केवल जो पदाथे शब्दप्रमाण से 
ही विदित दोता है अथवा जहां शब्दप्रमाण भी काम नहीं करता ऐसे गृढ़ विपय 
को पूछने का नाम अनतिप्रश्न है जो देवता अनतिप्रश्न से सम्बन्ध रखता 
है उसको अनतिप्रशन्या देवता कहते हैं| इसके विपय सें ये तीन इछोक हैं--« 
उचितो<स्या भवेत्मश्नो देवता येन पृच्छयते । 
वर्ताते यस्‍्तमुन्नज॒घय सो5तिगरश्नोअलुम॒च्यते ॥ १ ॥ 
या तमहति पूर्वोक्ता साउतिप्रन्‍न्येह देवता । 
तदन्यत्वादिमां त्वाहुस्नतिप्रश्ग्यनामिकाय ॥ २ ॥ 
तामेतामनतिप्रश्न्यामेतिप्रश्नेच साइसात्‌ । | 
पृच्छन्त्या मृर्षपातस्ते स्थादेव स्वापराधत) ॥ ३ ॥ 
अन्तरित्ततोक--“अन्तरिक्षाण्येव छोकः अन्तरिक्षक्षोका:” अन्तरिक्ष फो ही 
अल्तारिक्षलोक कहते हैं इसी प्रकार गन्धवलोक भादित्यलोक आदि में भी जानना। 
अध्यात्मवादू-5इस पष्ठ ब्राक्षण में १-भाष ( जरू ), २-वायु, ३-अन्तरिक्ष- 
* छोक, ४-गन्धवेलोक, ५-आदित्यछोक, ६-धन्द्रलोकु, ७-नक्षत्रलोक, ८-देवछोक, 
९-5न्द्रछोक, (०-प्रजापतिछोक, २ १-अद्यछोक | ये ११ छोफ उत्तरो्तर आधार कहे 
गये हैं। इस प्रकार के वर्णन से सर्वसाधारण-में सह्दाभ्रम उत्पन्न द्वोता आया है । पौरा- 
णिक समय में इनका मद्दाविस्तार से वर्णन हो गया। ये पृथक्‌ २ छोक साने जाने ढगे, 
परन्तु यह वर्णन बाह्मजगत्‌ का नहीं है | याज्ञवस्क्य इस प्रकरण में प्रायः अध्यात्म 
वर्णन ही करते आये हैं और णागे भी करेंगे | यह केवल इस शरीर का ही 


वर्णन है। यथा-आप>जछ, इस भोतिक शरीर का प्रथम आधार जल ही है जछ- 
७४ 


( ४८३ ) बृहदारणयकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ बूँ ऋ० ३, 


भान्र से यह मानव शरीर होता है वृक्षादेक्त भी जऊू से ही उत्पन्न होते है. ऐसा 

बिचार से अतीत होगा। प्रथम तो प्रायः जछ के संयोग विना कोई बीज अंकुरित ही 

नहीं होता | ट्वितीय यह है कि बीज का जलीय भाग दी अकुर बनता है। आप 

प्रत्यक्षरुप से देखते हैँ कि बीज का स्थूछ भाग ज्यों का त्यों वना रहता. है-उस 

बीज से अद्भुत प्रकार से एक अंकुर निकछ क्षाता है और झनेः २ बढ़कर सहा- 
वृक्ष बन जाता दै | इस प्रकार जछ दी सबका प्रथम आधार है अतः गार्गी ने कद्दा 

कि यह दृश्यमान पदार्थ जल में ओत प्रोत है | परन्तु वह जरू किस में ओत प्रोत 
है यह में नहीं जानती । हे याज्षवस्क्र्य | क्पाकर आप कहें | भतः चह्दां बाह्य जल 

से तातर्य नहीं है किन्तु शरीर के कारणभूत जल से तात्पर्य है | इसी कारण शास्त्रों 

में त्रणेन जाता है प्रथम जल की ही सृष्टि हुई “भप एवं ससजोदो?? 


बायु--याश्षवस्क्य ने कह्यक्ति वह जरू वायु में ओत प्रोत है | भाव इसका 
यह है कि यदि प्राणवायु न हो तो वह कारणात्मक बीजभृत जल भी कुछ नहीं 
करसकता । यह प्रत्यक्ष विषय है| यंदि वायु की सृष्टि नहीं दोती तो एक भी जीव 
पृथिवी पर नहीं दीखता अतः जछ भी वायु में ओत्त प्रोत है ऐसा याज्ञवल्क्‍्य ने 
कट्दा । यहां वायु पद से शरीरस्थ प्राण अपान इत्यादिकों का प्रहण है| झन्तरि- 
क्ेतोक---बह वायु-अध्यात्म प्राण अपान आदि अन्तरिक्षकोक में भोत प्रोत है। 
ठीफ है | “अन्तः इक्ष्यते” अन्तरिक्ष उसे कहते हैं जो सब के भन्तर-आध्य में दी- 
खपड़े | प्राणवायु और वाह्मवायु और अन्तरिक्ष का बड़ा घानिष्ठ सम्बन्ध है यदि 
सन्तरिक्ष अथोत्‌ अवकाश न हो तो वादरु रहे कहां ? वायु बहता है ? फोनसा 
यह पदाथे है जो बहता है, कोनसा वाह्मपदार्थ है जिसका यद् वाहक है इत्यादि 
अनेक मदन उपस्थित होते हैं, जो कुछ हो | परन्तु यह कहना पड़ेगा कि यह सी अ- 
न्तरिक्ष में ओतव प्रोत दै। यद्ां अन्तरिक्ष पद से शरीरस्थ अवकाश का ग्रहण हैं । 


गन्धेलोक--यह अन्तरिक्षकोक गन्धवेलोक में ओत प्रोत है। ऐसे स्थलों सें 
सूर्य की किरणों का नाम गन्धवे होता है | अब यह दिखिलाते हैं कि बीज, वायु" 
भौर अन्तरित्तु इन तीनों के रहते हुए भी यदि गरमी न हों तो कोई पदाये 
उसन्न नहीं होसकता | पृर्वोक्त तीनों सूयेकिरण अर्थात्‌ गरमी, ऊूष्मा-उष्णता। 
गन्धव अर्थात्‌ गरसी में ओत ग्रोत है अथात्‌ उनका जीवनप्रद उष्णता है शरीर में 
जो उष्णता है उसी का नाम यहां गन्धघे है। आदित्यलोक-वाह्मजगत्‌ में देखते” 


गरा० ६. कं? १]. थाश्षवल्वय और गार्गी-संवाद ॥ ( ४८३ ) 


हैं कि पुथिवी पर सम्पूणे गरमी सूर्य से आाती है | इस शरीर में भी उसी सूर्य से 
गरमी आती है | परन्तु, सानो, इस देह में जो जाठराग्नि है वही भादेत्य है भतः 
वह गन्धदे आदित्य में ओत प्रोत है ऐसा कह्दा है । 

चन्द्रलोक-वद आदित्यलोफ चन्द्रढोंक में भोत प्रोत है, ठीक है। घन्द्र 
शब्द से प्रायः मनतः का ग्रहण होता है, यद्यपि मन और चन्द्र का कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है तथापे अध्यात्म वर्णन में चन्द्र का फार्यभूत जो मन उसी का ग्रहण 
होता है । यदि मन न दो तो इस शरीर का भी अस्तित्व नहीं रह सकता है। 
शतः पर्वोक्त जछ, वायु, गन्धब॑ और आदित्य ये सब सनोरूप चन्द्र में 
णोत प्रोत हैँ । 

नत्ततलोक-- पक्ष, फर्ण, नासिका आदि इन्द्रियों का नाम यहां नक्षत्रलोक है । 
जैसे-बाह्मजगत में. घन्द्र एफ और नक्षप्त अनेक प्रतीत होते हैं तद॒त्‌ इस शरीर में 
मन तो एफ है, इन्द्रिय अनेक हैं। सन इज्ियों के अधीन है| अतः फद्दा गया है 
कि नक्षत्रलोक में चन्द्रलोक ओत प्रोत्त ६ | देवलों क--इन्द्रियों फे जो दशेन, श्रवण, 
घ्राण ( सूंघना ), आस्वादन, स्पशन, गनन आदि विपय हैं वे यहां वेवता कहते हैं 
इन्द्रियगण अपने २ विपय के अधीन हैं | अतः फट्दा गया है फि नक्षत्नलोक ( इन्द्रिय- 
लोफ) देवलोक (इन्द्रियविषय छोक ) में ओत प्रोत हैं। इन्द्रलोक-इन्द्र नाग जीवात्मा का 
है चतुईशभवन और बेदिकइतिहासाथेनिणेय आदि मन्थ देखिये । इन्द्रिय जोर ई[ 
विपय और पूर्वोक्त श्राप भादि सब ही जात्मा के अधीन हैं इसमें सन्देह नहीं, क्‍या 
यदिं जात्मा न हो तो वृस्त शर्सर का अस्तित्व ही नहीं घन सकता। प्रजापतिल्ोक- 
अरृष्ट शुभाशुभ कम्मे का नाम प्रजापति है, यदि अनादिकारू से चला आता हुआ 
अहृ्ट भथोत्‌ शुभाशुभ कम्मे न दो तो यह जौवात्मा भी इस संसाररूप गुदा में 
क्योंकर आधे और क्योंकर यह विविध सृष्टियां हों, शत्तः कह है कि वह इन्द्रढोक 
जथौत्‌ जीवात्मा प्रजापतिलोक शथोत्‌ कर्म में जोत प्रोत है | 

प्रहलोफक-परमात्मा का सास यहां ब्रद्षोक है । वह अच्ृष्ट भी परमात्मा 
के अधीन है| अतः कहा गया है कि बह प्रजापतिछोक ज्रद्यलोक में ओत प्रोत है | 
इस प्रकार यह अध्यात्म वर्णन है बाह्मजगत्‌ का निरूपण नहीं है| मर्धापतन-, 
इस अकार याज्षवरक्य ने आप अथात्‌ कारणभूत बीज से छेफर अह्मपय्येन्त आ- 
धाराधेय भाव कह दिया | अब पुनः ब्रक्ष का भी आधार गार्गी पूछने छग्ीं इस पर 


( ४८४ ) जुहदारण्यकोपनिषद्धाष्ययूत] [ झ० डे, 


याज्वतक्य ने कहा कि दे गार्गि ! आप अनतिग्रश्या देवता को पूछ -रहा ह| 

क्या यह विषय तेरे शिर में आ सकता है $ ऋदापि नहीं | ऐसा न हो कि तुमको 

यह आगमगम्य विषय में समझाऊं परन्तु तुम न समजझसको तब तुम्हारा हास्य 

होगा | और हुम्दें छज्जित होके इस सभा में अधोशुखी होना पड़े अतः तस्द्वारे कल्याण 

के लिये यह में कहता हूं | तुम अनततिभरन्‍्यदव का संत पछा। इति संक्षपतः ॥ ९ | 
॥ अथ सप्तर्म त्राह्मणम्‌ || 

अथ हनमुदालक आराणशः पशञ्मच्छ याज्ञवल्क्यात हांवाच 


मद्रेष्वव्साम पतञ्चलस्य काप्यस्य इहजु यज्ञमधायाना- 
स्तस्थासाजहुणय्या गन्धवेशहाता तमइच्छाम काउतात सा 
ब्रवीत्‌ कबन्ध आथवेश इति ॥ १ ॥ ( क ) 
अनुवाद---तत्पश्चात्‌ आरुणि उद्दाठक इनसे पूछने छगे, हे या्षवरक्य ! इस 
प्रकार प्रथम सम्बोधन कर उन भारुणि न याज्ञवल्क्य से पूछना आरंभ किया | 
हम छोग कपियोत्रोत्पन्न पतझचल नामके ऋषिके गृहपर यज्ञशात्ष को अध्ययन क- 
रते हुए ठहरे हुए थे | उनकी ज्ली ने निज अध्ययन के लिय गन्धर्व जातीय एक 
बिद्वान्‌ को रकखा था | उनसे हम छोगों न पछा कि “आपं॑ कोन हैं” -उन्होंने_ 
उच्तर दिया कि “में आथवेण कवन्ध हूं” इति ॥] १ ।॥| ( के ) # 
पदार्थ---( अथ ) अब सप्तम प्रंच्छक के दिखछाने को आगे अन्थ आरंभ क- 
रते हैं जब गागी. याज्षवरक्य के समीचीन समाधान को सुत और उनको दुधेषे 
ओर अजेच विद्वन्‌ जान प्रइन करने से उपरत होगई | तत्पश्चात्‌ ( आरुणि: ) झ- 
रुण ऋषि के पुत्र ( उद्दाकक्ः ) उद्दालक ने ( एनम्‌ ह ) इस सुप्रासिद्ध चाज्ञवल्क्य 
से ( पप्नच्छ ) पूछा । किस रीति से उसने अपने प्रश्न का आरम्भ किया झ्लो आगे 
कहते ह ( याज्षवल्क्य इति हद उवाच ) हे याज्ञवल्क्य सहाराज इस प्रकार पकार 
कर वह वोछे | जागे अपना इतिहास कहते हैँ तब उसी के सम्बन्ध से प्रश्न करेंगे: 
हे याज्षवस्कय | हस छोग ( काप्यस्थ ) कपि नाम के ऋषि के योत्र में उदसव-_ 
(पतव्चलूस्य ) पतन्चल नाम के विद्वान के ( गृद्देपु ) गृह पर (चज्ञम्‌ अधीयानाः )- 
यश्शाक्ष को पढ़ते हुए ( अवसाम ) ठहरे हुए थे ; ( तस्व ) उनकी ( भाय्यों ) 
पत्नी ने ( गन्धवग्ृहीता आसोत्‌ ) एक गन्धवेजातीय विद्वान को अध्ययना्थ 
# यहां इसी ., #ऋपट्टां इसी अध्याय का दतीय जाझ्ण देखी |...» 


, जा? ७, क० १] - याज्वल्क्य और गार्गी-संवाद ॥. ( ४८५ ) 


रक्‍्खा था | ( तम्‌ ) उस गन्धव से ( अपुच्छाम ) हम छोगों ने पूछा-कि (का 
- भसति इति ) आप कौन हैं ( सः अब्नबीत्‌ ) उन्होंने उत्तर दिया कि में ( जाथवण: ) 


अथवा ऋषि का पृत्र हे और-( कबन्ध इति ) मेरा लाम कबन्ध है || १॥ (क) 
भाष्यम--अयेति सप्तम प्रच्छरक दर्शयतुमग्रेत्यादिनाग्रन्थमवतारयति ग्रन्थ- 

कृत्‌ | यदा गार्गी याज्ञवस्क्यस्य समीचीर्न समाधान श्रुत्रा दुर्प॑जेयश्व ते 
विदित्वा प्रश्नादिराम ) अथानन्तर। आरुणिररुणस्या5पत्यमारुणि! ना- 
म्नोदालक! एनम्‌ ह थाशवल्वयम्‌ पम्रच्छे प्रश्न कृतवान्‌। कया रीत्या प्रश्नो- 
पन्‍्यास कृनवानिति वक्ति । हे याज्वल्क्येति प्रथम संवोध्य तत उद्दलकों वक्ष्य- 
, ग्राझं बचनमुवाच । हे याज्षवल्कय ! ऋदाचित्‌ वयस्‌।काप्यस्य कपिनास्त। कश्ि- 
हृषि: तस्य गोजापत्यमिति काप्यस्तस्य | पतञ्चल्र्य पतञ्चल॒नाम्नः कस्यचि- 
दनूचानरप । गृहेपु यज्ञ यज्ञशास्तय।अधीयानाः अध्ययन कुर्वाणा। सन्तः 
मद्रेष मददेशेपु अवसाम वास कृतबन्तः । तस्य पतञ्चल्लस्य । भारया भर पो- 
पथितुं योग्या “मरणाद भाय्यो” गन्धवगहीदा आसीत्‌। गृहीतः पृठनाय 
स्थापितों, नियोजितों गन्षतों गन्धर्वेजातीयों बिद्वान्‌ यया सा गन्धपैगहीता 
मुहीतगन्पर्वेत्यथें: | अध्ययन सहायत्तां लब्धुं कश्रिद्विदराव, नियोजित) | ताह- 
शीत्यथे! | तमध्यापक गन्धर्ने बयमपृच्छाय “के3सीति” | स गन्धवेः अव्रवीतू। 
अई आयवबंणोंड्थवगोत्रोत्पन्न! । यद्वा अथर्वश्योउपत्यमाथवेण। । नास्ना के 

-बन्धोअरिमि डति ॥ १ ॥ ( के ) | 

भाष्याशय--उद्दालक #उद्दारयत्ीति छद्गतो भूला दारयतीति” यहा 
#उद्गता दारा यस्य सः? जो उद्गत अथात्‌ दृढ़ संनद्ध होके काम, क्रोध, छोस, 
मोह, मद, मात्सण्ये को विदारित--विनष्ट करे उसे उद्दालक् कहते हैं | यद्धा 

, जिनको अच्छी दार स्त्री प्राप्त है वह उद्दालक | आरुणि ८ अरुण का अपत्य ८ 
, पुत्र काप्य 5 कपिगोत्रोषतन् | गन्धवगृहीता-जिपने अध्ययन के छिये गन्धर्व को 
नियुक्त किया है बह गन्ध्गृहीता ! कवन्ध ८ “कं सुस्त वा अह्माण्डस्वा बध्नातीति” 

, जो सुस्ती हो यह अह्मण्ड के तत्त्व को जान वह कबन्ध | आथर्वेणु < अथनों का. 
>पुन्र | प्राचीनकाछ में अथवो नाम के एक सुप्रसिद्ध ब्र्मवादी हुए हें ॥ १ ॥ (के ) 


गा 


( ४८६ ) बृहदारएयकोपनिपन्नाष्यमू ॥ .  [ अ० ३, 


सोएखवीत्पतथच्ल कार्प्यं याज्ञिकांश्व वेत्थ नु ते काप्य 
तत्सत्र येनाय च लांकः परश्च॒ लाक;ः सवाणु च भृताने 
सदृष्धान सवन्तात साजउन्रवोत्मतञ्चलः काप्यानाह तन 
जूगवन्वंदात साधन्नरवात्पतञ्चल काप्य याज्ञकांश्व वत्थ सु 
तव॑ काप्य तमन्तयामिणं य इम च लोक॑ पर॑ च लोक॑ स- 
वांणि च भूतानि योपन्तरों यमयतीति सो5श्रतीत्पतव्चलः 
काप्यो नाहं त॑ भगवन्वेदेति सोउत्रवीत्पतञ्चलं काप्यं या- 
जिकांश्व यो वे तत्काप्य सूत्र विद्या्त चान्तयामिणमिति 
स ब्रह्मवित्त लोकवित्स देववित्स बेदुवित्स भूतवित्स 
आत्मवित्ल सवेविदिति ॥ १ ॥(ख ) 
अ्रमुवाद---उन ( गन्ध अध्यापकने ) काप्य पतश्वछ से और हम याज्षिकों से 
कह्दा कि दे काप्य | क्‍या तू उत्त सूत्र को जानता दै जिससे यह लोक और पर- 
लोक और सब थ्रृतर म्रथित होते हैं | उस काप्य पतच्चलने कहा कि दे भगवन्‌ ! मैं 
उस ( सूत्र ) को नहीं जानता, पुनः उन ( गन्धवे अध्यापकने ) काप्य पत्छ 
और हम याज्षिकों से कद्दा कि दे काप्य | क्‍या तू उस अन्तयोमी को जानता है जो 
( अम्तियामी ) इस छेक और परलछोक ओर समस्त प्राणियों को खय्य उनके बीच- 


9 क० हि थ ५६, 
में स्थित द्वोकर नियम में रखता है | उस काप्य पतडचलने कहा कि दे भगवन्‌ !. .- 


में: नहीं जानता हूं | पुनः उन गन्धर्व अध्यापक ने काप्य पतझचल और हमस या- 


क्षिकों से कद्दा कि दे काप्य ! जो पुरुष निरमचयरूप से उस सूत्र को और उस अन्त- - 


-' थामी को जान जाय वह अह्मत्रित्‌ वह छोकवित वह देववितू वह वेद्वित्‌ वह भूत- 
९०७ 


वित्‌ वह आत्मवित्‌ वह सबंधित्‌ हैं ॥| १ ॥ ( ख ) 


पंदाये--उन ग्रत्धवे अध्यापकने ( काप्यम्‌ ) कपिगोत्रोत्पन्न ( पतव्खछम्‌ ) 
पतव्जछ से ( याक्षिकान्‌ च ) और यज्ञशास्र॒ के अध्ययन करनेहारे हमछोगों से 
० ५ (कप 4७ गा 
( अज्रबीतू ).कद्दा अथोत््‌ पूछा कि ( काप्य ) हे कपिय्रोन्ोत्पन्न पतथ्जल | (नु) 
क्या ( तत्‌ सूत्रम्‌-).उस सूत्र को (वे वेत्थ ) तू जानता है ( येन ) जिस सूत्र 


5 
( 
र्र 


| 


3 


प्रा० ७, कं० १] याज्यल्क्य भौर गार्गी-सबाद ॥ - (४८७ ) 


से ( अयम्‌ छोकः ) यह दृश्यमान लोक और इसक्रे सूक्ष्म कारण और (परः च 
छोकः ) परढोक और उसके सृक्षा कारण (स्वाणि चभूतानि ) समस्त जीव जल्तु 
और जो कुछ अनुमान-शास्तर-पत्यक्ष-गमस्य वस्तु है सब ही ( संदब्धानि भवन्ति ) 
अधित होते हैं | अर्थात्‌ जिस सूत्र में दश्याहश्य सब ही वस्तु अधित हुए हैं उसको 
कया आप अपने शिष्यसद्दित जानते हैं ( इति ) यह मरा प्रश्न है (सः काप्य! 
पत आल: ) उस काप्य पतआल ने ( अन्नवीत्‌ ) फह्दा कि ( भगवन्‌ ) है. भगवन ! 
( त्त््‌ ) उस सूत्र को ( न अद्दम्‌ वेद ) नहीं जानता हूं । पुनः ( सः ) उन गन्धे 
अध्यापक ने ( पतचआ्यहूमू काप्यम्‌ याज्षिकान्‌ू व ) पतब्वल काप्य और यश्ञशात्र के 
अध्ययन करनेवाल हम लोगों से ( अत्रत्रीतू ) पूछा कि ( काप्य ) हे काप्य ! 
( जु) क्या ( तमू अन्तग्रोमिणं ) उस अन्तयोमी को ( हुई वेत्थ ) आप जानते हैं। 
( थः ) जो शस्तर्यामी ( इममू व छोकमू ) इस दृशुयगान छोक को अपने कारण- 
सद्दित तथा ( सर्वाणि च भूतानि ) सब्र भूर्तो को (यः ) जो ( अन्तर: ) सबों 
के सध्य में विराजमान होकर ( यसयति ) नियम में रखता है ( इति ) उस अन्त- 
थोमी को तू जानता है उस गन्धर्व से इस प्रकार पूछे जाने पर (सः) वह (काप्यः 
पतम्चछ: ) कपिगोत्रोत्पन्न पत्तत्चल ( अनर्वीतू ) बोले कि ( भगवन्‌ ) हे पृज्यपाद 
भगषन्‌ ( तमू अद्म्‌ न वेद इति ) में उसको नहीं जानता हूँ | जब गन्धर्व के 


, दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ तब वह गन्धर्व उस सूत्र और उस सृक्त के 


अन्त;र्थित अन्तर्योमी को जानने से क्या फछ होता है सो आगे छोगों की प्रवृत्ति 
के लिये कहते हैं ( सः ) बह गन्धवे ( पत5चछमू काप्यम्‌ ) पतच्न्वछ काप्य और 
( याज्षिकान्‌ च ) यज्ञ के अध्ययन करनेवाले हम छोगों से ( अन्नवीत्‌ ) बोले कि 
(यः ) जो विद्वान्‌ (वे) निश्चय करके ( काप्य ) दे काप्य पतच्वछ | (तत्त 
सूत्रम्‌ ) उस सूत्र को भौर (तम्‌ च अन्तर्यामिणम्‌ ) उस अन्तर्यामी पुरुष को 
( विद्यात्‌ ) जान छेवे | ( इति ) अच्छे प्रकार से जान जाय ( सः ब्रह्मवित्‌ ) वह 


, परमात्ववेत्ता है (सः छोकवित्‌ ) बह .भूः भुत्रः खः आदि छोक लोकान्तरों का 


विज्ञाता है ( सः देववित्‌ ) बद अग्नि सूर्य आदि देवों के तत्त्व को जाननेत्राला है 
( सः बेद्वित्‌.) वह ऋष, यजु), साम, अथर्त वेदों का ज्ञाता है ( सः भूतवित्‌ ) 
वह सकछ प्राणियों का जाननेवाछा है ( सः आत्मवित्‌ ) वह जीवास्मवित्त्‌ है। 
हे काप्य विशेष क्‍या कहें ( सः स्वेबिद्‌ इति) वह सर्वेित्‌ सकल बस्तुका ज्ञाता है 


ट 


( ए८द ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० हे. 


जड़ डा 4. न भर  चई 
इसमे सन्देह नहीं । उस सत्र को ओर इस अन्तयोसी को आप नहीं जानते हैँ 
० को 
फिर आप अध्यापकवृत्ति केसे करते है | १। (ख ) 


भाष्ययू--स इति । स पूर्वोक्तोअध्यापकल्लेन नियोनितों गन्धनेः । काप्य 
कप्यूपिगोत्रय । नाम्ता पतेश्चलस्‌ । याक्षिकांत् यज्ञशात्षमपीयानानमम्मांथ । 
अ्रश्नवीदवोचत्‌ । काप्य हे स्शिष्ययाक्षिकसहित काप्य ! आ्रधान्यात्‌ पत- 
ज्चल एव काप्यशब्देन सम्बोध्यते न याज्षिका। | सम्बोधित आचार्य तेअपे 
सम्बोधिता इत्युटरेल्यम्‌ । यहा याज्िक्रास्तु सम्पत्ति पठन्त्येव । अत्स्तान्यृति 
न प्रश्नयोग्यता । पतञ्चलरत्वध्यापयित्राउस्ति । क्षेयज्ञानस्य तस्मिन्‌ संभवात्‌ 
तं प्रति पश्नावकाश; । याज्षिकाश् श्रोतृत्वेन तिष्ठन्तु । नातस्ते सम्वोध्यन्त | नु 
नह । तु इति शहायास्‌ | नल । तत्सूत्न बेत्थ वेत्सि जानासि “विदोलटो- 
घा। ३। ४ । ८३ ॥ वेचेलेंल परस्मैपदानां णलादयोवास्पु/” | येन सूचेण 
अयज्च लोक! अय॑ दृश्यमानो४खिलो लोक! । चात्तस्य सूक्ष्मतममदश्य कारण- 
उन परथ लोक प्रत्यक्षविष्याभूतो5नुमानावगश्यो&नन्तों लोक! चात्तत्ताएं 
प्रक्ृतिश्य । च पुनः सवशणि भूतानि भवन्तीति भूतानि उपचयापचययर्शालानि 
बस्तुमात्राणीत्यये। । संदब्धानि भवन्ति संग्रथितानि जायन्ते । यथा छुसु मानि 
सूत्ेण ग्थितानि भवन्ति तयेव येन सूत्रेण परस्परं सवोरिण वस्तूनि ग्रथितानि 
भृत्वा माल्यारीय शोभन्ते | तत्पूत्र किं लू जानासि । प्रथम॑ पिशेषणं गृहवद्‌ 
' षोहमजगददशयाते ।ह्रृदायन्तु शृहरय पदाथंवदाश्यन्त | एवं गन्धबेण 
.. पृष्ठोअप्माकमध्यापकः पतञ्चल्ष; काप्यो:ब्रवीतू । भगवन्‌ पूज्य माननीय ! तत्त्ू- 

्रे। ना बेदेति । अह तत्सून्न न जानाभीत्यथे। ॥ 


- द्वितीयप्रश्नमारभते । पुनः स गन्धवे) । पृतज्चत्तं काप्यमस्माकमाचाय्यंस्‌ | 
अस्मान्‌ याक्षिकांथ अन्नवीत्‌। हे काप्य ! तमन्तयामिणं परुष | नल नत रवं 
पेत्थ जानते | अताउन्तास्थित; सन्‌ यन्तुं नियन्तुं यथावत्त्थापयितुं -शील- 
मर्येस्यन्तयात्र। | अन्त। प्वोयच्छतरिनि। | योउन्तयोमी पुरुष) अन्तरोउश्यन्तरों 


प्रा० ७, फ० १ गे] यात्षवल्क्य ओर उदालक-संबाद ॥ ( ४६६ ) 


स्थित: सन्‌ द्वितीयों यच्छब्दशयोगोहनबैक! । विश्प्ठार्यस्वा | इमेज्च झोकस । 
परज्च लोफस्‌। सर्वोरिि व भूतानि इमानि पदानि पूर्वदर्‌ व्यारुपेयानि। 
यमयति नियप्यति यथायोग्य पदायोनां परस्पर संवर्ध॑ विधटयति स्वाकप- 
शक्तया सर्वारि परमाणूनि यथायोग्यं स्थापयिल्ा धारयिलाच झतुशास्ती- 
त्प्य! । इंदशमन्तर्यामिण त्वन्न॒ जानासि ? एवं पृष्ठः लशिष्यः क्राप्योउ्न- 
पीत्‌। है भगवन्‌ ! नाएं तमस्तर्यामिणं बेदेंति वेशीति जानागीति। सम्पति स 
गन्पवे। सूतरस्य तदल्तगंस्यान्तर्यामिणथ विशानतहर्यथ माहत्तम्यं स्तूयते। 
पूनेवत्‌ पतज्चल्ल करार्प्य याजिकांशाप्रवीत्‌ रा गन्धर्े । ऐ काप्य | वे निमितत 
ययास्यातया । था कथित्‌ | तत्यूजय । वगस्वर्यागिणजय । विद्याह्‌ जानीयाहू। 
से म्रप्मपित्‌ अफ्मपरमारमान॑ वेधि इति श़वित्‌ । स लोकबित्‌ लोझ्षान्‌ भ्रा- 
दीन अलायोमिणा निमस्वमानाव्‌ लोकाद वेति जावातीति-स देववित्‌ 
आदित्यादि देवानां शाता । स वेद्वित्‌ बदश।। सा भूतवित्‌ । से शास्मदित््‌ 
जीवात्वित्‌ के पहुभोक्तेन स सर्वेविदित्य्यः । हे फ्ाप्प ! से स्वशो भपती- 
त्पय। ॥ !॥ (ख ) | 
तेभ्योप्वीततदह वेद तच्चेत्ल याजश्वस्कय तूत्रमविद्यांस्त 
चान्तर्यामिणं बह्मगवीरदजसे सूधा ते विपतिष्यतीति वेद 
वा अहं गोतम तत्सत्र त॑ चान्तयामिणमिति थो वा इढू 
' क्श्चिद्‌ व्रयाद्वेद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रहीति ॥१॥ (ये) 
झलुवाद--उन दम छोगों से उसने पद्म । उम्रग्ों में जानता हूँ। दे याए- 
पह्य ! उप सूत्र फो और उच्त अस्तर्यासी फो न जानते हुए आप यदि अद्यपेत्ता- 
थो फी गौभों को छे जायेंगे तो आपका सूर्धा विस्पष्टरप से गिर पढ़ेंगा | ( याप्षव- 
एक्य फहते हैं ) दे गोतम ! मैं उस सूत्र फो ओर उस अन्तयोमी को अच्छे अफार 
जानता हूं ( यौदम फद्ते हैं ) इसको सब फोई कह सकता है किसे जानता हूँ 
में जानता हूं, परन्तु यदि भाप जानते हैं तो जैसा जानते हैं वेसा कह] १॥( ग ) 
पदाए--[ तेस्यः ) उन गन्धर्त ने उस सूत्र जौर उस णन्तर्यामी के विज्ञान 
का फछ पद्दा तब दस छोग उनके बचत पर ध्यान देने छंगे, साधधान होकर सुनने 
छ्ष 


/(8९%० ) दृहदारणपकोपनिंपदू भाष्यम्‌ ॥  ूं क्ष० र ह 


छगे और प्राथेना की कि हे यन्धवे ! वह सूत्र और वह अत्तयोसी कौन. हैं सो 
इम छोगों से आप कृपा करके कहें | तब उन्होंने उन अवद्दित अभिसुख- हम छोगों 
से ( अन्बीत्‌ ) उपदेश दिया । भत्ता उन्होंने उपदेश दिया सों अच्छा किया, पर- 
न्तु आपको कया वह उपदेश स्मरण है या नहीं ? यदि नहीं है तो मेरे समाधान से 
भी आपको केसे सम्तोष होगा इस आशक्ला से जागे कहते हैं| हे याज्ञवल्क्य ! 
( हद अहम्‌ वेद ) में उस विज्ञान को जानता हूँ । ( चाज्वल्त्य ) हे याज्ञवस्तय ! 
( तत्‌ सूत्रम्‌ ) उस सूत्र को ( तम्‌ च अल्तयामिणम्‌ ) और उस अन्‍्तर्योमी को 
( श्विद्वान्‌ ) व जानतेहुए ( त्वम्‌ ) आप ( चेतू ) यदि ( अक्षगवी: ) बद्वेत्ता नि- 
भ्ित्त आनीत -गौओं को ( उद्जसे ) .लिवा जाते हैं दो ( ते ) आप के (मूर्घा ) शिर 
( विपत्तिष्यति ) अवश्य गिर पड़ेगा ( इति ) इसके उत्तर में चाज्ञवल्क्य कहते हैं 
(गौतम) हे गौतम ! गौतम य्ोन्रोत्पन्न उद्दाठक ! ( वे ) निश्वयरूप से ( अहम ) में . 
( ततू सुत्रम्‌ ) उस सूत्र को ( तम्‌ च अल्तयोमिणम्‌ ) उस अन्तयामी को ( वेद ) 
जानता हूं । उद्दाछक कहते हैं ( यः कश्रित्‌ ) जो कोई अर्थात्‌ सब कोई (-ै) 
निम्वय (इृदमू) इस वात को (ज्यात्‌) कह सकता है कि (वेद वेद्‌ इति) में जान- * 
ता हूं में जानता हूं. अथीत््‌ में जानता हूं ऐसा तो सब्॒ कोई निम्बय ही कह 
सकता है, परन्तु यदि जाप जानते हैं तो ( यथा वेत्य ) जैसा जाचते हैं. ( बथा 
ब्रददि ) वैसा कहें | अर्थात्‌ गर्ग करने से क्या प्रयोजन यदि आप जानते हैँ तो 
कह ॥ १॥ ( ग) दे + 
भाष्यमू-तेस्य इति । यदा स गन्धवेस्तत्यूततदन्तगेतास्तरवामिणोविज्ञा-' 
नर ताइशफलमश्ावयत्तदा हे याज्षवल्कषय ममाचायों वयण्च तच्छूवणे5मिमुखी- - 
भूत्वा सावधाना अभूप | तदा च तेस्योअमिसुखीभूतेस्यः सावधानेम्यआस्म- ९ 
अ्यज्न | तद्निशञानमुपदिदेश । तद्िज्ञानमहं वेद जानामि । “यदि तस्योपदेशं त्वम-ट 
धुना न स्मरप्ति तहें मगर समाधानेन वव कं सन्तोष” इत्याशड्या तिद्‌दे 
वेदेत्युक्तिः” सम्पति व्यज्ोक्तया प्रश्न॑ करोति । हे याशवल्कय ! चेच्वमू यदि- 
त्वम्र | तत्सूचम । आधिदान झअजानन सन्‌ । च घुन। तमन्तयामिणमविद्वान 
सन्‌ | ब्रह्मगवीः ब्रह्मणां वेद्विदां प्णीभृता गा। । उदजसे प्रापयसि । मर्घा ते 


पी कप 


विपतिष्यति इति ब्रह्मा म्रह्नविदां निमित्ताय या गावः । ता त्ह्मगन्यस्ता: |. 


जा० ७. भे० २]. यातहपल्द्य ओर उदालफ-संवाद ॥ ( ४६१) 


“गोरत॑द्धितिलुकि | ५ । 2 । ९१॥ इति ट्यू। ततो छोप। अन्यायेन गयवां हरतो- 
उमब्रह्मविदस्ते गृथों विपतिष्यति विस पतिष्यति। विवेक राहित्येन पतितागित सर्वे- 
पां समते अन्धकृतमिव भविष्यत्ीत्यथ। । इत्यं भत्सितों महात्मा योज्वल्क्योंडब्र- 
बीत । हे गौतप गोतेण गौतम ! अई तत्‌ सूत्रम्‌ | तश्बास्तयोमिएं । वे निशयेन 
वेद जानामि। स गन्धरतों यत्पू्े यज्चान्तयोपिएं युष्पस्यपुक्ततान्‌ । तत्पूत्रे तम- 
न्तर्यामिणज्चाई सम्यग्‌ जानामि | करय मां स्व भत्सेयसि | इत्ये पत्युक्तो गौतमः 
कथपति । यः कृशिदू पुरपस्लित ब्रूयाद । यद्ई वेद अहई वेदेति अधात्‌ सर्वो- 
5पि जन। झहई वेद अह वेदोति वक्त|ं शवनोति | बचने का दरिद्रतेति न्यायात्‌ । 
है याजवल्पय ! यादे से जानासि यथा याहशं ले वेत्थ जानासि तथा ताहशु- 
मेंद्र ब्रहि क्पय । कि तेन बहुना गर्नितेन वा रलाथया। स्ोत्तेणेव स्व 
शक्ति दर्शवेत्यर्थ/ ॥ १॥ ( गे ) 

स होवाच वायुर्चे गोतम तत्सून्न वायुना वे गोतम 
सूत्रेणायं च लोकः परश्व लोक! सवोणि च भूतानि संदू- 
व्यानि भवान्ति तस्माहें गोतम पुरुष प्रेतमाहुट्यंलंलिफ- 
तास्थाडुगनीति वायुना हि गोतम सूत्रेण संदृब्धानि भव- 
न्तीत्येषमेवेतदाशवल्क्यान्तर्यामिणं ब्ृहीति ॥ २ ॥ 

अप्ुवाद -+मे याज्वस्क्य बोले दे गोतम ! वायु ही वह रात्न है। हे गौतम ! 
निश्य वायुरूप सूत्र से दी यद लोक और परछोक शोर सब भूत भच्छे प्रकार ग्र- 
थित हैँ. | इस्त हेतु दे गौतम ! सृत पुरुष को ( देखकर ) छोग. कहते हैं कि इसके 
णज्ञ विशेषरूप से ढीले दो गये हैं क्योंकि वायुरूप सूत्र से ही सब अच्छे अकार 
अथित हैं ( इस उत्तर फो सुन उद्दाछक्ष कहते हैं ) दे याज्षवसक्य ! ठीक है | यह बै- 
सा ही है। अब अन्तयामी को कहें ॥ २॥ 

पदाये--( सः ह उाच ) जब ग्रौतस उद्दाछक ने डांटकरके याज्ञवरक्य 
से उत्तर देने को कह्दा तब वे प्रसिद्ध याज्वस््य सभा के धीच में बोले ( गौतम )ः 
हें.गौतम गौ गोत्रोस्पन्ञ उद्दाछक | ( वे ) निश्वय. इसमें सन्देद्द नहीं (वायु) वाकु 


(४९१) वृहदारण्यकोपनिपेद्धाप्यमू |. (भकि० है; 


ही ( तत्‌ सूत्रम्‌ ) वह सूत्र है| गन्धवेने आप छोगों से जिस सूत्र को फह्दा है वह 
वायु ही है इसमें संशय नहीं (वे) निमश्वय ( वायुना सूत्रेण ) वायुरूप सूत्र से 
ही ( भयम््‌च छोकः ) कारणसद्दित यह दृद्यमान छोक ( परः च लोकः ) ख- 
कारणसह्दित प्रत्यक्ष के अविपयीभृत केवछ अनुमानगम्य अनन्त आकाशस्थ छोक 
छोकान्तर ( सवाधि च सूवानि ) और दृश्यादश्य छोऋ्वित संपूर्ण पदार्थ (सं- 
हब्धानि भवन्ति ) अथित हैं ( तस्मादू बै) इसी देसु ( गोतम ) दे गौतम | ( प्रेतमू 
पुरुषम्‌ ) मृतपुरुष को देखकर ( थाहुः ) मनुष्य कहते हैं कि ( जस्य ) इस सतत 
पुरुष के ( अज्ञाति ) अवयव ( व्यस्ंसिषत ) गिर गये हैं ढौले पड़ गये हैं 
अर्थात्‌ जैसे मादा से सूत्र के निकछ जाने पर फूलछ इधर उघर छितरा जि हैं 
तद्त्‌ वायुरूप बन्धन रहित होकर सब भज्ञ) मानो, इधर उधर गिर पड़ते हैं। 
(६ि ) क्योंकि (गौतम ) हे गौतम ! ( बायुना सूत्रेण ) वायुरूपी सूत्र से ( सं- 
इव्धानि भवन्ति ) सब्र पदार्थ अथित हैं । ( इति ) इस प्रकार योगी याक्षवर्क्‍्यके 
समीचीच और यत्धर्व समान उत्तर पाकर गौतस उद्दाछक नितान्त संकुचित होकर 
फहते हैं कि ( थाज्षवल्कय ) हे याज्षवल्क्य | ( एततू ) यह विज्ञान ( एवम एव ) 
ऐसा ही है अथात्त्‌ आपने जो उत्तर दिया है सो बहुत द्वी ठोक हैं, एक प्रइन का 
उत्तर तो होगया | भव ( अन्तर्यामिर्ण बरूद्ि अन्तर्यामी के विपय में जो दूसरा प्रश्न - 


है सो भाप कहें, (इति )॥ २॥ 


भाष्यघ--सहेति । गौतमेनोदालवेमैबसक्त: स ह याश्वल्क्य उवाच + है 
गौतम ! तत्वूत्नसू गन्धर्वेश युरमान्‌ प्रति यत्सज्रमुक्तम्‌ । वायु निश्चयेन वायु- 
रस्ति | हे गौतम”! वायुना सृत्रेण वायुरूपेण मूत्रेश। अयस्च लोकों लोक्यते 
दृश्यते प्रत्यक्षतया साहइति मूत्तेज्चानुभूयते स लोक! | दृश्यमानमिद सकारणं ः 
श्रह्माण्ठमू | चकारेण तत्तत्कारणमपि संगहते | परश्च छोकः प्रकृष्टो लोको 
दृश्यलेकादिभिन्नोज्तुपानगन्योी लोक योयत्र तिप्ठाति तस्य स सनिक्ृश्ठे लोक) ' 
तब्निचरः परलोकः। वयमेऊ सोर जगत्‌ पश्यामः | सन्ति तु सइस्नाणि लोकानाम्‌ . 
 तान्‌ न पश्यामः । तेउस्मार्क दृए्याष्द्श्यंतोका;। तत्स्थान॑ तत्त्थानां द॒श्या चस : 
दृश्योलोकः । इत्यं दृश्वाहश्यलभेदेन लोकों द्विपा | सवोधि च भूतानि इह- . 
लोकपरलोकस्थानि सवादि दस्तूनि भवल्तीति ग्रतानि। लोक शब्देन समहिं 


० 


 हा० ७, प्ॉं० ३] याश्षरल्क्य भौर उदालऋ-संबाद ॥ ( ४९३ ) 


॥ 


भूतशच्देन व्यष्टि दशेयत्याचार्य्य: | यद्वा ग्रहवन्लोफशब्दः | तत्स्थवस्तुबद्‌ भूत- 
शब्दः | संहब्धानि ग्रथितानि भवन्ति । वाय्वात्मकेन सूनेणेव सवोभिद कुसुम- 
चय इव परस्पर सम्वध्यते | होकिकमुदाहरणं विस्पष्टाथ ब्रवीति। हे गौतम ! 
प्रेत प्रकरेंट गते मूते पुरुष दृश्वेति शेप: | जना आहु/--अस्य भ्रेतस्य पुरुप- 
स्य । झड्ानि व्य्तसिपत विशेषशाधोउपप्तनू अधः पतितानि। संसु अ्रवर्स- 
सने | मरशावसरे सवोग्नानि पररपरं शिविलवन्धनानि भवन्ति । अद्ञाद- 
पद बायुनिःसरणात्‌ । हे गौतम !है यतः। बायुना सूजेण । अज्ञाने सन्हब्धा- 
नि भवन्ति | निगते च बायो सृत्रण रहितानि कुसुपरानीबाइ्नि विकीर्णानि 
भवन्ति । इस्युत्तर समुचित गन्धववचनसभब्च दृष्ठा गौतम उद्चालकों त्रवीति । 
है याप्ववल्वय ! एपमवेतत्‌ | त्वया यहुक्त तत्समीचीनम्‌ । अस््य मम प्रध्मए्य 


. इंदशुमेबोत्तरमरित । प्रथममश्वरय समाधान कृतम्‌। अवशिष्यते तु द्वितीय- 


प्रश्न । झतरत्वमन्तयामिर ब्रूहि शत । कस्लन्तर्यापीति फ्थय । भन्रान्तर्पो- 
मी विशेष्यवत्मयक्त: ॥ २ ॥ 
यः एथिव्यां तिधन्प्थिव्या अन्तरोय एथित्री न वेद 
यस्य प्रथिवी शरीर व! एथिवीमन्तरों यसयत्येष त आत्मा- 
उन्तर्याम्यमृतः ॥ ३ ॥ 
अज्ुवाद--शो पुथिवी में- रहता हुआ भी पृथिदी से अन्तर अर्थात्‌ बाहर 
विमान है जिसफो पुथिवी नहीं जानती है। जिसका शरीर पृथिवी है। जो ण- 


स्यन्तर भौर घाहर स्थित होकर प्रथिवी का शासन झरता है। जो भाप का 
0 


. भात्मा है | जो अमृत है। यही बह अन्तर्यामी है ॥ १ ॥ 


पदाथे--(यः) जो ( पृथिव्याम्‌ तिप्ठन्‌ ) पृथिवी में रहता हुआ वत्तमरान है। 
है गौतम ! बह अन्तर्थामी है। शुह्वा--पृथिवी में तो सब ही पदाये हैँ तव कया 
सबही भन्तयोगी हैं| इस हेतु भागे अनेक विशेषणों के द्वारा कहते हैं | ( पृथि- 
व्या: अन्त्र।) जो पृथिवी से अन्तर अथौत्तू बाहर भी व्यापक है फेवल. पुथिवी में 


: ही नहीं, किन्तु पृथिवी के ऊपर भी है । पुनः वह कैसा है | (यम्‌ पूथियीं न वेद ). 


( ४६४ ) बृहदारण्यकोपनिपक्वाष्पम्‌ ॥ [भण् ३. 


जिसको पृथिवी नहीं जानती दै अर्थात्‌ मेरे अन्दर-कोंई मेरा शासक रहता हैं इस 
क्को थिवी नहीं जानती है | अवेतत पृथिवी उसको फक्रैसे जान सकेगी। यद्द एक 
आछल्ढारिक वर्णन है । अचेतन पृथिवी में चेवनत्व का आरोप फरके “पुथिवी 
नहीं जानती है?” ऐसा अथै होता दै। अथवा महत्त्वस्थापनार्थ यह वर्णन है | पू- 
थिवी की जो गरदिसा है उससे कद्दी बढ़कर उम्रक्नी महिसा है। पुनः ( यर्य ) 
जिसका ( पृथिवी शरीरम्‌ ) पुथिवी शरीर शथथात्‌ शरोर समान है | क्‍योंकि पृ | 
थिवी के भीतर भी वह है, भरत: उत्तें अंश में तो पृथिवी, मानो, उसके शरीर के 
समान है, वास्तविक शरीर नहीं | और ( यः) जो ( अन्तरः ) बाहर भोतर रह 
कर ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( यमयति ) खब्यापार में लगाकर यथावत्‌ शासन 
करता है। और जो ( अम्नतः ) मोक्ष देनेवाछा है | यहा मरणराहित धर्थात्‌ नि- 
विकार है भौर ( ते आत्मा ) जो तेरा मेरा सबका शात्मा£ परम सासलौय पर- 
मात्मा है | हे गौतम उद्दाहक ! ( एपः ) यही वह ( अस्तयोगी ) भन्तयोमी 
है॥३॥ ; 

- भाष्यमू--य इति । प्राथस्यात्सामीप्याश् प्रथर्ष पूर्षिव्यां व्यापकततां दे 
यप्नाइ--यः पूथिण्यामिति। हे गौतम ! ये पृथिव्यां तिष्ठन्‌ बत्तेते सोउस्तयांमी । 
पृथिव्यान्तु स्व! पदार्थस्तिष्ठति कि सर्वोडस्तर्यामी ! अत्ोप्न्यानि विशेषणा- 
न्थाह---या पृथिव्याः सकाशात्‌ । अन्तरः झुद्रस्थों वाह्यो पहिभूत इस्यर्थ! । 
पृथिव्यां तिप्ठुक्ञपि स तस्या बहिभूतो४पि वत्तेतेअतिमहर्त्वात्‌ । “अन्तरमवका- 
शावधिपरिधानान्तर्षिमद्तादर्थ्य । छिद्गात्मीयविनावहिरवसरमध्येड्न्तरात्मनि 
चघ” इत्यूपरकोप। । अन्तर वहियोंगोपसंब्यानयोः १। १ | ३६ ॥ इति पाएि- 
निरपि अन्तरशब्दं वहियोंगे पठाति । धुत प्रथिव्यां तिप्ठन्तमपि ये स्पयं पृ८ 
थिवी न वेद न जानाति मययस्यः कृश्रिद्‌ बतेत इति न जानाति | अचेतना 
सा कर शातुमईति। अचेतने चेतनत्वारोपचदू वर्णन । पुना यस्यान्तर्यो" 
मिणा। प्रृथिवी शरीरंस । शरीरमिवास्ति । अह्मणोअत्तः स्थित्यां पृथिव्यां- 
श्रीरत्वोपचार। ।न वास्तविक शरीर पृथिवी | पुत्र अन्तर। अभ्यन्तरेः 
याल्ले च स्थितःसन्‌ । ये पृथिदीं यम्रयति नियमयातरि खव्यापारे यथा- 


प्रा० ७, फै० ४] - याहवलल्‍्वय और उद्दालक-संवाद ॥ ( ४९४ ) 


वत्तथापयति । पुन। योअ्यतः अस्त पोक्षोउ्स्यास्तीत्यमृतः । अशे आदिश्यो- 
इचू | यद्य न मत मरणं विद्यते यस्य सो5पृतः निर्विकार इत्यथ!। पुन 
ते भात्मा माननीयः परमात्मा ते इत्युपलक्तणम्‌ | तव मम सर्वेपाश्य माननीया 
परमात्मार्ति | स एवं एप हे गौतम ! अन्तयोगी यस्तवया पृष्ठ ॥8॥ 
आशय--पुथिव्या: अन्दर: | यहां “'पृंथ्रिव्या:” यह पश्चस्यस्त पद है। 
अन्तर शब्द असेकार्थफ है । यहां “बाप अर्थात्‌ बाहर में स्थित” अर्थ है पृथिवी 
फो पंचम्यन्त देख अन्तर शब्द का अर्थ “बाष्ठ” किया गया है| पृथिवी से जो 
बाहर है पृथिवी में भी है और जो पृथिवी के बाहर भी है, यह दोनों चाकयों 
का अर्थ हैं। फोई २ अन्तर शब्द का अर्थ “अश्यम्तर” करते हैं अर्थात्‌ जो 
पृथिवी में स्थित हैं और जो पृथिवी के अभ्यन्तर में भी है परन्तु तव दोनों वाक्यों 
का अयथे समान होजाता है | इस अवस्था में पृथिवी के ऊपर रहता हुआ पृथिवी 
के अभ्यन्तर में भी है ऐसा अर्थ फरना योग्य होगा | अथवा पृथित्री से उस पर- 
मात्या का अन्तर-ःभवकाश नहीं है, इत्यादि अर्थ जानना चाहिये॥ ३॥ 


योउ्प्सु तिपन्नह्नयोउन्तरो यमापो न विदुर्यस्था35प: 
शरीर थोपो5न्तरों यमयत्येष त आत्मा(न्तयाम्यम्ृतः॥७॥ 
झनुवाद-जों जछ में रहता हुआ भी जल से धन्तर भर्थात्‌ बाह्य है। जिस- 
को जरू नहीं जानता है, जिसका शरीर जल है । जो अभ्यन्तर और बाहर रिथित 
हो जछू का शासन करता है । जो आप का भात्तमा है | जो अमृत है| यददी बह 
अन्तयामी है॥ 9 ॥ 
पदार्थ-( यः अप्सु विष्ठन्‌ ) जो जछ में रहता हुआ भी ( अद्भयः शन्तर; ) 
जछ से अन्तर भर्थात्‌ बाद्य है अथोत्‌ जो जल से बाहर भी है (यम्‌ जाप; स 
बिंदु; ) जिसको जल नहीं जानता ( यस्य शरीरम्‌ आपः ) जिसका शरीर जल है 
६ यः अन्तरः अप; यभयति ) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर जर्ल का शासन 
भरता दे (ते जात्मा ) जो आपका आत्मा है ( जमृतः ) जो अमृतखरूप है 
4 एप: अन्तयासी ) यदवी बह अन्तर्यामी है ॥ 9 ॥ े 
भाष्यम---चतुर्यंकरिवकामारभ्य॒द्वार्विशकरिडकान्तों ग्रन्थों विस्पष्टार्य: । 
अतः संस्कृतभाष्यं न कियते ॥ ४॥ 


4 ४६६ ) घृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भर० १ 


थो5ग्नी तिए्न्नग्नेरन्तरो यसग्निन चेद यस्थारिनः 
शरीर योपएम्मिमन्तरो यमयत्येष त आत्मावन्तयास्थ- 
मृतक भ॥... 


झनुवाद--जो भग्नि में रहता हुआ भी भग्नि स अस्तर अथात्‌ चाहा दे [ 
जिसको अग्नि नहीं जानता | जिसका शरीर भग्नि है | जो अश्यस्तर और बाहर 
स्थित हो झग्नि का शासन करता है। जो भाप का आत्मा है। जो अमुत है, 
यही वह जन्तयांसी है॥ ५ ॥ 

पदार्थ-( यः अस्नो तिछ्तन्‌ ) जो अग्नि में रहता हुआ सी ( अग्ने; अन्तर) 
आग्नि से अन्तर अर्थात्‌ बाश्च है अथोत्‌ जो अग्नि से. बाहर भी है ( यम्‌ अग्नि) 
से वेद ) मिसको अग्नि नहीं जानता ( यस्य शरीरम्‌ अगितिः ) जिसका शरीर 
अग्नि है (यः अन्तरः अग्तिमू यम्यति ) जो धन्तर और वाहर थ्थित होकर 
अग्नि का शासन करता है ( ते भात्मा ) जो जाप का भात्मा है ( जसृतः ) जो 
असृतसखरूप है ( एपः अन्तयासी ) यहीं वह भनन्‍्तर्यामी है ॥ ५ ॥ 


यो५न्तरिक्षे तिशज्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिज्ष न वेद 


यस्यान्तारच्ष शुरार यधन्तारच्षमन्तरा यम्रयत्येष त खा“ 
त्माधन्तयास्यसृतः ॥ ६ ऐ 


अशुवाद--जो अन्तरिक्ष में रहता हुजा भी अन्तरिक्ष से अन्तर जथौत्‌ 
घाह्म है | जिसको अन्तरिक्ष नहीं जानता है | जिस्का शरीर अन्तरिक्ष है। जो 
अम्यन्तर और बाहर स्थित हो अन्तारिक्ष का शासन करता है। जो आपका 
जात्मा है। जो अमृत है। यही-वह अन्तयांमी है॥ ६॥ 


पदाथ--( यः अन्तरिक्षे तिप्नन्‌ ) जो अन्तरिक्ष में रहता हुआ भी ( अन्त- 
रिक्षात्‌ अन्तर) ) अन्तरिक्ष से अन्दर धथोत्‌ बाह्य है अर्थात्‌ जो अन्तरिक्ष से 
धाहर भी हू ( यम्‌ अन्तरिक्षम्‌ न वेद ) जिसक्तो अन्तरिक्ष नहीं जानता ( यस्य 
शरीरम्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) जिसका शरीर अन्‍्तरिक्ष है (यः अन्तरः अन्तरिक्षम्‌ 
सस्यति ) जो अन्तर ओर बाहर स्थिन होकर अन्तरिक्ष का शासन 


प्रा० ७. ० ७]. याहवत्क्य भोर उद्दालक-संबाद |. ( ४६७ $ 


करता है ( ते आत्मा ) जो आपका आत्मा है ( अमृतः ) जो अमृत खरूप है 


९.० >. 


( एप: अन्तयामी ) यदी बह अन्त्यामी है || ६ ॥ 


थो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरों यं वायुने वेद यस्य 
वायु: श्रीरं यो वायुमन्तरों यमयत्येष त आत्माउन्तर्था- 
स्पसतः ॥ ७ ॥| 
भ्रदुवाद--जो वायु में रता हुआ भी वायु से अन्तर भरथौत्‌ वाह्म है। 
जिसको वायु नहीं जानता है जिसका शरीर वायु हे जो अभ्यन्तर ओर बाहर 
स्थित हो वायु का शासन फरता है | जो आपका आत्मा है | जो भशत है | यहदी 
बह भन्‍्तर्यामी है॥ ७॥ 
पद्राथ--( यः वाया पिन ) जो थायु में रहता हुआ भा ( बायो; अन्तरः ) 
वायु से जन्तर णथोत्‌ बाह्य दें अर्थात्‌ जो वायु से बाहर भी है (यम वायुः न 
वेद ) जिस्कों वायु नहीं जानता ( यस्‍्थ शरीरम वायुः ) जिसफा शरीर वायु है 
( थः भरम्तरः वायुम्‌ यगयतति ) जो अन्तर और बाएर स्थित होकर बायु फा शास- 
न फरता है ( ते आत्मा ) जो आपका जात्या है ( अमृतः ) जो अमृत है ( एप: 
अन्तर्यामी ) यही बह अन्तयोमी है ॥ ७ || 
थो दिवि तिइन्दिवोधन्तरो ये बोन वेद यस्य दो 
श्रीरं यो दिवमन्तरों यमयत्येष त आत्मा:न्तर्याम्यमृत/॥८॥ 
अलन्ुवाद--जो युलोक में रहता हुआ भी चुछोक से अन्तर अर्थात्‌ वाश्ष है। 
जिसको दुछोक नहीं जानता है । जिम्का शरीर युलोक है और जो ध्रभ्यन्तर भौर 
बाहर स्थित हो.गुढोक का शासन करता है | जो आपका आत्मा है| जो अमृत' 
है। यही वह भन्तयांमी है || ८ ॥ 
पदार्थ--( यः दिवि तिष्ठन्‌ ) जो घुछोक में रहता हुआ भी ( दिवः अन्तरः) 
चुलोक से भन्तर अधीत्‌ वाह्म है अर्थात्त जो ुछोक से बाहर भी है ( यम्‌ यो; 
न वेद ) जिसको घुलोक नहीं जानता ( यस्य शरीरम्‌ थो: ) जिसका शरीर बुछो- 
फ्‌ है ( य; अल्तरः दिवम्‌ यम्यति ) जो धल्तर और बाहर स्थित होकर घुलोक 
छह ह 


(शहद ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यमू ॥...] क० है; 


का शासन करता है। ( ते आत्मा ) जो आपका जात्मा है ( अमृतः ) जो भमृत- 
खरूष है ( एप: अन्तयामी ) यही घद्द भन्तर्यामी है ॥ ८ ॥| 
थे आदित्ये तिष्न्नादित्यादन्तरों यम्रादित्यों न वेद 
यस्या5६दित्यः शरीर यः आदित्यमन्तरों यसथत्येष त 
आत्माइन्तयोम्यमृतः ॥ ६ ॥ 
अन्लुवाद--जो आदित्य में रहता हुआ भी भादित्य से अन्तर अथांत्त्‌ 
बाह्य है 4 जिसकी आदित्य नहीं जानता है | जिसका शरीर आदित्य है। जो ण- 
भ्यन्तर भीर बाहर स्थित हो आदित्य का शासन करता है | जो आपका जात्मा है ! 


6 के 


जो अमृत है। यह्दी चह अन्तयामी है॥ ६ ॥ 


पदार्थ--( यः भादित्ये तिप्तन्‌ ) जो आदित्य में रहता हुआ भी ( आदि- 
त्यात्‌ अन्‍्तरः ) आदित्य से धन्तर जथोत्‌ वाह्य है अर्थात्त्‌ जो आदित्य से बाहर 
भी है (य॑ आदित्य: न वेद ) जिसको आदित्य नहीं जानता ( यस्‍्य शरीरम्‌ आ- 
दित्म: ) जिसका शरीर आदित्य है ( थः अन्तरः आदित्यम्‌ य्रयति ) जो शन्तर 
और बाहर त्थित होकर आदित्य का शासन करता है ( ते आत्मा ) जो आपका 
आत्मा है ( अमृतः ) जो शमृतखरूप है ( एप! अन्तर्यामी ) यही बह अन्‍्त- 
योमी है॥ ९॥ 
यो दिच्चु तिष्टन्दिग्श्योइन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्थ 
दिशु। शुरीरं यो दिशो५न्तरो यम्रयत्येष त आत्माउन्त- 
' बौझृतः ॥ १० ॥ 
.. श्रुतुवाद-जो .दिशाओं में रहता हुआ भो दिशाओं से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य 
है। जिसको दिशाएं नहीं जानती हैं | जिसका शरीर दिशाएं हैं। जो अभ्यन्तर 


* और बाहर स्थित दो दिक्ञाओं को शासन करता है। जो आपका भात्मा है| जो 
कषमुत है। यद्टी वह अन्तंयोमी है ॥ १०॥ 
पदा्थ-(यः दिक्ष तिष्ठच्‌) जो दिशाओं में रहता हुआ भी ( दिर्य: अन्तर: )' 


दिशाओं से अन्तर अरथात्तू बाह्य है अर्थात्‌ जो दिशाओं से बाहर भी है 
(यम्‌ दिशः न बिदुः ) जिसको दिशाएं नहीं जानहीं. ( यस्‍्य शरीरम्‌ दिशः ) 


-गा० ७.'कं० ११ ] याश्वल्क्य और उद्दालक-सैवाद ॥ ( ४९६ ) 


जिसका शरीर दिशाएं हैं. ( यः अस्वरः दिशः यम्रयाति ) जो अन्तर और बाहर 

स्थित होकर दिशाओं का शासन करवा है ( ते भात्मा ) जो आपका आत्मा 
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है ( अमृतः )जो अमृतखरूप है ( एपः अन्तर्यामी ) यही वह भन्तर्यामी 

है॥ १०॥ . 
'थश्चन्द्रतारके तिष्ठश्रन्द्रतारकादन्तरो ये चन्द्रउतारक न 

' वेद यस्य चन्द्रतारक शरीर यश्रन्द्रतारकमन्त्रो यमयत्येष 

त आत्माउन्तर्यास्यमृतः ॥ ११॥ 


अनुवाद--जो घन्द्र और ताराओं में रहता हुआ भी चन्द्र और वाराओं से 
अन्तर अथौत्‌ बाह्य है। जिसको चन्द्र और ताराएं नहीं जानती | जिसका शररार 
चन्द्र ओर ताराएं हैं | जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो चन्द्र और ताराभों का 
'झास्तनन करता है | जो आपका जात्मा है। जो अमृत है। यही वह अन्वर्यामी है॥ १ १॥ 


पदार्थ--( यः चन्द्रतारके तिष्टन्‌ ) जो चन्द्र भोर वाराओं में रहता हुआ 
भी ( चेन्द्रवारकातू अस्तरः ) चन्द्र और ताराओं से अन्दर अथात्‌ बाह्य है भर्थातत्‌ 
जो चन्द्र ताराओं से बाहर भी है ( ये चन्द्रतारक न वेद ) जिसको चन्द्र ताराएं 
नहीं जानतीं ( थस्य शरीरम्‌ चन्द्रतारकम्‌ ) जिसका शरीर चन्द्र और ताराएं हैं (य+ 
भन्तरः चन्द्रतारक॑ यमयति ) जो अन्तर भोरे बाहर स्थित होकर चर ओर चाराओं 
का शासन करता है ( ते आत्मा.) जो आपका भात्मा है. ( अप्ृृतः ). जो अमृत- 


0 


स्रूप है ( एप: अन्तर्यामी ) यही बह अन्तर्यांगी है ॥ ११ ॥ 


य आकाश तिछन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद 
पस्थाकाशः शुरीर॑ं य आकाशुमन्तरो यमयत्येष ते आ- 
त्माप्न्तयास्थमृतः ॥ १२ ॥ | 

अन्लुवाद--जो भाकाशं में रहता हुआ भी भाकाश से अन्तर अथीत्‌बाह्म है। 
जिसको आकाश नहीं जानता है। जिसका शरीर जाकाश है | जो अभ्यन्तर और दे 
बाहर स्थित होकर आकाश का शासन करता है। जो भाषका: आत्मा है । जो भमृतः 


चर. 


है | यही वह अन्त्यासी है॥ १३ ॥ 


(५००) ह बृहदारएंयकोपनिपद्भाष्यमर्‌ रा [० ई. 


पदार्थ--( यः जाकाशे तिए्चन्‌ ) जो आकाश में रहता हुआ भी ( भाफाशात्‌ 
भन्तर; ) आकाश से अन्तर अथांत्‌ बाह्य है अथात्‌ जो आकाश से बाहर भी है 
( यम्‌ आकाश; न वेद ) जिसको आकाश नहीं जानता ( यस्य शर्ररिमू आकाश; ) 
जिसका शर्रार आकाश है ( यः अन्तर: भाकाशम्‌ यमयत्ति ) जो अन्तर और बाहर 
स्थित होकर आकाश का शासन करता है (ते जात्मा ) जो आपका आत्मा है 
( अमृत; ) जो असृतस्वरूप है ( एप: अन्तयोमी ) यही बह अन्तर्यामी है| १९॥ 


यस्तमसि तिष्ठस्तमसोईन्तरों य॑ तमो न वेद यस्य 
तमः शुरीरं यस्तमो5न्तरों यमयत्येप त आत्मा5न्तयम्य- 
मृत: ॥ ११॥ 


- अब्ुवाद--जों तम्र में रहता हुआ भी तमसे अन्तर अर्थात्‌ वाह्म है। जिसको 
तंम नहीं जानता है। जिसका शरीर तम है । जो अभ्यन्तर जोर बाहर स्थित होकर 
तम का शासन करता है। जो जापका जात्मा है| क्मृत है। यही वह असन्तर्या- 
भी है॥ १३॥ 


“पदाथे--( यःतमालि विछ्न्‌) जो तम में रहता हुआ भी ( तमसः अन्तर: ) 
तमसे अन्तर बाह्य दे अर्थात्‌ जो तमर से बाहर भी है ( यम्‌ तमः न बेद ) जिसको 
तम॒ नहीं जानता | ( यस्य शररिम्र्‌ तम; ) जिसका शरीर तम है ( यः अन्तर: तमः 
यमग्रति ) जो जल्तर और बाहर स्थित होकर तसका शासन करता है (ते आत्मा ) 
जो आपका आत्मा है ( असमृत्त: ) जो अमृतस्वरूप दे ( एपः अन्त्योमी ) वही यह 


पर 


अन्तयाती है| १३॥ 
यस्तेजासे तिष्स्तेजसोउन्तरो य॑ तेजो न वेद्‌ यस्य 
- तेजः श्रीरं यस्तेजो5न्तरों यमयत्येष त आत्माह्तर्यास्थ- 
... मृत इत्यधिदेवतसथापिभृतस्‌ ॥ १४ ॥ 
. अ्न्ुुवाद--जो वेज में रहता हुआ भी देज से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य है। 
जिसको तेज नहीं जानता है, जिसका शर्रार वेज है। जो अध्यन्तर भौर बाहर स्थित 
हो-तेज का शासन करता है। जो आपका भात्मा है | जो अमृत है | यही बह अन्त 


याँसी है। अषिदेवत समाप्त ुआ। भव अभिमृतत-जारम्प द्ोता है ॥ १४ ॥ 


प्रा० ७, कें० १४ ] याशवल्क्य और उद्दालक-संवाद ॥ (४०१ ) 


पदाथ--( यः तेजसि तिप्ठन्‌ ) जो तेज में रहता हुआ भी (तेजस: भन्तरः ) 
तेज से धन्तर अथात्‌ षाह्य है अथीत्‌ जो तेज से बाहर भी है (यम्‌ तेजः न वेद ) 
जिसको तेज नहीं जानता ( यस्य शरीरमू तेज: ) जिसका शरीर तेज है ( यः अ- 
न्तरः तेजः यमयति ) जो अन्तर और वाहर स्थित दोकर तेज का शासन करता 
है (ते भात्मा ) जो आपका आत्मा है ( जम्ृतः ) जो अमृतस्वरूप है ( एपए अ- 
न्तयार्मी ) यही वह अन्तयामी है ( इति अधिदेवत्तम्‌ ) यह अधिदेवत समाप्त 
हुआ ( अथ अधिभृतम्‌ ) जब अधिभूत कहते हैं ॥ १४ ॥ ह 
यः सर्वेषु भृतेषु तिइन्सर्वेश्यो मूतेभ्योन्‍्तरो य॑ सर्वा- 
णि भूतानि न विदुयस्य सवाणि भूतानि शरीर॑ यः सवो- 
: : 'णि. मूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्माइन्‍्तर्याम्यमृत इत्य- 
घिभृतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५॥ 
अन्ुवाद--जो सस्पूणण भूरतों में रहता हुआ भी सब भूतों से अन्तर भर्थात्‌ 
बाह्य है । जिसको सब भूत नहीं जानते | इसका शरीर सब भूत हैं | जो अभ्य- 
स्तर और बाहर स्थित द्वो सब भूतों का शासन करता है। जो आपका आत्मा है | 
जो भगमृत है। यही वह अन्तयामी है| इस प्रकार अधिभूत का वर्णन हुआ | अब 
अध्यात्म कहते हैं | १५॥ ॒ 
पदार्थ --( यः सर्वेषु भूतेषु तिप्न्‌ ) जो सर्व भूतों में रहता हुआ भी (सर्चे- 
भ्या सतेभ्य; अन्तर: ) जो सब भूतों से अर्थात्‌ वाह्य है अथोत्‌ जो सब भूतों से 
घाहर भी है ( यम्‌ सर्वाणि भूतानि न विदुः ) जिसको सब भूत्त नहीं जानते ( यस्य 
शरीरमू सर्वाणि भतानि ) जिसका शर्रर सब भूत हैं | ( यः अन्तरः सवोणि भूता- 
नि यमयति ) जो अस्तर और बाहर स्थित हो सब भृत्तों का शासन करता है ( ते 
आत्मा ) जो आपका. भात््मा है ( अमृत ) अभृतसस्‍्वरूप है ( एपः अन्तयाभी ) 
यही वह अन्तर्यामी है ( इति अधिभूवम्‌ ) इस प्रकार अधिभूत -का वर्णन हुआ 
( अथ .भध्यात्मम्‌ ) अब अध्यात्म कहते हैं | १५ ॥ 


.. थः प्राण .ति॒तन्धाणादन्तरो ये प्राणे न वेद यस्‍्य 


( ५०२ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यमू॥.... ० के 


प्राणः शरीरं यः प्राशमन्तरो यमयत्येष त आत्मा5स्तर्या- 
स्‍्यमृतः ॥ १६ ॥ 
अनुवाद -जो प्राण में रहता हुआ भी प्राण से अन्तर अर्थात वाह्म है । 
जिसको प्राण नहीं जानता । जिसका शरीर प्राण है जो अभ्येन्त भोर बाहर 
स्थित हो शासन करता है | जो आपका आत्मा हैं। जो अमृत है] यही वह 
शन्तयोगी है ॥ १६॥ 
पदुथ--( थः पाणे तिप्ठन्‌ ) जो प्राण ( अर्थोत्त वायुपतद्वित प्राण में ) रह- 
ता हुआ भी ( भप्राणात्‌ अन्तरः ) प्राण से अन्तर अथोत्त्‌ वाक्ष है ( यम्‌ प्राणःन 
बेद ) जिसको प्राण नहीं जानता ( यस्थ शरीरम्‌ श्राण: ) जिसका शरीर प्राण हल 
( ये अन्तर: प्राणम्‌ यसयति ) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर प्राणका शास- 
न फरता है ( ते आत्मा ) जो आपका आत्मा दे ( अमृत: ) अमृतर्ररूप दे (एप: 
अन्तर्यामी ) यही बह अन्तयोमी है॥ १६॥ 


यो वाचि तिडन्वाचोउत्तरो य॑ वाह न वेद यस्य वाकू 
शरीर यो चाचमन्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तर्याम्य- 
मृतः ॥ ९७ ॥ 


अन्ुवाद--जो वाणी में रहता हुआ भी वाणी से अन्तर अथीत्‌ वाह है । 
जिसका शरीर वाणी है जो अभ्यन्तर ओर वाहर प्थित होकर वाणी का शासन 
करता है | जो आप का आत्मा है। जो अमृत है, यही वह अन्तयोमी है॥ १७ |॥ 


पदार्थ--( थः वाचि तिष्ठव्‌ ) जो बाणी में रहता हुआ भी ( वाचः अन्तरः ) 
वाणी से अन्तर अथोत्‌ बाह्य है। ( यम्‌ वाकू न बेद ) जिप्को चाणी नहीं जानती 
( यप्य शरीर बाकू ) जिसका शरीर वाणी है ( यः अन्तरः चाचम्‌ यगयति भैजो 
अभ्यन्तर और बाहर श्थित हो वाणी का शासन करता है ( ते आत्मा ) जो शाप- 
का आत्मा है ( अमृत: ) अशूृतखरूप है ( एप: अन्तर्यामी ) यद्दी वद अन्तर्यो- 
मी है॥ १७॥ यु | 
.- यश्वक्षुषि तिथंश्रचुषोडन्तरो यं चक्तुन वेद ब्रस्य 


5 


नर 


प्र० ७, के० १९ ] याध्वल्वय और उद्दालक-संवाद॥॑. (५०३ ) 


3५ करे ० कर ८. 
चचुः शरीर यश्रच्षुस्तरो यमयत्येष त आत्माउस्तर्यो- 
स्‍्यमृतः ॥ १८ ॥ 

अआनुधाद--जो च॒क्ष में रहता हुआ भी चक्लु से अन्तर अथोत्‌ बाह्य है। जिस 
को चक्ष नहीं जानता है | जिसका शरीर चक्षु है । जो भश्यन्तर और बाहर स्थित 
हो चक्षु का झ्ासन करता है | जो आपका आत्मा है । जो अमृत है। यही वह 
जन्तर्यामी है ॥ १८ ॥ 


पदाये--( यः चक्षपि तिप्ठन्‌ ) जो चक्ठु में रहता हुआ भी (चक्षुपः अन्तर: ) 
चक्षु से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य है ( य॑ं चक्ु; न वेद ) जिसको चक्षु नहीं जानता है। 
( यस्य शरीर चक्षु;) लिसका शरीर चक्ष -है (या; अन्तरः चक्षु: यम्यति ) जो 
अन्तर और बाहर स्थित होकर चक्ष का शासन करता है (ते आत्मा ) जो आप 
का आत्मा हैं ( अमृत। ) जो भमृतस्वरूप हैं ( एप: अन्तयासी ) यही वह अन्त- 
याँमी है ॥ १८ ॥ 


ये; भ्रोत्र तिषठउश्नोत्रादन्तरो य॑ श्रोत्र न वेद यस्य 
श्रोत्रं शरीर थः श्रोत्रमन्‍्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तर्या- 


स्पप्ृतः ॥ १६॥ 
झनुवाद--जो क्ोत्र में रहता हुआ भी श्रोत्र से अन्तर अथोत्‌ बाह्य है। 
जिसको भ्रोन्न नहीं जानता है। जिसका शरीर श्रोन्न है। जो जभ्यन्तर ओर बाहर 
स्थित हो श्रोत्र का शासन करता-है | जो आष का जात्मा है। जो अमृत है | यही 

चेह अन्तयामी है ॥ १९ ॥ 

* पदा्थ--( यः श्रोत्रे तिष्न्‌ ) जो श्रोन्न में रहता हुआ भी ( श्रोत्रातू अन्तरः) 
श्रोत्र से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य है ( यम्‌ भोजन न पेद्‌ ) जिसको क्रोत्र नहीं जानता 
( यर्प शरीरम्‌ श्रोत्रमू ) जिसका शर्सर श्रोत्र है ( या अन्तरः श्रोन्रम्‌ यसयति ) 
जो भन्‍्तर और बाहर स्थित होकर ओजन्न का शासन करता द। (ते आत्मा ) 
जो आपका आत्मा है ( अमृतः ) जो भमृतखरूप है ( एपः अन्तयोमरी ) यह 

* बह अन्‍्तयांसी है ॥ १६ ॥| | 
यो मनसि तिप्ठन्मनसोउन्तरो य॑ मनो न. वेद 


(५०४ ) बृहदारण्यक्ोपनिपद्धष्यम्‌ | [ झ० $- 


यस्य मनः शरीर थो मनोउन्‍्तरो यमयत्येष त आत्तमा- 
उन्तर्याम्यमृतः ॥ २० ॥ 


5० के ५ 
अनुवाद---जो मन में रहता हुआ भी मन से अन्तर शथौत्‌ बाह्य दै। 
. पु भ्र्यन 4] 
जिसको मन नहीं जानता दे । जिसका शरीर मन है। जो धभ्यन्तर भौर बाहर 
स्थित हो मनका शासन करता है | जो आपका भात्मा है। जो अमृत है| यहाँ 
घह अन्तर्यामी है || २० | 


पदार्थ --( यः मनासि तिप्ठन्‌ ) जो सन में रहता हुआ भी ( सनसः अन्तर) 
मनसे अन्तर अर्थात्‌ चाहा है। ( यम्‌ मनः न वेद ) जिसको सत नहीं जानता है 
( यश्य शरीरम मतः ) जिसका शरीर सन हैं ( यः अन्तर; मन; यमयति ) जो 
अन्तर और चादर स्थित दो मनका शासन करता है | (ते जात्मा ) जो आपका 
आंत्मा है ( अमृत।) जो अमुतस्वरूप है ( एप। अन्तर्यासी ) यही वह 
अन्तयोमी है || २० ॥ 


यस्लववि तिषटस्वचो5न्तरो ये त्वड़ू न वेद यस्य त्वक्‌ 
शरीर यस्त्वचमन्तरो यमयत्येषत आत्माउन्तर्यास्थमृतः ॥२१॥ 


अनुवाद---जो खचा में रहता हुआ भी त्वचा से अन्तर अर्थात्‌ वाह्म है। 
जिसको त्वचा नहीं जानती है | जिसका शरीर त्वचा है| जो अभ्यन्तर और बा- 
हर स्थित हो खचा का शासन करता है | जो जापका जात्मा है | जो अमृत है। 
यही चह अन्तयामी है ॥ २१॥ | 


पदार्थ--( थः लचि तिप्ठन्‌ ) जो लचा में रहता हुआ भी ( त्वचः अन्तर! ) 
. त्वचा से अन्तर अथांत्‌ बाह्य है ( यम्‌ लक न घेद ) जिसको त्वचा नहीं जानती है 

( यस्‍्य शरीरम्‌ त्वक्‌ ) जिसका शरीर लबा है ( थः अन्तर; त्वचम्‌ यम्यति ) जो 
अन्तर और बाहर स्थित होकर त्वच। का शासन करता है। (ते जात्मा ) जो 
आपका भात्मा है ( असृतः ) जो अमत्तस्वरूप है ( एप अस्तर्यामी ) यही वह 
अन्तयांमी है || २१ ॥ ह 


हि 


- -यो विज्ञात्रें तिध्टन्विज्ञानादन्तरो य॑ विज्ञानं न वेदयस्थ: द 


प्रा० ७, $० २१] याक्षतत्त्य और पहालक-संवाद |) ( ५०५ $ 


विज्ञान शरीर यो विज्ञानमन्तरे। यमयत्येष त आत्मा5न्त- 
याम्यम्नत। ॥ १२ ॥ 
अन्नुवाद--जे विज्ञान में रहता हुआ भी विज्ञान से धन्तर अर्थात्‌ वा्च है 
जिसको विज्ञान नहीं जानता है | जिसका शरीर विज्ञान है| जो अभ्यन्तर 
और बाहर स्थित हो विज्ञान का शासन करता है | जो भाप का जात्मा है| जो 
भमृत है, यही बह जस्तयामी है ॥ २२॥ 
पदार्थ--( यः विज्ञान्ते तिप्ठन्‌ ) जो विज्ञान में रहता हुआ भी ( पिज्ञानात्‌ 
सन्‍्तर। ) पिज्ञान से अन्तर भर्थात्‌ वाघ्त है ( यम्‌ विज्ञान न वेद ) जिसको बि« 
ज्ञान नहीं जानता ( यस्‍्य विज्ञानम्‌ शरीरम्‌ ) जिस का विज्ञान शरीर है ( यः भ- 
न्तर; विज्ञानम्‌ यम्यति ) जो अन्तर और बाहर स्थित द्ोकर विज्ञाल का शासन 
करता है ( ते आत्मा ) जो आप का भात्मा है (अमृतः) जो अमृतस्वरूप है (एप: 


९ 


भन्तयामी ) यही वह अस्तयांमी है || २२॥ 
यो रेतसि तिएज्रेतसोउन्तरों ये रेतो न वेद थस्य रेतः 
शरीर यो रेतोउन्तरों यमयत्येष त आत्माउन्तर्यास्यमृतो5- 
दृष्टो ब्रष्टाउश्वुतः श्रोताउमतों सन्ताअविज्ञातों विज्ञाता 
नान्‍्यो5तो प्रास्ति द्रष्टा नान्‍्यो5तो5स्ति श्रोता नान्‍्यो3तो5स्ति 
मन्ता नान्‍्यो5तोउस्ति विज्ञातेष त आत्माइन्तयाम्यमृतो5- 
तोइस्यदार्त ततो होदालक आरुशिरुपरराप्त ॥ २१॥ 


झलनुवाद--जो रेत में रहता हुआ भी रेत से बाहर है| जिसको रेत नहीं 
जानता है। जिसका शरीर रेत है| जो रेत के बाहर भौतर रहकर उसको अपने 
व्यापार में रखता है। जो मोक्षप्रद है और तेरा मेरा सत्र का पूज्य है यही वह अन्तर्यामी 
है। पुनः जो भदृष्ट है परन्तु द्रष्टा है| अभ्रुत है परन्तु श्रेता है। अमत है परम्तु 
मन्ता है। अविज्ञात है परन्तु विज्ञाता है। इससे अन्य कोई ब्रष्टा नहीं | इससे 
अन्य कोई श्रोता नहीं | इससे अन्य कोई मंता नहीं | इससे अन्य कोई विज्ञाता 
नहीं | जो अमृत है और तेरा मेरा सब का पूज्य परमात्मा है.। यही व्रह अन्त- 

७७. - 


६५०६) चृहंदारण्यकोपनिंपन्नाप्यमू॥ ४ [-अ० ३५ 


कर हक पु ४. अ 
यात्री है।| इस -विज्ञान से भन्‍य सब ही दुःखभ्द हे | तेब उद्दाठक आरुणि चुप 
«+ आशय; 


दोगये ॥ २३ ॥ ह ह 
पदाध--( थः ) जो ( रतासे ) ) सम्पूणे समह्ि जगत्‌ का एक नाम रेच है 
उसमें ( तिप्तन्‌ ) रहता हुआ जो वर्तमान है वह अन्तर्यास्री है। पुनः बह कैसा 
है। ( रेतस: ) रेतसे ( अन्तर: ) बाहर ए्थित है ( यम्‌ रेत: न वेद ) जिसको 
रेत नहीं जानता है ( यरय रेतः शरीरम्‌ ) जिसका रेत शरीर है| और (यं; भ- 
न्तरः ) जो बाहर भीतर परिपूर्ण होकर ( रेतः ) सम्पूर्ण विश्व को ( यसयति ) 
स्व स्तर व्यापार में यथावत्त्‌ स्थित रखता है । पुनः ( अमृतः ) जो मोश्ष देनेवाक् 
वा सरण ध्में रहित अथीत्‌ निर्विकार है भोर जो ( ते आत्मा ) तेरा मेस और 
सब का माननीय पूजनीय परमात्मा है ( एप: अन्तयामी ) यही वह अन्तर्यामी है 
पुनः दृढ़ करते के छिये उसी अन्तर्थोसी का वर्णन करते हैं | हे गौतम | बह पुनः 
कैसा है ( भद्ृ्ट: ) किन्हीं ने न जिसको देखा न देखेंगे न देखते हैं. अथोत्‌ जो 
चक्षुरिल्द्रिय का विषय नहीं है, परन्तु ( द्र॒ष्टा )खयं जो सबको देखनेद्दारा है। 
अथीत्‌ उसको तो कोई नहीं देख सकता परन्तु वह सब को देखता है | आगे भी 
इसी प्रकार भाव जानना । पुनः ( अश्रुतः ) जो सुना नहीं जाता, परन्तु (श्रोता ) 
जी सबकी वात सुनता है। ( अमतः ) जो सनन नहीं किया जाता, परन्तु ( मन्ता ) 
जो सबका मनन केरता है। ( अविज्ञात: )जो जाना नहीं जाता ( परन्तु ( बि- 
ज्ञावा ) जो सब को अच्छी तरह जानता है । फिर वह कैसा है ( अतः ) इस अ- 
न्वयोमी से ( अन्य; ) अन्य कोई ( दृष्टा न जात ) द्रष्टा नहीं है अर्थात्‌ चही एक 
द्रष्टा है ( अत३ ) इस अन्तर्यामी से (अन्यः) अन्य (श्रोत्रा न शर्ति ) भोत्ा नहीं 
है. (अतः अन्यः मंता न अस्ति ) इस से अन्य संता नहीं है । ( अतः अन्य: विज्ञाता 
न अस्वि )-इसंसे अन्य विज्ञाता नहीं है अर्थात्‌ जिससे परे न कोई द्रष्टा न कोई ९” 
:शोता च्‌ कोई मंत्र न कोई विज्ञाता है| जो खर्य जद, अभुत, भमत, अदि- 
. झ्ाव है, वही अन्तयासी है । पुनः वह कैसा है। ( अमृत: ) अमृतवाद् है| पन: 
( ते आत्मा ) तेरा मेरा सब का पूज्य परमात्मा है ( एप: ) यही बह ( अन्तर्थामी) 
सन्तर्यामी हे । दे गौतम ! (अत) इस विज्ञान से ( जन्यत्‌ ) अन्य जो विहार 
है वह ( गार्तमू ) दुःखम्रस्त अर्थात्‌ दोषपद है | मेंने जो 'ैज्ञान कह्ठ है बही 
” यथा विज्ञांन है। अन्य. सब विज्ञान दु;खम्रद है | इस बात को सुन (तत; ) 
ठव ( उद्दाछक; हूं भ्ाराणिः ) उद्ालक भाराणे ( उपररांत्त ) चुप हो बैठे ॥२३॥ 
5 ) 


शा० ७, कं० २३]. याजवल्क्य और उद्ालकसंवाद की... ५०७ ) 


भाष्यमर--यो रेतसीति | यो रेतसीत्यादिरशृतान्तो ग्रन्थः पूेवदेव व्या- 
ख्येय! । भदृष्टादिपद्नातैरन्‍्तयोमिण असाधारणगुणान्‌ कीत्तयन्तो ब्राह्मण- 
पिदम॒ुपसंहरन्त्याचार्या। । करथंभृतोउत्तयोमी-अदछे न केश्िस्फदाचिदपि से 
स्पृतच्ु विषयोशकारि न क्रियते न च करिष्यते । ख्यं तु सत्र संलिहि- 
तल्वातू सर्वे पश्यतीति द्वशटस्ति । पुना-अश्ुुतः श्रवणेन्द्रियविपयत्वप- 
प्राप्त | स्वय॑ हु सर्वेपामुच्नावचानि वाक्यानि शुणोतीति श्रोतासिति | नत्ठु / ये 
आत्मदा बलदा;” "स नो वन्धुमेनिता” “ईशावास्यमिंद मिल्यादि वेदवचने! 
से शूयते कर्थ तहिं “अभुत” इति । रुत्यमू । यथा देषदत्तो वा गौवों सवेगुण- 
जातैरवधाय्यते निश्वीयत्ते पारिच्छेश्े च।न तथान्तयोप्ी। गुशानामनन्त- 
: ज्ास्जल्पात्खल्पन्तरमेव स शूपते । अतो5शुतप्ाय एव सो5सित | पुन। अपतों 
न मनसो मननविपयीभूत। | यस्य दशन अवशज्च भवति तमेव मनोअपि 
संकल्पयति यस्‍्य दशनभ्रवणे एवं नकदाचिज्जाते | कय्य तस्य मनसम्‌ | अतो- 
अत इति। स्वयं स्वदरष्टलातू श्रोहृललाथ सर्वे मु इति मस्ता | पुन! वि 
ग़ातः निश्वयगोचरत्वमनापत्न! | न सर्वेर्विशेपणेश्ञोतुं शक्यते | स्वयं तु सर्म 
विजानातीति विज्ञता। ज्ञानार्थ पुनस्‍्तमेव विपय॑ प्रकारान्तरेण व्याचत्तते । है 
गोतम ! सान्योञ्तो$रित द्रष्टा । अतोउस्मादन्तयामिणीउन्यो3परो को्पे दर ने 
. विद्यते | स एव द्रष्टणां दरष्टा | ननु जीवात्मापि द्रष्टा श्रृयते | सत्यमू। चक्चुप 
सूरस्वेव जीवात्मनो द्ृष्टलरगीशरस्पा्धानत्ान्न जीवात्मा वास्तविकों दर्टेत्यलु- 
संस्पेयम्‌ । पुन) नान्‍्योअ्तोडरित श्रोता। नान्योउतो5स्ति मन्‍्ता। नान्यो3तोउरित 
विज्ञाता | हे गौतम ! यस्मादस्त्यामिणः परो नाएति ब्रह्म, नास्तिश्रोता, नास्ति 
मनता, नास्ति विज्ञाता, यश्चाहशे द्रष्टा, अथ्ुतः श्रोता, अम्रतोगन्ता, अविज्ञातों 
विज्ञाता । सो5प्रतों मोज्षमद! । ते तब मर सर्वेपामात्मा माननीय! परत्मात्मा | 
एप एवान्तर्यामी । एसमेव विजानीहि । अतोउ्त्यदात्तेम्‌ । अतोथ्स्मादिशना- 
दन्‍्यत्‌ स्वेगू। आतम दु/!खप्दमेव असुखपमेव । याशवल्क्यस्येव. भूत वचन 
श्रुत्वा तत उद्दालक आरुणिरुपरराम तृष्णी बभूव ॥ २३ ॥ 
इतें सप्तम ब्राह्मण समाप्तम ॥ ७ ॥ 


र्‌ ५०८ ) बृहृदारण्यकोपनिपद्धाष्यस्‌ | [ भ० ३. 


अथाएगं व्राक्षय॒म्‌ ॥ 





है हि 
अ्थ ह वाचकतव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्ता हन्ताह- | 
५ ७. 3 2 चेन्मे बच [&5६ 
- मिम् हो प्रश्नो प्रच्यामि तो चेन्मे वक्ष्याति न वे जातु 
छः $ “ आए, के जा पड [4] 

युष्माकमिमस काश्रिदूबहोय जेतेति पृच्छ गार्गीति ॥ ११॥ 
झल्लुवांद--अनन्वर वह प्रसिद्धा वाचकनवी गार्गी पुन; बोलीं-हे भगवान्‌ 
प्राक्षणो | यदि आप छोगों की आज्ञा हो तो में इनसे दो प्रश्न पूछूंगी | यदि वे 
मुझको उन दोनों का उत्तर देवेंगे तो में समझूंगी।कि आप छोगों में से कोई भी 
'पुरुष कदाचित्‌: भी इन अ्षवादी को जीतनेवाला नहीं होगा | यह निश्वय है, इसमें 
शाप छोगों क्षी क्या आज्ञा होती है | इस प्रकार थार्गी का वचन सुन ब्राह्मण लोग 

ऋहते हैं, हे गागे | पूछो ॥ १॥ ( क ) - 


पदोपू--( शथ ) आरुणि उद्दालक के चुप हो जाने के पश्चात्‌ पुनः (वाच- 
क्वबी हू ) वह प्रसिद्धा वाचक्नवी गार्गी ( उबाच ) वोली ( ब्राह्मणा: ) हे अद्य- 
ज्ेत्ता त्ह्मवादी ( भगवन्तः ) परमपृज्य महात्माओ ! ( हन्त ) यदि आप छोगों की 
शाज्ञा दो तो ( भद्दम्‌ ) में ( इमम्‌ ) इन याज्षवत्क्य से ( हो प्रश्नो ) दो प्रश्न 
( प्रक्ष्यामि ) पूछूंगी ओर दे जाह्मणो ! ये याज्षवल्क्य ( चेत्‌ ) यदि ( हो ) उन 
. दोनों प्रश्नों का उत्तर ( से ) मुझसे ( वक्ष्यति ) कह्द देवेंगे तो में निश्चय करूँगी . 
कि ( युष्माकम्‌ ) आप छोगों में से ( कः चितू ) कोई भी पुरुष ( जातु ) कदा- 
चितू भी ( इमम्‌ ) इन ( मक्षोद्यमू ) जद्षचादी याज्ञवल्क्य फो (न वै जेता इति ) 
नहीं जीतेंगे । यद्द मेरा निश्चय है आप छोगों क्षी क्या सम्मति है, गार्गी के इस 
वचन को सुन जोर प्रसन्न हो सव ब्राह्मण कहते हैं कि ( गार्गे ) हे गाते! (पृच्छ - 
इति ) पूछो अर्थात्‌ हे गारगें ! अपनी इच्छा के भनुसार याज्ञवल्क्य से प्रइन करों 
हम छोग आज्ञा देते हैं ॥ १ ॥ 


भाष्यम--अयेति | उद्यालक आरुणाबुपरते सती पूर्व याजवल्क्यकोपभी- 
सवा त्पक्तमश्नारंभा अपूर्णणानसबिकाशा अतृप्ता सती सा गार्गी पुनरेपे प्रश्न 
करिष्यमार्ा “अनवसरे पृच्छ॑त्ये महं ब्ह्मवादिनों कुप्येयु” रिति तेषामाज्ञां 


म्रा० ८. के० १]. याक्षपत्वय और गार्गी-संवाद ॥ ( ५०९ ) 


प्रथम॑ यायते | अथ ह सुप्रसिद्धा वाचक्नवी गार्गी पुनप्युवाच-हे त्राह्मणा प्रह्मवा- 
दिनो भगवन्‍्तो मम पूजनीयाः | ममामित्रायं भगवस्तः शुणवन्तु । अहम इसस्‌ 
याशषवत्वयम्‌ । हो प्रश्नों प्रच्यामि । इन्त याद भगवतापलुपतिभभवेत्‌ । अल्लुपरतिं 
विना नाई भस्यामीति भावः | एवम्‌ तो द्रो गश्नो में महं मां भाति | स 
याक्षवल्क्यों वक्ष्याति चेत्‌ | तह इदं ज्तव्यम्‌ । युप्माक मध्ये कश्रिदपि विद्वान्‌। 
जातुकदाचिद्पि । इसे ब्रह्मोय ब्रह्मवादिन याजवल्तयम्‌ । न वे जेतेति न जेष्य- - 
तीति निश्चय। । अन्न युप्माक काउत्ुमतिभवति । इति सबिनय गारयों प्राविता; 
सर्वे ब्राह्मणा। “/ पृच्छ गागि ! ” इति स्वानुमतिमाहु!। शझ्ते । अस्येवाध्या- 
यस्य प्ठे ब्राह्मणे अस्या गारयों एवं प्रश्ना विद्स्ते । तन्र सा तृष्णी बभूव। 
पुनरपि सा कर्थ पिपृच्छिपति | समाधत्ते । याज्वल्क्यकोपभीत्या प्रक्नातिसरल- 
तया स्यक्तमश्नारम्भाषि अपूर्णभानसबिकाशा अन्न निपस्ताद। सम्पति 
मानसोल्नास रोड न शसाक । परमवसरे ज्यतीते कर्थ सा पृच्छेत्‌ । सर्वेपामेको 
बारो5पि प्रश्नाय दुलभो$रित। प्रश्नामिधाने सातिशया कुतूहलिनी। अत एव 
सा स्व॒भावपरवशा भूला बाह्मणानुमति प्राथयते “अनवसरे द्विवारमश्नकर- 
शोचितव्यापारमवलोक्य ब्रह्मदादिनों मह्ै मा कुप्येयु”रितति । 

शुह्नते-सर्वेपां ब्रह्मनादिनां समझे “ तो चेन्मे वश््यतीति न वे जातु यप्या- 
क्रम ब्रह्मोध्॑ जेते/ति कं साभिमानं प्रतिजानीते ! कथश्व तेअतुमोदिष्यन्ते । 
समापत्ते-स्ीजाति प्रकृत्येव पटीयसी। चेष्टया वातुमानेन वा परस्परवारत्तालापेन 
था सर्पेपां शास्रविज्ञानवं तस्या। सुविद्तिभियाभूत्‌ | अन्य सर्वकालेपु 
विरुपातो विद्वान अडगुल्यग्रेमायस्तिर्ठीत । याजवल्क्यस्य विद्तततापि न तस्या। 
परिशाता नासीतू। निनविद्यावलन्तु जानात्येवातः साभिमाने सभायां ताहश्श 
बचने बरुवाणा सा न ललज्ते । न व संचुकोच ॥ ११॥ 

भाष्याशय--इसी अध्याय के पष्ठ ब्रह्मण में गार्गी का ही प्रश्न है। वहां चुप 
* होगई थीं | तब फिर कयोंकर प्रश्न करने के छिये उद्यत द्ोती हैं । उत्तर-बह्धां 


9. 


गाक्षवरक्य के कोप के भय से यद्यपि गार्गी ने अइन करना छोड़ दिया था| परन्तु 


( ४१० ) वृहदारणयकरोपनिपक्धाष्यम्‌ ।. [| भ० $५ 
इसके मानस के विंकाश की पूर्णता नहीं हुई | अतः विना तस हुए ही चुपद्दो बैठ. 
गईं थी | इस समय अपने मानस के उल्लास को रोक नहीं सकी, परन्त अवसर 
व्यतीत होगया । पुत्र: केसे पछ सकती है क्‍योंकि एक एक चार ही पछने का सब 
को समय मिलना कठेन है । दो वार केसे कोई पूछ सकता | परन्तु प्रश्न करणा- 
थे ये अतिशय कुतृहल्िनी हो रही दें | अतः खभावविवश हो के ब्राह्मणों की 
आज्ञा की प्रार्थना करती हैं क्योंकि ऐसा न हो कि मेरे द्विवार प्रइनकरणरूप अनुचित 
परामर्श को देख ब्राह्मण क्रुपित द्वो मुझे रोक देवें| पुर: शह्ठा होती है कि सब 
प्रद्मवादियों के समक्ष में “उन दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि मुझको देदेवेंगे तो मैं नि- 
आय करूंगी ककि आप छोणों सें से कोई भी इन अद्ववादी याज्ञवत्क्य को ने जीतेंगे/! 
इस अभिमान के साथ में गागी क्‍यों अतिज्ञा करती हूँ और केसे सब जह्मवादी इस 
का अतुमादन करगे | समाधान-खभाव से हा ख्ीजाति सच विपय भर आतंशय 
पटु होती दे | इस द्वेतु चेष्टा से वा अनुभाव से वा परस्पर . आछाप से सब कप 
विज्ञानबछ उनको विद्त होगया होगा | अन्य सी सब काछों में विरुयात विद्वान 
छोगों की भह्भुली के अप्रभाग में प्रायः रहते हैं | याज्ञवस्क्य की भी विद्वत्ता उससे 
आवैज्ञात नहाँ थी तिज विद्याबठ को तो वे जान ही रही हैं । जतः राजसभा में 
भी चैसा बचत बोछती हुई ये छब्जित वा संकुचित नहीं हुई ॥ १ ॥ 


सा हावाचाह वे ता याजशवल्वय तथा काश्यों वा 
बैदेहो वोग्रपुत्र उज्ब्यं धनुराधैज्यं झा हो बाणवन्तों 
सपत्नातिव्याधिनों हस्ते कुलोपोतिश्ेद्व्वाह त्वा द्ास्यां 


परश्नाभ्यामुपोदस्थां तो में बृह्मीति पृच्छ गार्गीति ॥ २॥ * 

अनुवाद--वे अश्विद्ध चाचकतवी गार्गी बोढीं-हे याज्ञवस्क्य ! निश्बय, आए 

से में दो प्रश्न. पू/ूंगी । जैसे शूरवौरबंशी काशिराज यद्म विदेहराज ज्यारहित 

: धुु को पुनः आविज्य करके शत्रुओं के भतिशय बौंधने वाछे और तीक्षणामबाऊे 3] 

तोरां को हाथ में छेकर उपस्थित हो। वैसे ही में दो अश्नों से भाप के निकट, 

उपस्थित हुई हूं | उन दोनों का उत्तर उैत्ष भें आप कई | ( याज्षवरत्त्य कहते हैं )) 
है गामि ! पूछिये ॥ २ ॥ हु 


हर हि 
पदा--[ सा है उवाच ) वह वाचकनवी जआाक्मणों की भाज्ञा पाषुतः बोछी | 


हे 


प्रौ०८, फं० २] थाशवल्क्य और गागो-संवाद ॥ (४११ ) 


( याक्षवस्‍क्ष्य ) है याक्षवलक्य | ( अहम वे त्वा ) मैं निश्चय आप से दो प्रइन 
पछुंगी | वे दोनों कोन प्रश्न हैं इस जिज्ञासा से दृष्टान्व के साथ अपने प्रइनों फो 
कहती हैं और इस दृष्टान्त से अपने प्रइनों को दुरुत्तरता भी सूचित करती हैं। हे 
याक्षवल्कय | (यथा ) जैसे ( उम्रपुत्र: ) उम्र-श्रवीर योद्धा भयक्कूर उनके पुत्र बीर- 
वंशीय ( काइयः ) काशोदेशाधिपतति ( वा ) अथवा ( बैदेहः ) विदेददेशेश्वर ( उ- 
ड्ल्यम्‌ ) धनुण्‌ के गुणका नाम ज्या है | जिसका ज्यान्गुण-रत्सी उत्तार रियागया 
है उसे उज्ज्य कद्ते हैं अ्थीत्‌ ज्यारहित (धनुः) धनु को ( अधिज्यम्‌ ) 
जिसपर ज्या ( ररुप्ती ) चढ़ाई गई हो उसे अधिज्य कहते हैं. अर्थात्त ज्या सहित 
( झत्वा ) करके ( बाणवन्तो ) शर के अग्रभाग में जो तीक्ष्ण छोह छ्गाया 
जाता है उसे भी वाण द्वी कहते हैं | इस हेतु ( वाणवन्तो ) विश्वेषण कहते हैं | 
भथात्‌ तीए्णाम और ( सपत्नाति व्याधिनों ) सपत्न-शन्रु । उनको अतिशय धींधने 
बाढे ( हो ) दो तीरें को ( हस्ते इत्वा ) द्वाथ में करके ( उपोत्तिष्ठेत्‌ ) शत्रुओं के 
हनन के छिये उपस्थित द्वोवें । हे याज्ञवस्क्य | ( एवम्‌ एवं ) वैसे ही ( अहम ) 
में (त्वा ) आपके निकट ( ह/भ्याम्‌ प्रश्नाभ्याम्‌ ) दो प्रइमों से ( उपोदस्थाम्‌ ) 
उपस्थित हुई हूं। ( तो ) उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ( में ) मुझ से ( ब्ूह्दि ) क- 
दिये ( इति ) इस प्रकार ग़रार्गी के बचन को सुनकर याज्ञवस्क्य कहते हैं हि 
( गार्ग ) हे गा | ( पृच्छ ) पूछिये ( इति )॥ २॥ 

भाष्यमू-सोते । प्राह्मणेरत॒ज्ञापिता सती सा वाचक्नव्युवाच--हे याजव- 
लय ! अं वे त्वा त्वां प्रति दो प्रश्ो मद्यामीति सम्बध्यते। को ताविति 
जिश्ञासायां निमप्रश्नयोईरुचरत्व॑ ब्योतयन्ती रृष्ठाम्तपू्वक तो जबीति । हे 
याज्षवल्कय | यथा उग्रपुत्र। उग्रश्वासौ पुत्र उ्राणां भयइरसभावानां ज्ञानिया- 
णाम्ब्रा पुत्र हत्यग्रपुत्र। उभयन्रेद विशेषणं सम्बध्यते | काश्य+ काशीषु 
देशेपु भवः काशीनामौश्वर। । काश्यनृपेप पुरा प्सिद्धं शौयेमासीत्‌ | वाउ्यवा 
चैदेहों विदेशानां जनपदानां राजा । उज्ज्यमवतारितज्याकम । पतन । 
पुनरपि। अधिज्यमधि अधिरोपिता ज्या गुणों यत्र तदधिज्यमारोपितज्याकम्‌। 
कृत्वा । सपत्नातिव्याधिनौ सपत्नान्‌ शबून्‌ अतिशयेन विध्यतों यो तो सप- 
तातिव्याधिनों । वाणपन्तो वीक्ष्णाग्रलोहसण्डो वाणकामिपेय!।स या श- 


(५६१२ ) बृददारणपकोपनिप्वाष्यप्‌ ॥ [ भ० ३, 


राग्रे सनन्‍्धीयते सोअपि बाण एवोच्यते | ताभ्यां वाणाभ्यां संयुक्त । दो वाणौ 
हस्ते फरे पृत्वा५:दाय । शज्ृवधायोपोतिष्ठेत्‌ उपस्थितो भवेत्‌। एवमेव | य- 
थाय॑ दृहान्तस्तयेत | अहम । शरस्थानीयाम्यां द्वास्यां प्रस्नाश्यां लक्यस्था- 
नौयलादू | उपोदस्थाम उपोत्यितारिम । हे याज्वल्क्य ! तो दौ प्रनौ। 
त्व4। में मम हरहि इंति। तया पृष्ठो याजवल्कयों ्रदीति। हे गागि ! यथे- 
उचं पृष्छेति ॥ २ || ' न 
सा होवाच यदूध्व॑ याज्ञवस्क्य दिवो यदवावप्रथिव्या 
यदन्तरा द्रावाएथिवी इमे यज्ूतञ्च भवज्च भविष्यब्ेत्या- 
चच्तते करिंमस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ३॥ 
अनुवाद--वे वाचक्नवी गर्मी बोली हे याज्वल्क्य | जो चुडोक से ऊर्वे 
है । जो पूथिवी से नीचे है | जो इस युढोक और पथिवी के अध्य में है और 
जिसको भूत, वर्तमान और संविष्यत्‌ कहते हैं, सब वह किस में शरोत और 
प्रो है ॥ ३ ॥ | 


पदार्थ---अब अथभ प्रश्न गार्गी पूछती हैं (सा ६ उवाच ) याजुवल्क्य की 
शाज्ञा पाकर वे गार्गी बोढीं ( याज्वसक्य ) दे बाश्वल्कय ! ( दिवः यद्‌ उध्वमू | 
धुढोक से उपर जो वस्तु है ( पृथिब्या: यदू अबाक्‌ ) पृथिवरी के नाचे जो है और 
( इमे घावा पुथिब्री ) इस चुडोक और पूथिवी छोक के ( यद्‌ अन्तरा ) मध्य में जो 
है और ( यत्‌ भृतम्‌ च भवत्‌ च भविष्यत्‌ व) जिसको भूत, वत्तेमान और भविष्यत्‌ 
( आचक्षते ) विद्वान लोग कहते हैं ( उत्‌ काश्रिन्‌ ओतमू च प्रोतम च ) वह सब 
किसमें भोत प्रोत अर्थात्‌ अथित है ? किम्रके आश्रित है १। यह भेरा प्रथम , 
प्रश्न है ॥ १३॥ / 

भाष्ययू--सेति । यावन्त देश सचस्द्रः समज्त्रश्व सूर्य आच्द्रादयति सा 
धौरुच्यते | यावस्तश्ञ पृथिवी स पृदिदीलोकः । यो यज् तिटठति। तस्य सा पृथिवी। 
परि। स्पिता लोका चौरिति बिवेकः। अनन्ताः.पृषिव्य:। अनन्ता; सूय्ः | 


, अनस्ताबन्: | अनन्ता अहृराशयः । अनन्ता अन्ये पदार्था पिदनन्ते | यान्‌ वर्य 


घ्रा० ८.क० ३] याज्वल्क्य और गार्गी-सवाद॥. (११३ ) 


कथमपि ले द्रट्ट शुकलुमः । राव निराधारा दृश्यन्ते | कथन्न परस्पर संघव्य विन- 
श्यन्ति | अ्रथवा कथनु छुत्रापि बजेयुः। कथश्षेयं पृथिदी अधोवोर्ध्वम्वा आपते- 
त्‌। कथन्न छू पृथिष्यां पति । परस्तु स्वेपदाथों। स्व रव स्थान पारित्यज्य 
न कुत्राउपे परिचलत्ति | नाणुमात्रमपि स्व स्वानियतरिथतिं घिजहति । एवं 
महदाअयप्रवल्लोक्य विमोहिता गार्गी याजवल्कयनानुज्ञप्ता सती पर्यमाणं प्रश्न 
होवाच। है याशवल्क्य ! दियो यद्ध्यंम बुलोकस्प सकाशात्‌ ऊर्ध्व यत्तिमपि 
चत्तेते । पृथिव्या: अवागधोउधों यद्‌ वत्तेते। इसे थावापूथिवी अन्तरा मध्ये 
चन्रपेघादि यद्‌ वत्तते | पुन। बिद्वांसो यद् तश्लातीतम । भव्य वत्तेमाने रब 
व्यापारत्थ । भविष्य वत्तमानाद्ध्वकालः । इत्याचत्षत कथयस्ति तत्सर्थ 
फर्मिन पस्तुनि ओतश प्रोतश्व ग्रथित स्यूतमू । यथा भालाः झूत्रे ओताः 
प्रोता यह्ा/स्तम्भेपु मत्रया जलाधारे तरस्ति | वास्था55धारे विहगा छड्शीयन्ते | 
तथा सब कस्सिन्नोत प्रोतमरतीति प्रश्वर्याशय। ॥| ३ ॥ 

भाष्यशय--जितने देश को चन्द्र सक्षत्रादि सद्दित सुय्ये आच्छादित करता 
है वह “दो” कहलाती है ओर जिसको पुथिवी भाच्छादित करती है उसे पृथिवी 
छोफ कहते हैं ! यहां इतना जनश्य जानना चाहिये कि जो जहां है उसके लिये वह 
प्रथिवीढोंक ओर उसके परितःस्थित छोक उसके हिये चुलोक है | अमृन्त पथिवी 
हैं । भन्तत्त सुध्य ६ै। अनन्त चन्द्र हें | अनन्त नक्षत्रराशि हैं । अनन्त भनन्‍्य लोक 
छाकान्तर ह | जनका हमलोंग दख नहंं। सकते | सवा ।नराधार ६ त्तो पररपर 
टकराकर क्‍यों नहीं विनट्ट होजाते | अथवा क्‍यों नहीं कहीं इधर उधर चढे जाते 
क्यों नहीं यह पृथिवी नीचे था ऊपर को कहीं चली जाती । क्‍यों नहीं सूचे 
था चन्द्र वा मह पृथिवी के ऊपर गिर पड़ते | इसी प्रकार पृथिवी ही सुय्योदिक 


के ऊपर क्‍यों तहीं गिर पड़ती, परन्तु ये सब पदार्थ स्व सत्र स्थान को परित्याग 
फर मे कहीं जाते हैं | अणुमात्र भी ख ख निर्दि्स्थान को नहीं त्यागते | इन 
सत्रों को फोनसी शाक्ति ने बांध रदखा है | में नहीं जानती यह प्रश्न याज्वल्क्य से 
पूंछ देखें, वे-क्या उत्तर देते हैं | हस प्रकार विचार कर और महान्‌ आशय देख 
त्रि &.. 


॥हित है थाज्वरक्य का आज्ञा पा गागों प्रश्न पूछने के छिये उच्त हांतो हैं। . 
छ्द 


(५१४ ) घृहदारएयकोपनिपक्धाष्यस्‌ ॥ [ झ० है. 


बह 
पश्न का भाव थह है-ये सव किस आधार पर ठहरे हुए हैं | जैसे स्तम्भ के ऊपर 
्ड ओ 
गृह, सूत्र के आधार पर भाछा, जछके आधार पर मत्स्य तरते हैं, जैसे वायु के 
आधार पर पक्षी उड़ते हैं तद्धत्‌ ये सब-किस आधार पर हैं || ३ ॥ 


स.होवाच यदूध्व॑ गागि दिवो यद॒वावपृथिव्या यद॒न्त- 
रा द्ावापुथिवी इसे यहूत च भवश्व भविष्यज्चेत्याचच्षत 
आकाशे तदोत प्रोतं चेति ॥ ४ ॥ 
अनुवादू--वे याज्ञवल्क्य-बाले दे गा्गि ! जो ुलोक के ऊपर है।जो पृथिदी 


ढ़ 
8. ५४५. * 


के नौचे है ।-जो इन चुलोक और पृथिवौछोक दोनों के भध्य में है । भोर जिसको 


भूत, वर्तेसान और भविष्यत्‌ कदते हैँ | बह सब आकाश में ओोत और प्रोत है॥४॥ 


पदार्थ--( सः हू उबाच ) गार्गी का प्रश्न सुन वे याज्ववर्कक्‍्य बोले (गार्गि) 
है गांति ! ( यद्‌ द्वः ऊध्वेम्‌ ) जो चुलोक के ऊपर है ( यत्‌ पृथिव्या: अवाब्ूू ) 
जो पथिवी-के नीचे है. ( यद्‌ इमे यावापुथिवी अन्तरा ) इन चुलोक पृथिवीोक 
दोनों के मध्य में है ( यत्‌ भूतम च भवत्‌ च भरविष्यत्‌ व्‌ ) जिसको विद्वान छोग 
भूव बत्तमान और भविष्यत्‌ ( आचक्षत्ते ) कहते हैं ( तत्‌आाकाशे ओतम्‌ च॒ प्रोतम्‌ 
थे ) वह सब आकाश में ओठ और प्रीत है अर्थात्‌ जाकाश में आश्रित हैं आका- . 
शीयशक्ति-के ऊपर अब ए्थिर हैं | हे गार्गिं ! यह आप के प्रथम प्रइन का उत्तर 
है॥४॥ 

2. १ हि. 2 4 
सा होवाच नमस्ते(स्तु याज्षवल्वय यो स एते व्यवो- 
चोपरस्मे धारयस्वोति पृच्छ गार्गीति ॥ ४ ॥ 

. झलुवाद--वे गार्गी बोलीं याज्ववल्क्य | आपको नमस्कार दो | जिन्होंने मेरे 
इस प्रश्न की व्याझुयों की है परन्तु आप अब दूसरे प्रश्न के छिये अपने को घारण 
करें ( अथोत्‌ दूसरे अन्न के उत्तर देने के लिये भव यत्नवान्‌ होयें ) याज्ञवस्कय 
कहते हैं कि हे गा्ि ! पूछिये ॥ ५।। 

द्ार्थं---याज्ववस्क्य के सम्ीचीत्त उत्तर श्रवणकर अतिप्रसन्न हो (सा ह्‌ उचाच ) 


. वें गागी विनय पृ्ेक बोलीं ( याज्ञवस्क्य नमः ते अस्त ) आप को मेरा समरकार 
होथे ( यः मे एतम्‌ व्यवोचः ) जिन्होंने मेरे इस मइन का विशेषरूप से व्याख्यान. 





प्रा० ८, फै० ६, ७] याकवल्कय और यागी-संवाद॥ ( ४१४) 


किया है ! अब ( शपरस धारयस्त्र ) दूसरे प्रश्न के छिये अपने को दृढता पूर्वक, 
१६ ॥ १ 


धारण कीजिये | गार्गी के इस बचन को सुन याज्ञवस्क्य. कहते हैँ. ( पच्च गागि, 
इति ) हैं गार्गि. ! दूसरा प्रश्न भी पूछ छीजिये इति ॥ ४ ॥ 


सा होवाच यदूध्व॑ याज्वल्वय दिवो-यदवाक्शथिव्या 
यदन्तरा द्यावाप्रथिवी इसे यद्भूत॑ च भवज्च भविष्यज्षेत्या- 
कट श्र 8, ३ हा 
चज्नत कास्मस्तदतं च्‌ प्रोत चेति || ६॥ #£ 
अन्ुवाद--वे वाचकनवी गार्गी बोलीं--हे याज्ञवस्कय ! जो चुछोक से ऊध्ने 
है।। जो पृथिवी से नीचे है। जो इस घुछोक भौर पृथिवी के मध्य में है और जिस 
को भून, वर्तमान और भविष्यत््‌ कहते हैं ।वह सब ।किसमें ओत और प्रोतत है |] ६ ॥) 
पदार्थ--( सा द उवाच ) याह्षवल्क्य की आज्ञा पाकर वे गार्गी 
वोलों ( याज्वरक््य ) दे याक्षवलक्य ! ( दिवः- यद्‌ उध्वरमू,). घुछोक से 
ऊपर जो वस्तु ( पृथिव्या। यद्‌ अवाक्‌ ) पृथिवी के नौचे. जो' है और ( इमे 
दयावापृथिदी ) इस चुठोक भ्रौर पृथित्रीछोक के ( यदू' जन्तरा ) जो सध्य में 
है और ( यत्‌ भूतम्‌ च भवत््‌ व भविष्यत्‌ च ) जिसको भूत, वत्तेमान और 
भविष्यत्‌ ( जाचक्षतते ) विद्व/न्‌ छोग कहते हैं ( तत्‌ फरिमिन्‌ ओतम्‌ च॒ प्रोतमू च ), 
. चर सब किसगें ओत और प्रोतत-स्यूत अर्थात्‌ सीया हुआ अर्थात्‌ प्रथित है किसके 
आश्रित है, यह गेरा प्रथम प्रश्न है ॥ ६ ॥ 
स होवाच यदूध्य गार्गे दियो यदवाकएथिव्या यद- 
' न्तरा द्रावाएथिवी इसे यझूत॑ च भवच्च भविष्यच्चेत्या 
चच्चत आकाश एबं तदोतं घ॒ प्रोत चेति कस्मिन्नु खल्वा-- 
: फाश ओतश्र प्रोतश्रेति ॥ ७॥ | 
अलुवाद--बे याज्षवल्क्य बोढे-हे गागे! 


/ हिल मी 


लो 
के नीचे है। जो इन चुोक और पृथिबीलोक दोनों के 


हि कफ 


ष्ड 





क# यह काण्डिका तृतीय कण्डिका के समान है ॥ 
| यह कण्डिका चतुर्थ कण्डिका के समान है || 


(५४१६). वृहदारण्यकोर्पनिपक्धाप्यश ॥ [ अ० ३, 


कु 


हते हैं | वह सब्र आकाश में ही भोत्त और प्रोत्त है 
_-हे याज्वस्क्य ! आकाश क्रिसमें ओत ओर 


६22 


भूत, वर्त्तमान और भविष्यत्‌ 


इस पर पुनः यार्गी पूछ 
ग्रोत है !॥ ७॥ - 
पदार्थ--( सः ह उघाच ) गारगी का पइन सुन वे याज्षवस्क्य बोले ( गा ) 


हे गार्गि | ( यद्‌ दिव: ऊर्परम्‌ ) जो बुलोक के ऊपर दे ( यत्‌ पृथिव्या: अवबाक ) 


जो प्रथिवी के नीचे है (यद्‌ इसे दयावापुथिवी अन्तरा ) चुछोक और पृश्रिवीलोक दोनों 
के मध्यम है. ( यत्‌ भूत च भवत्‌ च भविष्यतू च) जिसको विद्वान छोग भूत, 
बत्तमान और मविष्यत्‌ ( आचक्षते ) कहते हैं. ( तत्त्‌ आकाश ओतं च प्रोते च ) 
बह संब आकाश में भोत और भ्ोत है अर्थात्‌ आकाश के आश्रित है. आकाशीय 
शक्तिपर सब स्थिर है | इस समाधान को सुन पुन; गार्गी पूछती हैँ ( कस्मिन्‌ नु 
खु भाकाशः ओतः घ॒ श्रोतः च इति ) दे याज्वल्क्य ! वह आकाश किसमें ओद 


और मोत है ? यह मुझे समझाइये | इसका समाधान विस्तार से आगे करेंगे ॥णा 
स होवाचेतदे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्य- 
थूलमनग्वहस्वमदीधमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो 5वाय्व - 
नाकाशुमसदुसरसमगन्धसचच्षुष्कमश्रोत्रसवागसनो तेज- 
स्कमप्राशमसुखममात्रमनन्तरमबाह्मय॑ न तदश्षाति किंचक 

न तद॒श्नाति कश्वन ॥ ८ ॥ 

. अलुवाद--वे याक्षवस्क्य बोढे--दे गागि ! जह्मवादी छोग, निश्चय करके, उस 
इसको भक्षर कहते हैं | वह न स्थूल है।च ञअणु है।न हख है। न दा है| न 
छोहित ( छाल ) है | वह भरनेह, अच्छा, जतम, भवायु, अनाकाश, असक्ञ, अरस, 
अगन्ध, अचन्षुप्क, अश्नोत्र, अचाकू, असना, अतेजरक, अप्राण, अमुख, -अमात्र, 
अनन्तर और अवाह्म है| न बह भोक्ता है न उसका कोई मेत्तता है ॥ ८ ॥ 


/््द 


पृदार्थ--- सः ह उबाच | वे यशज्ञनरक्य बोके ( गार्गि ) दे गा ! (आ्राह्मणा: 
वे बत्‌ एतत्‌ अक्षरमू अभिवद्न्ति ) अह्यवेत्ता लहावादी छोग निम्नव करके उसकों 
भर्थात्‌ जिपके आश्रित आकाश भी हैं उसको अविनाशी अक्षर कहते हैं। आगे 
इसी अक्षर क्के कने विशेषण कहते हैं, यथा-बह अक्षर कैसा है। ( अस्थलम्‌ ) 
स्वूड-्मोटा नहीं है | और ( अनणु ) अगुन्यतता | नहीं है ( अहम ) छोदा 


ब्रा० ८. के० ८]. याज्वल्श्य ओर गार्गी-संवाद ॥ ( ५१७ ) 


नहीं है और ( भदीरम्‌ ) रस्बा भी नहीं है ( जलोहितम्‌ ) अग्नि के समान छाछ 
नहीं ह। ( भसनेहप्‌ ) सांसारिक जीववत्‌ स्नेहवाछा भी नहीं है| ( अच्छायम्‌ ) 
आधवरणरदित है ( अतमः ) अन्धकार रहित है ( अवाथु ) वाह्मवायु से वह 
जावृत नहीं है। ( अनाकाशम्‌ ) भाकाशरदद्त है. ( जेसंदुम्‌ ) संसारी जीवबतू 
मद किसी से सझ्ष करंनेवाछा नहीं है। ( भरसम्‌ ) रसरहित है ( अगन्धम्‌ ) 


३ (३ 


गन्धरहित है ( जचक्षुप्कम्‌ ) नेत्ररददित दे ( अश्रोश्म ) श्रोत्रेन्द्रिय से विरद्दित है | 
( 


४५ 


5 ५ पी कप हट री जम है मू्‌ 
(णवागू ) अवाणी है ( अमन; ) मनोरहित ( अतेजस्कः ) तेजोरहित है (अप्राणमू ) 


४9... 


प्राणरद्दित हद ( अमुखम्‌ ) अमुख द्दे ( अमाह्म ) मात्रापरिमाण रहित है ( अन- 
न्तरमू ) उस में कुछ अन्तर नहीं है। ( अवाह्मम्‌) बाहर भी नहीं है ( त़द्‌ ) 
घह भक्षर (न किश्वन भश्नाति ) फ्िसी वस्तु का भोग नहीं करता हैं और 
(कर! चन ) कोई पदार्थ ( तदू न अश्नाति ) उसको नहीं खाता है ॥ ८॥| 

भाष्यम्‌ --स इति । गागीपशन शुत्वा स ह याज्षवल्क्य उवाच | दे 
गर्ग | यत्तवया पृष्ठमू | “कसिन्तु खल्वाकाश ओतश्थ प्रोतश्ेतरि' इत्यस्थ स- 
भाधानं श्र । ब्राह्मणाः ब्रक्मवादिनों जनाः | तदेतद्‌ अ्रत्तरम्‌ अभिवद्न्ति | 
यस्मिन्ाकाश ओतश्च पोतश्चति तर वस्तु अक्षराभिधाने वणयन्त | अग्रेपक्षरं 
विशिनष्टि । अस्थूलमू-न स्थृलम्‌ स्थृलाद्लिब्रम्‌। यथा5उम्रफलादू विल्वफलं 
तश्मादपि कृष्माएंड यथा वा हत्षात्‌ पृत। तस्मात्यूथिवी तरंया आपि नक्षत्र 
स्थूलमस्ति । अपेक्ताकृता स्थृलतारत्यंव सर्वत्र | परमाणुरापे किम्चित्तथूलोउ- 
स्पेव | वदत्तेरन्तु न ताइशम । यदि तत्त्थूलन्नास्ति । तहिं अणु भवेत्‌, 
- इत्यत आह-- 

अनणु--अणुभिन्नम्‌ । यथा कृष्पाण्दाद्ल्विफलगणु । विल्वफलादा- 
प्रफलमणु । तस्पादापे बटफलम । तस्मादपि वटवीजगण वत्तते इत्यपणवापि 
सापेत्षा हश्यते ! तादइंनेदमत्तरमू । स्थृलाद्ा सूक्ष्माद्दा सरवेस्माहस्तुनोमिनमित्य- 
थे। | अदखमू-्अदीधेस । दृणव्ये हस्वा स्तालबग्रे दीर्घाः पदार्थाः सन्ति। 
तद्विलतज्ञएमिदमत्तरमस्ति । पतैशतु्िविशेषय परिणामप्रतिषेषेदरव्यधमः 


(५६८) वृहदारण्यकोपनिपदुभाष्यम्‌ ॥ [ भ० इ, 


प्रतिपिद्धां न तद॒व्याक्तरमित्यर्य/ । अलोहितमू-लोहितमीपद्नक्तम्‌ । 


तह्निन्रगलोहितम्‌ । अग्निवल्नोहितद्रव्यात्सबेस्पाद्धिन्नम्‌ । लोहितोग्नेगुणः । 
असनेहमू-मलवेलादिवदद्व्यात्सवध्माद्भिन्‍्नम्‌ । अपां स्नेहोगुणः । अ- 
च्छायमू-छायाे प्रथ्रिष्यादिपदाथो; सन्ति । तत्सकलषेभ्यों व्रिल्त्षणम्‌ । 
अतम/स्तमालहतवत्‌ श्यागा। अस्थकारवन्नत्रावरोधकाश्व थे पदार्था: सन्ति ! 


रु 


तेम्यों विलक्षणम्‌ । अबागुः्न्यस्पादिदं गतिरहितमस्ति । तस्पाह्रतिपतों 
वायोबिलज्षणम्‌ । अनाकाशमू-्यस्मादिदमच्छिद्रपरित तस्मात्‌ सच्छिद्रादा- 
काशादिलक्षणम्‌ । अप्तइमू-पत इदममूर्त संगरहितम । तस्मात्‌ मूर्चा- 
त्सडृबतस्तेमसादपि विभिन्न? | अरमन्यतों मधुरादिरसरहितमिदमतोमप- 
रेगुणबतो जलादर्विलक्षणम्‌ | अगन्धमू-यतः सुगन्धादिविवर्भितमिदमतों 
गन्धव॒त्या; पृथिव्या अपि विल्ञक्षणम्‌। अचचुप्कम-न विधते चक्ताकरणं 
यरय तद्चचुख्कम्‌ । पश्यत्यचचरिति श्रुतेः । अश्रोतिमू-श्रोत्रेम्द्रियर हितम्‌ 
“शुणोत्यकरण।” इति श्रृतेः । अवागू-अवचनय । अपनःपनून्ियविवर्नि- 
तेमू । अतेमस्कमून्यग्म्यादिषकाशत्रतो मिन्नम्‌ । अ्रप्राणम-आध्यात्पिक 
चायुरिहपाणस्तद्॒हितम्‌ । अम्ुखम-्अद्वारम्‌ | अमात्रमृन्मीयते येन तम्पार्न 
माने मेयान्वयरूपस मात्रारूपम्‌ तन्न भवति न नेन क्रिडिबस्मीयते | अनम्त- 
रमून्अन्तरं-निद्रे तद्ृहितस्‌। अवाह्ममू-न विश्वते घाद्य॑ यस्पेति । अपरि। स्ल्न- 
अपिति यावत्‌ । न तदश्नाति तत्‌ किमपि ने भक्षयति । भवतु तावतू कस्यचि- 
द्‌ भक्ष्यं | कश्चन न तद॒श्नाति क्श्चन कोठपे पदाथेः तदत्तरं नाश्नाति 
न भक्षयति | अचच॒प्कादानामय भावो$रित | है गार्मि ! अस्याक्तरस्पात्मनों न 
पत्चज्ञानस्द्रयस्वरुप न च कर््मेन्द्रसस्वरुपभू । न च मनोबुद्धिवत्ताईकार- 
चतुष्टपान्तःकरणल्वरूपम्‌ । नहेतरिभ्नक्षरात्मनि प्राणोध्पानः सपानोव्यान 
उदानः पच्चप्राणा; । मोत्षस्थायि लोकद्यात्रगाहि सृक्मशरीरं नच कारण 
श्र विधते। अयमात्ा केवल +तरो भवेर्ताह वाह्यान्‌ पदा्यानू क। गकाश- 


ग्रा० ८, क० ६] यापल्वय और गागी-संघाद || ( ४१६ ) 


येत्‌ । यदि बाह्य एवं स्पात्‌ तहिं अन्तरान्‌ पदार्थात्‌ के! प्रकाशयेत | आता- 
नो भिन्नाः सर्वे जड़स्वरूपा। | तेपु न संभाविनी प्रकाशकृता | अतोज्यमात्मा 
स्वप्रकाशरुपेणान्तरावाह्पदाथान्‌ प्रकाशयन्‌ तहिलक्षणों वर्चत इत्यथ। ॥ ८॥ 


एतस्य वा अक्षरस्थ प्रशासने गागि सुय्योचन्द्रससों 
विध्वतों तिधत एतस्थ वा अच्षुरस्य प्रशासने गार्गि द्यावा- 
प्थिव्यों किध्ृते तिष्ठत एतस्थ वा अक्तरस्य प्रशासने 
गार्गि निमेषा मुहृत्ता अहोरात्राण्यद्धमासा सासा ऋतवः 
' झंबत्सरा इति विधृतास्तिए्टन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशास- 
मे गार्गि प्राच्यो$न्या नद्ः स्यन्दन्ते श्वतेभ्यः पर्वतेभ्यः 
प्रीतीच्यो.पन्या थां याञ्च दिशुमन्वेतस्थ वा अक्षरस्थ 
प्रशासने गागि ददतो मलुष्याः प्रशुसन्ति यजमान 
, देवा दर्वी पितरोउन्वायत्ताः ॥ ॥ & ॥ 
ह अनुवाद-हे गार्गे | इसी जक्षर की आज्ञा से सूथ्य और चन्द्र नियंमित 


धो 
०१ 


होकर स्थित हैं। दे गार्गि | इसी अक्षर की आज्ञा से चुलोक और पथिवी निय- 
] 


मित द्वोकर स्थित हैं । है गारगि | इसी अक्षर की आज्ञा से निमेष, भुददत, भद्दोराच्र, 
अद्भैमास, मास, ऋतु, संवत्सर ये सव नियमित होकर स्थित हैं | हे गागि ! इसी 
अक्षर की आज्ञा से कुछ नदियां खेत पर्वतों से निकलकर पूर्व दिशा की ओर ब- 
इती हैं ओर कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और जो २ नदियां जिस २ 
दिशा को बहती हों वे इसी अक्षर की आज्ञा से जाती हैं | हे गागि | इसी धक्षर 
की आज्ञा से सनुष्य दानी की प्रशंसा करते हैं दबता यजमान के अनुगामी होते हद 


परोर / के 5 
जोर पितर होमदर्दी के भनुगामी दोत हैं॥ ९ ॥ 


0 रि ७ हे हप प 
पदाध--( गार्गि एतस्य वे अक्षुरस्थ प्रशासने ) हे गार्गि | इसी अक्षर फी 
प्रशासन अर्थात्‌ भाज्ञा से ( सृर्गाचन्द्रमासों बिधृती तिष्ठत: ) सूचे ओर चन्द्र विधृत 
- भथोत्‌ नियमित होकर स्थित हैं (गार्गि एतस्थ वे अक्षरस्य प्रशासन ) हे गार्गि ! इसी, 


कप 


अक्षर की आजा से ( यावापृथिव्यौ विधृतते तिष्ठठः ) यो और पृथिवी नियमित दो 


( ४२० ) चृह्दारण्यफोपनिपक्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० है. 


कर स्थित हैं (गार्गे एतस्य मै अक्षरस्व प्रशासने) दे गागे ! इसी अक्षर की भश्षा 
निभेषा: मुहूर्ता: अद्दीराजाणि अरधमासाः मासाः ऋतवः संवत्सरा। इति 
धृता: तिप्नन्ति ) निमेष, मुहृते, भद्दोराज, अधेमास, ग्रास, ऋतु, संबत्सर इत्यादि 
नियमित होकर स्थित हैं | ( गार्गि एतस्थ वै अक्षरम्य प्रशासले ) हे गारगी | इसी 
अक्षर की भाज्ञा से ( अन्या: नयः अेतेश्य: परवतेश्यः प्राच्यः स्थन्दन्ते ) कुछ 
सदियां इंवेत पवेतों से निकहकर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं ( अन्याः प्रवौचष: 2 
और कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं ( चामू याम्‌ च दिशम्‌ भनु ) जो जो 
नदियां जिस २ दिशा को बहती हैं वे २ उसी अक्षर की भाज्ञा से बहती हैं | 
: (गा एतस्थ दे अक्षरस्थ म्शासने ) दे गार्मि ! इसी अक्षर क्री थाज्ञा से ( म- 
चुष्य: ) मनुष्यगण ( दृदृत: ) दान देनेहारों की ( प्रशौसन्ति ) मशंसा करते हैं। 
( देवा यजमानमभ्‌ शब्व्रायत्ता: ) उसी अक्षर की आज्ञा से अग्नि, चाथु आदि देव- 
तायें यजमान्र की अनुगाम्िनी होती हैं ( पित्रः दर्वामू ) पिदृगण भी इसी अक्षर 
की भाज्ञा से होमदवी के अबुगामी होते हैं | दर्वी-करछल-करछी अथोत्‌ दाछ 
धाक बगैर चछाले का पाश्नविशेष || ९॥ 

भाष्यमू--एतस्पेति । हे गा््येतस्पोक्तरुपस्याक्षरस्प प्रशासन भाज्ञायां 
सूर्याचन््रगस़ों विध्ृततों नियमित तिष्ठतों बरेंते भृत्यादिवत्‌ । तथा यदत्तर- 
मशासने चावाधथिव्यों विश्वेते तिप्ठते हस्तन्यस्तपापाणादिवत्तदस्ति । तथा 
निमेषादय। कालावयबाः सर्वभनिमतः कलपितारो गणकवबथस्य प्रशासने 
विधृतास्तिष्ठन्ति तद्स्ति । तथा प्राच्य। प्रागझ्चमा: पू्वदिग्गमना भन्या गद्ाबा 
नद्रः खेतेभ्यों हिमवदादिश्यः पर्वत्तेश्य। स्वन्दते सवन्ति तथा प्रतीच्यः 
मरतीचीद्रिगमना! सिन्ध्वाद्ा नश्ोन्‍न्याश्र या या नयथों या या द्शपनुप्रहत्ता 
सता यदत्तरशासनाद्यापि तदेव अवर्तन्ते तद॒स्तत | तथा दद॒तो दुःखाजिता- 
नोहिरण्यादीत्मयच्छतः पुरुपाम्भनृुष्याः हिरएयदा अपृरुत्त॑भजन्त इति 
ममाणज्ञा) मशंसन्ति. स्तुति कुवेते | तथा चैतस्य प्रशंसनस्य फलसंबन्धपूवक- « 
सेन तत्कतत्तरं सिद्धू। न च खातमवयेण देवादिकशेक एव फलसंवन्ध इति 
रा परपामपीखराधीनत्वादित्याई--यजमानमिति । देवा इन्द्रादयोउन्यंथो 
नीजिएं समयो झपि जौवन निर्मित्तीकत्प पुरोदाशायुपजीबेनशयेजन नानी: 


बा 
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म्रा० ८, कं० १० ] याश्वल्क्य और गार्गी-संवाद ॥ ( ५११ ) + 


श्वरमपि यजमानमन्वायत्ता अज्भुगता। । तथा पितरो<य्यमादयो दर्यी दर्वीहोम- 
मन्‍्वायत्ता इति सम्बन्ध! | तथा च देवादीनामताहग्घीनहत्त्याश्रयणमत्तरास्तित्व 
लिझमित्यर्थ। ॥ ६ ॥ 

यो वा एतदचरं गाग्येविदिला5स्मिन्नोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहाने वषसहसाण्यन्तवदेवास्य तद्धवति 


किक 


यो वा एतदच्षरं गाग्य॑विदित्वाउस्मान्नोकास्मेति स्‌ कृपणो- 
धथ ये एतदच्रं गारगि विदित्वाध्मालह्नोकार्मेति स 
ब्राह्मण: ॥ १० ॥ 


अनुवाद--है गार्गि ! जो इस अक्षर को न जानकर इस छोक में होम और 
यज्ञ करता है और अनेक सहस्र वर्षोतक तप करता हैं उसका वह सब कस्से 
अन्तवाल्ा ही होता है | हे गारगे | निश्चय, इस अक्षर को न जानकर इस छोक से 
जो सिधार जाता है वह कृपण है और दे गार्गि | जो ही इस अक्षर को जानकर 
इस लोक से सिधारता है बह्दी ब्राह्यण है ॥ १० ॥ 
पदधि--( गार्गि यः वै एतत््‌ अक्षरम्‌ अविदित्वा ) हे ग्रार्गि ! जो भज्ञानी 
पुरुष इस अक्षर को न जानकर ( अस्मिन्‌ छोके जुददोति थजते ) इस छोक में होम 
और यज्ञ करता है ( बहूनि वर्षेसहस्राणि तपः तप्यते ) अनेक सहर्र॒ वर्ष तप कर- 
ता है ( तत्‌ अस्य अन्तवत्‌ एवं भवति ) उसका वह सव कम्मे जनन्‍्तवत अथात्‌ वि- 
नश्वर होता है। ( गार्गि यः वे एतत्‌ अक्षरम्‌ अविदित्वा ) हे गार्गि | जो ही इस 
अक्षर को न जानकर ( जस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेति ) इस छोक से चलाजाता है ( सः 
क्ृपण: ) बह कृपण है। ( अथ गार्गि यः एतत्‌ अक्षरम्‌ विदिता अस्मात्‌ छोकात्‌ 
मैति ) और हे गार्णि | जो इस अक्षर को जानकर इस छोक से गसन करता है 
( सः हाह्मण: ) वही बाह्मण है ॥ १० ॥ 
भाष्यमू--यो वा इति । हे गरार्गि यो वे काथरिस्पुरुष एतदत्तरमविदित्वा5- 
विज्ञायारिमम्कम्पेलोके जहोति देवतोदेशन संकल्पितं द्रव्यमग्नों पक्तिपाति य- 
जते देववोहेशेन दरव्यं सइुल्पयति तपथान्वायणादि तप्यत आचरति यद्यापे 
घहूनि पषेसहस्राणि तथाउप्यरय कलुस्तत्साजमपि क्रियमाण कम्मान्तियदे- 


(«२२ ) वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥। [ भ० ३. 


वान्तवत्फलकमेव भवति । न नित्यमोक्षफलकम | तथा च॑ हे गामि ! यो वा 
एवदत्तरम्‌ अ्रविदित्वाउस्मात्कम्मंलोकात्रेति प्रियते स कर्म्मी कृपशों दीना 
पणीक्षतदासवत्क्म फलस्यैद भोक्ता न मोक्षस्प | अथ तु य एतदत्तरं शुत्या- 
चार्योपदेशतः विदित्वाउस्मान्नोकात्मोति सत्राह्मणः स एच ब्रह्मवेत्तास्ति ॥ १०॥ 
तह्ा एतदच्रं गाग्यदृष्ट द्रष्टभ्न॒तत श्रोत्रमतं मन्त्रवि- 
ज्ञातं विज्ञात्‌ नान्यद्तोउस्ति द्रष्ट नानन्‍्यदतोपस्ति श्रोत्‌ 
नान्‍्यदतोउस्ति मनन्‍्त नान्यदतो$स्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु 


खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्व प्रोतश्नेति ॥ ११॥ 
अलुवादू--है गार्गि | सो यह भक्षर स्र्य अच्ष्ट होने पर भी द्रष्टा है | स्वयं 
“अम्ुत्त होने पर भी श्रोता है। खयं अमत होने पर भी मन्ता है ] स्वयं अविज्ञात 
होने पर भी विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई अन्य द्रष्टा नहीं, इससे भिन्न कोई अन्य श्रोता 
नहीं, इससे भिन्न कोई अन्य मन्ता नहीं, इससे भिन्न कोई अन्य विज्ञाता नहीं | 
हे गार्गि ! आप निश्रय करके जानें उसी अक्षर में यह आकाश बद्ध में सूतवत्‌ 
ओठ और ग्रोत है ॥ ११ ॥ 
पदार्--( गागिं तत्‌ वै एवत्‌ अक्षरम्‌ ) दे गार्गि ! सो यह अक्षर अथीत 
अविनश्वर प्रस्मात्मा ( जद्टम्‌ ) भद्रष्ट है अर्थात्‌ इस अक्षर को किसी ने नेत्न से 
अनुभव नहीं किया है । क्योंकि वह दृष्टि का अविषय है | परन्तु ख्ं ( द्रष्ट ) 
सब का द्र्टा है कर्थात्‌ वह सच को देखवा है, परन्तु उसको कोई नहीं देखता ! 
इसी प्रकार आगे भी साव जानना। ( अश्नुतम्‌ श्रोत्‌ ) वह स्वयं अश्रृत है परन्तु 
सब को वातों का ओता है। ( असतमू्‌ मन्तू ) वह खय मननेन्द्रिय का अ- 
विषय हे परन्तु खय सवका सनम करता है ( अंविज्ञातम्‌ विज्ञात्‌ ) खय॑ अविज्ञात 
है परन्तु सब को जाननेह्यरा है। (अतः अन्यत्‌ न द्रष्टर अस्ति ) इससे अन्य 
फोई द्रष्टा नहीं ( अतः अन्यतत न ओतू अस्ति ) इससे अन्य कोई ओ्रेता नहीं ( अब: 
अन्यत्‌ न मन्‍्द अस्ति ) इससे अन्य कोई सनन्‍्ता नहीं ( अत; झन्यत्‌ न विज्ञात . 
भर्ति ) इससे अन्य कोई बिज्ञाचा नहीं। ( गार्गि त्तरिमिन्‌ नु खछु अक्षरे ) हे 
गार्गे | बह आप निश्वव जानें यह वात सब विद्वानों से निधोरित है कि उसी 
चक्षर >| (आकाश: ओत्त: च प्रेत: च इंति ) जाकाश ओोत और प्रोत है । है गार्गि.! 
यह आप के अरनों का उत्तर है, अब भाप विचार कीजिये ॥ ११ ॥ 


मा० ८, कं० १६५] याज्वलकय और गारगी-संवाद ॥ ( ५२५३ ) 


भाष्यमू--तह्दा इति । हे गागि, एतंद्रे तदक्तरमस्थृल्ादिवाक्यनीवगमित- 
महृ् केमचिन्न द्॒ट दृष्टयविपयत्वास्वयं तु द्रष्ठ दशिस्वरुपत्वात्‌ । एयमशु् 
श्रोत्रित्यादि व्याख्येयम्‌ | तस्य' नानावशझ्यं निराकरोति-नेत्ि । अस्माल- 
कृतादक्षरादन्यदृद्र्ट दर्शनक्रियाकर्द नास्त्येतदेव तत्कन समानमन्यत्‌ । एत- 
सित्रु खल्वक्तरे गार््याकाश ओतश् प्रोतस्चेत्युक्ताथंम्‌ | ११ ॥ 


सां होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्व॑ यद- 
स्मान्नमस्कारेण मुच्येध्व न वे जातु युष्माकमिस कश्चि- 
दबहोये जेतेति ततो ह वाचक्नव्युपरराम ॥ १२॥ 


हा ७ 


अलनुवाद--बह गार्गी घोढी हे मेरे पृज्य ज्रह्मणो ! उसी को आप. सब बहुत 
मानें, यदिं इस याज्षवस्त्य से नमस्कार करके छूट जायें । मुझे विश्वास है कि आप 
लोगों में से कोई भी कभी इस अद्यवित््‌ याज्ञवल्क्ष्य को न जीतेंगे। तब वह बाचक्नवी 
चुप दोगई | ( क ) अथवा वह गार्गी बोली हे भेर पूज्य ज्राह्मणो ! भेंने जो यह कहा 
था कि यदि दो प्रश्नों का वाज्ञवल्क््य उत्तर देदेंगे तो आप छोगे। में से कोई भी 
कभी इस अह्यवेत्ता को न जीतेंगे इसी बात को आप बहुत सानें | इस हेतु लम- 
स्कार करके इस याज्ञवरक्य से अपना २ छुटकारा पावें। इतना कह वह वाचकनवी. 
चुप होगई ॥ १२॥ 


पदाथे-- सा हू उव्ाच भगवन्तः ज्राह्मणा: ) बह गार्गी वोडी हे मेरे पूज्य 
ब्राह्मणों ! ( तत्‌ एवं चेहु-मन्येध्वम्‌ ) उसी को आप बहुत मारने ( यत्‌ नमरकारेण 
भस्मात्त्‌ मुच्येध्वम्‌ ) यदि नमस्कार के द्वारा भी इस याज्षवस्क्‍्य से छूट जायें। 
अर्थोत्त्‌ आप सथ याज्ञवल्क्य को नमस्कार करके सी इनको यदि असन्न करलें और 
यह आप छोगों के दोपों को क्षमा करदें तो यही एक बड़ी वात है. नहीं तो कदा- 
चितू आप ही. छोगों के समान यह याज्ञवस्क्य आप छोगों- से प्रश्न करें तो आप 
छोग इस प्रकार उत्तर व दे सकेंगे, तथ आप छोगों का बहुत हास्य होगा | इस- 
हिये इनको नमस्कार करके अपना २ दोप क्षमा करवा ढीजिये, क्‍्योंके मुझे निश्चय 
है (युप्माक कश्मिद्‌ ) आप छोगों में से कोई ( जातु ) कभी ( इसम्‌ अह्योथ्म्‌ न बे 
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जता इति ) इस अद्यवेत्ता को नहीं जीतेंगे। ( ततः वाचक्तवी उपरराम ) तब 


(५२४ ) वृहदारण्यकापनिपक्धाप्यम्र ॥ [ भ्० ३. 


वाचक्सबी चुप दोगई | इसका अन्य कार से भी अर्थ होसकता है जैसा कि अलु- 
बाद में दिखछाया गया है | यथा--( सा हो ०) बह गार्गी वोली ( यत्‌ ) मैंने जो 
कह्ा था कि मेरे दो प्रश्नों का यदि यह उत्तर देंगे तो (नें जातु युष्माकम्‌ 
कम्रित्‌ इमम्‌ अक्षोर्थ जेता इति ) तो कभी भी आप छोमों में से कोई भी इस 
ब्रह्मेत्ता को न जीतेंगे, यह मेरा विश्वास है | ( तत्‌ एवं वहु सन्येध्वम्‌ ) इसलिये 
भेरे उसी वचन को बहुत मानें जथात्‌ प्रभाण समझें | अब ( नमस्कारेण भस्मात्‌ 
मुच्चेध्यम्‌ ) नमस्कार से इन्हें असन्न कर इससे छुटकारा पायें | इनका पराजय 
सन से भी शक्कलित न करना चाहिये। ( ततः हू वाचकनवी उपरराम ) फिर 
वाचक्नवी चुप दोगई ॥ ११॥ 

भाष्यम-सोक्तमश्नद्यनिर्णयश्रोत्री गास्युवाच । किं हे ब्राह्मण भग- 
बनता प्रश्नों चेन वच्यति तदा न थे जाहु युप्माकृमिम कशथिद ब्रह्मो् 
जेतेति युध्मान्पति पूरोक्त यन्मम बचने तदेव बचने वहु मम्येध्वम्‌ वहुमानविष- 
ये कुरुध्वभ्‌ अ्माणीकुरुध्व । यधस्पाइपरंचों प्रश्नावनेनोत्तारितों तस्पादस्मा- 
बाजवस्तयत्रमस्कारेणपरच्येध्वमस्मे नमस्कार कृत्वाआुज्ञां प्राप्य यूयं मुच्य- 
ध्वमस्‍्य प्राजयो मनसाउपि न शइनीयः । तन एवं ब्राह्मणानां हिलोपदे- 
शानन्तरं वाचकतरव्युपररामेत्यथ: ॥ १२ ॥ 

इत्यहमं ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ 
४४7४-++-«.्स्दइ हकडक-७०.......>+3>० 
श्रथ नव ब्राह्मणम ॥ 


अथ हैने विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कृति देवा याज्ञ- 
पल्क्येति स हैतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्‍्तो वेश्वदेवस्थ 
लिविद्युच्यन्ते त्रवश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहसे- 
त्योमिति होवाच ॥ १ ॥ (क ) 


अनुवाद--इसके असन्तर शाकृल्य विदग्ध ने इसे हे 
लत मामा कल्य ४ " इनसे पूछा कि हे याज्षवस्क्य ! 
| ईैते है उन्हें इस निविदा ( सन्त्रक़े टुकड़े ) से ही उत्तर दिया बेसवदव 


म्रा० ८. क० १] याज्ञवल्‍वत्र और गार्गी-संवाद ॥ ( ५२५ ) 


सम्बन्धी मन्त्र की निविदा में जितने देव कहे गये हैं|तीन ओर तौन सो, तीन और 
तीन सहख | तव शाकल्य विदग्ध ने कद्दा कि हां ठीक है | १॥ (क ) 

पदार्थ--( अथ शाकल्य: विदग्ध: ) अनग्तर शकछ लाभ के ऋषि के पुत्र 
तिदरध नामपाले अनूचान ने ( एनमू ह पप्रच्छ ) इस यज्ञवस्क्य को पूछा ( याज्- 
धरक्य कति दवा: इति ) हे याज्षव्रसक्य ! देव कितने हैं अर्थात्‌ देवों की संख्या कितनी 
है. यह मेरा प्रश्न है | विदग्ध के इस प्रश्न को सुनकर ( सः हू एतया निविदा प्रति- 
पढे ) उस याज्ञवस्कष्य ने इस वक्ष्यमाण मन्त्र के टुकड़े से उत्तर दिया ( वैश्वदेवस्य 
निधिदि यावन्त: उच्यते ) विश्वेदेव सम्बन्धी जो मन्त्र उसके पद में जितने देव 
कहे गये हैं श्र्धात्‌ विश्वेदव सम्बन्धी मन्त्र में देवों की संख्या जितनी 
उक्त है उतनी ही संख्या याज्षवर्क्य ने कट्दी, आगे निविदा दिखछाते हैं उसका अर्थ 
( त्रयः च त्री च शा ) तौन और तीन सौ और (त्रयः च न्नी च सहस्ता ) तौन और 
तीनसहस्र देव हैं | याज्ञवल्कय के इस उत्तर को सुन कर विदग्ध ने (६ उबाच ओम 
इंति ) कहा कि हां ठोक है| आप देवसंख्या जितनी कहते हैं उतनी ही देवसंख्या 
है इसमें सन्देद् नहीं ॥ १ ॥ (के ) 

आप्यमू--अथेति । अथानन्तरस्‌ | शावल्यः शक्रलस्यापत्यं विदग्ध 
इत्येबनामा कम्रित्मासिद्धोइतूचान। । एन ह याश्षवल्क्य पप्नच्छ--हे याशव- 
ल्क्य | कति देवा! सन्ति ? देवानां संख्याः कृति सन्ति? एप मम प्रश्नः। तेन 
पृष्टो याजवल्क्य/ एतया वच्यमाणया निविदेव वेदबाचेव नप्रकारान्त- 
रेश सच खकपोलकल्पनया वा । पतिपेदे भत्युत्तरं ददों। धातूनामनेकार्थ- 
स्थाद्‌ । यद्वा यदा तेनाजुगुक्तोईभूद्‌ याज्वल्कयस्तदा एतया निविदा कत््यो 
सह याज्षवल्क्यः प्रतिपेदे प्राप्तो3भूत्‌ । सा निवित्ताणिनकाले तस्य स्मृता$भू- 
दित्यर्थ | अस्मिन्‌ पत्ते क्मणि प्रत्ययः । निवेध्त शाप्यते संख्या यया सा 
निविदू | यद्वा निवदयति ज्ञापयाते भाव॑ या सा निविद्‌। यद्वा निवेधते ज्ञा 
यते भावों यया सा निविद्‌ । मन्तेकदेशा मन्त्रावयवा मस्त्रपदानि च निवितूर्स- 
श्षकानि । इममर्थ विस्पष्टयाति । वैश्वदेवस्य विश्वे च देवा विश्वदेवा; सर्वेदेवाः 
विश्वदेवानामयं वेशबदेवः सर्वेदेवशुणवणनप्रकों मन्त्र इत्यथेः। तस्य नि- 
विदि अवयवे यावन्तो यत्सझुयाका देवा उच्यन्ते | तया निषिदा तावन्तो 


( ४२१६ ) वृहदारण्यको पनिपद्धाप्यस्‌ ॥! [ भ० ३० 


देवा: प्रतिपेद इत्यथेः । सम्पराति निवेदं दर्शयति-““तयश्च त्री च श॒ता 
“यश त्री च सहस्ता” इति, हे विदग्ध ! देवा; तयश्च सन्ति । पुनः भी च श॒ता 
देवानां त्रीणि श॒तानि च सन्ति । पुन! त्रयश्च न्नी च सहस्रा देवा: चयः 
नीणि सहस्नाणि च वस्तेन्त । इतिनिविदा द्वारभूतयोत्तरं श्र॒वता शाकल्यों 
होवाच ओमिति | ओमिति स्वीकारे | हे याज्ञवल्क्य [या त्वया देवसंख्या 
प्रोक्ता सा तथ्या तावत्येव देवसंख्यात्र न संदृहः। यदा गार्गी नमस्कारेण प्रुच्येध्व॑ 
न वे जाहु युष्पाकमिय कशिचद्‌ ब्ह्मो्यं जेनेति | स्ोतुपस्थिताननूचानानत्र- 
बीतू | तदा केचन वोद्धारो याज्ववल्क्यस्य प्रतिभां लोकोत्तरां विदित्वेन ब्रह्मिएं 
मेनिरे । मत्याच योपणासाअ्चक्रिरे । केचित्ु गार्गीवच्नमनुचितमहितर्च 
भत्ता इुइ३: | ख्रीवचने5नास्थाञ्च प्रकीकृत्य तामेव भत्सेयामासुः । तत्रासीत्‌ 
जप शफलस्य पुत्र । स च याज्वल्द्यस्य राजसभायां ब्रह्मिहवत्वोत्पादिकां 
संपेश्रद्ठा पत्तिष्ठां सोह ने शशाक । एप शकृल्लपुत्रों विदग्धनाभा | इदूं नाम , 
तावदगुसपर्य प्रकटयति । विशेषेण दःधो विदग्धः ।याशवल्क्यप्रतिष्ठाया अस- 
हमानतया सम्पयपर्मीभूत्र इत्यथं/। झते विदस्ध इति नामनिर्देशः । 
किन्तु विदृग्घो विद्वानापे वतेते। इत्युभयायंद्रोतकः । विशेषेण दरधो निएणः | 
सभायां य। कश्चिद्वित्तरोस्ति सम्प्रति से प्रष्ुम्याति, अनेन[वश्यम्भावी- 
याज्षपल्क्यपराजय इत्यापि ध्वनयाति विदः्प्रशब्दः | एवम शकर्त खण्ड 
पपदेश इस्यर्थ: । तस्य पुत्र: शाकल्यः | अवयविदेव न सर्वश् इत्याज्ेपः । यद्ठा 
शे कल्याण कलयाते करोति इते शकल्नः कल्याणकारी तर्य एत्नोष्यस्पाक 
फेल्याणं साधयिष्यतीत्याशंसा | शकलों नाम फश्चित्‌ विवुधधोरेयो$पि तत्सा- 
मयिकः । तस्पोरसेनापि तथैवावस्थेयमित्यादरः ॥ १ ॥ (क ) 
भाष्याशय--जब सब उपस्थित अनूचार्तों से गार्गी ने कद्दा कि है ब्राह्मणों [. 
आप छात्रों का इस जाहझेछ यथाज्ञवसक्य से विवाद करना अनचित है | नमस्कार 


3 


फरके अपने को इस अपराध से मुक्त करें | आप छोगों में कोई भी इस ब्रह्मकेत्ता 
की न जीत सकेगा | तब किन्हीं योद्धाओं ने याज्वस्क्थ की लोकोत्तर प्रतिभा जान 


] 


प्रा० ९, क० १] याज्वल्क्य और गार्गी-संवाद | ( ४९७ ) 
उन्हें अक्षिष्ठ माना और मानकर चुप दोगये, परल्तु किन्हीं को गार्गी का वचन 
अनुचित्र और भद्दित प्रतीत हुआ, इस हेतु क्रुद्ध हुए | श्ली के वचन में अनादर 
दिखा उसी को ऊंच नीच कहने छगे | उस सभा में उस समय एक कोई शकछ 
ऋएे का पुत्र था घह याज्षवल्क्य की ब्ह्िप्ठत्व प्रतिपादक सर्वभ्रष्ठ प्रतिष्ठा को न 
सहसका और अपने जानत कठिन प्रइन पूछने छगा । इसका नाम विदग्ध था, यह 
जाम ही इसके गुण को प्रकट करता है। यथा-वि+दग्ध-जो अच्छे प्रकार से जछा 
हो उसे विदग्ध कहते हैं अर्थात्‌ राजसभा में याज्ञवसक्य की प्रतिष्ठा को न सहकर 
क्रोधाग्ति से प्रज्वल्ठित हो उठा | इस हेत यहां ““विदग्ध!” नामका निर्देश हआ है। 
यह तो श्ाक्षेप है परन्तु “विदग्ध” बड़े निपुण को भी कहते हैं| इस हेतु यह शब्द 
दोनों अर्थ को कंहता है| अथात्‌ अब सभा में जो सब से बड़ा विद्वान्‌ है वह 
याज्षवस्क्य से पूछने को आता है | अवश्य अब इनका पराजय होगा | इस अभि- 
आय को भी यह शहद ध्वनित करता है । इसी प्रकार /शाकह्य” शब्द भी हचर्थ 
प्रतिपादक है | शकलू-खण्ड, अवयव, एकदेश आदिको कद्दते हैं। उसका पूत्र वा 
तत्सम्बन्धी शाक॒ल्य, अथोत््‌ यह अवयव विद्‌-खण्डबिद्‌ है सर्ववित्‌ नहीं है। किसी 
पदार्थ के एक खण्ड को वा एक अवयब को जानता है | सम्पूर्ण का ज्ञाता नहीं | 
यह तो आह्षेप है ( श कल्याण कछयति ) कह्याण के करनेवाके को भी “शक”! 
कहते हू उसका पत्र शाक॒ल्य | यह कल्याणकर्त्ता का पुत्र हैं अवश्य हम छोगों-का 


कप 


भी कल्याण करेगा | यह इसको प्रशंसा हू | इस प्रकार * विद्रध/! आर “शाकल्य!! 
दो दो अथे के सूचक शब्द हैं| “निविद!” नि+विदू धातु से बनता है मन्त्र के 
पढ़ों का 'नाम निविद्‌ है । बहुत से मन्त्र ऐसे हैं जिनके एक २ टुकड़े से काम चूक 
सकता है।इस अवस्था में सम्पूर्ण मन्त्र कहने को आवश्यकता नहीं होती | इसदंतु 
चज्ञादि अनुष्ठान के समय बोलने के ढछिये भन्त्रों से चुन चुन करके बहुत से पद 
एकत्रित किये हुए हैं वा अब भी दो सकते हें । उन्हीं पदों का नाम्त निविद्‌ है 
जिससे कि आशय बविद्त हो जाय ( वैश्वदेवस्य ) विश्व-सब । देव-पदार्थ। वेदों 
सें अगिवि, वायु, सूये, चन्द्र. आदि एक एक देव के नाम से ' एक एक मन्त्र आए 
हैं, परन्तु कहीं २ सब देवों का वर्णण एक साथही किया है । बह सब मन्त्र विश्वे- 
देव सस्वन्धी कहलाता है। जो मन्त्र ऐसे हैं उन्हें बेइबदेव मन्त्र कहते हैं।| १ ॥॥ ( क ) 


कत्येव देवा याज्ञवल्क्योति त्रयश्विशदित्योमिति होवाच . 


( ५१८ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम््‌ ॥| [ भ० है, 


कत्येव देवा याज्षवल्क्येति पडित्योमिति होवाच कत्येव 
देवा याज्ञवस्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कत्येत्र दवा 
याजवल्क्येति द्ावित्योमिति होवाच कत्येच देवा याज्ञव- 


० हे ४ पी 4] 


स्ववेत्यध्यदू इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्वल्क्यें- 
त्पेक इत्योमिति होवाच कतमे ते त्रयश्च त्री च शुत्ा 
त्रयश्च त्री च सहस्लेति ॥ १ ॥ ( ख ) 
अम्ुुवाद--पुनः शाकल्य विदग्ध पूछते हैं-विदरण-हे याक्षवल्क्य ! कितने 
ही देव हैं | याज्षवसक्य-तैंतीस | विदग्ध-हां ठीक है। हे याक्षवल्क्य | कि- 
तने ही देव हैं । याज्षवस्क्य-छ: । विदग्ध-हां ठौक हैं| दे यात्षवल्स्य | किससे 
ही देव हैं | याज्ञवल्क्य-दो | विदग्ध-हां ठीक है | हैं याक्षवल्क्य ! कितने ही 
देंव हैं | याश्वल्क्य-अध्यरद्ध ( इसका अथे ६ वीं कण्ठिका में देखो ) विदृग्ध- 
हां ठीक है | दे याजपल्कय ! कितने द्वी देव हैं । 'या्षवल्क्य-एक | विदेग्ध- 
हां ठौक है । हे याज्षव॒स्क्य ! वे तीन ओर तौनिसों (३०३ ) और तीन और तीन 
सहस्त ( ३००३ ) देव कोन हैं ? धर्थात्‌ उन तीनसौ तोौन और तौन सहस्न तौच 
देवों के नाम पततावें | १ ॥| (ख ) हु 
पदार्थ--इसके पद़ाथे सहज है ॥ १॥ ( ख ) 
भाष्यमू--धुनविद्रभः पृच्छेति । विदग्घ+-याज्वल्क्य ! कत्येव देवा 
सन्ति । याज्षवल्क्य/-नयसिशत्‌ | विदश्ध+-ओस याज्षवल्क्य ! कत्येच देवाः 
सन्ति | याज़वल्क्य;-पडू । विदग्ध:-ओम्‌ याज्षवरुक्य ! कत्येव देवाः सन्ति। 
याशवल्क्य/-त्रयः । विदृ्ध।-ओम्‌ याज्ववल्वय ! कत्येव देवा। सन्ति। 
याजवल्क्यः-दो । विद्र्घः-ओम याश्वल्क्य | कत्येव देवा: सन्ति | याह- 
पल्क्य;-अध्यपमू । विदस्घ/-ओग याजवल्क्य ! कत्येद देवा। सम्ति । 
याज्षवल्क्यः-एकः । विदृग्धः-ओमू कतमे ते “जयञ्ञ त्रीच श॒ता अयक्ष जीच 


आ० 8, कं० २) याशवल्क्य और विद्ग्ध-संवाद ॥ ( ५२६ ) 


_+ औि « 


सहस्ता इति। स्वेपदान्यत्रातिरोहिताथानि । अध्यद्धंपदमग्रे ( ९ ) व्याख्या- 
स्यते | दबसखझ्या एृट्रा सहययर््ररूप पृच्छात | ते जया दवा। के सन्ति तान्‌ 
नामना अभिभेहि | एवं देवानां त्रीरि शतानि। पुनः जयो देवाः भौणि- 
सहस्ताणि च कानि कानि सन्ति । तेपां नामाने कथय ॥ १ ॥ (ख्र) 
हक [को ॥ ० ७ ० मक ५०॥ शुर जि ० 
स होवाच महिसान एवेषामेते त्रयख्निशुत्ववेव देवा इति 
कतसे ते त्रय्निंशुदित्यष्टो बलव एकादश रुद्रा द्वादशा- 
दित्यास्त एकत्रिशुदिन्द्रश्वव प्रजापतिश्र त्रयश्विशावाति ॥२॥ 


अनुवाद--याशवर्क्य बोले कि इन देवों की यह महिमा ही है, परन्तु देव तो 
तंतीस ही हैं | विदग्ध पछ॒ते हैं. कि वे तेंतीसों देव कौन हैं. ? याजवल्कय उत्तर देते 
हैं आठ वस॒ | एकादश रुद्र | द्वादश आदित्य हैं यह सब मिलके इक्तीस होते हैं, 
चच्तीसवां इन्द्र आर तंर्तासवां प्रजापाते है ॥ 


पदार्थ--( सः हू उवाच देवा: तु त्रय्धिशत्‌ एवं ) याज्ञवरुक्य बोले कि हे 
विदग्ध ! देव तो तेंतीस (३३) ही हैं। भला जब देव तेंतीस (३३) दी हैं तो आपने 
उस निविद्‌ के द्वारा ३०३ और ३००३ देव हैं यह कैसे कह्दा था, क्या आप झूंढ 


भी बोलते हैँ।इस पर कहते हैं | ( एपाम्‌ एते महिमानः ) इन तेंतीस देवों 
6 5 का ४. ० [] / ६ च ७ [५ 
के दही ये सब महिमा हैं, वास्तव में देव तेंठीस ही हैं. | तव विदग्ध इतनी 
|] कप पर ८ जज चई ०५ (३. ५ मर शक. पाप च्पै्‌ 
ही संख्या को खीकार करके पूछते ह। ( ते चयरित्रशत्‌ कतमे ) थे तेंतास देव कौन 
हैं। इस पर याज्वरक्य उत्तर देते हैं। ( अछ्ो बसवः एकादश रुद्रा: दादश आ- 


दित्य: ते एकार््रशतू ) आठ (८ ) पसु, ग्यारह (११) रुद्र ओर द्वादश ( १२ ) 


आाद्त्य ये सब भल्कर इकत्तास हांत हें । ओर ( इन्द्र: च एवं प्रजापाते। च॑ 


इति ) इन्द्र और अजापति तेतीसवें हैं, येहदी तेंतीस देव हैँ ॥ २॥ 


५0 


भाष्यमू--स ते । हे विदरध | देवास्तु अयस्िशदेव बर्तन्ते । तहिं तया 
निविदा देवानां ब्युच्तराए ननीणि शत्ताने । पुनः ज्युत्तराणि त्ीणि सहस्नाणि च 
त्वया किमवेस्योक्तानि। कि मिथ्यापि त्वं भाषसे | इत्यत आह-एतेषां त्रयरित्र- 
शततो देवाजां .पूर्वोक्ता महिमान एवं विभूतय एवं। न च सा निविद वास्तवेन 


<9 


(८७३० ) , बृहृदारण्यकोपनिपद्भाष्यम्‌ ॥ [४० ३. 


देवानामिय्ती सेख्यां ध्रवीति | तयर्धिशतों देवानामेव तया संख्यया महिमाने 
प्रकट्याति । इत्युक्तों विदः्धस्तावतीमेव संख्या स्वीकृत्य संख्येयस्वरूप पृच्छाति | 
हे याज्षबल्कय ! ते अयस्धिंशदेवाः कतमे सन्ति | याज्वल्क्य आइ-अऐ् वसवः । 
एकादश रुद्राः | द्वादश आदित्याः | एसे मिलित्वा एकॉर्तिशद्‌ भवति। इन्द्रख 
प्रजापतिश्व एतो द्रो देवों तयज्िशों | भयस्िंशतों प्रणावित्यर्थः ॥ २ ॥ 
कतमे वसव इत्यग्निश्व प्रथिवी च वायुश्चान्तरिक्तिं 
'चा5५दित्यश्व द्योश्च चन्द्रमाश्व नक्षत्राणि चेते वसव 
एतेषु हीं वसु सर्व हितामीति तस्माह्डसव इति ॥ ३॥ 
अलनुवाद--विद्ग्ध पूछते हैं कि बसु कोन हैं, याज्ञवर्क्य उत्तर देते हैं--अग्नि 


'पुथिषी, वायु, अन्तारिक्ष, आदित्य, दो, चन्द्रमा और नक्षत्र, ये आठ बसु हैं क्योंकि 
४ निहित चर ही. हे 
इनमें ही यह सब वसु ( धन वा वस्तु ) निहित है, इस द्वेतु ये वसु कहृछाते हैं॥ ३ ॥ 


पदार्थ--( कतमे वसवः इति ) हे याज्षवल्क्य ! वे बसु कोन हैं उनके नाम आप 
कहे । आगे याज्वस्क्य नाम गिनाते हैं ( अग्नि: च ) अग्नि और अग्नि के सहचर 
वा आउनेयप्रधान पदा्थमान्न इसी प्रकार “च” का अर्थ यहां सर्वत्र करना ( वायु 
च) वायु ( अन्तरित्तु थ ) अन्तरिक्षत्आकाश ( आदित्य च ) सूय ( दो: च ) 
“झुछोक ( चन्द्रमा: च ) चन्द्रमा ( नक्षत्रागि च ) और नक्षन्न ( एते बसव३ ) ये 
आठों बसु है (हि ) क्योंकि ( एवेपु ) इसमें ( इंदमू सवेम्‌ ) यह सब ( बसु ) 
धन वा वस्तुमात्र ( द्वितम्‌ ) निहित है ( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( वसव३ इति ) ये 
चसु कहते हैं अथरात्त्‌ इन आठों के अधीन घन वा वस्तुमात्र है जथवा इसके 
आश्रय से ही जीव वसते हैं अथवा ये सव अपने ऊपर सब जीघों को वसाए हुए 
हैँ, इत्यादि हेतु से ये बसु कद्दाते हैं ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌ -कंतप इते । वसूनां नामाने पृच्छति । याज्वल्क्यों नामानि 
गणयति | अग्नि) पृथिवी, वायु, अन्तरित्तम, आदित्य), द्ौः, चन्द्रपाः, 
नक्तत्राणि, एते अप्ठो बसवो नाम्ना कीतिता:। चकारादग्न्यादीनां सहचराणां 
तत्बगुणविशिष्टानां च सर्वेषां ग्हणम्‌ | कथमेते वसवो निगयन्ते। तन्न व्युत्प- 


जा० ९. कं० ४] याश्षवल्क्य और विदग्ध-संवाद ॥ (४११) 


त्तिमाइ-एवेपु अप्टस पस॒प्र सर्व बसु धन वरतु वा पदार्थमातम्वा हिते निहित 
बत्तते । सबे वस्तु स्वस्मिन्वस्मिन्यासयन्ति उत सर्ने वस्तु एतेपु बसति श्रत्ो 
बसवः । एतेपामाधारेण जीवानां वासो5पि । एतेपां निरमित्तादेव धन बासों वा 


के जाए, जो 


जीवानां भाष्यते । तस्माद्धेतो रेते वसव उच्यन्ते ॥ ३ ॥ 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुष प्राणा आत्मेकादशस्ते 
थदा5स्माच्छरीरान्मत्योदुत्कामन्त्यथ रोदयान्ति तबद्रो- 
दयन्ति तस्माहुद्रा इति ॥ ४॥ 


पे 


अल्लुवादं--विदग्ध पूछते हैं के हे याज्ञवस्कय ! रुद् कोन हैं १, याज्षवरक्य समा- 
धान करते हैं कि पुरुष में जो ये दश प्राण हैं ओर प्कादश आत्मा (सन वा 
जीवात्मा ) वे जब इस मत्ये शरीर से ऊपर जाते हैं तब रुला दते हैं।जिस 
हेतु वे रुखाते हैं उस निमित्त ये रुद्र कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 


रे 


पदार्थ--( कतमे रुद्राः इति ) विदग्ध पूछते हैं कि रुद्र कोन हैं इनके नाम 
आप कहे । याश्वरक्य समाधान करते हैं-( पुरुष ) प्राणामात्र में जो ( इसे दश ) 
ये दक्ष ( प्राणा: ) प्राण हैं. ( पांच कर्मन्द्रिय ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय ) अथवा प्राण 
अपान आदि जो द्श प्राण हैं और ( एकादश: ) ग्यारहवां ( आत्मा ) मन वा 
जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र हैं। ये रुद्र फ्योकर कहलाते हैं सो कहते हैं ( यदा ) जब 
( मरत्यात्‌ भस्मात्‌ शरीरातू ) इस मत्ये शरीर से ( उत्क्रामन्ति ) ऊपर को जाते हैं अ- 
र्थात्‌ इस शरीर को त्याय अन्य नव शरीर की प्राप्ति के लिये जाते हैं. ( अथ ) तब 
( रोदयन्ति ) झतपुरुष के पुत्र, वन्धु, बान्धवादि सम्बन्धियों को रुला देते हें ( तत्‌ ) 
इस द्वेतु ( यत्‌ ) जिस द्वेतु ( रोदयन्ति ) रुछा देते हैं ( तरमात्‌ रुद्रा; इति ) इस 
हेतु रुद्र कहछाते हैं || ४ ॥ 

भाष्यम्‌ू--कतमे इति। विदस्धों रुद्रनामपयानि पृच्छाति-यावल्कयः 
समादधातिं-है विदग्ध ! पुरुष पुरुष इति म्रधानतयोक्तिः | भाखिमात्रे . 
इग्रे प्रसिद्धवन्निर्देशः । इसे प्रसिद्धा! ये दश दशसेरूयाकाः प्राणा; सन्ति। - 
पञ्च कर्मेंन्द्रियाणि पञ्च शानेन्द्रियाणि एते दश | प्राणशब्दनेन्दियाणां ग्रहएम्‌ । * 


(५३२)... 'बृहदारण्यकोपनिपक्चाष्यम्‌ ॥  . [श० ३० 


अथवा प्राणापानादयों दश। एकादश आत्मा एकादशानां पूरण एकादशः | झा-_ 
त्मा मनः । एते एकादश रुद्रा:। कथमेते रुद्राः !, अतो व्युत्पत्ति दशेयाति | है वि- 
दग्ध ! ते रुद्राः । यदा यपस्मिन्‌ काले अस्पान्तत्योत्‌ मरणभर्मशीलात्‌ शरी- 
राहेहात्‌ | क्मंफलोपभोगज्ञये । उत्क्ामन्ति ऊर्वे गच्छनित शरीर विहाय अ- 
न्यन्नवतरं ग्रदतुं गच्छान्ति | अथ तदा मनसा वा55त्मना सद इसे दश प्राणा 
मृतसम्बन्धिनः पृत्रादीन्‌ रोदयन्ति रोदनहेतवों भवन्ति । तत्तत्र यत्रस्माद्धेतोः 
रोदयन्ति तस्मादेव ते रुद्रा। कथ्यन्त ॥ ४ ॥ 


कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संवत्सरस्येत 
आदित्या एते हीद॑ सबमाददाना यान्ति ते यदिद सब्वे- 
माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ 


अनुवाद---विदग्ध पूछते हैं कि आदित्य कोन है | याश्षवल्क्य्न समाधान करते 
हैं-बष के जो ये द्वादश मास हैं, ये ही आदित्य हैं क्‍योंकि ये सब को लेते 
हुए जा रहे हैं । जिस द्वेतु इन सब को छेते हुए जा रहे हैं, इस द्ेतु ये आदित्य 
कहलाते हैं ॥ ५॥ 


पदाे--विद्‌ग्ध क्रम के अनुसार आदित्य के नाम पछते हैं. ( कतमे आदित्या: 

इते ) हे याश्वरक्य ! आदित्य कोन हैं | याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं ( संवत्सरस्य 
द्वादश मास: ) वर्ष के जो चेत्रादि बारद मास हूँ ( एते आदित्याः ) वे ही आ- | 
दित्य है (हि ) क्‍योंकि ( एत ) ये द्वादश मास ( इदं स्वमू ) प्राणियों के सम्पर्ण 
भायु का ( आददाना: ) अहण करते हुए ( यन्ति ) जारहे हैं--घम रह हूं, पुनः २ ह 

गतागत कररह हैं ( यत््‌ ) जिसद्वेतु ( ते ) वे द्वादश मास ( इद सबम्‌ आददाना: ) 

आांपंया के सव आयु के छेते हुए ( यन्ति ) घूमरदे हे ( तस्मात्‌ ) उस हेत ये 


( आदित्या: ) आदित्य कहलाते हैं ॥ ४॥ 
भाष्यमू--कततम होते । क्रमानुरोधना5४दित्यनामानि पृच्छति। विदरध:- 
आदित्याः कतमे इति | याज्षवल्क्य। समादधाति-हे विदग्ध ! संवत्सरस्य बर्ष- 
५ हि. पे हि कई 
स्‍्थ ग्रे द्रादश चनत्रादयों मासा; प्रसिद्धा: सन्ति । वे निश्चयेन' एत एवं आदित्या 


बा० ९, क० ६, ७ ] याहइल्‍क्य आर विदग्ध-संवाद | (५३३ )! 


उच्यन्ते नान्‍्ये । कथरमेतेपामादित्यस्वमिति ब्युत्पादयाति। हि यतः एते द्वदशमा- 
साः । इदं सबेम्‌। सर्वे प्राणिनां सर्जमायुग्त्यिथः | आददानाः गशह्ानाः। 
यन्ति परिवतेन्ते । यदबरस्माद्धतोंः ते स्वोगेदमाददाना यन्ति । तस्मात्ते 
अदित्याः | हति ॥ ५॥ 
नद्र >> ० सी. ० आई 
कतम इन्द्र: कतमः प्रजापतिरिति * स्तनबिस्नुरेवेन्द्रो 
८५ (५ (७ हे 2० विश 6० ही ॥० है & हे & हि“ 
यज्ञ: प्रजापातारात कतमः स्तचायत्नारत्यशानाराते कतमसा 
यज्ञ इति पशुव इति ॥ ६ ॥ 
अलुवाद--विदग्ध पू० इन्द्र और प्रजापति' कोन हैं | याजवस्क्य! क०-स्तन- 
बिल्ु ही इन्द्र है. ओर यज्ञ ही प्रजापति है | विदग्ध--स्तनयित्नु कोन है | 
याज्ञवस्क्य-अशाने | विदग्ध--यज्ञ कौन है | याक्षवलक्य--पशु ॥ ६ ॥ 
पदाथे--पदाथ इसके सरल हैं ॥ दे || 
भाष्यमू--करतम इति । क्रमादिन्दप्रजापतती पृच्छति । स्तनयित्लुरवन्द्रः । 
यज्ञ: प्रजापति: । इत्युत्तरम्‌ | उभयाः शब्दयोराशयमज्ञात्वा पुनः पृच्छति। 
कतमः स्तनयित्तुः इति प्रश्न । अशनिरित्यत्तरम्‌ | कतमो यज्ञ हीत प्रश्नः | 
पशव इत्युत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
० ५ ० पड (4 »। मिशन ०. 4 
कतम षाउत्याग्नश्व शाथवा च वायुश्वान्तार क्षू चा$5पद- 
5३ 3७ 6 6 0 75 6७ 
चश्र द्याश्नत पंत हांद से षाड़ात ॥ ७ ॥। 
अनुवाद-- विदृग्ध-छः कौन कौन हैं | याज्ञवस्कय--अग्नि, पृथिवरी, वायु 
अन्तरिक्ष, आदित्य और थौ | ये छः हैं, ये छः दी सब हैं ॥ ७ ॥ 
पद --विदग्ध पूछते हैं ( कतमे पड़ इति ) - हे याज्वस्क्य ! आपने प्‌ 
छः देव कद्दे ये वे छः देव कौन कौन हैं | सो कहते हैं याज्ञवस्‍क्य उत्तर देते 
हें ( अग्नि: च ) अग्नि के सहचर सहित अग्नि। इसी प्रकार पृथिवी, वायु, अ्न्त-' 
रिक्ष, आदित्य और दुछोक ( एते पद्‌ ) ये ही छः (हि ) क्योंकि ( एते पट्‌ ) ये' 
हीं छः ( इदम्‌ सर्वेम्‌ ) सब हैं । अर्थात्‌ इन छः के ही अस्तगत सब हैं। पूर्व में” 
जो जा बसु हैं, . उनमें घन्द्रमा और नक्षत्र को छोड़कर छः रहते हैं.[! ७.॥. 


( १३४ ) बृहदारण्यकोपनिषज्धाष्यम्‌ ॥ [ झ० ३. 


भाष्यम्‌--हे याज्वल्कय ! त्वया पड़ देवाः पूर्वमझुक्ताः | ते कतमे पढ़ बर्त- 
न्ते | समाधत्ते-अग्निश् पृथिवी च वायुश्व अन्तरित्तत् आदित्यश्न द्योश्व पूरे- 
मम्न्यादयों ये अष्टो देवा वसुत्वेन पठिताः । तेषां मध्य चन्द्रमस॑ सक्षत्राणिच 
स्थक्ता | पद भवस्ति । इदं पद्‌। पदस्वेव सर्वेपामन्तभंवाति। नशेभ्यों5ह8भ्योअन्ये 
केअपि पड़ देवाः सम्तीति भावः ॥ ७ ॥ 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एबु हीमे 
सर्वे देवा इति कतमों तो हो देवावित्यन्न॑ चेव प्राणश्राति 
कतमोध्यर्द्ध इति यो5यं पवत -इति ॥ ८ ॥ 


आनुवाद-विदग्ध-वे तीनों देव कोन हैं ! याज्षवस्कय--ये दी तीनों छोक 
क्‍योंकि इनमें दी सब देव हैं | विदग्ध-वे दो देव कोन हैं! याज्ञवस्कथ-अजन्न ही और 
प्रजापति ही | विदृग्ध--अध्यद्धे कोन है ? याज्ञकल्क्य--जो यह बहता है अर्थात्‌ 
वायु ॥ ८ ॥ 


जप ब्ष 
पदाथे--विदग्ध पूछते हैं ( कतमे ते त्रयः देधाः ) हे याज्षवल्क्य ! आपने पर्व 
में जो कहा था कि देव तीन हैं वे कोन तीन हैं ! इसपर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 


५ 0, 


( इमे एवं त्रयः छोका: ) दे विदग्ध ! ये ही तीन छोक तीन देव हैं ( द्वि ) क्योंकि 
( इसे सर्वे देवा: ) ये सब देव ( एपु ) इन ही तीनों छोकों में अन्तर्गत होते 


कर] 
४5. 


हैं | भाव यह है कि प्रथिवी और अग्नि मिछाकर एक देव | अन्तरिक्ष भर बायु 


मिलाकर दूसरा देव | चुछोक और आदित्य मिलाकर तीसरा देव । ये ही तीन देव 


कम 


हैं। इन में दो सबका अन्तभोबव हो जाता है | अतः ये ही तीन देव हैं | प्रथम 


आठ को छः में अन्तभांव कहा | अब उन छवों को सी तीन में अन्तर्भौव है| 


आगे पुनः विदग्ध पूछते हैं कि ( कतमो तो द्वोदेदो ) वे दो 


दोनों देव कौन: 
हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ( अन्नव्स्बव प्राणशच ) अन्न और प्राण ही दो देव हैं ऐसा 
याज्ञवसक्य कदते हूँ। भाव यह है कि सकल पदार्थ दो २ प्रकार के हैं | एक 
लित्य ओर दूसरे अतित्य | जो परसाणुरूप है वह तो नित्य है और जो कार्यरूपः 
दे सो अनित्य है | प्राण शब्द से नित्य पदार्थ का और अन्न शब्द से का रूप 


पदाये का प्रहण है। इन दो में है सब है अतः दो देव कहते हैं | आगे ( कत- 


ज्ञा० ३. क॑ं० * ] याज्वल्क्य और विदग्ध-संवाद ॥ (५१५ ) 


सः अध्यधे! इति ) विदग्ध पुन पूछते हैं | अध्यध कौन है ! उत्तर--( थः अय- 
म्‌ ) जो यद ( पते ) बहता है अर्थात्‌ वायु दी अध्य्ध है। अध्यर््ध वायु 
को क्यों कहते हैं सो आगे स्वयं कद्देंगे || ८ ॥ 
भाष्यम-- विदग्धः-हे | याजवल्क्य | कतमे ते तयो देवाः सन्ति। गाज्ञवल्क्यः- 
इमे प्रसिद्धास्॒यों लोका एवं तयो देवाः | हि यत्ः एपु जिपु लोकेप इसे सर्वे 
देवाः अन्तभवन्ति | विदग्ध:--कत्तपौ तो हो देवी इति। याजवल्क्य।--अन्नश्वव 
प्राणश्व इति | विदर्ध/--कतम अ्रध्यद्धं इति |याज्वल्क्यः--योउ्य॑ पवते | 
चहति वायुरित्यथः । 
पृथिवीमरिन चेकीकृत्यको देव! । अन्तरित्त वायुब्चैकी कृत्य ट्विती यो देव: । 
दिवमादित्यव्चकीकृत्य तृतीयो देवः । एप्वेव से देवा अन्तर्भवन्ति | अत्तन- 
य एव देवाः। अग्रे दो देवावभिहितों अन्नज्च प्राणश्व | सर्वः पदार्थों ट्विविधः। 
नित्योअनित्यश्व । प्रमाणुरूपो नित्यः ! कार्यरुपो5नित्यः । प्राणशब्दोनित्यत- 
माह, अनशब्दः कार्यत्वपिति विवेक: । ततोड्ध्यधपदेन वायुविवक्तितः । 
अस्य कारणमपि स्वयं वत्तयाति ॥ ८ ॥ 
५ (५ ् कप ७ 
तदाहुयंद्यसेक इंवेव पवतेईय कथमध्यर् इति यद- 
स्मान्रिद सवेमध्याध्नेत्तिनाध्यद्ट इति कतम एको देव 
इति भाण इते स ब्रह्म त्यदित्याचच्षते ॥ ६ ॥ 
अन्ुदाद--उस विपय में वे ( पण्डितगण ) कहते हैं कि यह ( वायु ) एक 
घह्दा करता है तब क्योंकर यह अध्यर्थ कहाता है | जिस हेतु इस ( वायु ) में 
यह सब ही परमृद्धि को प्राप्त होता, अतः इसको अध्यर्ध कहते हैं | एक देव 
कौनसा है ! प्राण है | वह जह्म है उसको “सत्यत” कहते हैं || ६ ॥ 
पदार्थ--वायु को अध्यर्थ क्यों कहते हैं, इसका कारण अब दिखला रहे हैं 
( तद्‌ आहु: ) इस वायु के विपय में तत्त्ववित्‌ पुरुष कह्दते हैं कि ( यद्‌ अयम्‌ 
एकः इव एवं पवते ) जिस हेतु यह वायु अकेछासा ही बहता दीखता ( अथ कथम्‌ 
अध्यधे; इति ) तब इसको अध्यर्थ कैसे कहते | जधि+भद्धे शब्द में भद्धे शब्द का 
भाधा अथे जान यह श्ढा की गई है | इसका उत्तर देते हैं ( यद्‌ अस्मिन्‌ इंद्म्‌ 


(५३६ ) बृहदारएयकों पनिपद्धाप्यम्‌ [ भ० ३, 


सर्वम्‌ ) जिस हेतु इस वायु की सत्ता रहने पर द्वी यह स्थावर और जंगम पार्य 
( अध्याध्तनिल्‍न्अधि आश्रोत्त्‌ ) अधि-अधिक | “ऋद्धि वृद्धि शंबात्‌ हे इद्धि को 
प्राप्त होता दे ( तेन अध्यधे: इति ) इस कारण इस वायु का अध्यध कह्दत है | 
शव अवशिष्ट अन्तिम प्रदन पूछते हैं-( कतमः एकः देवः इति ) हे ग्राज्ञवस्कय ! 
एक देव कौन है सो अब कहिये ( प्राण: इति ) वह एक देव प्राण है ( सः महा) 
बह यहां बह्म है अर्थात्‌ प्राण शब्द से यहां ब्रह्म का अद्ृण है ( त्यन्‌ इति आच- 
क्षृत ) उस त्क्ष को "त्यत्‌” ऐसा कहते हैं | त्यत्‌ और तत्‌ ये दोनों शब्द एका- 
थक हैं | अहकों प्रत्यक्षरूप से कोई दिखला नहीं सकता, अतः उसको “त्पचल्चइ 
इस नाम से पुकारते हैं | एक ही त्रह्म परम देवता है, यह अन्त में याशवस्क्य 
ने निर्णय किया [| 8 ॥ 
भाष्यम्‌-तदेति । शह्ामुत्थाप्य व्याचपर-तत्तत्र । कोविदाः आहुः । यद्॒य 

वायु: | एक इवेद एकाकी सन्नेद पवते वहाति । अथ तह कथमध्यद्ध: स बायु- 
रुच्यते इति | उत्तरमू--यथस्माद्धेतोः | अस्मित्वायों सत्येव इदं सर्व स्थावरं 
जंगमञ्च जगत्‌ अ्रध्याद्धोत्‌ आधि आड्डोतू | श्रधि अधिकागृद्धि प्राप्नोति। 
बायुनेव सर्वे जीवाः प्राशवन्तो भवन्ति | तेनायं वायुरध्य्थ उच्यते । इस्युत्तरं 
श्रुत्ाध्वशेषमन्तिम प्रश्न पृच्छात । कतम एको देव इति | समाथत्तें-प्राणः | 
स प्राणो ब्रह्म नवाह्मवाय॒।। तच् ब्रह्म स्यदित्याचच्ते परोत्ाभिधायक्षेन त्यच्छ- 
ब्देन तहुझ कथ्यते ! यतस्तत्मत्यज्तया न शहाते | एकस्मिन्॒सरिमिन्‌ ब्रह्मसि 
सर्वेषां देवानामन्तर्भांवतया एक एबं देवों निर्णात्तः ! ६ ॥ 

. प्रथिब्येव यस्था5यतनमग्निल्ञोंको मनोज्योतियों वे ते 

पुरुष विद्यात्सवेस्था5एत्मनः परायणं स वे वेदिता स्यायाज्ञ- - 

वल्कय वेद वा अहं ते पुरुष सर्वेस्था5पत्मनः परायणां 

यमसात्थ य एवाय॑ शारीर: पुरुष: स एप वरदव शाकल्य ' 

तस्व का देवतेत्यमृतामिति होवाच ॥ १०॥ ३६ 





# पुथिव्ये यस्‍्यातनम्‌ | चश्लुल्ोंकोमनों ज्योतियों वे त॑ पुरुष विद्यात्सवस्था- 


प्ा० ९, के० १०] याज़बरक्य औरविदघ-रबाद |. ( ४३७ ) 


अनृवाद--जिस (पुरुष ) का प्रथियी ही. आयतन, भगिनि ही छोक, सन ही 


७ 
0 हे. 


ति है ' और जो सब जीवात्गा का पंरायण है। उस पुरुष फो जो निमग्ित 
से जाने | हे याशवल्क्य [ निश्चय, वही ज्ञानी है | याज्ञवस्क्य समाधान .करते 
हूँ--जिसको आप सत्र जीवात्मा का परायण कहते हैं, में उस पुरुष को जानता 
हूँ। इसमें सम्देह नहीं जो यह “शारीरपुरुष” है. पही यह है | हे शाकल्य ! 
पछते ही ज।ओ | सब पुनः शाकल्य पृछेते हँ उसका एंवता (कारण ) कान है । 
याज्ञवल्क्य स० | भगत ( रज बाय ) ॥ १०॥ 


दर 
तर 


श्र 


पदाये--याक्षवस्क्य से शाकल्य पूछते हैं-( यरय ) जिस पुरुष का ( पृथिवी 

एवं आयतनम्‌ ) पुथिवी ही शरीर है ( अग्नि: लोक; ) अग्निद्दी ठहरने का कारण वा 
साधन है ( मनः ज्योतिः ) भन ही ज्योति-प्रकाश है पुनः (सर्वेस्य आत्मनः परायणम्‌ ) 
, सब जीव का उत्तम आश्रय है ( तम्‌ पुरुषम्‌ ) उस पुरुष को (वे ) निश्चय करके ( यः 
विद्यात्‌ ) जो जाने अर्थात्‌ जो विधिपूवेक उस पुरुष को जानता है ( याज्ञवस्क्य ) 
है याश्षवल्क्य ! ( सः थे वेदिता स्पात्‌ ) वही वेदिता अर्थात्‌ ज्ञानी दो सकता'है | 
दूसरा नहीं | यदि आप उस पुरुष को जानते हैं तो आप दवी वेदिता हैं इसमें स- 
न्देह नहीं। यदि नहीं जानते हूँ तो आपका मिथ्या अहंकार है।शाकल्यके इस 
प्रइुन को सुनकर याज्षवलक्य समाधान करते है । यदि इस पुरुष के जानने से ही 
कोई ज्ञानी वा श्रेष्ठ कहछावे तो सुनो ( तम्‌ परुपम्‌ ) उस पुरुषकों ( अहमू चेद ) 
में जानता हूं ( वे ) निम्य ही | इसमें सन्देद नहीं ( यम्‌ ) जिस पुरुष को ( सं- 
चैस्प आत्मन; परायणम्‌ ) सत्र जीवात्मा के उत्तम शरण ( आात्य ) जाप कहते: हैँ 
,अथौत्‌ जिसको आप जीवात्मा का उत्तम आश्रय ओर पृर्रोक्त त्रिगुणविश्विष्ट कहते 


त्मना परायणं स वे वेदिता स्पाधाजवल्क्य वेद वाअहंत॑ पुरुष स्वेस्थात्मनः 
परायएं यप्रात्थ य श्वायं शारीरः पुरुष: स एप बंदेप शाकल्य तस्थ का ढवे- 
* बतेति स्विय इति होवाच ॥ १० ॥ श॒त्त० काँं" १४ | अ० ६। ब्रा० ६।११॥ 
यह पाठ माध्यन्दिन शाखा के अनुसार है कण्वशाखा में अग्निर्लोकः | हृदय छोक; 
चक्षुद्धाकः | इस प्रकार बतछाया गया है, परन्तु माध्यन्दिन शाखा में सपेत्न “च- 
झ्रुर्लोक:”' ऐसा ही पाठ है ॥ 
8५ :& * दर 


(७३८ ) ध्ृहदारण्यकोपनिपक्चष्यम ॥ , ू झ० ३४ 


हैँ उस पुरुष को में जानता हूं | यंदि जानते हैं तो आप उसके नाम का क्‍यों नहीं 
कहते चप क्‍यों हैँ, कहिये ! इस श््गा पर याक्षवर्क््य कहते है-( यः अयम्‌ )जा 
यह ( शारीर: पुरुष: ) शरीरा्वव-शरार स सम्बन्ध रखने वाला पुरुष हूं अथातू 
स्थूल शरीररूप जो पदाथे है ( सः एवं एपः ) वह्ही यह है | इस प्रकार समाधान 
करके पुनः शाकल्य को पूछने के लिये प्रेरणा करते हैँ ( शाकल्य ) हे शाकल्य ! 


7 


( बढ एवं ) आप प्रश्न करने से विश्राम क्यों छेते हें । आप जिस पुरुष के विपय 

में पूछते हैं वह यह स्थूछ शरीर दे | 'मूछते हो चढिये | आपको जो जो कुछ क- 

ठिन प्रइन पूछना दो वह सब्र पूछते चाहिये | यह सुन क्रोध में आ ईर्ष्या के विवश 

दो अपने जानते कठित प्रश्न शाकल्य एछते हैं ( तस्य) उस पुरुष का (देवता ) 

कारण ( का ) कोन है | यंदि आप को अहंद्वार है तो कहे कि उस पुरुष का का- 

रण कौन है ( अमृतम्‌ ) हे शाकल्य | उसका कारण अस्त है ( इति ह उवाच ) 

इस प्रकार याज्ुवसक्य मे उत्तर दिया यहां “अमृत” शब्द का श्रर्थ रज और 
बीये है॥ १० ॥ 


भाष्यम--पृथिवीति । हे याजवल्क्य ? यस्‍्य पुरुपस्य पृथिव्री एवं नल- 
न्यत्‌ू । आयतनमाश्रयः शरीरमस्ति । यस्‍्य शरीर पार्थिवांशाधिक्यविशिएं 
बतेत इत्यथे।। पुन। यस्याग्तिलोंक! आधथार। स्थानम््‌ उष्णस्पशजनका- 
स्नेयशक्ति! यस्‍्य स्थितिकारणमर्‌ । पुन) यस्य मनोज्योति मनुतेब्नेन मन) 
सहूल्पविकल्पात्मको5न्त/करणधर्मविशेष । ज्योति प्रकाशः ! हे याजवल्क्य ! 
त॑ पुरुष पूर्वोक्तविशेषणत्रयविशिष्टपीह्श पुरुषम्‌ यो वै पुरुष । विद्यात्‌ नानी- 
थातू। स वे वेदिता सात स॒ एवं निश्चयेन विज्ञानी म्रह्मबिदां ब्रह्म 
उच्यते नान्‍्यः | पुनः कर्थशृत ते पुरुपघु-सर्वस्यात्मनः परायणम्‌ | आ- 
त्मनो जीवात्मन! परायएं परपाश्रयः | इंहुश पुरुष यो वै वेद स वेदिता स्पा- 
दित्यहं मन्येअ्येचापि सर्वे मुनयो5रपि च तथेष मन्यस्ते । इत्यं शाकल्येन पृष्ठ 
याजपल्कयः समाधत्ते | हे शाकल्य ! यथस्पेव पुरुपस्य वेद्नेन वेदिता उच्येत 
तहि स॑ भर । त्व॑ ये पुरुष स्वेस्यात्मनः परायणम। अत्य कथयसि ते परुष- 
गई बेद जानामे। वेशब्दो निश्चय चोत्यति। तस्य पुरुषस्य मम सम्यजू- 


प्रा० ६. $० १० ] याक्षवल्वय और विदग्ध-संवाद ॥ (५३६ ) 


ज्ञानगस्तीत्यत्र त्वया न संशयितव्यम्‌ । यदि स्व ते पुरुष जानासि तहिं नाम-, 
निर्देशन कर्थ न कथयसि कथय कर्थ॑ तृष्णीमास्से | इत्येव क्रोधाग्निमज्वलितेन 
शाकल्येनोक्तो यज्ञवल्क्योत्रवीति | थूणु य एवा्यं शारीरः पुरुष! स एप 
त्वयाभिमतः । शरीरे भव! शारीरः । पुरुषशब्दन पदार्थोवस्तु स्थूल्शरीर- 
रूप वस्तित्यथेः | इत्ये समाधान विधाय याशवल्क्यः शाकल्य प्रति प्रवीति | 
है शाकल्य ! त्व॑ वदेव कर त्वे प्रश्नाहरिरमसि | यद्यत्‌ तब मनसि गूहं परष्ठव्यं 
वर्तते तत्सवे पदेव पृच्छेव | एनरपि पच्छोति भावः ! इत्पेवेकोपितो व्याकुली- 
भूतों शाकल्यः पृच्छति । यदि रे पृच्छाये मां प्ररयसि तहिं पृच्छामि समा- 
धंत्त | तस्‍्य पुरुपस्य का देवता विमुत्पत्तिकारणमिति मर प्रश्न/ अ- 
स्िन्‌ प्रकरणे सर्त्रव देवताशब्देन कारणस्य ग्रहणम्‌ | समाथत्ते याशवल्वय!। 
तस्य देवता अपरूतमस्ति । बच्यमाणेषु पय्योयेष्वापि सामान्यतोयमेवाों ज्ञा- 
तत्यः । यत्र यत्र. विशेषता तत्र तन्न व्याख्यास्यते ॥ १० ॥ 


भाष्योशय--शाकल्य पूछते हैं कि दे याज्ञवस्क्य ! क्या आप उस पुरुष को 
जानते हें जिसका शरीर पार्थिवप्रधान हो अग्नि छोक. ( स्थान-रहने की जगह ) 
मन प्रकाश है। ओर जो जीवात्मा भी परायण ( उत्तम आश्रय हो ) याज्ञवस्क्य 
उत्तर देते हैं कि हां में उस पुरुष को जानवा हूं वह शारीर पुरुष है अथीत्‌ मादा 
पिता अन्न और साधारण और असाधारण. दोनों कारणों से जो यह स्थूछःशरीर 
बना हुआ दै वही यह पुरुष है जिसको आप पूछते हैं | क्योंकि इस शरीर 
में पृथिवी का अंश अधिक दृष्टेगोचर द्ोता हैं | अतः इसका पृथिवी ही 
जायतन है | अग्निलोक-और यद्द अग्नि के ऊपर स्थित है अर्थात्‌ आउनेय शक्ति 
के द्वारा चर्म, मांस, मज्जा, रुघिर, अस्थि, वीय ये सब अपने अपने का कर रहे 
है । ज्यों ज्यों इसमें से वृद्धावस्था में आग्निशक्ति निकलती जाती है त्यों त्यों यह्‌ 
, शरीर शिथिलू पड़ता जाता है ।. यह प्रत्यक्ष. विषय है | सरने. के समय में स्वथा 
शत दो जाता दे । इस हेतु यह शरीर आग्नेयशक्ति के ऊपर ही स्थित है | इस ' 
वेतु इसका छोक अग्नि है ऐसा कहां गया है । 


के 


मनोज्योतिः--जयब स्थान. हुआ तब उससे प्रकाश भी होवा आवश्यक प्र-, 


( ५४० ) वृह्दारण्पकोपनिपद्ाप्यघूत/.| भ७० है. 


तीत होता हू। अतः कहते हूं के मत दा इस का प्रकाश हैं| क्याक सब द्ान्द्रय 


सब अज्ञावयव अच्छे दूं परन्तु यदि मन -न ह-तो वह शरार फिस। काम 
का नहीं रहता। मन के बिगड़ने से द्वी पागल; हां जाता है मन के अच्छे 
रहते स हा जगत में पृथ्य मान्य चिज्ञ विज्ञानी सव कुछ हा सकता हूँ | इस इंतु., 
शरीर का मन्र ही ज्यात्ते है ॥ 


सर्व॑स्थ आत्मगः परायणम--आत्मा अनेक हैँ इस हेतु सवेशब्द का 
प्रयोग दै। आत्मा एक प्रकार की जाति है इस हेतु शक वचन का प्रयोग है । सब 
आत्मा का यह स्थुछ शरीर “परायण” है ( पर-उत्कृष्ट ) अयन गृह, शरण, 
गमसेस्थान, गमन आदि अर्थ द्वोते हैं| जीवात्मा इस शरीर में रहता है, इस देतु 
यह शरीर आत्मा का उत्तम स्थान कहिये, उत्तम आश्रय कहिये, शरीर/ किये सक 
अथ' घट सकता है | “अमृतम्‌” इस स्थूछ शरीर का कारण क्या हूँ | “अमृता! 
जल कारण है अर्थात्‌ रज और वीये को यहां अमृत कह्दा है | इसमें सन्देह नहीं 
जिससे उत्तम शरीर बन जाता है. उसे “अमृत” ही कहना उचित है । देवता 
शब्द का भर्थ इस प्रकरण में कारण होता है | यह “पुरुष” शब्द का अर्थ ख- 
रूप वस्तु पदार्थ आकार है जैसे शरीरपुरुप-शरीरखरूप वा शरीररूप जो. 
वस्तु वा पदार्थवा आकार और जैसे धर्मपुरुष पापपुरुष जल्पुरुष प्राणपुरुष 
इत्यादि प्रयोग उपचार से होते हैं | यहां पुरुष शब्द का अर्थ पदार्थ है जलूपुरुष 
अथात्‌ जलरूप जो पदाथ॑ हूँ। इत्यादि भाव जानना ॥ १० ॥॥ 


काम एवं यस्पायत्न हृदय लोकों सनोज्योतियों वे ते 
'पुरुष विद्यात्सवस्था5एत्मनः परायणं स वे बेदिता स्या- 
द्याज्ञवल्व्य वेद वा अहं त॑ पुरुष स्वस्था5एत्मनः परांयण 
यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः स एप वदेव शाकल्य 
तस्य का देवतति स्लिय इति होवाच ॥ ११॥ #६ 
# फामएच यश्यायतनम्‌ चेचुल।का मनो० ये एवासों चन्द्र पुरुष 


एप वंदत शाकल्य तर्य का देवतोति मन इति होवाच )। १४ ॥ शुत्पथकाएंड 
२४ | अध्यांय ६ | ब्राह्मण ६ | १४ ॥ 


प्रा० 8, कं० ११] याक्षवल्क्य ओर विदग्प-संवाद ॥ (५४१ ) 


५5. 


अन्ुुवाद--जिस पुरुष का काम ही आयतन है। हृदय दी छोक है। मल 


ज्योति है. ओर जो सब जीवात्मा का परायण है | उस पुरुष. को जो निश्वयरूप 


से जाने | है याक्षवल्क्य ! निश्चय, वही ज्ञानी है। याप्षवसक्य समाधान, करते हैं-- 
जिसको आप सब जीवात्मा का परायण करते हैं। में उस पुरुष को जानता हूं | 
इसमें सन्देह नहीं जो यह काममय पुरुष है वही यह हैं | दे शाकश्य ! पूछते हीं 
जाओ | तथ पुनः शाकल्य पूछते हैँ उसका देवता ( कारण ) कौन है | याज्ञवस्क्य ०-- 
स्त्रियां ( भथीत्‌ ल्लियां उसका कारण हैं )॥ ११॥ 

पदार्थ--( कामः ) विधिपृवेक गृहाश्रस के अवरम्पन से दाम्पत्यभाव सम्ब- 
न्धी जो परमश्रीति है उसको काम का,ते हैं ( यस्य ) जिस पदार्थ का ( कामः 
एवं आयतनमू ) काम ही शरीर है ( हृदयम्‌ छोकः ) हृदय देखने का साधन 
वा रहने की जगह दै ( मन; ज्योति: ) मन ही प्रकाश है | और जो ( सर्वस्य 
आत्मन; परायणम्‌ ) सब जीवाला। का उत्तग आश्रय है ( तम्‌ पुरुपमू ) उस पुरुष 
फो ( थः वै विद्यात्‌ ) जो घच्छे प्रकार जाने ( याज्षवल्क्य ) हे याज्षवल्क्य 
(सः मै वेदिता स्थात्‌ ) वही ज्ञानी हो सकता है | यदि आप उसको जानते हैं 
तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हें ऐसा में मानूंगा | शाकल्य की यद्द बात सुन याज्ञवरक्य 
कहते हू ( तम्‌ पुरुष ) उस पुरुष का ( अहम वेद ) में जानता हूँ ( यम्‌ ) जिस 
को है शाकल्य ( त्वमू ) आप ( सर्वेस्य जात्मनः परायणम्‌ ) सब जावात्मा का 
उत्तम आश्रय है और पूर्वोक्त गुणविशिष्ट ( आत्य ) कहते हूँ ( यः अयम्‌ ) जो यह 
( काममयः पुरुष: ) कामखरूप पुरुप-पदार्थ है-(सः एवं एप:) वही यह है अर्थात्तू 
जिसके विषय में आप पूछते हैं वह कामसय पदार्थ है। में इसको अच्छे प्रकार 
जानता हूं । शाकल्प के प्रश्न का समाधान करके उससे पुन: पूछने के छिये याज्ञ- 
बल्क्य प्रेरणा करते हैं ( शाकस्य ) हे शाकल्य ! ( बद्‌ एवं ) क्यों आप चुप होते 
हैं पूछते ही जाय॑ | यह सुनकर शाकल्य पूछते हैं. ( तस्य का देवता ) उस काम 
की उत्पत्ति का कारण कौन है (इति ) यह मेरा प्रश्न है (६ उवाच ) याजश्वल्क्थ 
ने कह्याफि ( स्रिय:ः इति ) हें शाकल्य काम का कारण ख़्रियां ६ | क्‍योंकि सत्री ही 
शीति का परम स्थान है | इन्हीं से परमप्रीति की उत्पति होती है ॥ ११ ॥ 


ष्यमू--काम इति । पिधिना गाईस्थ्यधमांवल्लस्थनेन दाम्पत्यविष- 
यिका या पर प्रीति! से कामः। यस्थायतन शरीर काम एवाप्ति | हृदय 


( ५४२ ) वृहदारणएयक्रोपनिपद्धाप्यप्‌ ॥ [ भ० ३.: 


बुद्धिः। लोक॑ लोकयति पश्यत्यनेनेति लोक आलोको दर्शनसाधने इृदयेने- 
व सर्वों जनस्ते काम पश्यति। यद्वा लोक! स्थानम्‌ | कामः के तिष्ठति । इृंदये 
प्रीति। हृदय तिष्ठति । अतो हृदय लोक इति | स च काममंयः पुरुषः मनसि 
पुनः पुनर्ध्यातः सन्‌ उद्दीप्यते । अतस्तस्य कामस्य मनोज्योतिरुद्ीपमसाध- 
नम्‌ | समाधत्ते--यर्य काम एवं आयतनमित्यादि | स काममयः पुरुषो5स्ति | | 
प्रचुरकाम। काममय। । से पुरुपः काम एवारित । तसस्‍्थ काममयस्य पुरुपस्य, 
का देवता किपुत्पत्तिकारणमिति शाकल्येना|मिहित इतरः समाधत्ते । खिय इति 
परमायाः प्रीतेंः कारएं स्धिय एवं भवन्ति । ताभ्यों है प्रीत्युपत्तिदर्शनाज्नोक |: 
अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ ११ ॥ द | 

भाष्याशय--शाकल्य पूछते हैं कि है याज्ञवस्क्य | क्या आप उस पदार्थ कोः 
जानते हैं जिसका आयतन काम है | रहने की जगह हृदय है जिसके मनःस्वरूप' 
प्रकाश है. और जो सब जीवात्मा का शरण है | याज्षवस्क्य कहते हे कि में उस 
पदार्थ को जानता हूं बह “कामस्वरूप” पदार्थ है क्‍योंकि काम का शरीर 
अर्थात्‌ स्वरूप फाम ही है| विधिपूर्वक गृद्दाश्रम को अवलम्वन कर दास्पत्य विपय' 
की जो परमप्रीत्ति है उसका नाम काम है । वह प्रीति हृदय देशः में रहती है इस' 
देतु इसका "मन ही ज्योति!” है इसी देतु काम्र को “सनोज” वा “मनसिज” 


2७. ५ 


कहते हैं | और इसको सब दी जीवात्मा चाहते हैं. चींटी से लेकर ज्ञानी पर्य्यन्त 
इसके वश है। अतः सब आत्मा का यह “परायण” भी है । यह दाम्पत्य संयोग 
पिलाप से उत्पन्न होता है इस हेतु इसका कारण ख्तियां हैं || ११॥ ह 
रूपाण्येव यस्या5५यतने चचुलोंको मनोज्योतियों वें. 
'तं पुरुष विद्यात्सवेस्था55त्मानः परायणं स बे वेदिता 
स्थाद्याज्वल्वय॒ वेद वा अह त॑ पुरुष सर्वस्था5उत्मनः 
परायण यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एप वरद्ेव ' 
शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२॥ & 
स्तन पर्स न न्ननलता नर न नल नत्क ++ सन 7 


मे पर जप 
# रुपाणयव्‌ यस्‍्यायतनभ्‌ । चक्षुतुकाी प्ृरना ज्योत्िये प ने ते पुरुष, 


"भ्रा० ६, कं० १२] याज्वल्वय ओर विदग्ध-संवाद ॥ ( ०७३ ) 


३6 


! झनुवाद--जिस पुरुष का हूपद्दी आयतन, चक्षु दी छोक, सन ही ज्योति है और 
जो सब जौव का उत्तम आश्रय है ऐसे पुरुप को जो निश्चितरूप से जाने | हे या- 
ज्वरत््य ! निश्चय वही ज्ञानी हो सकता है| याज्ञ० समा०--जिसकों आप सब 
जीव का आश्रय कद्दते हैं उस पुरुष को में जानता हूं। इसमें सन्देंद नहीं आ- 
दित्य में जो यह शक्ति है बह्दी यह है। हे शाकरय |! आप पूछते ही जाय॑ |शाकल्य- 
उसकी उर्पात्ति का कारण कोन है | याज्ञ०--सत्य || ११ ॥ 


पदाथ-- यस्‍्प ) जिस पुरुष का ( रूपाणि एवं ) शुक्ल, नाल, पीत, रक्त, 
हरित, कपिश और चित्र ये सात रूप हैं | ये ही सात रूप ( आयत्तनमू ) शरीर- 
आश्रय है (चन्ठुः छोकः ) नेत्र दी ठहरने की जगह है ( गम; ज्योति! ) मने ही प्र- 
काश है ओर ( सर्वस्य आत्मनः परायणम््‌ ) सब जीवबात्मा का उत्तम आश्रय है 
( तम पुरुषम्‌ ) उस पुरुष को ( य; वे विद्यात्‌ ) जो अच्छे प्रकार जाने ( या- 
ज्ञवर्क्य ) दूँ याज्ञवल्क्रय ! (सः वे बेदिता स्यातू ) वही ज्ञानी दो सकता है। 
यदि आप उसको जानते हैँ तो आप ही ज्ञानी ओर सर्वश्रेष्ठ हैं. ऐसा गें मा्नंगा 
शाकल्य की यह वात सुन याज्ञ० कद ०---( तमू पुरुपम््‌ ) उस पुरुष को ( अहम 
प्रेद ) में जानता हूं ( यम ) जिसको हे शाक्त्य ! ( त्वमू ) आप ( सर्वस्थ आ- 
त्मनः परायणम ) सब जावात्मा का उत्तम आश्रय है ओर पवोक्त गणविशिष्ट 
( आत्य ) कहते हैं ( यः अयम्‌ ) जो यह ( आदित्ये परुप: ) आदित्य-्सर्य में 
जो शक्ति है. अर्थात्‌ सृयरूपपदार्थ यद्वा आदित्य शब्द का अर्थ नेत्र है। मेत्र 
रूप जा पदाथ हैं ( सः एवं एप; ) वहां यह हैँ. अथात्‌ जिसके विपय में आप पू- 
उते हैं पद आदित्यखरूप पुरुष व नेन्नखरूप पदाथ है में उसको अच्छे प्रकार 
जानता हूं | शाकह्य के प्रष्न का समाधान करके उससे पनः पूछने के ढिये या- 
'ज्ञवस्क्य प्रेरणा करते हैं ( शाकल्य) है शाकल्य ! ( वद एवं $ क्‍यों आप चुप होते 
हैं । पूछते ही जाये । यह सु्त शा० पृ० ( तस्य का देवता ) उस रूप की उन्नति 
का कारण कोन है ( इति ) यह मेरा प्रश्न है (ह उवाच ) याज्ञवस्क्य ने कह्दा कि 





विद्यात्सवेस्थात्मनः परायणं स वे बेदिता स्याद्याज्वल्क्य वेद वा अह त॑ 
पुरुष स्वेस्यात्मनः परायर्ण यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुष। स एप वंदेच 
शाकल्य तस्य का देवतेति चज्तारोते होवाच॥ १२ ॥ शूत० का० ४॥ 
आ० दे | त्रा० ४॥ 


(५७४ ) ' * चूंहदास्ण्यक्रोपनिषद्धाष्यमूु॥.. .. [अ० ३. 


( सत्वम्‌ हति ) सत्य-्ञह् है । क्योंकि अ्ञ से ही सब की उत्पत्ति मानी गए है। 
सत्य का अर्थ चक्षु भी होता है ॥ १२॥ 

भाष्यम्‌-यस्य पुरुषस्य रुपाणि शुक्क-मील-पीत रक्त-हरित-कपिश चित्रा 
सप्ठ आयतनमाश्रय! । चचुलेकिः स्थानम्‌ । मनोज्योतिरित्यादिपुवषत्‌ | आदित्ये 
पुरुष आदित्यशाक्ति: आदित्यखरूपः पदार्थ! । यद्वा आदित्योपलजित 
चत्तु पुरुषः आदिरत्यपुरुषेणामिधायते। तस्य का देवतेति तदुत्पत्तिकार पृच्छाति। 
सत्यांगति समाधानम्‌ । सत्यं ब्रह्म । आदित्यपुरुषकारणं प्र्मेवास्ति । ब्रह्मा- 
वेक्षणतः सरवोत्पचिसमाम्नात्‌ सूयतएंव सर्वाणि शुक्कादीनि रूपाणि जायन्ते। 
अतः सूर्यपुरुप्रय रूपाण्यायतनम्‌ । सूर्यप्रकाशालुग्रहातमेव चक्तु: खबिषयें 
विषयौकरोति । दृश्यते हि चुगंतिव्याइती रात्रावाद्त्यराहितायाम्‌ । 
प्राणिनां शरीरमध्ये च चन्नपि विशेषतया सूयो55लोकग्रहणरस्थानम्‌। अत्थ- 
चुर्लोक! । लोक १ह स्थानम्‌ | मनसा विनेन्दरियाणामक्षिश्बित्करत्वात्‌ सवत्र 
मनोज्योतिविवक्तितम । शेपंपूर्ववत्‌ | १२ ॥ 

भाष्याशय--शाकल्य पूछते हूँ के हे याक्षवलक्य ! उस पदार्थ को क्‍्या-आप 
जानते हैं जिसका आयतन रूप है। रहने की जगह चक्षु है। मन ज्योति है और 
जो सेब जीवात्मा का परायण है | याज्षवल्कय कहते हैं कि में उसको जानता हूँ, 
घह आदित्यस्वरूप पदार्थ है” ( यहां भादित्य का अथ नेत्र भी है) .इस दवेतु “सूरस्ररूप 
व नेन्ररूप पदार्थ” दोनों अथ होंगे, क्‍योंकि शुक्छ पीत आदि ही इसके रूप हैं। 
जैसे सूर्य में साथ रूप है पैसे नेत्र में भी सात .ही रूप हैं । जो नेन्रेन्द्रिय गोलक | 
है वही इसके रहने की जगद है । इस द्वेतु चक्षु इसका छोक हैं। सन से सघ का 
सम्बन्ध है | अतः भन ज्योत्ति है | इसकी उत्पति का कारण सत्य है | देखने से 
सत्यासत्य का विचार द्वोता है | सत्य के लिये ह। इसकी उत्पति है । इसका सत्य 
है कारण हे सत्य का चक्ष होता है। सूयपक्ष में यों संगति है सूर्य को उलत्ति 
विशेषतया नेत्न के लिये है । इस हेतु .सुये की उत्तत्ति का कर, नेत्र है| 
इसी देतु उपनिषदों में चक्षुनिमित्त सूर्य की उत्पत्ति मार्नी गई है || ११॥ | 


म्रा० है, कं० ११] याज्ञवल्कय ओर विदग्ध-संवाद ॥ ( ५४५ ) 


आकाश एवं यस्या5यतन श्रोन्न लोकों मनो ज्यो- 
तियों वे त॑ पुरुष विद्यात्सवेस्या5एत्मनः परायणुं स वे 
वेदिता स्पाद्याश्वल्कय वेद वा अहं त॑ पुरुष सर्वेस्या५5- 
त्मनः परायणं यमात्य य एवाय॑ श्रोत्रः प्रातिश॒त्कः पुरुषः 
स्‌ एप वदेव शाकल्य तस्य का देवतोति दिश इति 
होवाच ॥ १३॥ ह#ः 


अल्ुवाद--जिस ( पदार्थ ) का आकाश ही आयतस श्रोत्र छोक भौर मन 
ज्योति है। और जो सब जीवात्मा का परायण है। हे याज्ञवरकय | जो निश्चितरूप 
से उस पदाथथ को जानता है । निम्चय, वही ज्ञानी हो सकता है। याज्षवस्क्य 
' समाधान कर०--मैं उस पदाथे को जानता हूं जिसको आप सब जीव का परायण 
कहते हैं । हे शाकल्य ! जो वह ओऔजन् ग्रातिशरत्त पदार्थ है वही यह है। दे शाकुल्य 
आप अज्म पूछते ही चढें | शा० पू०--उसकी उत्पत्ति का कारण कोन है !याज्ष० 
स०--दिशाएं ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--( यस्य आकाशः एवं आयतनमू श्रोन्नम्‌ छोकः सन: ज्योति: ) जिस 
पदार्थ का आकाश ही शरीर वा परमाश्रय है | कर्ण-गोछक ही ठहरने की जगह 
है। मन दी प्रकाश है। और जो ( सर्वेस्य जात्मन: परायणम्‌ तम्‌ पुरुषम्‌ यः वे 
विद्यात्‌ ) सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है| उस पुरुष को जो अच्छे प्रकार 
जाने ( याज्ञवस्क्य सः वे वेदिता स्थात्‌ ) हे याज्ञवस्क्य ! वही ज्ञानी दो सकता 
है | यदि आप उसको जानते हैं तो आप ही ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ हैं| ऐसा में 
मानूंगा | शाकुल्य की यह बात सुन याज्ञ० कह० ( तम्‌ पुरुषम्‌ अहम्‌ वेद यम्‌ 
त्वम्‌ सर्वस्थ जात्मनः परायणम्‌ ) उस पुरुष को में जानता हूं जिसको हे 
शाकल्य ! आप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय, और पूर्वोक्त-गुणविशिष्ट 





# आकाश एवं यस्यायतनप् | चज्तुल्लोको मनो ० ० य एवार्य कद 
पुरुष: स एप बंदेव शाकल्य तस्य का देवतेति प्राण इति होबाच ॥ १३ ॥ 
शत्त० कां १४। अ० दे ब्रा० ६॥ १३ ॥ 

८२ 


( १४६ ) , चृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ !! [ भ० ३. 


( आत्य यम; अयम््‌ नर: प्रातिश्रत्कः ) कहते हैं जो यह कर्णोड्डत भतिध्वन्यात्मक 
( पुरुष: ) पदार्थ है जिसको आप पूछते हैं | प्रश्न ( तस्व॒ का देवता इति ) उसकी 
उत्पत्ति का कारण कौन है ?, समाधान-( दृउवाच दिश: इति ) याज्षवस्क्य ने कहा 
कि दिशाएं हैं || १३ ॥ 

भाष्यमू--आकाश इंति । श्रोत्रः प्रातिशृत्कः पुरुप+-शाव्दः पुरुष! शाब्दी 
शक्ति! । श्रोत्रे भद! औज! । तज्नाषि प्रातिशुत्कः प्रतिशुतिश्रवणस्‌ प्रतिध्व- 
नि; तत्रभवः प्रातिश्ृत्कः । यद्यपि शब्दः थोत्रे जायते तथापि विशेषतयत 
प्रतिश्रवणशसमये तस्य विस्प्ठतया प्रत्यक्षता भवति। अतः प्रातिशुत्क। । त- 
स्पोत्पत्तिकारणं दिशः । शब्द आकाशे तिट्ठाते अतः शाब्दपुरुपस्याकाश 
आयमनम्‌ प्राणिनः श्रोत्राम्यां शब्द श्रएवन्ति। अतः शब्दस्य भ्रोत्र लोकः 
लोकः स्थान । प्रथम दिश्व शब्दः प्रसराति ततः कर्णभायातरि भ्रतो दिगुर्पति 
कारणमिति संगतिः | शेप पृ्ववत्‌ ॥ ११ ॥ 

भाष्यशुय--शाफल्य पूछते हूँ. कि जिसे पदाये का यह शरीर तो आकाश 
दो और श्रोत्र ठददरने की जगह दो, मन ज्योति हो, दे याज्षवल्कय ! वह कोन पदार्थ 
है। समाधान--वह्‌ प्रतिध्वन्यात्मक शब्द है | जो कान में उत्पन्न दोता है | 


५4७१ 


क्‍योंकि शब्द का आश्रय मदह्ान्‌ आकाश कह्दा दे | जब शब्द उत्पन्न होता है तो कणे 
करे द्वारा ही अनुभच होता है। अतः कण ठदरने की जगह हट इत्यादि ॥ १३ ॥ 
तम एव यस्या5यतन हृदय लोको मनो ज्योतिर्यों 
बेत॑ पुरुष विद्यात्सवस्था5,्त्मनः परायणं स वे वेदिता- 
स्याग्राज्वल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष सर्वस्या(त्मन; 
परायणं यमात्थ य एवार्य छायासयः पुरुष; स; एप वढेव 
शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरीति होवाच ॥ १४॥ & 
# तेम एवं यस्यायतनम्‌। चत्तु्ोकों मनः ० ० य एवाय छायामयः 
शुरुपः स एवं , बंदेव शाकल्य तस्य का देवतेत्ि मृत्युरिति होवाच ॥ १६॥ 
शत्पथ काएड १४ | अध्याय ६ । ब्राह्मण ६ ॥ १६ ॥ ' 


मा० ९, कं० १४] याज्वल्‍्क्य ओर विदाध-संवाद्‌॒॥. ( ४४७ ) 


अनुवाद--जिस ( पदार्थ ) का तम ही आयतन;. हृदय लोक, मन ज्योति 
है और जो सब जीवात्मा का परायण है | उस पुरुष को जो निश्चितरूप से 
जाने, हे याज्षवसक्य | निम्नय,. वही ज्ञानी हो सकता है. | याज्ञ० क६०--जिसको 
आप सथ शात्मा का. परायण कहते हैँ में उस पुरुष ( पदार्थ ) को जानता हूँ। 
इसमें सन्देद्द नहीं।जों वह छायामय पुरुष है वह्दी यह है, दे शाकल्य ! 
आप पूछते हवी चढें | शाकल्य पूछते हैं--उसकी उत्पत्ति का कारण कॉन है? 
याक्ष० समा०-मत्यु ॥ ९१ ॥ 
पदाध--(तमः एव यस्य आयतनम्‌ हृदयम्‌ छोकः मनः ज्योत्ति) जिसका अन्घ- 
कार ही शरीर है, हृदय पेश ही रहने की जगह है, मत ही प्रकाश है। और (स 
बेस्प आत्मनः परायणम्‌ तम्‌ पुरुषम्‌ यः विद्यात्‌ सः वे वेदिता स्थात्‌ ) सब जीच 
का आश्रय है: उसः पदार्थ को जो जान सके | निश्चयरूप से उसको जो जानता 
है वही ज्ञानी हो सकता है | यारे आप उसको जानते हैं तो आप ही ज्ञानी भर 
सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा में मानूंगा | शाकल्य की यह बात सुन याक्षवस्क्य-कहदते हैं. ( तम्‌ 
पुरुषम्‌ अहम्‌ वेद यम्‌ त्वम्‌ स्वेस्थ, आत्मनः परायणम्‌ आत्थ ) उस पुरुष को 
में जानता हूं जिसको दे शाकल्य ! भाप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय और 
पूरषोक्तगुणविशिष्ट कह्दते हैं ( यः भयम्‌ छायामय; पुरुष: सः एवं एप: ) जो यह 
* छायामयर-छाया पदार्थ है वही यह है भर्थात्‌ जिसके विषय में आप पूछते हैं 
में इसको अच्छे प्रकार जाबता हूं । शाकल्य के प्रश्न का समाधान करके उससे पुत्र; 
पूछने के लिये याज्वल्क्य प्रेरणा करते. हैं | ( शाकल्य वद्‌ एवं ) हे शाकल्य [ 
क्यों आप चुप होते हें पूछते द्वी. जायैं यह सुन शाकस्य पूछते हैं | ( तस्य का देव- 
ता इति द उवाच सृत्यु: ) उस तम की उत्पात्ति का कारण. कोन है यह. मेरा प्रश्न है. 
याज्षवरक्य मे कह कि मरण-प्रास ह्वी उत्पात्ति का कारण है.॥ १४ ॥| 


भाष्यमू--तम इति । तगः लोके दशनशक्यवरोधक प्रकाशभिन्नं राज्यादि 
समये उत्पत्तिमत्तम उच्यते | एवमेव विद्यारोधक ज्ञानभिन्ने मू्ेत्वादवस्थाया- 
मुत्पत्तिमदश्ञानमापरि तञपःशब्दवाच्यम्‌ । छायामय। छादयति आचच्छादयति 
आहणोति आलोकमज्ञानम्वा सा छाया | मजुराछ्ायेति छायाप्यः छाया- 
स्वरूप: | पुरुषपः शक्ति: | छायाज्ञानमू। अस्पाज्ानमयरय पुरुष | तमः शु-- 


( एश्८ ) वृहद्वरण्यकोपनिपद्धाष्यम ॥ [भ० ३, 


ररम्‌ | अशानस्पाजज्ञानमेव शरीरमस्ति। यथा कामस्प शरीर काम उत्तस्‍्तवें- 
वाज्नापि नास्या कल्पना | इंद्मज्ञानमापे हृदये हुद्धो एवं तिष्ठति | अतोस्व 
हृदय लोकः स्थानस्‌ । अस्पोत्यत्तिकारणं किम £ गृत्यु। मरणे तासाः। 
मरणत्रासएवं जनान्‌ व्याइंलयति ॥ १४ ॥ 

भाष्याशय--तमः-छोक में दशेनशक्ति के अवगेधक, प्रकाश से भिन्न और 
राज्यादि समय में उत्पन्न दोनेवाली वस्तु को तम कहते हैँ | इसी का दूसरा नाम 
“अन्धकार” है | इसी प्रकार विद्या का अवरोधक, ज्ञान से भिन्न और मूर्सत्वादि 
अवस्था में जिसकी उत्पत्ति हो उसे भी तम कहते हैं अर्थात्‌ अज्ञान ॥ 

पुनः शाकल्य पूछते हैं कि दे याज्वल्क्य ! जिस पदार्थ का तम ही शरीर हो, 
हृदय ही स्थान हो, मन दी आलोक दो और ज्ञो सब आत्मा का परायण (खभावष ) 
हो वह कोन पदार्थ दे क्या आप उसको जानते हैं | यदि जानते हैं तो आप अ- 
वश्य ज्ञासी हैं यदि नहीं जानते हैं तो आपका बृथा अहद्भार हैं| याज्षवल्कव कहते 
है. कि यदि इसी पुरुष के जानने से कोई विद्वान समझा जाय तो में उसको जा- 
नता हूं। बह छायामय पुरुष हैं अथात्त्‌ #छागा!” हूं । जा चुद्धि का छा छचे जा- 
उछादन करले उसे छाया कहते हैं | जैसे छाक में छाया का शरीर तम-भन्धकार 
है बेसे ही वृद्धि को आवरण करनेवाढी जो एक शक्ति है उसका खख्प क्‍या है 
अज्ञान, इसी को तम कहते हूँ | इसका तिवासस्थान कोन हैं ?, हृदय । क्योंकि 
हृदय से ही इसका भी ज्ञान होता है | वा हृदय मे ही इस का भी वास है। 
भ्ज्ञान का भी प्रकाशक सन है| ओर यह अज्ञान सब आत्मा का खभाव है| यदि 
अज्ञान जात्मा का खभाव नहीं ता वो कहां से आये | इसकी उत्पात्ति का कारण 
सृत्यु है। सूत्यु-सरणन्रास । इसका भाव अनेक हो सकता है | बद्धि को आवरण 
शक्ति जो छाया है उसकी उत्पात्ति का कारण “सत्यु” कहा जाता | लोक में देखो 
किसी के धर्मेपुस्तक स॑ छिखा है कि आचार्य ने सहूख वर्ष की हड्डी से उसी आ- 
दसी को ( जिस की बह हड्डी हैं) जिछा दिया अब यदि इस बात को तम नहीं 
मानोंगे तो उस सम्प्रदाय के ठोग तुम्हें सार डालेंगे इस हेतु इस मरण के भय से 
इसको मान रहे हो | तो कट्दो | उस छाया का कारण मृत्यु हुआ न अथवा 
पुम्द जाति से निकारू बाहर करेंगे | और जाति से पथक होने को मे छोग म- 
रणसभान समझत हैं| इस हंतु उस जज्ञान का कारण क्या हुआ | मरण हो व। 


प्रा० ६, के० १५] यातिवल्‍्क्य और विदग्प-संवाद ।| ( ५४६ ) 


जिनमें सत्यता फी प्रत्रछ शक्ति आई वे सूखी के द्वाथों से हज़ारों मारेगये हैं और 
पुत्र; पीछे उसकी पूजा करने छगे | वा महात्मा समझने छगे। ईप्ता मारे गये' 
मुहम्मद को छड़ाई करनी पड़ी | सौक्रेटीज को विष दिया गया । रामानुज 
का बड़ी बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ी है। दयानरद को विप दिया गया | छेख- 


८ 


राम को एक मुसलूमान नेछुरी भोंक कर प्राण ढिया, परन्तु जिनमें सत्यता का साइस 


| 
लक] ।+ 8० प 


नहीं वे मरण त्रास से बुद्धि को मलौन कर रह हैं इम पकार देखेंगे तो छास्रों कोटियों 
मनुष्यों ने इसी त्रास स अपनी बुद्धिके ऊपर गज्ञानरूपी महरती छाया डाल रक्‍्खी है। 

शब विचारा कि इंब्बर की सृष्टि में जितने पदार्थ हैं. वे प्रयोजनवान्‌ 
हैं। अब कोई पूछे कि छाया का वा अन्धकार का क्या अग्राजन है | यृत्यु ही इस 
का प्रयोजन कहा जागगा ॥ १० ॥ 


रुपाण्येव यस्या5५यतन चत्त॒लोंको मनोज्योतिर्यों वे 


७ 


ते पुरुष विद्यात्सवेस्था55सनः परायण स वे वेदिता 

स्यायाज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष स्वस्था55त्मनः 

परायण यमात्य य एवायमादशर्श पुरुष; स एप वदेव शाक- 

लय तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥ १५॥ & 

अलुवाद--जिस पदार्थ का रूप ही आयतन है। हृदय छोक है। मन ज्योति 

है । और जो सब जीवात्मा का परायण है। उस पुरुष को जो निश्चितरूप से 
जाने, दे याज्षवल्क्य निश्चय वही ज्ञानी है, याज्षवलक्य समा०-जिसकों आप जीवात्मा 
का परायण कहते है सें उस पुरुष को जानता हूं, इसमें सन्देह नहीं भादश में 
जो यह पुरुष है वही यह हे | दे शाकल्य पूछते है जाओ | तथ पुनः शाकल्य “पू- 
उते हैं-उसकी उत्पत्ति का फारण कौन है । याज्ञव०-उत्पत्ति का कारण 
प्राण है ॥ १४ ॥ 


# रूपाएयेव यस्यायतनम्‌ | चच्तलेकोमनोज्योतियों थे त॑ पुरुष विद्या- 
त्सवेत्त्यात्मनः परायणं स वे वेदिता स्पाद्राज्षवल्वय वेद वा झह ते पुरुष सबे- 
स्याउच्तमनः परायणं यमात्य य एवासावादित्यि पुरुष॥ स एप बंदेव शाकल्य 
'. तस्य का देवतेति चचुरिति होवाच ॥ शत कां १४७।अ० ६ । ब्रा० ९। १२॥ 





( ५५० ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यमू ॥ [ भ० ३. 


पदाथ--( यस्य रूपाणि आयतनम्‌ चक्ुः छोकः मनः ज्योतिः स्वेस्थ आत्मनः 
परायणम्‌ ) जिस पदार्थ का रूप ही शरीर है, नेत्र गोलक ही रहने की जगह है | 
मन ही प्रकाश है और सब जीव का आशभ्रक है| (तम्‌ पुरुषमम्‌ यः विद्यात्‌ स' 
दै बेदिता स्पात्‌ ) उस पदार्थ को जो जान सके, निम्नितरूप से उसको जो जान- 
ता है वही ज्ञानी हो सकता है, शाकल्य की यह वात सुन याज्ञवर्क्य' कहते हैं 
( दम पुरुषम्‌ अहम्‌ वेद ) उस पुरुष को मैं जानता हूं ( यम्‌ त्वम्‌ स्वेस्य आत्मन; 
परायणम्‌ आत्य) जिसको हे शाकल्य | आप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय पूर्वोक्तगुण- 
विशिष्ट फहते हैं ( य। अयमू भादशें पुरुष: सः एवं एप: ) | जो यह आदर्श 
में पुरुष-पदार्थ है वेद्दी यह है अर्थात्‌ जिसके विपय में आप पूछते हैं बह्दी आदशे- 
मय पदायथे है | में इसको अच्छे प्रकार जानता हूँ। शाकल्य के अइन का समाधान 
करके उससे पुनः पूछने के छिये याजवस्क्य प्रेरणा करते हैं | (शाकल्य वद्‌ एब ) 
हे शाकल्य ! आप चुप क्यों दोते हैं पूछते दी जायें | यह सुन शाकल्य ( तस्व का 
देवता इति हू उबाच असु; इति ) उसकी उन्नति का कारण कोन हैः यह मेरा भ्रइनः 
है | याक्षवरक्य ने कट्ठा कि.प्राण ही है ॥ १५ ॥ 
भाष्यम--रुपाणि भाखराणि शुक्लादीनि.। आदर्शः आसमन्तादू दृश्यतेः 
प्रतिविम्बोध्नेन स आदर्श: प्रातिविभ्वाधारे पदार्थ । तस्योत्पादक! असु! प्राश+ 
वायु ।अन्यद्‌ गता्थम्‌॥ १५ ॥ 
आप एवं यस्याउध्यतर्न हुदय लोको मनोज्योतिरयों 
च्छ + + 6 
वे ते पुरुष विद्यात्सवेस्था35त्मनः परायणुं स वे वेदिता 
हर. 4 ] «| 
स्थायाज्ञवल्क्य वेद वा अहं ते पुरुष स्वस्था5पत्मनः 
परायणु यमात्थ य एवायमप्पु पुरुष: स एब वरदेव शाक- 
्् ॥० अशििक स >पु ह 
_न तसथे का दंवतोते वरुण इति होवाच॥ १६॥ #६ 





# आप एवं यस्वायतनम्‌ | चनुल्ञोंकोमनो ० ००य एवायमस्सु- एप 
स एप वरदेषे शाकल्य तस्थ का देवतेति वरुण इते होवांच ॥ १७-॥ शतपथ 
कार्ड १४५ अध्याय ६ | ब्राह्मण २. । १७ ॥ । नल 


ब्रा० ६. कं० १७]. याजवल्क्य और विदश्ध-संवाद ॥ . ( ५५१ ) 


पु हि ५५ 
झनवाद--जिस ( पदाथे ) का आप ( जछू ) ही आयतन हे, हृदय हो 
छोक है मन ज्योति है और जो सब जीवात्मा का परायण है। उस पदार्थ को जो 
[पु पु 
निश्चितरूप से जाने हे याज्षवस्क्य | निश्चय वही ज्ञानी है| याज्षवस्क्य समाधान 
छे चर 
करते हैं | जिसको आप सब जीवात्मा का परायण कहते हैं में उस पदाथे को 
५ पा हम ७ ड़ एब्ड ले चेे हल 
जानता हूं इस में सन्देह उद्दी जो ये जल में पदार्थ हैं चह्दी यह है। हे शाकल्य 
55 च् पु 
पूछते दी जाओ तब पुना शाकत्य पूछते हैँ उसका कारण कौन है १, याअवल्कय 
5 ५ 
समा०0-परुण अश्रथांत्‌ जल ही कारण है ॥ १६ ॥ 


पदाय-( यतस्‍्य आपः आयतनमू हृदयस्‌ छोकः सनः ज्योति: स्वस्थ आत्मन: 
परायणम्‌ ) जिस पदार्थ का जल ही शरीर है हृदय ही रहने की जगह है मन ही 
प्रकाश है और जो सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है ( तम्‌ पुरुषम्‌ यः वे विद्यात्‌ 
थाज्ञवसक््य स थे वेद्ता स्यात्‌ू ) उस पुरुष को जो अच्छे प्रकार जाने दे याज्ञ- 
वल्क्य | वही ज्ञानी हो सकता है | यदि आप उसको जानते हैं तो आप ही ज्ञानी 
और सर्वश्रेष्ठ हें ऐसा में मानूंगा | शाकल्य की यद्द वात सुन याज्षवरक््य कहते हैं 
( तम्‌ पुरुपम्‌ अद्दम्‌ वेद यम्‌ त्वमू स्ेस्य आत्मनः परायणम्‌ आत्य यः जयम्‌ अ- 
प्मु पुरुष: स; एवं एप ) उस पुरुष को में जानता हूं जिस को हे शाक्रल्य | आप 
सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय ओर पृर्षोक्तमुणविशेष्ठ कहते हैं | जो यह 
जलीय 'प्रदार्थ दे वह्दी यह है अरथात्त्‌ जिस के विपय में आप पूछते हैं बही जल- 
सर पदाथथ हूं | से इस का अच्छे प्रकार जानता हू | शाकरय क प्रश्न क्रा समाधान 
करके उस से पुनः पूछने के छिये याक्षवरकक्‍्य प्रेरणा करते हैं । ( शाकल्य बद एवं ) 
हे शाकस्य क्‍यों आप चुप दवोते हैं पूछते दवी जाय॑ | यह सुन शाकल्य पू७ ( तस्व 
का देवता इति ६ उचाच वरुण इति ) उस की उत्पत्ति का कारण कौन है यह मेरा, 
प्रइन है | याज्ञ० कहा कि वरुण ही उस की उत्पत्ति का कारण है॥ १६॥ 


रेत एवं यस्या5५यतन हृदय॑ लोकों भनो ज्योतिर्यों वे 
तं पुरुष विद्यात्सवंस्था55त्मनः परायणं स वे वेदिता स्था- 
द्याज्ञवल्वय वेद वा अहं त॑ पुरुष सर्वस्या५उत्मनः परायणं 
यमात्थ य एवाय॑ पुन्रसयः पुरुष, स एब वरदेव शाकल्य .' 


( ५०२ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्र्‌ ॥ [ भ० ३. 


तस्थ का देवतेति प्रजापातिरिति होवाच ॥ १७ ॥ # 


अल्ुुवाद-- रेत ही जिसका आयतन है हृदय दी छोक है, मन ज्योति है |. 
और जो सब जीवात्माका परायण है उस पदार्थ को जो निश्चितरुप से जाने । हे 
याक्षवल्क्‍य निश्चय वही क्षानी है। याज्ञ० समा०-जिसको आप सब जीवात्मा का परायण 
कहते हैं में उस पुरुप को जानता हूं। इसमें सन्देद नहीं जो यह पुत्र॒मय पदार्थ है 
चही यह दे । हे शाफल्य ! पूछते ही जाओो तब पुनः शाकल्य पू० उसका कारण 


कोन है याज्व ०-प्रजापति ॥ १७ ॥ 


पदार्थ--( यस्य रेत: एवं आयतनमू हृदयम्‌ छोक:ः मनः ज्योति: स्वेस्थ आ- 
त्मनः परायणम्‌ ) जिस पदाथे का रेत ही शरीर है। हृदय देखने का साधन है वा 
रहने की जगह है| मन ही प्रकाश है और जो सब जीबात्मा का उत्तम आश्रय है ( तम्‌ 
पुरुषम्‌ यः वे विद्यात्‌ याज्षवस्क्य सः वे बेद्ता स्यात्‌ ) उस पुरुष को जो अच्छेप्रकार 
जाने है याक्बल्क्य ! वही ज्ञानी हो सकता है । यदि आप उस को जानते हैं तो 
आप ही ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ है ऐसा में मानूंगा | शाकल्य की चद्द बात सुन याज्ञ० 
क० । ( तमू पुरुपम्‌ अहम्‌ वेद ) उस पदार्थ को में जानता हूं ( यमू त्वम्‌ सर्चस्य 
आत्मनः परायणम्‌ आंत्य थ। अयम्‌ पुन्नमथः पुरुष: सः एवं एव: ) जिस को हे शा- 
कल्य आप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय और पृर्वोक्तमुण विशेष्ट कहते हैं । 
जो यद्द पुत्रमय पदाथे है वही यदद है अर्थात्‌ जिसके विषय में आप पूछते हैं 
चह्दी पुत्रमय पदार्थ है । मैं इसको अच्छे प्रकार जानता हूं। शाकल्य के प्रइ्न का 
समाधान करके उससे पुनः पूछने के लिये याज्ञवल्क््य प्रेरणा करते हैं ( शाकल्य 
चद एवं ) हे शाकल्य ! क्‍यों आप चुप होते हैं पूछते ही जाय॑ । यह सुन झाकल्य 
पू०-[ तस्प का देवता इति ६ उबाच प्रजापति; ) उसकी उत्पत्ति का काण कौन 
है यह मेरा प्रश्न है| याज्षव॒स्क्य ने कहा कि प्रजापति ही उसकी उत्पत्ति का' 
कारण है ॥| १७॥ 





# रत एवं यस्यायत॒नम्‌ | चच्ुलॉकोमनों ० ० ये एवारयं पुत्रमयः पुरुषः 


स एप वंदेव शाकल्य तस्य का देवतेति भ्रजापतिरिति होवाच )| १८ ॥.शुत्त० 
को? रैड। अ० ६ | ब्रा० ६ ॥ 


मा० ६, कं० १६] याशवल्क्य और विदग्धन्सेदाद ॥ . ( ५०३ ) 


शाकल्येति होवाच याज्वल्वयस्त्वां, स्विदिमे ब्राह्मणा 
अज्रारावज्ञयणमक्रता३ इति ॥ १८ ॥ 


झतुवाद--याक्षवस्क्य ने कहा कि हें शाकल्य | निश्चय ही, आपके इन 
भक्मवादियों ने “अद्ञारावक्षयण” बनाया है ॥ १८ ॥ 
पदार्थ--( याक्षवल्कयः ह उबाच शाकल्य इति इसे ब्राह्मणाः खित्‌ स्वामू अ- 
जुारावक्षयणम्‌ अक्रत३ ) याज्षवल्क्य ने कहा कि हे शाकल्य |! इन अहमवादियों 
से निश्चय ही आप को अग्न्याघार अंगेठी बनाया है । घंगरावक्षयण-जछते 
हुए खण्ड खण्ड पदार्थ का नाम अद्भार है | जिस में भगिन जलाया 
जाय उस बर्तन फा नाम “शद्भारावक्षयण” है । यहां तातपये यह है कि हास्यरूप 
से शाकल्य को कोपित करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि है शाकल्य ] इन ब्राह्मणों 
मे मुझ्न को अज्ञासस्थानीय और आपको भग्न्याधार स्थानीय पात्र बनाया हैं। भेरे 
उत्तर-हूप वचल आपको भस्म कर रहे हैं, उसको आप नहीं जानते हैं ॥ (८ ॥| 
भाष्यम--शाकल्येति । याजवल्वयः शाकल्यं हास्येन प्रकोपयन्रिव बवी- 
ति। तथाहि-स्विदिति पितके । हे शाकल्य ) अहपित्य॑ वितकेयाति । 
यदिये कुरुपअचा लाना समवेता; व्राह्मणा बह्मनिष्ठा। । नून॑ त्वाम्‌। अज्ञारावक्षय- 
णमजाराधारमिव अग्रसरम्‌ । अक्त भ्रकाएुः । भद्वारा ज्वल्दग्निप्रविष्टा: पदा- 
था: । तेथ्वक्षीयन्ते विनश्यन्ति यस्मिन्पात्रे तदज्ञारावक्षयणम्‌, प्रायः 
शीतकाले यरिमिन्‍्पात्रे वहिं प्रज्वाल्य सेवन्ते तत्पात्रमज्गञारावत्षयणस्‌ | तस्मिन्हि 
पत्षिप्ता अज्वाराः शनेः शनरवक्तीयन्ते विनश्यन्ति | हे शाकल्य ! इमेब्राह्मणाः 
मामज्ारस्थानीयम्‌ त्वान्तु तत्पात्राधारस्थानीयञ्च कृतवन्त इति निश्चयः । 
मम प्रतिवचनरूपा अज्ञारास्ताां प्राप्य भस्मीकुवेन्त । खन्तु तत्न जानासि। 
अक्रतेत्यत्न प्लृति विंचारार्था ॥ १८॥ 
याज्ञवल्क्थेति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपञ्चालानां 
ब्राह्मणानत्यवादी: कि बह् विद्वनिति दिशो वेद स देवा; 
सप्रातिष्ठा इंति यहिशों वेत्थ सद्देवा; सम्रतिष्ठा; ॥ १६ || 
८३ 


५५४ ) 'वृह्दारण्यकोपनिषज्धाष्यम अं कच० ३५ 


झल्वाद---शाकल्य ने कहा कि हे याक्षवस्कय | आपने कुद और पतन्चाल 
देश के ब्राह्मणों को निरादुर करके जे साषण किया सो क्‍या ब्रह्म को जानते हुए 
किया है | याज्षवसक्य ने कहा कि में देवसद्ित और प्रतिष्ठासहित दिशाओं को 
जानता हूं | शाकल्य-यदि्‌ आप देवता और प्रतिष्ठासद्ित दिशाओं को जानते हैं 
तो ( इस प्रार्ची दिशा में कौन देवता है झो कहें, इत्यांदि २० वें से सस्वन्ध है) 


पदाये--( शाकल्य: ह उवाच याज्ञवस्क्य इति कुरुपच्वाछानाम्‌ नाह्णनू बदू 
इदमू भत्यवादी: ) शाकल्य ने कह्दा दे याक्षवल्क्य ! कुद ओर पठ्चाह देशों के 
प्रक्षबादी पुरुषों को जो यह जनादर करके आपने भाषण क्रिया है भथाोत्‌ आपने 
जो अभी कट्दा है कि इन ब्राह्मणों नेरऊू्य इरकर मुप्रको “अक्भारावक्षयण” ब- 
साया है सो ( किम अ्ह्म विह्ान्‌ इति ) क्या नह को जानते हुए कह्ठा है. अथथोत्‌ 
यदि आप बद्षवेत्ता हें और इस कारण आपने सबका तिरादर किया है तब तो 
यह निरादुर सह्य है (यदि ब्रह्म जाने बिना ही आपने निरादर किया है तो सह्य नहीं है 
सो आप कहें कि क्‍या आप ब्रह्म जानते हैं, शाकल्य के इस अभिप्राय को जान नि- 
रमिमानी याशेवल्क्य ने कहा कि में अक्ष को तो नहीं जानता पहूं जौर आश्षिए परषों 
को बारंबार प्रणाम करता हूं हां, में ( दिश: वेद ) पूवे, दक्षिण, पश्चिमादि दि- 
शाओं को अवश्य जानता हूं जिनको एक पामर भी जानता है। विशेषता इदनी 
ही है कि ( सदेव/ सप्रतिष्ठा: ) देव और प्रतिप्ठासहित इन विज्ञाओं को में जा- 
नता हूँ | क्योंकि इन चारों दिशाओं में में अ्रमण करता हूँ इनको जानता हूँ। 
नह्ष को तो नहीं जानता । इसमें यदि आपको पूछना हो तो अवश्य 'मूछलें | या- 
ज्ञववरक्‍्य ०. ० 5; चर 
आम भाव को ने समझ कर क्रोध में आकर झाकल्य पूछते हैं. ( यदू संदेवा; 
कक के अर क४ हा 0) यादें देवसहित पतिष्ठासहित दिज्ञाओं की 
जानते हे तो ईस प्राची दिशा से कोन देव है सो कहें। इत्यादि उत्तरप्रन्ध से 
सस्वन्ध है || २१९॥ 


ष्यम पड  ह हु गे 
न यमु-पाप्नवल्क्येति । याज्वल्क्यस्थ हितोपदेशमंति विपरीत्ार्थ भला 
3 पनरार शाकल्पः,। है याजवल्वय ! कुरुपब्चालानां देशानाम्‌ । त्रह्मणान्‌ 


प्रह्मिष्ठान्‌ यदिदय लप्त्ववादीरतिकम्पावोचत्‌ । एते स्व मत्तोभीता विधा- 
पु री गमिवाग्रसर & 
देवा असमयाः सन्तः लामज्ारावत्षयणी ऊंतदन्त इत्यनुपदप्रेव सर्वान 


जा० ९.कं० २० ] याशवल्क्य, ओर विदगध-संदाद ॥: ( ५५५ ): 


तिरस्कृत्य त्व॑ यदवोचः तत्किय्‌ त्व॑.त्रह्म विद्वन्‌ सन्नत्रवीः । अयमाशयः । 
यादे सं ब्रह्म वेत्सि | एवं ब्रह्मवेदनगोरवेण ब्राह्मणान्‌ प्रति यदि तवायमतिक्रमः 
तहिं सोडपि सोहव्यः | यदि अविदित्वैव ब्रह्म ते सवोन्‌ अह्मवादिनो5तिक्रा- 
मसि तहिं न जन्तव्यम्‌ | भर मन्‍्ये त्व॑ न वह वेत्सि । अतस्त्वे ब्रह्म अविदित्वा 
इमानपिक्षिपसि । इय तव मूखेता | तत्कथय कि त्वे ब्रह्म वेत्सि ! | एवं शाक- 
ल्येनाभिहितो5स्पाभिमायच्च ज्ञात्ता याजवल्टय आह-हे शाकल्य ! नाई प्रह्म 
वेन्नि | अह्मविद्धयों भूयों मगस्कुदे। अ्द तु फेवर दिशों जानामि। यास्‍्तु 
पापरा हालिका आप जानन्ति । देव प्रतिष्टामिश्व साक॑ दिशो5ह जानामे इयमेव 
विशेषता दिल्ु सदेव भ्रमामि अतो दिद्मात्र्ञानस्तु वतते न प्रह्मशानम्‌ । याँदि 
तदात्रफिमपि प्रप्व्यमस्ति त्हि पृच्छ । एपपमुक्तः शाकल्यः साबुवादं पृच्छति | 
यद्यदि | लग । सदेवाः सपतिष्ठा दिशः वेत्थ जानासि तहिं। "के 
देवतोउस्यां प्राच्यां दिश्यसीति/ कथपयेत्युत्तरण ग्रन्थेन सस्वन्धः॥ १६ ॥ 

किदिवतो:स्थां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति 

स आदित्य: कस्मिनू प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिश्नु 

-चन्षु: प्रतिष्ठितमिति रुपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति 

कासमन्तु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच हृ- 

: -दयेन हि रुपाणि जानाति हुदये हव रुपाश प्रातिष्ठिता- 

नि भवन्तीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्थ ॥ २० ॥ 

अनुवाद --शाकल्य-इस प्राची दिशा में कौन देवता है? याज्ञवस्क्थ-आदि- 


तय | शाकस्य-बढद आदित्य क्रिस निमित्त प्रतिष्ठित दे ! याज्षवल्कय-'चक्ष अर्थात्‌ 


( ५९६६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्ययू 0. [ आ० है. 


दर्शन निमित्त | शाकल्य-वह चक्ु किस निमित्त ( किसाठये ) प्रतिष्ठित है !, 
याज्ववह्क्य-रूपों ( शुकू पीत ) के निमित्त | क्योंकि रुपों को चक्ष से दी देखता हे 
शाकल्य-वे रूप किस मिमित्त हैं ! याज्षवसक्य-ह॒दृयस्थ बुद्धि के निशि 

य विभूति का मनुष्यों को बोध हो इस निमित्त ) क्योंकि बुद्ध से ही रूपों को 
जानता है | क्योंकि इस वृद्धि के नि्मित्त ही रूप प्रतिष्ठित होते हैं| शाकस्य-- 


है याज्ववस्क्य ! हां यह ऐसा ही है ॥| २० ॥ , 


पदार्थ--शाकल्य पूछते हैं ( अस्थाम्‌ प्राच्याम्‌ दिशे किंदेवल: असि इति ) 

इस प्राची ( पूर्व ) दिशा में आप किस देवता वाले हैं अर्थात्‌ आप पूर्व दिज्ला में 
किस देवता को प्रधान मानते हैं यह मेरा प्रइन है । याज्ञवत्क्य समाधाल करते हैं 
( आदित्य देवत इति ) इस प्राची दिला में में सूरयदेव चाछा हूँ. अर्थात्‌ इस दिशा 
में में सूर्य को प्रधान देव मानता हूं | आगे शाकरल्य “श्रतिष्ठ/” पुछते हैं | सतकार- 
पक स्थापना का नाम पतिष्ठा है। जिसकी 'अतिष्ठा” हुई है उसे प्रतिष्ठित कहद- ४ 
ते हैं अथवा उत्पत्तिप्रयोजन का नाम प्रतिष्ठा हे | दोनों अर्थ आगे सर्वत्र घेंगे 
( सः ) आदित्य: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठेतः इति ) वह आदित्य किस निभित्त-किंसलिये 
प्रतिष्ठित है. अर्थात्‌ जगत्कत्तों ईश्वर ने इस सूर्य को किस प्रयोजन के हिये 
जगत में स्थापित किया है। अथवा किस देतु सूर्य की उत्पत्ति हुई है यह प्रश्न का 
भाव है। समाधान-( चश्ुषि इति ) नेत्र के निमित्त अर्थात्‌ दर्शननिमित्त अर्थात्‌ 
विशेष कर सूये की उत्तात्ति आंखों के निमित्त हुईं है | अथवा सूर्य को भगवान्‌ ने 
जो प्रतिष्ठा दी है सो आख्ों के लिये हो है अथवा भगवान्‌ ने आद्रपृवंक जो सूर्य को 
स्थापत किया है बह आंखों के लिये हे । अथवा इस प्राणी के शर्रर में सूर्य- 
देव की अधिक प्रतिष्ठा कहां है ! तो नेत्र में है | इत्यादि प्रइन और समाधान का 
भाव जानना । आगे भी ऐसा ही है । प्रश्च--( फस्मिन्‌ नु चक्षुः प्रतिप्ठितंम ) 
किस विभित्त चक्षु प्रतिष्ठित है नयत की उत्पात्ते किसाहिये है | समाधान- 
( रूपेपु इते हि चक्षपा रूपाणि पश्यति ) शुक्व पीत आदि रूपों के बोध के छिये 
क्योंकि नेत्र से रूपें। को सब देखते हैं | प्रश्न | ( कस्मिन्‌ नु रूपाणि प्रतिप्ठितानि ) 
किस निमित्त ईइबर ने रूपों की प्रतिष्ठा की है। समाधान. ( हृदये इति ) हृदय- 
स्थ बुद्धि के -सिमित्त | परमेश्वर ने जो हम छोगों को बुद्धि दी है बलेका भी तो 

. औई विषय ( छुंराक ): होना चाहिये । इंश्वरीय विभूतियों पंर विविध “विचार 


पं 


प्रा० ९, कं० २० ]. याह्ववल्वय और विदग्प-संवाद॥ (५५७ ) 


करना ही इसका विपय है| अत; आगे इस प्रकरण में सवंत्र अन्तिम समाधान 
हुदय” ही है | हृदय नाम हृत्यस्थ वुद्धि का हैँ । इस के किपय ( खुराक ) के 
निमित्त रूपों की उत्पत्ति है यह समाधान है इसको खयं ऋषि विस्पष्ट कहत हैं | 
( हि हृदयेन रूपाणि जानाति दि हृदये एवं रूपाण प्रतिष्ठितानि भवन्ति ) क्योंकि 
हृदयस्थ युद्धि से रूपों को जानता है जिस हेतु हृदय में ही शुक्वदि वर्ण प्रतिष्ठित 
होते हैं | नेत्र रूपकरण द्वारा बुद्ध में ही रूप का भी बोध होता है। याज्वस्क्थ 
के समाधान को सुन झाकल्य खीकार करते हैं ( याक्षवलक्ष्य एनद्‌ एवम्‌ एव१ ) 
है याक्षवरक्य ! यद्द आपको वस्तु ऐसी ही आप जैसा कहते हैं बैसी ही है| 
इसमें सन्देह् नहीं || २० | * 

भाष्यमू-किंदेवत इति। है याज्वल्क्य ! ग्दि त्व॑ सदेवाः सप्रतिष्ठा 
दिशो जानासि तहिं कथय-अस्यां प्राच्यां दिशि ' लव किंदेवतोडसि । का 
देवता यस्य सः किंदवतः । प्राच्यां दिशि तत्व कां देवतां मन्यसे। प्राच्यां 
दिशि के देवतेति प्रपव्य “प्राच्यां दिशि किंदेवतोंअ्सीति प्रश्नः प्रश्नविचित्र- 
तां ध्वनयति । ऋषीणां विचित्रा हि ग्रन्थनप्रणाल्ी | पाणिनीयव्याकरणे 
सम्त्यस्य बहुन्युदाइरणानि । कोचैक्तु मने्दिगुपासनातादात्म्यसम्पत्तिरिहेंध 
जातेति वोधगितुमिति व्यावक्षते । तन्न मनोरमम्‌ । न है अहमवादिनों मु- 
नयो बप्रह्मोपासनां विह्यय दिशादीन्‌ पदार्थातुपासते । प्रश्नानुरूप॑ समाधत्ते 
प्राच्यां दिशि । अहमादित्यदेवतो5स्मि । आदित्यः सूर्यों देवता यर्य मम स 
आदित्यदेशत। | देव एवं देवता । पृत्॑स्यां दिशि | अहमादित्यं देव प्रधान 
मन्ये । प्रतिष्ठा पृच्छति--स आदित्यः करिमन्‌ प्रयोगने प्रतिष्ठित इति । भत्रो- 
त्पक्तिपयोजन प्रतिष्ठा । सा संजाताअस्येति | प्रतिष्ठितः “तारकादिभ्य इतच्‌” 
करे प्रयोगनाय स आदित्य उत्पादित इति प्रश्नस्थ भावः । समाधत्ते-चक्तु- 
पि इति | निमित्तार्थाउन्र सप्तमी | चचचुनिमित्त सूर्यस्य मतिष्ठास्ति | पृच्छति- 
कस्मिन्तु चचुः प्रतिष्टिंतरमिति रूपोप्वेति रूपदशननिमित्ताय । कारणमाह- 


सब! प्राणी चक्षपा करणन रुपाशि शुक्लादीने पर्यति । कसिमन्तु रूपाणि प- 


तिप्ठितानीति प्रश्नः | दृदये : हृद्स्थायां बुद्धों। रूपाणि मतिष्ठितानि सन्तरी्ति 


( ५४८ ) वृह्दारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भर० हू, 


होवाच याजवल्वयः। कारणमाह--सरः जनो हि यतो हृदबेन रूपाणि जानाति 
हि यतः हृदय एवं रूपाणि, मतिप्ठेतानि भवस्तीति । याज्वल्क्यस्य 
समापाने ज्ञात्ता शाकल्य/ स्वीकरोति । हे याश्ववल्वय- ! एतदस्तु | एयमेव.।' 
मया ईदशमेव बर्ततेउप्येव स्वीक्रियत इत्यथेः ॥ः 

यदुँव॑ व्याख्यातव्यम्‌ । सूर्य: करिमनिमित्त प्रतिष्ठित । सत्कारपूर्वक 

स्थापनं प्रतिष्ठा सा भातास्याति प्रतिष्ठित! | व्रह्मणा जगत्कर्ना कस्पे प्रयोज-- 
नाय आदित्यः प्रतिष्ठित्रों3सित । यद्वा । कस्मे प्रयोजनाय- सूर्याय प्रतिष्ठा 
दत्ता | यद्वा कस्मे अयोगनाय अस्य सूर्यस्थ जगति स्थापना कृंता । इत्यादयः- 
प्रश्वस्‍्य भावाः। चत्ुनिभित्ताय दर्शननिमित्ताय सथस्‍्य प्रतिष्ठा । यदि हयों न 
स्पात्तहिं कः कि पश्येत्‌ ।यद्वा जीवानां शरीरमध्ये सूयेश्य नयने विशेषा 
प्रतिष्ठाउस्तीति अतो नयनप्रतिष्ठितो हि सूर्य: इति समाधानाभिप्राय! । पुनः क- 
स्मित्रिमिते चक्षः प्रतिष्ठितमिति प्रश्ने । शुक्लतीतादीनां रूपाणामबल्तोकनायः 
चत्तु: मतिश्टितमिति साधनम्‌ पुनः कस्मे प्रयोगनाय रूपाणां प्रतिष्ठोत्ति प्श्ने'। 
हंदयस्थबुद्धिनिमित्ताय ब्ह्मणः परमाया विभूतेबोधाय रुपाणां प्रतिष्ठाति भावः । 
ययथेह शरीररुप भोजन विविधा ओपषधयः करणानां शब्दादयः । तर्थेव बुद्धे- 
रपि केनापि विषयेण भाव्यम्‌ | ईश्वरसऐ्ेषु पदार्थपु सोपपत्तिपिचारणैव बुद्धे- 
विषयः । अतो बुद्धिविषयायेव सर्वेषामृत्पत्तिरिति स्थितम्‌। अतः सर्वेपु वच््य- 
प्राणेपु पथ्योगेषु हंदगे इति समाधानम्‌ | इह प्राध्षचारदपाणि हृदय इतें 
समाधानस्‌ ! अग्रेउप्येवमेद व्याख्यातव्यं सर्वेत्र) समान हि प्रकरणमतो विशेषमेवः 
व्याख्यात्यामः । अन्यसंकोचकरणाद्‌ ॥ २० ॥ 

. किंदेवतो५स्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति स 
यम; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कसिन्नु यज्ञः प्राति- 
हित इते दाक्षिणायामिति कस्मिन्‍्नु दक्षिणा प्रतिष्ठितेति 

' “अ्रद्धायाम्िति यदा शव भ्रद्धत्तेधथ दुच्चिणां ददाति श्रद्धा- 


शा० ३. फं० ११५ ] याज्वल्वय और विदग्ध-सवाद ॥ (५५९ ) 


थां हव दक्तिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिश्ितेति 
कक है. उबर 


हुदय इति होवाच हृदयेन हि भ्द्धां जानाति हुदये छोब 
श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतीत्यवमेवेतद्याज्ञवल्व्य ॥। २९ ॥ 
अ्रद्वुवाद--शाकल्य--इस दक्षिण दिशा में कोन द्ेघता है १, थाज्वस्क्य- 
अहोराजस्रूप काल, शाकल्य-पह अहोराश्रखरूप किस नित्त प्रतिष्ठित हैं! 
याज्वसक्य--यज्ञ निममित्ञ | शाकल्य--वह यज्ञ किस निमित्त प्रतिष्ठित है | याज्ष 
चल्क्य-- दक्षिणा के निमित्त | शाकल्य--चह दृक्षिणा किस निमित्त प्रतिष्ठित है, 
याज्नत्रस्क्य---भ्द्धा निमित्त | क्‍योंकि जब श्रद्धा करता है तब ही दक्तिणा देता है। 
क्‍योंकि श्रद्धा के ऊपर ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है । शाकस्य-चह श्रद्धा किस निमित्त 
अतिप्ठित है !, याज्वस्क्य--हंदयस्थ बुद्धि के निभित्त | क्योंकि बुद्धि से ही श्रद्धा 
को जासता है। क्योंकि बुद्धि के निभित्त ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है। शाकल्य-हे याज्ष- 
घहकय | हां, यह ऐसा ही है | २१॥ 
पदार्थ--शाकल्य पूछते हैं कि है याज्ञवस्क्य ! ( अस्याम दक्षिणायाम्‌ दिशि 
किंदेवतः असि इति ) इस दक्षिण दिशा में किस देवता वाढे आप हैं अथात्‌ इस 
दक्षिण दिशा में किस देवता को प्रधाल मानते हैं यह सेरा प्रश्न है| समाधान- 
( यमदेवः हृति ) अद्दोरात्ररूप काल ही इसका प्रधान देव है। आगे प्रतिष्ठा पूछते 
हैं ( पः यमः कसिसन्‌ प्रतिष्ठितः ) वह अध्दोरा्ररूप काल किस निशित्त प्रतिष्ठित 
है । चज्े इति यज्ञ: करिमन्‌ नु अतिप्ठितः इति दक्षिणायाम्‌ इति ) यज्ञ के निमित्त | 
वह यज्ञ किस निभित्त प्राापत है दक्षिण के लिये ( दक्षिणा कश्मिन्‌ नु प्रतिष्ठिता इति 
श्रद्धायाम्‌ इति ) बह दक्षिणा किस निमित्त प्रतिप्ित है | श्रद्धा के निमित्त ( हि यदा 
एव श्रद्धत्ते जथ दाक्षिणाम्‌ ददाति हि श्रद्धायाम्‌ एवं दक्षिणा प्रतिष्ठिता ) क्‍योंकि 
जब ही श्रद्धा करता है तब दक्षिणा देता है | क्योंकि श्रद्धा निभित्त द्वी दक्षिणा 
प्रतिष्ठित है ( श्रद्धा करिमन्‌ नु प्रतिष्ठिता हृदये इति ६ उवाच ) वह श्रद्धा फिस नि- 
मित्त प्रतिष्ठित है ! हृदय के निमित्त ऐसा याज्षवसक्य ने कहा | हृदय निमित्त श्रद्धा 
है इस देतु खर्य देते हैं। ( हि हृदयन श्रद्धाम्‌ जानाति हि हृदये एवं श्रद्धा प्रतिष्िता 
- भवत्ति ) क्योंकि हृदय से श्रद्धा जानता है क्योंकि हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित 
होती है।इस उत्तर को सुन कर शाकल्य कहते हैं ( याज्ञवहक्य एततू एवम्‌ एवं ) 
है याज्षवस्क्य यह ऐसा ही है॥ २१३४ 


€ ४६० ) वृहदारएयकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ३* 


भाष्यमू-- किंदेवत इति । पूर्ववदिद अकरणस | अतो विशेष एवं व्या- 
झुपायते | यमः अहोराजरूपः कालः । अथवा ज्ञणविपलदश्टपहराहोरात्र 
पक्तमासवर्षा दिस्वरूपोडखएडकालः सूर्यह्ेतुना प्रतीयत । सः यमः | यश्ञो5- 
ध्यचसायः । शुभकर्मापरपर्यायवाची । शुभकर्मानुष्ठानमिह्ठ यज्ञशब्देन व्यवषि- 
यते । अध्ययनपपि बज्ञा | कृपवाप्यादिकरणमापि यज्ञः । सच यज्ष; 
श्रद्ोरात्र एवानुष्ठीयते । अतो यज्ञनिर्मित्ताय यपस्याहोरात्रस्पोत्पत्तिः | 
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सच यज्ञ: ! दत्तिणानिमिचाय भवाति । कत्तेब्यकर्मयोग्यतानुसारेण फल- 
प्रदान दक्षिगा | विविधानि कर्माणे यज्े वा आचरन्ति । तहत्षिणायें । 
इंवरतः काचिहक्तिणा यजमानतों वा काचित्‌ भाप्यते । सा च देक्षिणा श्रद्धा 
निपित्ताय । सर्वे श्रद्धावन्तो मत्ेयुरिति ईंबरेण यजमानेन वा दक्षिणा दीयते। 
सा च भ्रद्गा हृदये प्रतिष्ठिता ॥ २११ ॥ 

भाष्याशय--यम-पुराण में भी कह्दा गया है कि सूय का पुत्र यम दे सूर्य 
के कारण से भद्दोरात्र रूप जो एक काछ प्रतीत द्वोता है वह्दी सूये का पुत्र है 
दूसरा नहीं | और उसी अहोरात्र से पक्ष, मास, अयन, वर्ष आदि बनते हैं | इस 
हेतु अद्दोरात्र खरूप ही पक्च/दिक हैं| यह अहोरात्र रूप देवता किस निमित्त ब- 
लाया गया | | इस प्रश्न का उत्तर क्‍या हो सकता है। निसन्देद यज्ञ ही इसका 
उत्तर है। जितने शुभ अध्यवसाय, व्यवहार, व्यापार, उद्योग हैं उन्र सवों का एक 
नाम “यज्ञ” है | अध्ययन, दान, वृक्षादिरोपण, कप वापी आदिकों को करना कर 
वाना भादि सब द्वी शुभ कम “यज्ञ” ही हे । अब प्रश्न होता है वह यज्ञ किस 
लिये है! दक्षिणा के निभित्त ॥| गृहस्थ छोग परिश्रम पूर्वक खेती करने पर यथायोग्य 
अन्न पाते है । यह अन्न छाभ् व्यवसाई गहस्थ के ।हिय्रे दृक्षिणा है। विद्या अध्यन 
करके राज पुरु्कार प्राप्त करना विद्या व्यवसाई के लिये दक्षिणा है। आजकछ 
यज्ञानुष्टानकर्तो को चजमान की ओर से जो मिलता है | बह दक्षिणा कददछाती है। 
परन्तु परिकम जल्य फल प्राप्ति का सलाम “दक्षिण” है। कोई दक्षिणा ईश्वर की 
ओर से ओर कोई दक्षिणा यजमान की और से मिलती है। इत्यादि स्वयं विचार 

कर लेना | 


+ 


. ज्ञा० ६. क० २२ ] याशवल्क्थ और विदग्ष-संवाद ॥ (४६१ .) 


7 


चह दक्षिणा किसंलिये है |, मिसन्देह श्रद्धा के लिये है| यदि परिश्रम का फल 
न उपलब्ध हो तो कौन उसको करे इस द्वेतु क्या ईश्वर की क्‍या राजादिकों फी 
जोर से जो कुंछ परिश्रम का फछ मिलता है वह विश्वास की वृद्धि के लिये है। 
इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि जेसे ऐट्िहोकिक फछ यथायोग्य अवश्य प्राप्त 
होता है वैसे ही पारठोक्षिक फल भी अवश्यमेव प्राप्त धोता है। वह श्रद्धा, निम्रय, 
हदयस्थ चुद्धि के विषय के ही लिये है | क्‍योंकि ईश्वर की महिमा बुद्धि के द्वारा ही 
समझ सकता है | २१ ॥ 
किंदवतो<स्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति 
स वरुणः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मिन्स्वापः प्र- 
तिश्िता इति रेतसीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिश्ितमिति 
हृदय इति तस्मादपि प्रतिरुष जातमाहुह्॑ंदयादिव सृत्तो 
[ #क हु 
डृदयादिव निर्मित इति हुदये श्लेव रेतः प्रतिष्ठित भवती 
त्येवमेवेतद्राज्वल्क्य ॥ २२ ॥ 
अलुवाद--शाकल्य-इस प्रतीची ( पश्चिम ) दिश्ञा में कौन देवता है !, याक्ष- 
चल्क्य-बरुण ( भेघ ) । शाकल्य-वह पजन्य देव किस निमित्त प्रतिष्ठित, है !, 
याशुवरक्य-जल के मिमित्त | शाकल्य-वह जलफिस निमित्त प्रतिष्ठित है !, याज्षव- 
ल्क्य-रज-वीये के मिमित्त | शाकल्य-वह रज किस निमित्त प्रतिष्ठित है ! याज्ञव- 
सक्य-हुद्य निमित्त । इसी हेतु जब सदृशरूपवाढा सन्तान होता है तो लोग फह्दते 
हैं.कि, मानो, यह हृदय से निकला है अर्थात्‌ मानो हृदय से निर्मित हुआ है 


क्योंकि हृदय में द्वी 'रेत! प्रतिष्ठित है। श्ाकल्य-दहे याज्षवत्क्य ! हां यह 
ऐेत्षा ही है ॥ २१॥ 

पदार्थ--(अस्थाम्‌ प्रतीच्याम्‌ दिशि किंदेवतः असि ) इस प्रत्तीची ( पश्चिम ) 
दिशा में हे याज्वस्क््य | फिस देववाले आप हैं। सामधान--( वरुणदेवतः इति 
सः चरुण; कस्मिन्‌ प्रततिप्ठित: इते अप्सु ने ) चरुणदेववाला हूँ। बह वरुण 
किस निमित्त है, जरू के निभित्त ( आपः कह्मिन्‌ नु प्रतिष्ठिता: इति रेतसि इति ) 
चह जल किस निमित्त प्रतिप्तित है, कमेफठभोगसाधन जो शरौर उसके बींज- 

<8 


(०६९ खहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ | क्ष० हे- 


हा? 


मित ( रेत: कंस्मिन्‌ प्रतिप्ठितम्‌ इति दृदये इति ) बढ रेव:किसढिये 
हृदयस्थ बौद्ध के निमित्त ( दस्मादपि प्तिरुपम्‌ जातम आह हुृदयाद्‌ 
दर्व उसी हेत माता पिता के सच्श पुत्र को उत्पन्न हुए पेंखकर लांग कहते 
हैं कि यह सन्तान, मानो, हुंदय से निकला ईं अर्थात्‌( हृदयाद्‌ इव निर्मेत; है हृदय 
'एवं रेत: आतिष्ठितम्‌ भवति इति ) सानो हुदय से निभत हुआ है. क्‍्याक हृदयस्थ 

ड्वि के छिये ही रेत प्रतिंप्रित दै। इस समाधान को सन शाकल्य कहते ६ं- 
( याज्ञवल्क्य एवम्‌ एवं एतत्‌ ) हे याज्षवर्क्य | यह ऐसा दी ह। भथात्‌ “आप 
का समाधान बहुत समोचीन हैं ॥ २२ ॥ 
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भाष्यस--किंदेवत इति । वरुणो देवताअस्थेति वरुणदेवतः । मध्य घरु- 
णमामधंयम्‌ । स थे | अ्प्पु जलंपु पाताएत। । कमफ्लभांगसाधनशरररिए्य 
बीजमि रजःशरदेन व्यवहृतम । अहुृदयो हि न परीज॑ स्थापयितुं शकनोति। 
अतस्तदषि हृदयस्थदुद्धथये| एव। अन्न लोकिकानिद्शन ब्रवीति।तस्मादपि तस्मा- 
देव कारणाद । प्रतिरुपम्‌ पितुरतुरूपम्‌ पुत्रे नातमुत्पन्नवज्ञोक्य । जवाः 
आहइः-शभ्रय॑ सम्तातः हृदयादिव सृप्तो निेतः । हृदयादित्र निर्भित | 
इत्यथ। ॥ २२०॥ 

भाष्यशय--वरुण-गेघ का लाम वरुण है | इसी हेतु पुराण में उक्त है।कि जछ 
का देवता “वरूण” है. क्‍योंकि जल भध स॒ जाता है| जल का कारण मेष है। 
यथा में परम्परया इसका भा कारण सूर्यदेत हू हैँ परन्तु अव्यवादित कारण भेघ 
है । बह जछ जीव के शरीर के नि्ोण के लिये हैं] वह भी -रज, वी, बद्धि के 
लिये है। अज्ञानपुरुप इस तात्पये को क्या जान सकता, निःसन्देंद इखराय 
मह्त घाद्ध स हो जाना जाता ई ॥ २२॥ 


किदेवतोध्य्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति 
स सोमः कस्सिन्‌ प्रतिष्ठित इति दीक्षा्यामिति कस्मिन्नु 
दौचा प्रतिष्ठितति सत्य इतिं 'तस्मादपि दीव्ितमाहुः 
सत्य वदेति सत्ये क्वव दीचा प्रतिश्तिति कस्मिन्नु सत्य 


ओआ० है, कं० २१] . याज्वल्क्य और विद्‌ग्ध-संबाद ॥' ( ५६३ ) 


प्रतिष्टिचमिति हृदय इति-होवाच हृदयेन हि सत्यं जा- 
[कप 0 ८ | + अल, शि. 
नाति हृदये झोव सत्य प्रतिष्ठित भवतीत्यवमेवेतद्याज्ञव- 

- ल्वय॥ २३ ॥ 

अलुवाद--शाकल्य-इस उदीची ( उत्तर-) दिशा में- कौन देवता है !, याज्ष- 
वल्क्‍्य-इश्वर अथवा विविध ओपाधे | शाकल्य-चह इश्वर क्रिस निमित्त प्रतिष्ठित 
है, याज्षवल्क्य-दीक्षा, विविध ब्रतत के निमित्त | शाकल्य-वद्द दीक्षा किस सिमित्त 
प्रतिष्ठित है ), थाक्षवल्क्य-सत्यता के निमित्त | उसी द्वेतु दीक्षित पुरुष को आचार 
कहते हैं कि “सत्य बोलो” क्योंकि सत्य के निमित्त ही दीक्षा की प्रतिष्ठा है। शाक- 
हय-वह सत्य फिस निमित्त प्रतिए्ठेत है *, याज्ञवसक्य-हृदयस्थ बुद्धि के निमित्त। 
क्योंफि हृदय से हीं सत्य को जानता हे, क्योंकि हृदय के निमित्त दी सत्य अतिष्ठि- 
त है ।शाकल्य-हे याज्ञवल्क्य | हां यह ऐसा. ही- है ॥ २३ ॥ 

पदार्थ--( अस्याम्‌ उदीच्याम्‌ दिशि फिन्देवत: असि ) इस उदीची ( उत्तर) , 
दिशा में हे याज्षवल्कय [किस देवतावाले आप हैं। समाधान-( सोमदेवतः 
इति ) सोगदेवचाछा में हूं। सोग नास इश्वर और विविध ओपधियों का ( खाथ 
पदार्थमात्र का सोस वा ओपधि नाम है ) ( सः सोसः करिमन्‌ प्रतिप्ठितः इति 
दीक्षायाम्‌ हते ) पह ब्रह्म फिस निमित्त प्रतिष्ठित है ), विविध प्रत के लिये ( दीक्षा 
कस्मिम्‌ नु प्रतिष्ठिता इति सत्ये इति तस्माद्‌ भपि दाक्षितम, आहु। ) वह दीक्षा किस 
निमित्त प्रतिष्ठित हैं, सत्य के 'हिये | इसी कारण दीक्षित पुरुष को आचार्य उपदेश 
देते हैँ कि ( सत्यम्‌ वद इति हि मस्य एव दीक्षा प्रतिप्ठिता इतिः ) सत्य बोलो, 
क्योंकि सत्य के लिये ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ( सत्यम्‌ कस्मिन्‌ नु अतिष्ठितम्‌ इति हृदये 
इति द्वि हृदयेन सत्यम जानाति हि हृदय एवं सत्यम्‌ प्रतिप्ठितम्‌ भवति ) सत्य किस 
निमित्त प्रतिष्ठित दे हृद्यस्थ बुद्धि के हिये दी, क्योंकि हृदय से सत्य को जानता 
है । क्‍योंकि हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित'हैं। इसको सुन ( ६ उवाच याज्षचरक्‍्य 
एवम एवं एतत्तू ) शाकल्य बोले हे याज्ञवशक्य ! यह ऐसः ही है. अथौत्‌ आप 
का समाधान बहुत समीचीन है.॥ २३॥ 

भाष्यमू--किन्देवत इति | सोमो देवता यस्य स सोमदेवतः ।इश्वरे ओ- 
- पाधिषु च सोमशव्दः कर्म मयोजनाय बद्मोपारमह़े सन्‍्यापह पूजयागः इस्पेबविधे 
". प्रमे्तार्थ इति समाधानम्‌ । इश्वराहग्रह।हते कः खल्ु एकमपि बरत समापयेतू 


१४ 
57? अ-न्ण्य त्वी 


(५६४) - - बृहदारण्यकोपनिपंद्धाष्यम्‌ . [आ० ३ 


सर्वतोभावन अध्ययन व्रतम्‌ | रक्षा अतम्‌ | परोका करणंज्नम्‌ । वीगेरक्ता व- 
तम्‌ । परदारकुदशिविरतिमेतमित्यादीनि सहखशोवश्यमनुष्ठयानि ब्रतानि कर्य॑ 
पूर्यरन्‌ यदि अह्मक्ृपा ने स्थात्‌ | सा च दीक्षा | सत्ये संत्यभापणादि व्या- 
पारे प्रतिष्ठिता । तस्मादेवकारणात्‌ दक्षासमये दीक्षित पुरुषघ् आचार्या 
गुरवों वा कथयन्ति सत्य बदेति । इतरस्मिन्‌ पत्ते सोम ओपधयः । इंह या 
विविधा ओषधय ब्रह्मणा पुरा सह्ाः सुज्यन्त च सक्ष्यन्त च ता; करे प्रयो- 
ननायेतिप्रश्ने विविधत्रत सहायतायमेवोत्तरम्‌ । कथमिव विविधा शोपधीरुतपाद 
“जीवपालमन रूपत्रते सम्यड निवोहयन्तु । आगते महति दुर्भित्षे सशिितिरलेवुभ- 
त्षितान्‌ जीवयन्तु | विविधान्‌ यज्ञान्‌ सम्पादयन्तु | ओपधीर्विना किमपि शुभ- 
कर्पानष्ठातुं न को5पि शकनोति । से व्रत सत्ये परिसमाप्यत । अन्यदतिरो- 
'हितम ॥ २३ ॥ 
भाष्याशय--ईश्वर को क्‍यों मानें, क्यों पूर्ज, क्यों उपासना करें इत्यादि 
प्रश्न खभावत्तः होता है । समाधान यह हैं कि विविध ब्रत के पूर्ण के लिये । ईश्वर 
के अनुप्रह बिना कोन मनुष्य सब श्रत को सब तरह से पूर्ण कर सकता है। 
अध्ययन ब्ञत है | रक्षा ब्नत है। परोपकारकरण ज्त है । बीयरक्षा ब्रत है। 
पर क्षी पर कुददाष्ट का पिराम ब्रत हूं इत्याद सहख़श!ः अचश्य अन्य त्रत है | 
अथीत्त्‌ एऐट्कि ज।बन के छिय इन ब्रता का अनुष्ठान करना परम आवश्यक 
होता है | यदि ईश्वरक्ृपा न दो तो इनकी पूर्ति होना कठिन है| इस देत विविध ब्रत 
प्रणार्थ इंश्वर का मानना अ,दिं आवश्यक ह | वह सम्पूर्ण भ्रत सत्य के ऊपर ही 


निभर है | यदि सत्यता नहीं है तो सब ही तुच्छ है | इत्यादि भाव का 
विचार करना |] 


द्वितीय पक्ष में-सोम॑ नाम विविध ओपधियों का है संसार में फछ, मूल 
कन्द, अन्न, लता, वीरुध आदि स्थावर पदाथे हूँ उत्तका एक नाम सोम वा ओपषि- 
थि है, उन ओदधियों को भी ईश्वर ने किसलिये पृथैकाछ में बनाया या बनाते 


या निःसन् तिं 
हूँ धा | ते सन्देह विविध त्र॒द की पूर्ति के लिये दी । कैसे, प्रजाएं 


'.. विवेध ओषधियों 'को-उत्पन्न करके जीव-पाछ्तरूप त्रत अच्छे प्रकार निर्वाह. कर 


ब्रा० ६. कं० २४]. याज्वल्क्य और विदरध संवाद ॥ (५६५ ) 


सके महादुर्मिक्ष जब २ आधे तत्र २ उम सब्ग्वित अन्नों से बुभूक्षेतों को जिलान- 
रूप श्रत कर सके | ऐसे विविध यज्ञ करे । ओपधि विना किसी भा शुभ कर्म का 
अतनष्टान नहीं हो सकता | इस हेतत आपधि भी विधिध व्रत के लिय ही है | एवं वे 
प्रत सत्य के ।छिये है) वे हृदय के लिय हैं| इस प्रकार आग उसय पक्ष की समा- 


नता ही है ॥ २३ 
३७७ ४ ५, ५ हो [० पक, 7०० लीकिक. । 5 
किदवता५स्था भुवाया दृश्यसात्याग्नदवत ड्रात सा- 
अग्निः कसिमिन्प्रतिशित इाति वाचीति कस्मिन्नु वाक्‌ प्रति- 
एितिति हुदय इति कस्सिन्नु हुदयं प्रतिष्िरमिति ॥ २४ ॥ 
अ्रनुवाद--शाकल्य-हम घ्रुवा दिशा में कौन देवता है !, याशवल्क्य-भग्नि 


(0 


( त्रह्म ) शाकल्य -- वह ब्रह्म ।केस ।नामत्त प्रात्ताप्ठत हैं ॥4 याज्ञवस्क्रय --वद्वाणी- 


45 ८3.65. 


निमित्त | शाकश्य---अरद्ट वेदबाणी किस निमित्त प्रतिष्ठित है १, याज्ञवस्क्य--हृदय 


४ 6 


निमित्त | शाकल्य--हृद्य किस निमित्त प्रतिए्ठत है ?॥ २४ ॥ 


(ः 


पदार्थ--( भस्याम्‌ ध्रुवायाम दिशि किन्देवत असि ) इस भ्रुवा दिशा में ह 
याज्षवल्क्य | आप कोन देववाले हूँ ?, समाधान --( अग्निदृवत इति सः जग्नि: 
काप्न्‌ प्रतिष्ठितः इति ) अग्निदेव वाल्य हूं। वह अग्नि देव फिसमें प्रतिष्ठित है 
( वाचि इति ) वेदबाणी और मनुष्य की स्वेसाधारण घाणी में | ( वाकू कसिमिन्‌ 
प्रतिप्ठिता इति हृदय इंति ) बह घाणी किसभे प्रतिष्ठित हैं ?ै, हृदयस्थ बुद्धि में । 
( करिमन्‌ नु हृदयम्‌ प्राताप्ठतम शत ) हृदय किस में प्रतिष्ठित है? ॥ २४ ॥ 

भाष्यमू--किन्देवत इति । उपसहरज्छारल्यः सावत्रिक देवे पृच्छति। 
घ्रवा भविचलिता । उपरि वा मध्ये3धो5्घो वा योड्यं महानाकाशोअ्वकाशो 
दृश्यते सेव धरुवा दिकू । अस्यां छुवायां दिशि एको जाज्वल्यपानों भगवान्‌ 

: भरूतभावन ईश्वर एव प्राप्तोएरित | स एवाग्निशव्देनेह शब्दितः। से चेरवरः 
' द्वेववांण्यां प्रतिष्ठित! । वाचैव वेदवार्मैव ब्रह्म विजानीमः | इयमपीतरा वाणी- 
बाक | शमापितरामाष बाण विना इंश्वर कथ बिंदु: । अमन्यत्तपपष्टम्‌ ॥ २४ ॥| 


ष्याशय---ध्रुवा-यहां धुवा शब्द का अर्थ अविचलित, ऊपर वा सभ्य वा 


न 


*( ५६६ ) बृहदारण्यकापनिपद्‌ भाष्यम [| [ क्० इ,. 


नीचे जो महा आकाश देख पह़ता है उसी का नाम है | अगरेस--सर्वेत्र अपनी 
क्रिया से म्रत्यक्षवत्‌ जाज्वल्यमान इंश्वर का नाम अग्नि है | उपसंदार में सत्र 
व्यापक ब्रह्म के विषय में शाकक्य पूछतत हैं कि सर्वत्र व्यापक देव कौन हैं ? इसमें 
सन्देह नहीं कि ईश्वर हैं और वह ईश्वर वेद्बाणी वा सर्वसाधारणा वाणी ही 
तो प्रतिष्ठित है | यहां “अग्नि” शब्द का अर्थ आग्नेबशक्ति भी दोना 
सस्भव हू क्‍योंकि आग्नयशक्ति के विना कोई कार्य नष्टी हो सकता | इत्यादि 
मनन करना | २४ ॥ 


अहंब्लिकेति होवाच याज्षवल्क्यों यत्रेतदन्यत्रास्मन्म- 
न्यासे यद्धयेतदन्यत्रास्मत्स्थाद्ञानो वेतदबुवैयांसि वेतदू- 
विमशथ्तीरज्निाति, ॥ २५ ॥ 
अन्ुवाद--याक्षवल्क्य ने कहा रे अद्दे्ठिक ! जो तुम मानते हो कि यह ह- 
दय हमसे कहां अन्यत्र हैं ता यदि यह हृदय दम छोगों से कहीं भन्यत्र होता तो 
इसका कुत्त खाजात अथवा इसका पक्षों नाच डालते | २५ ॥ 


पदथि--हृदय किसमें प्रतिष्ठित है १, यह प्रइन सुन याज्षवल्कय- को बड़ा क्रोध 
हुआ अतिशय कोपित हो विदग्ध वा शाकल्य आदि तारों से इसको सस्मोधन ने 
करके /अहंदिक” इस नाम से सम्बोधित कर समाधान करते हूँ ( अहंहिक इंति 
हू उवाच याज्ञवस्क्यः ) झरे अइंहिक ! निश्वाचर ! प्रत | ऐसा सस्वोधन कर या- 
जबरक्य घोले ( यन्न एतत अन्यत्न असात्‌ मन्यासे ) भरे अहंझिक | जो तुम इस 
हृदय को हमसे कही अन्यन्न मानते हो अथीत्त्‌ हम छोगों के शरीर से कहीं दूसरी 
जग इस हृदय को सानते हो ( यद्‌ एलतू अस्मत्‌ अन्यत्न स्थातू ) यदि यह हृदय 
हमसे अर्थात्‌ हमारे शरीर से कहीं अन्यत्र होता तो ( एलत्‌ इंदानः वा अध्ुः) 
इस शरीर को कुत्ते खा जाते ( व्यांसि वा एत्तत्‌ विमन्‍्थीरन्‌ इति ) अथवा गूप्न 
आदि पक्की इसको नोंच डालते | इससे सिद्ध हुआ कि शर्सर में दी यह हाय 
प्रतिष्ठित है । अरे अहंडिक | क्‍या त्‌ इसे भी नहीं जानता था जो ऐसा प्रइन किया 
है। अतः ज्ञात होता हूँ के तेरी यह जान बूझ्च कर धष्टता है ॥ २४ ॥ 


आशय--भहंव्िक शब्द 'अहनि छीयते इति अहंद्िकः” जो. दिल में कह 
छिप जाय और सात्र में दस्त उसे जइंडिक कहते हैं, निशाचर, राक्षस भादे | 


जा० है, के० २६ ] याश्वल्क्य और विदरघ-्संवाद ॥ (५६७ ) 
विदग्ध का मूखतासूचक प्रशन सुन याज्षवल्क्य ने क्ुद्ध हों ऐसा सम्बोधन 
किया है ॥ २५॥ 


कस्मिन्नु लब्चात्मा च॒ प्रतिशितों स्थ इति प्राण इति 
'कस्सिन्तु आणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्वपानः प्र- 
पी ह 5 [कप ् ९5 6 त्प 
तिप्ठित इति व्यान इति कास्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित इत्यु- 
दान इति कस्मिन्नुदानः प्रतिष्ठित इति समान इति स 
शप नेति नेत्यात्माइश्झो न हि रहातेप्शीयों न हि शीय्य- 
तेउसड्ो न हि सम्यतेईसिता नव्यथते न रिष्याति 
॥ १६॥ ('क ) 


अनुवाद--शाकस्प ने पूछा कि दे याक्षवल्क्य /! किसमें तुम ( तुम्दारा श- 
रैर) और यहद्द आत्मा (हृदय ) प्रतिप्ठित है ), याज्षवल्क्य-प्रण में। शाकल्य-प्राण 
किसमें प्रतिष्ठित है ), याज्ञवल्क्य-अपान में | शाकल्य-अपान किसमें प्रतिष्ठित है १, 
थाक्षवल्क्य-व्यान में, शाकल्य-व्यात्र किसमें प्रतिष्टित है ?, याज्षवस्क्य उदान में । 
शाफल्य-उदान ।कैसमें प्रतिष्ठित हैं |, याज्ञवस्क्य-समान में | सो यह आत्मा 
चेति नेति श८द से कह्दा जाता है। वह अगुश् है क्योंकि इसका अदहृण नहीं होता। 
बह अशीरय्य-अविनाश्य, अक्षयणीय है. क्‍योंकि इसका क्षय नहीं हेता । बह 
असझ्ञ है क्योंकि वह आसक्त नहीं द्वाता | वह अभित-भवद्ध है क्‍योंकि न यह 
व्यधित और न दहिंसित होता है || २६ || ( क ) 


पदार्थ--( कस्मिन्‌ चु त्वमू आत्मा च प्रतिप्ठितों स्थ: इति ) पुनः शाकल्य 
पूछते हैं कि किस आधार पर आप अथात्‌ आप का शरीर और आत्मा अथोत्‌ 
हृदय प्रतिष्ठित हैं इसका समाधान कीजिये | याज्ञ०--( आाणे इति ) प्राण में शरीर 
जोर हृदय दोनों प्रतिष्ठित हैँ | शाकल्य पूछते ऐं-( कस्मन्‌ नु प्राणः प्रतिष्ठित 
इति ) किसमें वह प्राण प्रतिष्ठित हैं १, याज्ञ०-( अपाने इते ) अपान में वह प्राण 
प्रतिष्ठित है | शाकस्य-( करिगन्‌ नू अपानः प्रतिष्ठित: इति ) किसमें बह अपान 
प्रतिष्ठित है, याज्ष०-( व्याने इति ) व्यान में अपान प्रतिष्ठित है। शाकर्य-( क- 
स्मित्‌ नु ब्याज; प्रतिष्ठित: इति ) किसमें ज्यान प्रतिष्ठित है ( उदामे इति ) उदान 

५४ | 


( श्द्द् ) बूहदारण्यकोपएनिपद्धाप्यम्‌ ॥ [ ञ्र० ३८ 


में व्यान प्रतिष्ठित है| शाक०-( कसिमिन नु उदानः प्रतिष्ठित: इति ) किसमें उन 
द्वान प्रतिष्ठित है | याज्षवल्क्य-( समाने इति ) समान में वद्द उदान प्रतिष्ठित हैं | 
( सः एपः आत्मा नेति नेति ) सो यह आत्मा नेति नेति शब्द से कह्दा जाता है 

ह आत्मा ( अगद्यः न हि गहते ) अगृह्य-्मृहण के अयोग्य हैं क्‍्याक इसका 
अहण नहीं होता ( अशी्य: न रहे झ्ीय्येते ) यह अविनाइ्य है क्योंकि इसका 
विनाश नहीं होता ( असद्भ: न द्वि सज्यते ) यह सल्नरद्दित है क्‍योंकि यह किसी 
में आसक्त नहीं होता (असितः न उ्यथते न रिप्यति ) यह वन्धनराद्वित है क्योंकि 
स यह व्यथित होता और न यह दिंसित होता है ॥ २६ ॥ ( फ ) 


एतान्यश्टावायतनान्यष्टो. लोका अष्टो देवा अष्टो पुरुषाः 
स यस्तान पुरुषान्निरुह्म प्रट्युह्मात्यकामत्तन्त्वोपनिषदं पुरुषे 
पृच्छामि तम्चेन्से न विवक्ष्यसि मूधो ते विपतिष्यतीति । 
ते ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूद्धां विषपाताप हास्य परि- 
सोपिणोस्थीन्यपजहूरल्यन्सन्यसाना: ॥ २६॥ ( ख) 


अल्ुवाद--ये आठ आयतन हैँ | आठ छोक हैं। आठ देव हैं | आठ पुरुष 
हैं। सो जो इन पुरुषों को अच्छे अकार जान और समझ भतिक्रान्त हुआ है | 
हे शरफल्य ! उस औपनिषद पुरुष के विषय में तुम से में पूछता हूं यादि तुम उस 
को मुझ से नहीं कद्दोगे तो निम्वय विश्पष्टरूप से तुम्दारा मूघो गिर जायगा | 
शाकल्य इसको न समझ सके [ इनका मूर्घा विस्पष्ररप से गिरा और इनकी ह- 
ड्वियों को कुछ अन्‍य वस्तु भान त्तस्कर चुरा छेगए ॥| २६ ॥ ( ख ) 


पदाये--पूे कण्डिकाओं सें १ -पुथित्ी, २-काम ३-हूप, ४-आकाश ५-वम, 
६-रूप, ७-आप जर ८-रेत ये आठ आयन कह्टे गये हैं। १--अग्नि, २-ह 
दय, ३े-चक्षु, ४-आते, ५-तम, ६-चक्षु, ७-हुद्य ओर ८-हृदय ये आठ छोक | 
१-भसृत, २-शत्री, ३-सत्य, ४-दिशा, ९-सृत्यु, ६--असु, ७--चरुण और ८-प्रजा- 
पाते ये आठ देव है| १-शरार, २-कासनय, ३-आदित्य पुरुष, भ-पतिमरुत्त, ५-छ 
यात्रय, ऐ-आदश पुरुष, ७-जछ सय और ८-पृत्र सय पुरुष | ये आठ परुष हैं | 
7६ प्रथम जानना उचित है| अब शाकल्य से खय ऋषि याज्षवरक्‍्य पूछते हैं। 


भा० है, कं० २७ ] याज्वल्क्य और विदर्ध-संवाद ॥ ( ५६९ ) 


है शाफल्य ! ( एतानि अष्टो आयत्तनानि ) भेंने आप से पृथिवी आदि आठ 
आयतन ( भष्टी छोका; अष्टो देवा! अष्टो पुरुषा: ) अग्नि आदि आठ छोक, अमृत 
आदि आठ देव, शरीर आदि आठ पुरुष कहे हैं] इनके सम्बन्ध में में आप से यह 
पूछता हूं कि ( सः य; ताम्‌ पुरषान्‌ ) सो जो कोई उस पुरुषों को ( निरुह्य ) 
अच्छे प्रकार जान और ( प्रत्युध्ध ) मिज अन्तःकरण में स्थापित कर ( अत्यक्रा- 
भत्‌ ) शारीरिक सम्पूर्ण ध्मं का अतिकमण करता है ( तंमू ओपनिपदम्‌ पुरुषम्‌ त्वा 
पुर्छामि ) उस उपलिपद्‌ के तत्त्वविद पुरुष के सम्बन्ध में तुमसे पूछता हूँ ( तम्‌ 
चतू में न विवद्ष्यसि सुधा ते विपतिप्यति इति ) यदि उस पुरुष को मुझ से तुम नहीं 
कह सकोगे तो तुम्हारा शिर इस सभा में विस्पष्टरूप से गिर जायगा | ( तम 
न मेने शाकल्य। ) उस प्रश्न को श्ञाकल्य न समझ सका ( तस्य मूधों विपपात ) तब 
इसीकारण इसका मूर्धा गिर पड़ा ( अपि ह अस्य अस्थीनि ) और इसकी हड्डियों 
को ( अन्‍्यत्‌ मन्यमानाः ) अन्य उत्तम उत्तम वित्त समझ कर ( परिमोषिणः अ- 
पजहु: ) चोरगण चुरा लेगए | भाव इसका यह है कि विहवत्सभा में परास्त होना 
ही मानो, शिर फा गिरना है और परास्त होने पर मनुष्य का मुख सूख जाता, 
देह फांपने लगता, बेवकूफ सा इधर उधर देखने लगता , परन्तु जो धृष्ट 
भूत पुरुष होता है उसका द्वारने पर शिर तो नीचा होजाता परन्तु क्रोध से शरीर 
जलने लगता , देह का रक्त शुष्क हो जाता, इृष्टियां सवेथा निर्वेक्त होजाती हैं, 
घूपकर पृथिवी पर हाथ पैर छितरा के पड़ जाता है, फोई उन्‍्माद रोग का बहाना 
करलेता, ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर क॒द्दा जाता है कि इसकी हड्डियों को भी 
मानो, घोर चुरा छेगये || २६॥ (ख ) 
अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यों व्‌ः कामयते समा 
घ्च्छ्तु सव वा मा एच्छचुत या व: कासयत त वः एच्छाम 
सवान्‌ वा व; एच्छामाते दे ह ब्राह्मयतर न दधूव। ॥२७॥ 
अन्ुवाद--तव पुनः याक्षवरक्‍्य थोले कि हे पूज्य ब्राह्मणो ! आपमें , से जि-' 
सकी कामना हो वह सुझे पूछे अथवा आप सब ही सुझ से पूछे | अथवा जिसकी का- 


मत्ता हां उसस से पूछता हू | अथवा आप सब हां ससे पूछता हू । उन्त ब्राह्मणा' 
में याज्षवरक्य से पूछने में वा पूछे जाने में किन्हीं का साइस नहं। हुआ ॥ २७ ॥ 


५ 


( ५७० ) * खुहदारण्यकोपनिपक्ाष्यम्‌ है. व घ . 


प्रदाथ-- -अथ-ह उवाच ) जब शाॉकल्य-समाधान न कर सके और इनका 
क्षिर नीचे गिरगया तदनन्तर याज्षवलक्य बोले कि ( भगवन्तः ज्र्षणा: ) दे भग- 
बान्‌ आह्मणो-! (-वः-यः कामयते ) आप कोगों में से शो कोई 'मुझ से प्रश्न करना 
चाहते हो ( सः मा पृच्छतु ) वह मुझ से पूछे ( वा से भायुच्छत ) अथवा आप 
सथ कोई मुझ से अश्न करें अथवा यदि आप पूछना न-चाहें तो (वः यः फामयते ) 
श्लापमें से जो चाहते हों आप में से उसको में ही पूछना चाहता हूँ ( सर्वान्‌ वा 
व! -पृच्छामि इति ) अथवा आप सबको में पूछता हूं समाधान करें ( ते इ ऋश्म- 
णा न दधुषुः ) इसप्रकार पूछने पर भी वे आह्यण कोई धृष्ट न हुए अर्थात्‌ किन्हों 
हे. ऐसा साइस न/किया ।-तत्यग्ात्‌ याक्षवरक्य ने ७ इछोकों से इन ब्राह्मणों को 
पूछा और स्वयं समाधान किया इस-प्रकार जनक की सभा के बाद वित्राद समाप्त 
हुए,-उन सप्त इलोकों को २८ वें कांड में इससे आगे-देखो ॥ २७.॥ 


तान्‌ हैतेः श्लोकेः 'पप्रच्च- 
यथा वृक्षों वनरस्प॑तिस्तयेव पुरुषोःछ्षा) 
तस्य लोमांति प्शोनि त्वगस्योत्यटिका बहिः ॥ एप ॥ १॥. 


त्वच एवास्य रुषिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः। 
मात्तदा हि न 
तस्मात्तदात्‌रणात्‌ मैति रसो वृच्षादि वाहतात्‌ ॥ २८॥ २॥ 


अलुवाद---उनको- इन-इ्लोकों से याज्ञवस्क्य ते पछा--जैसे चनरपति वृष 
है वैसा ही “यह पुरुष है। इसमें असत्यता नहीं, उसके केश, मानों, पते हैं। 
इसका चस्मे, मानो, वाहरी बझछ है इसके चम्से से रुघिर विककतो, जे के भी 
बक्कल से नियोस (गोंद ) निकलता है. ॥| २८॥ १--२ ॥| ! 


पदार्थ--अरथम ह्दां तीन इछोकों से वृक्ष और पुरुष की समानता कहेंगे। 
(ताम्‌ हू एते; श्छोकै:' पप्रच्छ ) याज्ञवस्क्य ने उन सभास्थ ब्राह्मणों को इन वक्ष्यमाण 
इलोकों के द्वारा'पूछा,वे इलोक ये हैं ( यथा वनस्पति: वृक्ष: ) लैसे वन हि महान्‌ 
वृक्ष शोभित होता है “यहां वनस्पति अन्य वृक्ष का विशेषणमात्र है, वन्त का पाति 
अथात्‌ महान (-सथा एव इदपः ) वैसा दी सब प्राणियों में बंध है (अमृषा ) 
सृपामिध्या | अ>नहीं | जयात्‌ दक्ष के समान पुरुष है, इसमें सन्देह नहीं | 


आ०६..४० २८] याजवल्क्य- ओर विदग्पस्सवाद ॥.. ( ५७१), 


आगे दोनों की समानता दिखाते हैं ( अस्य छोसानि पर्णानि ) पुरुष के जो केश 
हैं वद्दी मानों प्ण-बृक्ष के पत्ते हैं ( त्वगू अस्य उत्पादिका वहिः ) मनुष्य का जो 
चस्मे है वही सानो वृक्ष की बाहरी त्वचा फे समान है ( अस्य त्वच। एव. रुचिरं 
प्रस्यन्दि ) जैसे मनुष्य के चम्मे से-रुधिर निकलता: है बेसा ही ( त्वचः उत्पटः ) 
वृक्ष के वश्कल से उत्पट-नियोस गोंद निकलता है ( आइतात्‌, वृक्षात््‌ रस; इब्.) 
जैसे आदत वृक्ष से रस निकछता है वैसा दी ( आठ्राणात्‌ तस्मात्‌: तत्‌ प्रैति ) 
दिंसित पुरुष से वह! रुधिर निकता है। इन कारणों से चृक्ष, और पुरुष, दोनों: 
समान हैं ॥ ॥:२८ ॥. १-२ ॥. 


ससान्यस्थ शुकराणि कानार्ट स्ताव तत्स्थिरम | 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोमपा कृत ॥ २८।शा- 


अन्लुवाद--इस ( पुरुष ) के मांस, सानो, वृक्त की वस्कल के तह दर तह 
है इसके स्थिर स्नाव ( भीतर की नाड़ी ) मानो, वृक्ष का कौनाट ( वृक्ष की शिस ) 
है, इड्वियां, मानो, भीतर फे दारु हैं. और पुरुष का मज्जा और वृक्ष का सज्जा. 
गनों तुल्य हैं || २८ | ३॥ 
पदार्थ--( अस्य मांसानि' शकरारि ) पुरुष के शरीर में जो सांस हैं वह वृक्ष” 
की त्वचा के तद्द दृरतह के सदश है । ( तत्‌ स्थिरम्‌ स्नाव ) पुरुष. का स्थिर जो 
स्तावसनाड़ी. है. वह ( कौनाटम ) वृक्ष की शिरा के तुल्य. है ( भस्थीने अन्तरत्त:- 
दारूणि ) हृड्टियां आ्रान्तरिक दारु के तुल्य हैं. ( मडजा मज्जोपमा कृता' ) मब्जा, 
मज्जा के समान है इस प्रफार वृक्ष और पुरुष तुल्य है। भम जायें पुरुष कें कारण 
की जिश्षासा करेंगे || २८। ३॥ 
थद वत्तो वक्णों रोहाति मृलान्नवतरः पुन; । 
सा हि «8 
सत्यः स्वच्छ त्युता वृकूण; कस्सान्‌ मृत्रात्‌ अराहात ॥२४८। 8॥ 
रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्‌ प्रजायते। 
घानारुह इच वे वृक्षोउज्जसा प्रेत्य संभव; ॥ २८। ५॥ 


अन्ुुवाद--किन्तु वृक्ष कट जाने पर भी जड़ से पुन; नवीनतर उम्रत्ा है 


ध्छ 
पु 


कप पु रु ह ह ह» है. च्ै 
मृत्यु से मारित पुरुष केस मूल से पुन; उसपन्न होता १ (यह मेरा प्रश्न है) |२८॥४॥ 


(५७२ ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ! [ भ० $, 


३ के बे ॥, 
परुष रेत से होता है ऐसा न कहें क्‍योंकि वह जिन्दें से होता हैँ निमश्नय, 
वृक्ष तो मरजानें पर भी झट बीज से उत्तन्न हा जाता हूं ॥ र्ट। ५॥ 


पदाथ--अव इक्ष-पुरुष की समानता दिखछा य्राजवल्क्य प्रइन पूछते हर. 
( यद्‌ वृकृण: चूक्ष/ ) जब जड़ छोड़कर दक्ष काटाजाता वा इसका शाखाएं 
काटी जाती हैं तब ( पुनः मृलात्‌ सवतरः रोहति ) पुनः मूल से वा छित्न शाखा के 
स्थान से ओर नर्वान वक्ष उगता हैं, यह अल्पक्ष हैं. ( खित मृत्युना बुकूण: स- 
त्वेः ) परम्तु जब मरणधर्म्मी मनुष्य को मत्यु सार छेता दे ( कस्मात्‌ मूछात्त्‌ गर 
रोहति ) तब वह पुरुष किस मूल से पुन: उत्पन्न होता दे | हे ब्राह्मणों ! यह भेरा 
प्रश्न है॥ रद ॥ ४ ॥ 

:(रेवस: इति स्रा बोचत ) यदि कहो कि वीय्ये. से दी मनुष्य उत्पन्न हो, जाता 
है यह अश्म द्वी आप का तुच्छ है, इस पर याज्ञवल्क्य कद हैं कि रेत से पुरुष हो 
जाता हैं ऐसा मत कहें क्योंकि ( तत्त्‌ जीवत; प्रजाचते ) वह रेत तो जीवित पुरुष 
से ही होता है। वृक्ष का तो भन्य ही दिसाव है (घानारुहः इच वे वृक्षः ) इक्ष कटजाने 
पर भी अपने वीज से उत्पन्न होता है इस प्रकार ( प्रेत्म अहजसा संभव; ) मर कर 
भी भी तरद्द से वृक्ष उत्पन्न होता रहता है | धानारुद--धाना-्रीज | उससे जो 
हो बह धानारुह | इब शब्द यहां विरुद्ध धर्म्मे दिखलाने के डिये प्रयुक्त हुआ हैं 
वे शब्द प्रसिद्ध को दिखछाता है। भाव यह है कि जैसे वृक्ष मरजाने पर भी 
अपने मूछ जौर चीज से पुत्र उत्पन्न हो जाता है यह प्रसिद्ध है। वैसे दी मरने 
के पश्चात्‌ सनुष्य का कोई भी सूलकारण नहीं दीखता जिससे उसकी उत्पत्ति 
कहीं जाय, परन्तु इसका भी वृक्षयद कोई कारण होना चाहिये || २८॥ ४ ॥ 


यत्लमूलसावृहयुवृक्ष न पुनरासवत्‌ । 

सत्य; एन्हत्युना वुकूएु: कस्मान्मूलात्पराहाते ॥ २८॥६॥। 
जात एवं तन जायते का न्‍्चन जनयत्‌ पुन 

विज्ञानमानन्द ब्रह्म रातंदातु। परायणुं तिन्‍्टमानस्प 
ताइद इतें ॥ र२८। ७ ॥ 


/.. - डिवाद-_ यदि मूलसहित वृक्ष को उखाड़ देदें तो वह पुनः उत्पन्न नही 


ब्रू० ९ कृं० १८ ] या्षवत्कय और चिदग्धन्संवाद ( ५७३ ॥ 


ए / 5५ अक, *. ४५ ५ 


ता, किन्तु सृत्यु से मारित मनुष्य किस मूछ से परयोहित होता है | २८ ॥ ६॥ 


च्छ 


हि 94 


जो उसपन्न हो चुका है वह पुन; नहीं द्वोता है| निश्चय, इसको पुनः कोन उत्पन्न 
करेगा | जो विज्ञान और आनन्दरूप श्या है| वही धनदाता, स्थिर भोरे अक्षविदद्‌ 


फा परायण है ॥ २८१ ७॥ 


पदार्थ--( यद्‌ समूह वृक्षम्‌ आइहेयुः ) यदि जड़ सद्दित वृक्ष को उत्पादित 

कर देवें तो ( पुनः न आभचेत्‌ ) वह पुनः उत्पन्न नहीं होता ( खिल सृत्युनां बू- 
कृण: मरत्ये: ) किन्तु झृत्यु से मारित मनुष्य ( करसात्‌ मृलात्‌ प्ररोहति ) किस मूछ 
से उतन्न होता है || २८ ॥ ६ ॥ 


(जात: एच न जायते ) जो उत्पन्न हो चुका वह पुन उत्पन्न नहीं 
होता अर्थात्‌ जो उत्पन्न हो चुका है वह पुनः उरपन्न नहीं होता यह बात नहीं 
परस्तु प्रश्न मेरा यह है के ( नु एनम्‌ पुलाः क; जनयेत्‌ ) इस सृत्तपुरुष को 
पुनः कौम उत्पन्न करेगा | यह भआपछोग कहें। इस पञ्न का उत्तर किन्हीं 
ब्राह्मणों से जब नहीं हुआ तथ स्वयं ऋषि उत्तर देते हैं, वह यह है--( वि- 
ज्ञानम्‌ आनन्दम्‌ मय ) जो विज्ञान और भानन्द ब्रह्म हैं वही सब का कारण है 
जो ( रातिः दातु: ) धन को दान करते हैं अर्थात्‌ फर्मसगी हैं ( तिप्तमानस्य ) 
जो ज्ञान में रह हैं और (तद्विदः इति ) जो उस श्रह्म के जानमेद्वारे हैं | इन सब 
का ( परायणम्‌ ) वद्दी शहर परमगति है । रातिः-धन यह पहष्टथथ में प्रथमा है। 
परायण पर+भयन-"पर-उत्क्ष्ट अयनश्याति || 

इति नव ब्राह्मणम्‌ ॥ 
शति वृहदारण्यक्रापनिपद्भाष्ये दृतीयाध्यायस्य भाष्य समाप्तम्‌ ॥ 


कल ननन्‍न्‍्मव-: पी पीपल --+>>> 


45] 
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जाम चतुर्धाध्यायारस्सः ॥ है| 





जनको ह वदेह आसाञ्चक्रेप्थ ह याज्ञवत्क्य आव- 
प्राज ते हावाच याज्ञवल्क्य किमथमचारीः पशनिच्छन्न- 
खन्‍्तानिति । उभयमेव सम्राडिति होवाच ॥ १ ॥। 


अभुवाद--कर्भी एक दिन की यह बातों हे के विदेद्ञाथिपाति जनक महाराज 
बैठे हुए थे। इसी समय वहां स्टर्षि याज्षवल्क्य आ पहुंचे | उनसे जनक महाराज 
बोले कि हे याज्षवल्क्य ! आप किस प्रयोजन से यहां.आये हैं.। पशुओों की 
रच्छा करते हुए धथवा अप्बन्तों: (अति सूक्ष्म तत्वों ) को चाइते हुए 


( आप यहां आये हैं ) याज्षवल्क्यजी ने उत्तर दिया कि है सम्राट | दोनों ही के 
लिये॥ १॥ 


पदार्थ--अजाओं के वावध प्रकार के. ऊच नीवः दचन सुतन तथा आधाया 
के उपदश अरदृण करने के निमित्त मनोविनोदार्थ ( ह वेदंह: जनकः आसाव्चक्रे ) 
आदपत्‌ विंदृह देश के अधिपति जनक महाराज बैठे हुए थे | ( अथ याज्षवरकक्‍य 
आवश्राज ) अन्ात्मविद खल्पज्ञ सनष्यों से उपदेश सुनते हुए. मद्दाराज 
का जान इससे अयथायेग्राह राजा न होजायें इ्स अनग्रह से उसी ' काढ 
में थाशुवल्क्य आ पहुंचे | अनवसर आए उनको देख विधिवत्‌ पृूऊ आसन पर 
हो ( परम है उवाच चाज्ञवल्क्य किमर्थम्‌ अचारी: ) उनसे राजा हास्य से बोढे 
कह याक्षवल्क्य | किस निमित्त.अनबसर आप आये हुए हैं । क्या (पशून इच्छन) 
गांधन का इच्छा करते हुए आप इस समय आश्रे हुए हूँ क्योंकि प्रायः मनुष्य 
एड के समीष इसी आशय से दौड़ते हैं। परन्तु आप से तो अभी विवाद से 


प्ला० १, कं० १ ] याहदल्वय औोर मनक-संवाद॥ (५७५ ) 


हम 


हि आप कि 
सभा फो 'प्रारत फरक गाया का लगये है | श्रत! उसके लिये आप का आग 


सन कदाचत्‌ नहा हगा। इस दत राजा दमरा पक्ष पूछ्त ह । है थाज्षवल्क्य 


फ्या ( अण्वन्तान्‌ ) जिन का अन्त अत्यन्त सक्ष्म है ऐसे जो तत्त्व उनकी इच्छा 
फरते हुए आप आय हूँ अथात्‌ अन्य आचाया ने जो कुछ अनुशासन कृपया मुझे 
दिये हैं वे सम्यक्‌ दर्शन अच्छे प्रकार ज्ञान ) के साधन हैं या नहीं !, यह मुझे 
प्रहण 'फरवाने फे छिये मरे ऊपर अनुकम्ण करके आप आये हैं | यह अनवसर 
आपका श्रायमन क्यों है ( इति ह उवाच समूट्‌ उभयम्‌ एवं हनि ) राजा का 
पचत सुन वे याज्ञवल्क्य वोले कि हे सावेभोभ राजन | दोनों ही अर्थात्‌ पशु अह- 
णार्थ तथा वत्त्व-निर्णयार्थ इन दोनों के छिय्रे में यहां आया हूं। इते समाप्त 
सूचक है || १॥ 

भाष्यए-अ्रजानामुच्चावचानि वाक्यानि श्रोहमाचार्योणास्चोपदेश ग्रहीएु 
थे मनोविनोदाय कद्गाविज्वनकों ह वैदेहों विदेहापिपातिः । आसास्चक्रे 
आसीन झआसीद। अथासीन श्ृसवन्तंचोपदेशमनात्मपिक्धयः सवत्पत्षेभ्यों पहा- 
राज॑ निश्चित्य तेनायथार्थआाही माभ्रद्राजेत्यनुग्रहेण तरिमल्रेव समये याज्ञव- 
ल्क्‍यस्‍्तत्र आवब्राज आगतवान। अनवसरे आगतभाचार्य विधिना प्रपृज्य 
आसमे उपवेश्य हास्पेन ते याशवल्वयग्रवाच राजा । हे याज्बल्क्य | क्िपर्थ 
फर्ती निमित्ताय अचारीः मत्समीपमागतः ! कबचित्व॑ पशून्‌ गे ग्रहतुमिच्छन्‌ 
फामयमान! सन्नागत। । यतो राजसमीप॑ प्रायोडनेना55शुयेन जना धावन्ति। 
गावस्तु सम्पत्येव त्वया विवादेन स्वोनतिकरम्य हुता।। अतस्तदर्थ तवा5आमर्न 
कदाचित्न भविष्यतिं । अतो राजा पत्ान्तरं पृच्छति । उत्त है याक्ष- 
बल्क्य ! अखवन्तान्‌ इच्छन अशुरत्यन्तसक्ष्मोउस्तों येपाँ तान अश्व- 
नतान अतिपृद्मास्तानि तत्तानि अवधारयितुं कदाचित्तमागत। । 
इतरैराचार्येम॑ यान्यनुुशासनानि कृपया प्रद्तानि तानि. सम्यग 
द्शनसाधनानि आहोस्विश्नेतीति मां आहयितुमनुकम्पया समायातो से कपमन- 
बसरे तवाउआमनम्‌ | इति सम्ताजो वचन हास्यकरमबल्लोक्य है सम्राद! 


(६७६ ) चृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [४० ४. 


सार्वभौम। उभयम्‌-पशुन्‌ अख्वस्तान, चेच्डलहमागनोउस्पीत्युवाच याशवल्क्यः 
सम्यग्‌ राजते इति सम्नाद “येने्ट राजसूयेन, मएडल्स्पेशरख या | शारित 
यश्ाह्या राह स सम्राइथ राजकम” । येन राजसूयेन ऋतुविशेषेण दइष्ठम्‌ 
ब्रह्मणो यजन कृतम्‌ | यक्ष मण्डलस्प प्रशः। यश्व स्वाज्ञया इतरान्‌ सर्वात्‌ 
शक्षोब्तुशाप्ति । ईहशविशेषशत्रयेण सहितो राजा सम्राद कथ्यते ॥ १॥ 


कल 5 ५ 
भाष्याशय-/अप्वन्त”' अणु+.भन्त | जिनका अन्त बहुत सूक्ष्म है | यहां मूठ 
3. 


में “सत्वशब्द का पाठ नहीं है, परन्तु प्रकरण के भ्निप्राय से तत्व शब्द 
लिया गया है” जो अध्यात्मिक विज्ञान बहुत सुक्ष्म है पिरका दी कोई समझ स- 
क॒ता है उसे “अण्यन्त” कहते हैं। “समरादू-सम+राद”” जो अच्छीतरह से सब प- 
कार से सुशोमित दो उसे समूदद्‌ कहते हैं | यह पद़ाये है। अमरकोश कहता है 
९ येन ) जिसने ( राजसूयेन ) राजसूथ नाम के चज् से ( इष्टम्‌ ) मक्ष यजन 
किया है (यः च ) और जो ( आज्ञया ) अपनी आज्ञा से ( राज्ष: ) अन्‍्यान्य 
राजाओं को (शासित) शासल करता है (सः समाद्‌ ) वह समू|र्‌ कहाता है ॥१॥ 


ये कश्निदबवीत्तच्छृणवामेत्यत्रवीन्‍्से जिला शैलि- 
निवाग्वे बरह्ोति यथा सातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ ब्रुयात्तथा | 
तच्छैलिनिरअवीढाग्वे ब्ल्लेत्ववदतो हि कि स्थादित्यत्रवीतु 
ते तस्याउञयतन प्रतिष्ठां न मे5ब्रवीदित्येकपादा एतत्स- 
ज्राड़िति स वे नो बरृहि याज्ञवल्क्य वागेवाईप्यतनमाका- 
. श३ प्रतिष्ठा प्रज्ेत्येतदुपासीत का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य वागेव 
सप्नाडिति होवाच वाचा वे सम्राड्‌ बन्धुः प्रज्ञायत ऋ- 
वेदों यजुर्वेद:ः सामवेदो:थवोद्निस इतिहासः पुराणुं 
विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्या- 
ख्यानानीई हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्र लोकः ' 
: -शर्वांणि च भूताने वाचेव सम्राट प्रज्ञायन्ते वाग्बे सम्राट 


आ*० १: कै० १] याज्षवल्क्य ओर जनक-संवाद ॥ ( ५७७ ) 


. परम॑ ब्रह्म नेन॑ वाग्जहाति सर्वास्येन मृतान्यमिक्षरन्ति 
देवो भूला दवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूपर्भ 
सहस्न ददामीति होवाच जनकों बेदेहः स होवाच 
याज्ञवस्वयः पिता मे$मनन्‍्यत नानमुशिष्य हरेतेति ॥ २॥ 


अनुवादर+-याक्षवतक्य-हे सम्नाद्‌| जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है उस 
को दस सुर्ने | जनक-शैछिति जित्वा,ने मुझसे कहा है कि वाणी ही परम 
आदरणीय वस्तु है | याज्वल्क्य-गैसे फोई माठ्सान्‌ पितृमान्‌ आचार्थवान्‌ पुरुष 
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( अपने श्षिष्य फो ) उपदेश देवे वैसे शैलिति जित्वा ने कह है कि “वाणी ही जह्म 


2 


है ( आदरणीय पस्तु ) है” क्योंकि सम घोछते हुए ( मूक पुरुष ) को क्या लाभ 
कप 


हो सकता हैं परन्तु क्या उन्होंने आपसे उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी कहे हैं ! 
ज़नक-मुझ से नहीं कहे हैं। याज्षवए्क्य-हे सम्राट ! तब यद्द ( उपासना ) एक 
चरण का है। जसनक-हे याज्ञवस्क्य | आप ही हम से कह | याज्ञवस्कय-वाणी 
ही आयतन है आकाश ( परमात्मा ) प्रतिष्ठा है इस वाणीरूप आदरणीय वस्तु 
को “अज्ञा” सानकर उपासना करें | जनक-है याज्षवस्क्य ! इसकी प्रज्ञता पंया 
है ! । याशवल्क्य-हे समूद्‌ ! वाणी ही ( इसकी भपज्ञत्ता है) हे समाद्‌ ! वाणी 
से ही बन्धु जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद्‌ ओर अधर्वान्विरस ( अथ- 
वेबेद ), इतिहास, पुराण, विद्या, उपानिषद्‌ , इछोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, 
इंष्ट, हुत भाशित, पायित, यह छोक और परछोक ओर सब प्राणी वाणी 
से दी जाने जाते हैं | दे सम्राद्‌ | वाणी ही परम आदरणीय वरतु है| ( भागे फछ 
कहते हें ) इस ( पुरुष ) को वाणी नहीं छोड़ती है| सब प्राणी ( मिछ्कर ) इस 
की रक्षा करते हैं | देव होकर देवों को प्रांप्त करता है जो साधक इस प्रकार 
जानता हुआ इस वार्णीरूप ब्रह्म की उपासना करता है। जनक-( इस शिक्षा के 
छिये ) आपको हाथी के समान एक सांड के साथ एक सहस्त गायें देता हूं | याज्ञव- 
स्कय-राजन्‌ ! मेरे पिता की एक यह सम्माति थी 'कि क्षिष्य को बिता समझाये 
उससे कुछ छेना नहीं चाहिये ॥ २|| , 


कर पदा्थ--याक्षवसक्य कहते हैं कि है सम्राद्‌ ! (ते कश्रित्‌ यत्‌ अज्वीतू सत्‌ झ- 
दल | 


( ५७८ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्पम्‌ ॥ [ ध० ४. 


णयाम ) आपसे किसी आचार्य ने जो कुछ उपदेश दिया हैं उसको इम सुनें। 
्ः 
अर्थात्‌ आप के बहुत आचार्य हैँ इस हेतु आप बहुश्रुत हैं परन्तु उस २ उप- 
देश की यथार्थवास-डचित अग को आप धारण करते हूँ वा नहीं और वें आचार्य 
ल्‍ | ५] ० अओ कर तंक्का ए ३ » कक. नए! 
भी आप को यथार्थ शिक्षा देत हैं वा नहीं | इन वातों का निणय करने के छिये मे 
यहां आया हूं | इस द्वेसु दे राजन्‌ ! उन छोगों ने आप को जो कुछ उपदेश दिया 
है उसको प्रथम में सुनना चाहता हूँ । उसमें यदि कोई न्यूनता होगी तो उसको 
पृण करूंगा । याज्ञवसक्य के इस बचन को सुनकर जनक मद्दाराज बोले कि 
5 ४ ०. 2 च तप 2६. ४५ के हु ज़ेर 5 
( शैिनिः जित्वा मे अम्वीन्‌ बाग वे अ्रह्म इति ) शिड्िनाचार्य के पृन्न जित्या से 
मुझ से कह्दा कि वाणी ही महा है अर्थात्‌ परम आदरणीय वस्तु है। श्ालिनि के 
कहे हुए उपदेश की प्रशंसा के लिये शोकिनि भी आप्त पुरुष है इसका भी वचन श्रोतव्य 
है इस देतु आगे तीन विशपण याज्षवल्कय कहते हैं ( यथा मातुमान पितमान्‌ आा- 
चार्यवान्‌ ब्रूयात्‌ तथा शोछषिनि: अमवीत्‌ तत्‌ बाग अह्म इति ) जैसे अच्छी माता वाह 
पितृमान्‌, आधायेवान्‌ पुरुष अपने शिष्य को उपदेश देवे चेस ही शैडिनि ने आप 
से कद्दा कि “वाणी ही ब्रक्म पे” ख्य मुनि याक्ष० देतु कहते हैं. (दि अवदतः 
कि स्पात्‌ ) क्योंकि न बोलते हुए मृक-मृंगा पुरुष को क्या छाभ है उस द्वेनु “वाणी 
ही अद्नह” शैक्षिनि का यह कथन उचित हूँ ( तु तस्थ आयतनम्‌प्रतिप्ठाम्‌ ते अन्नवी- 
तू ) परन्तु उस वाणीरूप अह्म का शरीर तथा आश्षय भा आप से उसने कहा है 
क्या ? । जनक कहते हं--.( याज्ञवस्क्य मे न अत्रचीत्‌ ) मुझ से आयतन ओर प्र- 
तिष्ठा तो उसने नहीं फही है | याज्ञवल्क्य कहते हैँ तव ( सम्राट एतद्‌ एकपादू ) 
है सम्राट्‌ ! यह विज्ञान-उपदेश एक पेरवाला है यह तौन चरणों से दौन केवछ 
एक चरण की यह उपासना है इस हेतु यह त्याज्य है। राजा कहते हैं ( याज्ञ- 
वल्कय वे सः नः .बृहि ) हे याक्षवल्क्य ! तथ निश्चय करके वह परम मानतौय त- 
विद ४ आचार हैं सो पु ३ ड्प पद ट 
त्वविद्ट आप है मेरे आचारये हें सो आप ही इस छोगों को उपदेश देवें | याज्ञव- 
कमर हि [3 
एक्‍य कहते ६-है राजन्‌ | ( वागू एव आयतनम्‌ ) थाणी का शरीर वाणी द्दी है 
है, 45 (५ न 4 ४७ 75, 
सथात्त्‌ सी क विवेध भाषाएं विदिध मनुष्य पश्वादिकों के चचन भादि ही 
45 कप है /« पु 
वाणी का शरीर है ( आक्ाशः प्रतिष्ठा ) अन्तयोसी परमात्मा ही इसका जाश्रय्र है 
( यहां आकाश शब्द परमात्मवाचक है, क्यों।क्रि अध्ततोगत्वा सब का जाश्रय वही 
हि 5 हा हक. कक 
परमात्ता है, ( एत्तततू प्रज्ञा इति उपासीत ) हे समाट | इस बाणी रूप '्रह्ष को 


भ्रा० १.4० २]. याजवन्‍्क्य और मनक-संबाद ॥ ( ४५६ ) 


अरख्का विज्ञान मान कर याणी सम्पन्धी गृणों का अध्ययन करें| जनक पूछते हैं... 
( का प्रज्ञता याश्षवतक्य इति ) हे याज्ञवरक्य ! इसकी प्र्षता-वैज्ञान फोन हैं ! 
अथात्‌ वाणी के जानने के लिये कोन शास्र है (६ उ्याच सम्न.टू चागेव ) याज्ष- 
बल्कथ बोले कि है सम्रद्‌ वाणी ही इसका शास्त्र है। आगे कारण कहते हैं (मै 
रुप्राट्‌ वाचा बन्धु: प्रशञायते ) निश्रय ही हे राजन ! बाणी से वन्धु, मित्र, निज, पर 
सब जाना जाता हैं। ( ऋरस्वद: यजुर्वेद: सामवेदः अथव।करसः इतिहास; पुराणम्‌ 
विद्या: उपनिपदः इल्तोका: सृत्राणि अनुब्यास्यासानि व्यास्यानानि ) ऋग्वेद, यजुरवेद, 
झामबर और अथवबंद ये चारों बंद, इतिहास और पुगण, पशु विद्या, यृक्ष विद्या, 
भगोल विद्या इत्यादि विद्याएं, उपनिपददे-अध्यात्मविद्याएं, शलोकबद्ध काव्य, अतिसंक्षिप्त 
सारवाले सूत्र, अनुब्याख्यात और व्याख्यान ये सभ्र वाणी से ही जाना जाता है। 
( इपम्‌ आशितम्‌ पायितम अयम्‌ छाफः पर: थे लोक: सर्वाणि भूतानि सम्र.दू व,चैव 
प्रश्धायते ) विविध यागसम्पन्धी धम्मे, अन्न सम्बन्धी दान, पानयोग्य बखुसम्बन्धी 
धर्म्म यह पृथिवी छोफ, इस पृथ्िवी से पर जो सृख्योदि छोक छोकान्तर विद्यमान हें 
और उस उस लोक के सब प्राणों अथवा पृथिवी आदि गहाभृत थे सब्र पदार्थ हें 
राजन | बाणीविज्ञान से ही अच्छे प्रकार जाने जाते ह अत; हे सन्माद्‌ ( बागू 
एवं परम गम ) वणी दी परम जहा है। आगे- फल कहते हँ--( यः. एयम विद्वान 
ग्‌ उपासते एनमू वाभू न जद्षाति ) जो कोई उपासक इस प्रकार जल्‍मते हुए इस 
णीज्ञास्न को अध्ययन करता 8 इस उपासक को चाकृथात्र नहीं त्यागता है। 
और ( एनम्‌ स्वाणि भूवानि अभिरक्षन्ति ) इस साधक्र को सब प्राणी रक्षा करते 
हैं और (देव; भुला देचान्‌ भप्येति) वार्णशाल्र के प्रभात से स्वयं दिव्य गुण विशिष्ट 
होकर अच्छे २ बिन अच्छे २ अपूर्व वस्तु को आप्र करता है । इतना बचन सुन 
कर ( जनक; वदेहः ६ उबाच हस्त्युपगम्‌ सहइस्रम्‌ ) महाराज जनकजी कहते है कि 
हे याशुवर्क्य ! हाथी के समान एक ऋषभ के साथ सौ गाएं देते हैं। भाप उसे ग्रहण 
करें यह सुन ( स दोवाच याक्षवल्क्य! ) बृद याजवल्कय कहते हैं कि हे राजम्‌ ! 
( में पित्ता अननुश्षिष्य न इरेत ) मर पिताजी का.गह मत था कि न सिखल्ला करके 
अथात्‌ शिष्य को अच्छे श्रकार वाघ शोर झ॒तार्थ न करक न दरण करना चाहिये। 
उससे कुछ छेना न भाहिय ( इसे ) ऐसा में भी मानता हूं। इस देतु अभी जा: 
पस्े धन छेता नहीं चाहता है || २ || 


( ४८० ) ' बहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ [श्र० ४५ 


भाष्यमू--यत्ते इति । हे सम्राद्‌ ! सम्भति ते तुभ्यं यः कथ्रिदाचाय्य! | 
यत्‌ किमपि अब्रवीदुपादिशत्‌ । तत्सें ब्य शूणवाम । तब सन्त्यनेकाचा- 
थ्यो; । अतस्त्व॑ वहुशुतः । तत्तद्ाथाध्यमपि धारयसि न वा, एवं तेअपि 
परमार्थमुपदिशन्ति न वेति निर्शेतुमागतो&रिम । अतो हे सम्राद्‌ ! यत्किमपित 
तैरुपदिएँ तत्मथ्म थ्रोतुमिच्छामि । तत्र यदि कापि न्यूनता स्यात्‌ । तह प्रपू- 
रयिष्यामि | इति याज्वल्क्यवचन श्रुत्धा " जित्वा शेलिनिवोग्वे ब्रह्मेति 
वाग्बै परमादरणीय वस्त्विति म5ब्रवीदित्युवाच जनकः । शिलिनस्याउपत्त्य 
शैलिनिः । नित्वेति नामवान्‌ कश्षिदाचार्यः | जयाते जितवान्वा जिला । वाकू- 
प्रावल्येन भवत्येव जनः सभायाः णेता वाग्विद्यायां नेपृए्यप्राप्या विजितसभ- 
त्वाज्जित्वेति नामपेयम्‌ । श्रत्र गोंणेर्प्य ब्रह्मशब्दप्रयुक्तिरादरार्थ ब्रोतय- 
ति | बहुना5ध्दरेश वाग्विद्याउधिगन्तव्या । शैलिनिनोपदिष्टमर्थ सतोतुकाम- 
स्तस्या$आत्तप्रयोजकीभूत॑ शुद्धितयमाइ-यथोंतति । प्रशस्ता माता यस्‍्य स 
मात्‌मान्‌ | आप्चवर्षात्‌ प्रधमवयसि यस्य पृत्रस्य जननी अनुशासित्री वि- 
यते। प्रशुस्‍्तः पिता यस्य स पित्मान्‌ । ततः पञ्चमवर्पादुध्यमुपनयनपयन्त 
यस्य पिता शिक्तकोउस्ति | प्रशस्‍्त आचारयों यस्य आचास्येवान्‌ । उपनयना- 
दृध्वपासमावतेनाद्‌ यस्यानुशासिता5<चार्यो विद्चते ॥ 
भू निन्‍दा प्रशंसासु, नित्ययोगेडतिशायने । 

सम्वन्धे५रिति विव्तायां, भवेन्ति मतुबादयः ॥ 

ईदशविशेषणत्रयेण विशिष्टः कथ्रित्तुरुप: यथा स्वशिष्याय ब्रयात्‌ तथां 
स शेलिनिस्तुभ्यं तद्वाग्वै ब्रह्मेत्यश्रवीत्‌। अन्न मुनिरेव हेतुपाह-अवदतो मूकर्य 
पुरुषस्य कि स्थात्‌ | न हिं ,तस्पेह्द वाअपुत्त वा किड्चिदपि प्रयोजन विद्यते । 
निःश्पृहः खलु तृष्णीमास्ते ऐहिक्रापुष्मिकफलभोगवितृष्णः कश्चिद्यतिरवदत्‌ 
अ्मति जगतीम्‌ | न तेन काप्युपकृतिजंगतामतः सर्वकर्म परित्यज्य मृक्रेन न 
भाव्यम | एतेन अहं ब्ह्मास्मीति मत्वा नैष्कम्योचरणमनुचितमित्यापे दर्शित- 
स्‌ । अवस्तदचनप्राप्ततदादेयमित्यत्र न किपपि वाच्यभारित । तु किन्तु हे 


प्रा० १, कं० २]. याजवन्‍्वयर भर जनक-संबाद ॥| ( ५८१ )' 


सम्राड्‌ | ते तृश्यम्‌। सः । तस्व वास्महझणाः | आयतन शरौरम । प्तिष्ठाइच 


त्रिष्वापि कालेप्वाभ्रयव्चा अ्रवीत्‌ किम्‌ ! इति याक्षवल्क्येन पृष्ठो राजा न में क्रवी- 
तीत्युवाच-न मध्भायतन न च प्रत्िष्ठामात्रवीदित्यथ; | तहि हे राजन | एतदुपा- 
सनम्‌ | एकपादेव बर्तते । एकः पादों यन्‍्य तदेकपाद। त्रिभिथररीरहितमिद- 
मुपासनस्‌ । भतों ेयमित्याशयः। हे याजवल्क्य ! यदि एक्रपादिदम्‌ | ता 
सर्वेभावञः सर्वप्रदार्थतत्वविन्यमाचार्यरतल्वमस्त्येब । से त्वमेत नोउस्मभ्यं जूहि 
शतदर्थगेव आगताअप बतेसे | है राजन ! तहिं श्ृणु । अस्य वाखझणः । 
आयतर्न शरीर बागेत वचनप्ेव । विविध मापा: । विवेधपश्वादीनां भाषणपि- 
त्यादि शरीरम । प्रतिष्ठा तु आकाश; । अन्न प्रक्रणं परमात्मवाची आ- 
काशशब्द: सर्वेत्ष बदितव्य/ | अन्ततो आत्या परमात्मेव सर्वेपामाश्रयः । है 
राजन पतहाखह्म । परज्ेति प्रकृष्ट विज्ञानमिति मत्या उपासीत पिचारयेद्धी- 
यीत | जनकः पृच्चाति--हे याजवल्तय | तस्य का पज्ञता ? पक्रष्ठा ज्ञा यस्येति 
प्रजम्‌ । प्रशस्य भाव मशता | यद्म प्रकर्षण जानातीति प्रश्मू तस्य भाव।। याक्ष- 
बल्वय आह--हे सम्राद ! तस्य बागेव प्रज्ञता । नाउस्यदित्यथ! । अन्न हेतु 
माह मुनि। । है क्षम्राद्‌ ) वे निश्येन | वाचेव वन्धु! प्रज्ञयते अय॑ अरमदवन्धुर- 
स्तीति बाएया भाषणों कृते ततोड्य मप्र वन्धुरिति विज्ञयते। ततो विज्ञातः 
यथायोग्य॑ स सत्कारमालभतते । इृह हि वागेव कारणम | एवम्‌ ऋग्वेदों यजञ- 
बेंद! सामबेदो5थर्माज्िरस इतिहास! पुराणं विद्या उपनिषद श्लोकाः सृत्राणि 
अलुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इमानि सवोशि बाचेव विज्ञायन्ते | एतेपाम- 
अस्त भत्रेयौत्राह्मणे द्वितीयेड्ध्याये उक्तों वेदितव्यः | तथा इछे यागनिमित्ते 
धर्मजातम्‌ । हुत॑ होमनिभित्तम। आशितमगन्नदाननिमित्त | पायित् पेयवरतु- 
द्वाननिषिच्तधमंजातम्‌ । तथा अयब्च लोक! ३६ लोकस्थ सर्वेह्त्तान्त/ । तथा 
परभ लोक! । अस्पान्नोकात्परो यो विविषक्तयादिकोकों दश्यते ततत्थः सामा- 
न्येन उत्तास्तश्व । एवं सवोशि च भूतानि तत्तन्नोरुस्थप्राशिजातानि | यहा 
भृषिव्यादीनि महाभ्ृत्रानि | इत्यादीनि जगतिसहख्रशो विधमानानि वल्तूनि 


( ८थर ) , बृहदारणयक्रोपनिषदभाष्यम्‌ |) [ भ० ४. 


तत्त्वानि वा । वाचेव प्रशायन्त | अतो हे सम्राद | वाग्वे परम ब्रह्म परममा- 
दरणीय पस्तु | बाग्वा आदतेव्या | आदरबुध्या च तहतथर्मा अध्येतब्या; ॥ 
अग्रे एतदुपासकरय फलमाइ-मैनपिति | य। कश्रिदुपासका । एवं पूर्वोक्तमकारेश 
विद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ । एतद्ास््रहोपास्ते अधीते विचारयति। एनमुपासकम्‌ । 
वागू कदापि न जहातति त्यजत्ति वाग्विल्ासविद्यायां वर्षत एवं सः।न 
फेवलो वाण्या अनुग्रह। | तत्मभावेण तु सर्वाणि भूताने प्राणिनः एनप्रुपास- 
कम अभिरत्तन्ति अभितः पालयन्ति। तत्मिव आपतन्त्या महत्या आपि विप- 
ते! सकाशात्त॑ वाग्मिनं वालिदानाशरुपहारे रक्षन्ति एवम्‌ देवों भूत्ता देवान्‌ अ- 
प्येति इहहि संजातदेवभावा परमविद्वान्‌ शृत्वा देवान्‌ दिव्यगुणयुक्तार 
पुरुषान्‌ दिव्यान्‌ ग्रशान्‌ वा अभूतपू्वाणि दिव्यानि विज्ञानानि वा अप्पेति 
प्राग्मोत्ति | अपिप्वेकादितेः लटि रुपमर । श्रह्दो वार्देवता यस्मिन्‌ प्रसीदाति। 
तस््य यश! की न गायातरि । वाल्मीकिव्यासादीनां महाकृपीनां प्रावःस्मरणी- 
य॑ नामभेय॑ गृद्दे गृहे कदा न कीर्ल्यते। “किमर्थमचारीः पशूनिच्छनरण्वान्तानिति” 
पृष्ठेन याजवल्‍्क्येन उभयप्रेव सम्रादिति पत्युक्तम्‌ । भण्वन्तानि तत्त्वान्युपदिष्टा- 
नि । याज्ववल्कयन सम्पतिजनककतृकप्रदेयाः पशव एवं शिष्यन्ते | अतः 
स्पपातिज्ञामतुस्मरन्तुपदेशेन सप्रसन्नः सन्‌ बेदेहो जनकरतं प्रत्यवाच--हे याश- 
घल्क्य | हस्त्यूप पं गयां सहद्ध तुभ्यमई ददाफि त्वं तत्स्वीकुरु। हस्तितुल्य एक 
ऋषभो यस्मिन्‌ तदहस्त्यूपभम्‌ । यस्मिन्‌ गयां सहस्ते एक ऋषभो महोक्षों गज- 
समानो5स्तिं। एवं गावश्ापि दोस्ध्यो दीयन्ते बह्मविदे । अतो हेयाश्वल्वय ! 
घटोध्न्य: सवा: वत्तेन्ते | एवं सम्राइवचने श्रत्वेतरआह | हे सम्राट ! अनु 
शिष्य शिक्षामकृत्वा शिष्याय सम्यग्‌ शिक्षां न दत्वा त॑ कृतार्थल्‍्च न 
कुत्ता ततो धन न हरतेति | मे मर पिता मन्यते मन्यते स्म। अहमपि 
एतदेव मन्‍्ये । अत इदानीं न गोसइस्र स्वीकार: ॥ र२॥े.... 

हर  भाष्याशय-- “जित्वा” जो सभा में विजयी होते वा जिसने सभा जीती 


|] हर 


हक पु ् 
है उसे ४ ज़ित्वा ” कहते हैं।यद बात प्रसिद्ध -है कि निसको बाणी विद्या में 


आर १, कं० २]. याशल्वय और जनक संबाद ॥ . ( "८३ ) 


परणता प्राप्त होगी वह अवश्य ही विजयी होगा | यह शिलिनाचाये का पत्र बराणी 
व्रद्या में दी निषण था आर इसी का उपदेश दिया करता था | अतः इसका नाम 
जित्वा था | ढ़ 


५. 
धर 


[| 
|| 


“जाग वे त्राग्म” यहाँ अद्म शब्द गौण अर्थ गें आया है | यहां कबछ आदर 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | आदर से बागीक्षात्र का अध्ययन करना चाहियग्र और 
इस पंवित्र घाणी को मिथ्यादि भाषण से कद्ापि दृषिन ने करे अत; यहां /«हा”! 
दाब्द का पाठ है । 
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मातुमान इत्यादि-राजा जनक को शेढिनि जिखा के वचन पर आविष्यास 
अश्नद्धा न होजाय इस हेतु यह आप्त पुरुष हैं क्योंकि इसने माता, पिता, श्राचार्ग 
मे शिक्षा पाई है | इत्यादि विषय कहने को “गाहगान आदि त्तीन विशेषण 
कहते हैं । जिसकी माता अच्छी वरिदुपी हो भोर ओर पद्चवर्ष तक उस माता 
से शिक्षा पाई हो इसे धगातुमान” इसो प्रकार उपनयन संस्कार पस्येन्त जिमने 
विद्वानू पिदा से शिक्षा पाई हो उसे “पितृगान" एवं समावत्तन पर्य्यत्त गुरु के 
आश्रय रहकर पूर्ण अध्ययन फिया हो, आचार्स भी उसे यत्रपृषक पढ़ाता हो उसे 
/आधार्यवरान्‌'” फहते हैं | हे राजन, | यह जिल्मा इस तीन यृभरों से संयुक्त है इस 
हेतु इसका फथन सत्य है. क्‍योंकि जो छोग भाषण सह्दी करते हैं वा ऐद्विक पार- 
छोकिक सुखरूप फल को त्याय कर वाणी द्वारा किसी कर्म भें प्रवृत्त नही होते हैं 
आर इसी को परधम मानकर “मूक” बन जाते हेँ । अथवा अपने को “शहद अह्मा- 
स्मि” गान सब फगे से निवृत्त हो भोन साध बैठ जाते हूं | इस मनुष्य. से अपना 
और जगन का क्‍या छाभ हो सफता हैं | इस हेतु बाणी आदरणीय है | यहां जित्वा 
का फथन सर्वेथा सत्य दे, परन्तु इस बाणी का आयतन और प्रतिष्ठा ये दो अड्ड 
और दवोते हैं सो उन्होंने आप से कटे या छिपा रफ्खे यदि छिपा रक्‍्खे अथवा उनके 
बिपय में आपने पूछा ही नहीं | भथवा यहां तक व जानते ही नहों तब यह उपासना 
उाधित नहीं | यह केवल “+एकपाद्‌” एक ही पैर बा है | आ्रयतन नाम शरीर का है 
“ब्रागेव” वाणी का शरीर क्या है | नि:सन्देद विविध भाषाएं इसका झरौर इस 
देतु बाणी शास्त्र के अध्यन के लिये विविध भाषा जाननी चाहिये । पशु पक्षी आदि 
की अधुर ध्याने के तत्वों को विचारना चाहिये। एवं अपनी सर्वदा शुद्ध रखनी 
चाहिये | परन्तु दे राजन्‌ ! इन स्रों के प्रयाजन के ऊपर ध्यान देना चाहिये | 


( ५८४ ) चृहदारए्यकोपनिपद्धाव्ययू। | ० ४. 


हे 


आकाश--इनवाणियों का आश्रय अन्त में वही जहा है | सारी वाणी का 
मूछकारण जह्य है उस ब्रह्म से प्रथम बेदरूप वाणी निकली तब संसार में अनेक 
भाष्टाएँ काव्यादि हुईं। इस हेतु सवका अन्तिम तात्पये महा ही है। हे राजन ! 
इसकी भी जो परम प्रतिष्ठा हो उसे ही जानो | इस प्रकरण में सर्वत्र आकाश 
आव्द 'परस्मात्मा वाचक है | जो कुछ विदा प्राप्त होती है बह वाणी के द्वारा दी | 
अतः बुद्धि का कारण, मानो, वाणी हूँ! है इस हेतु इसको 'प्रज्ञादेवी” मानकर 
इसके सारे गुणों को पूर्णतया विचारें। हे राजन्‌ |ये ही तीन इसके अवशिष्ट चरण 
हैं तीत ये और चतुर्थ भादर इन चारों के साथ वाणी का अध्ययन करो | 


'प्रम अह्म-परम आदरणीय वस्तु | “देवो भूत्वा देवान्‌ अप्येति!! यह नियम: 
है कि योग्य द्ोकर योग्य को पाता है | विद्वान होने पर विद्वानों की गोप्ठी का 
अनुभव करता है | विविध ऐश्वर्य को भोगता है | अपूर्व विद्याओं को निकालता, 
अच्छे २ गुण इसमें आते हैं | इत्यादि भाव जानना । जिसने वादूगदेवता को अपने 
वश भें कर लिया है | उसके यश को कौन नहीं गाता है । वाल्मीकि व्यासादि 


अह्मकवियों के प्रात:स्मरणीय नाम का गृह २ सें कव कीर्चल नहीं होता है !। 


+हरत्यूपभम्” राजा ने याज्ञवस्क्य से पूछा था ।क्रि आप किसहिये यहां 
आये हैं। क्या एशुओं की वा तत्वनिणेयों की इच्छा से ! | इस पर याज्ञवरक्थ ने 
उत्तर दिया था कि दोनों के छिये। अब तत्वनिणय करना जो इनका काम था 
सो इन्होंने किया | राजा की ओर से पशु देना बाकी रहा [इस हेतु राजा अपनी 
प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि इतने उपदेश के छिये आप को 
१००० गाय देते हैं। वे सब गायें बड़ी, पृष्ठ, दूध देने वाली हैं। ओर इसके साथ 
एक गज समान अतिवलिए्ठ ऋषभ मदोक्ष सांड भी देते हैं ( हस्तिसत ऋषभों 
यरिमन्‌ ) हर्ति समाव एक ऋषभ है. जिछमें ऐसा समास होता है । परन्तु या- 
,अबल्क्य के पिता का यह सिद्धान्त था कि जबत्तक शिष्य अच्छे प्रकार न समझ 
जाय और कततकृत्य न हो जाय तृव तक उससे गुरुदक्षिणा कुछ नहीं लेनी चा- 
हिये | इस देनु याज्ववरक्य ने उस पुरस्कार को अस्वीकार केया। क्योंकि अभी 
तक श्बाओं के समाधान नहीं हुए थे ॥ २॥ 


, यदेव ते कश्चिदबवीत्तच्छुरवामेस्यत्रवीस्स उद्कः.. 


,श्ा० १. क॑ं० ३ ] याज्षवल्क्य और जनक-संबाद ॥ ( ५८५ ) 


शोल्बायनः प्राणो वे बह्ेति यथा मातृमान्पितृमानाचायवा- 
्वूयात्तथा तच्छोल्वरायनोपर्वात्माणों वे ब्रह्मृत्यप्राणतो 
हि कि स्यादित्यत्रवीत्त ते तस्या5यतन प्रातिष्ठां न मेउ- 


+ ० किक. 


ब्रवादत्यकपाद्ाा एतत्समश्राडांत स वे ना ब्राह थाज्ञवस्कय 
प्राण एव-55यतनमाकाश प्रांतष्ठा धियासत्यनदुपासात का 
: प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एवं सम्राडिति होवाच प्राणस्य 
वे सम्रादू कामायायाज्यं याजयत्यप्रतिश्हयस्य प्रतिगह्ना 
त्याप तत्र वधाशइझू भवात या दशुमात भआाणस्यव सम्राट 
कामाय प्राणों वे सम्राट्‌ परम ब्रह्म नेने प्राणो जहाति 
(सी. पा 5 ५ पु 
सवोण्येन भृतान्यभिक्षरन्ति देवों भूत्या देवानप्येति य 
एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभ सहस्न ददामीति होवाच 
जनको वेदेह: स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेन्‍्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ३॥ 
झतुवाद--याज्षवरक्य-हे समूद्‌ ! जो ही कुछ आप से किसी ने कह्दा है 
उसको हम सुनें | जनक-शौल्वायन उदड्ल ने मुझ से कह्दा है कि प्राण दी आदरणीय 
चस्तु है। याज्षवत्क्य-मैसे कोई मातृमान्‌ , पिदमान्‌, आधायबान्‌ उपदेश देवे वैसे 
ही शौत्वायन ने कहा है कि “प्राण ही आदरणीय बसु हैं” क्योंकि प्राणरहित को 
6४ क्या ज्ञाभ ”? हो सकता | परन्त क्‍या उन्होंने आपसे उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा भी कहे हैं ?| जनक-मुझ से नहीं कहे हैं| याज्वल्क्य-हे समाद ! 
निश्चय यह ( उपासना ) एक चरण का है। जनक-हे याज्षवरक्य [ सो आप ही 
हमसे कहें | याश्वल्क्य-प्राण ही आयतन है. भाकाश ( ब्रह्म ) अतिष्ठा है। इस 
( प्राणरूप आदरणीय पस्तु ) को “प्रिय” मानकर अध्ययन करे | जनक-है याज्ञ- 
: घहकय | इसकी प्रियता क्या है ? याश्वस्क्य-हे समाद ! फ्रण ही ( इसकी प्रिय- 
वा है ) हे समाद्‌ ! निम्चय प्राण की ही कामना के लिये अयाज्य ( यज्ञ करवाने 
के भयोग्य पुरुष ) को यज्ञ करवाता है। अप्रतिगृद्य ( जिससे दान नहीं लेना चा- 
दड 


.( (८६ ) वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्र्‌ ॥ - [अ० ४. 


) का प्रतिग्रह लेता है। जहां वध की आश्ढा है उस दिज्ा में भी जाता है। 
यह सब कार्य हें समाद ! प्राण की कामना के लिये ही मनुष्य करता हे | अतः हे 
समाद ' प्राण ही परम आदरणीय वस्तु है | इसको प्राण नहीं त्यागता, इसकी रक्षा 
सब्र प्राणी करते हैं | देव होकर देवों को प्राप्त करता है। जो इस भ्रकार जानता 
हुआ इस ( प्राणरूप आदरणीय वस्तु ) को उपासना करता है। जनक-( इस 
शिक्षा के छिये ) द्वाथी के समान एक सांड के साथ एक सहस्त्र गायें देता हूँ। 
है राजन ! मेरे. पिताजी की यह सम्भाति थी कि शिष्य को समझाये बिना उससे 
कुछ छेना नहीं चाहिये ॥ ३ ॥ 

पदार्थ--राजा से हवितीयवार याज्ञवस्क्य पूछते हैं कि हे सम्राट्‌ ! (यदू एव ते 
कः पचित्‌ अन्नवीत्‌ तत्त्‌ छृणवाम ) जो ही कुछ आप से किसी ले कहा है उसको 
हम सुनें ( इति ) जनक मद्दाराज कहते हैं-( शौस्वायनः उदकूः में अन्नवीत्‌ 
आण:ः वै जक्ष ) शुल्वाचाय्ये के पुत्र उदक्लाचार्य ने मुझ से कहा है कि 
प्राण ही परस आदरणीय वस्तु है । (इति ) याज्ञवरक््य कहते हैं-( यथा 
मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ जूयातत ) जैसे सादूसान्‌ पितृमान्‌ और आचार्यवान्‌ 
विद्वान्‌ अपने शिष्य को उपदेश देवे | ( तथा शौर्वायनः ततू अब्रवीतू प्राण: वे 
ब्रह्म इति ) बैंसे ही शोल्वायन-शुल्वाचार्य के पुन्न ने उसको कह्या है कि प्राण ही 
परम आदरणीय वस्तु | (हि ) क्योंकि ( अग्राणवः किम स्थात्‌ इति तु से तस्य 
आयतनमू ग्रतिष्ठाम्‌ अत्रवीत्‌ ) विना प्राण के मनुष्य को छास क्‍या हो सकता। है अखतु। 
उन्होंने आपसे उस प्राणरूप आदरणीय वस्तु का आश्रय और प्रतिष्ठा भी कहा है। जनक- 


(्‌ में न अन्नवीत ) मुझ से न आयतन और न प्रतिष्ठा कह्दी है। याज्ञवल्क्य-( समूद्‌ 


एततू एकपाद ) हे ससाट्‌ यह उपासना एक चरण का है। अधथात्‌ तान चरणों से 
हीनदे ( इति ) | जनक-( याज्ञवल्क्य सः वे नः जूहि ) दे याज्ञवस्क्य | परम विद्वान 
तत्ववित्‌ जो दम छोगों के आचाये सो आप ही हम छोगों को उपदेश देवें | याज्ञ- 
वल्क्य कह० दे राजन्‌ | ( प्राण: एवं आयतनम्‌ आकाशः अतिए्ठा एतत्त्‌ प्रियम्‌ इति 
उपासीत ) प्राण का आयतन प्राण ही है परन्तु प्रतिठा जाकाश-जहा है इस प्राण- 
रूप परम आदरणीय वस्तु को “प्रिय” सानकर इसके गणों का अध्ययन करे | 
जनक पू०--( याकज्ञवल्क्य का अ्रियता ) हे याज्षवस्क्य ! इसकी प्रियता क्‍या है | 
यश्ञवस्क्य ( ह उवाच सम्राट्‌ ग्राण: एवं ) वोले कि हे सम्नाद प्राण ही अथीत्‌ 
ओआण का उभ्रयता प्राण ह है | इससे अनेक कारण द्रसाते हें | ( सन्नाद प्राणस्य 


३ कजकम 


ज्रा० १, कं०, ३ ] याप्वुलल्‍व्य ओर जनक-संवाद)। ( ६८७ १ 


हि [4 


है काम्राय अयाज्यम्‌ याजयति ) हे समाद्‌ | प्राण-जीवन की ही कामना के लिये 


[ 
जिसको यज्ञ नहीं करवाना चाहिये उस अयाज्य पूरुष को भी छोग यज्ञ करवाते 
हैं। (अप्रातिगृह्मस्य प्रतिगृहाति ) जिससे दाव नहीं छेना चाहिय ऐसे अप्रतिगृह्ष पु- 
रुप से भी दान छेते है | आर ( तत्र वधाशबूम अपि भवत्ति याम्‌ दिशम्‌ एति ) 
उस दिशा में वृध की आशझ्ला भी है तथापि जिस दिशा को जाता है अर्थात्‌ 
जहां मरते की भी आशझ्झा है उस दिशा को भी जाता है ( समाट्‌ श्राणस्थ एवं 
कासाय ) हे राजन | श्राण की द्वी कामना के छिये ये सब काये करते हैं अतः 


( समूद्‌ प्राण; कै परमम्‌ जहा ) हे समूद्‌ ! आण ही प्रियतर बसु है। 


आये फल कहते हैं--( यः एवम्‌ विद्वान्‌ एनत्‌ उपास्ते एनमू प्राण: न जद्माति ) 
जो कोई उपासक इस अकार जानते हुए इस प्राणरूप परम प्रिय आदरणीय वस्तु 
का धर्म वा गुणों का अध्ययन करता है इस उपासक को आण नहीं त्यागता है । 
और ( एनम्‌ सर्वाणि भुृतानि अभिरक्षन्ति ) इस उपासक की सब प्राणी सब प्रकार 
से रक्षा करते हैं | ( देव! भूल्ा देवान्‌ अप्येति ) परम विद्वान्‌ हो अथवा दिव्य 
ज्ञानी दो दिव्य गुण अथीत््‌ अपूर्व वस्तुओं को प्राप्त करता है! ( जनक: वेदेहः ह 
उवाच ) विदेद्दाधिपति जनक गहाराज से कद्दा कि है याज्षतरक्य ! ( हस्त्यपभम्‌ 
सहस्रम्‌ ददामि इति ) जिसमें हाथी के समान एक बैल है. अथोतू गजसमान 
एक बैल ( सांड ) के साथ एक सहझ्ष गायें आपको इस शिक्षा के ढिये देता हूं 
आप स्वीकार करें | ( सः ह उबाच याज्ञवरक््यः मे पिता अमन्यत अननुशिष्य ले 
हरत इतति ) वे सप्रासिद्ध याज्षवल्क््य बोले कि मेरे पिताजी मानते थे कि न शिक्षा देकर 
अथात्‌ पे शिक्षा ओर झ्षिष्य को झतार्थ किये बिना शिष्य से कुछ छेना नहीं चा- 
हिंये । दे राजन ! इस सस्मति के अनुकूछ में हूं आप को मेंने पूरी शिक्षा नहीं 
दी है ओर आप भी पृणतया कृता्थ नहीं हुए हैं, इस हेतु आपसे अभी कुछ नहीं 
छे सकता || ३ ॥ 


भाष्यमू--यदेगेति | द्वितीयवारं सम्राजं जनक याजवल्क्या! पृच्छति। 
शौल्वायनः । शुल्वस्पाचायस्यापत्य॑ शौल्वायंनः उद्लो नागतः । उदकु। 
नाम कश्विदाचाय! | प्रणों वायुः सामान्यतः । ब्रह्म परमादरणीयय भय वस्तु ! 
प्राण. एवं आयत्ततस । अतः संचारिण। प्रास्त्य वाह्मवायुरेवा55यतनभ्‌ । यहां 


( प्८) ' बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ थ० ४. 


वायुसहित प्राणेल्दियमेवाउडयतनम्‌ | एतत्माणस्वरूप परमादरणीय वस्तु पे 
यमिति ग्रियं मलोपासीत तदगतगुणा अधिगन्तव्या: । प्राणस्य प्रिय हेतुमाह- 
हे सम्राद प्राणस्येव कामाय अन्नपानादिना प्राएस्थेव प्रतिपालनाय अया- 
ल्यम यागयितुमयोग्य दुष्टकर्माचरन्तं पतित पुरुपम । सन्त्यनेरे पुरुषाश्योरक- 
मौणः ते स्वकृतदोषमाजनाय लोके च प्रख्यातिलाभाय गरियन्नन्ति | परन्तु 
तेडयाज्या एवं | ईहश पापिनमयि प्राशक्रामाय याजयति । एवंसू अप्रतिशृ- 
हास्य यस्माइुग्रकमंरओरादे! दानं न ग्रहणीयमस्ति । तस्य सकाशादपि प्रति- 
शुह्राति दानमाददाति | अपि च यां दिश तस्करादिसंकीशोपापे दिशम। 
एति गच्छति | तत्र तस्यां दिशि वधाशइ्ूम वधनिमित्तमाशइम्‌ वधाशझा 
भवति तथापि तां दिशं वित्तार्य यात्येव । हे राजन ! एतत्से म्ाणस्य कामा- 
यैवा5डचरति | अतः प्राणो वे परम ब्रह्म | परमादरणीयं प्रिये बखु | अ- 
स्यत्‌ सर्वमुक्ताथेम्‌ ॥ १ ॥ 
यदेव ते कश्रिदबवीत्तच्छृणवामेत्यत्रवीन्मे वर्कुवोष्ण- 
श्रचुवं ब्रद्मेति यथा सातृमान्पितृमानाचायवास्त्रयात्तथा 
तदाष्णोंअवीज्च्षुर्वे ब्रह्मेत्यपश्यतो हि कि स्यादित्यब्रवीत्त 
ते तस्या5धयतरन प्रतिष्ठा त मेध्वीदित्येकपादा एतत्स- 
म्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य चक्तुरेवायतनमाकाशः 
प्रतिष्ठा सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चच्च- 


रंव सम्नाडते होवाच चक्तषा वे सम्नाटू पश्यन्त माहर- 
डाच्ारात स आहाद्ाक्षामात तत्सत्य भवति चन्चर्वे स- 
प्राटू परम ब्रह्म नेने चच्चजहाते सवाणयन सृतान्याभक्षु- 
रान्त दवा भृत्रा दवानप्याते य एवं विद्दाचनतदु पास्त ह- 


'स्पृषस सहर्स दुदाभाति होवाच जनको वेदेह: स हो- 


शराब ९, कं० ४ | याक्षवल्‍्कय और जनक-संवाद ॥ ( ५८६ )) 


वाच याज्ञवल्क्यः पिता मेउसन्यत नाननुशिष्य हर- 

तेति ॥ 8 ॥ 

अलनुवाद-- वाक्वस्क्य-ह समू!द्‌ | जो ही कुछ आप से किसी ने कह्दा द्वो उसको 
इस सुने | जनक-वाष्णवक्कू ने मुझ से कहाकि चक्ष ही परस आदरणीय वस्तु 
है । याजबल्क्य-जेंमे कोई मातृमान, पितृमान्‌ आचार्थवान्‌ उपदेश देने । वैसे . ही 
चाप्णैवर्कू न कह्दा है |कि चक्षु द्वी परम आदरणीय वस्तु हैं। क्‍योंकि न देखते 
हुए मनुष्य को क्‍या लाभ हो सकता है। परन्तु क्या उन्‍्दोंने आपसे उसकों आय- ' 
सम भोर प्रतिष्ठा भी कह्दे हैं| जनक-मुझ स नहीं कही है । याज्षवरक्य-हे 
सप्राद्‌ ! निश्चय, यह ( उपासना ) एक चरण का है | जनक-हे याज्ञवसक्य ! सो 
आप ही हमसे कहे । याज्षवल्क्य-चक्षुरेन्द्रिय ही आयतन है | भ[काश (अद्ब ) 
है प्रतिष्ठा है| इस ( चक्षुरूप आदरणीय वस्तु ) को सत्य मानकर इसके गुणों 
का अध्ययन करें | जनक्-इसकी सत्यता क्या है। याज्षवल्क्ग-दे समू|द्‌ | चक्ष 
ही ( इसकी सत्यता है ) दे सम्राट ! चक्लु से ही देखत हुए पुरुष को छोग पूछते 
हैं $ क्‍या तूने इसको देखा है। वह यदि कहता है कि मैंने देखा है तब सत्य 
द्ोता है । अतः दे सम्राद्‌ ! चक्षु दी परम भाद्र्णाय वस्तु दे इसको चक्ष नहीं 
त्यागता | इसकी रक्षा सब प्राणी करते &ेँ । देव द्ोकर देवों को प्राप्त करता है || 
जो इस प्रकार जानता हुआ इस ( प्राणरूप आदरणीय वस्तु ) की उपासना करता 
है। जनक-इस शिक्षा के हछिये द्वाथी के समान एक सांड के साथ एकसहख 
गायें देता हूं। याक्षबस्क्थ-हे राजन ! मेरे पिताजी की यह सम्भति थी कि शिष्य 
को समझाये बिना उपसे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥ ४ ॥ 


4 


.पदार्थ--राजा से हृतीयवार याज्वस्क्य पूछते हैं कि है सम्राद्‌ | ( यद्‌ एव 
से कः चित्त अन्रबीत्‌ तत्‌ झणवाम इति ) जो ही कुछ आपसे किसी ने कह्दा है 
उसको हम सुनें | जनक मद्दाराज कहते हैं-( वाष्णे: बुः मे अन्नवीत्‌ चक्षः वे 
अब्दा ) दृष्णाचार्य के पुत्र वक्छु नामक आंच ने मुझ से वहा है. कि चक्ु ही 
परम आदरणीय प्रेय वस्तु है | याज्षवल्कय क०-( यथा माहुगान्‌ पितृमान्‌ जा- 
चार्यबान्‌ ज्रुयात्‌ ) जैसे सातुमान्‌ पितृमान्‌ ओर, आाचा4वान्‌ विद्वान्‌ अपने शिष्षय 
को उपदेश देवे । ( तथा बाण: तत्‌ अज्बीत्‌ चक्षु: वें जह्म इते ) वैसे ही वाध्ण 
यह ने उसको कहा कि चक्षु ही परम आदरणीय वस्तु है ( दि अपइ्यततः किम्‌ 


(५६०) .. वृहदारए्यकोपनिपक्ञाष्यम्‌ ॥ (आई 


स्थात ) क्‍योंकि न देखते हुए पुरुप को क्‍या लाभ हो सकता है ( इंति तु ते तस्य 
आयतनम्‌ प्रतिष्ठाम्‌ अब्बीत्‌ ) परन्तु उन्हों ने आप से उस चक्षूरूप जादरणीय 
वस्तु का शरीर और आश्रय भी कह्दा है। जनक ०-(में न अन्नवीत्‌) मुझ से न आय- 
तन और न प्रतिष्ठा कही है। याज्षवल्क्य ०-( समूद्‌ एतत्‌ एकपादू ) दे समाद्‌ ! 
यह उपासना एक चरण का है. अथोत तीन चरणों से दीन है ।( इति ) जनक ०-- 
( याक्षवरक््य स चैनः ब्रूद्दि ) है याज्ञवस्क्य-परम विद्वान परम तत्त्ववित्‌ जो हम 
लोगों के आचार्य आप हैं सो आप ही हम छोगों से उपदेश कहद्दें । याज्ञवल्क्य-- 
है राजन्‌ ! (चक्षः एबं आयतनम्‌ आकाशः एनत्‌ सत्यम्‌ उपासीत) चक्षुरिन्द्रिय का 
चक्षुगोहक ही आयतन शरीर है अह्य ही अन्त में आश्रय है।इस चक्षुरात्मक 
परम आदरणीय प्रिय वस्तु को सत्य सानकर इसके गुणों का अध्ययन करें ज० 
पृ०--( याज्षवलक्य का प्रियता ) हे याज्ञवरक्ष्य ! इसकी प्रियता क्‍या है. | याहु०-- 
( है उदाच समूःद्‌ चक्षु: एवं ) बोरे कि है समृ।द्‌ ! चक्षुरिन्द्रिय की सत्यता चक्ष 
ही है | ( सम्राट चन्रुपा पश्यन्तम्‌ आाहु। ) हे समाट्‌ | जब एक द्रष्टा और श्रोता 
दोनों विवाद करते हुए किसी निणय के छिये मध्यस्थ के मिकट आते हैं.तो जिसने 
नेत्र से देखा है उस पुरुष से वे मध्यस्थ छोग पूछते हैं कि ( अद्गाक्षी: इति सः 
आइ थद्गाक्षम्‌ इति तत्त्‌ सत्यम्‌ भवति ) क्‍या तू ने अपने नेत्र से उसको देखा है इस' 
के बाद यदि वह कहता है कि मेंने इसको अपनी आखों से दंखा है तथ उसका" 
कथन सत्य द्वोता है | क्योंकि आखों से देखी हुई वस्तु में व्यभिचार नहीं हो! - 
सकता और जो यह कहता है कि मैंने आंख से देखा तो नहीं परस्तु सुना है । इस 
की बात विश्वसनीय नहीं दोती । क्योंकि इसमें सम्भव है कि यह असत्य हो' 
सकता है, इस दवेतु चक्षु द्वी सत्य है इसको सत्य मानकर गुणों का अध्ययून करे । 
हे राजन | ( चल्षुः वे परमम्‌ ब्रह्म ) चक्ष ही परम आदरणीय प्रिय वर है। आगे 
फछ कहते है-( यः एवम्‌ विद्व/न्‌ एनत्‌ उपास्ते ) जो कोई उपा|सक इस प्रकार जा- 
नते हुए इस चक्षृरूप परम प्रिय आदरणीय वस्तु के धर्म वा गुणों का अध्ययन 
करता है ( एनम्‌ चक्ष| न जहाति एनम्‌ सर्वाणि भूतानि अभिरक्षन्ति देवः भूल्वा 
देवान्‌ अप्येति ) इस उपासक को चक्षु नहीं त्यागता है और इस उपासक को सब + 
प्राणी सब्र प्रकार से रक्षा करते हैँ परम बिद्वान्‌ हो अथवा दिव्य दृष्टि हो दिव्य 
गुण अथांत्‌ अपूबे वस्तुओं को प्राप्त करता है। ( जनक; बेदेहः ह उबाच हस्त्युपभम्‌ 


० आई 


सहखम्‌ ददामि इति ) विदेहञाधिपाते जनक मद्दाराज ने कहा कि हे याज्वव॒स्वन [ 


: बा० १. कं० ४] याज्वक्क्य और जनक-संवाद ॥ ( ५९१ + 


जिसमें हाथी के समान एक बैल है अर्थात्‌ गज समान एक वैह् ( सांड ) के साथ 
एक सहस्र गायें आपको इस शिक्षा के लिये देता हूं आप ख््रीकार करें | (सः 
है उवाच याज्ञवरक्य; से पिता अमन्यत्त जननुश्षिष्य न इरेत इति ) वे सुप्रमिद्ध 
याज्षवल्क्य बोढे के मरे पिता मानते थे कि न शिक्षा देकर अथात्‌ पूर्ण शिक्षा भोर 
शिष्य को कृताथ किये विना शिप्य से कुछ न ढेना चाहिये। हे राजन्‌ | इस सम्पत्ति 
के अनुकूल में हूं | आपको गैंन पूरे शिक्षा नहीं दी है और भाष भी पूर्णतया झतार्थ 
ञ्ञददी हुए हैं| इस हेतु आपसे अभी कुछ में नहीं ले सकता हूं॥ ४ ॥ 

भाष्यमू--यदिति ! वाण्णहिप्णस्याउ5चार््यस्पापत्यस्‌ | नामतोवक्ट्लै! | 
कमिदृववक्रुनामाचाये! । चुन परमादरणीय पियवस्तु । चक्षुगोंलक चुप 
आयतन शरीरग | आकाशो ब्रह्म ! एनच्तुरात्मक ब्रह्म “सत्य” मित्रि मत्यो- 
पासीत । चत्तुपः सत्यत्वे हतुमाद मुनिः-हे राजन ! यदा दरष्टभोवारों विवद- 
मानो पुरुषों निर्णयार्थभागच्छतः । तदा मध्यस्था चन्तपा पश्यन्तं पुरुष प्रति 
आह! कि भोः ! लगिद कि स्नचत्तणा अद्वाक्षीः। स यदि कथयति । अह- 
मिद खचच्ुपाउद्राक्षम्‌ ! ददा तत्सत्य॑ं मन्यन्ते अव्यमिचारात्‌ । इतरमसत्यम््‌ 
व्यभिचारात्‌ | अतथ्रच्त्वें सत्त्यम्‌। अन्यत्सर्वमुक्ताथंम्‌ ॥ ४ ॥ ह 
यदेव ते कश्निदत्रवीत्तच्कृणवामेत्यत्रवीन्‍्मे गईभीवि- 

पीतो भारद्ाजः श्रोत्र वे बह्माति यथा सातृमान्पितृमा- 

नाचायवान्ययात्था तझ्वारद्ाजोअब्रवीच्छोत्र वे ब्रह्मेत्यश्रृ- 

खो हि कि स्पादित्यत्रवीत्ु ते तस्था5उयत्तन प्रतिष्ठा 
न मेत्रवीदित्येकपाहा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्राहि या- 
ज्ञवल्वय श्रोत्रमेवा5प्यतनसाकाशः प्रतिष्ठाउनन्त इत्येनदु- 
पासीत का5नन्तता याज्ञवल्क्य दिश॒ एवं सम्राडिति हो- - 
वाच तस्माहे सम्राडपि यां काञुच दिश गचछति नेवास्था 
अन्त गच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशो वें सम्राट ओरोत्न श्रोत्रे 


'( ५९२ ) बृहदारण्यफापनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ४५ 


वे सम्राट परम॑ ब्रह्म नेने भ्रोत्र जहाति सवाण्यने भूतान्य- 
भिरच्॒न्ति देवो भूत्वा देवानप्योति य एवं विद्वनितदुपास्ते 
हस्त्यूपभ सहस्न॑ ददामीति होवाच जनको बेंदेहः स हो- 
वाच याज्ञवल्क्यः पिता से$सन्‍्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥५७॥॥ 


अज्लुवाद--याज्षवल्क्य-दे सम्राद्‌ | जो ही कुछ आपसे किसी ने कहा है 
उसको हम सु्ें। जनक-भारद्वाज गदभीविषीताउचार्य ने मुझ से कह्दा है।के 
श्रोत्र ही परम आदरणाय प्रियवस्त है| याज्षवसक््य-जैसे कोई मातृमान्‌ पितमांन्‌ 
आचायवान्‌ उपदेश देवे | वैसे दी भारद्याज ने कद्दा ह कि श्रोत्न ही परम जाद- 
रणीय प्रियवस्तु है क्‍योंकि न सुनते हुए ( वधिर ) पुरुष को क्‍या लाभ हो सकता 
है | परन्तु क्या उन्होंने आपसे उसका आयतन और प्रतिष्ठा भी कही है ! | जन- 
के | मुझ से नहीं कही है । याज्ञवल्क्य-हे सम्राट | निम्यय, यह ( उपासना ) 
एक चरण का है| जनक-हे याज्ञवक्य | सो आप ही हमसे कहें | याज्ञवस्क्य-- 
ओत्रेन्द्रिय ही आयतन है और आकाश ( परमात्मा ) ही आश्रय है | इस ( श्रोत्र- 
रूप अह्य ) को “अनन्त” मालकर अध्ययन फरे | जनक- हे याज्षवहक्य | इसकी 
अनन्तता कया ह | याज्ञवल्क्य-ह सम्र.द | दिशा ही ( इस श्रोत्र की अनन्तता ) 
है। है सम्राद्‌ | उसी हेतु, निश्चय कोई पुरुष जब ( यामू काम्‌ अपि ) पूर्व द- 
छिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, ऊर्ध्य इन सबों में से किसी ( दिशम्‌ ) दिशा को 
( गच्छोति ) जाता हैँ तब ( अस्थाः ) इस दिशा के ( अन्तम ) पारकों ( सेव) 
कदापि भी नहीं ( गच्छति ) जाता है। भर्थात्‌ दिशा का अन्त नहीं पाता है 
(दि ) क्योंकि ( दिशः ) दिशाएं ( अनन्ताः ) अनन्त हैं | जिसका अन्त स हो 
उसे अनन्त कहते हैं | इसमें शद्ढा होती. है कि श्रोत्र का आकाश से सम्बन्ध कहा 
गया है दिक्षा से तो नहीं | इस पर कहते हैं कि ( दिशः वे सम्नाद श्रोन्रम्‌ 
दिशा हो श्रात्र हूं अधोत्‌ आकाश हो उस २े अदेश से सम्पद्ध होकर उस २ 
दिशा का नाम चाहा द्वोता है क्योंकि आकाश के अतिरिक्त दिशा कोई वस्तु नहीं । 
अतः है सम्राद | श्रोत्र ही परम आदरणीय वस्तु है | इसको श्रोत्र नहीं त्यामता 
इसकी रक्षा सब प्राणी करते हैं। देव होकर देवों को प्राप्त करता है| जो इस 
प्रकार जानता हुआ इस ( श्रोत्ररूप आदरणीय वस्तु ) की उपासना करता है | 


आ० १. $० ७] यावल्त्रय ओर मतक-संवाद ॥. ( ९६३ ) 


जनक-( इस ज्षिक्षा फे लिये ) हाथी फ्रे समान एक सांड के साथ एक सहसे 

जायें देता हूँ। याक्षवत्त्य-दे राजन ! भेरे पिताजी की यह्द सन्मति थी फ्ि 
कप कर पु हब है हे 

शिप्य को समझाये बिना उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥ ५ ॥ 


. भाष्यमू-भारद्वाजों भरदाजगोत्रोतन्ः । गर्दभीविपीतो नाम कश्रिदा- 
घायेः | मन्तु श्रोत्राकाशयो! सस्वन्धमाहुदिचज्षणा।। ने हि श्रोत्रदिशों! । 
तह कर्थ दिशों बशनमर । भोज श्रोत्रकारणं दिस्देवतेत्यथः। श्रोजमेव श्रोत्रे- 
प्रियमेत | आयतन शरीरम | एनच्क्ोत्रात्तमक प्रह्म अनन्त इति मलोपासीत 
सदृगतगुणा अधिगस्तव्या! इत्यर्थ । दिशो5नन्ततां दशयति-हे सम्राद ! यो 
दिशो5नन्ता बरतेते। तरपाद हंतोः यः कश्चित्पुरुपः यां काञ्च दिशं आ्रार्ची . 
वा दक्षिणां वा प्रतीची वा उद्धीचीं वा हरुवरां वा ऊध्यों था गच्छति | स. 

गम्तायुरुपः ! नेव । भ्ररफा दिशा । अन्त पारम गच्छति। हि. यत:>भेनम्ता 
दिशः सन्ति न विद्यतेघन्तो यासां ता अनन्ताः। अ्रन्यस्सवें व्यख्यात-' 
प्रायम ॥ ५ ॥ ु , 

यदेव ते कश्रिद्त्रवीत्तच्छृणवामेत्यत्रवीन्से सत्यकामों 

'जावालो मनो वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवा- 

न्‌ ब्रयात्तथा तज्जाबालो5ब्रवीन्‍्मनों वे बह्ोत्यमनसो , . 

हि कि स्यादित्यत्रवात्तु ते तस्या5यतर्न प्रातिष्ठा न से5- 

ब्रवीदित्येकपाद्दा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रृहि याज्ञवस्क्य. 
सन एवायतनसाकाश: प्रतिष्ठा:»नन्‍्द इत्येनदुपासीत का 
आनन्दता याज्ञवल्य्य मन एवं सम्राड़िति होवाच सं-. 
नसा वे संम्राट्‌ ख्ियममिहार्य्यते तस्वां प्रतिरूपः पुत्रो' 

जायते स आनन्दो मनो वे सम्राट परम ब्रह्म नैन॑ सनी . 

जहाति स्वोण्येन भूतान्यभिक्रन्ति, देवो भूला देवान- .. 


््‌द 


(५९४ ). बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यसू ५ पृ भ०.9.. 


प्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हसत्यूव्भ सह ददामीति 
होवाच जनको वेदेहः स होवाच याज्वल्कयः पिता मेंऊ- 
मन्यत नाननुशिष्य हरेरोते ॥ ६॥ 

थे 5 २, 


अ्रतुवाद---याज्ञवलक्य-हे सम्नाद्‌ | जो ही कुछ आप से किसी ने फह्दा है 
ऋप्तकों हम सुनें । जनक-जाव।छ सत्यकाम ने मुझ से कहा है कि मन ही आद- 
रणीय वस्तु है । याज्ञवस्क्य-मैसे कोई मातृमतत्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ उपदेश 
देव । वैसे -ही जाबाहू संत्यक्राम्त ने कहा दे कि मन ही आदरणीय बस्नु है 
क्योंकि विना मन के।पुरुष को क्‍या छाभ है। परन्तु क्या उन्होंने आपसे उसको 
भायतन और प्रतिष्ठा भी कहे हैं? | जनक-मुझ से नहीं कढ़े हैं.] याज्ञवस्क्य-े 
सम्राद | निश्चय, यह ( उपासना ) एक चरण का ह्वै। जनक-ह याक्षवल्क्य .| सो 
जाप दी हमसे कहें 4 याक्षवरक्य-सन्त का मन ही आयतन है आकाश ( भक्ष ) 
प्रतिष्ठा है। इ_स मनःख़रूप परस आदरणीय वरतु को आनन्द मान कर इसके 
गुणों का अध्ययन करे ) जनक-हे याज्ञवल्क्य .! इसकी आनम्दुता क्‍या है । याज्ञ-, 
वरक्‍्य-हे सआद | सन की आननदृता मन ही है | हे सम्राद-प्रथम मन दा पर: , 
प को सख्रीक्ते निकट छे जाता है| तव उस स्त्री में प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता है वह 
आनन्द है। अतः दे सम्रादू ! मन ही परम आदरणय बरतु है | जनक-( इस 
शिक्षा के छिये ) हाथी के समान एक सांड के -साथ एक सहस्र गायें देता हैँ । 
याक्षवल्क्य-है राजनू ! मेरे पिताजी की यह सम्माते थी कि शिष्य को समझते 
बिना उससे कुछ छूना नहीं चाहिये || ६ ॥ 


पदार्थ--राजा से पठ्चमवार याज्रवस्क्य पूछते -हैं--दे सम्राद्‌ ! (यद्‌ एव ते 
कः चित्‌ अन्नर्वेत्‌ तू शणवास ) जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है उसको 
हम सुनें ( इति जाबाछूः सत्यकाम मे अन्नवीत्‌ मनः वे श्रह्म ) जनक महाराज 
कहते हैं कि जाबालछा स्त्री का'मुत्न सत्यकामाचाय-ने मुझ से कद्दा है कि मननवृत्ति ही 
परम आदरणीय प्रिय वस्तु है। याज्षवल्क्थ् ऋहते हैं-( यथा मातुतान्‌ पितमान्‌ आ- 
चार्यत्रान्‌ जुयात्‌ ) जैसे मातुमान्‌ पितमान्‌ ओर आचार्यदान्‌ बिह्ृ,न्‌ अपने शिष्य को 
उपदेश दवे ( तथा जाबाछ: तत्‌ू अब्नवीत्‌ मन: वै-जह्म इति ) वैसे ही जाबाढ 
सत्यकामने उसको कहा हैँ के मन ही परम आदरणीय वस्तु है (दि जमनसः 


शक 7. कैं० ६]. याहतल्क्य और जनक-संवाद ॥. ( ४९५ .) 


कि स्थात्‌ ) क्योंकि जिसमें मसनवृत्ति नहीं उसकों इस छोक परछोक में क्‍या 
है पर 


'छाम द्वो सकता | ( इति तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम' अजबीत ) परन्तु आप से 
म्नू मर च्छ 


झा 
ते 


उस भतनःस्वरूप आदरणीय वस्तु काशरीर और आश्रय भी कहा है जनक कहते हैं- 
( मे न अब्रबीतू ) मुझ्त सेशन आयतन और न' प्रतिष्ठा कहीं है याक्षवत॒क्य क०- 
( सम्रःटः एततू- एकपादू ) हे सम्राद [-यह उपासना एक चरण की है; भथोत्‌ 
तीन चरण' से: हीन है | ( इति याज्ञव्क्य स; वे नः नरूढिं ) जनक क०-हें याज्ञव- 
हकय ! परम विद्वान्‌ परम तत्त्वविंत्‌ जो हम छोगों के आचार्य. आप हैं पतो आपही 
हम छोगों से उपदेश कह । याज्ष ० क०-हे राजन. (मन; एवं आयतनम्‌ आकाश; 


प्रतिध्ा ) मनका शरीर मन' ही है और आकाश प्रतिष्ठा है अन्ततोगत्वा जैसे सब्र 
की प्रतिष्ठा श्रह्म है पेसे' ही इसकी भी प्रतिष्ठा अहम ही हैं। ( एनतू आनन्‍्दः इति 
उपासीत ) इस सनःस्परूप पद्म को आनल्द स्वरूप मानकर इस के-गुणों का अध्य- 
यत करे | जनक क० ( याज्षवस्‍क्य का आनन्दृता ) हे याज्वतक्य ! मन की 
आनन्दता कया हैः | याज्ष० क०-(६ उवाचः सम्र-टू मन एव.) बोले कि हे सम्रद्‌ | 
मनही है | आमे' सन की आनन्दता में: हेतु. कहते, हैं. सामान्यरूप से मन्ृष्य जब 
श्री की कामना करता है तत्र. ( मनसा थे. खियम्‌ आभिद्दायते-) मन- ही उ्त पुरुष - 
को ज्ञी के प्रति छे जाता है | तब. ( तस्पामू प्रतिरूपः पुत्र। जाथतें ) उस सी. में' 
अपने रूप के समान पुत्र उत्पन्न' होता हैं। ( सः आनन्द! )' वह पतन्रः आननन्‍्दप्रद 
' होता है इस हेतु दे सम्राद्‌ !!सन को आनन्द मानकर इसके गुणः अध्येतव्य हैं |! 
इसी हैतु ( गत वै परमम्‌ जह्म ):मनही परम आदरणीय प्रिे वस्तु, हैं आगे फल- 
कहते. हैं | ( यः एवम्‌ विद्वान; एनलू, उमास्ते: ) जो. कोई उपासक इस' प्रकार जानते! 
हुए. इस. मनोरूप परमार्प्रेय आदरणीय वस्त के धर्म वा गुणों का अध्यग्रन करता 
है--( एनम्‌ मनः न जद्दाति ) इस उपासक को मन नहीं त्यागता हैं'| और ( एनप्ू 
स्वाणि भूताति अभिरक्ष॒न्ति देव: भृत्वा दंवान्‌ अप्येति ) इस उपासक को सब प्राणी 
सब प्रकार से रक्षा करता है दिव्य गुण अर्थात, अपूर्व चस्तुओं को श्राप्त करता है। 


2 6: 


( जनक; वेदेड:ह उवाच हस्त्यप्रभम्‌ सहस्रमू ददामिःइति ) विदेहाधिपाति जनकमद्दा- 
राज ने कह्दा कि है याज्ञवरक्य ! जिसमें हाथी के. समान एक बैठ । अथःत्‌ गज 
समान एक ब्रेछ (सांड ) के साथ एक सहस्तःकाएं आप को इस शिक्षा के 
लिये देता हूं | आप स्वीकार करें ( सा ह उमत्राच याजवरक्य: में पितः अमन्‍्यन 
अननुशिष्य न हरे इति ) वे सुप्रसिद्ध याश्ल्क्य बोले (कि मेरे पिताजी मानते- 


( १६६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम ॥ ... घके४- 


थे कि न शिक्षा देकर के अर्थात्‌ पूर्ण शिक्षा और शिष्य को क्ृतार्थ किए विन्ता 
शिष्य से कुछ लेना न चाहिये | हें राजन्‌ इस सम्मांति के अनुकूछ मैं हूं। आपको 
अैने परी शिक्षा नहीं दी है | और आप भी पूर्णतया कृतार्थ नहीं हुए हैं, इसदवेतु ' 
जाप दे भी कुछ में नहीं ले सकता ॥ ६ ॥ ह 
भाष्यमू--यद्ति | जावालः जावालाया जावाल्लानाम्त्याः स्िया अपः 
त्यमू सत्यकाम आचायेः | मनो मननह॒त्तिरेव परममादरणीय मियवस्तु। 
अपनसो हि के स्यात्‌ | अन्यत्रोक्तम्‌ “स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानपी- 
यीय इति । अथाधीते । कर्माणि कुर्वीय इति ! अथ कुरुते । पुत्रांश्व पशृंश्य 
इच्छेय इति । अभेच्छते” इत्यादिपदेमेनसो सहुल्पर्पृविकाः क्रियाप्रदृत्तो 
दांशता। | मनसे आयतनमाप॑ मंत्र एवं मल इच्द्रय्‌ । एतन्मनारूप ब्रह्म 
आनन्द” इति पत्वोपासीत । मनस आनन्द साधयति। है सम्राद्‌ | यदा 
पुरुषः सामान्येन स्विय कामयते । तदा प्रथम मनसेव स पुरुषः - स्ियं प्रति। 
अभिहारय्यंते नीयते। मन एव प्रथम ते कामयमान पुरुष स्लियं प्रति नयति। 
तदा55नन्देन संयुज्य तसयां सख़ियाम्र्‌ प्रतिरूपः स्वानुग्रण आनन्दातिशयस्य 
प्रदाता पुत्रों जायते । पृत्रोत्पत्तिरानन्दहेलुरिति स्वयमेव|वक्तिस॥ स पुत्र आनन्द 
आनन्दयतीति | तद्धेतुत्वाद्ना आनन्दः | आनन्द्र्वरूप: । शप पू्वेबत्‌ ॥ ६॥ 
यदेव ते काश्निदब्रवीत्तच्छृणवामेत्यत्रवीन्मे विदग्धः शा- 
कल्यो हृदय बे ब्रह्मेति तथा मातृमान्‌ पितेमानाचार्यवान्‌ 
ब्यात्तथा तच्छाकल्यो वीद्धुद॒य वे बह्ेत्यहदयस्य हि कि - 
स्थादित्यव्रबीत्तु ते तस्या5प्यतन प्रतिष्ठा न मेध्त्रवीदित्ये- 
कपाहा एतत्सम्राडाते स वे नो ब्रृहि याज्ञवल्क्य हृदय- 
'मवायतनमाकाशः प्रातेष्ा स्थितिरित्येनदपासीत का 
स्थतता याज्ञवल्वय हृद्यमेव सम्राडिति होवाच हुदयं थे 
सम्राट्‌ सर्वेषां सूतानां प्रतिष्ठा हुदये श्लेव सम्राट संवाधि: 


मा १.कं० ७] याश्षवल्कय और जनक-संबांद ॥| ( ४६७ ). 


भूतानि प्रतिष्ठितानि भवान्ति हुदयं वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म: 
नेन॑ हृदय जहाति सर्वास्यन भृतान्यभिक्षगन्ति देवा भूखा 
देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभं सहस्न॑ द- 
दामीति होवाच जनको वेढेहः स होवाच याज्ञवत्वय: 
पिता मेउमनन्‍्यत नाननुशिष्य हरेत्तेति ॥ ७ ॥ हि 
अनुवाद--याश्षवल्क््य-दे समू:ट'! जो ही कक आपसे किसी ने कहा उसको: 
हम स॒नें। जनक-शाकल्य विदृग्ध ने सझ से कहा है कि हठेय .ही परम भाव- 
रणीय प्रिय वस्तु है । याज्ञवसक्य-जैस कोई मातुमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ उपदेश 
देवे वेसे ही शाकल्य विदग्ध ने कहा है कि “हृदय ही आदरणीय वस्तु है” क्योंकि 
( भहृदयस्य+फिमू+स्यात्‌ ) जिसके हृदय नहीं है उस पुरुष को यहां वा वहां क्‍या 
छाभ है । परन्तु क्या उन्होंने आप से उसका आयतन और प्रतिष्ठा भी कही है| । 
जनक-मुप् से नहीं कही दे | याज्ञवस्क्य--दहे समाद | निमश्य, यह ( उपासना ) 
एक चरण का है| जनक-हे याज्षवल्क्य ! सो आप ही हम से कहें | याक्षवहल्य-- 
'हृदय ही आयतन है| आकाश ही प्रतिष्ठा है| इस (हृद्यखरूप आदरणीय वस्तु) 
की ( स्थिति; इति ) स्थिति मानकर इसके गुणों का अध्ययन करे | जनक-हे या- 
झवल्क्य | इसकी स्थितता क्‍या है) याज्ञवल्क्य-हृद्य दी इसकी स्थितता है हे 
“सम्राट ! हृदय ही सब भूतों का आयतन है। दे सन्न.ट्‌ ! हृदय द्वी सब सब भूततों को 
: आश्रय है।क्योंके हे सम्राद्‌ ! हृदय में ही सब भूत प्रतिष्ठित होते हैं। भतः दे सम्नाद्‌ ! 
“हृदय ही परम आदरणीय वस्तु है इसको हृदय नहीं त्यागता | इसकी रक्षा सब 
' श्राणी करते हैं | देव दोकर देवों को प्राप्त करता है ! जो इस प्रकार ज्ञानता हुआ 
इस ( हृदयरूप आदरणीय वस्तु ) की उपासना करता है | जनक-( इस शिक्षा के 
:छिये ) द्वाथी के समान एक सांड के साथ एक सहख गायें देता हूँ | याज्षवल्कय-- 
है शजन्‌ ! मेरे पित्ताजी की यह सम्मति थी किशिष्य को समझाये विना उससे 
* कुछ छेना नहीं चाहिये॥ ७॥ 


ज २ को ०0७३ व 
पदार्थ--राजा से पछ्ठवार याज्षवल्क्य पूछते हैं कि हे समाट्‌ ! ( ब्दू 
एवं से कः चित्त्‌ भन्नवीत्‌ तत्‌ शुणवाम ) जो दी कुछ आप से किसी ने कहा है उस 
ह,) ०. 


, को इस सुनें | ( इति ) जनक मद्गाराज कहते हैं ( शाकल्य; विदेग्ध। से अन्नवीत्‌ 


'( ८९८ ) बृहद।र एयकोपानिषद्धाष्यम्‌ ॥' [ अ5 ४. 


हृंदयम्‌ वें जह्म ) झाकस्याचाये के पुत्र विदग्धाचार्य ने मुझ्त से कह्दा है कि हंदेये ही 
परम माननीय विय वरत है | याज्ष० कह ०-( यथा माठ्मान्‌ पिठमान्‌ आचार्यवान 
जुयातू ) जैसे माठमान्‌ पितुपान्‌ और आचायवान्‌ विह्व-न्‌ अपने शिष्य का उपदेश देवे. 
(तथा शाकल्यः विदग्ध: तम अब्रवीतू ) बैसे ही शकछाचार्य के पुत्र विदृश्धः ने उसको 
कहा है कि ( हृदयम्‌ः्व ब्रह्म हि अहृदयस्फ किम्‌ स्वात्‌ ) हृदय & परम आद्रणोग 
प्रिय वस्तु है क्योंकि हृरयरहित पुरुष को यहां वा वहां कया लाभ हो सकता है॥' 
( इति तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठ।म्‌ अन्नवीतू ) परन्तु उन्होंने आपसे उस हृदव- 
रूप आदरणीय वस्तु का शरीर और अश्रय् भी कहें हैं। जनक-( में न अन्र्वतू ) 
मुझ से न भायतन और न प्रतिष्ठा कह्दी है | यज्ञ०-(समू[द्‌ एततू एकफादू ) दे. 
समू ट्‌ | यद्द उपासना एक चरण का है अर्थात्‌ तीन चरण से हीनः है ( इति ): 
जनक-( याज्ञवस्कय स; वे नः बूढ़ि ) हे याक्षवरक्य ! परम तत्सवित्‌ जो हम' 
लोगों के आचाये आप हैं सो. आप ही दस छोगों को उपदेश देवें:। याज्ञु ०- ऋ०--- 
हे राजन्‌ | ( हृदयम्‌ एवं आयतनमू ) हृदय ही आयतन>शरीर है ( आकाशः प्रति- 
ए। एनतू स्थिति; इति ) अन्त में परमात्गा ही इसकी भी प्रतिष्ठा आश्रग-है इस' 
हृदयरूप प्रिय वस्तु की स्थिति मानकर इसके गुण का अध्ययन करे । जनक पु०८ 
( याक्षबसक्य का स्थितता ), हे याज्ञवस्क्य इसकी स्थितता कया है । याज्ञ०--( ६ 
चवाच समूद्‌ हृदयम्‌ एवं ) बोले कि हे राजन्‌ [हृदय ही इसकी स्थितता है | स्थि- 
तता का हेतु कहते हँ-। हृदयम्‌ वेमससू-द्‌ सर्वेष.म्‌ भूतानाम्‌ आयतनम्‌ ) हे समूपद्‌ | 
हृदय ही सब भूतों का आयतन है | आग इसी को विस्पष्टरूप से कहते हैं-( हद 
दयम्‌ वे समूाद मंष.म्‌ भतानाम्‌ ग्रतततेष्ठा ) हू समाद | हृदय है सब भूता का आा- 
श्य हैं (है हृदय एवं सवाणि भूतालि प्रतिष्ठितानि भबन्ति ) क्‍्योंके दे- समूदू [ 
हृदय में ही सब भूत प्रतिष्ठित द्वोत हैं | आगे फछ कहते हैं--( यः एवम्‌ विद्वान्‌' 
.एनतू उपास्ते एनमू प्राण; न जद्धाति ) जो कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए 
इस प्राणरप परमप्रेय आदरणीय. वस्तु के धर्म वा गरूण का अध्ययन करता है, 
इस उपासक को प्राण नहीं त्यागता है । और ( एनम्‌ सर्वाणि भूतानि अभिर- 
क्षान्त ) इस उपासक को सब प्राणी सत्र प्रकार से रक्षा करते हैं. ( देव: भूल 
देवान्‌ अप्योते ) परम विह्न्‌ हो अभ्रवा दिव्य ज्ञ.नीं हो दिवय गण अर्थात्‌ अपूर्त 


बस्तुओं को प्राप्त करता है। ( जनकः चैदह: ह्‌ उधाच हस्त्यपभम्‌ सहखम्‌ ददाम 
इते ) विददाधिपतिं जनक महाराज से कहा कि हे यांज्षत्रसक््य | जिसमें हाथी के 


जञा० २. फं० १] याज्वत्वय और जनक-संवाद ॥ ( ५९६. ). 


समान एक बैल है | अर्थात्‌ गज समान एक बैक (सांड ) के साथ एक सहस्रः 

गायें झापकों इस शिक्षा के छिये देता हूं | आप स्वीकार फरें। ( सं; हू उम्ाच. 

याज्ञव्क्यः से पिठा अमन्यत शननुश्षिष्य न दरेत इति ) वे सुप्रतिद्ध याज्षवस्क्य 

बोले के मेरे पिताजी मानते थे कि न शिक्षा दे करके अर्थात्‌ पूर्ण शिक्षा और शिष्य को- 

"कृताथ किय्रे विना शिष्य से कुछ नहीं लेना -चादेयगे | है राजन्‌ | इस सम्मति के 

अनुकूछ में हें। आप को भैंने पूर्ण शिक्षा नहीं दी है भाप भी पृणेतया छृतार्थ नहीं 
«८ के 


हुए हैँ । इस द्ेतु आप से में भभी कुछ नहीं छे सक्रता ॥ ७ ॥ 
भाष्यमू--यदिति । शकल्स्याउज्चागेस्यापत्य॑ शाकल्यः । विदग्धोना- 
मत्तः हृदय वे ब्रह्म । परममादरणीय प्रियं वस्तु | एनडरद्यखरूप प्रिय 
'चस्तु /स्थितिराधार” इति मल्ोपासीत । हृदयस्थ र्थिततां साधयति । सर्वेपां 
'भूतानां हे सम्राट हृद्यभेवाउतयत्न स्त्रयमत्र विस्पष्टयाति । हे सम्नाद 
हृदय वै सर्वेपां भूतानां अतिष्ठा | हि यत/ः--हृदय एवं हृदयाश्यन्तर एवं। 
सर्वाशिभरतानि शतिष्टितानि सम्ति | अन्यद्विशदायंग्‌ ॥ ० ॥ 
इति चतुर्थाध्याग्रे प्रथम ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
>-++«प फैं-०-+++> 
श्रथ हितोय॑ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
जनको ह वेंदेहः कूर्चादुपावसर्पन्तुवाच नमस्तेजस्तु 
याशवल्क्यानु माशाधीति स होवाच यथा वे सम्ताण्‌ महा- 
न्‍्तमध्वानमेष्यन्‌ रथ वा नाव॑ं वा समाददीतेबसवेतामि- 
रुपनिषद्धिः समाहितात्मास्येवं वुन्दारक आठ्यः सन्नधी- 
तवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्यसीति 
नाहं तद्धगवन्‌ वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वे ते5हं तदच््यामि 
यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति ॥ १ ॥ | 
अनुवाद---विदेदाधिषति जनक मद्दाराज सिद्ासन पर से उठ समीप *में 


(६०० ) चूहदारण्यकोपानिपक्धाप्यम ॥| [ भ० ४५ 


जाते हुए वोले कि दे याज्षवस्‍क्य ! आपको मेरा नमस्कार हो। मुश् को उपदेश 
देवें । वे वोल हे सम्रादू | जसे बहुत दूर मांग का जानहारा पुरुष रथ वा लोका 
को शपन्ता साधन बनाता है पैसे दी आप भी इन उपनिपदों से समाह्टितात्मा हूं। 
ऐसे पज्य और धनात्य द्ोने पर भी आपने चंद पढ़ हैं | आपको उपनिषद कहीं 
गई हैं | यहां स छूट कर आप कहां जायगे ( क्‍या इसका जानते हूँ () जनक- 
है भगवन | में उसको नहीं जानता जहां में जाऊंगा | यात्बल्क्य-ननेश्वेय फरक 
भें आपको उसका उपदृश करूंगा जहां आप जायंग | जनक--क्पा करंफ भगवन 


कह ॥ १ ॥ 


पदार्थ--( जनकः मैदेहः ६ ) विदेहराज्याधिपति जनक महाराज ( फूर्चाद 
उपाधसपन्‌ उवाच ) सिंहासन से उठकर ऋषि फे निकट जाति हुए बोले कि (याह- 
घ॒ल्क्य नमः से अस्तु ) है ग्रशवरक्य आपको नमस्कार होबे (मा भनुशाधि इते ) 
मुझ को उपदेश दीजेय | जनकजी फे यह नम्न धचत सुन ( सः ह उवाच ) वे 
ऋषि बोले ( समू।ट्‌ यथा वे मद्दान्तम अध्यानम्‌ एप्यन ) है सम्राट ! जैसे कोई 
चहुत दर मांगे का जानेहारा पुरुष ( स्थम्र वा नावमू वा समाददीत ) रथ था 
नौका वा अन्य काई योग्य सवारी लेता है ( एवम एवं शतालि। उपनिषद्धिः समा- 
द्वितात्मा असि ) पैंस ही इन उपनिपदों से आप समाहिताहा है अर्थात्‌ आपका 
आत्म, र्थनोकादि स्थानीय उपनिषदों के ज्ञान विज्ञानों से परिपृ्णे है। अतः 
आप साधनसम्पन्न हैं इसमें सन्देद नहीं, किन्तु एक चात भाप से पूछना चाइता 
हूं सो बतछावें। ( एवम्‌ बुन्दारक: आढश्र: सन्‌ अधीतवेदः ) इस प्रकार आप 
छोकों से पूज्य और धनाह्य होने पर भी आपने वेदों का अध्ययन किया है 
( उत्तोपनिपत्क: ) आप से गुरुषों ने उपनिषदों के ज्ञान भी कहद्दे एस आप ( इतः 


/. 


विमुच्यमालः क गमिष्यसि इति ) यहां से छटकर कहां जायंगे यह आप कहें | 
इस पर जनकजी कहते हैं कि ( भगवन्‌ अहम्‌ तत्त्‌ न बेद्‌ ) भगचम | में उसको 
नहीं जानता हूं कि ( यत्र गमिष्यामि इति ) जहां जाऊंगा। आप कृपया वतहावें 
कि मुझे यहां से छूटकर कहां जाना होगा | ( अथ अद्दम्‌ वे ते तत्‌ वक्ष्यामि यत्र 
गमिष्यसि इत्ति ) हे राजन्‌ । से सलिश्वयरूप से आपसे उस स्थान का उपदेश 
करूंग्रा जहां आप जाय॑गे ( प्रवीतु भगवन्‌ इति ) हे गुरो ऋषे | भगवान्‌ क्ृपाकर 
मुझ से च् बतलावें ॥ १॥ 


प्रा० २. प० २] याशवल्क्य और, जनक-संबाद ॥ * ( ६०१ ) 


इन्धो ह वे नामेष योउय॑ दक्तिणे३ज्ञन्‌ पुरुषध्त वा 
एतसमिन्ध सन्तसिन्द्र इत्याचचते परोक्तणैव परोक्षृप्रिया 
इब हि देवाः प्रत्यक्षद्वियः ॥ २॥ 

झनुवाद--भो यह दृक्षिण भक्षि ( नयन ) में पुरुष है। यद्द इन्ध नास से 
प्रसिद्ध है| इसी इन्ध फो देवगण इन्द्र ऐसा परोक्ष नाम से पुफारते हैं। 
क्योंकि देवमण परोक्षप्रिय दी होते हैं और प्रत्यक्ष से दवेप करते हैं ॥ २॥ 

पद्ाधे--( थः भयम्‌ ) जो यह ( दक्षिणे शक्षन्‌ ) दद्दिनी आंख में (पुरुष: ) 
पुरुष है ( एपः इन्धः ६ वे नाम ) यह इस्ध भाग से प्रसिद्ध है अथीत्‌ इस पुरुष 
का नाम इन्ध है। ( तम्‌ वे एसमूं इन्धम्‌ सन्तम्‌ ) उस्ती इस इल्ध को ( इन्द्रः 
इति परोक्षेण एवं आचक्षतते ) इन्द्र इस परोक्ष ही नाग से पुकारते हैं. अर्थात्‌ इस 
पुरुष का नाम तो इन्प है परन्तु इन्द्र कदृत हैं। (दि देवा: परोक्षप्रिया: इब 
अत्यक्षद्विप: ) क्योंकि देवगण पराक्षप्रिय दी होते हैं और भत्यक्ष बात से दवेप रखते 
हैं। इन्प-मि इन्धी दीप, दीष्त्यर्थंक इन्ध धातु से इन्ध ओर इदि परमैश्य्यें, परमै- 
श्वर्य्य यैक इदि धातु से इन्द्र बनता है | जो गुप्त व भव्यक्त हो और स्पष्ट न दो उसको 
गहां परोक्ष कहते हैं और जो ष्यक्त,सष्टतप्त सिद्ध है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वदों और 
होफों में जीवात्मा का नाम इन्द्र कहुधा आया हि डदिन्तु इन्ध ऐसा नाम क्षद्दी नहीं 
देखा जाता । यहां प्रन्थकर्त्ता कहते हैँ कि इसका नाम तो हन्ध ही है इसी इन 
को इन्द्र कहते हैं| जिस कारण इस शरीर में परम दीरप्रमान्‌ जीव है। इसीसे 
इसकी शोभा और कारनित है अतः इसको इन्ध कहते हैं | जैसे इस शरीर में जी- 
बात्मा व्यापक है इसी प्रकार परसात्मा इस जगत्रुप महाशरीर में व्यापक है, हे 
जमफ ! इसी भात्मा ओर परमात्मा के निकट आपको जाना द्वोगा। ऐसा ऋषि 
फा भाव है ॥.२ ॥ 


अधेतद्यामेष््षणि पुरुषरूप मेषासस्य पत्ती विराट तयो- 
$़ ० ५ ७ थे कि . 
रेव संस्तावो य एबोपन्तहुद्य आकाशो:थेनयोरेतदन्ने य 
- एषोपन्तहेदये लोहितपिण्डोउप्रेनयोरेतत्मावरण यदेतद- 
न्तहृंदये जालकमिवाउपेनयोरेपा सुतिः संचरणी येष। हृद्‌- 


८१, 


(६४२ ) * बृहंदारण्यकोपनिपक्नाष्यम्‌ ॥ : [ झ० ४. 


यादूष्वों नाइचुच्राति यथा केशुः सहलधा भज्ञ एउ्सस्य- 
ता हिता नाम नाड्योउन्तहृदये प्रतिष्ठिता भवन्त्येताभिषां 
एतदास्रवदासखवरति तस्मादेष प्रविवेक्ताहारतेर इवेव भ- 


चत्यस्माच्छांरीरादात्मनः ॥ ३॥ 

अल्लुवाद--अब जो यद्द वास नेत्न में पुरुषकार अतीत दोता है वह इस इन्द्र 
की विराद लाम की. पत्नी है।इस दोनों का यह संस्तावरमिलने का स्थान है जो यह 
हृदय के भध्य में जाकाश है। इन दोनों का यह अन्न है जो हृदय के भीतर एफ 
पिण्ड हू | इन दाना का यह व्र हर जो यह हृदय के भीतर जाल के समान हू। इन 
दोनों का यह गमन फरने का मार्ग है जो हृदय देश से ऊपर नाड़ी गई है। जैसे 
सहस्र हिस्सों में विभक्त एक केश ( अत्यन्त सुक्ष्म होता है ) वेसे ही इस आत्मा 
की द्विता नाम की लाहिया हैं. जो हृदय के भभ्यन्तर में प्रतिप्तित हैं। इन ही 
नाडियों ह्वारा देह में व्याप्त दोता हुआ अन्न झरता रहता है इसी कारण यह भात्मा 
इस शारीर आत्मा की अपेक्षा अत्यन्त गुद्भाद्वरी सा प्रतीत दवत्ता है॥ ३॥ 


पदार्थ--( अथ ) पुर्वेकण्डिका में जिस इन्द्र का निरूपण आया है भव इसकी 
ख्री, भोजन, विश्राम आदि का वर्णन आरम्भ करते हैं ( बामे अक्षणि एततू पुरुष- 
रूपम्‌ ) वाम नयन में जो यह पुरुषाकार व्यक्ति प्रतीत होती है ( एपा अस्य विराद 
पत्नी ) यह इसकी विराद्‌ नास की स्त्री है ( तयो: एपः संस्ताव; ) इस इन्द्र भोर 
'इन्द्रणी का यह संस्ताव है भथोत्त्‌ जहां मिलकर दोनों स्तुति व परस्पर चार्ताछप करते 
हैं वह संस्ताव है। ( यः एप: अन्तहूंदये आकाश; ) जो यह हृदय के अम्यन्तर 
आकाश अथौत्‌ अवकाश है ( अथ यः एप: अन्तहेदये छोह्वितपिण्डः ) जो यह 
हृदय के भीत्तर छाल पिण्ड है ( एतद्‌ एसयो: अज्नम्‌ ) यह इन दोनों का अन्न है 
( अथ यद्‌ एतद्‌ अस्तहंदये जाढकम्‌ इब ) जो हृदय के मध्य में जाछू के समान 
अनेकानेक छ्िद्रयुक्त चादर दे ( एततूं एनयो; आवरणम्‌ ) यह इन दोनों का प्राव- 
रण अर्थात्‌ ओढ़ने का वद्ध है ( अथ या एवा ऊर्ध्वा हृदयाद्‌ नाडी उश्चराते ) जो यह 
हृदग्रदेश से ऊपर को नाड़ी गई है (एपा एनयो! संचरणों स्तत्ति:) यदद इन दोनों 
की संचरणी झूति है । सति-मागे । संचरणी जिस मार्ग से दोनों इधर उधर वि- 
चस्ण करते £ वह संचरणा | अथात्‌ नाड़ी ही इन दोनों का चढने फिर्मे का 


| 


थ्रा० २, कं० 9] याजवल्पय और जनक-संवाद ॥ . (६०३ ) 


रास्ता है | और भी अनेक नाढ़िया हैं उन्‍हें भी दृष्टान्त देंकर बतलाते हैं। ( यथा 
केश: सहस्था भिन्नः ) जैसे एक केश के सहस्त भाग किए जायें वे केश लितने 
सूक्ष्म पतले दवोबेंगे ( एवम्‌ भस्प हिताः नाम नाड्यः अतहेदये प्रतिप्ठिता। भवन्ति ) , 
वैसे ही इस जीवात्मा की हिता नामधारी बहुतसी नाड़ियां हदथ के अभ्यन्तर , 
प्रतिष्ठित हैं ( एसाभिः वै ) इनही नाड़ियों के द्वारा ( एतत्‌ भासवत्‌ ) यद्द सम्पूर्ण 
देह व्यापक अन्न ( आखस्रवति ) सबंदा जीवात्मा के लिये गिरता रहता है इसी 
श्न्न को मानो, जीवात्मा खाता है ( तस्‍्माद्‌ एपः ) इसी कारण यह जीवात्मा 
( भ्रस्‍्मात्‌ शारीरात्‌ आत्मनः ) इस शारीर आत्मा अर्थात्‌ इस देह की अपेक्षा 
( प्रविविक्ताइ्रतरः इव भवति ) बहुत शुद्धाहारी सा प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ 


तस्य प्राची दिक्‌ प्राज्चः प्राणा दाविणा दिग्‌ दक्षिण 
प्राणाः प्रतीची दिक्‌ प्रत्यअ्चः प्राणा उदीची दिगुद्ज्चः 
प्राणा ऊध्वों दिगूध्वो: प्राणा अवाची दिगवाज्चः प्राणाः 
सर्वाः दिशः सर्वे प्राणाःस एब नेति नेत्यात्माइण्शों 
न हि गह्तेःशीयों न हि शीर्यतेपसड़ी न हि सज्यते5सितोः 
न व्यथते न रिष्याति । अभय वे जनक प्राप्तोससीति होवाच 
शाज्ञवल्क्यः। स होवाच जनको वेदहो5भर्य॑ तवा गच्छताद्‌ 
याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्ते5स्त्िमे, 
'विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥ 
' झलुवाद--इस ( जीवाह्मा ) की पूवे दिशा प्राण हैं जो पूर्व की ओर जाते 


हैं। इसकी दक्षिण दिद्या प्राण हैं जो दक्षिण की भोर जाते है । इसकी पाश्चिम 
दिशा प्राण हैं जो पश्चिम की भोर जाते हैं। इसकी उत्तर दिशा प्राण हैं जो 
उत्तर की ओर जाते हैं | इसकी ऊष्ने दिशा प्राण हैं जो ऊपर जाते हैं | इसकी 
नीचे की दिशा प्राण हैं- जो नीचे को जाते हैं| इसकी सब दिशाएं सब ही प्राण 
हैं। सो यह आत्मा इस दशा में न, न शब्द से कहा जाता है। यह आत्मा 
अगृध्य है क्योंकि इसका अहण -नहीं होता | यह अक्षय है क्योंकि इसका क्षय 
नहीं होता। यद्द अस्व है फ्थोंकि यह कुद्दीं आसक्त नहीं द्ोता | यह असितन्व- 


( ६०४ ) बृहदारएयकापनिषद्भाप्यम्‌ ॥ [ भ्र० ४, 
म्थन रदित है क्‍योंकि न तो यह व्यथायु्त आर मन फिसी से हिंसित होता । याश्ष- 
बल्कय ने फह्ा कि दे जनक | आप अभय तक पहुंच चुके हैं | जतक बेदेद ने 
भी प्रत्युचर दिया कि है याह्षवस्क्य | आपको भी जभय प्राप्त दोवे | है भगवन्‌ ! 
जो आप अभय की शिक्षा देते हूँ | आपको में समस्कार करता हूं) आपकी सेवा 
के लिये ये विदेह हैं ओर यह गे ( आपका दास ) हूं ॥ ४ ॥ 5 

पदा्थे--( तत्त्य प्राची दिक ग्राणा: प्राववव: ) इस जीवात्मा को पूर्व दिशा प्राण | 
हैं जो पर्व दिशा की ओर जाते हैं | ( दक्षिणा दिक्‌ प्राणाः दक्षिणे ) इसकी दक्षिण 
दिशा प्राण हैँ जो दक्षिण फी अर जाते हैं | ( प्रतीची दिक्‌ प्राणाः प्रत्यक्व: ) इमकी 
पश्चिम दिशा प्राण हैं जो पश्चिम की ओर जाते हैं ( पर्ची दिक्‌ प्राणा: उदच्च: ) 
इसकी उत्तर दिशा प्राण हैं जो उत्तर फी ओर जाते हैं । ( ऊर्ध्वों दिक्‌ प्राणा; ऊ- 
ध्वो; ) इसकी ऊपर फी दिशा प्राण हैं जो ऊपर जाते हैं ( अवाची दिक्‌ प्राणा: 
अवाछचः ) इसकी नीचे की दिशा प्राण हैं जो नीचे फो जाते हैं ( सर्वा: दिशः 
सर्वे श्राणाः ) इसकी सब दिशाएं सब प्राण हैं ( सः एपः न इति न इति ) श्स 
दशा में सो यह जीवात्मा न, न शब्द से कद्दा जाता है । ( आत्मा भमृत्य: न 
हि गृद्ते ) यह आत्मा अगृह्य है क्योंकि यह पकड़ा नहीं जाता है. ( लश्षार्य्य: न 
शप्येते ) यह भक्षय है क्योंकि यह कभी क्षीण नहीं होता ( असझ्ञ: न हि सल्य- 
ते ) यह असह्ञ है क्योंकि यह कहीं आसक्त नहीं होता ( असित्त: न व्यथते न 
रिष्यति ) यह वबन्धनरद्वित है क्‍योंकि न यह व्यथित और न हिंसित होता है। 
इस प्रकार उपदेश देते हुए ( याज्व॒ल्क्यः हू उवाच ) याज्ञवरक्त्य बोले कि ( जनक 
अमयम्‌ बे प्राप्त: असि इति ) हे जनक | जाप निर्भयता तक पहुंच चके हैं अब 
आगे कया चाहते हूं | इस पर ( सः ह्‌ जनकः वदह: उबाच ) वे जनक बदद 
बोछ ( याज्षवल्क्य ता अभयम्‌ गच्छतात ) हे याज्षवसक्य | आपको भी अभय 
प्राप्त ह।वथ ( सगवन्‌ य; न: अभयम्‌ वंद्यस ) है परमपृज्य | ऋषे ! जो आप इम : 
छांग। का अभयन्नद्ष सिखलछाते 4 ( ते नमः अस्तु ) उस आपकों हमलोगों का न-. 
भस्कार प्राप्त है । हैं ऋष | भ॑ विशेष क्‍या कहूं ( इसे विदेद्दा: ) ये सस्पर्ण विदेद्द 
पश आपका सवा क ।छये हैं आर ( अयम अहम्‌ अस्मि ) में जापका दास भी , 
एपस्थित हू । आपकी जो आज्ञा हो सो कहें ॥ ४॥ 


5 (५ * 


इति द्वितीय ब्राह्मणम ॥ २... ५ / ' *« 


प्रू० ३ कं5 १] याक्षतल्‍्कप और जनक-संवाद ॥ ( ६०६ ) 


अथ तृतीय ब्राह्मणम्‌ ॥ 
+॒ ७० $ छू ० मे [इक 
जनक है वेंद॒ह याज्ञवल्क्यों जगाम स मने न वादंष्य 
इत्यथ ह यज्जनकश्व वेदेहों याज्षवर्वयश्राम्निहोत्र ससू- 
दाते तस्मे ह याज्ञवल्वयों बरं दठों सह कामप्रश्नमेव 
वत्रे ते हास्मे दो ते ह सम्राडेव एवं: पप्रच्छ ॥ १ ॥ 
झप्ुवाद--एक' समय की वादों हू कि याश्ववल्कय मुनि जनक वैदेह के सि- 
फट चछे | भोर भन में विचारमे छग कि आज मैं कुछ न बोहूंगा | अथब्ा आज 
वहां चछकर हस “जनक के साथ संवार कहंगा | इस अ्रभिप्राय से याक्षव- 
स्कय मुनि जनक वैदेह के निकट गये | एक दिम की यह बात है कि कर्मकाण्ड 
करते हुए जन्नक' वेदृंहू ओर याश्षबत्वय मुत्ति '(आग्निहोन्र” के विषय 
में संवाद करने छगे थे । उस समग्र (जनक के विचार में निपुणता देख 
परितुष्ट हो ) याज्वेस्क्य मुनि ने उनकों वर दिया । जनक ते सविनय निवेदन 
किया कि है मुने | मुझ पर यदि आप की क्रपा है तो “कामप्रश्र! अथौत्‌ जब में 
चाह तब ही आपसे में पूछ सकूं यही. घर मुझे दीजिये । याज्ञवल्‍्क्थ ने उसको बची 
बर दिया | इस द्वेतु ( इस संवाद में भी ) पहले महाराज दी पछन छगे ॥ १॥ 
पदार्थ--( ह याश्ववल्कयः जनकम वेदहम्‌ जगाम ) कद।चित्‌ याज्ञगल्क्य मुनि 
सन मे कुछ करके जनक वेदेह के नियद चछे । जनक मद्दाराज़ का यह नियम था 
कि ज़ग्र जब यश्षवरक्य इनके निकट आते थे तब तत्र वे अवश्य ही कुछ गृढ़ तत्व 
इनसे पूछा फरते थे | जिस हेतु यक्षवस्क्य इनके उपदेष्ट थे और राजा भी परम 
श्रद्धावान्‌ थे | परन्तु आज भार्ग में जाते हुए किसी कारण के उद्देश से (सः 
, भेने ) वे याज्षवरक्ष्य विचारने छगे कि ( न वेष्ये इति ) आज मैं राजा को कुछ 
भी उपदेश न दूँगा | केवछ चुप चाप बैठकर कुछ सुत्ा कहूंगा । अथवा "समन 
न वदिष्य! यहां ( सम्‌. एनेन वदिष्ये ) इस प्रकार भी पदच्छेद हो सकता 
है | तथा इन स्रों का यह अर्थ होगा ( एनेन सम्‌ बदिष्य ) इन जनक के साथ 
संवाद करूंगा अथात्‌ में जनक को बहुत शिक्ष! देता रहता हूं अब भी ये सुवोध हुए 
६ या नहीं तत्तों को समझा है या नहीं, इत्यादि बातों की परीक्षा के लिये श्राज 
. पेकछकर इस जनक से सवाद ( परस्पर विधाद ) ही करूँगा | उपदेश न दँगा। 
इस अभिप्रांय से ( अथ याज्ववल्क्य: जनकंमू चेदेहमू जगा ) याक्षवरक्य जनक वेदेड 


(६०६ ) बृहदारण्यक्ो पनिषद्ध ध्यम्‌ ॥ [झण० ४. 


के मिक्टट गए ये दोनों अर्थ हो सकते हैं | यहां शट्ढरा होती है कि “में न बोलूंगा? 
ऐसा सहूल्प करने पर भी पुनः याज्ञवर्क्यर्जी क्यों बोढ़े और ट्वितीयपक्ष में 
परीक्षा के लिये संवाद करना था तब आचाये को दी प्रथम पूछना चाहिये | छो 
न होकर मद्दाराज का ही प्रश्न देखते हैं । इन दोनों में हेतु क्या है. इन दोनों में 
वग्दान ही देतु है | आगे इस वरदान प्रसज्ञ को दिखलाते हैं ( अथ हू यत्‌ अग्नि- 
हंत्रे जनकः वैदेह: च याज्ञवल्क्यः च समुदाते ) एक समय की वात है जब कम 
काण्ड में सब कोई प्रवृत्त थे उस समय अग्निद्दोत्र के विषय में जनक वैदेहद, अन्य 
राजा भी याज्षवरक्य तथा अन्य मुनिगण संवाद करने लगे |उस समय 

जनक की संवाद-निपुणता देख संतुष्ट हो ( याश्ुवस्क्यः तस्मे बरम्‌ ददों ६ स; 
ह क्रामप्रश्न: बन्ने ) याज्षवस्क्यमुनि ने उन जनक को वरदान दिया यह वात सब 
क्ोंगों में विदित है | उन राजा ने कामप्रश रूप वर मांगा । अर्थात्‌ जब में बाद 
आप किसी दक्षा में हो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं | इमीका नाम “कामप्रश्न” है 
( तम्‌ ह अस्मे ददौं । यह वर राजा को दिया अर्थात्‌ जब 'आप चाहें तब” 
मुझ से पूछ सकते हैं। दे सम्राद्‌ ! यह वर आप को में देता हूं | इसी कारण 
याज्वस्क्य को स्वेच्छा बिना बोलना पड़ा | अतः ( सम्राट्‌ एवं पूर्व: पत्रच्छ ) 
महाराजा ही पहल पूछने छगे | १ ॥ 


भाष्यमू--ननकमिति। कदाचिद्‌ याशवल्क्यः किमपि मनसि छृत्वा। जनक॑ 
| बेदेह प्रति । जगाम वत्राज गतवान्‌। यदा यदा याज्वल्क्य आगच्छति तदार 
राजाअवश्यमेव किजिचद्‌ गृह वस्तु त॑ पृच्चाति । यतः स तस्योपदेष्ठा, राजापि 
परपश्चद्धावान्‌ । अ्रद्य तु पथ्चि गच्छुन्‌ किमापे कारणमुद्दिश्य स याज्ञवल्कयो 
“राजानं माति न वदिष्ये लोपदेच्ये” इति भेने विच[रितवान्‌ । यद्दा समे- 
नेन वदिष्ये इत्यन्न सम एनेन वदिष्ये इतिपदच्छेद! । राजा सम्पत्यापि 
सुोद्धा जातो न वेति परीक्षार्थभ्‌ एनेन अनेन राज्ञा सह सम्‌ .वदिष्ये 
सम्बादं परस्परं प्रश्नोत्तररूपेण विवादमेव करिष्ये न त्वचोपदेक्त्ये । इत्यतो 
याज्वल्‍्कयों जनक॑ प्रति जगामेत्यन्वयः । ननु न वदिष्ये इति सेकल्पेः कतेडपि 
पुनरपि भाषण को हेहुः । बरदानमेव हेतुः। ननु सम्बददिष्ये परीक्षार्थमिति द्विती- ' 
.पपक्षेईपि आचायेंण प्रथम प्रहब्ये कर पूर्व राज! प्रश्न | इत्यत्रापि बरदानंगेव ' 


आ० है, कं० २]. याशवन्क्य और जनक-संबाद | ( ६०७ ) 


हेतु । त॑ परदानप्रसहं कर्मक्राएडवृत्ता5:रथायिक्रया55ह३--ह_ किल | श्थ - 
कदाचित्‌ । अग्निहोने अग्निहोन्रनिमित्ताय । यद्नत्र कर्मेकाणडे। वैदेहो 
जनकः याहवल्क्यश्ष | समूदाते सम्बादं कृतवन्तो चादन्येडपे।तन्न जनकस्प 
झग्निहोत्रविषयर्क विज्ञानमधिक वित्दिवा परितुष्टो याह्षवल्क्य।। तसे स्व- 
शिंध्याय जनकाय । वर ददौ दत्तवान | स ह स्वार्थसम्पन्नः सम्राट लौकिक- 
बरे अनिच्छुकों योग्य कामप्रश्नमेव इच्छा प्रश्नमेव वत्रे । हे याज्षवल्क्य । यदा 
यदाहमिच्छेयं तदा तदा कस्यामपि दशायां वत्तेमानं स्वेच्छाबुसारेण स्वां प्रति 
' प्रक्यामीत्येष वरोदीयतां यादे सुमसल्ेन भूयते। अथ ह याज्वल्क्य॒ ते वरस्‌ | 
अस्मे जनकाय ददौ।ह किल | अतः ते याज्षवल्कयं पूषे! पूर्व सन्नाढेव 
: पप्नच्छ पूष्ठयान्‌ ॥ १॥ | 
याज्ञवल्क्य किंज्योतिरय पुरुष इति । आदित्यज्योतिः 
सम्राडिति होवाचा55दिव्यिनेवायं ज्योतिषा5$स्ते पल्यथते 
कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवेतद्याज्वस्क्य ॥ २॥ 
अल्रुधाद--जनक-हे याज्वस्क्य ! यह पुरुष किस ज्योतिवाल्ा है। (अर्थात्‌ 
इसका ज्योति कोन है ? ) इति | याज्वस्क्य-दै सम्राद्‌ ! यह पुरुष आदित्यज्योति 
है ( इसका आदित्य ज्योति है ) क्योंकि आदित्यरूप ज्योति से ही यह बैठता है । 
इतस्ततः जाता है | कम करता है और पुनः लोट कर आता है | जनक-हे याक्ष- 
_बल्क्य | यह ऐसा ही है | २॥ 
पदार्थ--जनक पूछते हैं-( याश्षवल्क्य अ्यमू पुरुषः किज्योति: इति ) हे याक्षव- 


५ 


हकक्‍य | यह जीवात्मा किस ज्योतिबाल् है इसमें ज्योति कहां से आता है ।याज्ववस्क्य 
(६ उवाच सम्राट आदित्यज्योति: इते ) बोले कि हे सम्राट | यह पुरुष आदित्य 
ज्योति है अर्थोत्त्‌ इसकों आदित्य से ज्योति मिलती है (अयम्‌ आदित्येन एवं क्योतिषा 
जआस्ते ) आगे इसमें अनेक हेतु कहते हैँ यह पुरुष अ।द्त्यस्वरूप ज्योति से दी बैठता 
है। पुनः ( पल्ययते कर्म कुरुते, विपस्येति') इधर उधर जाता है। विविध कर्म 
करता है। पुनः कर्म करके अपने अपने स्थान पर छोट जाता है | यह सब ब्यव- . 


(६०८) बृहदारण्यकोपनिपद्धाध्यम : न अब्न्फ 


हार आरित्यरुप ज्योति से दी करता है इसदेलु यह पुरुष आदित्य ज्योति है। राजा 
यह वचन सुनकर स्वीकार कर ते हैँ (य्षत्रतक्य एवत्‌ एवम्‌ एवं। है याक्षवर्क्य | 
थहद्द विज्ञान ऐसा ही हैं, जैसा आप कहते हैं यह ऐसा ही है ॥ २॥ 
भाष्यमू--अ्य॑ जीवात्मा प्त्यक्षेण गृहते अद्ुमानेनापि | यदि जीवो नाम 
कथित खतस्त्रोदेहादयवसमुदायात्‌ भिन्नो न सिद्धयत्‌। हस्त तई कि शुभानुष्ठा- 
मेन | एवडच तह कर्थ केन दोपणापराधेन वा कोठपि दुःखी छृतः कोडपि च 
केन एण्येनातिशयितः सखी सम्पदितः | अत आत्मतत्त्व॑ जिज्ञासमानों जन- 
को पैदेंहः पृच्छति । हे याइवलल्‍वय ! अय॑ एरुपः पूरि श(रेवत्तेमानों जीवात्मा। 
ईज्योतिः किज्योतर्वियते यस्य स॒रकिज्योततिरिति वहुब्रीहि। । अर्थ जीदात्मा 
शरीरादिवद बाह्यतः किमापे ज्योतिपेक्षत उत तरिमन्‌ स्वयं ज्योतिरस्ति | 
यदि वःशज्योतिषा3ं्य ज्योतिष्यान्‌ दहनित्यः । यदि स्वयं ज्योतिष्यान्‌ तह 
केन पकारेण तद्विज्ञातव्यामति ब्रृहि ! याज्वल्कय। खलु प्रश्नस्याशय बिदि- 
त्वापि प्रथण जनकबुद्धिपरीक्षणार्थ बाह्मम्योतीपे चतुणिः पर्याय! व्याचए्टे ! 
हे सम्राट ! अयपात्मा आदित्यज्योत्तिरत्ति आदित्य! सूर्यों ज्योतिः प्रकाशों 
यस्य सः। अत्र हेतन्‌ वक्ति। हे सम्राद ! आदित्वेनेव ज्योतिषा5तुशृद्ीतेन 
चत्तुषा करणेन साहतः | अय॑ पुरुषपः | आस्ते उपविशात्ति | तथा पल्ययते 
पय्येयते परितः अयते-आदित्ये भासमाने चक्तुपरा पश्यन्‌ इतश्रेतथ गन्तुं 
शत्नोति गत्वा च कर्मा कुरुत एहिक क्षेत्रादिशोधनम्‌ आपमुष्मिकं यश्ञा- 
बनृप्ठानं विविध कप साधयते | पृनरपि विपल्येति विपरे एति पिपरीत्तेन 
आगच्छाति । स्‍्वस्रस्थानं प्रति कस्में कृत्था निवतेते | एनत्सपानमन्यदपि 
भूयों व्यचह्मशनुष्ठानमादित्यज्योत्िषैदायं करोत्यत आदित्यज्योत्तिरय॑ पुरु- 
पा । वचनमिद्द भुत्वा हे याज्षवल्क्य ! एन्मेवेलत्‌ यथात्वमात्य तत्सत्यमेबरति 
स्वीकरोति जनक! ॥ २ ॥ ह 
भाष्याशय--यह जीवात्मा प्रस्यक्ष रूप से युद्धीत नहीं होता । अनुमान में 
अनेक शक्बाएं हुआ करती हैं| और प्रत्यक्ष में देखते हैं कि यह जीबात्मा, सबेदा 


प्रा० 3, कैे० ३] याधवत्क्य और जनक-संवाद ॥ (६०६ ) 


धाह्य॑ सामग्री चाहता हे. उसके विना क्षणमात्र भी नहीं रह सकता अतणव' 
आत्मसत्ता में पद़े पदे सन्देह् द्वोदा है। यदि देह फे अवयब समुदाय से भिन्न, 
खतनत्र जीव नाम कोई पदार्थ सिद्ध न हो तब खेद की बात है कि शुभानुष्ठान से 
क्या | एवडच किस दोप वा अपराध के कारण क्‍यों कोई तो दुःखी किया गया 
और कोई किस पुण्य से क्यों अतिशय सुखी बनाया गया। इस देतु आत्मतत्व 
क्षी जिज्ञासा करते हुए जनक भद्दाराज पछते हैं कि दे याज्ञवरक्य ! इस जीवात्मा 
में खय प्रकाश है. श्रथवा कहीं बाहर से प्रकाश आता है | यदि बाह्य ज्योति से 
यह ज्योतिपूमान्‌ कह छादा है तव शरीर के समान यह भी एक विनश्वर पदाथे 
सिद्ध होगा | यदि इसमें स्वयं ज्योति है तो इसको कैसे जान सकते हैं स्रो आप 
कृपा फरके मुझकी समझावें [ 

याज्ञवल्क्य यद्यपि प्रश्न का अभिप्राय समझते दी थे तथापि महाराज क्षी बुद्धि 
की परीक्षा के लिये वाह्य ज्योतियों को दी पांच कण्डिकाओं से कह्दते हैं | 


( आस्ते ) प्रत्यक्ष में देखते हैं कि जबतक सूर्य का उदय रहता है तबतक 
आखों से देखते हैं सूर्य के अस्त होने पर आंख से नहीं दौखता है | इससे पैद्ध 
है हि सूर्य दी नेत्र का कारण है। अतः इधर उधर जाना आना भी सूर्य की 
ज्योति के कारण से ही होता है। जब शंख से देख छेता है कि यद्द स्थान बैठने 
के योग्य है तत्र वहां वैठवा है । आंख से मार्ग की पराक्षा करता हुआ चढछता है। 
आंख से देखता हुआ क्षेत्र का शोधन करता वा अग्निकुंड में घृतादि की आहुति 
देता है। आंख दी स्व कम का कारण है | और उस भांख का कारण सूर्य है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि यह खय ज्योति नहीं | २ ॥ 

' झस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य फिज्योतिरेवाय॑ पुरुष 

€्‌ ह 
इति चन्द्रमा एवास्थ ज्योतिभेवतीति चन्द्रमसेवार्य 
ज्योतिषाउउस्ते पल्‍्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्पेव्मेवै- 
तथाज्ञवल्क्य ॥ ३ ॥ 

अनुवाद---जनंक-हे याज्ववस्क्य ! सूये के अस्त होजाने पर यह पुरुष 
किस ज्योति वाला द्ीता है । ( इति ) याज्षवल्क्य-चन्द्रमा ही इसका ज्योति होता है. .' 


(इति ) चन्द्रमारूप ज्योति से ही यह बैठता हैं। इधर उधर जाता है| कर्म 
५8 


+ 


( ६१०-) ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ | [भ० ४. 


पु 6 है पु 
करता है । पुन छोड आता है। जनक-हे याज्षवल्क्य | ठीक हे । यह गेस 
ही है॥ ३१ 


पदार्थ--जनकपूछते हैंकि ( याज्ववल्क्थ आदित्ये अस्तामिते अयम्‌ पुरुष: कि- 


ज्योति: एव ) दे याज्वरक्य | सूर्य के भस्त दोजाने पर यह पुरुष फिस ज्योति 


बाह्म ही रहता है | याज्ञवल्क्य ( चन्द्रमा एवं अस्य ज्योति: सवति इति ) घन्द्र- 


मा ही इसमें ज्योति होता है इसमें अनेक कारण कहते हैं.( चन्द्रमसा एवं ज्योतिषा . 


जा 


अयम्‌ आस्ते पल्‍्ययते ) चन्द्रमारूप ज्योति से दी यद्द पुरुष बैठता है इधर उधर . 


४5... ४५ 


भ्ब्े 
जाता है ( कमे कुरुते विपल्येति ) कर्म करता है ओर पुनः छोट भाता है| जनक यह 


बचन सुन (याज्ञवरक्‍य एतत्‌ एवम्‌ एवं ) दे याज्षवतक्य | यह विज्ञान ऐसा ही 


है | इस प्रकार ध्याक्षव॒लक्य के कथन को स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥ 


भाष्यपू--याज्षवल्क्य-दिवा55दित्यज्योतिः न रातों । व्यवहरन्तों राज्ा- 
चाप दृश्यन्ते जना।। कथन्नतू।अतो बंद याज्ञवल्क्य ! आदित्ये अस्तामेते असत- 
गते सति | अय॑..परुषः किज्योत्िः | तदा हे राजन ! अध्य अरक्ृतस्य पुरुषस्य 
आदित्येनाजुगृहदीतः चन्द्रणा ज्योत्िभवति । अन्यत्‌ सर्वे मुक्ताथेम्‌ ॥ ३ ॥ 


'भाष्याशय--हे -भाक्षवल्क्य ! दिनमें वआदित्व की ज्योति रदती है, रात्रि 
में तो नहीं | परन्तु रात्रि में भी सब व्यवहार करते हुए मनुष्य देख पढ़ते हैं। 


इस -हेतु विस्पष्टतया आप कहें कि आदित्य अस्त होजाने पर इस पुरुष की कौनसी : 
हक हि 
ज्योति रहती है | जिससे सब व्यवहार करता है । याज्ञव०-हे राजन्‌ | यह आ- « 


दित्य अपने किरणों से चन्द्रमा को भासित करता है। से का प्रतिनिधिस्वरूप 
यह चन्द्रमा ही इस पुरुष का-रात्रिमें प्रकाश ह्टे। इत्यादि भाव जानना ॥ ३॥॥ | 
अस्तम्तित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तामिते कि- 
ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरे ग्ेतिभवती त्यग्निनैवां 
र उरुष इत्यग्नरास्य ज्योतिभवतीत्यग्निनेवा- 
बा आज 5 छः प धरे 
“ये ज्योतिषा55स्ते पल्ययते कम कुरुते विपल्येतीत्येवमे- 
वैतथाज्ञवत्क्य ॥ 8 ॥ 


. बा ० ३. कं० ४ ]_याज्ञवल्क्य और  ननक-सेवाद ॥| (६११ ) 


अलुवाद---जनक--दे याज्षवस्क्ष्य | सूये के अस्त हो जाने पर और चम्दरमा के 
भी. अस्त होने पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला ही होता है ( इति ) याज्षबरक्य-- 
: अग्नि ही इसका ज्योति है ( इति ) अग्निरूप ज्योति से ही यह बैठता है | इधर 
उधर जाता है| कर्म फरता है | पुन। छोट आता दे | जनक-हे-याज्षवरक्त्य. | ठीक 
है यह ऐसा ही है ॥. ४ ॥: . 
पदा्थे--जनक पूछते हैं । हे---याज्वरक्ष्य ! ( आदित्ये अस्तमिते चन्द्रमासि 
अस्ताभैते अयमू पुरुष: किंज्योति; एवं ) सूर्य के अस्त हो जानेपर और चन्द्रमा के 
भरत होजाने पर यह पुरुष किस ज्योतियाला ही रहता है अर्थात्‌ उस' समय इस 
की कोन ज्योति है | याज्वरक्य--( भस्य अग्नि: एव ज्योति; भव॒ति ) हस पुरुष 
की अग्नि ही ज्योति होती है। ( इति ) इसमें अमेक कारण कहते हैं ( अग्निना 
, एवं ज्योतिषा अयम्‌ पुरुष; आस्ते पल्‍्ययत ) अग्निरूप ज्योति से ही यह पुरुष 
बैठता है। इधर उधर जाता है | ( कस कुरुते विपल्येति ) कर्म्म करता है और 
पुत। लौट आता है। जनक यह वचन सुन्र ( याज्ञवस्क्य एततू एवम्‌ एवं) हे याज्ष- 
चल्क्‍य | यद्द विज्ञान ऐसाही है। इस प्रकार याज्ञवसक्य के कथन को स्वीकार 
करते हूँ || ४॥ 


भाष्यमू--हे याश्वल्क्य ! कृष्णपत्तेडपि व्यवहरन्तो जना' दृश्यस्तें.। कथ- 


मेतत्‌ | बंद याज्वल्क्य ! तयोद्रेयोरभावे किज्योतिरय पुरुषः । एपंपृष्टो या- 


. अवल्कयों जूते | शुरु महाराज | आदित्यः खलु सर्वेषु पदार्थेषु स्व्योतीषि 
स्थापयित्वा अस्तमेति | अता किपपि योग्य पदायमरिनना प्रज़्वाल्य जना. ज्यः 
बहरन्तीति | इद्ापि आदित्यमेद कारणम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टमू ॥ ४ ॥. 


भाष्याशय -हे याज्षवरक्य क्ृष्णपक्ष ! में भी व्यवहार करते हुए मनुष्य देख 

पढ़ते हैं । सो कैसे ! इसहेतु आप वर्णन करें कि सूये और चन्द्रमा इन दोनों के 

' अभाव में इस पुरुष के लिये कौनसी ज्योति रहजाती है | याज्ञवस्क्य ०-हे राजन्‌ ! 

सुनो आदित्य सब पदार्थों में निज ज्योतियों को स्थापन्त करके अस्त होता है। अत्तः 

: किसी योग्य पदार्थ की अग्नि से प्रज्वल्तत करके मनुष्य सर्व व्यवद्धार करते हैं । 
नयहां भी भादित्य ही कारण. है.॥| ४ ॥ ह 


न्‍ 


( ६१२ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाध्यम्‌ ॥ [ भ० ९, 


अस्तामेत आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रभस्पस्तमिते 
कप 0० ५: की की ७ पक ० [पर हर कक के #0.। 
शान्त5रता किज्यातरवाय पुरुष इत वागवास्थ ज्यात- 
भवतीति वाचेवायं ज्योतिषा5(स्ते पल्‍्ययते कम कुरुते बि- 
पल्येतीति तस्माद्े सम्राडपि थत्र स्वः पाणिन विनिज्ञाय- 
तेः्थ यत्र वागुच्चरत्युपेव तत्न न्येतीत्येवमेवैलद्याशवल्क्य॥ ५ ॥| 
अन्वुवाद-- जनक---हे याज्वल्क्य ! आदित्य के अस्त हो जाने पर, चन्द्रमा 
के अस्त हो जाने पर और अग्नि के भी शान्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति 
वाह्य ही द्वोता है ( इति ) | याज्षवरक्य--ब/णी ही इसकी ज्योति होती हैं | 
( इति ) वाणीरूप ज्योति से ही यह बेठता है | इधर उधर जाता है। कर्म करता 
है। पुत्र: छाट आता है ( ते ) हैं सम्राट्‌ ! उसी कारण जद्टां निज हरत भी विशेष 
रुप से विज्ञात नहीं होता और जहां वाणी उद्चरित होती है बहां वाणी की सहाय- 
ता से जाता ही है | जनक--दे याज्ञवस्क्य ! ठीक है यह ऐसा- ही है॥५॥ 
पदाधे--जनक १०-( अस्तमिते आदित्ये अस्तमिते चन्द्रमासे शान्ते अग्नो अयम्‌ 
किंब्योति: एवं ) आदित्य के छिप जानेपर, चन्द्रमा के अस्त हो जानेपर 
और आग्नि को भी शान्त हांजाने पर यह पुरुष किस ज्योतिबाल्ा रहता है अर्थात्‌ 
उस समय इसके व्यवद्वार के छिये कौनसी ज्योति रहजाती है| याज्वस्क्य--- 
( भस्य घागू एव ज्योति: भवति ) इस परुष की वाणी हा ज्यातत्ते हांती है | इसमे 
अनेक कारण कहते हैं ( वाचा एव ज्योतिषा आस्ते पल्‍्ययते कम कुरुते विपल्वेति 
इंति ) वचनरूप ज्योति से ही वेठता, इधर उधर जाता है । कर्म करता है| पुनः लौट 
कर भाजाता है | ( सम्राद्‌ तस्माद्‌ बै यत्र स्व: पाणि; अपि न विनिज्ञयतते ) दे 
सम्राट्‌ ! उसी कारण जिस अन्घकारमय स्थान मे खकाय हाथ भी अच्छे प्रकार 
नहीं चिदित द्वोते हैं (अथ यत्न वाग्‌ उश्चरति तत्न उपन्येति एंव ) परन्तु जहां वाणी 
उच्चारेद होती अथात्‌ वाणी का उच्चारण अतीत होता है वहां अवश्य पहुंच जाता है.। 
जनक यह सुच्त कर कहत हं---( याज्वल्क्य एततू एवम्‌ एवं ) हूं याज्ञवस्क्य | यह 
एसा हा हूं ॥ ५॥ 
भाष्यमू--ह याश्वल्क्य ! यदा तमिश्चायां प्रज्वलितो वहिरपि न भवाते | 


तदापि जना व्यवहरन्ति। इतश्चेतश्च गच्छान्ति। स्थानातथान ज्र्मान्त | कयमे- 


शराब है, क० ५) . याहुवल्वय और जनक-संबाद ॥ ( ६१३ ) 


तत्‌ ।अतो पद याजवल्‍्कय ! तेपा त्रया णामप्यभाव किंज्योतिरय एरुप। है सम्राद | 
वाचि आदित्यज्योतिः स्थापितमस्ति | तेनोमयी बरातित्युक्तमन्यत्ञापि । तया 
बाचा बदन्त शाहयन्तः इहागच्छ तत्र याहि इत्येव॑ परस्पर निर्दिशन्ती व्यवहर- 
रित । तरमाद सम्नाद। यत्र यस्मिन्‌ अन्थतमसेअप खः पाणि। निज हस्तोडापे । 
न विनिश्ञोयत विशेषण न ज्ञायते । अथापि अम्यामपि दशायास । थत्र 
यर्मिन्पदेश वागू वाणी उच्चरति उदभवरति जनेरुच्ार्यते तत्र तस्मिन्वदेशे 
उपभ्येति एवं उप समीप॑ निगच्छत्यव तत्र सब्निहितों भवत्येव ! अतो हे 
सम्राद ! वाचेव ज्योतिषा तदा5यं सम्पन्नो भवतीति वेद्तिव्यम । इद्ाप्यादि- 
त्यमव कारणम । अन्यत्स्पष्टमू ॥ ४ ॥ 

भाष्याशय--दे याज्वस्‍क्य ! जब अति अन्धकारमय रात्रि में प्रज्वलित अग्नि 
भी नहीं रहता ।तव भी तो भनुष्य व्यवहार करते हैं. इधर उधर जाते हैं। 


और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अमण फरते हैं| सो कैसे ! अतः मुझे यहद 
भाप कहें कि तीनों का जब असाव हो जाता है तव इस पुरुष की कौनसी ज्योति रद 


जाती है। है सम्राट | वाणी में आदित्य की ज्योति स्थापित है। यह घाणी तेजोमयी 
है यह अन्यत्न कद्दा गया है | तब वाणी से बोलते हुए छोगों को पुकारते हुए यहां 
आओ , वहां जाओ , इस प्रकार परस्पर इशारा करते हुए व्यवह्वार करते हैं। 
इसी द्वेतु जिस समय निज हस्त भी नहीं; दीखता तब भी घाणी के द्वारा सब व्य- 
बहार करलेते ही हैं । यहां पर भी आदित्य ही कारण है इसमें सन्देह भत 
करो ॥ ४ ॥ 
' कप रे 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शा- 

रस 5». ् ५, 4३ 4 4] व र 

न्ते5्न शान्तायां वाचि किज्योतिरेवाय पुरुष इत्यात्मेवास्य 

ज्यातलवतात्यात्तनवाय ज्यातषा5स्‍त पल्ययत कम क- 

रुते विपल्येतीति ॥ ६॥ 

, अलुवाद---गंनक--हे याज्षवरक्य ! आदित्य. के अस्त होजाने पर , चन्द्रमा 
. के अस्त हो जाने - पर, अग्नि के शान्त हो जाने पर और वाणी के भी. शान्त हो 


'( ६९५) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यप्‌ ॥ ...[ भ० ४. 
: जाने पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला ही रहता है। याज्ञवल्कय--इसका आत्मा 
( निज ) ही ज्योति होती है, निज स्वरूप ज्योति से दी बैठता है| इधर उधर 
, जाता हैं | कर्म करता है | पुन; छोट आता है। जनक--हे याज्षवल्क्रय | ठीक 
है यह ऐसा ही है ॥ ६ ॥ 
पदार्भ--( आदित्य अस्तमिते चन्द्रमासे अस्तमिते आऋगनो- शान्ते, काचि शा- 
न्तायाम्‌ अयमू्‌ पुरुष: किंज्योति। एवं ) सू्े के भेस्त होने पर, चन्द्रमा के अस्त 
होने पर, अग्नि के शान्त होने पर और वाणी के भी झान्त होने पर यह पुरुष 
किस ज्योतियाला ही रहता है ( इति ) याज्ञवरक््य क०-भस्य आत्मा एव ज्यात्तिः 
' भवति ) इस पुरुष का निज स्वरूप ही ज्योति दोती है ( अयम्‌ आत्मना एव 
ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म कुरुतेः विपल्येति ) यह निज स्वरूप ज्योति ही से 
“बैठता है, इधर उधर जाता है, कर्म करता हैं, पुतः छोट आता हैं। जनक यह 
चचन सुन ( याज्ञवलक्य एतत्‌ एवम्‌ एवं ) हे याक्षवल्क्य | यह विषय एसा ही 
है इस प्रकार याज्ञवल्क्य के वचन को स्वीकार करते हैं ॥ ६ ॥ 
भाष्यमू--हे याज्ञवल्क्य ! सन्ति त्वन्या अप्यवस्था । यत्र न सूर्यो न 
चम्द्रभा नाम्मिन च वाणी भवति | तत्रापि व्यवहरन्ति जना।। एका खम्माउव- 
स्था। द्वितीयासमाध्यवस्था | दृतीया ग्ोप्यावस्था-यत्र ऐकागारिकों वा जारो 
'घाइतो वा न कांखित्पुरुपान्‌ स्वात्मानं प्रकटीकतुमीहते । चतुर्थीरोंगाशुपह- 
-वावस्था--यत्र रोगेश पीड़ितों भाषणादिष्वशक्तोडपि । “अर्थ मे पिता । इय॑ 
माता । भयवन्ध॒ु:” | इत्याग्रभ्यन्तरेण सर्वे विजानाति | एक्ेन्द्रियविकलों मृकः 
खल्बपि सर्वे व्यवहरति । अतोषदेव याह्षवल्क्य ! तेषां चतुणाभप्यभावे कि. 
ज्योत्तिरयं पुरुष इति । इदानी संबादेनाय॑ बुध्यते वितर्कत समूहते चीति विदिला 
परिवृष्ठ: सन्‌ याशवस्क्यों जीवात्मनो वास्तव परमायस्वरूप विवृणोति।हे सम्रा- 
ठ ; नाये जीवात्मा बाह्यां सामग्रीमेवापेश्य ल्ब्धसत्ताकोडस्ति | अये नित्यः 
शाश्वतः स्वृतन्त्रः पुरुषः काश्रिदस्ति | से तेष सर्वेप प्वोक्तिपु शान्तेष्वपि 
सकीयया भासा भासते । तदा स्वीयेन ज्योतिषैद ज्योतिष्मान्‌ भवति | यदि 
सवदः बाह्य सामग्री सापेक्ता भवेत्‌ । तशोस्याअनित्यता5उप्थेत्त | भाषणांदि 


ज्ा० है, क० ७ ] याजवज्व्य और जनक-संवाद ॥ (६१५)५ 


च्यापारवस्तु समवेतत्वेनास्मिन्‌ बते। पुक्तावपि तेषां स्थित्यवधारंणादतः , 
सम्राद ! इेहशमात्तानं विद्धि ॥ ६॥ 

' भाष्याशयं--दे याज्ञवसकय | अन्य जवस्थाएं सी हैं जहां न सये न चन्द्रमा 
न अग्नि और वाणी रहती है।उन अवस्थाओं भें मनुष्य व्यवहार करते हें 
एक स्वप्नावस्था | दूसरी समाध्यवस्था | दृर्दायगोप्यावस्था ।जिस अवस्था में चोर 
अथवा जार अथवा दूत किन्हीं पुरुषों से अपने को प्रकदू करना नहीं चाहते है । 
चतुर्थी 'रोगादि से अपहतावस्था जिसमें रोगांदे से पीड़ित दो भाषणादे में ॥ 
असमथे भी " यह भेरा पिता है”! / यह मेरी माता है ” “ यह्द मेरा बन्धु है” 
इत्यादि विषय को अम्यन्तर से जानता है । दे याज्षवल्क्य | एकेन्द्रिय से रद्दित मूक 
पुरुष भी, तो सच व्यवद्दार करता है इस द्ेतु आप मुझे समझावें कि उन चारों 
के अभाव में भी इस पुरुष को काँनसा ज्योति होती है | जिससे बह व्यवहार 
करता हैं | अब यह्द्‌ राजा वूझता, तके करता, अच्छे प्रकार ऊद्दा भी 

करता है इस सम्बाद से यह जान परितुष्ट ह्दो ऋषि जीवात्मा का वास्तविक प्र- 
सार्थ स्वरूप को प्रकाश करते हैं। हे सम्राद्‌ ! यह जीवात्मा बाह्य सामग्री की 
ही अपेक्षा से मिजसत्ता वार नहीं है किन्तु यह नित्य शाश्वत स्वतन्त्र पुरुष 
कोई है | वह उन पूर्वोक्त सब्रों के शान्त दोने पर भी निज ज्योति से भाधित 
होता है अथात्‌ उस समय निज ज्योति से ही ज्योतिष्मान्‌ द्वोता है । दे राजन ! 
यादि यह जीवात्मा सदा वाह्य सामग्री की अपेक्षा करने वाढा हो तो इसकी अनि- 
त्वचा हो जायगी | हे राजन | इसमें निज स्वभाव भाषणादि व्यापार सदा ही रहते 
हैं | इसका व्यभिचार कदापि नहीं होता | मुक्ति अवस्था में भी इनका रहनासिद्ध 
है। अत्तः दे समूद्‌ | प्रथम ऐसे आत्मा को जानो ॥ ६ ॥ 


कतम आत्मेति यो5यं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तव्यों- 
तिः पुरुषः स समानः सब्युभो लोकावनुसम्चरति ध्याय- 
तीव लेलायतीव स हि स्वप्तो भूलेम लाकमतिकार्माति 
मृत्यो रूपाणि ॥ ७॥ 


अनुवाद---जनक-हे . याक्षवल्क्य ! कौनसा तह आत्मा है ? । याज्षवल्क्य-- 
जो यह विज्ञानमय, इन्द्रियों से परिवेष्ठित हृदय में विराजमान स्वये ज्योति:खरूप, 


(६१६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [भ० ४. 
परुष है ( वह आत्मा है ) यहा जो यह इन्द्रियों में विश्ञानमय, हृदय में रहने 
वाह खबं ज्योतिःस्वरूप पुरुष हे | वह एक रससे दोनों छोकों में गमन करता है। 
मानो, ध्यान करता हुआ और अभिलाषा करता हुआ दोनों छोकों में गमन ऋरता 


० 


है । परन्तु वह खम्तवान्‌ होकर इस छोक को और दुःख के रूपों को छांघ जाता 
है॥ ७॥ 


पदार्थ--जनक मह्दाराज पूछते हैं कि हे याज्षवल्क्ष्य ! आपने पूर्व में कहा है 

कि इस पुरुष का आत्मा ही ज्योति होता है अथोत््‌्‌ यह जीवात्मा स्वर्य ज्योति: 
स्वरूप है । यहां सन्देह होता है | इस शरीर में इन्द्रिय और अन्तःकरण माँ 
विद्यमान हैं, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं | तब क्या इस शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण ' 
समुदाय 'से वह ज्योति उत्पन्न होता है अथवा कोई इनसे अतिरिक्त पूर्ष है | 
ज्योतिष्मान्‌ खतन्त्र अत; हे याज्षवर्क्य ! मुझे समझाकर कहेँ कि इन इन्द्र 
यादिक में मध्य ( कतम: आत्मा इते ) आत्मा कौन सा है। क्‍या इन्द्रिय 
अथवा अन्त|करण अथवा इन्द्रियसद्वित यह समुदाय शरीर आत्मा है या इनसे 
कोई भिन्न आत्मा है ! इस प्रश्न का याज्वल्क्य उत्तर देते हैं ( यः अयम प्राणेषु 
विज्ञानमयः ) जो यह इन इन्द्रियों के मध्य में विराजता हुआ अत्यन्त ज्ञानवान्‌ है। 
वह आंत्मा । अथवा ( भ्राणेषु ) मन के द्वारा सब इन्द्रियों के निकट जाकर उन 
सवों का सजीद कर प्रोज्ज्वलित कर रहा है| और जेसे महाराज अमात्य वर्गों 
को छे उन्हें चारों तरफ बेठा विचार करता तह॒त्‌ जो विचार करने वाला है वह 
भात्मा है ( हृदि अन्तःज्योतिः पुरुषः ) जो हृदय में रहता है ओर जिनके धभ्य- 
न्तर में ज्योति दो सुयेबत्‌ स््रयं ज्योतिःस्वरूप. सब शरीरों में रहनेवाछा जो है 
वह आत्मा है पुनः शह्का होती है कि क्‍या दीप के समान बह जीवात्मा यहां 
ही ल्यभाव कों प्राप्त हो जाता है । इसका ,अन्य छोक नहीं है। इस पर कहते हैं 
( सः समान! सन्‌ उभो छोकों अनुसंचरति ) वह समानरूप से दोनों छोकों में 


गमन करता है अथोत् देहादि से भिन्न कर्ता भोक्ता कोई है जो मर करके दूसरे 
हट 


जन्म में भी निजोपार्जित फल का ट्रैक होता है ओर एक रूप से दोनों छोक 
में स्थित रहता यह भाव उभ्रो छोको ओर समान शब्द से सूचित किया है। 
अब.पुनः दिखाते हैँ कि न मूछितसा न उन्मत्तसा और न अविद्वान्‌ होता हुआ 


यद्द जीबात्म इस. शरीर , को त्यागता किन्तु ( ध्यायति, इब छेलायाति इव ) निज 


॥॒ 


'ज्रा० ३. कं० ७]. याजवल्कय और जनक-संवाद | ( ६१७ ) 


.उपाजिंत सब धर्म्म अधरम का ध्यान और अत्यन्त अभ्रिराषा करता हुआ अर्थात्‌ 
अद्दो आज मुझे सब त्यागने पड़ेगे क्‍्याये पुनरपि कभी मुझे मिलेंगे था नहीं 
अद्दो आज प्रिया का भी त्याग करना पड़ेगा । इस प्रकार विचार करता हुआ ये सब 
मुझे पुनरपि प्राप्त दोवें ऐसी कामता करता हुआ इस शरीर को कर्म के वश से 
त्याग अन्य शरीर के प्रदरण के छिये यहां से जाता है | फैसे यह जाना जाता है 
सो आगे सपप्त के दृष्टाम्त से कहते हैं-( हि सः सप्न: भूल्या इमम्‌ छोकम्‌ सृत्यों: 
रूपाणि अतिक्रामत्ति ) क्योंकि वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होकर इस छोक ओर दुःखों 
की शव अवस्थाओं को छाड्घकर गमन करता है अर्थात्‌ यह सब का अनुभव 
फिद्ध है कि यह स्प्त में कभी देखता है कि में खरे को प्राप्त हो में सुखों का 
. अनुभव कर रहा हूं ओर अब मुझे किव्न्चितू भी दुःख नहीं है।इस प्रकार 
के अनेक विध स्वप्न देखता है इस छोक में भी परलोक के सुखों का 
अनुभव करता है इस से माछुम होता है कि परछोक फोई भिन्न वस्तु है इसलिये 
उन्मान्तर भी दहै। अथवा जनक ने पूछा कि कौनसा आत्मा है | याज्ञ- 
'9हक्‍्य से कहा कि जो विज्ञानमयादि है। और जो ( उभो छोक्ो समानः सन्‌ सः 
अनुसंचरसि ) जायरण और स्प्नस्वरूप दोनों छोकों में समानरूप से विचरण 
करता है बह आत्मा है (ध्यायतीव छेलायतीव ) इन दोनों पदों का पूर्ववत्‌ अथ है । 
लागरणावस्था से स्वप्नावस्था से कुछ भेद कहते है (सः हि खपत! भूत्वा इसमू छोकमू 
मृत्यो; रूपाणि आतिक्रामति ) बह स्वप्नावस्था को श्राप्त हो इस जागरणावस्थों के 
दुःख के सर्वे अवस्थाओं को भत्तिक्रमण करके रहता है क्ष्योंकि खप्त में एक दरिद्री 
एरुप भी अपने फो राजा सान आनन्द करता है | ७॥ न्‍ 


भाष्यमू--याज्ञवल्क्य ! यदुक्तं भगवता आत्मेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यत्र 
संदिह्यते । ६ह शरीरे इन्द्रियाए्यन्त/करणंचापि - बदन्ति तद्विद! | फिमेतत्स- 
मुदायाज्ज्योतिरुद्ववति । उत को प्येतेश्यो४तिरिक्तः पुरुषो5हित यो ज्योति- 
* ध्यान खतन्वो5र्ति । अतो ब्रूहि याज्ञवल्कय ! एतेपामिन्द्रियादीनां मध्ये कम 
आत्मा कोथ्यमात्मारित $ किमिन्द्रियाणि ? उतान्तःकरणम् ? उस्तेतेभ्यों मिन्न। 
, कशिचत्‌ ? याज्ववल्क्य। समाधत्तें-हे सम्रादू ! योउ्य प्राणेष प्राणापरनामक्षे- 
 'षिन्द्रियेष मध्ये विज्ञानमयों वर्ततेस आत्मा । अब सामीप्ये सप्रगी | या 

| ढ््‌ 


(६१८ ) बृहदरण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [बण्छ, 


खलु सर्वेपाभिन्दियाणां निकर्ट पनोव्यापारेण गला दानि संाणि प्रोज्ज्जलय- 
तिव अप्रात्यान महाराज इव तानि परिरतः स्थितानीव विधास सर्वे विचारणा- 
जूभत इंच । ये विमितानि फिमापे कप न समयेयन्ते! स आत्मा इच्धियेभ्यो5ति- 
रिक्तस्वेन वेद्ति्य! । काथशृतः सः विज्ञानमयः भ्रचुरं विज्ञानं विज्ञानशक्ति- 
यंत्र सः। से कारतीत्यपेक्षायां-हुदि हन्मध्ये तिप्नति | पुना-अन्तज्भोतिः 
अन्तर्निजस्वरुपाभ्यन्तरे ज्योत्तियस्प सः सूयोदिवत्‌ | न वाह्मत एवं स ज्यो- 
तिपा भासते किन्तु स स्वयंज्योतिरस्तीति भावः | पनः-एरुपः स्वासु पू् स्थि- 
; | अग्ैव प्रदीष्ादिलीयते नास्थास्त्यतोललोकान्तरमिति सन्दे६ निराकुपेन्नाह- 
समान इति | स॒पुरुपः समानः सन्‌ । एति वा उभी लोकों । मे सी 
परश् लोकम्‌ अनुसश्चरति त्रजति । अरस्त्ययं देहादूभिन्र! कत्ती भोक्ता यः 
प्रेत्य परस्मिन्‌ जसान्यपि निमोपानितफलभाग भवतीति उभयलोकगमनव- 
शंनेन सूचितम्‌ । है राजन्‌| न एच्छित इध नचाअविद्वान सन्‌ न चोन्मत् इवाय॑ 
परलोक॑ गच्छूति । कि तह ध्यायतीव स्वोपार्मितों धर्मोधम्मों चि- 
न्वपन्रिवातुसंचरतीत्यथः । पुनः-लेलायतीव श्रत्यर्थभभिलपत्तीव अहो गरम 
इमे सर्वेड्य त्याज्या भवस्ति | कदाप्पेते पुनरपि मिलिप्यन्ति सत्रेति | झह्ो भय 
प्रियापि हेया इति विचारयन्‌ पुनरापे एते मां भाष्तुवत्त्वित्ति काम्यपात 
इबेदं शरीर बरमेवशेन विहाय अन्यद्‌ ग्रहीष्यन्‌ याति | कब्रिदाप्षकाओो 
परणवेलायां न संसारभोगान्‌ ध्यायन्नुत्कापति | कस्चिसु ध्यायन्नेव | अतो 
विमतिपतियूवक इव शब्द! | कयमवगस्यत इति । सह्यात्मा खम्मो घूला 
प्नवान्‌ भूल्या इसमे लोकम्‌ । अतिकामति अतिक्रस्य अजतीव । तथा 
मृत्योदु/ख़स्प सर्वाण खुूपाशि सर्वावस्थाः आतिक्रामति । कदाचिंये 
रमे अई रे लोक प्राष्य सर्वे सुखमनुभवामि एवं मम सम्पतति किम 
दुःख नारित- इत्यवंविधान्‌ विविधान्‌ खप्नान्‌ पश्याति । शतोडसिन 
लोकेअपि इंतरलोकएसमतुभवत्तोति अस्त परलोक इति सूचितय । यद्रा उस 
जागरणस्वप्नरुपा द्वावपि लोक ध्यायतीय लेखायतीव व्यायन्निव लेलायमित 


श्रा०३. कं० ८] याहूवल्क्य भर जनक-संवाद ॥ . ( ६१९ ) 


अनुसाति इन्द्रिये। सह विषय दिपय प्रति धावति । स्वप्ने त्वियान्‌ विशेष! | 
सहि स्प्नो भृत्वा स्वप्नावस्थां प्राप्य । इम॑ खोक जागरणरूपं लोकम्‌! 
तथा तत्स्थस्य मत्योदे|ख्प रुपाणि सर्वोवस्थाः अतिक्रामति उल्लंधयति । 
यतो दरिद्रो५पि स्वप्ने हपायते || ७॥ 


स वाउयं पुरुषों जायमानः शुरीरममिसंपद्ममानः पा- 
प्मतिः संसुज्यते स उत्कासन्‌ प्रियमाणः पाप्पनो 
विजहाति ॥ ८॥ 


अनुवाद--सो यह पुरुष उत्पन्न हों शरीर फो प्राप्त करता हुआ पापों से 
संमिल्ठित होता है और जब वह मरता है और ऊपर फो जाता है तब सब 
पापों को छोड़ जाता है ॥ ८ ॥ 

पदार्थ--पुन। भात्मा क्षा परढोक विषय कहते हैं-( स। वा अयमू पुरुष: 
जायमानः शरीरम्‌ अभिसंपदूयमान; पाप्मामि; संसुज्यते ) सो यह पुरुष जीवात्मा 
उसप्न द्वोता हुआ अर्थात्‌ एक शरीर से दूसरे शरीर छो प्राप्त करता हुआ अशुभ 
कर्म जन्य अखिल अधर्मों से संगत होता है. अर्थात्‌ अखिल श्रधर्म इसको स- 
म्प्राप्त होते हैं । और पुनः ( प्रियमाण: उत्क्रामन्‌ पाणानः विजद्वाति ) जब मरने 
छगता है ओर गरकर,ऊपर को उठता है तब सत्र पापों को त्याग कर देता है || ८॥| 

भाष्यमू--पुनरस्य परलोक॑ दश्शयति | स बाय पुरुष: । जायमाना 
नाइकुरादिवदुप्त्रभान। । किन्तु शरीरम्‌। अभिसम्पद्रमानः । शरीराच्च- 
रीरं माप्जुवन्‌ । पराप्ममिः पापैः पूर्वाजितैर धर्म: । अशुभकम नन्‍्ये रधरम्ेरित्यर्: 
संसब्यते संसृ्र; संग्रतों भवति | पुनरापे भ्रियमाण उत्कमन्‌ ऊरध्वे गच्चन 
पापनः पापानि विजहाति त्यजति । इद कस्यचित्‌ पुए्थातिशालिनः (रुपस्‍प 
वर्णन । कोअपि हि पुरयः पुरुष! संचितानि पापजन्यानि दुःखाने भोक्तु 
शरीरमादत्ते | भोगेन तानि समाप्य श॒द्घोनिर्म्भल्ः सन्हुत्कामति ॥ ८ ॥ 

भाष्याशय --यह किसी पृण्यशाली पुरुष का पर्णन है. क्योंकि कोई २ पृुण्य- 
वान्‌ पुरुष पापजन्य दुःखों को भोगन के लिये शरीर धारण करते हैं.। भोग से . 


( ६१० )- बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यमू ॥ '. . , [आ०४. . 


उनको क्षय करके शुद्ध निर्मे हो ऊपर जाते हैं | जायमान:-जैसे वीज से अंकुर 
अथवा मृत्तिका से घट होता है तद्बत्‌ यह उत्पन्न नहीं होता | इंस हंतु #ज्ञायमान 
इसीका शरीरम--अभिसपद्ममान:” व्याख्यान है अर्थात्‌ एक शरीर को त्याग दूसरे 
शरीर में जाना है आत्मा का मरण जन्म है | सरण समय में सब मनुष्य के पाए 
नष्ट दो जाते हैं सो वात नहीं किन्तु किन्हीं २ महात्मा के सव पाष नष्ठ हो जाते 
हैं। इसमें भी सन्देह नहीं । इस द्वेतु यह किसी योगी का वर्णन है ऐसा प्रतीत 
होता है, यहां केवछ पुनरजन्म दिखछाने के असिप्राय से कह गया है॥८॥ 
कक. 
तस्य वा घतस्य पुरुषस्य दे एवं स्थाने भवत इद्श्व 
परलोकस्थानञअ सन्ध्यं तृतीय स्वप्मस्थानं तस्मिन्सन्ध्ये 
स्थाने तिधन्नेत उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानडच | 
अथ यथाक्रमो$यं परलोकस्थाने भवति तमाक्रमसाऋस्‍्यो- 
भयान्‌ पाप्सन आनन्दांश्च पश्याति स यन्न प्रस्वप्त्यिस्य 
हा 0 हि 5] 
लोकस्यथ सवावतो सात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं नि. 
माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा भ्रस्वपित्यन्नायं पुरुषः 
स्वय व्यातिंभेवाद ॥ ६ ॥ 
अल्लवाद--निश्चय, उस इस पृरुष के दो ह्वी स्थान होते हैं--यह छोक- 
स्थान और परछोकस्थान, दोनों का सन्ध्य तृतीय खप्तस्थान होता है।इस स- 
स्थ्यस्थान में स्थित होकर दोनों इस स्थान को ओर परलछोक स्थान को देखता है। 
परलोक स्थान में इस जीवात्मा का जैसा आक्रम ( आश्रम ) होता है | यहां पर 


भी उसी जाक्रम को छेकर दोनों पापों और आलनन्दों को देखता है | किस काछ में 


वह आत्मा विविध सप्नों को देखता है। उस समय सर्ववासनाथुक्त इस छोक की 
एक मात्रा ( वासना अंश ) को छेकर अपने से ही उसे नष्टकर पन्: बन्ता अपने ' 
प्रकाश से भपनी ही ज्योति से खप्ऋडा को आरस्म करता हूँ | इस अवस्था में 
यह पुरुष खर्य ज्योति होता हे ॥ ६ ॥ 


पदा्थ--पूषे में जो कुछ अथ कहे गए हैं उनको ही 


ही स्रप्त के दृष्टान्त से. 
इन: कहते हें-( बै ) निश्चय ,अथोत्‌ इस बक्ष्यमाण वर्णन में किच्चित्‌ भी सन्देह 


आ० ३. कं० ९]. याप्वल्वय ओर जनक-संवाद ॥ (६२१ ) 


महीं | ( तस्थ अस्य पुरुपस्थ हे एवं स्थान भव्रततः ) उस इस पुरुष नामधारी 
जीवात्मा के दो ही स्थान होते हैं। एफ वो ( इदमू च) प्रध्यक्षयया दृश्यमान 
भोग के छिये प्राप्त जो इस जन्म में गुद्दीतस्थान है। और दूसरा ( परलोकस्थानम्‌ ) 
आशामि जन्म में प्राप्तन्य जो स्थान भर्थात्‌ जन्म के अनन्तर मरण और मरण 
के अनस्तर जन्म हम प्रकार घटी यम्त्र के समान इसके दो स्थान होते हैं। 
और इसी प्रकार जागरण के अनन्तर स्वप्न और स्त्रम्त के अनन्तर जागरण । यद्यपि 
प्रधानतया ये ही दो स्थान हैं | तथापि गोण तृतीगस्‍्थान भी होता है। इससे 
शागे फहते हैं  सन्ध्यम तनीय॑ स्वप्नस्थानम्‌ ) इसलछोक परलोक तथा जागरण सपाप्ति 


| इन दानों का सन्‍ध्य भे अथांत्‌ मध्य मे तेसिरा स्रप्नस्थान हू जस जागरण आर 


न्‍ 


सपप्ति के मध्य एक स्प्प्त की अवस्था हांती # 4स ६ इस लछाक तथा परक्ोक की 
सम्धि स्वप्न है | क्याफि मरण बला भे स्प्नवहशा प्राप्त &0। ६ | भथवा सरण के 
जननन्‍्तर देवथान वा पित्तवबान जा मांग ड्लै साना वहा सान्वस्थान (्‌ तार्मन सन्ध्य 


'स्थाने तिप्ठन उगे स्‍्थाने पश्यति इद्ख्थ परलाकस्थानथ्व ) उस सन्ध्यस्थान में 


रददता हुआ दोनो स्थान देखता है. क्रियाकलाप सद्दित हम छोक को तथा परलोक 
स्थान को भर्थाव इस लोक में जो जो कर्म करता है. गरणकाह में उन सो को 
स्मरण फरता है | इनही सब्धित कर्मों का फल यहां से जाकर पाना है । इस 
को भावना के द्वारा देखता है| परमार्थरूप से नहीं, इस प्रकार सतरप्त में भी जागरण 
दृष्ट वस्तुओं को और सप्रकाछ भें मानो नूतन २ श्न्यान्य बहुत बह्तुओं 
को देखता है । वर्तमान जन्म पृवेजन्स के धर्माधम का सूचक होता 
है.। इसको दिखछाते हे किसी सुखी शान्त विद्यावान्‌ परोपकारी को देखकर छोग 
कद्दते हैं कि इसके पूर्वजन्म फा यह फ़छ है । और किसी क्र सूर्खादे फो देख 
जहे। यह नारकी ( नरक निवासी ) पुरुष है. ऐसा कहते हैं | इस विपय को खर्य 
उपनिपद्‌ दर्शाती है ( अथ परलोकस्थाने अयम्‌ यथाक्रमा भवति ) और परलोक 
स्थान में यह जाबात्मा जिस आश्रय वाला होता है ( तम्‌ आाक्रमम्‌ अाक्रस्य पाप्मनः 
आनन्दान्‌ व उभयान्‌ पश्यति ) उच्ती आश्रय को लेकर अधमेजन्य दुःखों धमेजन्य 
सुखों को पाता है। आगे खप्न के दृष्टान्त से इसके ज्योति को साथते हैं 
( सः यत्रं खपिति ) वह जीवात्मा जिस कार में सप्तकीड़ा कश्ना आरस्मभ करता 
है उस समय ( सवोवतः अस्यथ ज्ोकस्य सात्राम्‌ आदाय खयम विहृत्य खर्य 
निर्माय खन भासा खेन ज्योतिषा प्रखपिति ) सब वासनाओों से युक्त इस गृही वा 


जाग्रतू छोक के कुछ अंश को लेकर अपने से द्वी उसे भिटाकर पुता अपने से ही 


( ६२२ ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ४. 


पु हम के ज्य ३७७ 
उसे निर्माण कर ( खन भासा ) निज तेज से ( खन ज्योतिषा ) निज ज्योति से 


( प्रखपिति ) विशेष विशेष खप्त की क्रीड़ा करना आरम्भ करता है| ( अन्न ) इस 
अवस्था में ( अयम्‌ पुरुष: ) यह पुरुष (ख्य ज्योति: )स््य ज्योति ( भवाते ) होता ई | 
अर्थ त इस अवस्था में सूर्यादि ज्योति की अपेक्षा न कर के आत्मा में जो खाभाषिक 
ज्योति है उसी की सहायता से सब क्रीड़ा करता है ॥ € ॥ 


भाष्यप्रू-पूर्वोक्तानर्थान्‌ पुनरपि स्वप्निदर्शनेन अवीति । वे इति निश्चय 
द्योतयति । अन्र वत्यमार विषय न संशयितव्यम्‌ । तस्थेततस्य प्रकृतस्य सर्वासु 
पूषु स्थितस्य पुरुषारूयस्य जीवस्य। दे एवं स्थाने भवतः | एवं शब्दो5वधारणा- 
थेः । न न्यून॑ नाधिकड्चेत्यय । के ते दे स्थाने हद प्रत्यक्षतया दृश्यमाने भोग्य- 
लेन भाप इह जन्मोपात्तस्थानम । यद्दा जाग्रद्पस्थानमिदं शब्देनाह । द्वितीय 
परलोकरथानह्च । आगामिनि जन्माने प्राप्तव्यस्थानमेव परलोकस्थानम्‌ | 
यद्गा सुपप्तावस्थारूपस्‌ । यद्यापि इमे एवं द्वे स्थाने प्रधाने भवतः | तथापि 
अस्य तृतीयमपि स्थान वर्तते । स्वप्नस्थान॑ हृतीयम्‌। किंविशिष्टम्‌ । 
सन्ध्यम्‌ तयोईयोः सन्ध्योभेव सन्ध्य । जयाणां प्रणम यम | यथा जागरण- 
सुपप्त्यो/ सान्धि! स्वप्त। । तथैवेहलोकपरलोकयों! सन्धि। स्वप्त।। मरण- 
वैलायां स्वप्ननहृशोपरूव्धिः देवयानपितृयानमार्गगमनमेव स्वप्नतुल्यम्‌ । . 
तत्तमिन्‌ स्पप्नाख्ये सन्ध्ये स्थाने तिप्ठल्नयमात्मा उमे । इदड्य पए्लोक 
स्थानजच पश्यति । इह यानि यानि कर्माशि कंतानि मरणकाले तानि 
स्ोरि स्मरति | एतेपामेव कृतसंचितकमोणां फलमितोगत्वा भोक्तम्यमिति 
भावनया पश्यति न तु परमार्थश!। एक्नच स्वम्े जागरणरझानि तथा 
झतनानीव च तत्काल सुष्टानि अन्यान्यपि भूरीणि वस्तूनि पश्यति | वर्तमान 
जन्म पूर्वस्प जन्मनो धस्म्रोधर्मों सूचयति | तथाहि--सुखिनं शान्ते विद्यावस्तं . 
परोपका रिणमवलोक्यास्य प्राक्तननन्मफलमेतदिति कर मूखे मित्येबमा्दि दृष्टा 
अह नारकार्य पुरुष इते लोका भणन्ति इद्भेवाग्रे विस्पष्ठयति । अथारय॑ 
पुरुष! । परलाकस्थाने यथाक्रमों भवृति आक्रामत्यनेनेत्याक्रम: आश्रमः _ 


प्रा० ३. $० १०] यावल्क्य और जनक-संवाद ॥- ( ६२३१ ) 


अवष्टम्भो विदयाकर्मप्रप्रशालक्षणों याहश आक्रमों यस्य स यथाक्रमः 
अय पुरुष: । परलोकस्थाने प्रतिपत्तव्ये निर्भिति | याहशेना55क्षेण सेयुक्तो 
भवृत्ि तमाक्रमे वीजभूवमाक्रस्प अत्ृष्ठ भय । ह्‌ह जम्माने | उभयान्‌ पाप्मन। 
पापानि पापजनितदुःख़ानि । आनन्दश्च एएयमनितसुखानि च उभयानि 
कर्मफलानि पह्यति प्राप्नोत्ति । यदि परलोकपुण्यात्मा तहींहापि सुखानि 
पश्यति । यदि पापी तहीँहापि दुःखानि पश्यति प्राप्नोतात्यियें! । 
स्वप्तष्टान्तिव भत्य स्वयं ज्योतिष्पत्व॑ दर्शयाते । स प्रकृत आत्मा | यत्र 
यर्मिन्‌ काले । प्रलपिति प्रकर्पेण स्वप्तमनुभवत्ति | तदा सर्वावतः सब 
करियाकलापबासना विदयस्तेःस्पेति सवाबतः। अस्य लोकर्य अहरहोशुज्यपा- 
नस्य जागरितरवरूपस्थ ल्ोकस्य । मात्राम्‌ काम्चिदेव वासनामादाय। तां 
स्वयं निहत्य निश्चेष्टां विधाय । अम्तःकरणं । अन्याज्च मात्रां निर्माय रचयि- 
ला स्त्रेम स्वकीयेन भासा स्ेन ज्योतिषा प्रश्वपिता स्वप्नक्रीडां कतृमारमते। 
अन्नास्पामवस्थायाम्‌ । अय॑ जीवः । स्वयमेव ज्योतिर्भवति । नहि तत्र क्रिमपि 
सूयोदिज्योतिरपेक्षते | अतो5्यं स्वयं ज्योतिरयमासेति वेद्तिब्यम्‌ |। ९ ॥ 

भाष्याशय--सन्ध्यमूरसन्धि में जो हो । आक्रम-जैसे प्रासाद के रूपर 
चढ़ने के लिये श्रेणी ( सिद्ठी ) लगी रहती है | तहनत्‌ यहां से परछोक्त गमन के 
लिये विद्या; फर्म, पृवज्ञान ये श्रेणियां हैं, परलोक-्यहां बतेमान जन्म का नाम छोक 
और जो गत जन्म वा भषिष्यत्‌ जस्म है यह परलोक | जेसे-अनुमान करो कि 
यहां जो छोग शरीर धारण किये हुए हैँ वे शवश्य दूसरे जन्म को भोग करके 
आये हैं और उस गत जन्म के सब्य्चित कर्मों को भी साथ छे आए हैं । जैसे यहां 
से जो जायगा सो यहां के सब्चित कर्मों को छूकर जायगा | और भविष्यत्‌ जन्म 
में वर्तमान जन्म के कसे परछोक कहलादेंगे इत्यादि अनुसन्धान करना || € ॥ 


न तत्र रथा न रथयोगा न पन्‍थानो भवन्त्यथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌ पथः सृजते न तन्नाउःनन्‍्दा मुदरः प्रमुदो भव- 
न्यथा5नन्‍दान्‌ मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र वेशान्ताः पु 


(्‌ ६२४ ) धृहदारण्यक्रोपानिपद्धाष्यमू [ अ० ४, 


प्करिए्यः खबन्‍्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करिएयः खब- 
न्यः तृजते स हि कत्तो ॥ १० ॥ 


अ्रतुवाद--स्प्ावस्था में न रथ, न रथ यांग ! रथ के घोड़े आदि न 
भाग है परन्त वह रथा, रथयोगा आर पथा का राष्ट करलता हू । वहा आनन्द 
भोद, प्रमाद, नहीं हूँ परन्तु वह आनरूदा, मादा आर प्रगाद। का राष्ट करता ०५ 
वहां छूट २ सर्रंवर, +तते आ।र नादया नहे। ६ परन्त वह सरावरा खाता आर ' 
नदियों की सृष्टि कर लेता हूँ | क्‍्य।के वह करता हैं || १० ॥ 

पदार्थ --पुनरपि स्वप्नक्रीड़ा की दृशा का वर्णन करते है. ( तन्र रथ: न मवन्ति न 
रथथोगाः) उप्त खप्तावस्था में युद्ध के लिये प्रसिद्ध रथ नहीं हं।ते हैं और न रथ के बैल घोड़े 
आदिक होते हैं और (न पन्‍्थान: अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथ; झूजते) रथ के चरने के लिये 
सा्ग भी नहीं होते हैं परन्तु रथों को, रथ के ढोने वाले घाड़ों को और रथक्े चछनेवाले 
मार्गों को वह जीवात्मा अपनी कीड़ा के हिये बला छेता हैं| पुनः ( आनन्दा। 
मुद। प्रमुद; न भवन्ति अथ आनन्दान्‌ मुदः अमुद: झूजते ) सामान सुख पुत्रादि 
सम्बन्धी निमित्त द्ष अत्यन्त हप ये सब खप्न में नहीं दोते हैं परन्तु आनन्द मोद 
और प्रमोदों का वना छेता है | एवं ( वेशान्ता/ पृष्कारिण्य: स्वन्त्य। न भवन्ति ) 
स्नान वा जलक्रीडा के छिये छोटे सरोवर, मनष्य राचित खात तड़ाग नदियां नहीं 
होती हूँ ( जथ वेशान्तान्‌ पुष्करिण्यः खबस्त्यः सृजते) तथापि उन सरोवसें पुष्करि- 
णियों नदियों को बना छेता है ( [हि सा कत्तों ) क्‍योंकि इस स्वप्तावस्था में आत्मा 
द॑। कत्ता धर्ता संहर्ता है | इस देतु सब पदार्थों को बना छेवा है || १० ॥ 

भाष्यम--पूवेया करिडकया जीवस्य स्वयू ज्योतिश्वमवधारित तदयुक्तम्‌ । 
कथम्‌ £ स्वप्लेडपि सर्वेषामादित्यादीनां सत्त्वात्‌ । समाधते-न, लघुनि शरीरे 
कर्थ सूयोदीनां समावेश: । शुइते-द्रष्ठान्तानां कलिकतादीनां महतां नगराणां 
कर चेतसि समावश!। समा०--तेषां तु चुद्धों समावेशः | शहा--इहा- 
पि बुद्धावेव कये न मनन्‍्यते। स्वेजागरण-क्रियाकल्ञापसंस्कारवासना उुद्धो 
सदकात्ता। स्वप्तंअवभासन्ते । यथेव स्यात्तहिं अश्तव्याकरणः शिश्प्रपि पा“ 
. सिनिसू भाषमाण उपलश्यत । इंद्शोव्यापांरो न-क्ापि लव्धः । अतो बुद्धि 


थ्रा० ३. फै० १० | _याप्वल्वय और जनक-संवाद ॥ (६२५ ) 


सेक्रास्त संस्कारवासनानामेब सप्नें प्रादुर्भाव इति मन्तव्यम्‌। शइते-नत्न 
कस्तन्रोदवाषक! स्पारकों वा । समाधत्ते-यथोन्मुक्ताजूजलोदगिरणयरस्त्रा- 
सावज्ञलघागः परिपतन्ति यावत्युनरपि स सावरुध्यतेे, यथा वा प्रमत्तो वा 
व्याधिग्रस्तो वा असस्वद्धगेत मलपति न हि तत्र किमपण्युदबोधनम । तथेव शि- 
रसि संक्रान्ताः संस्काग जले फेना इवोतबन्ते विज्लीयन्त च। यदा पुनः शने 
शनेः पगादुनिद्रा आगच्चति तदा प्रतिवद्धनलोदगिरणयन्त्रादिव न तस्मात्‌ 
फिपापि निःप्तराति। अतः स्वप्नद्टास्तेव यदात्मनः स्वयंज्योतिप्रन साधिते 
तन्नोकदृशयेव बेदितज्यम्‌ । झग्रे पुनरापि खप्नक्रीड़ादशा वरस्यंते--नेति तत्र 
सप्नावस्थायाम्‌ | रथा। स्पन्दना युद्धाय शगयाकीड़ाये वा न सन्ति । रथयोगा 
अश्यादयों न भवन्ति युज्यन्ते ये ते योगा रथानां वाहका अखादयः । तथा 
रथगमनाय पन्‍्यानों मार्गा झपि ने भबन्ति परमार्थेन | अथ तथापि मानस- 
व्यापारे रथान्‌ रथयोगान्‌ पथत्न स्वक्रीढ़ार्थ ताजुत्पादयति । पुना-- 
आमन्दा। सुखसामान्यानि । मुंद। पृत्नादिसस्वन्धनिमित्ता हर्पा! । प्रगुद। 
मुद एबं मक्ृष्ठाः पमुदः । रपप्त इमे आनम्दादयों न भवन्ति | अथ तत्राप 
आजनन्दान्‌ युद। प्रमुदरव सजते । एवम्‌ तन्र स्नानाय वेशान्ता। चुन्न- 
सरांसि “वेशान्तः पल्वलश्ात्पसरो वापी तु दीर्धिका” इत्यमरः। ते न भवन्ति। 
पुप्वरिण्यः खातानि न भवन्ति "पुष्फरिएयां तु खाते स्थात्‌ ” इत्पमर। । खब- 
स्त्यों नद्यः स़ब॒न्ति यास्ता। ता अपि न भवन्ति । अथ वेशान्तान्‌ पुष्फरिण्यः 
पृष्फरिणी। सबन्त्यः खबसीः, समते | उभयत्र द्वितीयायें प्रथम आपी | हि 
यसपात्कारणात्‌ स जीवात्मा खप्मावस्थाया: स्वयं कर्ताईस्त। अतः सर्वे सूजत 
इत्यथः ॥ १० ॥ 

भाष्याशय--पूषे कण्डिका के द्वारा “आत्मा ख्य ज्योति है” यह निधारित 
हुआ | इस पर कोई कद्दते हैं कि यह अयुक्त है क्योंक्े खप् सें भी सू्योदि 
पदार्थ विधमान रहते हैं। उत्तर--नहीं, क्योंकि इस रुषु शरीर में सूयोदिकों 
का समावेश कैसे हो सकता है। शह्य-देखे हुए कलकत्तादिक महान्‌ नगरों का 
शरीर में केसे सभावेश होता है। उत्तर-उनका तो बुद्धि में समावेश दोता है | 

श्र 


(६२६ ).. दृह्दारण्यकोपनिपद्धाष्यमू॥  * [ अ० ४. 


श्ञा-वों इनका भी बुद्ध में दी समावेश क्‍यों नहीं समझते हैं। क्योंकि जागरण 
की क्रियाककाप की सम्पूर्ण वासनाएं बुद्धि में संक्रान्त दोके खप्नावस्था में अन्न 
भासित द्वोती हैं | यदि ऐसा न मानो तो जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा हे उस शिशु 
को भी पाणिति के सूत्र स्वप्न में बोलने चाहियें, परन्तु ऐसा व्यापार कहीं नहीं 
देखा गया । इस हेतु वुद्धि में संक्रान्त संस्कारों का ही स्पप्त में प्रादभोव मानना 
चादिये | शुद्धा -उन संस्कारों का उद्वोधक वा स्मारंक कोन पदार्थ है? क्योंकि 
उदबोधक ब्रिना किसी पराक्ष दस्तु का स्वाति नहीं हांती | उत्तर-जेसे उन्मुक्त जल 
फुद्दरे से तवतक बराबर जल्धाराएं गिरती रहती है. जबतक पुनः वह व 

कर दिया जाय | अथवा जैसे उन्म्रत्त चा रोगग्रस्त असस्वद्ध प्र्लाप करता है यहां 
कोई भी उद्वोधक नहीं वैसे ही श्र में संक्रान्त संस्कार जल में फेन के समान 
उठते और लीन होते रहते हैं | जब पन: प्रगाह निद्रा आती है तब जैसे बन्द किये. 
हुए फुद्दारे से जछू नहीं निकछता बेस ही उस शिर से कुछ भी स्वप्न नहीं आता | 
सप्नावस्था में प्रतिवन्‍्धक के अभाव से शिरोरूप यन्त्र खुछ जाता है इस हेतु उससे 
” स्वप्रक्मप जल निकलने लगते हैं | इस हेतु स्प्त के इृष्टान्त से जो आत्मा का सर्य- 
३ 2 


ज्योतिप्ठूव साधा गया द॑ वह छोकदृष्टि से ही किया गया है | ऐसा अनुसन्धान 
करना ॥ २० ॥ 


तबत श्लाका सद्ान्त। स्वन्नन शारास्माभप्रहत्यासप्त: 


उत्तानामचाकशात। शुक्रमादाय पुनराते स्थान हिरणसयः 
पुरुष एकहरस:॥ ११ ॥ 


अल्लुवाद--इसमें ये इलोक होते हूँ | यह जीवात्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को 
*नेश्नष्ट बता स्वयं असुप्त द्वो सुप्त पदार्थों को चारों तरफ से देखता रहता है | बह 


द्रण्सय ए वात्मा पुरुष, इान्द्रया को तेजोमान्ना को छेकर पन 
जागरण स्थान का आहा हैं | ११॥ 


हे पदार्थ--( तत्‌ एंते इछोका: भचन्ति ) उस पर्चोक्त बिषंय में ये इक प्रमाण 
होते है | यह जीवात्मा ( स्वप्तेन शाररम्‌ आभ् प्रहत्य असप्र सप्तानू आभे- 
चाकशोते ) स्वप्न के द्वारा स्थूल्त पाव्वभोतिक शरीर को इन्द्रयाँ के साहित नि- 
व्ष्ट दत्ता अपन न सांता हुआ अन्त;करण की बवृत्ति के आश्रत सब पढ़ाथा का 


ग्रा० ३, क० 2१ ] याहवल्वय और जनक-संबाद ॥ (६२७ )) 


चारों तरफ से देखता रहता है. अर्थात्‌ साक्षीरूप स्थित रहता है। यह स्वप्नावस्था 
का चर्णन हुआ | भागे जागरणावस्था को कहते हैं. ( शुक्रम् आदाय पुन स्थासम 
एति ) सब इन्द्रियों की तेजोसात्रा को लेकर फिर भी जागरण स्थान को आता है | 
जागे तीन विश्पणों से आत्मा का वन करते हैँ ( हिरणावः पुरुष: ) ब्योति:- 
स्रूप और सब्र शरीरझूप पुरियों में स्थित है। पुनः ( एकहसः ) अकेला ही 
दोनों छोकों में गसनागमन फरनवाला है ॥ ११॥ 

भाष्यमू--तदिति। तन्र तस्मिन्‍्तुक्तविपये। पते वच्तयमाणा। रखोकाः प्रमा- 
णानि भवन्ति | तथाहि समेनेति-एप जीवात्मा । स्रश्नेन स्वप्मभावेन | शा- 
रर शरीरमयत्र स्वार्य वृद्धि: इन्दरियसहितमिद पाथगोतिक शरीरम । 
अमिप्रदत्य निश्चेष्टीकृत्य | असुप्तः खयमलुप्रह्गूरुप्यादसप्ः। स॒प्तान्‌ अस्तागि- 
तान अन्तःकरणा55श्रितान स्वेप्दा्थोन । अभिचाकशीति अभितः चागशीति 
पश्यति। अथ जागरित दशयति-झुक्क संबेपामिन्धियाणां तजोगात्राम। आदाय 
गृहीत्वा | स्थान जागरितस्थानम । एति आमच्छाति आ+एति । कीहशः एनः 
से पुरुप:-हिरएमयः चेतन्यज्योत्तिःस्थभावः। पुनः परुपः सर्दासु पू स्थितः । 
पुनः एकईंसः एक एवं जाग्रतल॑प्नेहलोकपरलोकादि हम्ति गर्छाति हिनरित 
वेत्पेकऑरंस इन हिंसागत्यो! । शरीराजुगता या एका चेतनेन जीवेन 
प्रदीशा चेतना शक्तिरस्ति सा हि विश्रामगन्तरेण न सबंदा नरन्तर्येश कार्यारि 
फू समर्थो | सा च सर्वाणीन्दियाणि उपसंहत्य खस्तत्रिपयात्‌ प्रत्यावर्तयति। 
तदा55त्मा करणा&भवेन स्तस्थः सन्‌ स्ान्‌ ब्यापारान्‌ पश्यन्‌ हुद़ि विश्रा- 
म्यत्ि | अतो5एया5 सुप्तलम्‌ ॥ ११ ॥ 

प्राणेन रक्ष॒न्नवरं कुल्ाय वहिष्कुलायादसृतश्ररित्वा। 

: स इयतेपमतों यत्र काम हिरएमसयः पुरुष एकहसः ॥१२॥ 

अलनुवाद-बह ज्योति:स्वरूप, एक्स अद्ृत्त तथा पुरुष जीवात्मा निकष्ट 
शरीररूप नीड़ ( घोंसले ) को प्रणण से रक्षा करता हुआ शर्रारखप नीड़ से, मानों 
बाहर विचरण कर जहां जहां कागना द्वोत॑। हे वहां वहां जावा है ॥ १२ ॥ 


( दृश्य ) वृष्दारण्यकोपनिपद्धाष्यमू॥.... “[ णं० ४, 


दाथ--( सः अस्ृतः हिरण्सय; पुरुष: एकहुसः अवरमभ्‌ कुछायम्‌ आणन 

रक्षन्‌ कुायात्‌ बहिः चरित्वा अमृत; यत्र कामम्‌ ईयते) वह मरणधर्म से रहित, स्वये 
ज्योतिस्वरूप, सब प्रकार के शरीर में निवास करनेबालछा, एकाकी दोनों लोक में 
बिचरण करनेवाछा, जो जीवात्मा है सो नीच निक्ृष्ट शर्ररिरूप नीड़ ( घोसले ) को 
प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ शराररूप-नीड़ से, मानो, बाहर विचरण करके सदा 
ही अमृतरूप होता हुआ जिस २ विषय में कामना होती है वहां वहां वुद्धिःके 
द्वारा प्राप्त होता है. अथोत्‌ जाता है ॥ १२ ॥ 

भाष्यम-पराणंनेति | पुनराप॑ स्वप्न विशेषरूपण वरणणयात्र-सः अ- 
यृताउअन्ा च्छातधमा ।नत्त्या जावात्मा। अबर न वरमब्रमत॒त्कृष्ट | कुलाय का- 
लीयत इति कुलाय नी शरीरपित्यथंः “कुलायोनीडपस्ियाम” इति कोश! |. 
प्राणेन पञ्च॒त्तिकेन प्राणेन मुख्येन । र्ञन्‌ मृतमिति भ्रमो मा भूदिति पालयन्‌ 
सन्‌ कुलायातू शरीरनीडाद्‌ वहिश्नरित्वा मानसव्यापारसम्परकेण पह्च्िर-, 
खमिव कृत्वा न वास्‍्तवेन । यत्र काम यत्र यत्र विपयेपृरभूवह॒त्तिः कामो भवति। 
ते काम प्रति इयते नीयते गच्छतीत्यथः: | अमृत इत्याद्याभ्यासः काम काम प्रत्या: 
शक्ताउयमिति भ्रान्तिनिवारणाय । वृद्धयुपाइत एवं इतस्ततः मत्रजाते | ने खूब 
एवय किमापे कामयत । अन्यत्‌ पृवकतत्‌ ॥ १२ ॥ 

स्वप्नान्त उच्चावचमायमाना रुपाणु दंव: करुते चहू- 
नि । उतेव ख्लीमि: सह मोदमानो -जक्षहुतवापि भयात्रि 
परयन्‌ ॥ १३ ॥ 

अनुवाद--बह देव जीवात्मा स्वप्रस्थान में विविध उच्च नीच भावों प्राप्त 
होता हुआ अनेक हपों को बनाता है | कभी स्लियों के साथ आनम्द झ्नसव कर- 
ता हुआ, कभी हंसता हुआ जौर कर्मी विविध भर्यों को देखता हुआ सम्न में खेछ 
करता है ॥ १३ ॥ 

प्रदाथ --(द्‌व। स्वप्नान्ते उच्चावचम्‌ इंयमान पहूनि रूपाणि कुरुते ) दिष्य गुण 
ताला थह जीवात्मा ख्स्थान में उच्च-जाह्मणादि भाव को ओर अवच--मिक्ष्ट पद पक्षी 
प्रमात्त भाव को प्राप्त करता हुआ अनेक बास्ननाभय शरीर को अपनी क्रीडा के छिये . 


ह्रां० '३. कं० १३ ] याज्षवल्‍कय आर जनक-संवाद ॥ ( ६२९ ) 
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पु च्ै पु हे + 
बनता है. अथोत्‌ कभी तो विद्वान होकर शिष्य को पढ़ाता है | कभी स्वयं क्षिष्य 
धरे ल्‍ ३. हि 
बनकर पढ़ता है| कभी हाथी से ताड़ित होकर रोता हुआ भागता है| इस प्रकार 
स्वप्न में अनेक उच्चता नीचता को प्राप्त होता है | इसी को आगे श्रुति कहती है 


( उत ल्लिभि: सह मोदगानः इध उत आपि जक्षत्‌ इव भयात्रि पश्यन ) था कभी 


(३. 


ज्षियों के साथ, साना, क्रीडा करता था कभी अपन बन्धु वान्धव व मित्र प्र भतिया 


९५ 


के साथ हास्य करता हुआ कंदाचत्त्‌ भय जनक |सह व्याप्र हाथा सपादका 


०. 


को, मानो, देखता हुआ बह आत्मा स्वप्न स्थान में क्रीडा करता है॥ १३ ॥ 
भाष्यम-- खप्नान्त इति। देंबो धोतनात्मकों दिव्यस्वभावों गीवात्मा 
स्वप्नाग्त सप्नस्थान। उच्चावचम उ्च ज्राह्मण।दिभावम्र अबर्च तियेगादिभा- 
वंध्य । इयमानोडुध्या नीयमान। रान्‌ रूपाण संस्कार्मयानि शरीर 
जातामि । बहूनि भूरीणि ! कुरुत स्वप्नस्थाने कदाचिद्‌ विद्वार भ्रत्वा शिष्या- 
नध्यापयति । कृदाचित्‌ पठति कदाचिदगमेन ताउयमानः क्रन्दन पल्ायते इत्या 
दीनि बहूनि रूपाणि कुरुते। इदमेव विस्पष्टयति भ्रुतिः-कदाचिदयय णोवः 
स्धीमिः सह सापेम्‌। मोदमान इव क्रीडमान इतर उतापि जक्नदिव वस्ध्वादि- 
पिः सह हसलित । उतापि भयानि जिभेत्यभ्य इति भयानि हिंसव्याप्रादीनि । 
पश्यज्ञव्ञोफयज्ित भवति ॥ ! ३ ॥ 
आरामसस्य पश्यान्ति नत॑ पश्यति कश्चनेति ॥ तन्ना- 
55यत॑ वोधयदित्याहु: | दुभषज्य हास्से सवाते यमेष 
ने प्रातपध्त अथा । खल्वाहुजागारतद॒श एवास्थंष हते 
याने हाव जाग्रपश्यात ताने खुध इत्यत्नाय पुरुष स्वयं 
ज्योतिभवाते सो5ह भगवते सहस्न ददाम्यत ऊध्वे वि- 
मोक्षाय ब्रृहीते ॥ १४ ॥ 
अलुवाद--( सब कोई ) इस जीवात्मा के आराम : क्रीड़ा ) को देखते हैं 
उंस ( आत्मा ) को कोई भी नहीं देखता । कोई कहते हैं कि उसको सहसा न ज- 
गाव क्य।के इस दृहू के लछिय वह स्थान दुर्भिषज्य हाजाता हैं जहां ब्रह जींवात्मा 


(६३० )' ' बृहृदारणयकोपनिपक्धाष्यम | [ भ०- ४, 
प्राप्त नहीं होता | कोई आचार्य कद्दते हैं-इसका जागरित देश दी सप्न देश है क्यों- 
कि जागता हुआ यह जो जो देखता है सोकर भी उन्हीं को देखता है।इस जब- 


स्था में यह खय ज्योति होता दे।जनक सद्दाराज कहते हैं---सो में आपको एक सहन 
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गायें देता हूं | इसके आगे विशोक्ष (सम्थगू ज्ञान ) के लिये मुझ उपदेश दबे || !१४॥ 


पदार्थ--( अस्य आरामम्‌ पश्यन्ति ) इस जीवात्मा के क्रीड़ास्थान छा कृत्रिम 
उपवन को सब कोई देखते हैं| यदि इसकी क्रीड़ा को देखते हूँ तो कदाचित्‌ उसे 
देख सकते हैं वा देखते होंगे | इस पर कहते हैं--( कः चन तम्‌ न परश्यति ) कोई 
भी मनुष्य उस क्रीड़ा करनेवाले जाबात्मा को नहीं देखता है | क्योंकि वद्द बहुत 
सक्ष्म है। जैसे शिशु क्रीडा से निवारित द्वोने पर उदासीन होता है | वेस ही खप्त 
क्रीड़ावान जीवात्मा को यदि कोई जगावे तो वह भी अग्रसन्न सा द्वोता है क्‍योंकि 
वह इसमें कुछ आतनन्द पा रहा है | इस हेतु ( आहुः तमू आयतम्‌ न बोधयत्‌ ) 
कोई आचाये कहते हूँ कि उस स॒प्त परुष को सहसा शीघ्रता में न जगावे । विशेष 
र जब वह गाढनिद्रा में रहता है उस समय इसको जगाना उचित नहीं। इस 
से शरीर में कई प्रकार की द्वानि हो जाती है। इसको आगे कहते हैं-( यम्‌ एप: त 
प्रतिपद्यते अस्मे दुर्भिषज्यमू भवति ) जिस देश में यह जीवात्मा नहीं पहुंच सकता 
देह के उस देश की चिकित्सा दुष्कर द्वो जाती है अर्थात्‌ सहसा उठने से कभी २ 
देखा जाता है कि कोई अद्जः कुछ बिकल द्वो जाता है उसे शुन्यता अन्धता आदि, 
दोष प्राप्त द्ोजाते हैं ऐसा किसी को अनुभव है । परन्तु ( अथो खु आहु; अस्य 
एप: जागरितदेश एवं ) कोई अन्य आचार्य कहते हें--इस पुरुष का यह ख्न का 
विषय जागारेत का ही विपय है (हि जाग्रत्‌ यानि पश्यति सुप्तः तानि ) ,क्योंकि 
जागता हुआ यह पुरुष जिनजिन सिंह गज मनुष्यादिकों को देखदा है, सोता हुआ 
भी पुरुष उनको ही देखता है । इस हेतु जागरण और खप्न में कुछ भेद नहीं और 
न कद्दी आत्मा- जाता है ओर न, कहीं से आता है।इस हेतु सहसा जगाने 
में भी कोई क्षति नहीं | यद्द इस का भावहे] हे जनक ! ( अन्न जयमू पुरुष; खर्य 
ज्योति: सवतति ) इस खप्नावस्था में यह पुरुष खथं ज्योति होता है। इतनी ही वि- 
शघता ई | यद्यपि यहां रथादि नहीं है तथापि जागरितवासना के वर से यहां 
सब कुछ देखता सुनता दे | इतत्ती बात सुन सहाराज जनक कहते हैं कि हे आ- 


चाय याज्ञवरक्य ! ( सः अहम्‌ भगवते सहस्रम्‌ ददामि ) सो मै आप का शिव्ध 


श्रा० है, के० १४ | याज्वल्‍्कय और जनक-संब्रद॥ ( ६३११ ) 


और आप से भ्राप्तमोधवाछा हुआ हूं अतः आप को एक सहस्र गाएं देता हूं | 
( अतः ऊंध्वम्‌ विमोक्षाय एच हि) इस के आगे सस्यगू ज्ञान के बपदेश देंवें ॥ १४ ॥ 

भाष्यमू-- आराममिति । सर्वे जनाः अस्य स्वप्तचतः पुरुषस्य | आराम 
भात्रीडनं पश्यति । रमणं रामः आपमन्‍्ताद भावेन रामो यत्र सः | 
यहा आरमन्ति आक्रोडान्ति यत्र स आरामः कृत्रिम बन 'आरामः स्थादुपत नं 
कृत्रिं बनमेव यत्‌” इत्यमर! । अय्मात्मापि सवम्स्थाने क्रीडारूप नूतन नूतन 
बन॑ रचयाति | तमवाराम॑ जनाः प्रश्यन्ति । किन्तु कश्चन को४पि | तमात्मानस्‌। 
साक्तात्कारेण न पश्यति। आलाक्रीड़ासाक्षात्कारेण तस्याडपि प्रत्यक्षतया 
दर्शन भवतीति शक्भाव्युदासनाय न॒त॑ पश्याति कश्चनेत्यमिहितम। आत्म- 
 नोउ्त्यन्तसूच्मवादशनाउनईत्वमुक्तम्‌ | इतिशव्द! श्लोकसमाप्तिसूचकः । यथा 
शिशु क्रीढाया निवार्यमाण उदास्ते । तथेव सुष्यापक्रीदाबान्नात्मापि । 
यतस्तत्राउप्नन्दमनुभाति ! अतः केचिदाचार्य्यां: आहु। कथयन्ति। तं गा प्सुत 
पुरुपम्‌। आयतंश्ृशमत्यर्य सहसा न वोधयेत्‌ नोत्थापयेत्‌ | हि यतः एप पुरु- 
पः सहसा मतियोधितः सन्‌। य॑ यम्‌ इन्द्रियप्रदेश न प्रतिप्येत न प्राप्मोति 
तस्मे देशाय देहस्य तस्य तस्य भागस्य ह रछुटं हुर्मिपज्यं भवाती दुःखेन भिप- 
कम भवाते | फेपाज्चिदय मनुभवो5स्ति कदाचित्सहसा वोधितस्थ पुरुषस्याअक् 
बैल्यंदट यतः मप्वापे सर्वाशीन्द्रियाशि व्यापारविरतानिसाम्ति । यथा जाग्र- 
सुरुपः स्वस्थो५करमादू भयादिकमवल्ोक्य व्याकुली भवाति | पलापमानः सन्‌ 
ऋचित्स्खलति | कचित्पतति | एयमेव सहसा प्रतिवोधिते पुरुष । इच्द्रियाणाम- 
पीदिश्यवस्था भवृति तदा यदज़ं विकल भषति | तस्य चिकित्सापि दृष्करी । नाम 
सर्वेषां सिद्धान्तः | अथ खल्वाहुः केचिदन्ये आचार्या आहुः | अस्य जीवस्य 
अय॑ जागरितदेशएद जागरितविषय एवं । एप स्वप्रदेशोठपि | नानयोवेंद- 
इत्यर्थः । इृदमेव विस्पष्टयाति--है यतः । जाग्रतू सन्‌ । यानि यानि पिंहादि 
पदार्यजावानि पश्यति। ताने वान्येव । सुप्तोडपिपश्याति । अतः सहसा 
प्रतिवोधेनापि ने क्लाअपि ज्ञातरिः । नाय॑ झुज्नापि देहादू वहियोति ने च छुतोव्प्या- 


'६ ६३२ ) बृहदारण्यकरोपनिपद्धाष्यमू ॥ | आ० ४. 


गच्छति । रोगस्य वास्वादेकारणं भवितुमहति । सप्तपुरुपस्‍्योवयवशैयि- 

'ल्यादबायुः प्रविश्य शरीरे विकारसुत्पादयति | तेन यदा कदांचिंत्‌' गह- 
उपद्रवों देहिकः प्रभवाति । अत्रावस्थायापरियत्येत्र विशेषता । अ्र्यंपुरुष: -। भन्र 
स्वयं ज्योतिभवाति | न तत्र रथा ने रथयोंगाः। तथापि जागरणवासनाप्रा- 
चल्येन तत्र पत्यक्षमिव प्रतिभाति । एवं मुनिवचर्त श्रत्ता राजा ब्रृत योऊँ 
स्या सम्यग्‌ वोधितः | भगवते परमपूज्याय भवते | गयां सहस्त॑ ददामे। है 
याज्षवल्कय ! अत ऊरधध्व विमोक्षायब्रृहि एतत्पस्पेन्त यत्त्वया कथित तत्सवे मया- 
अवधारितम्‌ परन्वनेन विज्ञानेन केवल्लेन न मोक्नोएलन्धिरिति मन्ये । यत्तो वि- 
थाया एक्देश एवं निर्णीतः | अत ऊर्ध्व यद्दिज्ञानमस्ति । तद्दिषोत्ञाय विशेष- 
ण भोक्षो भवत्यनेन विपोक्षः सम्यगज्ञानम । तस्मे विमोज्षाय प्रृहि उपदिश 
इति ॥ १४ ॥ 
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भाष्याशय--आराम-क्रीड़ा वा क्रीड़ा का स्थान' वा आस के निकट राज- 
ओ का जो कृत्रिम उपचन होता है उसको “आराम” कहते हैं| जावात्मा म्वपस्थान 
में अनेक क्रौड़ास्थान २चता है इस द्वेतु यह इसका “आराम” है । दुभिषज्य- 
जिप्तकी चिकित्सा होनी कठिन है । किसी किसी का यह अनुभव दै कि जैसे ख- 
स्थ जाप्रत्‌ पुरुष अकस्मात्‌ भय उपस्थित छोने पर अति व्याकुछ हो जाता है। 
बद्ां से भागता हैं. कहीं रखलित होता और कहीं गिर पढ़ता इससे इस 
को बहुत दुःख दोता है । बसे दी, प्रसुप्त पुरुष को जगाने पर सब इन्द्रिय उ्याकुछ 
हो अपने विषय की ओर दोड़ते हैं | उससे शरीर में कभी २ हानि देखी गई 

। परन्तु यह सब का अनुभव नहीं। स्वप्न और जागरण में भेद नहीं और 
रोग का कारण चायु आदि हो सकते हूँ | शयन करने पर शरीर के अड्ढ' अति 
शिथिल हो जाते हूँ उनमें वाह्म वायु प्रवेश करके कभी २,चड़ी हाने उत्पन्न 
करता है| कभी बहुत भोजन कर खूब चलती हवा में सोने-पर पेट भें वायु घुस 
कर अत्यन्त कष्टदायक हो जाता है | इत्यादि रोग के कारण हैं केवल जयाता 
नहीं ॥ १७ ॥) ी 


स॒ वा एव एतास्मन्‌ सम्प्रसाद रत्वा. चारत्वा डृष्ठव 


ल्न्दाा 


प्रॉ० ३, कं० १४]. याज्वन्‍्क्य और जनक-संवाद |. ( ६१३ ) | 


पुर॒यञच पापञ्च पुनः प्रातिस्याय॑ प्रतियोन्या5एदवाति स्वप्ता- 
ये स यत्तत्र किड्चित्पश्यस्यनन्वागतस्तेन भवत्यसड्ो 
हाय पुरुष इत्येबमवैतद्याजवल्क्थ सोउहे भगवते सहस॑ 
ददाम्यत ऊध्य विभोक्षायेव श्रहीति ॥ १५४ ॥ 


श्रतमुवाद--याक्षवस्क्य कहते हैं कि हे जनक ! आप निश्चय जानें कि, 
सो यह आत्मा इस सम्प्रसाद ( सुपृप्ति की अवस्था ) में स्थित होकर सब दुःखों से 
पार उत्तर जाता है | प्रथम रमण तथा भ्रमण कर पुण्य और पाप को देख- 
कर ही संप्रसाद में आाप्त दवा है पुनः अतिन्याय ( जिस साय से गया था इसके 
उल्टा जैसे गया तैसे ), प्रतियोनि ( जिस स्प्रप्त स्थान को छोड़ के सुपृप्ति में गया 
था ) उसी स्थान के प्रति स्प्त के लिये ही दोड़ता है। वह आत्मा वह्चां जो कुछ 
देखता है उससे बद्ध नहीं होता क्‍योंकि यह पुरुष असन्ञ है। जनक कहते हैं-हे 
याश्ुवल्क्य | एक सहस्र गायें देता हूं इसके आगे सम्यगृज्ञान के लिये ही भाप 
उपदेश देवें | १५ ॥ 

पदार्थ--( वै सः एपः एतरिमिन्‌ सम्परादे ) निश्चय, सो यह आत्मा इस सु 
प्ति अवस्था में प्राप्त होकर सब दुःखों को भू जाता है | जीवात्मा जिस 
स्थान में अधिक प्रसन्न हो उसे सम्प्रसाद कहते हैं । फिस क्रम से उस भवस्था को 
प्राप्त दोताहै सो आगे कददते हँ-( रत्वा चरित्वा पुण्यच्व पापम्‌ दृष्टया एवं) खप्नावस्था 
में बन्धु धान्धवों अथवा ख्त्ियों के साथ क्रीडा कर तब भनके व्यापार के द्वारा 
इधर उधर प्राम वा नगर वा नदी इत्यादि स्थानों में आप्त हो | सानो, इस प्रकार, 
बहिश्वरण भ्रमण करके तब पुण्य के फल सुख को और पाप के फल दुःख को देख 
कर ही खप्त से सस्प्रसाद में जाता है, यही ऋभ है। ( पु्त पतिन्यायम्‌ प्रतियोनि 


'. आद्रवति ) फिर जैसे गया था वैसे ही जिस खभ्न से गया था उस खप्रूप योनि 


के लिये दौषता है| किसलिये दौड़ता है ( सप्ायेव तत्र सः यत्त्‌ किव्न्वित्‌ पश्यति 
तेन अनन्वागतः दि अयम्‌ पुरुष: असद्ठः ) खप्त के लिये द्वी दौडंता है | उस खप्त- ' 
स्थान में वह आत्मा जो कुछ सुख दुःखजनक पदाथे देखता है उस पदाथे से बह ' 
बद्ध नहीं होता है क्योंकि यह पुरुष असच्ठ है। (एवम्‌ एच ०) इस वचन को सुनकर 
राजा खीकार करते हैं हे याज्षवस्क्य ! यह ऐसा ही है इत्यादि पूर्वदत्‌ जानना ॥ १६ ॥ , 
एप है पा 


(६१४ ) वृह्दारण्यकापनिषद्धाष्यस्‌ ॥| [ भ्र०- ४. 


आष्यम--स इति | सम्पसादः सुपृप्तम्‌ सम्यक्र प्रसीदाते प्रहुष्यति जी- 
बात्मा यस्मिन्‌ स्थाने स सम्मसादः । नठु जागरे5पि मद्ाब्राह्मणोः महाराजस्त- 
नन्धयश्च संप्रसीदृति । नान्येडपे सर्वे हस्मिन्‌ दुःखायन्त एवं योगिनों वा तत्तव- 
विदो वा जागरावस्थायामरत्र न्रक्मविभूतिं दर्श दर्श यथा प्रहुष्यन्ति न तथा चु- 
पुप्तो । अकिब्चनों भूरिधनलाभेन, कशिह वर्षतौ श्यामवारिमुचों दर्शनेन, 
अतिशयित इच्छुक्ोउपृत्र! प्रत्र॒जन्मना वथान्येठक्रेडपि संग्रीनक्रेन, केडपि नास्य- 
दृश्येन, केईपि ऐन्द्रणालिकक्रीडया यथा55नन्‍्दमनुभवन्ति न तथा किमापे 
वस्तु सुषप्नी तेपां मतिभानि | तरिमिन्‌ नचाउ5नन्दं न च दुःखंबाउनभवन्ति। सं्मेपां 
प्रपच्चानां तने शान्तिरस्ति । कथमस्थ संप्रसाद इति नामकल्पना | समा« 
पत्ते-जागरणं यानि सुखसापनत्वेन मताने तदान्यप्रि व्यभिचरान्ति ।ता- 
न्येव हि कस्यचित्‌ छुखक़॒राणि। कस्यचिदुपेक्ष्याणि, ऋस्यचिद्‌ दुःखान्यव। 
को5पि फिमपि सपृहयति । हेयो ्पृश्योडपि शूकरोउत्मार्क भवत्येत्र स्पृहर्णीयः 
खादकानां पोषकानाझ्च । एवं मनो&राण्यपि सुगन्धितान्यपि कुसृम्रानि कस्य- 
चिदुदासीनस्य निःस्पृहस्प मनो ना55कृष्यन्ति। सुपुप्तो तु सर्वेपामत्तममध्यमा- 
धमानां तुल्येवानन्दोपलब्धि: । यदि सुपुप्तिनो भविष्यर्ाहि प्राणिनां जीवन धारण- 
भपे नस्थात्‌ ।उन्मत्तादीनां तदभावादेव वेकल्यम्‌ । बहचो जना गुरुचिन्ताउ5क्रा- 
न्ता। सन्तरतां गमयितुमुपायान्तरमत्मभगानाः प्रस्मापमेव शरण[मन्वच्छन्ति | 
महाराजादीनापापि न सदा सुखानुभव एवं । सर्वे हि रूना भवन्ति | तेडपि रु 
ग्ना(सन्तः यदा निद्रां सभन्‍्ते | तदा55हु: अहो जातो महाराजस्थ विभा- 
मः। सुखेन स हि स्वपिति | कि बहुना। अतः सधुप्स्थेव सम्पसादलवमित्यव- 
धायते | | 5 

अथ करिडकार्थे:--स वा एप प्रकृतो जीवात्मा एतस्पिन्‌ संप्रसादे सुपुप्त 
स्थिस्वा गृत्यों रूपाणि तराति। केन क्रमेण सम्पसौद्तीत्याकाइज्ञायामाह-' 
रत्वा सम्वन्धमि! सह प्रथम रमएं ऋृत्दा | ततश्ारेत्वा इतस्ततो मनोव्यापारेण 
ग्रापं वा नगर वा नदी वा एवमादीनि स्थानानि आप्येद बहिश्चरणमिव कुत्वा 


प्रा० ३, कं० १५] याप्ववल्वय और जनफ-संबाद ॥. ( ६३५ ) 


तन! पुएपञ्च पापञ्च हवा पृण्यफर्ल सुखम पापफल दुःखब्चातुभूय । ततः 
सम्पसादे सम्मसीदतीति शातव्यम्र । ततः पुनरपि प्रतिस्यायय् अयनपायों- 
गमनस्‌ नि आयः/्ूस्यायः | प्रति पूर्वेस्भादू गषनात्मातिलोस्थेन गिश्चयेन आयो 
गमने यथास्यात्तथा प्रतियोति सप्नस्पाने प्रत्याद्रवाति। क्रिमर्थ-स्वप्नायेव स्वप्नानु- 
भवायेव । (नर स॒पत्ते! स्वमस्थानमायति | यन क्रपेण स मतस्तररिपरीतऋे- 
शेवाउज्यतीत्यर्थः । तत्र तरिमिन्‌ स्वम्ते यत्‌ किज्चित्‌ पश्याति | तेन दर्शनन से 
जीवात्मा । अनन्वागतोउननुवद्धों भवति । कुतः हि यतः अय॑ पुरुषः। 
असडृ। ने विश्वते सो यस्य सो5सद्ृ/। न क्ेनचित्‌ संसगेंण स आत्मा 
बद्धों भवति | इत्यं मनिवचन श्त्वा महाराणोउड्शीकगेति हे याज्वल्कय ! एव- 
मेवेंतत्‌ । यत्वया कृथ्यते तत्सत्यमेव। सो5हं मवगते सस्ते दंदामि। अव ऊर्घ 
विभोज्तायेव अूदि । नतु जागर इंच स्वप्नेअपे हारितना ताड्यमानः ऋन्‍्दलुने! । 
तहिं कथमसह्ग इति | सपाधत्ते--नहहि स्प्ते राजा भूल्वा राजा अकिझ्चमो- 
भूल्वाउक्िल्चनो भवति । तेन स्वप्न क्रिव्चित्सिध्यति किम्चिब्रेटयुभय॑ हृश्यते । 
दु/खादिक भवाति | राज्यादिपाप्तिन भव॒ति | एतेन मानसब्यापारंण यत्किप्पि 
सम्बध्यते तदेव माप्यत न्नन्यद्ति सिद्धमू । यथा जागरेअपि कंदाचित्‌ 
संकल्पेन व्यथते | जागरे यः कश्चिद्विद्वान्‌ स विद्वानेव सर्वदा तिप्ठति | अतः 
सप्ने3सडुत्व॑ परुपस्येकदेशामिप्रायेश | १५ ॥ 

भाष्याशय-- सम्प्रसाद-जिस अवस्था में यह जीवात्मा ( सप्र्सादति ) भहुत 
प्रसन्न हो | सुपुप्ति अवस्था में सबसे अधिक प्रसन्न द्वाता है अतः उपमिपदों में 
सुपृत्ति अवस्था का ताम सस्प्रसाद आता दे । शुद्धा--जञागरित अवस्था में भी तो 
सह्दाज्राह्षण महाराज ओर दूध पीनेवाऊे बच्चे बड़े प्रसन्ञ रहते हैं. इसके अतिरिक्त 
अन्य सब कोई भी इस अवस्था में दु:खित ही नहीं रहते, योगी या तल्वविद्‌ पुरुष 
जागरणाबस्था में दी जझ्वविभूति को देख २ जितने हृष्ट दवोते हैं. सुषप्ति में एसे 
नंदी होते और जैसे महादारिद्री बहुत धन पाने से, जैसे सथ मनुष्य वर्षा ऋतु में 
इयास वारिद के देखने से,, अपुन्नी अतिशाय इच्छुक जन पुत्रजन्‍्म महोत्स से और 
इसफे अतिरिक्त, फोई गीत से, कोई नाव्य के दृश्य से, कोई ऐन्द्रजाडिक फी 


( #३६ ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्यमूक_.* श्र० ४. 


क्रीडा से, आनन्द का अनुभव करता है | बसी कोई भी आनन्ददायक वस्तु सुप्त 
में भासित नहीं होती है । व उसमें दुःख वा सुख का दी वोध होता है । क्योंकि 
सकछ प्रपवध््य यहां शान्त है [तव इसको सम्प्रसाद केसे कददते २ सप्ताधान-जागरणा- , 
बस्था में जो पदार्थ सख के साधन माने हुए हूँ | उन्तका भी व्याभेचार देखते 


[4 प 


हैँ क्योंकि वे ही किसी के सुखकर किसा के उपक्ष्य आर फिसां के दु।खप्द हात 


४0... ५ 


| कोई किसी को प्रिय समझता है, कोई किसी-को | जो शूकर दस लोगों का 
देय और अस्पृश्य है. वह भी खानेवाऊे और प्रोपक का सपद्णीय है। एवम्‌ मनो- 
हर भी सुगान्धत छुसुम किसी उदासौन तिःपृदद - मनुष्य के सनः को आक्ृष्ठ 
नहीं करता, परन्तु सुपुप्ति मे उत्तम, मध्यम, अधस, सबको वरावर सुखोपछव्धि, 
होती है | यहां न्यूनाधिक्य नही और न किसी को इससे विराग ही होता है|, 
थदि सुपुप्ति नहीं द्वोती है तो प्राणियों का जीवन धारण भी नहीं होता । 'उन्मत्ते 
आदिकों को उसके अभाव से द्वी विकछता रहती है। बहुत जन भारी चिन्ता 
से आक्रान्त होने पर उस चिन्ता को दूर करने के लिये उपायान्तर न पाते हुए सुपु 
प्रिरृप शरण की इच्छा करते हैं| महाराजादिकों को भी सदा सुख नहीं रहता' 
क्योंकि सब ही रुगन होते हैं | वे भी रुग्न द्ोने पर जब निद्रा प्राप्त करते हैं तब 
लोक कहते हूँ कि अहो आज महाराज को 'वैश्राम हुआ क्योंकि सुख से सोते हैं । 
बहुत कया कहें इसी हेतु सपप्ति को ही सम्प्रसाद कहा है | 


रत्वा चारत्वा०--इंश्वरीय नियम हूँ कि जब शयन करता है तब -अवश्यही, 
कुछ सखम्म दखंगा, कभी क्रांडा करेगा कभा इधर उधर द।डगा, कभी पण्य .आर. 
पापा का देखया, परन्त यह काई सावोन्रक |नेयम नहा । छाटा बालक प्राय; खपत 


नहीं देखता है | एवं कोई २ अतिशय निद्रा खप्त देखे बिना ही सुषुप्ति में प्राप्त 
हो जाते | 


प्रतिन्याय--- प्राति+-नि+-भाय” तीन शब्द मिलकर बनता है | आय-गमन | 
निः-विशेष | जैसे गमन ओर अतिगमन, उपकार और अत्युपकार आदि शब्द हैं । 
तहतू “अतिस्याय! शब्द भी है | तब-ज्याय-रनिगमन-जाना और “प्रतिन्याय-हौ- 
दना, आना । अथात्‌ जिस क्रम से सुपुप्ति में आत्मा जाता उसके उल्टा छौटता है।- 

' आतियोनि।अतिकयोनि । चोनिसस्थान | योनि के अति. यहां प्रतिदिन अत्वेकसनुष्य 
शादि .में जो “प्रति” शब्द का अर्थ है बह यहां भी ६॥ उपसभे के अनेक अर्थ 


प्रा० ३. कं० १३] याज्षउल्क्य और जनेह-संबाद ॥ ( ६३७): 


दवोते हैं। जिस स्थान से भाया था उसी स्थान के प्रति उसी भोर जाता है। जितने. 
इसके स्थान हैं | अर्थात्‌ खप्त, जागरित, सुपुत्ति इन सब में जाता रहता है। अथवा 
“पति” का जगिरक्षण उद्देश भी अर्थ होता । जहां से भाया था उसी के रददेश 
से पुनः चलता है | भननन्‍्वागतः । ( न अन्वागत-अनन्वागत ) अबद्ध असक्ल ( मे 
विद्यते सज्जो। यस्य ) भर्तिप्त । यहां शरद होती है कि जागरण के समान ही खप्त में 
भी गज से.वा सिंह से ताइथतान होने पर जार से चिह्छाता है। तब स॒प्त में 
“पुरुष असझ्भ” है यह फथन केसे बन सकता है। समाधान-खप्म में कोई राजा 
वनफर राजा नहीं द्वोता । दरिद्री दो दरिद्री नहीं दता । इससे यह सिद्ध द्वोता है 
कि सप्न में कुछ बात सिद्ध होती कुछ नहीं सिद्ध होती | ये दोनों बातें पाई जाती 
हैं। खप्त में मानासिक चेष्टा के साथ जो सम्बन्ध रखता है वह सब प्राप्त होता है । 
जैसे मूत्र करना, रोना, हँसना इत्यादि वा॑ प्राप्त दोती हैं, परन्तु राज्यादिक् नहीं। 
मानसव्यथा जागरण में भी द्वोती है, परम्तु विशेषता यह है कि जागरण में दोनों 
ही द्वोती ६। जागरण में जा विद्वान्‌ होगा वह सदा विद्वान रहेगा | जो धनिक द्ोगा 
बह धनिक रहेगा । इस. हेतु सवप्त'गें उस पुरुष को असंग कहा है॥ १५ | 


स॒ या एपं एतस्मिन्‌ स्वप्न रत्वा चरिता दृष्टबेव पुरथ- 

ऊच पापञ्च पुनः प्रतिन्याय॑ प्रतियोन्या५5द्रवति बुद्धान्ता-' 
येव सयत्तत्र किज्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन ' भवत्यसड़ो 
हाथ॑ पुरुष इत्येबमेवेतथ्राशवल्क्य सो5ह भगवते सहसे 

'ददास्यत उध्य विमोक्षायेव ब्रहीति ॥ १६ ॥ 

अनुवाद--नश्थत्र सा यह जावात्मा इस स्रन्त ग रमण आर भ्रमण कर पण्य 
अपन आर पाप का देखकर हू जसे गया था उस्स उल्टा जागरण के हियि पत्र) 

स्थान को दोड़ता है | यहां वह भात्मा जो क॒छ देखता है । उसस वह बद्ध नहीं , 


होता । क्योंकि यह परुष असड्भ है| जनक महाराज कहते हैं कि हे याज्षवल्क्य | 
यह ऐसा ही हूँ सो मं जापको एक सहस्न गाय दता हूँ | इसके आग भोक्ष्‌ के 


लिये मुझे उपदेश देवें || १६॥ + 
पदार्थ--( पै सः एपः खपत रत्वा चरित्वा पुणुयन्च पापथ्च दृष्वा एवं प्रतिन्‍्या- 


( ६३८ ) बृहदारणयकापनिपदभाष्यस्‌ | [नह , 


यम्‌ प्रतियोनि बुद्धान्ताय एवं आद्वाति ) निश्रय सम्प्रसाद से छोटा हुआ वह आंत्मा 
स्वप्त में रसण कर इधर उधर अ्रमण कर पुण्य ओर पाप को देखकर ही जिस क्रमस 
गया था उसमें उलटा अपन स्थान के प्रति जागरण के लिये ही दोड़ता दे।किसालिये 
दौद़ता है ( वृद्ध नायर तत्र सः यत्‌ किच्चितू पश्यति तेन अनन्वागतः हि अग्रमू पुरुष: 
असड्ज)) सप्त के छिये दी उस खप्नावस्था में जो बह आत्मा जो कुछ सुखजनक पदाये 
देखता है उस पदार्थ स वह वद्ध नहीं होता दै क्योंकि यह पुरुष+असझ्ठ हैं ! इस 
वचन को सुनकर राजा स्वीकार करतें हैं. ( याज्ञवस्क्य एवम्‌ एबं एसत्‌ ) दे या- 
ज्ञवरक्य | यह ऐसा दी है ( सः अहम भगवते सहस्रम्‌ ददामि अत: ऊध्वरमू विमो- 
क्षाय एव ब्रूढ्वि इति ) सो में आपको एक सहस्त॒गाएं देता हूं, इसके भागे का 
विज्ञान बतलावें | ६६ ॥ 


भाष्यमू--सः इंति । स्वप्ताज्वागरप्रत्यागमनमाह-स वा एप समस्पसादा- 
त्मत्यागतः । सम्ते सवप्नावस्थायाम््‌ । दुद्धान्वायेव जागरणायैव | जागरण- 
व्यापारायवेत्यथेः । अन्यानि पदानि पू्वोक्तार्थानि ॥ १६ ॥ 


, सवा एष एतस्सिन्बुद्धान्ते रत्ता चरिला दृष्टवेव पुण्य- 
हच पापञ्च पुनः प्रतिन्‍्याथ प्रतियोन्या5५दवति स्वप्ता- 
न्तायेव ॥ १७ ॥ 


हु हर ० कक ५ 

अन्ुुवाद--निश्चय, सो यह आत्मा इस जागरण में रमण और भ्रमण कर 
पुण्य और पाप को देखकर ही पनः प्रत्यागमन से अपने स्थान के श्रति स्वप्न के 
हा , 
लिये ही दं'इता है | १७ || 


पदाथ- जागरण दुखढछाया गया | पुनः जागरण से स्प॒प्त, उसस ण्नः 
सुपाप्त काग्राप्त हाता हूँ । चक्रश्नमण के सम्रान् यह व्यापार सदा हआ ही करता है, 
बैराग्य के लिये प्रत्यक्ष विषय को भी पुनः + मुनि कहत्त हें ( स: वे एप अध्मिन्‌ 
बद्धाय्त रत्वा चारत्वा पण्यच्च पापथ्द च्प्ट्चा एवं पन; भातंत्यायम्‌ प्रतियोति 
स्रधान्ताय एवं आद्रवातें ) स्तप्न स भक्‍त्यागत वह जीवात्मा इस जागरण में रसण 
रण-पअ्रमण करक, पुण्य अर पाप को देखकर ही एनः प्रत्यागसन से स्थान के 
प्रतिःस्प्न के लिये दी दौड़ता है |! १७-॥ - ५ 


आ० ३. कं० १८.] याश्षवल्क्य और जनक-संवाद ॥ ( ६३६ ) 


भाष्यमू--स हते | जागरणएं दर्शितम्‌ ! पुनसस्‍्तस्मात्वमं तस्मातुना 
पम्पसाद याति | अय॑ चक्रश्रमणवद्‌ व्यापारः सदेव मवतीति दर्शयितुपुत्तरो 
न्‍्थ! । प्रत्यक्षमप्रि विषय पैरास्यहतों पुनः पुनदशंथ्रात कारुणिकों मुनिः। से 
वा एप खम्मात्मत्यागतः बुद्धान्त जागग्णे | रखा चरिला हृष्वेब परय्च 
पापश्च | स्प्मान्तायेव । आाद्रवति | स्वप्स्याग्तों लयो यर्िन्‌ से संप्मान्तः 
झप्ापिः तस्मे। यद्वा। सम्मान्तायेव स्वम्मायव | स्वप्नान्तश्व बुद्धान्तश वत्य- 
माण लात ॥ १०॥ 


तथथा महामत्स्य उसे कूलेउनुसम्चराति प्रवेज्चापर- 
अवैबमेवायं पुरुष एताबुभावन्तावतुसऊचरति स्वप्नान्त- 
अच वुद्धान्तञ्च ॥ १८॥ 


अनुवाद--उस विपय में यह दृष्टान्त है-गैसे भद्दागत्त्य नदी के पूर्व और 
अपर दोनों तटों के ऊपर क्रम से जाता आता रहता है | वैसे ही यह पुरुष स्वप्ना- 
स्त बुद्धान्त दोनों अन्तों को जाता जाता रहता है ॥ १८ ॥ 


पदाथे--पूर्वोक्त विपय को ही दृष्टान्त से कहते हैं ( तत्‌ थथा मद्ामत्तय। ) 
उस विषय में यह दृष्टान्त है जैसे बड़ा मत्स्य नदी के वेग से जिपतकी गते 
अवरुद्ध न दो ऐसा जो स्वतन्त्र वलिए मत्त्य उसे महागत्त्य कहते हैं. अर्थात्‌ 
मत्स्यराज ( पूरंख अपरख्ष उभे कूले भनुपआराति ) पूत्रे और अपर दोनों तटों 
पर क्रम से सथ्यार करता रहता है | कभी पे तट पर जा वहां से छोौट अपर 
त्तट पर जाता है ( एवम्‌ एवं अयम्‌ परुष: सवप्नात्तध बुद्धात्तम्‌ एतो उभौ अन्तों 
अनुस्वरति ) इसी दृष्टान्त के अनुसार यद्व पुरुष स्वप्न और जागरण इन दोनों 
में क्रम से सच्चार करता है। कभी जागता हैँ। कभी स्वप्न देखता है। कभी 
सुप्रप्त मं छान हो जाता हैं ॥ १॥ 


भाष्याम--तदिति । पूर्वोक्तमेव विपय॑ हृष्टान्तेनाइ-तत्तरिमन विषय अर्ये 
दृष्ान्त। | यथा येन प्रकारेण। महामत्स्यः महांश्ासोगत्त्यों मीनः । यो हि ने नदी - 
घेगेना बरुद्धगृतिः स महामत्स्पो स्व॑तन्त्र; । बलिए्ठो मत्स्यराजः। उसे कूले उसमें 


( ६४० ) | बृहदारण्यकोपनिपक्चाष्यम्‌ (...  [अंब्क 


तंदे । नद्या; पर्वमपरझच तद्म्‌ । स्वेच्छाजुसारण । अलुसश्वरति अनुक्रमेण स- 
झ्च्रांत कदाचित्यत् कदाविदपर याति आयाते यथाकरामम्‌ | एवमव तथेत | 
अयंपुरुषः । एतों इमौ उभी अस्तो सम्मान्तञ्य स्वप्न वुद्धान्तञ्व जागरणज्च 
अनुसब्चरति | कदाविज्जागर्ति कदावित्तवपिति। कंदाचित्मुप्वपिति । अबन्र 
तु न स्वतन्त्रो जीवः । विवशोभूलैव स्त्रपिति । यादि न स्वप्याचहिं रूनो वा 
भतो था वित्तिप्तो चोन्‍्कत्तो घाकाये सवेथाप्सप्रथों वा भवेत्‌। अल विना कथमापि 
प्राणान पञम्चदशदिनानिं विभत्येपि | न पुनः स्वप्न बिना; | शरीरमुपादायेय 
व्यवस्था.। अशरीरः सन्‌ स्वेच्छानुसारी भवति ॥ १८॥ 

भाष्याशय--इस मत्स्य के दृष्टान्त से दाष्ट्रान्तकक मे इतना भेद ई | इस 
कारये में जीवात्मा स्वतन्त्र नहीं, विवश हकर ही जीवात्मा सांता हैं यादें न सावे 
तो था रुग्न, या मृत, या विक्षिप्त, या उन्‍्मत्त, या काये में सवथा असम हां 
जायगा । भन्न के बिना किसी प्रकार १०-१४ दिन प्राण धारण भी कर सकता दै 
परन्तु स्रप्त के विना नहीं | शरीर धारण करने से. यह व्यवस्था है| अशर्रार 
आत्मा स्वच्छन्द है। यहां केवछ गमनागमनरूप हष्टान्त से तुल्यता है॥ रद) ' 


तद्रथाउसिनन्नाकाशे श्येनो वा सुपणों वा विपरिपत्व 
श्रान्तः संहत्य पत्चों संललयायेव प्रियत एवमेवार्य पुरुष , 
एतस्मा अन्ताय धावाति यत्र सु्तो, न कब्चन काम का- : 
मयते न कज्चन स्वप्न पश्याति ॥ १६ 
; अन्ुुवाद--उच्त विषय भें यह दृष्ठान्त हं-जसे इस महान आकाश सर इयने , 
था सुपणे नामक विहग इधर उघर विविध पतन करके श्रान्त होने पर अपने पक्षों, 
को पसार नीड़ (घोंसछे ) के लिये मनन धारण करता है | वैसे ही यह पुरुष इस 
अन्त ( सुपुप्ति स्थान के ) लिये दौड़ता है | जहां शयन करने पर मतों कुछ चाह-' 
ता है ओर न किसी स्वप्त को देखता है ॥| १६ ॥ ; 


पदाय--भब दूसरा दृष्टान्त कहते हैं-( तत्‌ यथा-जर्मिच्‌ आाकाझे: इयेनः वा* 


"4 


. सुपर्णः वा विपरिपत्य, श्रान्त: पक्षौ,संहत्य संलयाग्र “एवं ,भ्रियते,), उस, विषय 


ध्ा० ३. के० १६] याज्वलक्य ओर जनक-संवाद ॥: ( ६४१ ) 


में यह दृष्टान्त है. जैसे छोक में देखा जाता दे कि इस प्रसिद्ध भौतिक अपरमित्त 
रुफापटरदित महान्‌ आकाश में इयन नामक पक्षी अथवा गरुड़ नाम का पक्षी 
अथवा सुन्दर पतन करने वाह्म इंयेन नास का पक्षी जीविका वा केवछ 


हक 


कीड़ा के लिये ही विविध पतन उड़ान करके थाकैत होने पर दोनों पक्षों को पसाक्षर 
शपने नौड़ में गमल के लिये ही सन फरता जथोत्‌ अपने घोसले में जाकर अपने 
को धारण करता हैं ( एवम्‌ एद अयम्‌ पुरुषः ) इसी दृष्टान्त के समान यह 
हे कई 6 हथ. & हि हा कप ७, 
जीवात्मा जागरण में विविध के करके अतिशय थककर सोता है | केचछ शयन 
५ ह% हक, हि द्रा ह है कब कर अर 
करने से ही विश्रात्त न पाकर गाढ़ निद्रा लेना चाइता दे | सो यह आत्या इस द्वेतु 
(एरस्मै भरन्ताय धांवति) इस पसिद्ध सुपुप्तिरुप स्थान के हिये दी दोड़ता | क्योंकि 
उन दोनों में विश्राम नहीं ( यत्र सुप्तः कब्चन कामम्‌ू न कासयते कच्वन स्वप्नम्‌ 
न पश्याति ) जिस सुपत्ति में सोकर अथात्‌ जिस सुपृत्ति को पाकर किसी इच्छा 
फो नहीं चाहता है और किसी स्वप्न को भी नहीं देखता है ऐसी जो विश्रामग्रद सुपृप्ति 


३ को 


की अवस्था है उसी के हिये दोड़ता है ॥ १६ ॥ 


भाष्यमू--वर्दिति । अपर दृष्ठास्तमाह | तत्तर्मिन्‌ विषये दृष्ठास्तः | अ« 
सिनन्‌ अत्यत्ते आकाशे अपरिमितेड्सम्वाधे महति वियत्ति। श्येनों वा आक्र- 
मणकारी श्येननामकः पत्ती वा अथवा सुपर्णों वा खगेश्वरो महाव्िष्ठों पक्ती। 
विस्पष्टायविहगहयोपादानम्‌ । यद्ा | सुपणें: शोभनप्तनशील्ः श्येचः | स खज्ु 
शोभन पतित्वा इतरान्‌ विहगान्‌ झाक्रामति । यहा | सशोभने पर्णे पत्रसमानों 
पत्नौ यस्य स सपर्णः। “पत्र पलाश छंदलं दल पर्ण छदः पुषान्‌” हत्यमरः । 
यथा विहृगस्य दो पक्षों प्रसिद्धों तथैवास्य जीवस्य धमोधपेरूपो द्रो पत्तों | ताभ्यां 

"बिहग इपेतस्ततों चीयतें।स श्येन। सुपर्णों दा विपरिपत्य विविधपरिपतर्न 
कुत्वा जीपिकाये वा क्रीडायेव १रितोधावन कृत्वा तत! श्रान्तः क्लान्तः उड़यने- 
उसमयेः सन्‌ । पत्तों संहत्य संप्रस्ताय्य | संलयाय्व नीड़ायैव पियते नौडग- 

 मनायैव मनोदधातरि | सम्यग्‌ ल्ोयते विश्राम लमतेडस्मिल्रिति संलयः तस्पें 

_ सैलयाय | एकम्व । यथा श्येनटह्ान्तस्तयेव । अप पुरुष! । स्वर्जागरूचै- 

, तावान्ती सम्यगतुभूय विविधां क्रीड़ां झस्या एसस्े प्रसिद्धाय सुधुप्तार्याय 

हि ध्ड ५ 


| ६४२ ) दृहदारण्यकोपनिपक्धाप्यम ] : द पृ झ० ४. 


अन्ताय स्थानाय थावाते | अन्त विशिनष्टि ! यत्र यरिगन्नन्ते स॒प्तः शयितः 
सर्वजागरखप्प्रपज्चविरहितः | कझ्चन कमापे काममभिलापस्‌ ने कामयते ने- 
उ्छाति। न कश्चन कमपि स्वम पश्याति $इशायान्ताय धावतीति सम्बन्धः ॥१६॥ 
भाष्याशय--अ्येन ओर सुपण ये दो पक्षी हें | परन्तु /“लुपणे” विशेषण भी 
हो सकता है | पर्ण-पत्र-पक्ष ।*“सुन्सुन्दररशोभन-भच्छे जिसके पक्षरूप पथ 
हैं उसको सुपर्ण कहते हैँ। यद्वा जिसका पतनर-उ्डयन-डड़ान भ्रच्छा द्वो | इयेन 
( बाज ) पक्षी अन्य पक्षियों के ऊपर बड़ी चतुराई से आक्रमण करता है और 
जैसे विहग के दो पक्ष होते हैं बैसे दी इस जीवात्मा के धर्माधर्म रूप दो पक्ष हैं । 
जिनकी सहायता से इधर उधर विविध स्थानों में यह विदृग के समान जाता आता 
'रहता दै | संछझय जिसमें छीन हो जिसमें विश्राम करे जैसे पक्षी अपने नीड 
# विश्राम करता है । तद्गत्‌ यह जीवात्मा सुधुप्तिरूप गृद्द में जाकर पूणे सुख को 
पाता है, इति ॥ १६ ॥ 


ता वा अस्थेता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सहख- 

था मिन्नस्तावताउणिज्ना तिषान्ति शुक्लर्य नीलस्य पिड़ु- 

लस्य हरितस्थ लोहितस्य पूर्णा अथ यत्रैन घ्नन्तीव जि- 

नन्‍्तीव हस्तीव विच्छायति गत्तेमिव पताति। यदेव जायकूय॑ 
प्रश्यति तदन्नाविथया मन्यते5थ यत्र देव इच राजेबाह- 

भेवेद सर्वोष्स्मीति सन्‍्यते सो5स्य परमो लोकः ॥ २० ॥ 
अनुवाद--इस जीवात्मा के अमणादि क्रिया के 'हिये इस शरीर में बहुतसो 


नाडियां है । उन नाड़ियों का नाम दिता है क्योंकि वे द्वित करनेवाली हैं। वे 
हु उतना सूक्ष्म ६ जैतना एक केश का सहस्रवां भाग हो वे शुक्ल, नील, 
पिज्नछ, हरित आर लोहित. रससे ब्रूण हैं | अब पुनः जिस स्वप्मावस्था में प्रती- 
त दवांता हू ।् इस पुरुष को कोई मार रहे है। मानो, कोंई' इसको वश में छा 
_ रहे ६ । भानां, कोई हाथ। इसको चारा तरफ भगा रहा है.| - मानो, -यह्‌ ( खप्व 
देखनेचराढा पुरुष ) गढ़े मे गिर रहा है अथोत्‌ जागता हुआ यह पुरुष फ्िस भय 


ज्ञा० ३. $ं० २०] याप्ववल्कय भार जनक-संवाद ॥ ( ६४४ ) 


कप ०५ 3 थ्‌ २ न पर 
को देखता है | उसी फो ग्रह्मां अविद्या के कारण सत्य मानता है और जिस स्वप्ना- 
पे ४ चय 2 चय ० ्क 
वस्था में £ में देव के समान हूं, में राजवत्‌ हूँ, में द्वी सव कुछ हूं ऐसा मानता है! 
8" चर 
बहू इसका परणश्छोक हूं || २० ॥| 


पदार्थ--( अस्य ता; वे एता; नावयः द्विता: नाम: ) इस खप्नदृष्टा जीवात्मा के 
भ्रमणादि क्रिया के लिये इस शरीर में वे प्रसिद्ध चाड़ियां्शिराएं हैं जो द्विता? 
कहलाती हैं। क्‍योंकि इन सुक्ष्म नाड़ियों से शरीर का हित होता है अतः इन 
को “ हिता ” कहंते हैं | वे साड़ियां पुनः केसीं हैं ( यथा केश: सहस्तथा भिन्न 
तावता आणिम्ना तिप्ठन्ति ) जैसे एक केश सो हिस्सों में चीरा जाय तब वह 
इंजारह॒वां भाग जितना सूक्ष्म दो सफता' है उतनी ही सुक्ष्मता के साथ विद्यमान 
हैं । पुनः वे कैसी हैं ( शुद्वस्य सीरस्‍्य पिज्नलस्प दरितस्य लोहदितस्य पृणों: ) श्वेत 
चीले- पीछे हरे और छाछ रक्ल के रस से पूर्ण हैं, इस प्रकार ताड़ियों का वर्णन 
करके पुनः स्त्रप्त की विशेषता को कहते हैं. ( अथ यथ. एनमू प्/न्ति इव जिनन्ति 
इव हस्ती इव विच्छादयाति गर्तेमू इव पतति ) अब जिस स्वप्नावस्था में अविया के 
कारण यह प्रतीत होता है कि इस स्वप्नद्रष्टा पुरुष को, मानो, कोई सार रहे हैं 
मानो, कोई इसको अपने वक्ष में करे रहे हैं; मानो, हाथी इसको भगा रहा है, 
मानो, किसी गढ़े में गिर रद्दा है हे राजन | ( जाप्रत्‌ यदू एवं भयम्‌ पदयति 
अन्न ततू अविशया सन्‍्यते ) जगता हुआ कथात्‌, जागरितावस्था में स्थिर होकर | 
जो २ भय देखता है इस अवस्था में उसी २ भय को ज्ञानता से सत्य दी 
मानता है। यह निकृष्ट खपत का वणेन है आगे उत्तम सपप्त कहते हैं ( अथ यत्र 
देव! इव राजा हृव अहम एवं इस सर्वमूः इति मन्‍्यते. सः अस््य परमः छोकः ) 
और जिस स्वप्त में यह स्वप्नद्रष्टा, में पृणे विद्वान के. समान. हैं भेरे निकट सच 
प्रजाएं व्यवह्वार निणेय के ढिये; आती हैं,| में निम्द, अनुग्रह करने में समर्थ हैं, 
मेँ ही यह सब है इस प्रकार ,अविद्या के कारण मानता है वह स्ेभाव- अथोतू 


वह विचार इसका परम आनन्द स्थान हैं | २० ॥ 


भाष्यमू--एप जीवों देहेस्मिन्‌ चरति तत्र केन. पथा केना55्पारेणेत्वाका: 
' झत्तयामाह-अस्य जींवस्य श्रमणादिक्रिया निर्मिताय। अस्पिन्‌ शरीरे । ता दे. 
, प्रसिद्धा ताड्यों धमन्यों वतेन्ते । “नाडी तु धमनिः शिरा! इत्यपरः.! किंबि>- 


( ६४४ हा बृहंद/सण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ९; 


शिप्टाःहिता नाम हितकारिण्यों नामेति प्रसिद्धम्‌ । यदि शिरा न स्थुस्ताई 
देइबन्धनान्यपि ने सम्भवेयुः । अतो देहरूपस्य णोवशरहस्य हितसाधनताद 
हिता उच्यन्ते । पुनः यगैकः केश! काप्ठमिव ऋकचेन सहस्धा सहसशो भिश्नो 
विभक्तों भवेदंशशः । तस्य सहस्ततमभागस्य केशस्प याहश सूर्य रूप स्थोत्‌ । 
ताइशेन | अशित्नाउणुत्वेन युक्ता। तिप्ठन्ति अत्यन्तमत्मा इत्यथः | पुन 
शुक्वस्य रसत्य, नीलस्प, पिजलरुप, हरित्तस्प, लॉहितस्प दर च॒ शुक्ला- 
दिभी रसविशेषेः पूर्णा! सन्ति #। एतामिनोंडीमिरयमितश्ततः के अथवा 
यथा नरो वंशाधारेष॒ तयेव नाडीसु स्थितः सन्नयमात्मा लीलां करों 
खमलीलां विहशोति-अथ यत्र यरिपन्‌ रपमे मतीतिरियम्‌-केडपि वलिए 
स्वप्रपुरुष ध्नन्तीव हिंसन्तीव । केअपि जिनन्तीव प्रत्यादिरपेण वशीकुपेस्तीय | 
कदाचित्‌। को5पि हरती गज आगत्य | एन पुरुपम्‌ । विच्छादयतीव 
तीव । तथा कदाचिदयस्‌ गए जीणेकूपादिकप्रति एततीवेस्येत्रं लच्यते । 
द्धेतिकदाचिद्धन्यते कदाचिदासीकरोति कदाचित्‌ क्रियते। एवं के लवकरमेत्तो 
लिशवान भवतीत्यथें | कथमेवम््‌ । अन्न कथयति-जाअत्सन जागरितावर्शू 
थां वर्धमान। सन्‌ | यद्‌ भय॑ भीतिमधर्महेतुक दुःखमत्यर्थ पश्याति । तत्सवेम । 








# अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ता: पिज्नल्स्याणिम्नास्तिष्टन्त । झुद्ृटय, 
जीलस्य, पीततस्य, लोद्वितस्य इति | जलो वा आदित्य) पिदंछः | एप शह्भः | एप 
नीछ: । एप पीत: | एव छोद्दितः ॥ १ ॥ तयन्नैतत्‌ सुप्त: समस्त: सम्पसन्न: 

न विजानाति | आसु तदा नाडीपु रप्तो भवति | तन्न कश्नन पाप्मा ्पशाते । ते- 
जसा हि तदा सम्पन्नो भवति ]|छा ० ८। ६। ३ ॥ अय बदा सपप्तो भर्वाते 
यदाच न कस्यचन देंद्‌ हिता नाम नाठ्यों द्वासप्ताठिसहस्ताणि | हृदयात्‌ परीक्षत- | 
भा प्रातइ्चन्त | त्ताभ: अत्यवद्ृत्य पुरातातें शत “** ““ बृहू० २। १। १५६। 
दिया नाम नाइ्योडन्तहेंदये प्रतिप्तिता भवब्ति “ ४" ० ४३२ १३ ॥ इत्या् 
इच$ अतर्या द्रष्टव्या: |] सा ० 


० ३. क० २१] याजवल्व्य ओर जनक-संवाद ॥ (६४४ )' 


ने परमार्थतया पश्यति किन्तु रज्जों सपमिव मन्यते हति निकृष्टरवप्तः। अथो- 
समस्वमों वरपेत अथ कदाचित्‌ | यत्र यस्मिन्‌ स्वप्त जाग्रद्रासनावाध्ितः सन्‌ । 
अहंदेव इवारिमि पूर्शप्त्ञ इवासिमि मां सर्वे सर्वोपचरिरुपतिष्ठन्ते इति मन्यते ।' 
कदाचित्‌ निम्नहानुग्रहयोतिधाता राजेबाहम्‌ व्यवहारनिरशयाय सर्वोक्तजा 
मामेव धावन्ति अ्रहं यथाशार्सर निशयामीति मन्यते । कदाचिदिदं से शव 
प्रशारिम | अस्िन ग्राम अहमेव सर्वोष्स्णि । नाधिकतरोपत्तः को5पीति मन्‍्यते । 
स्‌ सर्वोड्स्मीति सबोत्मभावः सर्वसामथ्यलाभः। अस्य स्वप्नपुरुपस्य परम उत्कृष्ट 
लोक भानन्दरथानग्‌ । यद्ञापे इदममि मिथ्येव | तथापे चणमपि दुःखात्तुख 
गरीय/ ॥ २० ॥ 
तद्ठा अस्यतदातच्छुन्दा अपहतपाप्माउभय रुपम्‌ | त- 
दथा प्रियया ख्लिया सम्परिष्वक्तो न वाह्म किआ्चन वेद 
ना5न्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ेन55त्मना सम्परिष्वक्तों न 
बाह्य किज्चन वेद ना5न्‍न्तरं तदा अस्येतदाप्तकाममात्म-, * 


काममकामं रुप शोकान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्ुवाद--निश्चय, इस पुरुष का सो यद्द रूप कामविवर्जित पापरदित तथा 
निर्भेय हैं। इसमें जैसे निज श्रिया वनिता से आहिद्लित पुरुष न बाहर और न 
भीतर कुछ जानता है वैसे ही यह पुरुष निज विज्ञानवान्‌ खरूप से युक्त हो न 
बाह्य भोर न भीतर कुछ जानता है निश्चय सो यह इसका आप्तकाम आत्मकाम 
अ्फाम और शोफरद्वित रूप है || २१॥ 
पदार्थ--( बे अस्य तत््‌ू एत्तत्‌ रूपमू अतिच्छन्दा। अपदृत्तपाप्प अभयम्‌ ) 
निश्चय इस सुपत्त पुरुष का सा यह वक्यसाण रूप कामराहत, पापराहत ओर 
निरभेय है | ( ततू यथा प्रियया स्लिया सम्पार््विक्तः क्रिद्चन वाक्षम्‌ न वेद ) उस 
श्रवस्था में जैसे मनोद्दारिणी भनुकूछा निज प्रिया बनिता से भच्छे प्रकार भारद्वित- 
फोई पुरुष बाहरी किसी वस्तु को नहीं जानता है. ( अन्तरम्‌ न एवम्‌ एवं अयम्‌, 
पुरुष: जात्मना प्राक्षन सम्परिष्वक्त: न वाह्ममू किव्चन वेद न आन्तरम्‌ ) और अ- 
भयन्तर वस्तु को भी नहीं जानता है इसी दृष्टान्व के अन्नसार यद्द सपप्ति सुंख 


च्छ 


भोक्ता पुरुष तिज विज्ञानवान रूप वा खभाव से समरिल्तित हो न तो बाहरी किसी 


पे 


( १४६ ) बुहदारण्यकोपनिषद्धाप्येमू ॥ . ,.  अ० श 


बस्त को जानता हैं और स्‌ आन्वरिक वस्तु को जानता है पुतरः अन्त में इसके वा- 
स्तविक रूप को कहते हं-( अस्थ तत्‌ एतद्‌ रूपमू व आप्तकामम्‌ ) इस पुरुष का 
सो यह स॒प॒प्त्यवस्था सम्बन्धी रूप निश्वय प्राप्तकाम है अथांतू इसमें सब काम- 
नाएं प्राप्त है पतः ( आत्मकासम्‌ अक्रासम्‌ शाॉकान्तरम्‌ ) कचलछ ब्रह्म का हो कागना 
जैसमें दो वह आत्मकाम पृनः अक्राम-निष्काम त्था शोकरद्वित है| २१ ॥| 
भाष्यम--तदिति | कणिडिकाइयेन सुपुप्त्यवस्थां वशयाति-अस्य सपप्ठस्य 
पुरुष्स्य तदेतवदवच्यमाणम्‌ । रूपपभयं ने भय॑ भौतिियते यास्मित्‌ रूपे त- 
दभग्रभू | एनः कमर अपहतपाप्मः अपहतोव्यपगतः पाण्णा परापपरम्* 
जनितदु/्ख यस्मात्तदपहतपाप्प । पुन। अतिच्छन्दाः अतिक्रान्तो गतः छम्द! 
फामी यस्मान्तद्तिच्छन्द कामविरहितम्‌ | अन्र दैधैधिसगो छान्दसो 
गाढायां निद्रायापागतायां ने किमपि पश्यति न शोचति नानुभवत्पवेदिध कि- 
मपीदशविशेषणत्रयविशिष्ठ॑ सुपृप्तम । दृशान्तेन पुनसपि विशद्यति । तत्तत्र 
स॒फ़्यो यथा प्रियया सवधा मनोहारिएय्रा स्तिवा स्वकीयया वनितया । से- 
परिष्वक्तः सम्यगालिज्ञितः सन्‌ पुरुपः साधारणतया । वाह वहिगत किझचन 
किमापे वस्तु न लेव वेद जानाति। आन्तरं दुःखादिकमप्ति न जानाति॥ 
एवमेव । अर्य सुषृप्तः पुरुष: । प्राक्षेन प्रकर्ेण जानातीति प्रत्मः प्रशएवं प्राह 
यद्दा ज्ञान जा प्रदुष्ठ ज्ञा ज्ञाने यस्य स प्रक्। स एवं पराजः भकृष्ठशञानवत्ता रब 
भावेन आत्मना निजन प्रशानवृता स्वभावेन संपरिष्वक्तः । संमिलितः । 
न वाह फिज्चन किज्चिउ्स्तु वेद।ना55स्तर वस्तु किपापि जानाति। एुनरण्युप- 
संदारेणास्य रूप नविशिनाह । तह एसद्‌ वरितम्‌ | अस्य सुपुन्नस्य रूपस । 
कीदशं तत्‌ आध्रकामम काम्यस्ते ये ते कामाःखुखादयः । आध्ताः प्राप्ता) कामा' 
. यस्मिन्‌ तदाप्तकापमर्‌ | पुना आत्मकामः आत्मा परमात्मसुखमव कामो 
यत्र तदात्मकामस्‌ | पुना अकामस्‌ आत्मसाक्षास्कारादन्य; कामों न विद्यते 


यन्न तदकामस्‌ | पुनः शोकान्तरम--शोकावभिन्नम शोकरहिंतम्‌ । ईईशं रुप- 
पर्यात :भत्॒ति | 


मर०७ ३. कै० २े०े ].. याववल्कय और जनक-संवाद ॥ ( ६४७ ) 


कोवपैदाहुः | सुपुप्ती जीवः परंण ब्रह्मणा संगच्छत । अस्मादेव- हेतोरा- 
त्पन्तिक सुखमालभंत । तदगुक्तर्‌ | जागरिते याहकू सवन्धों जीबस्य ब्रह्मणा 
सहास्ति । ताइगेव सुपृप्ठेपि ! यादे सर्वास्पन्‌ दिन सुष्पापनेव व्रक्ष प्राभुयात्ताई 
चहुपरिभ्रमधनादिसाध्येन यज्ञालुप्ठानेन कि प्रयोजनम | स्वोशि शुभाने क- 
पशि हिला सर्वदा सपृप्मिमेवोपासीत | तथातिशयितः पापिष्टो उपि सपृप्ति पाम्ो- 
त्पेब | सो5पि ब्रह्मणा संपरिष्वक्तोवाच्य! । हन्त तहिं कि ज्ञानाभ्यासेन | कि 
धर्मानुष्टानन च। शत इंदझः मति! फस्पचिदुन्मत्तस्पेति हेया | अतएव प्राइश- 
उदेन न ब्रह्ग्रहणम । जीवात्मा खलु जागगवस्थायामिन्द्रियविषय वाहुल्या- 
शब्पलो भवति । दुद्धिशक्तयाक्षणंन सहख्शों विषयानलुधावति | तेन प- 
रिभ्ान्तों भवाते | सुपृप्ती विषयाभावातद स्वस्थस्तिप्ठातति । एप है स्वाभाविक 
सररूपपात्मनः | २१॥ 
अन्न पिताइपिता भवति माता5माता लोका अलोका 
देवा अदेवा बेदा अवेदा:। अन्न स्तेनो स्तेनो भवति भ्रूण- 
' हाउश्वणशहा चाएडालो४चाण्डाल: पोल्कसो+पोल्कसः अम- 
, णोउश्रमण॒स्तापसो5तापसो5तन्वागत पुण्येनान्वागतं पापेन 
- तीणों हि तदा सवाब्द्योकान्‌ हृदयस्यथ भवति ॥ २२॥ 
झनुवाद--यहां पिता अपिता होता है, गाता अमाता होती है, लोक अलोक 
'दोते हैं, देव गदेव और वेद अवेद होते हैं । यहां स्तेन ( चोर ) णस्तेन होता है | 
श्रूणघाती अश्ूणघाती ओर चाण्डाल अधाण्डाल होता है. पौस्कस अपोल्कस और 
+अ्मण अभ्रमण होता है । वापस अतापस द्वोता है | यहां इसका रूप पुण्य से अ- 
, सम्बद्ध और पाप से असस्वद्ध रहता है| क्योंकि यह उस अवस्था सें हृदय के 
सब शोकों को पार उत्तर जाता है [ २२॥ * 
पदाये--हेशवर.की ऐसी मद्दिमा है फि गाढ़ सुपुप्ति में किसी पदाधे का बोध 
नहीं रहता इसी को विस्तारप्वेक कहते हैं | प्रथम सब से पिता पुत्र का घनिष्ठ 
' सम्बन्ध जगत्‌ में है इसका भी ज्ञान नहीं रहता (अन्न पिता अपिता माता अमा- 


( ६४८ ) बृहदारएयकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ४: 


। 
5 चै 
ता भव॒ति ) यद्वां पिता यह नहीं जानता है कि भ 


्ैै 
है और इसीमकार में इनका पूत्र हूं ये मेरे पिता हूं ऐसा बोध नहीं रहता है । 


३ न 5 के 


और इसी प्रक्तार माता भमाता, पुत्री अपुत्री द्ोती है। मरण के बाद पिता माता का 
सस्वन्ध छोड़ना पहता है| किन्तु मेरा अच्छे कुछ में अच्छे छोक में जन्म है। ऐसी आशा 
बनी रहती दे परन्तु यहां यह भी नहीं रहता ( छोका। अछोकाः देवा; अदेवा: ) 
अभिलपित लोक भी अलोक दो जाते हैं | भर्थात्‌ छोकान्तर की भी ६5छा नहीं रहती 
में सबसे अच्छा ही हू यह भी इच्छा नहीं। रहती देव अदेव दोते हैं। वेद तो 
सर्वीप्रय वस्तु देँ। इसी के द्वारा सर्जंधस्म सब्म्ययय किया जता । इसका संस्कार 
तो रहना चाहिये इस पर कहते दूँ ( बेदा: अवबेदाः ) वेद भी अवद हो 
जाते हैं | इनका भी बोध नहीं रहता है | इस प्रकार घनिष्ट सम्बन्ध और 
शुभकस्मेफलेच्छा तथा शुभकर्मंसाधन इन सबों का किव्स्चिन्मात्र भी ज्ञान नहीं 


7 
न्‍ैँ 
है 


रहता । एवमस्तु । अत्यन्त घोर कर्म का संस्कार रहता दै या नहीं इस पर कह्दते 
हैं ( अन्न स्तेन: अस्तेन: भवति ) इस अवस्था में सुत्रण आदिक के कत्तो मद्दापा- 
तकी चोर भी अपने को नहीं समझता है कि में पातकी-स्तेन हूं | अतः स्तेन भी 
भस्तेन द्ोता है । इसी प्रकार ( भूणदा अश्नृणह्दा चाण्डाछ: अचाण्डाल: पौरकसः 
आपोल्कसः श्रमण: अश्रमण: तापसः अतापसः ) ब्राह्मणघाती था बारूघाती 
भी अन्राह्मणघाती हो जाता मद्दानीच पतित चाण्डाढ भी अचाण्डाल होता है मद्दा 
निक्ृष्ट मनुष्य भी अपोल्कप्त द्वोता दे संस्यासी असंनन्‍्यासी तपस्वी वामप्रस्थाश्रमी ' 
अतापस होता है| बहुत क्या कहें | इस अवस्था में पुरुष का रूप (पुण्येन अन्वा- 
गतम्‌ पापेन अनन्वागतम्‌ दि तथा, हृदयस्य स्वान्‌ शोकान्‌ तीणे: भवत्ति ) पुण्य से 
असस्वद्ध तथा प्राप से भी असम्बद्ध रहता है क्‍योंकि उस अवस्था में हृदय के 
सब शाका का तेरकर ,स्थित रहता हैं ॥ २२.॥ 


भाष्यमू--अन्रेति । मुषप्ती सर्वे्पन्‍्चानां सयो भवतीति सर्वेपां मत्यक्ता- 
नुभवः । तब्रद मीपांस्यते-जन्यननकभावसस्धन्धस्तु प्रवत्नतरो घनिष्ठेः ] सो 
नेन का्रेन कथ विस्पतंज्यः । झहों प्रबल्ततरसम्बन्धोडपि तन् न ज्ञायत इत्या- 
अयपेतत्‌ | अविन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणोलीलामपधारयितुं कः शक्तु॒यात्‌ । पढें: 
तदाह-मुतिः । अत्रास्थामवस्थायाम्‌ । पिता अपिता भव॒ति | य॑ पुत्न॑ क्तणमपि 
नयनाह्वहिगेतमाकल्षय्य परितप्यते । यस्यायें प्राणानपि तु्ण मन्यते । तस्वाई ट 


| 


क्ा० है. कं० २५] याश्ववल्क्य और जनक-संवाद ॥ ( ६४६ ) 


जनको5य ममजनन्‍्यो5यं मम नयनानन्दकरश्चटुभाषीशिशुरित्याकारकप्रवतत- 
पितृसस्वन्धवोधोडपि निवर्तते । एयमेव ममाय॑ पित्तास्ति । अहं पुन्रोस्‍्मीत्यपि 
बोधः | माता च॑ परपसनेहकस्पाधारभूता5त्मजादमिन्नेव वर्तमाना | साप्य- 
अन्भ्माता भवाति, इये दुह्वितेति न जानाति । इयं मम मातास्तीत्यपि क्- 
न्‍्या न वेत्ति | अय॑ सस्वन्धोनिवर्ततां नाम । झासन्ने शृत्यो प्रिय पुत्र स्यजन्तो 
पितरों तथा चिन्तयतः ! यथा इतः प्रेत्य कर्मणा दानेनेष्टेना5एएतेंन च जेत- 
व्या लोकाः प्राप्स्यंत न वेति कीदशास्ते इत्यादिचिन्तां कुरुतः । ईहंग विचा- 
रोध्प्यत्न निवतते । अत आह-लोका इति जेतव्या। पुर्येन लोका अलोका 
भवन्ति | महत्त्वश्ाप्तिकामनाउपिप्रयाति । अत आहइ-देवा अदेवा इति। भाशै- 
शवाधेअम्यस्ता) | _ भान्‌ ट्वारीकृत्य ब्रह्मविदितम | इतरस्पिनुलोके प्रमसहा- 
यकस्प पर्मस्य संचया कृतः | ते वेदा अपि अवेदा भवात्ति । नहि तत्र बेद- 
तेदन भवति | इत्यं प्रवलः सस्वन्धो वा शुधानि कर्पाणि वा महत्त्वमाप्त्य- 
भिल्ापो था परमंपवित्रे ज्ञान सर्व तत्र यथानावभासते । तबैव अ्रशुभस- 
स्कारवासना आपि निवतन्ते | तथाहि-अत्रावस्थायां स्तेनों हिरण्यादी- 
नाम । स्तेनयति चोरयति महापातकी अस्तेनों भवति स्तेनभावस्तरिमनकाले 
निषरते । प्रृणहा मुख्यत्राह्मणहता गर्भस्थवालकपात्यस्तकरकर्म्मापहापा- 
तक्यपि अश्रूणहा भवाति धृणइस्तृत्रपपयाति | ने केवलमागन्तुकेन के 


, म्मैणा निवृत्त।। किन्तहिं अत्यन्तनिकृष्टनातिप्रापफेण सहजेनापि कग्रेणा 
' विरहित एवायपित्याइ-चाएटाल इति। चाण्टालो ब्राह्म॒ण्यां शूद्राज्जातथ- 


श्दालः अचरण्टालो भवति। स एवं पोल्कस; अपोल्कसो भवति | एचम्र्‌ 
श्रमणीयों परमेन्नह्मणि विश्राम्याति यो वा तप्श्चरणेन शम्यति क्वाम्यति से- 


श्रपणः परिवाद सोप्यश्रमणों भवति । तथा तापसस्तपस्री । अतापसः अत- 
पर्वी भवाते । सम्बन्धजनकानां कर्मणा मानस्त्याद द्विपोपरसंहत्य तदतीत- 


[प . मी |. 
त्वमाह-अनस्वागतमिति । तत्मकृतमात्मरुप पृण्येत्र शास्विहितेन कम्मेणा झ-. 
१५ 


( ६५० ) धृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यस्‌ ॥  [झ० ४. 
नन्वागतमसंवद्ध तथा पापेन विहिंताकरणप्रतिपिद्धक्रियाकरणलक्षणेना- 
प्यनन्वागतमात्मरूपस । कुद इत्यपेक्षायां वद्धेतुकामात्ययादित्याइ-तीण इति। 
हि. यरमादतिच्छन्दादिदाक्योक्तरूप आत्मा तदा तस्मिन उुपत्तिफाले हृदय 
स्य हृदयस्थाया बुद्धे! सम्बन्धिनः । सवोन शोकान्‌ तद्धेतुभूतान्‌ कामान्‌ ती- 
शोउतिक्रा्तो भवतीत्यर्थ: ॥ २२ ॥ ' 
यह तन्न पश्याति पश्यन वे तज्न पश्यति न हि द्रष्टुईप्टेविपरि- 
लोपो विद्यते१्रविनाशित्वात्‌। न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऊ- 
न्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ ॥ २३॥ यद्वे तन्न जिधाति जिप्न्वे तन्न 
जिधति न हि घातुघोतेविपरिलोषो विद्यते"्विनाशित्वात्‌। 
न तु तद्द्वितीमस्ति ततोउन्यद्विभक्त यज्जिम्रेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अहन्वुवाद--निश्चय, उस अवस्था में वह ( जीवात्मा ) नहीं देखता हवैसों नहीं 
किन्तु देखता हुआ वह उसको नहीं देखता क्योंकि द्रष्टा की दृष्टि का विपरिकोप 
नहीं क्योंकि वह जविनाशी है | किन्तु उस अभस्था में जिसको वह देखसके ऐसी 
उससे भिन्न ट्वितीय वस्तु ही नहीं । इस द्वेतु नहीं देखता ॥ २३ ॥ निमश्वय, उस क- 
वस्था में चह जीवात्मा नहीं सूघता है सो नहीं किन्तु सूंघता हुआ वह उसको नहीं 
सूंघता है क्‍योंकि प्राता की घाति ( प्राणशक्ति ) का विपरिछोष नहीं द्वोता फ्यों-. 
कि'बह अविनाशी है परन्तु उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य मिन्न 
वस्तु हो जिसको बह सूंघे || २४ ॥ 
पदार्थ--वह जीवात्मा ( चत्‌ न पश्यत्ति ) उस अवस्था में कुछ नहीं देखता। 
ऐसा ( यत्‌ वै ) जो आप निम्वयरूप से मालते हैं या संसार सें छोग मान रहे हैं 
सो ठीक नहीं क्योंकि ( वै )-निश्चेय ( पशचन्‌ ) देखता हुआ चहू जात्मा विद्यमान है 
भथोत्‌ बह अपने को तथा अपने सचिव वर्गों को देखता हुआ ही इस अवस्था में 
भी वर्तमान दे परन्तु ( तत्‌ न पश्यति ) अपने से भिन्न बाह्य वस्तु को नहीं देख- 
वा । यद्द स्गरण रखना चाहिये कि यहां दो विषय कहते हैं । एक दर्शन और दू- 
सरा द्शेन जथोत्‌ अपने को देखता झन्य को नहीं। प्रथम पक्ष में हेतु देते 


नगद 


( हि ) क्योंकि इस अब्त्था में भी ( द्रष्ट: ) देखनेवाले जावात्मा की ( दृष्टि: ) द- * 


रू 25 
शन शक्ति का ( विपरिकोप: ) सर्मथा विनाश ( न विद्यते ) दिश्मान नहीं है: 


ब्रा० ३, कं० २५-३० ] याज्वलवय और जनक-संबाद | (६५१ ) 


की तो विद्यमानता हैं ही। हां, जाग्रदवस्था- 


हे 


अर्थात्‌ इस अवस्था में भी दर्शन शक्ति की 
यत्‌ नहीं इसको सब कोई मानता है । पूर्वोक्त अर्थ में देसु कहते हैं ( आविनाशि- 


त्वात्‌ ) वह दशेन शक्ति अविनाशी है जिस हेतु आत्मा शविनाशी है इस्र देतु बह 
आंत देखता तो है। अब धन्य वस्तु क्यों नहीं देखता है इसमें हेतु कह्ठते हैं ( तु 
ततूं ) परन्तु उस सुपृप्ति में ( ततत: ) उस अपने से ओर अपने सन्भी ग्राणादिकों से 
( अन्यह्विभक्तम्‌ ) धन्य भिन्न ( हितीयम्‌ ) दूसरी वस्तु ( न भस्ति:) नहीं है (य- 
तू पश्येत्‌ ) जिसको बह देखे अथात्‌ देखने को वहां कोई सामओ नहीं इस हेतु अ-- 
न्‍य वस्तु को वह नहीं देखता ॥ २३ ॥ (वे ) निश्चय ( ततू ) उस अबस्था में 
(न जिप्रति ) वह आत्मा नहीं सूंघता है ( यत्त्‌ ) इस बात को जो आय मानते हद 
सो ठीक नहीं क्योंकि ( वै) निश्चय ( जिम्रन्‌ ) सूंबता हुआ। दी वह आत्मा ( ब-- 
“तू न जिप्रति ) उन पदार्थों को नहीं सूंघता है भथोत्‌ इसमें संघने की शक्तिदे (हि). 
क्योंकि ( धातु; ) सघतेवाले. जावात्मा की ( प्रातः ) घ्राणशक्ति.की ( विपरिकोपः 
त्त विद्यते ) सबंथा विनाश नहीं होता (अविनाशिलात्‌) क्‍योंकि वह शक्ति भविना- 
शी है।वह आत्मा को कदाचित्‌ त्याग नहीं सकती। गन्ध माछूप क्‍यों नहीं होता इस 
में कारण कहते हैं ( तत्‌ ) उस अवस्था में ( न हितीयम्‌ ) सूंघने की दूसरी चस्तु 
नहीं है ( तततः अन्यत्‌ ) उस जीदास्मा से अन्य ( विभक्तम्‌ ) पृथक वस्तु नहीं है 
( यत््‌ जिम्नेत्‌ ) जिसको बह सृधे भर्थात्‌ इस अवस्था में निज खरूप से मिन्न कोई 
वस्तु दी नहीं है फिर सूंघे. तो किसको सूंघे । इस देतु सुगन्धिज्ञान तो नहीं विदि- 


«० 


£, त॑ होता परस्तु सुगन्धि ज्ञान है ॥ २४ ॥. 


यह तन्न रसयते रसयन्वे तन्न रसयते न हि रसयितू: 
रसयतेविपरिलोपो विद्यते$विनाशिलाज्न तु तद्‌द्वितीयमस्ति, 
ततोषन्यद्विभक्ते यद्रंसयेत्‌ ॥ २५ ॥ यद्वे तन्न दद॒ति वदन्‌ 
वे तन्न वदति न हि वक्तुवेक्तेविपरिलोपो विद्यते5विना- 

' शिलान्न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोन्यद्विमक्त यद्वदेत्‌ ॥२७॥ 
' यद्दे तन्न श्रणोति शृर्वन्वे तन्न श्रृणोति न हि श्रोतुः 
. श्रुतेविपरिलोपो विद्यतेदविनाशित्वान्न तु. तद्रितीयसस्ति, 


(६५२ ) बृहृदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥| [श्र० ४. 


ततोईन्यद्िभक्त यच्छूणुयात्‌ ॥ २७ ॥ यश तन्न मनुते म- 
न्‍्वानों वे तन्न मन॒ते न हि मन्तमतेविपरिल्ोपों विद्यतेड- 
विनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयम॒स्ति ततो.ल्यद्विभक्ते यन्म- 
न्वीत ॥ २८ ॥ यद्दे तन्न स्पृशुति स्एशुन्‌ वे तन्न स्पुशति 
न हि स्प्रष्ठः स्पृष्टेवेपरिलापो विद्यते"विनाशित्वान्न तु 
तद्द्वितीयमस्ति ततोउन्यद्विभक्त यत्‌ सएशुत्‌ ॥२६॥ 
यह्दे तन्न विजानाति विजानन्वे तजन्न विजानाति न हि 
विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपों विद्यतेअविनाशित्वान्न तु तदूदि- 
तीयमस्ति ततोःन्यद्विभक्त यद्चिजानीयात्‌ ॥ ३० ॥ 


अल्ुवाद--निश्चय उस अवस्था में वह जीवात्मा खाद नहीं लेता | सो नहीं कि- 
नतु खाद छेता हुआ बह उसको नहीं खादता क्‍योंकि रसयिता की रसयति ( खाद 
पअ्रहण शक्ति ) का बिपरिलोप नहीं दोता है, क्योंकि वह अविनाशी है | परन्त उस 
अवस्था में ह्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य हो-भिन्न वस्तु दो जिसका बह खाद 
हे ॥२५॥ निम्वय उस अवस्था भें चह जीवात्मा नहीं घोलता ऐसा जो कोप मानते 
हैँ सो ठीक नहीं। निश्चय, घोछता हुआ वह उसको नहीं बोलता क्योंकि वक्ता की 
वक्ति ( भाषणझाक्ति का ) विपरिलोप नहीं दोता है क्‍योंकि वह अविनाशी है। 
परन्तु उस अवस्था में ट्वितीयवस्तु नहीं जो डससे अन्य हो जिपको बह बोछे॥ २६॥ 
निश्चय, उस अवस्था में वह जीवात्मा नहीं सुनता | ऐसा जो आप. मानते हैं सो 
ठीक नहीं । निश्चय, सुतता हुआ वद्द उसको नहीं सुनता क्‍योंकि ओता की श्रुवि 
( श्रवण शाक्ति ) का विपरिछोष नहीं होता है क्योंकि वह अविनाशी है। परन्त 
उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य हो जिसको वह सने ॥ २७॥ 
निश्यय, उस अवस्था में चह्‌ जीवात्मा मनन नहीं करता ऐसा जो जाप मानते हैं 
सो ठीक नहीं | निश्चय, मनन करता हुआ वह उसको नहीं सनन करता क्योंकि 
भनन्‍्ता की सति ( मननशक्ति ) का विपरिकोप नहीं होता क्‍योंकि वह अविनाशी है। 
परन्तु उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य हो जिसको वह मनन 
फेर ॥ ६८ ॥ लिश्वय, उस अवस्था में वह जीवात्मा स्पर्श नहीं करता - ऐसा-जो 


१ 








रे 


हा 


ब्क 


ल्‍ 


के 


4 


बे 





्ह 


पर 


लक 





कि 








बन ्य रे 


( ६५४ ) बहदारण्यकोपनिपक्धाष्यम्‌ ॥ [ झर० ४. 


परन्त भाषणज्ञान है ॥ २६ ॥ ( वे ) निमश्चय (तत्‌ ) उस्त अवस्था भे (न्त 
कुणोति ) नहीं सुनता हैं ( यत््‌ ) इस बात को जा आप मानते हु सा ठक . 
नहीं क्योंकि ( वे | निश्चय ( झण्यन्‌ ) सुनता हुआ ही वह आत्मा ( ततू न 
शूणोति ) उन्तको नहीं सुनता है अर्थात्‌ इसमें श्रवण शक्ति है ( दि) क्याकि 
(श्रोतः ) सुननेवारू जीवात्मा की ( श्रुतः ) श्रवण शक्ति का ( विपरिक्ाप: वे 
विद्यते ) विनाश नहीं होता ( अविनाशित्वातू ) क्‍्यांके वह शाक्त आवनाशी हे । 
वण माछुम क्यों नहीं होता ? ( तत्‌ ) उस अवस्था में ( न ्वित्तीयम्‌ ) सुनने का 
दूसरी धस्तु नहीं दे ( तत; अन्यत्ू ) उस जीवात्मा से अन्य ( विभक्तम्‌ ) पृथक्‌ 
बस्त नहीं ( यत्‌ शणयात्‌ ) जिसको वद सुने ॥ २७॥ (थे) निश्चय (तन ) 
उस अवस्था में (न मन॒त्त ) वह आत्मा मनन नहीं करता ( यत्तू ) इस बात का 
जो आप मानत हूँ सो ठीक नहीं क्‍योंकि ( वे ) निशचश्र ( मन्वानः ) मनन करता 
हुआ दी वद आत्मा ( तत्‌ न मनुते ) इनका मनन नहं। करता है।( वि ) क्योंकि 
( मस्तुः ) मनन करनेवाले जीवात्मा की ( मते; ) मनन सक्ति का ( विपरिकाप: 
न विद्यते ) विनाश नहीं दोता ( अधिनाशित्वातू ) क्योकि वह अधिनाशी शक्ति है 
(उत्त्‌ ) उस अवस्था में ( न द्विततीयप्‌ ) सनम की दूसरी वस्तु नहीं है ( ततः अ- 
न्यतू ) उम्र जौवात्मा से अन्‍य (विभक्तमू) पृथक्‌ वस्तु नहीं हे (यत्‌ मस्वीव) जिसको 
वह माने |२८॥ (वै) निश्वय (तत्‌ ) उस अवस्था में (न स्पृशति) बह आत्मा नहीं 
स्पश करता है ( यत्‌ ) इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि (बे) 
निश्चय ( सशन्‌ ) स्पशे करता हुआ ही बह आत्मा ( तत्त्‌ न स्पृशति ) उत्त पदार्थों 
को नहीं स्पर्श करता है। (हि ) क्योंकि ( स्पष्ट: ) स्पर्श करनेवाछे जीवात्मा की 
( छुष्ठे: ) स्पर्श फरने की शक्ति का ( विपरिलोप: न विद्यते ) विनाश नहीं होता 
( अविनाशित्वात्‌ ) क्‍योंके चह शक्ति अविनाशी है। ( तत्त्‌ू) उस अवस्था में 
( न हिर्तायम्‌ ) स्पश्ष करने की दूसरी वस्तु नहीं दे ( तत: जन्यत्त्‌ ) उस जीवात्मा 
अन्य ( विभक्तम्‌ ) पुथक्‌ वस्तु नद्दी है ( यत्त्‌ स्पशेत्‌ ) जिसको बह रपश करे 
॥२६ ॥ ( वे ) निश्चय ( त्तत्‌ ) उस अवस्था में ( न विजानाति ) बह आत्मा नहीं 
जानना हूँ ( य॒त्‌ ) इंस बात का जो जाप मानते हैँ सो ठीक नह्दीं क्‍योंकि (वे ) 


निश्चय ( विज्ञाननू ) जानता हुआ ही वह आत्मा (ततू न बिजानाति ) उन पे 


दार्थों को. नहीं जानता हद ट्वि्‌ पॉकि / द्वे्नाल*ः ३ पा 6 ता 
हैँ ( है ) क्‍योंकि ( विज्ञातु:) जाननेवाले की ( विज्ञाते: ) 


न्रा० ३. कं० ३२] याहववल्क्य और जनक-संबाद ॥ (६४४ ) 


विज्ञानशक्ति का ( विपरिछोप: न विद्यते ) सर्वथा घिमाश नहीं होता ( अविना- 
शित्वात्‌ ) फ्योंकि बह शक्ति'अविताशी है ( दत्‌ ) उस अवस्था में ( न द्वित्तीयम्‌ ) 
जानते की दूसरी वस्तु नहीं है ( ततः अन्यत्‌ ) उस जीवात्मा से अन्य (विभक्तम्‌) 
प्ृथक्‌ वस्तु नहीं है ( यत्‌ विजानीयात्‌ ) जिसको वह जाने | अथात्‌ इस अवस्था 
में निजस्वरूप से भिन्न फोई पस्तु दी नहीं है फिर वह जाने तो किसको जाने इसद्देतु 
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विज्ञान तो नहीं विदित होता, परन्तु विज्ञान है ॥ ३०॥ 
यन्न वास्यदिव स्यथात्तत्रान्योउन्यत्पश्येदन्यो5न्‍्यज्जि- 
प्रेदन्योउन्यद्रसयेदन्थोउन्यद्वदेदन्योन्यच्छूणुयादन्यो- 
न्यन्मन्वीतान्यो>न्यत्प्पशेद्न्योउन्यद्विजानीयातू ॥ ११ ॥ 
अन्लुवाद--मिश्चय, जिस अवस्था में अन्य दी वस्तु द्वोवे बहां अन्य अन्य 
को देखे, अस्य अन्य फो सूंघे, अन्य अन्य का खाद लेते, अन्य श्रन्य को थोछे, 
अन्य अन्य फो सुने, अन्य अन्य का मनन करे, अन्य अन्य को छुबें, अन्य अन्य 
को जाने ॥ ३१ ॥ है 
पदार्थ--( यत्र वे ) जिस जागरित था सप्न में ( अन्यद्‌ इव ) अपने से ज- 
न्य द्वी वस्तु ( स्थात्‌ ) होवे ( तन्न ) उस शवस्था में ( अन्य; ) अन्य पुरुष ( भ- 
न्यदू पश्येत्‌ ) भपने से जन्य वस्तु को देखे ( अन्य: घन्यत्‌ जिप्नेत्‌ ) अन्य पुरुष 
ध्पते से अन्य कुसमादि को सूंघे ( अन्‍य: जन्यत्‌ रसयेत्‌ ) अन्य अपने से भिन्न 
अन्नादिकों का रस छेषे ( अन्य: अत्यद्‌ बदेतू ) अन्य अन्य शब्दों को बोले ( अ- 
न्‍्यः भन्‍्यत्‌ शणुयात्त्‌ ) अन्य अन्य को सुने ( अन्य: अन्यतू सन्वीत ) अन्य अन्य 
वस्तु का मनन करे ( अन्य: अस्यत्‌ सुशेत्‌ ) अन्य अन्‍य फलादिकों को छूबे ( अ- 


: ज्यः जन्यत्‌ विजानीयात्‌ ) अन्‍य अन्य शाज्वादिकों को जाने ॥ ३१॥ 


“ सलिल एको द्रष्टाद्वेतो भवत्येष अ्रह्मलोकः सम्राडिति 
हेनमनुशुशास याज्ञवल्क्य एबाउस्य परमा गतिरेषाःस्य 
परमा संपरदेषोःसथ परमोलोक एपो5रसथ परम आनन्द 
एतस्येवाउ5नन्दस्पान्यानि भृतानि सात्रामुएजीवन्ति ॥३२॥ 


हप 


अन्ुवाद---वह परमात्मा जछू के समान, एकद्रष्टा भहैत है। दे सन्नाद ! 


(६५६ ) . बृहदारणयकोपनिप्धाप्यम्‌ ॥ [अआ०-४, 


शेसा जो परमात्मा हैं वष्दी जह्ललोक दे अन्य नहीं | याज्षवस्क्य से इस प्रकार इस- 
को अनुशासन किया हू राजन्‌ [ इस जीवात्मा की यही परमगति हैं। इसकी 
यही परमसम्पत्ति है। इसका यही परस लोक है। इसका यही परम आनन्द दे। 
इसी आनन्द की एक कला को छेकर अन्य सब प्राणी भोग कर रहे हैं ॥ ३२॥ 

पदार्थ--वह परमात्मा ( सलिछः भवति ) जछ के समान है -( एक: ) एक 
है (द्रष्टा ) देखनेवाला है ( बद्भैत: ) अद्वितीय है ( एपः ब्रक्षकोकः ) यह पर- 
मात्मा ही मह्कछोक है इस परमात्मा से भिन्न कोई ब्द्यालोक नहीं ( सम्नाट ) है 
सम्राट्‌ | आपको ऐसा जानना चाहिये | इस प्रकार ( याजवस्क्य; ) याज्ञवल्क्य ने 
( ६ एनम्‌ जनुशशास ) इस जनक महाराज को उपदेश दिया । हें राजन्‌ । ( भ- 
ये ) इस जीवात्मा का ( एवा परमसा गतिः ) यह ्रह्मग्राप्ति ही परभ गति है ( अ- 
स्व ) इस जाबत्मा का ( एपा परमा सम्पद्‌ ) यह्दी सर्नोत्कृष्ट सम्पात्ति है ( अस्य ) 
इसका ( एप: परमः छोक; ) यह परमलछोक है ( अस्य ) इसका ( एप: परसः 
आनन्द: ) यही परम जानन्द है | हे राजन्‌ | ( अस्य एवं जानन्दस्थ ) इसी अ- 
झानन्द्‌ की ( सात्रामू ) एक कछा को लेकर ( अन्यानि भतानि ) सब्र प्राणी ( उ- 
प्‌जीवन्ति ) भोग फरते £॥ ३२॥ 


स या मनुष्याणं राद्टः सम्ृद्धों भवत्यस्येषामधिपातिः 
सर्वे्भानुष्यकेमोंगेः सम्पन्नतमः स मलुष्याणां परस आन- 
न्दो5थ ये शर्त मनुष्याणासानन्दा: स एकः पितणां जि- 
तलोकानामानन्दो5थ ये शुतत पित॒णां जितलोकानामान- . 
न्दाः स एको गन्धवेलोक आनन्दो-थ ये शुतं गन्धर्वलोक 
आनन्दाः स एकः क्मदेवानामानन्दों ये कर्मणा देवत्व- 
ममिसस्पयस्तेष्थ ये शुतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक 
आजानदेवानामानन्दो यश्व श्रोत्रियोधइजिनोउ३कामहतों- 
उथ ये शतम्ताजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापति- 
लोक आतनन्‍्दो यश्च श्रोत्रियोज्जिनो5कामहतो5थ ये श॒त्- 


ऊा० ३. क० ३३ ] यात्षपल्कपत ओर जनक-सवाद.॥ (६५७ ) 


प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्व 
श्रोत्रियो$इजिनो_कामहतो5थेष एवं परम आनन्द एफ 
ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सो भगवते 
सहस॑ ददाम्यत उर्ध्व विमोक्षायेव बरहीत्यत्र ह याश्ञवल्क्यों 
विभयाञ्चकार मेधावी राजा सर्वेभ्यों मान्तेस्य उद्रोत्सी- 
दिति ॥ ३३ ॥ 
श्रनुवाद--सो जो कोई मनुष्यों में राद, समृद्ध, दूसरों के भ्िषति और मनु- 
प्यस्म्बन्धी समस्त भोगों से सम्पन्नतम द्वोता है सो मनुष्यों का परम आनन्द है। 
मनुष्यों के जो शत (सो) आनन्द हैं वह पितरों का एक भानन्द जिन्होंने भूमण्डलों 
को जीता है । जितलोफ पित्तरों के जो सौ आनन्द हैं वह गन्धव का एक शानन्द 


गन्धवों के जो शत आनन्द हूँ वह कर्मदेचों का एक आनन्द है । जो कर्म से देवस्त्व 
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को श्राप्तहोते हैं वे क्मंदेव कहलाते हैं। कर्मदेवां क जो शत्त शानन्द हैं बह भाजान- 
देवों के और अपाप अकामदहत्त श्रोत्रिय का एक आनन्द दे | प्रजापति के जो शत भा- 
नम्द हैं वह अहम का और अपाप अकामइत श्रोत्रिय का एक शानन्‍्द है। हें सम्रादू ! 
यहीं परम भानन्द है। यही जद्यछोक है। याज्ञवरक्य ने यह शिक्षा दी । जनक 
महाराज कहते हैं कि सो में आपको एक सहस्र गायें देता हूं इससे भागे विमोक्ष 
के लिये उपदेश देवें । यहां पर याज्वस्क््य भयभीत होगये कि राज! ने मुझको सब 
तत्वों से शून्य करदिया। इस राजा ने मुझको सब धन के लिये अनुरोध किया 
अर्थात्‌ मुझको ही सब धन देदिया है # ॥ ३३ ॥ 

पदार्थ--आनन्द की मौमांसा करते हैं-( सनुष्याणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच में 
(सः यः ) सो जोई पुरुष ( राद्धः ) सबकाद्धि प्राप्त हष्ट पुष्ट बलिए्ठ ( समृद्ध: ) 
धनधान्य पशु पुत्रपोत्रादि से भरपूर ( अन्येपाम ) पृथिवी के सब मनुष्यों का 
( अधिपति: ) खतम्त्र राजा और (सानुष्यके: ) मनुष्य सस्वन्धी ( सै: ) 
समस्त ( ओोगै: ) भोगों से.( सम्पन्नतसः ) भतिशय सम्पन्न ( भवत्ति ) होता है 
ऐसे पुरुष का जो आनन्द है ( सः ) वह आनन्द ( मनुष्याणाम्‌ परम: आनन्द: ) 

५. # तैसिरीयोपनिपद्‌ में भी इसी प्रकार आनन्दमीसांसा है। 
शहद 
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(६५०८) वृहदारणयकोपनिषद्धाष्यस्‌ ॥ [ अ० ४. 


मनुष्यों के भध्य सरम आनन्द है | इससे बढ़कर मनुष्यों में आनन्द नहीं ( अथ ) 
ओर ( मनुष्याणाम्‌ ये शत्म्‌ भानन्दा: ) मनुष्या से ऐस २ जो सो गुन आनन्द है 
(सर: एक; पितृणाम्‌ आनन्दः ) वह पितरों के एक आनन्द अथोत्‌ एक आनन्द के 
समान है. ( जिवछोकानाम्‌ ) जिन पितरों ने पृथिवी पर सब छोकों का विज्ञ- 
य प्राप्त किया है । मनुष्यों का जो १०० आनन्द है वह पितरों का एक आनन्द हद 
( अरथ ये शतम्‌ पितृणाम्‌ जितकोकानाम्‌ आनन्दाः ) ओर छोकविजयी पितरों के जो 
१०० गुने आचन्द है ( सः एक: गन्धवेछोके आनन्द: ) बह गन्धवे लोक में एफ 
आनन्द है । पितरों के १०० आनन्द के तुस्य यन्‍्धवे का एक आनन्द है | ( अथ 
ये श॒तम्‌ गन्धर्वेछोके आनन्दा: ) और जो गन्धर्व छोक में सो गुने आनन्द हैँ ( सः 
एकः कर्मेदेवानास्‌ आनन्द: ) करे देवों का वह एक आनन्द है ( थे कमेणा ) जो छोग 
कर्म के द्वारा ( ऐेवलमे अभिसस्पद्न्ते ) देवत्व को पाते हैं वे फर्मदेव हैं। गन्धव फे 
१०० आनन्द--कर्सेदेव का १ आनन्द | ( अथ ये शतम्‌ कर्मदेवानामू आनन्दाः ) 
ओर कमेदेयों के जो सो गुने आनन्द हैं. ( सः एक: आजानदेवानाम्‌ आनन्दः ) 


आजानदेवों का दह एक आनन्द है (यः च ) और जो ( श्रोनियः ) वेद के पढ़ने 


वाले ( अवृजिनः ) वैदिककर्मों के अनुछ्ठान से पाप रद्दित और ( अकामइतः ) स* 
कछ कामना से भी रदित हैँ | इनका भी आनन्द आजानदेव के समान है भर्थात्‌ 
जितना आनन्द आजानदेवों का है उतना दी श्रोत्रियों का भी है | कुर्मदेव-के १०० 
आनन्द-भाजानंदेवों का १ आनन्द ( अथ ये शतम्‌ आजानदेवानाम्‌ आनन्दाः ) 
आजान देवों के जो १०० गने आनन्द हैं ( सः एक: प्रजापतिछोके आनन्दः ) 
प्रजापत्ति लोक में वह एक आनन्द के समान है ( यः च श्रोत्रिय: अवृज्िन; झकाः 
महतः ) जो बेद के पढ़नेवारे पापरद्दित और निष्क्राम हैं | इसका भी आनन्द प्रजा 
पति के भानन्द के समान दै आजानदेव के १००-अ्रजापति का १ आनन्द ( अथ 
ये ते शतम्‌ अ्जापतिलोके आनन्दा: ) और जो प्रजापतिछोक के सौंगुने आनन्द 
हैं. ( सः एक! ब्रह्मढोके आतन्द: ) ब्रह्म छोक का चह एक आनन्द है (यः च 
श्ोत्रिय: अवृजिन: अकामहतः ) और जो श्रोत्रिय पापरहित निष्कास है उनका भी 
जानन्द जह्मानन्द के समान ही है प्रजापति के १०० आनन्दू-अह्म का और श्रो- 


च् 25 तप 
त्रिय का १ आनन्द है। ( इति ह उबाच याज्ञवल्क्य: ) याज्ववस्क्य बोले कि (स« 


खाद ) हे सम्राद्‌ | ( अथ एब: एवं परम: आनन्द ) यही परम आनन्द दे (एप: ' 


न. अऔन 


जा० ३,क० ३४ ] याजवल्क्य और जनक-संबाद ॥ (६५९ ) 


ब्रद्मलोक: ) यही मह्मलोक हैं । इस वचन को सुन जनक मद्दाराज कहते हैं ( स:: 
अहम ) सो भें ( भगवत सहस्तम्‌ दद्मामे ) आपको सदस्त गाय दता हू ( भतः 
ध्वेमू ) इसके आगे ( विभोक्षाय एन ) सम्यक्‌ ज्ञान के लिये दवी म॒झे ( जृद्दि ) उप- 
देश कर इतनी बात सुन ( अन्न हू ) यहां ( याज्षवल्‍्क्य: विभयाश्वकार ) याज्ञव- 
सकक्‍्य डर गये। क्‍यों ? ( मेधावी राजा ) यह परम ज्ञानी राजा ने ( सम) मुझ 
को ( सर्वेभ्यः अन्तेभ्यः ) सम्पूर्ण धन्नों के छिये ( उद्रोत्सौत्‌ ) अनुरोध किया अ- 
थात्‌ मुझको स्व देने पर अस्तुत होगया है हजारों गायें देता जाता है ।-सब घन 
कया मुझको ही देदेगा इस द्वेतु. याज्वरक्य डरे। अथवा परमतत्त का भी नास “झ्ष-- 
न्त ” है तब यह अथे हुआ कि यह ( मेधावी राजा ) परमन्नाती राजा है। इसने 
( सर्वेक्य: .अम्तेभ्या। ) समस्त ज्ञानतत्त्वों से ( माम्‌ उदरौत्सीत ) मुझ्च, को पूछ 
पूछ कर शून्य फर दिया है | अर्थात्‌, यह राजा मुझसे सद ज्ञान छे छिया। फिर 
भाग इसको. क्या उपदेश दूँगा । यह परम बुद्धिमान्‌ है। इत्यादि विचार से याज्ष- 
वल्कय को डर हुआ, परन्तु पिछछा अथे ठीक नहीं ॥ ३३ ॥ 


सवा एप एतस्मिन्‌ स्प्तान्ते रत्मा चरित्वा दृष्टवेव पुएयडच 
पापञ्च पुनः प्रतिन्‍्याय॑ प्राति योन्याद्वर्ति बुद्धान्तायेव ॥३४॥- 


अनुवाद--निश्चय सो यह जीवात्मा इस सम्नप्थाए में रमण भौर बहिश्च- 
सणकर और पाप पुण्य को देख जिस प्रकार गमन किया था वैसे हीं स्थान स्थान' 
के प्रति जाम्रत अवस्था के लिये ही दोड़ता है [। १४ ॥ 

, पदार्थ--( बै.) निश्चय ( सः-एपः ) सो यह जीवात्मा ( एतस्मिनः खप्नान्ते ) 
इस खप्नस्थान में ( रत्वा ) पद्विले विविध पढ़ार्थों के साथ क्रीड़ा करके पश्चात्‌ 
( चरित्वा ) मानो शरीर से बाहर निकल. उस उस देश ग्राम में गमन, इष्ट मि-- 
आदिकों के साथ संगम प्रभूति अत व्यापार को सम्पादन कर ( पुण्यछूच- पाप. 
इृष्टता ) हृदय में वासना के उद्भव के जनुसार पाप पुण्य को देख ( पुनः ) पुनः. 
पुतरः ( प्रतिन्यायम्‌ ) जेसे गमन किया था प्रतिकूह--उछटा ( अतियोनि ) स्थान: 
स्थान के प्रति ( बुद्धान्तायैब.) जागरणस्थान के हिये दी ( आद्रवतिं ), दौड़ता 
है॥ ३४ ॥; 


(६६० ) हंदारणयकेा पीनपद्धाप्यम || [ शं० ९, 


तयथा।नः ससमाहितसुत्सजद्यायादेवमेवार्य शारीर _ 
आत्मा प्राज्ञेनाउएतसनान्वारूढउत्सजयाति यत्रेतदूध्चों 
चछासी सवति ॥ ३५४ ॥ 


अनुवाद--सो जसे सुसमाहत शकट, बहुत शब्द करता हुआ सागें मं जाता 
है। वैसे ही जिस काल में यह मरन के निम्ित्त ऊध्वश्वासी होता है उस काल में 
यह शारीर आत्मा निज भ्राज्ञ (विज्ञानबान्‌) खभाव से सयुक्त हो जाते शब्द करता 
च 
हुआ जाता ६ ॥ ३५ ॥ 


पदा्थ--शरीर को कैसे त्यागता है | किनके साथ और कैसे जाता है। इ- 
त्यादि जीव गति का वर्णन यहां से प्रारम्भ करते हेँ-( तत्‌ यथा ) उस विषय में 
इृष्टान्त कह्दते हैं. जैसे इस छोक में ( सुसमादितम्‌ अनः उत्सजेत्‌ यायात्‌ ) बहुत 
भारों से छदी हुई अथौत््‌ भारों से आक्रान्त शकट-गाड़ी चीं चीं जादि शब्दों को 
फरती हुई चले भर्थात्‌ सार्ग में चलती है ( एवम्‌ एवं ) इसी गाड़ी के दृष्टान्त के 
समान ही ( भयम्‌ शारीर आत्मा ) यह शरीर में निवास करनेवाला आत्मा ( आ- 
सना प्राज्ञेन भन्‍्वारूढः उत्सज्न याति ) ज्ञानान्‌ खभावरूप भार से संयुक्त हो 
वियोगकाल के दु:ख से रोता हुआ जाता है | किस ससय यद्द द॒क्षा द्वोती दै सो 
आगे कहते हैं ( यत्र ऊध्वेचच्छासी भवति ) जिस काल में यह पुरुष ऊध्वेश्वासी 
होता है । अथीत्त मरणकाल में ज़ब ऊध्वेश्वाल चलने छगता है। उस समय में 
यह्‌ जीवात्मा गाड़ी के समान नाद करता हुआ यहां से विदा द्ोता है ॥ ३५ ॥ 


स्‌ यत्रायमणिमान स्येति जरया बोपतपता वा5णि- 
साने निगच्छति यद्यथांम्रे वोदुस्बरं वा पिप्पल वा बन्ध- 
नात्‌ धमुच्यत एवमेवार्य पुरुष एभ्योउड्भृभ्यः संप्रमुच्य पुनः .. 
प्रतिन्याय प्रतियोन्याद्रवति प्राणायेव-॥ ३६॥ 


ते | 

अन्लुवाद--सो यह पुरुष ज्ञिसकाछ में जरावस्था से ऋशता को प्राप्त होता है 
अथवा किसी उपतापी रोग से कृशता को प्राप्त होता है। उस काछ में जैसे अपने 
बंधन से छूटफर आश्रफल वा उदुस्‍्त्रर फछ अथवा पिप्पछ फछ गिर पढ़ता है वैसे 


ज्ा० १,.क० ३७]. याप्वल्कय और जनक संवाद ॥ (६६६१) 


यह पुरुष इन अवयबों से छूटकर गिरता है और जैसे आया था वैसे ही ग्राण के 
हिय्रे द्वी योनि योति के प्रति दौद़ता है ॥ ३६ ॥ 

पदाथे--( यत्र ) जिसकाल में ( सः अग्रमू ) सो यह पुरुष ( जरया वा ) 
जराबस्था की प्राप्ति के कारण स ( अणिमाणम्‌ ) अणुत्व-कृशत्व को ( नि एति ) 
विशेषता के साथ अ्राप्त करता है अथोत्‌ जब बृद्धावस्था के कारण खभाव से ही 
बहत दर्वछ होजाता अथवा ( उपत्तपता वा ) बुःख देनेवाले किसी नेमित्तिक' 
रोग के कारण ( अणिमाणम नेगच्छति ) अणुलत-्क्शता को प्राप्त होता हैं | ( त 
तः ) उस समय ( यथा ) जसे ( आन्नमू वा ) आम्रफल अथवा ( उदुम्बरम्‌ वा ) 
उदुम्धर-गूलर का फल भथवा | पिप्पछम्‌ वा ) पीपछ का फछ ( बंधनात्‌ ) भ- 
पन बंधन से ( प्रमुच्यत ) छूटकर गिर पड़ता है ( एवम्‌ एवं ) इसी दृष्टान्त के 
अनुक्तार / अयप्‌ पुरुष: ) सह पुरुष ( एश्यः श्रज्ञेम्यः ) इन हस्त पादादिक अ- 
बयवों से ( संश्रमुच्य ) अच्छे प्रकार छूटकर (पुनः ) फिर ( प्रतिन्यायम्‌ ) 
जैसा थाया था वैसाडी ( प्रति योनि ) योति २ के पति ( आद्रवति ) दौड़ता है । 
( आ्रंणाय एवं ) प्राण के ढिये अथान्‌ कमे के फल भोग के छिये ही ॥ ३६ ॥ 


तद्था राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सृतयामण्यो5- 
ने पानेरावसथे: प्रतिकल्पन्ते(यमायात्ययमागच्छतीत्येव॑ 
कि 
ह 


.. 4० हा. (0८५ 


विद सवोणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इृद ब्रह्मायातीद- 
मागच्छतीति ॥ १७ ॥ 


अन्लुवाद--सो जैसे राज का आागमस सुन उम्र प्रत्येसस, सूत और प्राम- 

णी शादिक राजकर्मचारी “यह राजा आरहा' है यह था रददा है” इस प्रकार प्रजा- 

ओं को खबर देते हुए अन्न, पान, भावसथ आदिक राज-सामग्रियों को जोड़फर 

प्रतीक्षा करते हूँ | वैसे ही जीवात्या की गति को इस प्रकार जाननवाले परुष के 

लिये भी सब्र कोई प्रतीक्षा करते हैं कि यह अद्यापित्‌ पुरुष आरहा है यह आना 
ही चाहता हूं ॥ १७॥ 

पदार्य--( व्‌ यथा ) उस विषंय में दृष्टान्त कहते हैं जैसे ( जायान्तम्‌ राज- 

नम ) आते हुए राजा को जान ( उम्रा: ) उम्र>भ्रयज्धर कम करनेवाले पुलिस 


( अत्येनसे: ) एनसू-पाप अपराध, एक एक पाप वा अपराध के दण्ड देनेवाले 


(६६२ ) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [भ० ९, 


न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट) ( सूतआ्रामण्यः ) सूत-सारथि-हय गज के निरीक्षण करनेवाले 
तथा प्रामणी-आम आम के अधिष्ठाता पच्च ये सव मिलकर ( धन्नेः ) खाने के 
विविध गेहँ चांवछादि अन्नों से ( पाने: ) पीने के योग्य दूध मधु लेह्ादि पानों 
और ( आवसये: ) विविध प्रकार के रहने के योग्य प्रासाद, हस्ये, खेमे, तम्वृ 
आदिक स्थानों से ( प्रतिकत्पन्ते ) प्रतीक्षा करते हैं अथोत्‌ राजा के लिये अन्नपान 
स्थानों को प्रस्तुत करके राद्द देखते हैं. ( अयम्‌ आग्राति ) दे प्रजाओ : दे इष्ट- 
मित्रो | यह राजा आ रहा है ( अयम्‌ आागच्छति इति ) यह भव जाना ही चाहता 
है । आप लोग सावधान रहें | राजा को कोई क्लेश नहों, यह आपके अतनाचार 
न देखें | इस प्रकार प्रजाओं में ख़बर पहुंचाते हुए राजा के आगमन की प्रतीक्षा 
करते हैं ( एवम्‌ एवं ) इस दृष्टान्त के अनुसार (ह ) यह्द असिद्ध है कि ( एवं 
विद्म्‌ ) इस प्रकार से जाननेबाले के छिये ( स्वाणि भूतानि ) सब प्राणी ( प्रति- 
कह्पन्ते ) राह देखते रहते हैं. कि ( इदम्‌ ब्रह्म ) यद्द मह्ावित्‌ पुरुष ( आयाति ) 
भाता है ( इदम्‌ भागरुछति ) यह अह्वविद आ रहा है | ३७ ॥ हु 


तद्था राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनलः सूतयाम- 
ण्योइभिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अ- 
भमिसमायन्ति यत्रेतदूध्वोच्छाूसी भवाति ॥ ३८॥ 


' अन्ुवाद--सो जैसे पुनः जब राजा वहां से प्रस्थान करना चाहता है तक 
उसको विदा करन के लिये उसके अभिमुख उम्र, प्रत्येसस, सूत भौर आमनायक 
एकत्रित होते हैं । वैसे ही जब यह आत्मा ऊध्वे श्वास लेना प्रारम्भ करता है तब 
छस अन्तकाल में इस आत्मा के चारों ओर सब्र प्राण उपस्थित होते हैं ॥ ३८ ॥ 

पदार्थ--मरणवेछा में जीवात्मा के साथी कौन होते हैं सो दृष्टान्त से कहते हैं- 
( तत्‌ यथा ) उस विषय में दृष्टान्त है कि ( प्रयियासन्तम्‌ ) वहां से पस्थान करने 
की इच्छा करत हुए ( राजानम्‌ ) राजा को जान विदा करने और आदर देने को 
( उमा: ) उम्र कमे करनवालछे पुछिस (असल्येनस: ) एक एक अपराध के निर्शय 
करनेवाले धर्माधेकारों मजिप्टट ( सतग्रामण्य: ) घोड़े हाथी भांदि वाहनों के: प्रव- 
न्थकत्तों ओर आम के पत्च प्रभूतें सब कोई मिलकर ( अमिसमायन्ति ) राजा: के 
सामने जाते हैं ( एवम्‌ एवं ) इस दृष्टान्त के अनुसार ( अन्तकाऊे ) अन्त समझ 


ज्ञा० ४.क० १]. याप्टवल्वय और जनक-सेचाद ॥ (६६३ ) 


में ( सर्वे भ्राणा: ) सब बागादिक इन्द्रिय ( आत्मानम्‌ ) जीवात्मा को यहां से प्र- 
स्थान करते हुए देख इसके निकट उपस्थित द्ोोते हूँ | क्या जब बिलकुछ ही शरीर 
को त्याग देता है तब वा प्रथम ही वे उपस्थित होते हैं हुस पर कहते हैं. ( यत्र ) 
जिस काछ में ( ऊध्वोच्छासी भवाति ) यद्द जीवात्मा ऊध्त श्वास छेना भारस्स 
करता है ( एतत्‌ ) इस ऊध्वे श्वास के समय में वे सब एकमित होते हैं ॥ ३८॥ 


कप 


इति तृतीय ब्राह्मएं सपाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


द 
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अथ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


स यत्रायमात्माउबल्य॑न्येत्य सम्मोहमिव न्यत्यथेनमते 
प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानों 
हृदयमेवान्ववक्रामति स यत्रेष चाक्षुषः पुरुष; पराड्पर्थ्या- 
चत्ततेउथारुपज्ञो भवाति ॥ १ ॥ 

अनुवाद--सो यह जीवात्मा जय भत्ि दुरबछ हो मृच्छितसा द्वोता है तो ये 


चागादि प्राण तब इस जीवात्मा के अभिमुख उपस्थित होते हैं। बह तैजस एंशों को 
चारों तरफ से खींच कर 'समेटत्ता हआ हृदय को ही जाता है । जब सो यह चा- 
क्षप पुरुष बिमुख हो अपने स्वामी के प्रति छोटता हैं । तब वह बाहर से अरूपज्ञ 
होता है ॥ १॥ 

पदर्थ--इस शर्सर के जह्ढों से जीवात्मा कैसे पृथक्‌ द्ोता सो कहते हैं- 
( यत्र ) जिस काल में ( सः शयम्‌ ) सो यह जीवात्मा ( अवस्यम्‌ ) दुर्वछता को 
( न्येत्यननि एत्य ) अतिशय श्राप्तकर अथोत्र्‌ बहुत दोबेल्य को पा ( सस्भोइम्‌ 
इवे ) मानो, मूछोवस्था-अविवेकिता को ( न्येति ) प्राप्त करता है | उस सप्य सब 
जजों से प्राणी के साथ जीवात्मा का निष्कमण द्लोता है। निष्क्रमण का क्रम कहते 
हैं ( श्रंथ ) तब ( एते प्राणा; ) ये वागःद्क इन्द्रिय ( एनम्‌ ) इस जीवात्मा के 
( अभिससायन्ति ) सस्मुख में आते हैं | तब ( सः ) वह जौवात्मा ( एता; ) इन 
( तेजोमान्रा: ) तेज के अश बागादिकों को क्षयवा बागादिकों के साथ शरीर के 
तेजस जंशों को ( समस्याददान; ) भ्ष्छे अ्रकार से शरीर के सब भोर से छेता 


$ 


5. 


( ६६४ ) पृहदारण्यकोपनिपद्धाध्यम्‌ ॥ [ भ० ९. 


कि मो तप च् 
हुआ ( हृंदयम्‌ एवं ) हृदय को आर हा ( अन्वचक्रामात )जाता हैं । आगे एक 
एक इल्द्रिय का आगमन कहते हैं ( यत्न ) जिस समय सब से भ्रथग ( स एपः 
चाक्षपः पुरुष: ) यह चक्षरिन्द्रिय पुरुष ( पराड़ ) वाह्मविषयों से विमुख हो ( प- 


८ 


अयांवतंत ) आत्मा के सहाय के ॥छय पाछ लादता ह्‌ ( अंथ ) तत्र (्‌ से ) क्ता 
भोक्ता पुरुष ( अरूपज्ञ: भवत्ति ) रूप का पादुचानन वाला नहां हांता हूँ ॥ १॥ 
भाष्यमू--स इति । सोयमात्मा । यन्न यसिपिन्‌ मरणकाले देहिकर्षमेण 
अवल्य-दोर्षल्यम । नेत्य नितरामेत्य प्राष्य सम्मोहधिव सम्यडमूच्छामिद 
न्येति नि एति नितर्ग गच्छाति | अथ तदा प्रयियासन्त राजानममात्यग्रामणी- 
सूतादय इष | एन दीर्घमध्वान प्रतिष्टासमानमिदसुपात शरीरज्च जिहासन्त- 
मात्मानम्‌ | एते प्राणा वागादीनीनिरियाणि अभिसमायन्ति अभिमुखे उप- 
स्थिता भवन्ति आज्ञाप्रतिपालनाय । तदास्य जीवात्मनः सर्वेभ्योषजू भयः सम्प- 
मोक्षएं जायते । तत्मकारमाचह्ट-स जीव! । एता इमाास्तेज्ोमात्रा: तेजसो 
प्रात्रा सूयोदिवत्‌ रूपादिविषयप्रकाशकत्वाचज्षुबगादीन्द्रियाणि तेजोमात्राः 
कथ्यन्ते । यद्वा | शरीरस्प स्ोस्तेजोमात्रास्तैजसा अशाः । मरणसमयेशरी- , 
रस्य शैत्या55गमः प्रत्यक्षः। अतस्तेजोमाजा अपयन्तीत्यनुमानम । तास्तेजों- 
मात्राः इन्द्रियेःसह समभ्याददानः सम्यक्तया अभितः आददानों शहानः 
संहरमाणः । हृदयमेव हृदयप्रदेशभेव अन्ववक्रामति अन्ववगच्छातिं । प्रयियासु- 
नियतंस्थानमाश्रित्य चुहृदादीनामिव । हृदयस्थाने गल्वेन्द्रियादीनां स्वसहच- 
राणामागमर्न प्रतीक्षते। मरणसमये जीवस्य रूपायज्ञानसाधनपूर्वकामैन्द्रियस- 
म्मिलन दशेयति। अग्रे चच्च॒रागमनमाह । यत्र यस्मिन्‌ काले चत्तपिभवः चा- 
ज्षुप१ पुरुष: | अत्र चन्ुश॒क्ति; पुरुषशब्देनामिहितः पुरुषापरपर््यायात्मसह- 
चरत्वात्‌ । पराड्भत्यावतते । वाह्मचुगोंलक॑ विहाय पराझ्‌ विषये वैसा 
सन्‌ । लिश्शरीरं प्रति स्पृमिसाहाय्यार्थ पय्योवतते निवतेते। अथ तदा स 
पुरुष: वाह्मतो5रुपज्ञे भवति । न रूप जानातीत््यरूपज्ञः | न .मुमूपुरूपंजानाती 
* ति। यथा सुपुप्तों पश्यन्च न पश्यति ज़िप्रन्वे न ज़िप्नति, रसयन्वे न रसयति | 


धा० ४, कं० २]. याज्वल्वय और जनक-सेवाद ॥ (६६५ ) 


इत्यादिना जीवात्मपमोणागविनाशित्य प्रदर्शितम्‌ एयमेव मरणसमये बाहमतो5- 
पश्यक्षपि पश्यत्यन्तः । अ्रमिप्नन्नप्ति जिमत्यन्तः | इत्यादि स्वेधिषयज्ञानम- 
न्रस्तीति वातव्यम्‌ | अग्रे सर्वेप मिन्द्रियाश।मिकी मवने वच्यति ॥ ? ॥ 
एकीभसवति न पश्यतीत्याहुरेकीसवतति न जिधरतीत्याहु- 
रेकीभवति न रसयत इत्याहुरेकीभवति न वदतीत्याहुरेकी- 
भवति न श्णोतीत्याहुरेकीभवाति न मनुत इत्याहुरेकीभ- ' 
वति न स्पशतीत्याहुरेकीभवाति न विजानातीत्याहुस्तस्य 
हेतस्थ हृदयस्यायं प्रयातते तेन प्रद्ोतेनेष आत्मा मि- 
८ कप 8 ३ 
प्रामाति चच्चुष्टो वा मृप्नों वान्येभ्यो वा श्रीरदेशेश्यरत- 
मुत्कामन्तं प्राणोअृत्कामति प्राणसनूत्कामन्तं सर्वे प्रा- 
णा अनूत्कामन्ति सविज्ञानों भवाति सविज्ञानमेवान्ववक्रा- 
मति त॑ विद्याकमणी समन्‍्वारसभेते पूव्बेप्रज्ञा च ॥ २॥ 
पंदार्थ--मरण के समय उसके चारों ओर बैठे वन्धुमित्र ज्ञाति आदिक क- 
हते हैँ कि ( एकीभवति ) इसके नयनेन्द्रिय अब बाह्य स्थृछ चक्षुगोलक फो छोड़- 
कर सूक्ष्म सिन्नशरीर वा हृदय भात्मा के साथ एक द्वो रहा है अर्थात्‌ सम्मिलित 
हो रद्दा है इस द्वेतु भय ( न पश्यति ) यह पुरुष हम छोगों को नहीं देखता है 
( इति जाहु। ) इस प्रकार सब बैठे हुए मनुष्य परस्पर बोलते हैँ । जब प्राणशक्ति 
को नहीं पाते हैं तो ( भाहु;० ) वे लोग कहते हैं कि इसकी घाणेन्द्रिय भात्मा से 
सम्मिलित होता है | इस हेतु (न जिप्रति ) यह मुमूरपुजन पुष्पादिकों को नहीं 
सूघ सकता | सूंघने की शक्ति जाती रही | ऐसा ही भाव आगे भी जानना। ( ए- 
कीभवति ) रसनेन्द्रिय भी भय भात्मा के साथ मिल रहा है | इस देतु यह (न 
रसयते ) भव किसी पदार्थ का स्वाद नहीं ले सकता है ऐसा कहते हैं ( एफीभ- 
बति न वदति ) वागिन्द्रिय सम्मिछित दोता है। अतएव यह नहीं बोछ सकता 
( एक्रीभवति ने श्णोति ) अ्रवणेन्द्रिय आत्मा से मिलता है इसी देतु यह सह 
९७ 


(६६६ ) 'कृददारण्यकोपनिपद्धाष्यस्‌ ॥| [ञ्र०४- 


सुनता है ( एकीभवर्ति -न मलुंते ) सब इन्द्रियों का अधिपति सन भी बाहर से 
अन्तर्कीन द्वो रद्दा है इस हेतु अब यह कुछ नहीं समझ सकता है ( एकीभवत्ति 
न झशति ) अब रपशे का भी इन्हें बोध नहीं रहा | स्पशज्ञान भी छिज्गात्मा के 
साथ जा मिला । इस प्रकार ( एकीमवति न जानाति० ) सम्पर्ण बाह्य ज्ञान सि- 
मिटक्र आत्मा के साथ मिलरहा दे अतएवं इनमें किसी प्रकार का बोध नहीं रहा 
( तस्य हू एतस्थ ) उस इस आत्मा के ( हृदयस्थ अग्रमू ) हृदय का अग्रभाग (प्र- 
योतते ) विशेषरूप से चमकने छगता है अथोत्‌ हृदय स्थान में मानो ईश्वर से मि- 
छने को शया था वहां इसके सहचर भी णा मिले जथात्‌ ईश्वर का अमुप्रह भी 
घह्ां श्राप्त हुआ हृदय का अकाशित होना मानो ईश्वर का प्रसाद है ( एपः आत्मा) 
यह शरीर को त्याग करता हुआ जीव ( तेन प्रद्योतनेन ) उसी महाप्रकाश के साथ 
('निष्कामति ) इस शरीर से निकलता है किस सा से निकलता है सो आगे क- 
इते हें-( चश्ुष्ट: ) नेत्र के मागे से यह भात्मा शरीर से निकछता है (बा) अ- 
थवा ( अन्येभ्य: शर्रारदेशेभ्यः ) अन्यान्य कर्ण नाशिका आादेक शरीर के मार्गों 
से यह जीवात्मा निग्ेत द्ोता है ( तम्‌ उत्कान्तम्‌ ) जब यह आत्मा निरैमनोत्सक 
होता है तो उसके पीछे पीछे ( प्राण: अनत्कामति ) प्राण ऊपर को चलता है ( प्रा- 
णमर्‌ अनूक्ामन्तम्‌ ) प्राण के अनृत्तमण के पीछे ( सर्वे श्राणा; धनुत्कामन्ति ) 
सब शन्द्रय, सानो पीछे ९ गन करते हूँ | पते में कहा गया है कि यह मृछित सा 
हो जाता है। यहां सन्देद्द होता है कि क्या यदद उसी मुछावस्था में विदा होता है 
इस पर कहते हैं-( सविज्ञान: भवति ) यह जीवात्मा इस समय परबवत््‌ ज्ञानवान्‌ 
दीता है भार ( सांवेज्ञानम्‌ ) विज्ञान स्थान को दी यहां से ( अन्ववक्रामति ) 
प्रस्थान करता है । जागे पाथ्ेय कहते हैं अर्थात्‌ यह आत्मा उपान करके किन 

“दया को साथ छे जाता है ( विद्याकर्ममणी ) विद्या विज्ञान भोर कर्म ( तम्‌ ) उ- 
खक पछि ( समन्वारभेते ) सस्यक्‌ प्रकार से जाते हैं (च) आर ( पृवप्रक्षा ) पूर्व 
जन्मानुभूत बुद्धि भी इसके साथ २ जाती ॥| २॥| 


तथा तृशजज्ञायुका तृणस्यान्त॑ गत्वाउन्यमाक्रममा- 
केम्पात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं॑ श्रीरं निहत्या।वि- 
द्मां गरयेत्वाध्यमाकरमसाक्रस्यात्मानमुपसंहरति ॥१॥ 


ज्रां० ४. क॑०: ३] याप्ववल्क्य और जनक-सैवाद ॥' (६६७) 


हि ०, ६ 7 
अन्ुवाद---गैसे हृणजलायुका नास की पिपीछिका एुण के अन्त भाग को 
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जाकर दूसरे आक्रम का भाश्रय करके अपने शरीरः के पृर्वेभाय- को. अग्रिम स्थान 
में रखंती हुई चलती है। बैसे दी यह भात्मा इप शरीर को निश्चिट बना अविया 
फो दूरकर अन्य शरीररूप आक्रम को. आश्रय: कर अपने की पूर्वे शरीर से पृथक 
करता ६ ॥ + ॥ 

पदा्थ--यह जीवात्मा अपने प्राणादिक सहृचरों तथा विद्या, कर्म प्वैध्ज्ञारुप 
तीन प्रकार के पाथेय. को साथ लें एक देह से दूसरे देह की प्राप्ति की इच्छा करता 
हुआ किस प्रकार से प्राप्त करता है । इस विषय को- दृषटान्तपूवेक कहते हैं-( तत्‌ 
यथा ) उसमें यह्द दृष्टान्त हैं--छोक में प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार से ( हृणजल्ा- 
युफा ) तणजछायुका' नाम की एक अहुष्ठभर की छोटीसीं पिपीलिका होती है। 
बह ( तृणस्प अन्तमू गत्वा ) तृण' के अन्तिमभाग में पहुंच दूसर तृणपर जाने को 
इच्छा करती हुई ( शन्‍्यम्‌ जाक्रमम्‌ ) प्रथम. धन्य: जाक्रम-आश्रय को ( भाक्रम्य ) 
आ्रितकर अर्थात्‌ उस तण को अपने अग्निमभाग से दृढता से पकड़कर तब (आ- 
त्मानम्‌ उपसंहरति ) शरीर के पिछले भाग को उस तृणस्थान से उठाकर अग्रिम 
तृणस्थान में रखती हैं | जर्थात्‌ जब' दूसरे तृण को दृढ़ता से पकड़ छर्ता हैं तबच' 
पिछले तृण को छोड़ती है ( एवम्‌ एवं ) इसी दृष्टान्त के समान ( अयप्‌ आत्मा') 
यह भात्मा' ( इदमू शरीरमू:) इस ग्रृहीत जीणशरीर की (नहृत्व ) निश्वेष्टित 
अचेतन घना ( णविद्याम्‌ ) सी पुत्न मित्रादिकों के: वियोगजनित 'शोक को ( गस- 
थिल्ला ) दूर करफे ( भनन्‍्यम्‌ भाक्रमम्‌ ) दूसरे शरोररूप श्रभश्रय को ( भाक्रम्य ) 
पकड़ कर तब ( भात्मानम्‌ उपसंहरति ) उस शरीर से अपने को पृथक्‌ करता ह। 
अर्थात्‌ इंश्वरीय प्रबन्ध' से जीवात्मा को विदित द्वोजाता है ककि मुझे यहाँ. से. किस 
शरीर में जाना- होगा | जब यह स्वथा ज्ञात द्ोजाता है तबःइस: शरीर को छोड़ता 
है क्योंकि स्थलश्रीर विना कतृत्व' सोक्तृत्व बनता नहीं । भतः तृशजलायुकावत्त्‌ 
इसः शरीर, को छोड़ताः तत्काछ दुसरे शरीर में जाता है ॥ है ॥ 


भाष्यमूर-तच्थेति । सबोन्‌ सहचरान्‌ विद्याकमपूरेमक्षाअत्रि पाथसत्रय- 
ड्चादाय देहादेहान्तरं प्रतिपित्छु/ कथमिव प्रतिपद्यत इत्यतां दृश्टास्तएवेंक्माई- 
बत्तत्रेप दृह्मन्ता |: यथा येन प्रकारेणेहलोके तृणनलायुका अहगहपात्रा सुर: 


(६६८ ) दृहदासरएयकाएनिपद्धाप्यम्‌ ॥ [आ० ४, 


सिद्धा पिपीलिका | तृणस्यान्तमदसान गत्वया | अन्यमाक्रममाक्रम्य गम्यमान 
तृरमग्रभागेन दृदतया शहीत्वा तत आत्मानमुपसहरति । स्वकायपूर्वोदयमग्रि- 
मावयवस्थाने स्थापयति | आकम्यते इत्याक्रम/ । एवमेव अयमात्मा । इदमु- 
पात्तंशरीरम नित्य पातयित्वा निश्रेष्ठ कृत्ता अवियां स्ीपुतमिन्रादिवि- 
योंगजनित शोकम्‌ गमयित्वा विहाय । अन्यमाक्रममुपादीयमारन देहारूयमा- 
क्रममाश्रयस्‌ आक्रम्य । प्रसारितया वासनयैव केवलया तत्र गलला। झात्मान- 
मुपसंहरति । तत्रेवाहमित्यात्मभारव प्रतिपथते | न हु पूर्वदेद ॥ ३ ॥ 


तद्था पेशुस्कारी पेशुसो मात्रामुपादायान्यज्नवतर क- 
ल्थाण॒तरंरूप तनुत एवसेवायमात्मेद शरीरं निहत्या5- 
विद्यां गमयित्वान्यज्नवतरं कल्याणतरं रुप कुरुते पित्रयं वा 
गान्धर्व वा देंव॑ वा प्राजापत्ये वा ब्राह्म॑ वाउन्येषां वा भू- 
तानाम्‌ ॥ ४॥ 


अन्नवाद--सो जैसे खणेकार सुदर्ण की मात्रा को लेकर दूसरा नवतर कौर 
कल्याणत्तर रुप को वत्ताया करता है। वेसे दी यह आत्मा इस शरीर को निरचेष्ट 
चना अविद्या को दूरकर दूसरा नवतर और कल्याणतर पित्य अथवा गान्धर्च अधवा 
देंच अथवा प्राजापत्व अथवा ब्राह्महप को धारण करता अथवा जिसने अविद्या 
| दर नहीं किया है वह अन्य प्राणियों के छारीरों में से किसी एक शरीर को 
धारण करते ६ ॥ 9 ॥ 
पदाये--कोई ऊब्वे, कोई अधोघः, कोई मध्यस्थान को जाते हैं। यह शास्त्र 
तत्त्वाविदू पुरुषों का विचार है। क्‍योंकि यद जीव कर्मानुसारी हैं, परन्तु न तो कोई 
सबेदा नीच को ही गिरता और न कोई ऊपर को दी उठता जाता हैं इस अर्थ को 
इृष्टान्त के साथ कहते हैं. ( तत्‌ ) इसमें यह दृछान्त होता है ( यथा ) जैसे इस 
लोक में (पेशस्कारी ) सुबर्ण के भूषण वनानेवाढे निपुण खर्णकार (पेशसः मात्राम्‌ ) 
खान का मात्रा चुछ हंसते वा खण्ड ( उपादाय ) छूकर ( अन्यत्‌ ) दूसरा ( लब- 
तस्म्‌ ) पहिछे भूषण की अपेक्षा अधिक नृतत ओर ( कल्याणदरम्‌ ) अधिक सुन्दर 


मा० 9, कं० 9]. याप्ववल्‍्क्य ओर जनक-संवाद ॥ (६६६ ) 


( रूपम्‌ ) रूप को ( तनुते ) चनाता है ( एवम्‌ एवं ) इसी दृष्टान्त के समान 
( भयम्‌ आत्मा ) यह जीवात्मा ( हद शरीरम्‌ ) इस गृद्दीतदेह को ( निह॒त्य ) नि- 
जचेष्ठट फर ( भवियाम्‌ ) अख्िलगब्नल्प्रतिवन्धकारिणी अज्ञानतान्धकार्मण्डली 
को ( गमचित्वा ) उपा्ितज्ञानरूप आलोफ से अपने से दूर हटाकर भर्थात्‌ जिसने 
श्रविद्या को नाशकर विद्यारूप ज्योत्ति को पाया है। पद सदाचारी सुक्ृती जीवात्मा 
( अस्यत्‌ नवतरमू ) अन्य तृततन और (कल्याणत्तरम्‌ ) पृर्ापेक्षया अधिक कल्याण- 
साधक ( रूपम्‌ ) रूप फो ( कुसते ) धारण फरता है। थे कल्याणतररूप कौन २ 
हैं सो आगे कहते हैं-( पित्यमू वा ) जगत्पालक पितरों का रूप ( वा ) भथता 
( गान्धवेम, ) केचल प्रद्मसम्धन्धी गान के गानेवाछे मारदादि के समानरूप (वा) 
अथवा ( देवम ) द्व्यगुणविशिष्ट योग्रियों का रूप ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापालम 
तत्पर मनुष्यों का रूप ( वा ) अथवा ( ब्राप्मम्‌ ) मरक्मप्राप्ति साधनयोग्य रूप को यह 
जीवात्मा घारण फरता हैं। और ये ही सब कल्याणतर रूप हैं (वा) भथन्रा 
जिसने अविया को दूर नहीं फिया दे बह ( अन्येपाम्‌ भूवानामू ) अन्य पशुपक्षी 
सरीसुपादिफ रूप को धारण करता है। भाव यद्द है कि जैसा कर्म इसका रहता है 


् 


मर फरफे भी उसी कर्म के अनुसार वैसी योनि में प्राप्त दोता है ॥ ४ ॥ 


भाष्यप्ू-केप्यूध्वे केप्यघ! केडपिगथ्यं यान्तरीति शास्तत्त्वविदां परामशः 
कमोतुसारिणों हि भीवाः । किन्तु न हि सर्वृदाउधोडय एवं पतन्ति ने चोष्पों- 
ध्व॑मेवोत्तिप्ठन्ति | इभमर्थ सह्ष्ान्तमाइ-तथथा-पेशस्कारी सुवणकार। । पेश- 
सः सुरर्धस्थ माजां पिस्डमुपादाय ग़हीवा। भन्यन्रवतरं प्वेस्मादृभूपणा- 
दषिकतरं नूतनम्‌ । तथा थे कल्याणरूपं ततो5पि सुन्दरतरमलझ्काररूपम्‌। 
तजुतेनिम्धिमाति । कम्रित्‌ पढु/सवर्णकारः पत्यह पूर्वपृ्वपिक्षयोत्तरोत्तरं भूष- 
खां सुन्दरतर॑ निम्भाति एमेबाउतत्मा । इदमुपात शरीर निहत्य निश्चेए् कृ- 
तवा | भ्रविद्यां गमग्रित्वा निखिलमंएलपीतवन्धकारिणीपज्ञानतान्धकारमणड- 
लौगू गमगित्वा उपजितशाना5लोकेन स्वस्माददूरे प्रक्ञिष्य। अविधारहितः 
फश्वित्पुरुप हत्य्थ। अन्यब्व॒तरं । पूर्वस्‍्माजी रा च्चरीरादपिक नवीनम्‌ । तथा 
फल्याणतरं विशेषमइलसाधनम्‌ रूपं कुरुत धारयति | कि कि कल्याणतरंरू- 


(६७० ) वृहदारण्यकोपनिषक्षाष्यमू | [ झ० ४. 


पस्तीत्याकात्षायामोह-पित्यम्‌ पिठृ्णों जगत्पालकानां सम्बन्धि। गान्यर्त के- 
वलत्रह्मविषयकर्गीतिगायकानां सम्बन्धि। देव दिव्यगुणाविशिष्ठानां योगि- 
नां सस्वन्धि | प्राजापत्य॑ प्रभापालनतत्पराणां पुरुषाणां सम्बन्धि। ब्राह्मम्वा 
पूर्णाबह्मविदां सम्बधि ब्रह्मप्राप्तिसाधनयोग्यं वान्‍्यतम शरीररूपमयमात्मा सुक्षति: 

श्चिद्धारयति । यदि स पूर्वपेव पित्ये शरीरे5स्ति । तहिं तद्विहायः ततोधिक- 
कल्याणसाधन गान्धर्व शरीरं दधातीति उत्तरोच्तरयोज्यम । यस्त्वविद्यानागम- 
यत्‌ | सोन्येषां पशुपक्षिसरीसपादीनां भूवानां प्राशिनामन्यतमंरूप विभति |. 
यथा को यथाक्तुरभवति पुरुषः प्रेत्यापिताइशोभवतीस्यर्थ। || ४-॥ 

स वा अयमात्मा बह्म विज्ञानसयों सनोमयः प्राणमय- 
अक्चुमंयः श्रोत्रमयः प्थिवीमय आपोमयों वायुमय आ- - 
काशुमयस्तेजोमयोतेजोमयः काममयोउकामसयः क्रोध- 
मथोक्रोधमयो धम्संमयोउधर्ममयः सर्वमयस्तद्यदेतदिद- 
स्मया5दामसय इांत यथाकारों यथाचारों तथा भवांते साधु- 
कारी साधुभेवति पापकारी परापोभवति पुण्यः पुणयेन 
कसणा सवात पापः पापत। अथां खल्वाहः कामसय एवाये 
पुरुष इ।त स यथा कार्मा भवादे तत्कतुभवातं यक्कतुभ- 
बति तत्कम कुरुते यत्कर्स कुरुते तद्सिसंपद्यते ॥ ५ ॥ 

अनुवाद-- निश्चय सा यह आत्मा ऋ्ह्मवत्ता हूं | तिज्ञानमथ, सनासय, प्राण- 
मय, चल्षमंग्र, आन्रमय, प्राथचासच, आापामय, वेयुभय, आकाशमय, त्ंजोमय, भ 
तजामय, कामसय, अकासमच, क्रधमय, अक्राघमय घर्तभय, अधसंसय, एवं स- 
वसय है| जिस हेतु इद्स्मय जदोमय है | अतः इसकों स्वेमय कहते हूँ जसे कमे 


के हब 
के अनुछ्ठान ओर आचरण का अभ्यासी होता है बेसा ही होता है। साधु-कर्म करने 


चाहा साधु होता पाप कर्म करनेबाछा पापी होता है | पुण्य- कर्म से पुण्यवान्‌ ओर 
पाप कर्म से पापी होता हैं कोई कहते हैं कि यह पुरुष. काममय ही है जेसी काम- 


३ ने ये 
ने हृत्ती हैं वेसा ही इसको क्रतु ( अध्यवस्ताय-व्यापार ) होता हैँ जेसा इसका 


जञा० 8, ०५]. यज्दल्क्य और जनक-सेदाद ॥ ६७१ ) 


भध्यवसाय होता है वैसा दी कर्म करता है जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है ॥५॥ 


पदार्थ--जैसे इस छोक में एक ही मनुष्य आत्मा के धर्म से विज्ञानी शरीर 
के गुणों से सुन्दर भर दिरण्य पशु भादिक चाह्य साधनों से धनिक कद्टछाता है। 
बैसे ही इस जीवाता के भी गण कद गये हैँ। जीवाता के कुछ ता मिजगुण कुछ इन्द्रि- 
यों के संसर्ग से गुणवाल्य कहलाता है ओर कुछ जैसा जैसा शर्रर पाता है उसके 
गुण के अनुसार गुणी फह्ता गया है । इन्हीं को आगे विस्तार से वर्णन फरते हैं थ- 
था-( ये ) निश्चय ( सः अयम्‌ आत्मा ) सो यह जावात्मा ( बह्य ) अपने खभाव 
से ही प्रह्मचेत्ता है भमरकोश में तथा मेदिनी में कहा गया है कि वेद, तत्त्व, तप, 
प्रह्म, ऋत्विक भौर विप्रर्भ्रहवेत्ता प्रजापति इसने अर्थों में भ्रद्मा शब्द का प्रयोग होता 
है। अतः यहां ब्रद्शब्दाथ तहावेत्ता है । पुनः यह जीवात्मा खभाव से कैसा है 
( विज्ञानमयः ) सम्पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है इसी हेतु यह अद्यवेता भी है आगे 
इन्द्रिय के धर्म से धर्मवान्‌ आत्या का वन करते हैं (मनोगयः) गत इन्द्रियमयर 
मननवाक्तिविशिष्ट है. ( प्राणयय; ) प्राण अपान समातादिफ प्राणमय है। पुनः 
( चक्षुमैयः ) रूप क्षान से नयतमय ( श्रोत्रगयः ) शब्दक्षान से श्रोत्रमय, इसी प्र- 
कार गन्धज्ञानसे प्राणमय, खाद अद्ण से रसनामय और सपशक्षान से त्वइ्मय, 
भर्थात्‌ पातों ज्ानेन्द्रियों से युक्त है । भागे पुथिवी आादिक पश्चमद्दाभूत भी इस भा- 
त्मा के शर्रर से आरम्भ होता है। और इस कारण जैसे मनुष्य पशु द्ििण्यादि- 
फ से धनवान कहलाते हैं वैसे ही इन पृथ्चिव्यादिकों से प्रथित्रीसय आदि कहला- 
ता है सो फहते हैं. ( पथिवीमयः ) स्थुछ शरीर से यद्द जीवात्मा पथिवीमग्र है ( जा- 
पोसय: ) रक्त बीये आदिक से यह जलूमय ( वायुगयः ) प्राण अपान व्यान समा- 
न उदान णोर बाह्ष वायु से यह वायुमय ( आकाशमय;ः ) अभ्यन्तर अवकाश के 
कारण आाकाशसय थोर ( तेजोमयः ) सम्पूर्ण शरीर में उष्णता के कारण तेजोमय 
है, इस द्वेतु पव्चमहाभूत कहलाता है। इससे यह भी जानना कि इस जीवात्मा 
का. शरीर एक भौतिक भी होता है। ( भतेजोमय: ) कोई शरीर तो तेज से बिल- 
कुछ रद्दित है। इस द्ेतु यह जीवात्मा जतेजोमय है ] इसी विशेषण से एक भौतिक 
शरीर का अनुमान होता है | प्थिवीमय आदि जब कह्द चुके तो ४ शतेजोमय ” 
की कया आवश्यकता क्‍योंकि प्रथिवीमय आपोमय आदि कहने से ही अतेजोमय 
की सिद्धि होगई पुनः अतेजोमय की कया आवश्यकता | पृथिवीमयादिक विशेषणों 


( ६७२ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ [ झ० ४. 


से साम्मिहित का भी बोध द्ोता हे | जैसे यह शरीर पुथिवीसय वायुमयादिक पश्च- 
मय है। अतः अतेजोसय कहने से यह सूचित द्वोंता हैं कि तेज तो उसमें नहों 
परन्त और चारभत हों | एवं किसी में पार्िव अश्य .न हो परन्तु अन्य २ चार 
शैश हों । उसे पृथिवीमय कहँगे | अनापोमय, अवायुमय भी कह सकते ६ | ओर 
इससे यह सिद्ध हुआ कि पांचभोतिक, चातु्भोतिक, तैभोतिक, द्वेमोतिक और ऐक- 
भौतिक भी शरीर द्ोता है । अब जागे विरुद्ध गुण कहते हैं-जैस अग्नि में उष्ण- 
तव है शीतत्व नहीं | जल में शीतत्व है उष्णल नहीं॥ परन्तु आत्मा में उष्णुत्त 
शीतत्ववत्ू परस्पर विरुद्ध गुण भी है इसको आगे कहते हैं (काममय: अकासमय:) 
यह जीवात्मा काममय और सकाममय दोनों है जिस किसी समय राजा आाद़ि में 
अधिक काम पाते हैं और किन्हीं योगियों में काम लेश भी नहीं अथवा बक्षादिक 
शरीर में कुछ कामना नहीं पाई जाती है ( क्रोषमयः अक्रोयमथः ) क्रोधभय और 
अक्रोधमय ( धम्मेसय: अधस्मेमय: ) कोई जीव वाल्यावस्था से ही निज शाद्धानु- 
सार कर्म्म करना आरम्भ करता है| कोई विपरीत चछता है इस हेतु धम्ममय 
ओर अधर्सममय दोनों ही हैं. विशेष कद्दांतक वर्णन करें यह जीव ( स्वेमय; ) 
सर्वभय है । केसे जानते हैँ. कि यह सर्वमय । उत्तर-सनुष्य ने जहदांतक सुना है, 
विचारा है, देखा है, अनुमान किया वद्दांतक दी कामना करता है ! वह कामना दो 
प्रकार की है। ऐह्ििक ओर आमुष्सिक, चीसरी कामना ही नहीं अव देखते हैं कि यह 
जीव ऐद्िक और आपमुष्सिक जितनी कामनाएं हैं उन सबों को चाहता दे | इस 'हेतु 
यह सर्वस्य है इसकी कामना का कहीं भी अन्त नहीं इसको कहते हैं (यत््‌) जिस द्वेतु 
(एवत्‌) यह जीवात्मा (इृद्स्सयः) इदछोकिक सर्वेवासनावासित हे ओर (अदोमयः) 
पारदोक्षिक सुख कासनासय भी है (तत्‌) उस कारण से वह सर्वेमय दे (इति) यह सिद्ध 
हुआ कर्म से ही यद जीव उस योनि को प्राप्त होता है इस देतु कहते हैं (यथाकारी) 
जिस प्रकार के कम्मों को अभ्यास करता है ( यथाचारी ) जिस अकार के आच- 
रणें। का अभ्यास करता है ( तथाभवति ) वैसाही बह जीवात्मा होता है | इसी 
विषय को आगे विस्पष्ट करते हैं ( साधुकारी ) शुभ उत्तम कर्मों के करनेवाला (सा- 
धुर्मवति ) उत्कृष्ट उच्चतर आदि द्ोता है और ( पापकारी ) पाप कर्म करनेबाला 
( पापः भवत्ति ) पापी, शूकर, इबान आदृक होता हूँ ( पण्येत कमंणा ) पवित्र बें- 
दिफ्क कमे से ( पुण्य ) पुण्यबान्‌ और ( पापेन ) पाप भर्थात्‌ वेद विरुद्ध के के 


जञा० ४. क० ६]. याक्वन्‍्क्य ओर जनक-संवाद ॥ (६७३ ) 


शबुष्टान से ( पापः भवत्ति ) पापी होता है, पूर्व में कहा गया है कि पुण्य भौर पाप 
ही संसार का साधारण कारण है| उनका भी कोई कारण कहना चाहिये कैसे पाप 
वा पुण्य कर्म से प्रयृत्ति द्वाती है, न चाइता हुआ भी चलातकार किस प्रकार पापमें 
पुरुष नियोजित होजाता है, एसी शह्का होती हैं ( अ्थों ) इस शक्का के अनन्तर 
( ख़लु आहु; ) निश्चितरूप से कोई कहते हैं कि ( अयम्‌ पुरुषः ) यह पुरुष (का- 
गमयः एवं ) ऐटिक पारलोकिक अभिल्‍ापा का नाम काम हैं उन सब फा्ों से यह 
पुरुष युक्त है गददपिं छोग कहते हैं कि क्या वैदिक क्‍या लछौकिक जितने कर्मों के 
शमुष्तान हैं उनका मूलकारण काम ही है। क्योंकि मनन करता हुआ पुरुष जिन 
फामताओं फी इच्छा करता हैं इन कामसाओं के वशीभूत दो उन उन्त कामनाओं 
के छिये वह प्रसिद्ध दोता ६ । जेसे किसी को वीरता की कामना हे तो वह उसके 
लिये बैस्ती ही चेष्टा करगा | और उस्ती चीरता के छिग्रे उसकी प्रसिद्ध भी होगी। 
कामनारह्वित पुरुषों की काई भी क्रिया नहीं होती । इसी हेतु कामसय ही यह 
पुरुष है यह सिद्ध द्वोता है किस रीति से कामना की ब्ृद्धि ओर फछ प्राप्त द्वोता है 
सो फदते हैं-( सः ) बहू कागनामय पुरुष ( यभाकासः भवति ) जिस प्रकार की 
कामना से युक्त होता हूं ( तत्कतुः भवति ) कतु>भध्यवसाय>परिश्रस व्यापार, का- 
य्येतत्परता, कार्य्य में आसक्त द्वोना इन सो का नाग क्रतु है। वैदिक यज्ञों का 
भी ज्ञाम क्रतु है वैसा दी उसका परिश्रम होता है ( यत्कतु: भवति ) ओर जैसे 
उश्योग से वह युक्त होता है ( तत्का ) बसे दवी कम्मे को ( कुरुते ) क- 
रता है ( यत्कर्मा कुरते ) जैसा फर्म करता है ( तत्‌ अमिसम्पयते ) वैसे दी फल 
पाता है॥ ६४॥ | 
तदेष श्लोको भवति ॥ तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिड्ं मनो 
यत्र निषक्तमस्थ। प्राप्यान्त क्मण॒स्तस्य यत्किज्चेह करो- 
त्ययम्‌ तस्माल्लोकात्युनरेत्यस्से लोकाय कर्मण इति लु 
कामयमानो5थाकासयमानो योधकासो निष्काम आप्त- 
काम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्ेव स- 
न्त्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 


अलनुवाद--उसमें यह इछोक प्रमाण होता है। इस जीवत्मा के सरण समय 
९८ 


६७४ ) चृहदारण्यकापनिपक्धाष्यम्‌ ॥ [भ० ४. 


- में अत्यन्त गमनशीछ अथवा लिप्लश्वरीरसहित सन जहां आसक्त होता है चहां ही 
यह आसक्त हो उसी विषय के भति जाता है । यह चहां जो कुछ कर्म करता उस 
ऋर्म के फछों के सोग स अन्तन्स्समाप्त कर उस लोक से पत्रपि इस छोक में कर्म 
'करने के लिये ही आता है | इस प्रकार कामनावाला इधर उघर सारा फिरता है 
जो अकासयसान पुरुष है बह शरीर त्यागानन्तर भी अन्यन्र कह नहीं जाता, जो 
अकास, तिप्काम, आप्तकाम और आत्मक्रास है उसके प्राण इत्कमण नहीं करते बह 
पुरुष ब्रह्मवित्‌ होकर मरह्मको दी पाता है।॥। ६ ॥ 


पदार्थ--( उत्‌ ) उस दुबंकथित अथे में ( एप: इलोकः ) यह इलोफ ( भ- 
चत्ति ) प्रमाण होता है. ( भस्य ) इस कामसय पुरुष के सरणवेछा में ( हिद्षम ) 
अत्यन्त गमनशीर लिझ्नशरीरसंयुक्त ( मनः ) सन्त ( यत्र ) जिस गन्तव्यफछ में 
( निषक्तम्‌ ) अतिशय भासक्त हो जाता है ( सक्त: ) उसी में सासक्त होकर आ- 
त्मा भी ( तद्‌ एवं ) उसी फल के प्रति ( कर्मणा ) कमे के साथ ( एति ) जाता 
है ( अयम्‌ ) यह फछ भोगासक्तनीव (इह ) इस छोक में (यत्‌ किब्च ) जो 
कुछ कर्म ( करोति ) करता है ( त्तत्य कमेण: ) उस कर्म के फछ को भोग करते 
हुए ( अस्तम्‌ आप्य ) अन्ततक पहुंचकर अथोत्तू उस कर्म के फल को समाप्त कर 
( तस्मात्‌ छोकातू ) उस छोक से ( अस्मै छोकाय ) इस सनृष्यलोक में (कर्मण ) 
कर्म करन के लिये ( पुत्र: एति ) पुत्ररपि जाता है ( इति न ) इस प्रकार ( का- 
सयमान्: ) कामना करनेवाले जीव इधर उधर जाया करता है| आगे सिष्काम प- 
रुप की गति कही जायगी। भाव यह हैं कि उस उस भोग योत्ि में कर्सफल पा- 
कर पुनरापि कम के लिये इसी संबुष्वशरीर में आता है पृ में कह है कि का- 
सत्ता करनेवारू पुरुष सरणानन्तर कर्मभोग के लिये जन्य शरीर में जाता ह्वै जो 
कासना नहा करता है उसका क्या दशा होती हैँ सो कहते हं-( भय ) परन्तु (अ- 
कामयमानः ) अखिल कामचारद्दित जो पुरुष है बह कहीं नहीं जाता यह अर्था- 
पत्ति से सिद्ध होता है। आगे विष्काम पुरुष के चार विश्वेषण ऋहते हैं (यः) 
जो ( अकामः ) मनोहर शब्द सुन्दररूप स्वादिष्ट भोजन सुर स्पशीदिक जो वाहय- 
क्षाम हैं उनसे रहित ( निष्काम: ) अन्तःकरण में स्थित जो बासनात्सक कामनाएँ 
हूँ वे जिससे निकल गई छह पेह निप्कास इससे भरी क्‍या कारण ( भाप्रकासः ) 


० १ 


जिससे सब काम प्राप्त करालेये हैं। इसस भी क्‍या कारण ( आत्मकाम 3) मेंस 


था ० 9. क० ६]. याववल्क्य और जनक-संबाद ॥ (६७४ ) 


पुरुष को केवछ परमाता दी काम अर्थात्‌ कम्रनीय इच्छा योग्य हैं अन्य वस्तु 
नहीं | अथवा केवल परमात्मा में ही जिसका काम इच्छा हैं उसे आात्मकाम कहते 
हैं। आशय यह हैं कि जिसने केचछ परमात्मा की ही कामना की है और उसके अ+ 
नुपह से बह प्राप्त भी होगया है तब वह यथार्थ में आप्तकाम दोग्या । जिसने 
ईश्वर प्राप्त किया उसने सब काम पालिये इसमें सन्देह ही क्या | अतरव उसे भ- 
न्यकामनाएं कुछ भी अवश्िष्ट रूष्धन्य नहीं रहीं अतः बह निष्काम है | जो मि- 
प्काम है उसे द्वी तो संसार में ““ काम ” भी कहते हैं ऐसा जो अक्राम पुरुष है 
उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं इसमें हेतु कहते हैं-( तस्य ) उस 
निष्कामी पुरुष के ( आणा: ) वाणी भादि इन्द्रिय ( न उत्कासस्ति ) उद्‌८ऊपर | 
क्रामन्ति-जाते हैं | जिस देतु छोक में माना हुआ है कि मरकर के जीव ऊपर जाता 
है| अत्तः इस गमन का नाम “ उत्कमण ! धर्थात्‌ अध्वेगमन है बहुदसे प्रयोग 
छोकहाप्टि से होते हैँ वेद हृष्टि से नहीं ।. अह्मज्ानी को कोई फामना नहीं रहती 
इस हेतु इन्द्रिय जाय तो कहां जाय । उस ब्रद्नज्ञानी की क्‍्य! दशा होती है सो 
आगे फह्टते ६-( ब्रक्म एव सन्‌ ) ब्द्मचित्‌ द्ोकर के ही ( अह्म ) परमात्मा को 
( धप्यति ) पाता है ॥ ६ ॥ 

भाष्यमू--तदिति। तत्तरिमन्न्यं एप छोको भवति। अस्पोदभूताभिल्वार 
पर्या55संन्रमृत्योज॑नस्य । लिय लिक्ति गच्छंतीति लिश्ल्‍षमतिशयगामिमना। । 
लिई सपृदशावयवात्मक मनः ।: यद्षा प्रमात्रादिसाज्ञी येन साक््येण मनसा लि- 
जथते तन्‍्मनोलिक्स । यत्र यस्मिन्‌ गन्तव्ये फलले निपत्ता नितरामतिशयेनासक्त 
भंवतति | तस्मिनेद मनसा प्ररितों जीवात्मा. आसक्तः सन्‌ तदेवमनोंमिलपित 
फर्ल प्रति कमेशा उपाजितसब्चितभोगावशिष्टनेखिल्कर्मफ़लेन सह एति 
गच्छाति । ननन्‍्वेतदभोगानन्तरं कामाभावान्पुक्तो भविष्यतीत्यत आह-पराप्येति 
अय॑ जीवात्मा इदासिल्लोके यत्किश्व किश्वित्‌ कर्म करोति तसथ करण) स- 
डिचतपनस्येत्र. भोगेनान्त समाप्तिम प्राप्य-छृत्वा तस्पान्नोकात्‌ तस्मावश्नक्त- 
भोगब्लोकार्‌ इनरापि एतस्मे लोकाय | एतरिप्रन्‌ मरुष्यलोफे | कर्म्मणणे क- 
मंकरणायंयू । ऐति आगच्छति। एवल्लु खलु कामयमान/ संसराति कामिन। पुरु- 


* 


(६७६ ) वृह्दारणयकोपनिपद्धाष्यसू ॥ [अ० १. 


पस्येय॑ व्यवस्थोक्ता अकामयमानस्यत्वग्रे वदयते। उक्त परवर्ध फामयमानः से- 
सरति | एतावता अकामयमानों न संसरतीत्यथादायाति | सम हि वह्म सर्वे 
यथा सम्राट राजधान्यां सबेदा वसति कदाचिदेव स्थानान्तरं प्रतिष्ठत | न 
तथा ब्रक्मणः कचिदेकों वास!। आकाशवदेकरूपेण सर्व विवमिदमभ्यश्नुते । 
न न्यून॑ माधिक कचिदस्ति | येत्वनात्मविद्‌ अनौपनिपदा बेकुएठे वा पयोदधौ- 
वा गोलोके वा गिरो वा तदीयां बसति मन्यन्ते। तेषां व्चांसि श्ुतिविरोधात्‌ 
शिष्टाग्रहणात्‌ बुधवुद्धयस्वीकारादतुमानविरदाशप्रमत्तपलापवदुपेच्याणि । सभे- 
प्रमाणसिद्धायामी खरस्य व्यापकतायां क्चिदाप न्यूनाधिक्यवर्नितायां ब्रह्मग्राप्तो 
जीव! के गच्छतु । इममेवार्थ व्याचक्ञते अकामयमान इति अकामयमानों यः 
खलु अक्षेव कामयते न स क्वापि त्रजति ब्रह्मणः सर्वे्रेव तुल्पत्वेन स्थितत्वातू । 
यत्रेव शरीरपातस्तत्रैव ब्रह्माप्तिः। असति पातेपितस्य प्रह्मोपलविषिः | अग्रे चत्तारि 
विशेषणान्युच्यन्त । य। पुरुषः अकामः पाह्मशब्दाद्यथविषयकामरहितः | 
तदपि कुत इत्यत आह-निष्कामः अन्तःस्था वासनात्मका कामा निष्करान्ता 
यस्मात्सनिष्कामः । अत्रापि हेतु।-आप्तःकाम! श्राप्ना। काया येन स आप्रकाप/ । 
अअज्ञाप हेतु:-आत्मकामः कास्यत्त इतिकामः कर्मेश घजर्‌ | आत्मा परमात्मा 
एव कामः कमनीय इच्छाविषयीभूतो यस्य स आत्मकामः। यः खल्ु परमा- 
त्मानं प्राप्त! स सर्चान्‌ कामान्‌ भाप्त: ।झतः स आप्तकामः । य आप्कामः तेने- 
तरे सर्वे कामा त्थक्ता) अतो निष्काम: | यो निष्काम स अकाम एवोच्यते | 
एवं व्याहत्तकामःकुतो न संसरति अत्र लौकिकमपि हेतुं दर्शयाति-यतस्तस्य । 
आरणा बागादयः नोस्क्रामन्ति | तहिं सके भूतोभवतीत्याइ-बक्षेबेति । स ब्र- 
हॉय सन्‌ ब्रह्मविदेव सन्‌ । शर्म परमात्मानम्‌ अपि एव भ्रा्नोति। यदा साधकः बह्म- 
विद भव॑ति । तदा बज्यापि प्राप्नोतीत्युपनिषद्‌ आश्वासयति साधकान्‌ ॥ है| ' 


तदेषश्लोको भवति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येहस्य 
ह्वादाश्रता:। अथ मत्यो मतों मवत्यत्नबह्म समश्नुत इति। . 


जा० ९. फं० ७]... यात्वल्यय ओर जनक-संबाद ॥ ( ६७७ ) 


तव्रथाउहिनिल्व॑यनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शुयीतेवमेवेद 
श्रीरं शुतेड्यायमश्रीरोहछ्तः प्राणोबल्लेव तेज एवं सो5हं 
भगवते सहसख॑ ददामीति होवाच जनको बेदेहः ॥ ७ ॥ 


अन्लुवाद--उस विपय भें यह इलोक पता है । इस ( अ्ष प्राप्ति कामनावाले ; 
पुरुष ) की हृदयाश्नित जो कामनाएंँ हैं वे जब सघ प्रकार हृदय से निकल जाती हैं 
तथ मत्पे पुरुष भी अमृत होजाता ओर यहां ही अद्यानन्द में व्याप्त धर्थात्‌ निमग्न 
होजाता । इसमें दृष्टान्त कद्दते हँ-जैसे सर्प की त्वचा शरीर से विगछित हृ। ब- 
ल्‍्मीक के ऊंपर पड़ी रहती है। उसकी रक्षादिक करने के लिय न सप यक्न ही करता 
है और न पुत्र: उसे लेना दी चाहता है वैसा ही जौवन्मुक्त का यह शरीर स्थित 
रहता है । इसी दतु यह जीवन्मुक्त पुरुष अशरीर और अमृत कद्दा जाता है ओर 


बही प्राण अर्थात्‌ जीवन्मुक्त है । इसमें ब्रह्ाखरूप तेज विद्यमान रहता है। इसको 


सुनफर जनक बैदेद्द ने कृद्दा कि सो में आपको सख्त गाये देता हूं ॥ ७ ॥ 


१ 


हि... 


पदार्थ--( तन्‌ एप इल्येफ: भवति ) उस अश्नाप्राप्ति के साधन के विषय में 
यह इलोफ होता है। उसका यद्द भ्थ है-( अस्य हृदि भ्रिता: ये कामाः सर्वे ) जो 
साधक प्द्माप्राप्ति की साधना करना चाहता हैं उस मुमुक्षु पुरुप के हृदयरूपभित्ति 
के ऊपर खचित जो एह्छोकिक था पारल्ोफिक कामनाएं हैँ वे सब फामनाएं ( यदा 
प्रभुच्यन्ते भथ सत्य: अमृत: भचति अन्न ब्रह्म ) जिस समय में हृदय से विलकुछ 
निकलकर छिन्न भिन्न होजाते हैं तब मरणधर्मचाला मनुष्य भी मरणरद्वित होजाता 
है और इस शरीर में वह रहता हुआ भी ब्रद्मानन्दरूप महाससुद्र को ( समपक्‍नुत्ते ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त करता हैं। अथोत्‌ उसमे लिभग्न होजाता है ( इति ) थहद शब्द्‌ 
इलोक समाप्ति द्रोत है।शझ्ढ होती हैं कि जब मत्येजन असृत्त होगया तब भी यदि 
शरीर रहे तब “अमृतत्वप्राप्ति” भी ज्यथंसी प्रतीत होती है, क्योंकि शरीर के साथ 
चत्तेमान जीवात्मा को प्रिय और शृप्रिय नहीं त्यागते क्‍योंकि ऐसा ही कहा गया है। 
“सशरीर--शरीरसहित चत्तेमान पुरुष के प्रिय और अप्रियों का नाश नहीं होता । 
जो णक्षरीर है उसे प्रिय और णाप्रिय स्पही नहीं करते” और भी देखों। सदेह 


पुरुष की अशना-पिंपासा ( भूखप्यास ) आदि इन्द्र में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है 


७ 


उसे कोन निवारण कर सकता है। शरीरबाले की मुक्ति नहीं हो सकती ! फिर जाप 


ध 


( ६७८ ) वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ४- 

जीवन्मुक्त का वणंत कैसे करते हैं इस शक्ल के मिरसन के छिये उत्तर अन्थ का 
प्षारम्भ करते हैं । ( तत्‌ यथा ) जीवन्मुक्त के देह में ओर जीवन्मुक्त के विषय में 
दृष्टान्त कद्दा जाता दै-जैसे छोक में देखते हैं. कि ( 
शत्यस्ता शयीत ) सर्प की त्वचा मरने पर अर्थात्‌ जब सपे के शरीर से छूटकर 
नीचे गिर पड़ती है तब मिट्टी के ढेर के स्थान में फेंकी हुई पड़ी रहती दे । सपे 
का उस त्वचा के ऊपर कुछ भी स्नेह नहीं ( एवम्‌ एवं इदथू शरीरम्‌ शेते ) इसी 
इृष्टान्त के भनुसार जीवन्मुक्त का यह गृहीतशरीर मृतवत् रहता है अभात्‌ शरीर 
में जीवन्मुंक्त को आस्था नहीं रहती । यहच्छया जो कुछ प्राप्त हुआ उससे निर्ाद्द 
करते हुए योगी शरीर की चिन्ता कुछ नहीं रखते ( अथ अयम्‌ अशरीर[अम्रत: 
प्राण: ) इसी कारण यह जीवन्मुक्त पुरुष शरीरवाछा होता हुआ भी शर्राररहितसा 
दी है मत्ये द्ोन पर भी अमृत ही है जीवन्मुक्त है | शरीरादि में उसकी अनास्था 
बुद्धि क्‍यों द्वोती है इस पर कहते हें-उसमें ( ब्रह्म एवं तेज: ), अझ्चस्वरूप 
तेज विद्यमान रहता है | इस अनुशासन को सुनकर ( जनकः वैदेह: ६ उवाच ) 
जनक वैदह बोले कि ( सः अहम्‌ भग्वते सहस्तम्‌ ददामि ) सो में आपको सददेस्त 
गये देता हूं ॥ ७ ॥ 
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जे 
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| हर 
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भाष्यमू--तदिति । तत्तत्र मुक्तिप्राप्रिसाधने5ये एप शल्लोक। प्रमाएं मवति। 
अस्यात्मकामस्थ मुमुक्तो! पुरुषस्य से कामा। । दृष्ानश्रविकामिलापा निःशप- 
तो यदा पपुच्यस्ते प्रकर्पण मुक्ता विगलिता हृदयदेशादपगता भवन्ति | ये वा- 
सनारूपेण हृद्निश्रिताः हृदयरूपायां भित्तो खचिताः सन्ति। तेच कामा उत्था- 
योत्याय ज्ञानिनप्पि भ्रमयन्ति | अतस्त समूलतः प्रथम निःसारयितव्याः | बि- 
गलितेषु कामेषु कि भवतीसत्याकांत्तायामाह-अथेति। अथ मत्योंपि मरणधर्मोषि 
ममुष्य। । अम्ृतो5परो भव॒ति। कि तद्मृतत्वे कु वेत्यत आह--पत्रा रिसलेव श- 
रीरे जीवन सन्नेवेत्यथे! | ब्रह्म समश्लुते अह्मदर्शन॑ सात्षात्‌ सम्यक्तया प्रा- 
प्रोति। य्षा ब्रह्मानन्दय। सम्यग्‌ अरुनुते व्याप्नोति “ अशबव्याप्री संयात़े 
च। धूपेनेद कापेन विहीन! साधको वहिरिव मकाशते । एवं तदा वारतव॑ ब- 
हानंन्दमतुभवितुं सम्थों मवतीत्यय। । इतिशब्दः श्लोक समाप्तियूचकः । संत 


ज्ञा० ४. ०८]. याज्ञवल्क्य ओर जनक-संबाद ॥| ( ६७६ 


पर्त्य आते जातेषि यदि शरीर तिप्ठेत्ताई अग्रतत्त्वमाप्तिव्यर्था प्रतीयते। नहि 
सशरीर रुप प्रियाप्रिये त्यज्त! । तथाहि-/ न वे सशरीरस्य स्वतः प्रिया- 
प्रिययोरपहतिरस्ति । अशरीरं वा वसन्त न प्रियाय्रिय स्पृशत) ”! अन्यज् स- 
देहस्प भशनापिपासादिदन्दे स्वाभाविकी मह्ति निवारयित्तुं को5३ति। सश- 
रीरस्यामृतत्वोपलव्पिरेव निधोरयितु न शत्रया | अध्यां विधिकित्सायामाहु: 
तत्तत्न जीवन्युक्तदेह मीवन्पक्ते च दृष्ठान्तो यथालोके-अहिनिर्व॑ग्रिनों अहिः 
सर्पः तस्य निल्वेयिनी त्वकू सा अद्दिनिल्वयिनी। मृता सर्पशरीरपध्वस्ता। 
पुन! वन्मीके पिपीलिकानिर्मिते मृत्तिकापुल्ने वल्मीकोपलत्षिते स्वस्थाने इत्यथे!। 
प्रत्यस्ता प्रत्षिप्ता अनायासन त्यक्तासती | शयीत उपेक्षणीया भवाति सर्पेण । 
त्यक्तां लवचं न पुनः सर्प आदित्सतति | एवम इंदं स्थृत्ते शरीरे जीवन्पुक्ते 
न त्यक्त मृतमित्र शेते सम्बन्धविर्वानिर्त तिष्ठति । सत्यपिशरीरे अनास्था बुद्धि- 
जायते | यहच्छया भ्राप्तया वृत्या जीवन्‌ तिष्ठति | अथास्पात्कारणात्‌ श्रय जी- 
बन्युक्तः सशरीरेडपिसन्‌ | अशरीरः । मर्त्येडपि अम्ृतः प्राएः प्राणिति जीव- 
तीति प्राणोजीवन्मुक्तः कर शरीरेअनास्थेत्यत आाह-ब्रह्मेवति | तरिमिन्‌ ब्रक्षे 
तेजो बतते । तरिमन्‌ पूरुषे ब्रह्मस्तरूपतेजों बे! अतोनान्यत्किमप्यपे्षते । 
शरीरे तिए्ठल्नपि ब्र्मेव समशनुते | इत्येबमनुशासन शुत्वा सो5<६ भगवते सहसे 
दृदामीति होवाच जनक ॥ ७॥ 
तदेते श्लोका भवन्ति । अशुः पन्‍था विततः पुराणों 
मां स्एष्टोइनुवित्तोमयेव। तेन धीरा अपियान्ति ब्रह्मविद: स्वगे 
लोकमित ऊर्भूवों विमुक्ताः ॥ ८॥ 

अनुवाद --इस विषय में ये इछोक प्रमाण होते हैं। भणु सर्वन्न विस्तीणं भोर 
पुरातन जो पथ है मुझे वह प्राप्त हुआ है, मेंने ही इसको विचारा हैवा प्रचार किया 
है उस पथ से धन्य अद्मवित्‌ धीर जीवन्मुक्त पुरुष इस शरीरपात के अनन्‍्तर ही 
खर्गठोक को जाते हैं || ८ ॥ 


( ६८० ) चृहदारण्यको पनिपद्धाष्यस्‌ | [ भ० ४५ 
पदा्थु--( तू एवं इछोका: ) उस विषय में ये वक्ष्यमाण रंछोक प्रमाण हैं। 

यहां कोई म॒नि जक्माविद्यारूप मांगे का वर्णन करते हैं ( अणुः विततः पुराण: ) अ- 
तिसक्ष्म यह भार्ग स्ेन्न फेला हआ है । किसी को यह शद्भा न हो कि यह फोई 

नर्वान मार्ग है | अतः कहते हें कि पुराण अर्थात्‌ वेद्विद्दित है ऐसा जो ( पन्‍्था: 

माम्‌ स्पष्ट: ) अहयविद्यारूप मार्ग है उसने मुझको स्पशे किया है थर्थात्‌ वह 

सक्षम मार्ग से प्राप्त हुआ है तो क्‍या वह मांगे खय्य कृपा करके आप के निकट . 
आगया इसपर कहते दँ--नदटीं किन्त ( मया एवं ) बड़े परिश्रम से मेंने इसको 

पीछे बिचारा है. जथात्‌ श्रवण, मनव, निद्ध्यासन आदि अनेफ विधि कमे के 
अनन्तर मैंने इसको जाना है। क्या इसको अन्य भी कोई जानते हें वा नहीं इस 

पर कहते हैं-(अपि अ्रह्मविद: धीरा: तेन खगेम्‌ छोकमू यान्ति) अन्य ब्रह्मविद्‌ परमा- 
स्मविज्ञानी निश्वल पुरुष भी उसी सूक्ष्ममा्ग से सुखमय धामका जाते हैं |कब जाते 

हैं भौर क्या इस शरीर के ही साथ जाते हैं. इस सन्देद्ट को दूर करने के िय 

कहते हैं कि ( इतः ऊध्वों: बिमुक्ता: ) इसके अनन्तर अथोत्‌ इस स्थूछशरीर के 
छूटने के अनन्तर ही सब बन्धनों से विमुक्त हो खर्गलोक को जाते हैं। अथवा 
जीवन्मुक्तजन शरीरपाव के अन्तर इससार्ग से जाते हैं ।| ८ ॥ 


भाष्यम--एते शलोकाः प्रभासानि भवन्ति | एप पन्‍्था। । मां स्पृष्ठः प्रा 
पृ इत्यन्वयः। कर्थभूतः अणुः सूत्तमो न स्थृूलदृष्टिभिगेस्य इत्यथ:। वितत) स- 
बेत्र विस्तीर्णों व्याप्तः | पुराणः नित्यवेदप्रकाशितत्वान्मान्य इत्यथे। । किमी- 
रराजुग्रहेण स्वत एव ता प्राप्त इत्यत आह-अनुवित्त इति मयेव नान्येरित्य- 
थे; अनुवित्त आचाय्योनुशासनश्य वेदानाञ्च पौन!पुनिकमननान्तरं विचा- 
रितः भाप्त इत्यये;। यद्वा पुराणोप्ययं पन्‍था।। अस्मिन्‌ युगे मयेव अन॒वित्तः नि- 
प्वां प्राप्तितः। एवेत्ययभन्ययोगव्यवच्छेदार्थों न भवतीत्यभिप्रेत्याउ5ह तेनेति। 
अन्येपि ये ब्रह्मविदो ब्रह्मज्ञानिनो अह्मविदन्ति जानन्ति ये ते त्रह्मतिदों धौरा 
निद्देन्दा साधने निमश्लाः विमुक्ता जीवन्युक्ताः सन्ति | ते इतो<स्मादेहपातात्‌। 
ऊध्यमनन्तरमेव तेन अ्ह्मविद्यामागेंण । स्वगे लोक परमानन्दरपरूपभेव लोक॑। 
याहित गच्छन्ति ॥ ८॥ 


भरा० ४, फं० ९-१९] याज्वलल्‍्वय और गनक-संवाद ॥ (६८१ ) 


'तस्मिक्ठुक्लमुत नीलमाहुः पिडुलं हरित लोहितअ्च । 
एपपन्था ब्रह्मणा हापुवित्तस्तेनेति ब्रह्मविद्युगयक्तत्तेजस भर ॥ ६) 
अनुवाद---उस मागे के विषय में फोई इस सार्य को शुक्ल कोई नील, कोई 
पिज्नछ, फोई हरित, फोई छोद्धित कहते हैं | यह पथ अद्नाविन्‌ सुप्रसिद्ध आक्षण से 
प्रतिष्ठित फिया है । म्रद्मावित् , पुण्यक्ृत्‌ और तैजस पुरुष इस पथ से परमानन्द को 

पति है॥ ९॥ 
पंदार्--( वसिन्‌ झुक्लम्‌ भाहु: उत नौलमू ) उस पूर्वोक्त पथ के विषय में 
फोई यह पथ शुक्त-भर्थात्‌ शुद्ध है ऐसा फद्ते हैँ. श्यवा कोई इसको शरदकऋतु 
के मेघ फे समान नील यतढाते हैं । कोई ( पिज्नलम हरितम्‌ लोहितम्‌ च ) भग्नि 
की ज्वाहा के समान पिज्ञल कहते हैं। कोई वेदूये मणि के समान हरित कोई ज- 
- पाकुसमतुल्य रक्त कहते हैं (६ अक्षणा एप: पन्‍्थाः अनुचित: ) जिसमे सव एपणा- 
एं त्यागदी हैं तत्व बिचारे हैं शास्रवेद जान गये हैं ऐसे अद्मविद्‌ ब्राह्मण ने यह प- 
थे ( अनुवित्तः ) बहुत विधार करके पश्चात्‌ निश्चित फ्रिया है ( अद्मवित्‌ पुण्यक्षत्‌ 
'घ तैजस: तेंन एति ) प्रदवेत्ता पुण्य करमेवारा और तेजस्वी मुनि उस पथ से मोक्ष 
दाते हैं ॥ ९॥ 

अन्ध तमः प्रविशुन्ति येडविद्यामुपासते । ततो भूय इंच 

ते तमो य उ विद्यायां रताः॥ १०॥ अनन्दा नाम ते 

लोका अन्धेन तमसा5»ताः । तांस्ते प्रेत्पाभिगच्छन्त्य 

विद्वांसोईबुधो जनाः ॥ ११॥ आत्मानं चेद्तिजानीयादय- 

_मस्मीति, पूरुषः | किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शुरीरमनुस- 

उज्बरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अनुवाद---वे भन्धतम में प्रविष्ट होते हैँ । जो अवियया की उपासना करते हैं । 
उससे भी भधिकतम में थे प्रविष्ट होते हैं जो केवल विद्या में ही रत रहते हैं ॥१०॥ 
जो छोक अज्ञान वा अप्रकाशरूप महा भन्‍्धकार से सदा आधृत् रहते हैं वे भनन्‍्द 
नाम से प्रसिद्ध हैं अथोत्‌ उसका नाम भनन्‍द दै। जो अविद्व/न्‌ और जबोद्धा जन हैं 
में मरकर उनको ही प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ वे मरने के अंनन्‍्तर उन्हीं भज्ञानीजनों 
१३९. 


( ६८२) . बृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्यमू ॥ [ भ्र० ४. 


में वा अन्धकाराबृत भुवनों में उ्न्न होते हैं | ११ ॥ में यह हूं, इस प्रकार से 
प्रत्यक्ष करके यदि कोई पुरुष उस परमात्मा को जाने तब पुनः किस पस्तु की का- 
मना के लिये क्या इच्छा करता हुआ शरीर के पीछे स्वयं भी दु:खित द्वोवे ॥१२॥ 


पदा्थ--वे ( झन्धमू तम: प्रविशन्ति ) कन्धतम में प्रविष्ट दोते हैं. ( ये भ- 
विद्याम्‌ उपासते ततः भूयः इध ) जो अविद्या की उपासना करते हैं, उससे भी मानों 
विद्यायाम्‌ अधिक ( तमः ते ये ह ) तस में वे प्रविष्ट होते हैं जो निश्चय (विद्यायाम्‌ 
रता;) विद्या में द्वी रत हैं | १० ॥ लोक-लोक शब्द के अनेक धरथे हैं ( छोक- 
सतुभुवनेजने ) भुवन और जन क्षथ में प्राय: इसका अधिक प्रयोग है.। जैसे पृथि- 
वीछोक, भन्तरिक्षकोक आदि । और सनुष्य थे में भी यह बहुत प्रयुक्त दोता है । 
मनुष्य में भी कोई २ ऐसे धज्ञानी दोते हैं कि वे इंश्वर के विषय में कुछ भी नहीं 
जाचते अभी तक कोछ भील और ऐफिकानिवासी पश्ुुओों के समान ही हैं| सभ्य- 
देश में भी विद्वान्‌ के गृद में कोई २ बड़े मुख उसपन्न द्वोते हैं यह प्रत्यक्ष दी 
है । बहुतसे स्थान ऐसे हैं. जहां सृब्ये की किरण भ्थवा सृस्ये की उध्णता भी 
नहीं पहुंच सकती है अति गभीर समुद्र के तले उष्णता नहीं पहुंचती है। अन्य भी 
ऐसे बहुत स्थान होंगे इस हेतु दोनों अर्थ यहां होसकते हैं. ( लोका; जन्घेन तमसा 
आवृता: ) जो जन-्मनुष्य अथवा स्थान अन्धा बनानेवाढे अज्ञानरूप वा 
अग्रकाशरूप तम से ढकेहुए हैं. (ते अनन्दाः नाम) वे छोग अतन्‍द-भानन्दरदित कह 
छाते हें । ( अविद्वांसः ) जो जज्ञानी हैं | केवल सामान्य भज्ञानी नहीं किन्तु (भ- 
बुधः जना; ते श्रेत्य तान्‌ जमिगच्छत्ति ) जो कुछ नहीं समझ सकते हैं ऐसे जो मनुष्य 
हैं बे अज्ञानी मनुष्य मरकरके उनको ही भाप्त होते हैं. भर्थात्‌ उन्हीं भन्‍्धकाराबत 
मनुष्यों में अथवा स्थानों में जन्म छेते हैं॥ ११॥ (अयम्‌ भस्मि इति) यह.मे ्ूू 
क्षयोत्‌ प्रायः अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष भी यह समझता है ऊके में गौर, में कृष्ण, में 
गूरीब, में रोगी, में विद्वान्‌ हूं इत्यादि । यहां यह उदाहरण इसलिये कहष्दा गया है 
कि प्राय; सब कोई अपने स्वरूप को ग्रत्यक्षरूप से जानता है। सो जिस प्रकार 
अपने खरूप को भरत्यक्ष जानता दै कि में यह हूँ इसी प्रकार से अथोत्‌ प्रत्यक्षतया 
( चेत्‌ पुरुषः भात्मानम्‌ विजासीयात्‌ ) यदि कोई पुरुष उस परमात्मा को जानढेवे। तब 
पह कदापि भी शरीर पाकर दुःख नहीं पाता है इसको आगे कहते हैं-तब बह 
परमास्मवित्पुरुष ( किम््‌ ३चछन्‌ कस्य शरीरम्‌ कनुसज्य्वरेत्‌ ) कया इच्छा करता 


० ४, कं० १२] यापुवल्कय और जनक-संवाद ॥ ( ६८३ ) 


हुआ किस पदार्थ की कामना फे लिये शर्सर के पीछे ढुःखित होगे । अर्थात्‌ ईश्वर 
की प्राप्ति के अनस्तर पुरुष को कोई भी इच्छा नहीं रहती । जब कोई इच्छा ही 
नहीं तथ पुन; किस कामना के ढिये शरीर को धारण करेगा । क्योंकि इच्छा. की 
पृ्ति के छिये ही शरीर घारण है ॥ १२ ॥ 

भाष्यमू--अन्यमीति । प्रशस्तविद्यामागपरहत्त्यथमज्ञानादि निन्‍दति | अ- 
न्पयत्यन्धमवरोपात्क॑ भयननक । तम। तंपउपलतितां तम/प्रधानानां हक्तादियों- 
नि ते प्रविशन्ति प्रषयन्त । सर्वेदेव अशानप्रधानयोनिमाशित्य तिए्नन्तीत्यथः ! 
के | ये अवियामुपासते | ज्ञानोपाजनक्ेवलसाधनी भूतां मनुप्ययोनिं प्राप्यापि 
ये सह्दियां नोपासते | अश्ञानतामेव वहु मन्यन्ते गानोपाजेनेन कि सेत्त्यन्तीते 
बदन्तः । ननु विधावन्तोपे केचिद्शञनिनट्व निष्करिया निसतव्धा अभिमानिनो 
इश्यन्ते | तहिं कि विध्या अतरंदर्श विधावस्तमपि निन्दृन्ति । ते ततस्तस्माद्‌ 
विद्यावततोपि । भूय हृवाधिकमिव तमः प्रविशन्ति । के ? ये उत्त विद्यायांरतां | 
ज्ञान प्राप्यापि लोभाद्वा देशाचारभयाद्वा आलस्याद्वान्यस्मात्कारणाद्ा तदनु- 
कूल नावुतिष्ठन्ति | यद्वा विधायामेव रता न कर्म्मशीत्यथे! । यथा नवीनां 
मेदान्तिनों शाने वर्तमाना आपि ने कांचित्‌ शुभाभपि क्रिया मलुतिप्ठन्ति अई 
बह्मास्मीति वदन्‍्तः । ते तु भ्रन्धताधर्सी योनि प्रविशन्ति | यस्‍्या आमहाक- 
न्पास्नोद्धारः | अतो नाशानिभिर्भाव्यं न च विध्याभिमानिभिभृत्वा कम त्या- 
ज्यम््‌ ॥ १० ॥ लोकस्तु भुवने जने । मनुष्येष्यपि सन्त्यनेके पशुसमानाः । फी- 
ला भीला भाफिकानिवासिनश्रेदानीमपि नेखरे किमापि जानन्ति सभ्ये समाजे 
शह्दे चापि जड़मतयः सर्वेथा विवेकशून्यमनस् बहयो दृश्यन्ते। ते नूनमज्ञा- 
नान्धतमसैरावृत्ता! सन्ति । कतिचित्समुद्रा इंइशा गभीरा! सन्ति येपां तल रवें: 
किरण उष्णतावापि न प्राप्तुतन्ति । तन्रापि श्रूयत्रे जीवनिकायोद्भावः | सू- 
येस्‍्थ प्रकाशेन रहितानि भुवनान्यपि महामहाश्रर्यान्वितायां जगत्यां भवितुप- 
ईन्ति पर शतानि। अतो लोकशब्देन दयमपि ग्राह्य भुवन जनथेति | अथम- , 
्त्राथें: | ये लोका जना भुवनानि वा.। सन्येनान्थकारिणा । तमसा अशान- .. 


(६८४) बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ [श० ४, 


स्वरुपेण | अप्रकाशस्वरुपेण वा आहता आच्छादिताः सन्ति। ते लोका लोके 
बेदे च अनन्दा नाम प्रसिद्धाः। नन्‍्द आनन्दोन विद्यंते नन्‍्दो येषां ते अनन्दा 
अनानन्दा आनन्दरहिता इत्यपेः । एसद्रणनप्रयोजनमाह-ये जना अविद्वांसो न 
केवल सामान्यतो<विद्वांसः किन्तु अवुधः अवोद्धारः सानन्‍्ति न बुध्यस्त इत्यबुध। 
ते प्रेत्य मृत्वा । ताहुक्तान्‌ लोकान्‌ । अभिगच्छन्ति पाप्लुवन्ति अन्धतमसा$58- 
तेषु जनेषु शुवनेषु वा भूयो भूय उद्‌भवन्ति। हे जना विद्वांसो वोद्धारख भवतेत्युप 
दिशति ॥ ११ ॥ आत्मानमिति-अश्ानितरोपि-अह गौरोस्मि, अर कृष्णोस्मि, - 
अहम किम्चनोस्मि, अहं रूनः, भह सुखी, अहई विद्वानित्यपरोज्नतयावेत्ति। भतः 
श्रुतिः स्वानुभवविषयीभतवस्तुद्रारेश वोधयित्तु प्रचत्ेते । तथाहि अयमस्ति 
अइई गोरोस्म्यह कृष्णोस्मीति प्रत्यक्षपत्ययवत्‌ | यः कश्चित्पुरुषः पुरुष: । झा- 
त्मान॑ परपात्मानं निग्नहोनुग्रहसमयमानन्दराशं ब्रह्म विजानीयाश्ेत्ताहं न 
पुनरपि वितते म्रक्ृतिपाशे पतेत । एतदेवाइ-अपरोक्ततया5खिलाधारस्य ब्र 
हाणो विशञानानन्तस्मू ! कस्यापूर्वस्थ पदार्थश्य कामाय लाभाय ज्ञात अन्मणि 
अपूवेपदायों भावात्‌ | किमिच्चुन्‌। किमह्ट किमभुते किमप्रातं - क्रिमस्वादितम 
किमस्पृ्ठं किमभीए्ठ वस्तु चछन्‌ कामयमानः सन्‌ शरीर पनुसब्ज्वरेत्‌। शरी- 
रतापमनुतप्येत ॥- १९ ॥ 


यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माउस्मिन्सन्देघे गहने प्रवि- 
ष्॒टः । सविश्वक्ृत्स हि. स्वस्थ कत्तो तस्थ लोकः स 3« 
लोक एवं ॥ १३ ॥ इह्ेव सन्तो$थ विंज्यस्तद्यं न चेदवे- 
दिमेहती विनष्टिः । ये तबिहुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःख- 
मेवापि यन्ति ॥ १४ ॥ 
अनुब[द---ंजस साधक का जावबात्मा विचारवान्‌ आर पातवुद्ध परमज्ञानीं हा 


गया हैं जो आत्मा इस गहन शरीर में प्रविष्ट है। चद साधक विश्वकृत्‌ चहुत कुछ 
कर सकता है | क्योंकि वह सब पदार्थ का करती है इस का छोक है। वह ढोक- 


मा० ४, कं० १४] याज़वल्त्रय ओर जनक-सेवाद ॥ (६८५ ) 


ख्रूप ही है ॥ १३ ॥ यदि इस छोग यहां ही रहते हुए इसको जानते हैं तो इमा- 
री इतकत्यता है। यदि नहीं जानते तो वड़ी द्वानि है क्‍योंकि जो उसको जानते हैं 
वे अमृतरुप दोते हैं और अन्य पुरुष दुःख को ही पाते हैं ॥ १४ ॥ 
पदार्थ--हस्॒ इछोक से परमासाज्ञानी की परम प्रशंसा करते हैं। इसको से- 
स्कृत में अथेवाद कहते हैं. ( यस्य जात्मा ) जिस साधक का जीवात्मा ( धनुवित्त: 
प्रतिबुद्ध: ) बहुत श्रवण मनन निद्ध्यासनादि व्यापार के पीछे परमबिचारवान्‌ हु- 
था है और प्रत्येक पदार्थ का ज्ञानी अथवा परभात्मा के प्राति जो बुद्ध अर्थात्‌ सर्वे- 
जता को प्राप्त किया है | जो जात्मा ( आश्मिन्‌ गहने ) इक कठिन ( सन्देधे ) देह 
में प्रविष्ट है ( सः विश्वकृत्‌ ) चह सब काये कर सकता है (छवि सः सर्वेस्थकत्तो) 
क्योंकि वह सबका फत्तो है ( तस्य ) उसी का छोक है ( सः उ छोकः एवं ) वह्दी 
लोक ही है यह निश्चय है ॥ १३ ॥ भुनि कहते हैं यदि (वयम्‌ इह एवं) हम छोग 
इसी शरीर इसी मनुष्य छोफ में ( सन्‍्तः अथ तदू विद्यः ) रहते हुए किसी प्र- 
कार से उस त्ह्म को जानते हैं तो ठीक है ( न चेत्‌ ) यदि यहां रहकर नहीं जा- 
नते ( अवेदिः ) तव हम छोग भज्ञानी रहेंगे तब इससे ( महतती ) बड़ी (विनष्टि:) 
द्वानि होगी क्‍योंकि शास्र की यह मर्यादा है कि < ये तत्‌ विदुः ) जो इस परमा- 
ता को जानते हैं ( ते अमृता मवन्ति ) वे अमर दोते हैं ( भथ इतरे दुःखम्‌ एव 
अपि यन्ति ).ओर जो छोग नहीं जानते हैं वे दुःख को पांते हैं ॥ १४ ॥ 
भाष्यमू--यस्पेति ।-अनेन शल्तोफेन परमात्मविदं बहुतरं प्रशंसति | जना- 
नां प्रहत्त्ययेमेवादः प्रत्तिप्पते । यस्‍्य-साधकस्य आत्मा जौवात्मा अलुवि- 
प्तोरित श्रवणशमनननिदिध्यासनादिकभयोगसाधन क्ृत्वा अनुपश्ात्‌ । - वित्तो- 
वियारवान्‌ संहत्तः | पुनः प्रतिदुद्ध! । प्रत्येकसूत्मातिसर्मतरपदाभेस्य ज्ञानी | 
यद्वा परमात्तानं प्रति बुद्ध! सबे्षतां प्राप्त परमात्मयोगेन स्षेज्ञो जात इत्यथेः। 
का भात्मा ? य। अस्मिन्‌ सन्‍्देये शरीरे प्रविष्ठः संदिहवते तेजोबन्नादिभिभूते- 
: झुपचीयते यः सन्दघोदेह! । घेकारश्वान्दस!। किंभूते ' संदेघे। गहने आ- 
ध्यात्िकाथनेकार्यसकीणेत्वाददुविज्ञेये । एतेन स्थूलदेहोपाधिविशिष्ठ सन्नेवा- 
त्मा अहुवित्तः प्रतिदुद्धों भवति न सृक्मशरीरंविशिए्ठः इति सूचितः । फलमाह- 
स इति । सः विश्व सबवे करोतीति विश्वकृत्‌ प्राय! स जगद्रचनाव्ज सर्वे कई 


( ६८६ ) बृहदारण्यकोपनिपत्धाप्यम्‌ ॥ [ अ०-9. 


समर्गः | हि यत+ स लोकिडपि सर्वस्य कत्ता दृश्यते। यथा कपिलादय! | तह्य 
सर्वो लोकः तस्पेव सर्वो लोको वश्यो भवति | स उ लोक एवं | स तु सर्व- 
लोकखरूप एवं। अर्य निजः परोवेति भेदज्ञानविपय्यस्‍्तत्वाज़ु खात्मवत्सर् 
पश्याति | इतरे च खमिन्नतया ते पश्यन्ति। अत्र परमईसो निदर्शनम। इदानी- 
न्तनेपि समये यत्रैव परमहंसों त्रजति | तनेबाभिन्नता दृष्ठ | शिशवोपि तत्रसा- 
ननन्‍्द क्रीडन्ति! विद्वांसो मीमांसन्ते | स्लियो न जपन्ते। न च कामिनी दृश्या 
स खय विकुरुते | आत्मवदेव सर्वेस्ते पयति स सर्वम्‌। अहो आतज्ञानिर्ना 
चरितम्‌ ॥ १३ ॥ इद्देति-मनुष्ययोनिरेव विद्यासाधिनी । येन भाष्येमां साधी- 
यसी विद्या साधिता तस्य मांडुल्यस्य नावधिरित्पनुक्रोशाद्वाससल्याच शिक्तते- 
श्रततिः । इद्ैव शरीरें सम्तोचत्तेमाना। कामादिरहिता भूस्वा बयम्‌ । यदि परमा- 
त्मानमथ क्॑चिद्वि्ो जानीमस्तहस्पाक॑ कृतकृत्यता स्थात्‌। न चेद्ेदितव- 
सता । तहास्माकम्‌। महती अनन्तपरिषराणा जन्ममरणलक्तणाविनष्टिविनाश! 
स्पाद्‌ । न पूर्वोक्तादन्धतमसादुद्धार आप्रलयात्‌ । विनष्टो हेतुमाइ-अवेदिः। 
वेद बेद/ सोउ्स्यास्तीति वेदिविंधव वेदिनवेदिरवेदी | अशनी विधाया अ- 
भावादर्थाद्‌हृमज्ञानी भविष्यामि । अत्र जातावेकबचनम्‌ । व्यय सर्व भ्रज्ञानिनो 
भविष्यामः । तस्य फल धुवा परहती विनष्टि!। शाक्षस्य त्वैप नियमः-ये तदुझ- 
विदु ते अपृता भवन्ति । अथ पुनर्ये न विदन्ति। ते इतरे अश्ञानिन! दुःखमक 
क्लेशभव -अपि यन्ति प्रपचन्ते || १४ ॥ 
यदेत मलनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । इशानं भृतभ- 

व्यस्थ न ततो विजुगुप्सते ॥ १५॥ यस्मादर्वाक्‍्संव॑त्सरो- 

इहोमिः परिवत्तेते। तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहयोंपासते5- 

सतम्‌ ॥ १६॥ 


अनुवाद--जब 'साधक साधन-के पश्चात्‌ इस क्षातदेव को देखता है जो भूत 


हे 


भविष्मत्‌ का अनुशासन करनेवाल्ा है । तब वह उस कारण से किसी की तिन्‍्दा 


न्रा० ४, कं० १६] याप्षतल्वय और जनक-संचाद ॥ ( ६८७ ) 


नहीं करता है !। १५ ॥ दिन और रात्ियों के साथ यह संवत्सरकाल मिसके पाछि 
ही घूमरहा है | जो ज्योतियों का भी ज्योति भायु और अमृत है उसकी उपासना 
बिद्वानगण करते हैं ॥ १६ ॥ 

पदार्थ--( यदा अनु भखसा ) जय आचार्य्य के उपदेश के भनुसार अनुप्तान 
के पश्चात्‌ साधक साक्षात्‌ ( एतम्‌ आत्मानम्‌ देवम्‌) इस परसात्मदेव को (पश्यत्ति ततः 
न विजुगुप्सते) देखता है वा जान छेता दे तब इस आत्मा के साक्षात्कार के फारण किसी 
जीव से घृणा नहीं करता था किसी जीव की निन्‍्दा नहीं करता ॥ १५॥ यहां यह 
शा होती है कि इधर फे पहिछे काछ था तो तव ईश्वर उस काल फा खामी कैसे 
होसकता है इसपर कहते हैं ( अद्दोभिः संवत्सरः ) दिनों के साथ अर्थात्‌ रातदिन 
अपने अदयवों से उपलक्षित संवत्सररूप काछ ( यर्मरात्‌ अवोक परिवत्तेते ) 
जिस परमात्मा के पीछे ही घुमता है | ( ज्योतिषाम्‌ ज्योति: आयुः अमृतम्‌ ह ततू 
देवा: उपासते ) सुय्ये भग्नि विध्युत्‌ भादि ज्योतियों का भी ज्योति जथोत््‌ प्रकाशक 
है भोर सम्पूर्ण जगत्‌ का भायु देनेवाल्ा भी बढ्दी है और भमर-मरण पर्मरह्ित है 
निश्चय उसी परमात्मा की विद्वान्यण उपासना करते हैं ॥ १६ ॥ 

भाष्यमू--यदेति । यदा साधनात्परिपक्षमति! सन्‌ । अनु पश्मात्‌ भूतभ- 
व्यस्य कालत्रयस्थ | ईशान स्वामिनम्‌ । देवं द्योतनात्मकम्‌ | झात्मान॑ परमा- 
त्मानम्‌ | अम्जसासाज्षात्‌ पश्यति जानाति। ततस्तदा परमात्मदशेनभासित- 
शानात्‌। न विज्ञुगुप्सते नेम पन्‍्थानं विद्याबाच्य निन्‍्दति ॥ १५॥ यदिति शन्र 
शइन्ते प्रगीषरात्कालस्य विद्यमानलात्‌ कथमीश्वरस्तस्य शासितेत्यत . इत्तर 
पठति । अय॑ संवत्सरः। अह्योमिरहोराजाववेवरुपलक्तितः सन्‌ । यर्मादीख- 
रातू भवाक्‌ पादेव | परिवत्तेते श्राम्यति न तमप्ि परिन्छिननन्तीत्यय!। 
दिग्देशफालानवच्छिन्त्वादी ब्रस्य । तथा .च योगसूत्र स हि पूर्वेपामपि गुरु 
फालेनानवच्छेदातू | तद्ब्क्ष देवाविद्ंस! उपासते । क्यंभूतम ज्योतिषामादि 
त्यादीनामापि | ज्योतिः प्रकाशम । आयु: । णीवाः सूथ्योदायुः प्राप्तुवन्तीति 
प्रवादनिरसंनाय आयुरिति विशेषम । अक्षेवायुःप्रदमपि। अमृतमअमृतमदम्‌ । 
अतः सर्वेेषोपासनीयपित्यर्य। ॥ १६॥ 


(६८८ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम्‌ू ॥ * *- [अर ०-४- । 


याश्मिन्‌ प"च पञचजना आकाशश्च प्रतिष्ठित: | त- 
मेव सन्‍्य आत्मान विद्वान्रह्ममृतो&म्ृतम ॥ १७ ॥ प्रा- 
शस्य प्राणमुत चचुषश्रचुरुत श्रोत्रस्य श्रोश्रं मनसो ये मनो 
विदुः | ते निचिक्युन्रेह् पुराणमग्रयम्‌ ॥ १८॥ 

अन्ुुवाद--जिसमें पठ्च पव्चजन भौर आकाश अतिप्ठित है उसी को परमा- 


५ 8 ५ चर हे 


समा समझता हूं मे निद्वानू उसा का मक्ष भानता हू । भ अमृत उसा का अमृत सा 


छः 
अत 


नवा हूं ॥ १७ ॥ जो साधक प्राण के प्राण को चक्षु के चक्ष को ओत्र के श्रोत्र को 
ओर मन के मन को जानते हैं उन्होंने ही पुराण और अग्य ब्रह्म को निश्रितरूप 
से जञाना है ॥ १८॥ 

पदारथं--( यश्मिन्‌ पच पव्चजना: पव्ख पछचजना: आकाशः व ) जिस 
परमात्मा में पव्च प्रकार के मनुष्य अर्थात्‌ गन्धव पितर देव असर और राक्षस 
अथवा ज्ाद्षाण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ओर पठचम निषाद अथवा पांच पश्चजन नामक 
धर्थात्‌ ज्योति प्राण चक्षु श्रोत्र और सन भौर जाकाश ( प्रतिष्ठित: तमेव आत्मानम्‌ 
भन्‍ये अमृतः अमृतम्‌ ) प्रतिप्तित हैं उसी को में परमात्मा मानता हूं अमर में उसी 
को भमर सानता हूं॥ १७ ॥ जो जीवात्मा ( प्राणस्य प्राणम्‌ चक्षुप: चक्षुः उत ) 
प्राण का भी शरण ओर चक्षु का भी चक्ष और ( श्रोन्नस्य श्रोत्रमू ) ओज्र का भी 
श्रोत्र ( सनसः मनः ये बिदुः ते पुराणम्‌ अप्रथ ब्रह्म निचिक्यु; ) और मन का भी 
मन दे ऐसे जीवात्मा को अनुमान के द्वारा जो जानते हैं उन्होंने ही पराण सबभरष्ट 
वा सब के प्रथम परमात्मा को निश्चय किया है। इसमें सन्देद नहीं ॥ १८ ॥ 


भाष्यमू--यरिमज्निति | अन्निरुक्तपअचजना मप्र होत्न जुपध्वम्‌ इति म- 
न्प्रतीकपुपक्रम्पाहयास्कोगन्धवो; पितरो देवा अझुरा र्षांसीत्येके चृत्वारोब- 
खो निषाद पश्चम इत्यौपसन्यवो निषादः करस्मान्निपदनो भव॒ति निपएणमस्ति 
न्‌ पापकामिति | अमरकोशस्तु मनुष्यपय्योयेषु पण्ंचजनशब्दे पठति महुष्या मा- 
नुषा पत्तों. मतुजा मानवा नर; । स्थु) .पुमांसः पथ्चजना$ पुरुषाः पुरुषा नरः 
' ॥ १ ॥ सप्त सप्तषेयोद्ामाशिनों अष्टो.वसव इत्यदिवत्मयोगो शातव्यों यह पो- 
दश रलोकोक्त ज्योतिष्यमाणाह्गदश. श्लोकोक्तेपरएचछ्ुः ओरोजपनांसि इसा- 


ज्ा० ४. मं० १९] _याप्रवल्क्य और जनक-संवाद ॥ ( ६८६ ) 


नि पम्चवरूनि ग्राद्मणि | अथ श्लोकार्य--यरिपत्‌ परमात्मनि । पहु्च प- 
खसखझु्याका: पश्चजना; मनुष्या उक्त गन्धर्वादयों यद्वा ज्योतिरादय। | पञ्चजना। 
पम्चजनसंतका। ।प्रनिष्ठिता। । अद्भाशश्राब्याक्ताज्यः सृत्राधारभतः पे 
तिप्टितः । तमवात्मान बह्माशतम । विद्वानमृतों जीवात्मा5ई मन्ये र्व्रीकरेमि ना- 
न्यदित्यर्य! | १७ ॥ ये साथकाः आरणर्य पराणं प्राणद | उतचचछुपश्रत्नदेशन- 
शक्तिप्रद्म | एवं श्रोत्रस्प थोत्र॑ मनलोमन ईद्र्श जीवात्मानं ये व्िदुस्त एवं पृ 
राण॑विर्तनाग्रबाग्र भवम्‌ | ब्रह्म निश्रिक्युः निश्चगन ज्ञातवन्तः । ये प्रथर्म 


जीवात्मन विद्वन्तिं त एत्र पश्चात परमातात्न निश्रिस्तन्ति | १८॥ 
सनसेद 

88%. | 

सत्यसाप्त 


प्रथ्यं नेह नानास्ति किन । मत्यों: स 


नुद्र 
[$५ ४3. ( 
ते य इह नान॑ंद्र पर्यात ॥ १६ ॥ 

अनुवाद--पह शह्य मन से दी दर्शनीय है. उसमे किडिबयसू भी अनेकत्त नहीं 
जो इसमें अनेकत्व सा देसता ६ बह मृत्यु स झत्यु को पाता रहता है ॥ १९॥ 


पदध--भब ऋाद्शन का साधन कहते ६ ( झत्र ) पश्चात्‌ अर्थात्‌ आचा- 
डे की शिक्षा के अलुपतार श्रवण गगन और निश्ध्यासन आदि व्यापार के पश्चात्‌ 
( गनसा एव द्रष्टव्यम्‌ इह किश्वत नाना न भस्ति ) एफाग्र शुद्ध बशीकृत गन से 
ही अन्य इन्द्रियों से नहीं बह दर्शनीय है इस द्रष्टव्य ब्रह्म में कुछ भी अनेफत्व भेद्‌ 
नई है अर्थात्‌ अनेक मरष्म नहीं एक हो दे जैसे कोई अज्ञावी सृ्यादिकों को 
वा इस संसार को भी जह्य सलते हें. कोई उसी शुद्ध मय को अनेक भेद करके 
विराद हिरिण्यगर्भ ईश्वर जीव मानते ॥ को ६ बरद्मा विष्ण गहेश के भद से तीन अ्यों 
फो मानते हैँ, इस प्रकार के अह्वविषय में जो अनेक प्रवाद ४ इस सबों के खण्डन 
के छिये “तह नानास्ति किश्यन! कहा है । आगे नानात्य देखगेवाले की निन्‍दा 
करते हैं ( यः ) जो अज्ञानी ( इह नाना एच पश्यति सः मुत्यों: मुलुम्‌ प्रप्नोति ) 
इस अहम में अनेकत्वसा देखता दें चंद सुस्यु से मृत्यु को पात्ता है भर्थात्‌ 
मरण से मरण को पाता ही ऐ। इस हंत हंद्य का! एक जन इसको उपासना 


करे ॥ १६९॥ 
2१9० 


(६8० ) चुहदारण्यकापनिपद्धाष्यस्‌ ॥ [ भ० ४, 


“आष्यस--अह्मदर्शनसाथनं जूते! अपमनननिदिध्यासनादिव्यापारे- 
आ्योउ्लुपयादेकाग्रेण संशोधितेन वशीक्षतेन मनसेव नान्येसिन्द्रियेरिल्यये: 
बरह्मद्रपव्यम । इह ब्र्मेव दशेनोय॑ वस्तु | इह द्रएन्ये त्रह्मणि | किजचन कि- 
ड्चिदपि नामा5नेकत्व॑ नास्ति नहैं ब्रह्मणों नानात्वम्‌ । यथाकेचिदादित्यादि 
बह्म मन्यन्ते । यद्वा त्रिधा ब्रह्म मन्यन्ते इत्यादनेकतरह्मप्रवादप्रत्यार्यनाय नेह 
नानारित किज्चनेत्युक्तम्‌ | दतीकरणाय नानात्वदशिन निन्‍्द॒ति । योज्जानी 
डृह ब्रह्मणि नानेवानेकत्वमिव पश्यति स मृत्योमुत्युमरणान्मरणम्‌ । प्राप्योति 
स सर्वेदेव पृत्युमुखं प्रंविष्ठ; सल्ेद चरतते । अत एक त्रह्म विदित्वा सदोपास- 
नीयमित्य॑थें) ॥ १६ ॥ 

एकपेवानुद्रष्टटयसेतदप्रमथे शुवस्त । विरजः पर आ- 
काशादज आत्मा महान्थुव:ः ॥ २० ॥ तमेव धीरो विज्ञाय 
प्रज्ञां कुवीत आहाणः । नानुधायाहहूज्छब्दान्वाचों वि- 
ज्लापनं हि तदिति ॥ २१ ॥ 


अनुवाद--वह जहा एक ही प्रकार से द्रष्टटय अग्रमेश और ध्रुव है । यह 
भात्मा विरल साकाश से पर अज, महान्‌ भोर भुव है ॥ २० ॥ घीर आह्वण उस- 
को अच्छे प्रकार जात वुद्धि को मोक्षसम्पादिका बनायें | बहुत शब्दों की चिन्ता न 
करें क्योंकि वह वाणी का ग्लानिकारकमात्र है ॥ २१ ॥ 


पदाये--( अनुएकथा एव द्रष्टव्यम्‌ ) ऋमशः अवण, सनन, निदिध्यासन कर 
तत्परचातू एक प्रकार से ही वह ब्रह्म द्रष्टव्य हूं ( एतदू अप्रमयम्‌ प्रवम्‌ ) यहू नऋक्ष 
अग्रमेय ओर धरुव--नित्यकूटस्थ है ( आत्मा विरज: आकाशात््‌ पर: कजः महान 
झुंच: ) वह परमात्मा विरज-रजोयुण राह्तेत और भाकाश से भी परे और भिन्‍म 
हैं भत्तएव अजन्मा मह्दान्‌ और शुद-अविनाशी है ॥ २० ॥ ( धीर: आह्वणः तम्‌ 
एव चिज्ञाय पज्ञाम्‌ कुवोत्त ) धौर मह्यजिज्ञामुजन उसी को विशेषरूप से जान 
पश्ञान्यप्ति को मोक्षरुस्पादिका वनावें । आये व्यर्थ निष्प्रयोजन अन्धों के अध्ययन में 
दोष कह्ठे हैं ( बहून शब्दान्‌ न अनुध्यायात्र्‌ ) इस कार्य्य के छिये व्यथे बहुत 


आ० ४. कं० २२] याज्ञवल्क्य ओर जनक-संवाद ॥ (६8 १ ) 


शब्दों की चिन्ता न फरें ( द्वि तत्‌ वाच: विग्छापतम्‌ इति ) क्‍योंकि वह व्यर्थ: चि>- 
न्तम केवल वाणी का अ्रमकारकमात्र है॥ २१ ॥ 
स॒ वा एप महानलज आत्मा योउ्य विज्ञानमयः प्राणेषु 
य एषो५न्तहंदय आकाशरतस्मिञ्नत्नेत स्वेस्थ वशी स- 
: वेस्थेशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कमंणा भूयाज्ञो 
.. एवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एप सूताधिपतिरेष. भूत-- 
पाल एप सेतुविधरण एपां लोकानाससंभेदाय तसेतं: 
देवानुबचनेन ब्राह्मणा विविदिपान्ति यश्ञेन दानेन तपसा-- 
उनाशकेनेतमेत्र विदित्वा मुनिर्सवत्येतमेव प्रवाजिनों लो- 
कमिच्छनन्तः पत्रजन्त्येतद्ध सम वे तत्यूवें विद्वांसः प्रजां न 
कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामों येषां नो५यमात्मा5यं लोक. 
इति ते ह सम पुत्रेषणायाश्व वित्तेषशायाश्च लोकेषणा- 
याश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति या हो पुत्रेषणा सा 
वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे होते एषणे एव 
भवतः | स एव नेति नेत्यात्मापश्ा न हि गह्मतेषशीयों 
न हि शयिते3त़्ी न हि सज्यतेउसितो न व्यथते न रि- 
प्यस्येतमुहेवेते न तरत इत्यतः फपमकरवमित्यतः कल्याण- 
मकखमित्युमे उ हेवेष एते तराति नेन॑ कृताकृते तपतः॥२२॥ 
पदाथे--( वे सः एप: आत्मा महान्‌ अजः ) निश्चय सो यह परम भात्मा भ- 
दवान्‌ और जज है ( यः अयम्‌ विज्ञानमय: प्राणेपु ) जो यह विज्ञानसय सब आणों: 
में विराजमान दवो रद्दा है ( यः एपः भन्‍्तहेंद्यः आकाश: तस्मिन्‌ शेते )ज़ों यह 
हृदय के वीच आकाश है उसमें यह व्यापक है | केवछ इसी में नहीं किस्तु ( स- 
बैस्य चशी सर्वेस्य ईशानः स्वस्थ अधिपतिः ) सब को भ्पने वश में रखनेद्दारा सब 
का शासत करनेहारा भोर सबका भ्भिपति है ( सः साधुना कम्मेणा ना भूयान्‌ ) 


(६६२ ) वृह्ददारण्यकोपीनिषद्धाप्पस्‌ ॥ [अ० ४. 


बह शभ करस्मे से न अधिक ( असाधुना न एत्र ऋनीयान्‌ ) आर ने अशुभ स छाटा 
होता है ( एप सर्वेन्‍बरः एप: मूताधिपति; एप भृत्तपाछ; एप सेतु: ) यह सर्वेश्घर 
यह सताधिपति यह भृतपाल यह सेतु ( एवाम्‌ छोकानामू असंभेदाय विधरण: ) 
और थद्द इन सर्भव्वोकादि का विनाश न दो अतः इनका धारण करनंद्वारा है (समर 
एतम्‌ आह्मणाः वेदानुवचनेन विविदिपन्ति ) उस इस परमात्मा को वेद के अनुव- 
चन-विज्ञान से जानना चाहते दे | तथा ( यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन एतम्‌ 
एवं विदित्वा मुनि: भवति ) यज्ञ दान तप और अनशनत्रत अल्प भोजन से इसी 
को जान मुनि होता है ( छोकम्‌ इच्छन्तः प््राजिन: एतम्‌ एव प्रत्नजन्ति ) अद्याछोक 
की इच्छा करते हुए संन्यासिगण इसी के समीप पहुंचते हैँ वा इसी के उद्देश से 
वे सर्च त्याग करते हैं ( एतत्‌ ह सम वे तत्‌ ) इसी संन्यास के कारण ( पूवें विद्वांसः 
अजाम्‌ न कासयन्ते ) पूर्व समग्र के विद्वान्‌ प्रजा-सेतति ओर घनादिक नहीं चाहते थे 
कि (कि प्रजया करिष्यामः येपाम्‌ न; अयम्‌ आत्मा अयम्‌ छोकः: इति ) प्रजा से 
कया करेंगे जिन हम छोयों का सहायक यह आत्मा हैँ और यह दृश्यमान सम्पूर्ण 
छोक है ( ते ह पुत्रैपणाया: च वित्तेषणाया: च छोकेषणाया: च॑ उच्युस्थाय अथ 
मिक्षाचय्ग्रमू चरन्ति सम ) इसी कारण वे संन्यासी, पुत्रकामना, वित्तकासना भौर 
लोक कामना से विरुद्ध हो केवल ग्राणयात्रार्थ भिक्षाकिया करते थे ( या हि एव 
पुत्रैषणा सा वित्तेपणा या वित्तेपणा सा छोफैपणा उसे दि एतें एपणे एवं मबतः ) जो 
दी पुन्रकामना है वही वित्तकासना है और जो ही वित्तकासना है वही छोक कामना 
है। ये दोनों ही कामनाएं होती हैं। यह पे में भी आचका है। ( सः एपः 
आत्मा नेति नेति ) सो यह परमात्मा नेति नेति शब्द से आदिष्ट द्ोता है ( अग्ृ- 
हा: न गृहते अशीय्य: नहि ज्ञीय्येते असक्ुः नहि सज्यते असितः तन व्यथते न 
रिध्यति ) वह अगुद्य है यह पकड़ा नहीं जाता भर्हिंसनीय हैं मारा नहीं जाता । 
असझ्ध है किसी में आस्तक्त नहीं होता | वन्धन रहित है व्यथित नहीं होता ओर न 
कदापि विनष्ट होता ओर न इसको पाप पुण्य छंगते हैं सो आगे कहते हैं--( पापम्‌ 
अकरवम्‌ इति अतः कल्याणम्‌ अकरवम्‌ इति अतः ) मेने पाप किया है भत्ः दुःख 
भोगूंगा, मैंने कल्याण किया है अतः सुख भोगंगा ( एते ह एद न तरतः ) ये दो- 
ना सम्ताप आर हे इसको न तेरत--आप्त नहीं होते किन्तु ( उसे उ .एते एप: एव 


पराते ) इन दोना का यहीं आत्मा त्तेरजाता है । अर्थात्‌ (छत्ताकृते एचम्‌ न तपतः ) 
कर्ये क्रार अकस्म इसका नहीं त्पाते ॥ २२ ॥ न ३ 


हि“ 


हा० 9. के० २३]. यात्वल्भ्य ओर जनक-संबाद ॥ (६६६१ ) 


रु हैक» ८ अर. न जज जी 
दद्तदु चाभ्युक्तेमपत्रत्या साहसा ब्राह्मणुस्य ने वद्धत | 
ः 8. [ रो 
कम्संणा नो कर्नायान्‌ तस्थेत्र स्थात्पद्वित्त विदित्वा न 
आप ४ कर प्पी डे कप 
लिप्यते कम्मेणा पापकेनेति तस्मादवंदिच्छान्तोदान्त उ- 
परतस्तितिचुः समाहितो भूलवाउ5त्सन्येवात्मान पश्यति 
(५ .] धन] ।प *ः 
सवमात्सान पश्यति नेन पाप्मा तरति सब पाप्मान तरति 
० च| | ४ कप 
नेने पाप्मा तपति सब पाप्सान तपति विपापो विरजों वि- 
चिकित्सों ब्राह्मणों भवत्यप प्रह्मलोकः सम्राडिति हावाच 
मी] 
याज्ञवल्कयः सोएह भगवते विदेहान्‌ दुदासि माञ्चापि स- 
5. 
ह दास्यायेति ॥ २३ ॥ 
पदार्थ ततू एतत्तू ऋचा अभ्युक्तम ) पुन; निष्कास अद्यवित्‌ की प्रशंसा 
करते हैं । पूरे में जिस संत्यासी का जैसा वर्णन द्वोचुका है ऋचा के द्वारा भी बै- 
सा ही प्रकाशित है।पह यह है-( आह्णस्य एप: महिमा नित्यः ) अह्मवित्पुरुष का 
यह पूर्वोक्त मद्दिमा नित्यझखाभाविक हैं ( न कस्मणा बधेते नो कनीयान्‌ ) वह मर 
हरिमा न फस्मे से बहता और न अल्प ही होता ( तस्य एवं पदविद्‌ स्थात््‌ ) उसी 
महिमा के मार्गवेत्ता मनुष्य हो ( तम्‌ बिदिखा पापकेन कम्मेणा ने छिप्पते हति ) 
उसको जान पापकर्म्म से छिप्त नहीं होता भर्थात्‌ वह ज्ञानी पापकर्मम में आासकत नहीं 
होता, इति शब्द ऋरचासमातप्तिय्ोतक है. ( तस्मात एवंचित्‌ शान्तः दास्त: उपरतः 
तितिक्षु: समाद्वित: भूत्या आत्मनि एव भात्मानम्‌ पश्यति ) इसलिये ऐसा ज्ञात्ता पु- 
रुप शान्त दान्‍्त उपरत तितिक्ष ओर समाद्वित होफे आत्ता में ही आत्मा को देख- 
ता है ( सर्ममू भात्मानम्‌ पश्यति ) सबको 'आत्मतुल्य द्वी देखता ( न एनम्‌ पा- 
प्मा तरति ) इसको पाप नहीं तेरता-प्राप्त नहीं होता ( सेम्‌ पाप्मानम्‌ तरति ) यह 
साधक ही सब पाप को तैर जाता हू ( नैनमू पाप्मा तपति सर्वेमू पाप्मानम्‌ तपति) 
इसको पाप तपाता नहीं किन्तु बह्दी पाप को तपाता है ( विपाप: विरणः अविधिकि- 
रस: ब्राह्मण: भवति ) वह पापरद्वित, रजोगुणरदित ओर संशयरद्वित प्राह्मण दवोता 
है ( एप ब्रद्मलोक: सम्राद्‌ एनमू प्रपित: आसे ) यह अक्मोक-जहावित्‌ पुरुषों का 
छोक दे । दे सम्राद्‌ ! यद्वांतक आप पहुंचाये गये हें इस प्रकार याज्ववस्क्य , ने कहा 


(६६४ ) वृहदारस्यको पनिपद्धाष्यम ॥ [ थ० 9, 


पे 


यद्द्‌ सुन राजा जनक कहते हैं कि ( सः अहम्‌ भगवते विदृद्यान्‌ दृदासे माम्‌ सह 
दास्याय इति । है परम गरो ! सो में आपको सम्पृण विदेह राज्य दृता हूं ओर 
सेवा के लिये में अपने को भी समर्पित करता हू ॥ २३ ॥[ 
स॒ वा एप महानज आत्माउन्नादों वसुदालों विन्दते 
बस ये एवं वेद ॥ २४ ॥ स॒ वा एप सहानज आत्माउज- 
रॉ मरा5षमता5भया ब्ह्माभग्र वे ब्रह्माभयाह वे ब्रह्म भवांत 
ये एवं वंद ॥ २४ ॥ 
अबुवाद--निश्चय सो यद्द मद्दान्‌, अजन्मा परमात्मा द्वी अन्न का संहत्तो 
आर घनदाता हूँ । जा ऐसा जानता हूँ वह धन पाता हैं ॥ २४ ॥ सो यह महान 
अज परमात्मा अजर, अमर, भमृत, अभय ओर महाव्‌ से महान्‌ है। निम्नय, अ- 
भय ही चूह्य है । जो ऐसा जानता हे चह अभय ब्रह्म को ही पाता है ॥ २५ ॥ 
पदार्थ--( सः वे एप; भात्मा मद्दान्‌ अजः ) सो यह परमात्मा, निश्चय, से- 
दान्‌ और अजन्मा है ( अज्नाद: बसुदान: ) अन्न का संदृत्तो और धनदाता है (यः 
एवम्‌ वेद वसु बिन्दते ) जो ऐप्ता जानता है वह धन पाता है. जन्मादः अन्नस्य 
अद « भन्नभोक्ता, थद्मा अन्नस्य आत्ता>अन्न का संदारकत्तों, यद्वा अन्नमासमन्ता- 
इदातीत्यब्राद:-न्जो अन्न को अच्छे प्रकार देवे ॥ २४ ॥ (स वे अजर: अमरः भ- 
सूत) अभय: ) सो यह परमात्मा महान्‌ , अज, उजर, अमर भमृत और अभय हैं 
( भभयम्‌ वे अक्ष० ) जद्य असय ही है निश्चय अभय अह्म ही है ( यः एय्म्‌ वेद 
मद्ध सवते ) जो एसा जानता है वह त्रक्ष को प्राप्त करता । भम्ाप्तो प्राप्ति अर्थ 
में भी भू धातु भाता है ॥ २५॥ 


इति चतुर्थ ब्राह्मणम्र्‌ ॥ 
+++-मेनन 3 ससरन्सर2फ2र-+०- 
अथ पद्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ ह॒याज्ञवल्कयस्य दे भाय्यें बभूवतुमेत्रेयी च 


पर 


६९ ९ [पी 
कात्यायनी च तयोहे मेत्रेयी बद्मवादिनी बभृव स्रीभ्ज्षैव 


प्रा० ५. फं० १९] याज़वर्क्य ओर जनक-संवाद ॥ (६६५ ) 


तहिं कात्यायन्यथ ह याज्वव्कयोउन्यद्वृत्तमुपाकरिष्य- 
न्‌॥१॥ मेत्रेयीति होवाच. याज्ञवल्क्यः प्रवजिष्यन्वा 
अरे5हमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेउनया कात्यायन्यान्तं 
करवाणीति ॥ २॥ 


पदार्थ--यह चतुर्थ अध्याय का पंचस ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के घतुथे जञा- 
क्षण के समान है अतः इसकी सम्पूर्ण व्याख्या नहीं कीजायगी, जहां विशेष है। 
वह्मां २ अर्थ किया जाता है-( अथ याश्वल्क्यर्य दे भाय्यें बभूवतुः मैत्रैयीच का- 
त्यायनी च ) याज्ञवलक्य की दो साय्याएं थीं एक मैत्रेयी ओर दूसरी कात्यायनी 
( तयीः & मैत्रैयी अह्मावादिनी बभूव ज्रीअज्ञा एवं तह कात्यायनी ) इस दुंशों में 
पैत्रैयी जद्ववादिनी थी और कात्यायनी स््रीभ्नज्ञा अर्थात्‌ स्लियों को उचित बुद्धि जि- 
तनी होनी चाहिये उतनी बुद्धिवाली थी ( अथ ह याक्षवल्क्यः अन्यत्‌ वृत्तम्‌ उपा- 
करिष्यन्‌ ) जब याज्ञवरक्य गाहेस्थ्य बरात्ति को स्थांग सन्‍्न्थास वृत्ति को धारण 
करनेवाढे थे तब ॥| १ ॥ ( मैन्रेयी इति ६ उाच याज्षवरक्यः ) मैत्रेयी को बुला 
याक्षवरक्य ने फद्ा कि है प्रिये मैत्नेयी | ( अरे अहम्‌ भस्मात्‌ स्थानात्‌ प्र्रजिष्यन 
वै अस्मि ) अरे ! में इस गृहरूप स्थान से परित्राद्‌ होने के छिग्रे प्रश्नजन-प्रस्थान, 
गमन करनेद्वारा हूं ( इन्त अनया कात्यायन्या ते अन्तम्‌ करवाणि इति ) हन्त-- 
यदि आप दोनों की आज्ञा हो तो इन कात्यापनी के साथ आपका अन्त-विच्छेद्‌ 
धर्थात्‌ धलविभाग करके पुथक्‌ करदूं तब में यहां से प्रस्थान करूं ॥ २ ॥ 


सा होवाच मेत्रेयी यन्‍्नु मे इय भग्ोः सब्बों एथित्री 
| + औकप (६ थ मम 4 5 कम ह% हम» मी ही 4 पु 
वित्तेन पूर्ण स्पात्स्यांन्चईं तेनामृता5$हो३ नेति नेति हो- 
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वाच याज्ञवलंक्यों यथेवोपकरणवतां जीवित तथेब ते जी- 
वितं स्यादमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनोति ॥३॥ सा 
3. बज अ + कई + ।पमिक ० 
होवाच मंत्रेयी येनाह नामृतास्यां किमहं तेन कुय्यां यदेव 
भगवान्वेद तदेव मे ब्रृहीति ॥ ४ ॥ स होवाच याज्ञवल्क्यः 
प्रिया वे खलु नो भवती सती प्रियमवृधन्त तहिं भव- 


(६६६ ) वृहदारख्यकोपनिषद्धाप्यम्‌ ॥ [ अऋ० ४. 


स्येतद्याख्यास्यासि ते व्याचक्षाणस्व तु से निर्दिष्यास- 
खेति ॥ ५॥ स होवाच न वा अरे पत्यु; कामाय पति: 
प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियों भवाति न वा 
अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय 
जाया प्रिया सवाति न वा अरे पुत्राणां कामाय पृत्राः प्रिया 
सवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिय सवन्ति न वा अरे | 
वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कासाय वित्त 
प्रिय भवाति न वा अरे पशुनां कामाय पशुवः प्रिया भव- 
न्त्यात्मनस्तु कामाय पशु; प्रिया सवन्ति न वा अरे ब्र- 
हाण:ः कामाय वह्म प्रियं सवत्यात्मनस्तु कामाय बह्म प्रिय 
भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय ज्ञत्र॑ प्रियं सवत्यात्मन- 
स्तु कामाय ज्षत्रं प्रियं सव॒ति न वा अरे लोकानां कामाय 
लोका: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भव- 
न्ति न वा अरे देवानां काम।य दवा: प्रिया भवन्त्यात्म- 
नस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति न वा अरे वेदानां का- 
माय वेदा: प्रिया सवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेढाः प्रिया 
भवल्ति न वा रे सृतानां कामाय मृतानि प्रियाणि भव- 
न्यात्मनस्तु कामाय भृतानि प्रियाणि सवन्ति न वा अरे 
सव्वंस्थ कामाय सब्ब प्रिय भवत्यात्मनस्त कामाय सब्व 
प्रिय स्वाति आत्मा वा आर द्रष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यो 
निदेध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनि खल्वरे वृष्टे श्रते सते 
वज्ञात सब्वतवादतस ॥ ६ ॥ ६ बह्म ते परादादयो.5- 


के टप्पणा प्‌ ३३२१ स छकर आशय तसेक् इ्च सचका अर्थ देखा । 





क्ा० ५. फं० ७-११] याहवल्क्य ओर मैत्रेयीसवाद ॥ (३६७ ) 


न्यत्रात्मनों तरह्म वेद ज्षत्रं त॑ं परादाद्ोउन्येत्रात्मनः कृत 
बेद लोकास्तं परादुय्यों स्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्त॑ 
परादुयों>न्यत्रात्मनों दवास्वेद वेद्ास्तंपरादुययों(न्यंत्रा- 
त्मनो वेदान्वेद भूतानि त॑ परादुयोंउन्यत्रात्मनो भूतानि 
वेद सर्व्य त॑ परादाय्रोउन्यत्रात्मनः सब्ब॑ वदेद ब्रह्म 
जप्रमिमे लोका इमे देवा इमे बेदा इमानि मृतानीद स्व 
यदयमात्मा ॥७॥ स्‌ यथा हदुन्दुभेहन्यमानस्थ न 
वाह्माम्वब्दाज्उक्तुयादूअहणाय दुन्दुभेस्तु भहरणेन दुन्दु- 
भ्याधातस्य वा शुब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ स यथा शुड्रखस्य 
ध्मायमानस्य न वाह्मा>छ5्दाम्ठक्तुयाद्महणाय शुद्खसय 
तु महरोन शुद्खध्मस्थ वा शब्दों गृहीतः ॥६॥ स 
यथा वीणाये वाद्यमानाये न वाह्माज्छ्दाज्छक्तुयादअ- 
हणाय वीणाये तु गहणेन वीणावादस्य वा शब्दों शही- 
तः ॥ १०॥ स यथाईपाग्नेरभ्याहितस्य एथम्धृमा विनि- 
श्ररन्त्येवे अरे5स्थ महतो भूतर्व निःश्वसितमेतद्दग्वेदो 
यजुर्घेंदः सामवेदो5थवोदिरस इतिहासः पुराण विदा 
उपनिषदः श्छोका: सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट 
हुतमाशितं पायितसयञ्चलोकः परश्रलोकः सब्बोणि 
च भूतान्यस्थेवेतानि सब्वोशि निश्वसितानि ॥११॥ 
स यथा सब्वोसामपां समुद्र एकायम्सेव सर्वे्षा स्पशोनां 
त्वगेकायनमेव सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेर्व सर्वे- 
षां रसानां जिल्ेकायनपेव संदेषां रुपाणां चचुरेकायनमेव 
सर्वेषां शुब्दानां श्रोश्नमेकायनसेव सर्वेषषां सझ्ृल्पानां मन 
१०१ 


ई दृह८ ) चुहदारस्यकोपनिषद्धाष्यम्‌ ॥ । [ अ० ४. 


शकायनमेव सब्वासां विद्यानां हृदयमेकायनमे् सर्वेषों 
कम्मेणां हस्तावेकायनसेव सर्वेषासानन्दानश्मुपस्थ शुका- 
यनमेव॑ सर्वेषां विसगोणां पायुरेकायनमे् सर्वेबामध्वनां पा- 
दाविकायनमेव सर्वेषां वेदानां वागकायनम्‌ ॥ १९॥ स य- 
था सैन्धवघनो5नन्तरो<बाह्यः कृत्सनो रसघन एवेवं वा अ- , 
रेध्यमात्माइनन्तरो प्वाह्म: कत्ल: प्रज्ञानघनएवेतेभ्यो भूते- 
भय: समुत्याय तान्येवानुविनंश्यति न भेत्य संज्ञाउस्तीत्यरे 
बवीमीति होवाच याज्ञवल्वयः ॥ १३ ॥ सा होवाच मेत्रे- 
्यत्रेव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहंमिम विजा- 
नामीति स होवाच न वा अरे5ह मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा 
अरेप्यमात्माउनुच्छित्तिधर्मा ॥ १४॥ यत्र हि द्ेतमिव 
भवति तदितर इतर पश्यति तद्तर इतंरं जिधति तदि- 
तर इतरं रसयते तद्तिर इतरमभिवद्ति तदितर इतर 
श्रणोति तद्तिर इतरं मनुते तदितिर इतर स्पश्‌ति तदि- 
तर इतर विजानाति. यत्र त्वस्य सर्वेसात्मेवाभृत्तत्केन के 
पश्येत्तत्केन क॑ जिमेत्तत्केन' क॑ रसयेत्तस्केन कममिवदेत्त- 
स्केन क॑ शृणुयात्तस्केन क॑ मन्‍्वीत तत्केन क॑ स्पृशेत्तत्केन 
क॑ विजानीयाबरेनेदं सर्वविजानाति ते केन विजानीयात्स 
' शष नेति नेत्यात्माउग्झो न हि शह्मतेडशीय्यों न हि शी- 
य्येतेइसड्ो न/हि सब्यतेप्सितो न व्यथते न रिष्याति वि- 
ज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्तानुशासनासि मैत्रेय्येता- - 
वद्रेखल्वमृतत्व मिति होक्ता याज्ञवल्ययो विजहार॥ १५ ॥ 
। 'ईति पद्म आाहाणस ॥ 


ज्ञा० ६. बां० १-६ | याप़वल्वय और मैत्रेयी-संबाद ॥ (६६६ ) 


अथ पं वाह्मणम््‌ 


अथ वंशा। पोतिमाष्यों गोपवनादगोपवनः पोतिसाष्या- 
सोतिमाष्पो गोपवनादगोपवनः कोशिकातकोशिकः को- 
रिडन्यात्कोरिडन्यः शारिडल्याच्छाणिडल्यः कोशिकाश् 
गोतमाश्च गोतसः ॥ १ ॥ आग्लिवेश्यादाग्निवेश्यों गग्योद 
गास्यों गाग्योदगाग्यों गोतमादगोतमः सेतवात्लेतवः पारा- 
शय्यायणात्पाराश्य्यायणो गाग्योयणाद्गाग्योयण उद्दाल- 
कायनादुद्ालकायनो जावालायनाब्जाबालायनो माध्यन्दि- 
नायनान्माध्यान्दिनायनः सोकरायणात्सोकरायणः काषा- 
यणात्कापायणः सायकायनात्साथकायनः कोशिकायनेः 
कीशिकायानि: ॥ २ ॥ प्रतकोशिकाद घृतकोशिकः पारा- 
शुय्यायणात्पाराशय्यायणः पाराशय्यात्पाराशुय्यों जातूक- 
गर्याज्जातृकरर्य आसुरायणाश्व पारकाबासुरायरास्त्रेवसेस्त्रे- 
वणिरोपजन्धनेरोपजड्घनिरासुरेरासुरिभारदाजाह्वारदाज 
आत्रेयादात्रेयो सास्टेमोरिटगोतमादगोत्मो गौतमादूगो- 
तमो वात्स्याद्वात्य्यः शारिडल्थाच्छारिडल्यः केशोय्पो- 
त्काप्यात्केशोय्यं: काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितोगा- 
लवादूगालवो विदर्भीकोरिडन्याहिद्र्भीकोरिडन्योवत्सन- 
पातो बाश्नवाह॒त्सनपाहाश्रवः पथः सोसरातन्‍्धाः सोभरो- 
5पास्थादाडिरसादयास्था आदिरस आमूतेस्तवाष्ट्रादाभूति- 
स्वाष्ट्री विश्वरुपात्त्वाष्टाह्िश्वरुपस्लाष्ट्री3श्विभ्यास श्विनो- 
दधीच आधव्व॑णादध्यडूडाथवंशो3थर्वशो देवादथर्ता 


( ७०० ) वृहदारण्यक्ोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ [ क्ष० ४. 


देवो मृत्योः प्रध्वेसनान्य॒त्यु: प्राध्येलनः प्रध्द सनात्पध्व॑ 
सन एक ऋषरेकणिदिपतित्तातिप्रावित्तिव्यप्टव्योष्टि: उनारो: 
सनारु सनातनात्सवातनः सतगात्सनगः परमेष्ठिनः . 
परमेष्ठी त्रह्मणो ब्रह्म स्वयंशुनह्मणें नमः ॥ ३ ॥ #६ 

इति पष्ठं त्राह्मणम्‌ ॥ ६॥ 


इति दृहदारण्यकोपनिषज्धाष्ये चतु्धाध्याय। समाप्तम्‌ ॥ 


<दक (2632 (8५, ् 


“एफ ट्पपरर-"+--२---८>------+ हि ए आपका 
के टिपणी-दूस का अर्थ पृष्ठ ६६७ से लेकर भागे तक देखो । 


िशिकयह दी फिकप6 दीजिये दीडक ० 


अथ पतञुचसाठउध्याय प्रारस्सः ॥ 


|.» अल... 


प्रजापति ओर देवादिकों का संबराद ॥ 


हा । 8“ ६720“ मी 
ो पृ ५ पूः (७ पशु ॥|॒ (५ कप ९ 
म्‌ पूर्णमदः पूर्णामिदं पूर्णा्यूणमुदच्यते । पूर्णुस्य 
९७ हर # ६०] है] का हा 
पूर्णमादाय पूर्शभेवावश्ष्यते । ओम्‌ ख॑ ब्रह्म । ख॑ पुराण 
+ [0 ३0 9०२ [0 का से सा 
वायुर सामात ह स्मा5ह कारव्यायरपुत्रो वंदाएय ब्रा- 
|» पलक औष) कै. ६ 45 
छाणा वदुवदतन यहादतव्यम््‌ ॥ १॥ 
अनुवाद-- पुणे है वह पूर्ण है यह पूणे से पूणे उद्ति होता है पूर्ण का पर्णत्व 
लेकर पूर्ण ही भवशिष्ट रहता है भों ही जद्य भोर ख है।, पुराण ही ख है। कौर- 
व्यायणी पृत्र कहते हैं. कि वायुविशिष्ट यह भाकाश ही ख॒ है | यह ओम वेद हैं 
ऐसा ब्रह्मज्ञानियों ने जाता है क्योंकि जो वेद्तिव्य जह्म है उसको इसी से जानता 
है॥१॥ 
प्रदार्थ--( भदः पूर्णम्‌ ) इन्द्रियगोचर बह जह्य पूर्ण है। ( इंदम्‌ पुणम्‌ ) 
यह प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत्‌ भी पूर्ण है क्योंकि ( पूरणात्‌ पूर्णम्‌ उद्च्यते ) पूर्ण अहम 
से यह पूर्ण जगत्‌ उद्त होता है. भथोत््‌ जो अह्य से अकार से पूर्ण है उसका 
कार्य्य भी पर्ण दी होगा इस जगत्‌ का मिमित्त कारण अक्ष ही है । जतः यह भी 
. ९ ्ु हक कप ..... ७ 
पूणे है ( पृर्णस्य पृ्णम्‌ आदाय ) इस पूर्ण जगत के पूर्ण को छेकर अस्त में ( पू- 
णेंम्र एवं अवशिष्यते ) पूर्ण जह्म ही भवशिष्ट रह जाता है। भाव इसका यह है कि 
इस अनन्त विश्व की पूर्णता अह्म के अधीन है। अतः मीमांसा करने पर यह सिद्ध 
दोता दे कि केबछ एक तह्म हो सरेया पूर्ण है। (अ्रह्म ओमू खम ) पूर्व में कहा गया 
है कि नक्षद्दी पूर्ण है भब संक्षेप से इसकी उपासना कहते हैं। ओमू और ख इन 


( ७५३ ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ [ ० ५. 


दो नामों से वह अहम उपास्य है । सब वेदों ओर संसार का सार परमात्मा ही है 
अतः वह ओम्‌ कद्गाता और परमपुरातन भी वही है अत्त: यह ख कहातो है 
क्योंकि ( खम्‌ पुराणम्‌) ख झब्द पुराण अर्थात्‌ पुरातनबाचक है। ( चायुरम्‌ 
खम्‌ इति कौरव्यायर्णापुच्र: आह सम इ) परन्तु आचाये कौरव्यायणीपुन्र कहते है 
वायुर-जिसमें सूत्नात्मा वायु व्यापक होरदा है उस भाकाश को ख कहते हैं अथात्‌ 
ब्रह्म की उपासना जब॒ ओम शब्द के छवारा करता है तब इसको सर्वे जगतू का 
तत्व और सूत्रात्मा वायुविशिष्ट आकाशवत््‌ व्यापक जान उपासक्ता फरे | पुनः 
ओड्भार का महत्त्व दिखखाते हैं । ( बेदः अयम्‌ ज्ाह्मणाः विदु; ) यह ओड्ार बेद- 
स्वरूप है | ऐसा आह्मणों ने जाना है क्योंकि (यद्‌ वेद्तिव्यम्‌ एतेन बेद ) जो स्चे- 
था ज्ञातव्य परमात्मा है उसको इसी ओड्भार से जानते हैं ॥ १४ 

आशय--पूवे चार अध्यायों में जिन विषयों का विस्तार से निरुपण हुआ है 
उनदी भर्थों का संक्षेप से वर्णन करेंगे, अतः ये जागे के दो अध्याय खिछ भधक 
परिशिष्ट नाम से युकारने योग्य हैं ॥ १ ॥| 

॥ इति प्रथम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


>+क-4--+०--+--१क-- 


॥ अथ द्वितीय धाह्मणम्‌ ॥ 
हर त्य | अल पु ॥ आई क्र 
त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पिततरि अह्मचर्य मूषुर्देवा 
मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मचर्य देवा ऊ्ुत्रवीतु नो भ- 
| «पक ७० लीक थे ब प 
वानेते तेभ्यो हेतदक्षरम॒ुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति 
कं कक य [4 
व्यज्ञासिष्मोति होचुदाम्यतेति न आत्वेत्योमिति होवाच 
[ &न घ्लोति 
व्यज्ञासिष्ठाति ॥ १ ॥ 
अलुवाद--पिवा प्रजापति के सभीष, अजापति के तीन अकार के पुत्र, देव 
सनुध्य और जसुर अहाचर्य्य के निमित्त चास कररद्दे थे इनमें से देव प्रज्ञापति के 
निकट जाके बोढे कि हे पिता! हम छोगों को शिक्षा दीजिये ( प्रजापति ते ) उनकी 
द्‌ यह अक्षर कहा जोर कहकर बोले कि हे देबो ! इस द्‌ अक्षर का भाव आपने 
जाना! देत्र बोले कि हे पिता! हमने जानलिया । दास्यत भर्भात्र्‌ बुम सब इन्दियों 


प्रा० २.क० १] प्रजापति भोर देवादिकों का संवाद ॥ (७०३ ) 


का दशन करो यह अनुशासन हग छोगों को आपने दिया है प्रजापाति बोले ! हां, 
तुमने इसका भाव जानलिया हैं ॥ १॥ 

पदार्थ--( प्राजापत्या: ) प्रजापति क्ले पुत्र ( जया: द्वेवा; मनुष्या; असुरा: ) 
जो देंच, भनुष्य, भसुर भेद से तीन प्रकार के थे वे ( पितरि प्रजापतों बर्माच्यम्‌ 
ऊपुः ) वे पिता प्रजापति के समीप अद्याचये के निमित्त वास फररदे थे। ( देवा 
अक्षचर्यमू उपित्वा ) इसमें से प्रथम देवगण बद्बाच्ये का वास करके समावर्चन के 
समय ( ऊल्चुः अवीतु न! भवाम्‌ इति ) प्रजापति के समीप जा बोले कि आपने हम 
लोगों फो कुछ भनुशासन देवें ( तेश्य: द्‌ इति एतद्‌ भक्षरम्‌ उदाच ) तब प्रजापति 
जे उनसे “द” इस अक्षर का उपदेश दिया और देफ़े थोढे कि है देवगण ? (उ्य- 
शासिष्टा३इति ) क्‍या तुमने इस द्‌ शक्षर का भाव जानलिया १ ( व्यज्ञासिष्ट इति 
६ ऊचुः ) ) देवों ने उत्तर दिया कि पिता भिश्थय ! हम सब ने इस द अक्षर का 
जाहशय समझलिया ( दास्यत इति न आत्य ) आपने हमसे कटा है कि तुम सब 
दाम्यत--भथौत्‌ अपने इल्द्रियों का दमन किया करो । ( भोमू इति ह उवाच व्यक्षा- 
शिष्ट इ॒त्ति ) तथ पजापति बोले हां, तुमने इसका भाव समझलिया है ॥ १॥ 

भाष्यम--पितु। प्रमापतेदेवमनुष्यासुरभेदेन जिविधा। पुत्रा आसन्‌। 
ते ब्रह्मचर्याथ पितुः समीपेज्वात्यु) । प्रथर्म देवाः स्वकीर्य अह्मचर्य विधिना 
समाप्य समावर्त्तनकाले प्रमापतिमेत्योदः अस्मस्यम्रुपदिशतु पृज्यों भव- 
नित्ि | मा्ितः स बद॒पर्दिप्टमिति विचाये सम्पत्ति अतिशयलघुपरभोपयोगिच 
अनुशासन दित्सुस्तत्तत्युत्राणा मान्तारिकभावमपि च ज्ातुं द्‌ इत्पेतदक्षरं 
तेभ्यो देवेभ्योहुशसास । अनुशिष्टा चाबवीत्‌ हे देवा! ! दकारेण ममाशरय॑ 
यूय॑ व्यक्ञासिष्ठा ३ | प्लूतिविचाराथा। देवा आप सस्यग्‌ विचाय विज्ञायचोचु! 
भगवन्‌ ! यूयप्िन्द्रियाणि दाम्यताति दकारेणास्पान्‌ शिक्षयसीति वर्य वि- 
ज्ञातवन्तः । तत्तथ्यमतथ्यमितिं तु न विद्यः। अन्न भवानेव प्रमाशम्‌। ओमि- 
ति सत्य यूय॑ ममाशय्य विदितवन्त इदानीमिदभनुशासन पायेय गहीस्ता 
गच्छतेति प्रजापाति रुवाच ॥ १ ॥ ' 

अर ५ 3०० प 4 है. 
अथ हेन॑ मनुष्या ऊचुब्लवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैत- 


देवाक्षुरम॒वाच द इति व्यज्ञासिश ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 


(७०४ ) वृहदारण्यकोपनिषद्ध ष्यम ॥| [ भ० ५, 


होचद॑त्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ २॥ 

अनुवाद --तत्पश्मात्‌ मनुष्यगण इनसे चोले द्वे पिता! हमको आप उपदेश 
दवें | द्‌ यहीं अ्रक्षर उनसे भी अजापति ने कट्दा भोर कद्द कर बोछे कि तुमने इस 
को समझा £ मनुष्यों ते कहा कि हां, हमने इसको समझ छिया आप हम लोगों 
से कहते हैं. कि तुम दाम दो, हां, तुमने इसको समझ छिया ऐसा प्रजापति ने 
उनसे कटद्दा ॥ २॥ ; 

पदार्थ --( अथ एनमू मनुष्या: ऊचुः ) देव गंणों के पत्मात्‌ मनुष्यगण पिता 
प्रजापति के निकट आकर बोले ( नवीतु नः भवान्‌ इति ) दे पिता | हमकी भी 
उचित उपदेश देवें ( तेभ्यः ६ दः इति एतद्‌ एवं सक्षरम्‌ इवाच ) इनसे भी इसी 
द्‌ अक्षर का उपदेश प्रजापति ने किया और उपदेश करके बोले कि ( व्यशासिष्ट३ 
इति ) दे मनुष्यों | क्‍या तुमने दकार से मेरा आशय समझ छिया ? इस पर सनु- 
ध्यों ने ( ऊचुः € दत्त इति नः अत्य व्यज्ञासिष्म इति ) कहा कि दे पिता | दकार 
से आप हमको उपदेश देते हैं कि “दत्त” भथोतू तुम सथ दान किया करों ऐसा 
हमने समझा है । सो ठीक है या नहीं इसमें आप दी प्रमाण हैं | ( भोम्‌ इति ह 
उचाच व्यज्ञासिष्ट इति ) इस पर प्रजापति ने कट्दा कि हां ! तमने हमारा भाशय 
समझ लिया | जाओ ऐसा ही किया करों || २॥ 


भाष्यमू--8ईतानुशासनेषु देवेषु मनृष्या अपि प्रजापतिमेत्योपदेशाय 
वेद्तिवन्तः एभ्योपि प्रजापतिस्तदेव दकारात्तर द॒त्वा अवीत्‌ हे मनुष्या। कि द- 
कारेण ममाशय विज्ञातवन्तः हे प्रजापते! दकारेण दत्त यूयमिति नोअल्षुशास्सी- 
त्पेदद व्यज्ञासिष्प | अग्रे भगवान्‌ प्रभाणम्‌। ओमिति स्वीकारे । पेनृष्याणां वे- 
दनं ओमिति शब्देव प्रजापति; स्वीकरोति ॥ २॥ 
अथ हैनमसुरा ऊजुब्नेवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतद- 
वाक्षरमुवाच द इते व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुदयध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टोति 
तदेतदेवेषा देवी वागनु वद॒ति स्तनयित्लु्ददद इति 


हा ० २, क० ३] प्रमापति ओर देवादिकों का संवाद ॥ ( ७०५ ) 


4/ हक ० 5 


दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्रय शिक्षेदमन्दानं दया- 
मिति ॥ १॥ 

अनुवाद--ततपश्रात्‌ असुरगण इनसे धोले है पिता ! भाप दम छोगों को उ- 
पदेश देवें । द यही भक्षर उनसे प्रजापति ने कद्दा भौर कहकर बोले कि तुमने इस 
को समझा ? असुरों ने कहा कि हां ? हमने इसफो समझ लिया है आप हमसे क- 
ते हैं कि तुम “दयध्वम्‌! दया किया करो | तब प्रजापति ने उनसे कहा कि हां ? 
तुमने इसको समझ लिया । उसी को देवावाणी अनुवाद करता है यह जो सेघदेव 
( गर्जन ) द द द्‌ फरता है उसका भाव यहीं है कि द/म्यत-द्मन करो दत्त्दों 
दयधमून्दया करो । दस, दान और दया इसी तीन का उपदेश करे | ३॥ 

पदार्थ--( अथ ६ एनम्‌ भसुरा: उत्चूः ) मनुष्यगण को शिक्षा मिलने के प- 
खातू असुरगण भी जाके घोले कि है पिता | ( ( अवीतु नः भवान्‌ इति ) हम छो- 
मों को भी उचित उपदेश देवें ( तेश्य: इत्यादि० ) उनसे भी इसी /द” अक्षर को 
कहा और कहकर बोले कि तुमने द अक्षर से हमारा भाव समझा  ( व्यक्ञासि- 
प्मः ) शसुरों ने फह्ा हां हमने समझ ढिया ( दयध्वमू ) तुम सव दया किया करो 
यह उपदेश दकार से दे देते हैं । ( भोम इति ) प्रजापति ने कह्दा 'ि हां तुमने 
भी दकार का तात्पय समझ लिया | शथ जाओ संसार में इसी काये फो करो। 
श्र आगे दिखछाते हूँ कि प्रजापति के इस अनुशासन को ( एपा दैवी वाकू अलु- 
वद॒ति ) यह्द दैधी मेघस्थवाणी अनुवाद करती है अर्थात्‌ ( स्तनयिलुः ) यह मेघ' 
अपने गजन भें (द द द) द द द इस तीन दकारों को कहता है और इस तीन 
दक्कारों का भाव यह है कि ( दास्यत ) दमन करो ( दत्त ) दान दो ( दयध्वम्‌ ) 
दया करो | आजकछू भी सबको उचित है कि ( दमभ्‌ दानमू दयाम्‌ ) दमन दाल 


और दया ( तू एतल प्रयम शिक्षेत्‌ ) इन तीनों को शिक्षा दिया करे ॥ ३ | 
माष्यमू--देवमनुष्यवदसुरान्‌ शिक्षार्थ ्राप्तान प्रभापविस्तदेव दकारात- 
रमत्रवीत्‌ | दयध्यम्र्‌ कृपा कुरुष्यमित्याशर्य तेअसुरा गृहीतवन्तः तदेतत्मजाप- 
तेरत्शासन देवी बागपि अनुकरोति। क्षेति ? स्तनयित्तुरित्याथाइ-स्तनपित्तु- 
मंधोडपि सवगजेने दाम्यत, दत्त, दयध्वमित्मेषदकारत्रयेणोपद्शिति | तत एच 
स्वोअपि विद्वानिदानी तदेतल्वयं दर्ग दान दया शिक्षेत् ॥ ३ ॥ 
श्०्र 


"७०६ ) जुंहदारण्यकोपनिषद्धाध्यम्‌ ॥ [ श्र० ५. 


३, हि न्‍ * ४ कि: 
आशय--मदास्मा के निकट पहुंचने पर, अपनी २ चुटि .को पूणे करनाः हो 


महापरुष के वचन का भाव छोंग समझा करत हूं'। दवा से ड्न्द्रि दर्सन की सनु- 


[पु 


ध्यों में दान की और असरों में दया की .त्रुटि प्रायः देखी जाती हू । अतः / दृ ? 


ह० 4 « आय ३ ३ 
च्द्स 


नों ने त्तीम अथ ग्रहण. ।कय आर प्रजापाते भा चाहते थे के इनहे। भाव 


कै, 


ग़ञी ये तीनों पृथक्‌ & समझें | इनसे क्या योगवल सिद्ध नह! होता रे॥ 


इंति हिताय बाह्मणय ॥ हक 


श्स 
| 


*णक-++-कनमनननी दिररर-त-+4 ० - 
अथ तृतीय वूह्मणय्‌ ॥ 

0 ए हक 9००१ तः् ९ नर . न्‍ 

ण्ष प्रजापातयद्धदयमतदूबह्यतत्सवे तददठत्त्यक्षर हूँ- 

ऊ रच ्‌ 5: 
दयमिति ह इत्येकमच्षरममिहरन्त्यस्मे स्वाश्वान्ये चय एवं - 
हर कि ५. दर पं नये हु ग 
वेद द इस्येकम्तरं दुदत्यस्से स्वाश्वान्य च थ एवं बेद 

किक पु 80 छ ० & 
यमित्येकमक्षरमेति स्वर्ग लोक य एवं वेद ॥ १॥. 
अलुवाद--जो यह हृदय है यही प्रजापति है यही अ्ष ( बृइत्‌ ) हैं यही 
सब है। सो यह हृदय अ्यक्षर है इससे एक अक्षर “हा है इसको निज और पर 
छाकर देते हैं जो ऐसा जानता है इसमें एक अक्षर “द” है इसको निज ओर पर 
देते हैं जो ऐसा जानता है इसमें एक अक्षर यम! है स्वगे छोक. को जाता है जो 
शेसा जानता है ॥ १ ॥ 
पदार्थ--उपनिषदों में भौर इस जध्याय के ट्वितीय ज्राक्षण में भी प्रजापति 
शब्द प्रयुक्त हुआ है प्रजापति कोई पुरुष है या अन्य इन्द्रियादिक हैं हस निम्नय के 
ढिये जागे कहते हैँ के यह हृदर ही प्रजापति है अन्य कोई पुरुष विशेष प्रजापति 
नहीं । यथ-( एप: प्रजापति: यद्‌ हृदयम्‌ ) जो यह हृदय है यहीं प्रजापति है (ए- 
चद्‌ जक्ष एतत्‌ सवेम्‌ ) यह हृदय ही जह्म भथोत्‌ महान्‌ अनस्त है। यह सब हे 
( तत्‌ एततू ज्यक्षरम्‌ हृदयम्‌ ) सो यह हृदय शब्द ज्यक्षर है। इसमें तीन जक्षर 
६ ( है इति एकम्‌ अक्षरम्‌ ) इसमें एक अश्वर ह है हम दरणे-हरणार्थक हू धातु 
से यह ह बना है क्योंकि ('णरते खा: व भन्ये च अभिहरन्ति ) निज नेत्र-क्णो- 
/ इन्द्रियमण आर अन्य शब्द स्पशादि विषय अपने २ काये को छाकर इसी हढ़- 


मा० ४, $० १] सत्य का बशेन ॥ (७०७ ) 


य को समर्पण करते हैं अतः हृदय शब्द का हू भक्षर हम धातु से भाया है (य), 
एवमू बेद ) जो उपासक इसकों इसी प्रकार जानता है उसको भा निज वन्‍्धु बा- , 
न्धव और शन्‍्य दूरस्थ पुरुष भी विविध पदाथे समपेण करते हैं । ( दः इति एक, 
मे भश्षरम ) इसमें द यह एक धक्षर है। यद्द द्ानार्थक दा धातु से भाया है। 
क्योंकि ( खा; च शन्‍्ये च असो दृद॒ति ) मिज इन्द्रिय ओर धन्य शब्दादि विषय वा-, 
हर से छाकर देंते दे | अतः हृदय शब्द का दकार दा धातु से आया है (यः एन 
वगू बेंद ) जो छपासक ऐसा- जानता है उसकों भी निज और पर धन सम्रपेण क-. 
रते हैं ( यम इति एकम भक्षरमे ) इसमें एम अक्षर “यम” है यह +इण गयी” 
गत्यर्थक इण घातु से गाया है क्योंकि ( यरः एवम्‌ वेद खग्गमू छोकम्‌ एति ) जो 
कोई इस हृदय को ऐसा जानता है वह इस हृदय के द्वारा खर्गलोग को जाता. है 
और इसी हृदय की ओर ज्ञानी पुरुष जाते हैं अर्थात्‌ जिनका हृदय ही प्रथम दुबे 
है बह क्या कर सकता अतः प्रथम हतय को ही सब्र प्रकार दृद करे । इनकारणों 
से मालुग होता है कि हृदय का यकार इ धातु से आया है। यही हृदय प्रजापति है 
अन्य नहीं ॥ १॥ 

भाप्यमू---उपनिपत्मु प्रभापतिशब्दों वहुशः प्रयुक्त: । ततू क्ोउ्यं प्रजा- 
पति! कश्चित्पुरुपविशेष जीवोबाइजियाणिया एतन्रिएंयार्थर्िद ग्राल्नणमा-. 
रभ्यते। ६ हृदयमेव प्रभापतिरिति नि्णयः। एप हृदयशब्दों हर्तेदेदाते- 
रिक्त धातुजयाजिणन्रो३रित ॥ १ ॥ 

॥ इते दृर्तीय॑ वराह्मणम्‌॥ 
>-+>-टेलललड०ण इन्‍022म१ु०->क-- 
अथ चतुर्थ वृह्मणम ॥ 

तह तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हेत महयच्षुं प्र- 
थम वेद सत्य ब्रह्मेति जयतीमांज्ञोकान्‌ जितइन्वसाव- 
सद्य खमेत महथक्नं प्रथमजं वेद सत्य ब्रद्मेति सत्य 
होष ब्रह्म ॥ १॥ 


०.० 


अत्ुवाद--पूोक्त हृदय को दी अन्य प्रकार से पुत्र: कहते हैं सो यह हृदय 
यही है भर्थात्‌ सत्य: ही है | इस हृदय को जो कोई महाव्‌ यक्ष प्रधमण और 


(७०८ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ्र० ५) 


३ है 


सत्य जहा जानता है वह इन छोगों को जीतता है | निइचय वह्‌ घिजित हो कर नष्ट 
होजाता है जो इसका असत्‌ जानता है जो कोई इस प्रकार इस हृदय को गरददत्‌ यक्ष 
प्रथमज और सत्य त्रद्दा जानता है क्‍योंकि सत्य दी अरक्ष है॥ १॥ 
पदार्थय--पूर्षोक्त हृदय का दी अन्य प्रकार से वर्णन करते ह-( तद वे तत्‌) 
बहू जो हृदय पर्च में कहा गया है उसी को अन्य प्रकार से वर्णन करते है. ।। 
तीय तत्त्‌ शब्द प्रकारान्तर का द्योतक हूँ ( एतद एवं तन्‌ आस ) यही बह हृदय है 
( सत्यमू एवं ) अथीत्‌ सत्य द्वी यह हृदय हैं बहुत आदमी हृदय को दी असत्य 
मान निरुश्ोगी नास्तिक बन जाते हैं भतः आचार्य कहते दे फि इस हृदय को 
आत्मवन्‌ अविनइवर मानों | यह सर्वदा आत्मा के साथ विद्यमान रहता है | केवल 
सत्य ही नहीं फिन्तु (सः यः ) सो जो कोई (ह एतम्‌ महत्त यक्षम्‌ प्रथमजम्‌ ) 
इस हृदय को महान्‌ यक्ष-पज्य, प्रथमज>प्रथमोत्पन्न ( सत्यम्‌ ब्रह्म ) और अत्यन्त 
भहान्‌ सत्य समानता हूं वह ( इमान्‌ छोकान्‌ जयति ) वह इन समस्त छाकों का जी- 
तत्ता है जोर इसके विपर्रीत (असत्‌) इस हृदय को असत जानता है ( असौं जितः 
इतू नु ) बह थज्ञानी ज्ञानी से जाता ही जाता है अर्थात्‌ हृदय को असत्य मानते 
हारे सर्वेथा सुत्युमुख में गिरते ही रहते हैं। पुनः उक्ताथे का ही भनुवाद करते हैं 
( यः एवम्‌ एतत््‌ महृद्‌ यक्षम्‌ श्रथमजम्‌ सत्यम्र तरह्मा इति देद ) जो कोई उपासक 
इस हृदय को भद्दान्‌ यक्ष-पृज्य भ््रज और सत्य त्रह्म जानता है घद्दी विजयी द्वोता 
है (दि सत्यम्‌ जह्य ) क्‍योंकि सत्य दी तरक्म जथोत्‌ अतिशय मद्दान्‌ है | आशय यह 
हूं कि यह हृदय अवश्य ही सत्य है और अतिझ्य मद्दान्‌ है। इसी हृदय के खरूप 


५ 


के पूर्ण आन न होने से मनुष्य कक्षानी वना रहता दै अतः ऋषि कहते हैं कि ऐ 


छ 
>> प 


मनुष्यों ! इस हृदय को सत्य पृज्य और महत्तम समझो इसौसे तुम्दारा कल्याण है ॥१॥ 
॥ इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


सजजेजिजश्रध्ध्ह्ह्ट5 
अथ पश्चम गाह्मणम्‌ ॥ 
आप एवेद्मम आसुरता आप! सत्यमस्जन्त सत्य 
ऋ्रह्म ब्रह्म प्रजापति प्रजापतिदेंवां स्तेदेवाः सत्यमेवोपासते 
. तदेतल्यक्ष॒रं सत्यमिति स इत्येकम्तरं तीत्येकमक्षरं य- 


१ 


ु 


|/ 


प्रा० ५, क॑० १] सत्य का बर्णन ॥ ( ७०६ ) 


मित्येकमक्तरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्य मध्यतो5नृतं तदेत- 
दत्तमुभयतः सत्येन परिशहीत सत्यभूयमेव भवति मेन 
विद्वांसननूृतं हिनस्ति ॥ १ ॥ 


अनुवाद-- भागे यद्द सब क्रियाताकमात्र था। उस क्रिया ने सत्य को प्र- 
काशित किया जो सत्य अद्दा भर्थात्‌ अतिशय महान्‌ है इसी सत्य ब्रह्म ने प्रजापति 
हृदस फा और उस प्रजापति ने इन देवों को प्रकाशित फिया वे देव सत्य की ही 
हपासन! फरते हैं। वह सत्य धक्षर तीन अक्षर वाला है एक णक्षर स, एक अक्षर 
त्‌ भौर एक भक्षर यम्‌ है प्रथम सकार ओर अन्तिम यकार सत्य है भौर मध्यगत 
तू भनृत दोनों तरफ सत्य से परिगृद्दीत है भत; सत्य को ही भधिकता रहती है. 
जाननेद्वारे पुरुष फो शनृत नष्ट नहीं करता है ॥ 


पदाय-- (अग्रे इृदम्‌ भाप: एवं आसु:) व्यक्तावक्त के प्रथम अथवा ज्ानात्मक 
जगत्‌ के प्रथम यह सब ही फ्रियामान्न थी । यहां आपू शब्द क्रियावाचक है उ- 
त्पति के साथ २ प्रथम मनुष्यजाति कस्मेपरायण थी जैसे वाहक प्रथम क्रिया 
में भासक्त होता है ( ता: आापः सत्यम्‌ धसृजन्त ) उस क्रिया ने सत्य का प्रकाश 
किया । क्रिया करते २ पदार्थ की वास्तविक सत्यता प्रतीत होने छगती है। भागे 
सत्य की प्रशंसा करते हैं ( सत्यम्‌ ब्रह्म ) सत्य बहुत ही बड़ा है। सत्य का अन्त 
नहीं ( अ्क्ष प्रजापतिमू ) जब लोगों को सत्य का पता छगा तब उस महान्‌ सत्य ने 
प्रजापति-हैंदय को प्रकाशित किया अरथात्त्‌ जन्‍्त भें सत्य की अन्वेपण से इस हृदय 
के महत्व और गुणों का भी पता छगा जिससे सारी विद्याएं प्रवाहवत्‌ निकलती 
हैं। ( प्रजापति: देवान ) प्रजापति अथीत्‌ हृदय ने नयन,.कर्ण, धाणादि देवों के 
गुणों का प्रकाश किया हृद्य के अन्वेपण से यह भी पता छगा कि यदि इन्द्रिय 
गण झविवश रहें असुरत्व भाव इनका नष्ट न हो भोर ये देव न बनते तो हृदय 
भी कुछ नहीं कर सकता है | ( ते देवाः सत्यम्‌ उपासते ) वे द्व्यगुण सम्पन्न 
इन्द्रिय सत्य की ही उपासना करते हैं जो देव होंगे वे शवश्य द्वी सत्य की उपा- 
सना करेंगे । आगे दिखछाते हैं के सबेथा शुद्ध सत्य की प्राप्ति मनुष्यों से नहीं 
होती है किच्चित्‌ भसत्य का भाग रह ही जाता है पक्षपातादि दोषों के कारण 
इसेको सत्य शब्द ही सिद्ध करता है यधा-( तद्‌ एतत्‌ ध्यक्षरम्‌ सत्यम्‌ इति ) हस 


(७१०) बुहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ *. [आ०५. 


सत्य शब्द में तीन अक्षर हैं-स तू यः ( प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम्‌ ) प्रथेम स- 
कार और उत्तम अर्थात्‌ भन्तिम यकार ये दोनों अक्षर सत्य हैं अर्थात्‌ स्वसयुक्त होने 
के कारण सत्य हैं, इन दोनों स, य में परमात्मवाचक अकार विद्यमान है ऋतः ये 
सत्य हैं और ( सध्यतः अनुतम्‌ ) मध्यगत तू दछ होने के कारण शनृत्त-असत्य 
है परन्तु ( तत्त्‌ एतद्‌ अनृतम्‌ अभयतः सत्येन परिगृद्दीतम्‌ ) सो यह अनृत दोनों 
तरफ सत्य से ही ग्रृद्दीत है इसी कारण जगत में ( सत्यभूगम्‌ एवं भवति ) सत्य 
की दी अधिकता होती है ( एवम्‌ विद्वांसम अनुतम्‌ त हिनस्ति ) ऐसे जानतेहारे 


हिल 


को असत््य नष्ट नहीं करता ॥| २॥ 


तथक्षत्सत्यमसी स आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषो यश्चायं दचचिणेउचनन्पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन्प्रति- 


हि 
(० ३ 


एितो रश्मिमिरेषोस्मिन्प्रतिष्ठितः प्राणेरयमसुष्मिन्‌ सं 


कि 
३ 5 का 


यदात्तामष्यन्भवातं शुद्ध संवंतन्ससयडल परयात नचनमंते 
रशमयः प्रत्यायान्त॥ २१ 


अनुवाद--सो जो सत्य है वह यद्द भादित्य है जो यह इस मण्डल में पुरुष 
है भोर जो यह दक्षिण अक्षि में पुरुष है। सो ये दोनों परस्पर एक दूसरे में प्रति- 
तिष्ठ हैं किरणों से वह इसमें अतिष्ठित है और पश्राणों से यह उसमें (प्रतिष्ठित है) वह 
जब उपर उठनेद्दारा होता है तब वह इस शुद्ध मण्डल को ही देखता है ये कि- 
रण इसके प्रति पुनः नहीं आते हैं ॥ २ ॥ 


पदार्थ--जो सत्य इस शरीर में काये कर रद्द है वह्दी सम्पूर्ण त््माण्ड में स- 
मानरूप से कार्य कर रहा दे। इस भाव को दिखछाते हैं | ( तत्‌ यत््‌ सत्यम्‌ ) 
स्रो जो यह सत्य है ( तत्‌ असो सः आदित्य: ) वह यह सुप्रसिद्ध आदित्य अर्थात्‌ 
सर्वत्र सूर्य से लेकर अनन्त जगत्‌ में व्यापक सच्ता है इसे खर्य कहते हैं ( यः एप: 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुष: ) जो यह्द सूय्येमरण्डछ में पुरुष हैं ( यः च॑ जयम्‌: दक्षिण ह 
'शक्नन्‌ पुरुष: ) जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है बद्दी भादित्य है ( तो एतों,अन्यो- 
स्मिन्‌ अतिष्ठिदों ) सो ये दोनों एफ दूसरे मे प्रतिष्ठित हैं ( एप: रश्सिसि: णसिसतन 


शक 
हब /७८ जे. बे 


प्रतिष्ठित: ) वह किरणों से इस अत्विपुरुष में प्रतिष्ठित है ( अंबम्‌ प्राणैः छमु- 


ज्ञा० ५, के० ३] सत्य का पर्णन ॥ (७११) 


पिन) यह शाक्षिपुरुप उस सण्डपुरुष में अतिप्ठित है अर्थात्‌ एक ह्वी सत्ता दोनों 
में समानरूप में कार्य कर रही है. ( सः यदा उसत्क्रमिष्यन्‌ भवति ) सो यह ज्ञानी 
जारमा जब गद्टां से ऊपर उठने द्वारा द्ोता दे तव ( शुद्धम्‌ एवं एततू मण्डर्क प- 
दयति ) इस ग्रद्माण्डरूप सद्दामण्डल को शुद्ध दी देखता दे इस अवस्था में (एसे 
रश्मयः ) ये जन्ममरण प्रवाहरूप क्षिरण ( एनम्‌ न भ्रत्यायन्ति ) इस के प्रति पुनः 
नहीं भाते हैं भर्थात्‌ वह जन्म दुःख से छूटकर मुक्त हो जाता है ॥ २॥ 
य एप एतस्मिन्मणडले पुरुषस्तस्य भूरिति श्र एक 
'शिरि एकमेतदक्तरं व इति वाह दो बाहू हे एते अच्षरे 
स्वरिति प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठे हे एत अंचरे तस्योपनिषद्हरि- 
ति हन्ति पाप्मान जहाति च य एवं वेद ॥ ३॥ 
अल्लुवाद--इस गण्डछ में जो यह पुरुष है उसका शिर भू: ( भूछोंक ) है शिर 
एक होता हू यह भः भी एक शक्ष है । इसके वाहु भवः ( भवर्छोक ) हैं वाह दो 
होते हैँ यह ( भुवः ) भी दो जक्षर ६ इसकी प्रतिष्ठा धर्थात्‌ पेर खः (स्वोक) .है 
प्रतिष्ठा पेर दो हैं। यह ( ख-सुबः ) भी दो अक्षर ६ उसका “अहः! यह उप- 
निपद्‌ है। जो ऐसा जानता है बह पापफा हनन करता है और छोड़ता जाता है ॥३॥ 
पद्ार्थ--४सी सत्यरूपा म्ठती सत्ता को धन्य प्रकार से दिखाते हैं मण्डल- 
स्थ पुरुष पद से गण्डलस्थ सामर्थ्य का प्रहण नहीं है किन्तु सर्वव्यापक सता से मु- 
रुय तात्पय है थथा ( यः एप: एतस्मिन्‌ सण्डले पुरुष: ) इस सूर्यमरण्डल में जो 
यह पुरुष दे ( तस्य शिरः भः इति ) उस पुरुष का शिर भू: भूछोंक भधोत्‌ पायिव 
लोक है ( एकम्‌ शिर; एतद्‌ एफम्‌ अक्षरम्‌ ) शिर भी एक ही होता है भौर भूः 
यह भी एक ही अक्षर है ( भुवः इति बांदू हो वाहू दे एते अक्षरे ) इसके वाहु 
भुव/--भयोत्‌ अन्तरिक्ष लोक है । चाहु दो होते हैँ यह भुव; पद भी दो शक्षर के 
हैं ( प्रतिष्ठा स्व: इति ) इसका पैर खलेंक है ( दे प्रतिए हे ऐसे जश्लरे )'पैर दो 
हैं यह खः भी दो अक्षर हैं ( खः यह सुबः के भकार में भाजाता है अतः इसको 
दो अक्षर कह्दे गये हैं) ( तस्य उपनिषद्‌ जह: इति) उसका उपनिषद्‌ भहः है। उप- 
निषदू-रहस्य, शान । अहः-हसन और त्यागने हारा इसका भर्य दिन तो होता दी है 
भथात्त्‌ इस महान्‌ पुरुष का ज्ञात अह्द। शब्द से करना चाहिये जेसे दिन जन्धकार 


(७१२) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ्र० ५; 


का नाश कर प्रकाश देता है दिन में पदार्थ विस्पष्ट से भासित दोत्ते हैं तहत वह 
सत्यरूपा पुरुष भी हे | यही इसका रहस्य है आगे फल कद्वते दे ( यः एवं वेद ) 
जो कोई “अह:” शब्द को हन्‌ ओर हवा धातु से सिद्ध जानता हैं वह ( पाप्मानमू 
हन्ति जद्दाति व ) पाप का हनन करता है ओर उसको छोड़ दत्ता है| हन-हिंसा 
करघा हा>छोड़ना इसीसे जह्मत्ति बनता दें ॥ ३ ॥ 

। 4० प 


यो5यं दक्षिणेःक्षन्पुरुषस्तस्य भ्वरिति शिर एक श्र 
एकमेतदचरं भुव इति वाह हो बाहू दे एते अक्तरे स्वरिति 
प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठ दै एते अक्तरे तस्योपनिषद्हमिति हंन्ति 
पाप्सानं जहाति च य एवं वेद || ४ ॥ 
अलन्ुवाद--जों यह दक्षिण अक्षि में पुरुष है उसका श्षिर भूः ( भूलोंक ) है 
इत्यादि पूवेबत्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( यः अयम्‌ दक्षिणे अक्षत्‌ पुरुष: ) जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है 
उसका शिर भूलोंक है इत्यादि पूर्ववत्‌ || ४ ॥ 


इति पञ्चमं वाह्मणम ॥ 
जल ०3: >थ उ आय आक 
अथ पहट्ठ दाह्मणम्‌ | 
3 पड पल. ३ सर 3 अवीविक प 
मनोमयोयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तह्नृदये यदा 
ब्रीहियाँ यवो वा स एब सब्पेस्पेशानः सब्वैस्याधिपतिः 
सब्वेमिदं प्रशास्ति यदिदं किझ्च ॥ १ ॥ 
अनुवाद--मनोमय वह यह पुरुष है महातेज दही इसका सत्यस्वरूप है वह 


उस अन्तहेंदय में जीहि या जो के समान अत्यन्त सक्ष्मरूप से प्रतिष्ठित है सो 


यह सबका इश्वर हे | सब का अधिपति है इस सब का प्रशासन करता है जो 
कुछ यह हूं ॥ १॥ हि 


पदाभ->( अयम्‌ पुरुष: सन्नोस्नयः )  थह सर्वेच्यापी महास परमात्मा मनो' 
. ये अथात्‌ ज्ञान विज्ञान सय है | ( भा: सत्य: ) महाव्‌ तेज ही इसका .सतल 


प्रा७ छ, फ० १ ] सत्य का बनती. (७१३) 


रूप है क्‍या यह हम छोगों फे हृदय में भी है ! इस पर कहते हैं-(तसिगिन्‌ अन्त- 
हेंदये यथा प्रीहिः था यथः था ) वह उस हृदय के मध्य में ब्रीधि जोर यव के 
समान विद्यमान है। ब्रीक्रि-एक अकार का अन्न और यव से परमात्मा के साकारत्व 
जोर स्थूलत्थ की जो शहर उत्पन्न होती है इसकी निर्वृत्ति के हेतु आगे कहते हैं- 
( स; एप: सर्चेश्य इशान: स्वस्थ अधिपतिः ) स्रो यह सबका ईएबर है और सबका 
जधिपत्ति दे ( इदम्‌ सर्वेम्‌ प्रशारित ) इस सब को अपनी श्राज्ञा में रखता हुआ 
नियम में बद्ध रखता दे ( यत्‌ इदम किब्च ) जो कुछ स्थावर जंगसम्य संसार 
भासित होता है। उस सबका कत्तो धर्ता और इत्तो चह्दी है ॥ 


० 


इतर पष्ठ वाह्मणम्‌ ॥ 
७०७०0-+4ै०१९-०२३--२७४०७- 
अथ सप्तम त्राह्मणम्‌ ॥ 
विद्युदतनह्रत्याहुविदानाहियुहिद्रत्येन पाप्मनों थ एवं 
हि. 8" 9: थे ।5. यो है. 
वेद विद्युदूबहोति विद्यु्श्रेव ब्रह्म ॥ १ ॥ 


अब्भुवाद--तक्ष को विद्युत्‌ कहते हैं | विदारण करने के कारण बह विद्युत 
फष्ठाता है जो फाई अक्ष को विद्युत्‌ नाम से जानता हैँ उस उपासक के निकट 


छः 
हक 


जाकर ( वह अक्य सत्यझुप ) इसके सं पापों छा नाश कर देता है । विद्युत्‌ ही 
ब्रह्म है॥ १॥ 

पदार्थ--पुनः सत्यस्वरूप अरह्म का वर्णन करते हैँ उपनिषदों में जो विश्वत्त 
ब्रह्म कद्दा गया है क्‍या इससे मौतिफ विद्युत का प्रहण है ! इस पर कहते हैं कि 
इस भौतिक विजली से तात्पय नहीं किन्तु ( विदानात्‌ ) दष्टों का सर्वदा वह वि: 
दारण>विचाश किया फ़रता है इस हेतु ( भरद्म विधुतत्‌ इति आहु: ) अह्य को विद्युत 
कहते हूँ क्योंकि ( विदानात्‌ विद्युत ) विदारण फरने से ही विद्यत्‌ नाम हुआ है 
आगे फछ कहते हुए विद्युत्‌ शब्दाथे भी करते हैं (या एचम्‌ विद्युत्‌ जह्म इति बेद) 
जो काई उपासक इस ज्रह्म को विद्युत-पापाविदारक जानता है ( एसम्‌ ) इस उपा- 
सके के समीप जाकर वह सत्य ( पाप्मन: विद्यत्ति ) इसके पापों का साश कर देता 
है अतः ( महा विद्युत्‌ एव ) अहम विद्युत दी है विपूर्षपक जब खण्डनाथक दो घात 
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ले (वथुत्‌ शच्द सिद्ध किया गया है ( वि विशेषेण ्रत्ति जवखण्डयति विनाशयतीति 
5०३ 


[७१४ ) वृहदारण्यक्रोपनिषद्धापष्पस्‌ ॥ # अ० थ 


> 4 3 _ लय 

विद्युन्‌ ) जो विशेषरूप से पापों को विनाश कस्ता ई वह 'बिचुन्‌, इसका एक नाम 
0 थे. 

हद थी है ॥ १ ॥ 


इति सप्तम ब्राह्मणय ॥ 





अथाए्टप॑ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
वाच घेनुमुपासीत तस्याश्व॒त्वारः स्तनाः स्वाह्कारो 
घषटकारों हन्तकारः स्वधाकारस्तस्थें हो स्तनों देवा उप- 
जीवन्ति स्वाहाकारं च वषद्कारञ्व हल्तकार मनुष्याः 
स्वधाकारं पितरस्तस्थाः प्राण ऋषभो मनों वत्सः॥ १॥ 


अह्ुवाद--बेनु मानकर वाणी की उपासना करे इसके चार स्तन हँ-खा' 
दाकार वष्टकर हन्तकार ओर स्वधाकार | इसके स्वाह्मछार ओर वषदकार दो 
स्तनों के आश्रय से देव जीते हैं, मनुष्य हन्तकार के आश्रय से, पितर स्वधाकार 
के आश्रय से, इसका आण ऋपभ दै मन वत्स है ॥ १ | 

पदाधे--( वाचम्‌ घेनुम्‌ उपासीत ) सत्य त्रह्म की प्राप्ति का उपाय दिखाते 
हैँ । वेद्वाणी फो दग्ध देनेद्दारी यौक्े समान समझे | ( तस्थाः चत्तवार: स्वना;० ) 
इसके चार रतन हैं. वे ये ६ रवाहाकार वपटकार इन्तकार और खधाकार ( तस्थे 
द्वो स्तनों स्वाहाकारमू च वषट्कारम्‌ च देवा: उपजीवन्ति ) इस वाणीरूपा धेनु के दो 
स्तन स्थाहाकार ओर वपदक्ार के भाश्रय से देवगण जौतते हैं क्‍योंकि स्वाहा और 
वषद्‌ शब्द उच्चारण करके देवों को हृवि दियाजाता है ( मनुष्या: इन्तकारम्‌ ) 
सनुष्यगण हन्तकार स्तन के जाश्रय से जीते हैं. क्योंकि इन्त यह शब्द कहकर 
सनुष्यगणों को हथि दियाजाता हे इसी अकार ( स्वधाकारम्‌ पितर; ) स्वधाकार 
स्तन के आश्रय से पिछृगण जीते हैं ( तस्या: प्राण: ऋपभ: ) इस वाणीरूपा भेनु 
का ख्ामी दृपभ के समान आाण ही हैं और ( सनः बत्सः ) सन वत्स है यदि मन 
और प्राण न दो तो वेदचाणी क्‍या कर सकती है ॥ १ ॥॥ 


भा० 8. कं० १] सत्य का वर्णन है (७१९). 


अथ नवम॑ ब्राह्मएय ॥ 
€ ५ चल बम मल ३ + ञ््‌ 
अयमाग्नवश्वानरा याइयसन्‍्तः पुरुष यतदसन्ञ पच्यते 
यदिदमयते तस्यपेष घोषो भवति यमेतत्कर्णावषिधाय श्रृ- 
णोति स यदोस्‍्क्रामेष्यन्‌ भवति नेन॑ घोष॑ श्रणोति ॥ १ ॥ 
अन्ुवाद--यह भग्नि वैश्वानर हैं जो यह इस शरीर के भभ्यन्तर में है 
जिससे यह अन्न पचता है जो यह खायाजाता है उसका यद्द घोप है कान बन्दृ- 
कर जिसको सुनता है सो यह जब ऊपर उठने ( मरने ) छगाता है तब वह इस 
घोष फो नहीं सनता है ॥ १ ॥ 
पदार्ध--शब पुनः दृष्टान्त द्वारा परमेश्वर की ब्यापकता कहते है-( अयम्‌ 
शरितः वेखानर: ) य६ जठराग्नि वेश्वानर साम का भग्नि है ( यः यम धन्‍्तः 
पुरुष ) जो भग्नि स्व शरीर के भीतर विद्यमान दे ( येन इदम्‌ पच्यते ) जिसकी 
सहायता से मक्षित भन्न पचजाता है ( यद्‌ इृद्म्‌ अथ्तते ) जो अन्न' आ्राणियों से 
खाबाजाता है वह इसकी सद्दायता से पचता है । ( तस्य एपः घोष। भवति ) उस 
चैश्वानर भग्नि का मद्दाशब्द भी इस देह में हुआ फरता है ( तत्‌ कर्णों अपिधाय 
यम्‌ शूणोदि ) जब कानों पर द्वाथ ढगा ढांकता है तब इस घोष को सुनता है (सः 
यदा उत्क्रमिष्यन्‌ भयाति ) बह जय मरने पर आता है तब ( न एनम्‌ घोषम्‌ शणो- 
ति ) इस महाशब्द को नहीं सुनता है। जेसे एक प्रकार का सामथ्ये जिसको वैशा- . 
नर कहते हैं सब देह में स्थित होकर शर्यर की स्थिति का कारण है। सानो,. इसका 
प्रशक्ष भी बोध होता है जब कान बंदूकर भीतर का शब्द सुनते हैं और वह 
शब्द मरण समय नहीं सुन्र पड़ता बसे ही इस ब्रप्माण्ठरूप "भनन्‍्त सहान्‌ शरीर 
में वैश्वानर स्वेज्यापी परमात्मा स्थित होकर इस सम्पूर्ण जगतू की स्थिति का 
कारण होता है भोर इस जगत्‌ की अत्यक्षतता है इसमें सन्देद ही नहीं, किन्तु जब- 
नि:शेप दन्‍्धन से जीव छूट जाता है तब मानों, वह इस संसार को देखता दी 
नहीं क्‍योंकि ये प्राकृत पदार्थ इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, उप्प्सक की- 
भुक्ति अवस्था में भरात्त होता ही ऊपर उठना है ॥ १॥ 


इति नवप श्राह्मणस्‌ ॥ 
>>फिक हू 


(७१६ ) -. वृहदारण्यकोपनिपक्धाष्यम्‌ ॥ [ श० ण, 


अ्रय दशर्म ब्राह्मणम्‌ ॥ 


यदा वे परुषोस्मान्नाकार्खात स वादुमागच्छात तस्म 
स तन्र दाजहांते यथा रधचक्रस्प खं तंन स ऊन आ- 
क्रमत से आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते य- 
था लस्व॒सप सं तेन स ऊद्धव आक्रमते स चन्द्रमस- 
[0 किक. ५ ८ (९७४ हैक | 
सागच्छांत तस्म स तंत्र वाजहाँत यथा दुन्दुलः खे तंत्र 
स ऊछूवे आक्रमते स लोकमामच्छत्यशोकमहिर्म तस्मि- 
न्वसति शाश्वतीः समा: ॥ १ ॥ 
अनुवाद--जब जीवात्मा इस छोक से सरकर प्रस्थान करता है तव बह प्र- 
थम वायु में आता है वहां उसके लिये यह वायु रथ चक्र के छिद्र के समान सूक्षय 
मार्ग देता है उससे बह ऊपर घढ़ता है दब आदित्य में आता है वहां यह आदि- 
त्य भी उसके किये ढम्बर नाम के वादित्र के छिद्र के समान मार्ग देता हैं उससे 
बह ऊपर चढ़ता है वह घन्द्रमा में आता है वहां यह चन्द्रमा भी उसके छिये डु- 
न्दुभि के छिद्र के समान मागे देता है उससे च॒ह ऊपर चढ़ता है वह तव उस 
लोक में आता है जो अशोक-शोकरहित और जआईमरहिगरद्वित है | यहां बहुत 
वर्षों तक निवास करता है ॥ १ | 
पदा्थ--( यदा वै पुरुषः भस्मात्‌ छोकात्‌ ग्रेंठि ) जब जीवात्मा इस लोक से 
भरकर चढछ वसत्ता दे तव प्रथम ( वायुमू भागच्छति ) वायुठोक में आता है जो 
सुन्नात्मा नामक एक पदार्थ आकाशवत्‌ अत्यन्त सूक्ष्मरूप से सम्पर्ण श्रह्माण्ड में 
स्थित हूं जिसकी सद्दायता से सं तेज आदि प्रकाश सबत्र फेलते हैं उसकों वहां 
वायु कहा ह यहां ज्ञानीपुरुषों के प्रस्थान की चर्चा है ज्ञानीपरुप सरने के पम्मात्‌ 
उस आतसृत्ष्म माना्वक दशा मे प्राप्त होता हं जिसका वायु कहते हैं. इस अब- 
स्था में अपन मन के हारा वह सम्पूर्ण पदार्थों के वास्तविक तत्तों को जानता है 
परन्तु वह इसी अवस्था में नहीं रहता किन्तु ( सः तंत्र ) बह वायु वहां ( तसौ 
यथा रथचक्रस्य खम्‌ विजिदीते ) उस ज्ञानी जीवात्मा के छिय्रे रथचक्र के ढिद्र के 
समान मार्ग देता है ( तेन सः ऊर्घ्व: भाक्रमते ) उस छिद्र से बह ऊपर चढ़ा है 


हि 


ज्ञा० ११. कं० १] मरण समय का वर्णन ॥ (७१७) 


( सः आदित्यम्‌ आगच्छति ) तब वह आदित्यलोक में आता है मानप्तिक वाय- 
बाय दशा से भी अतिसुक्ष्म तेजोगय श्रादित्यदशा में प्राप्त होता दै अर्थात्‌ मान- 
सिक सामध्य इसका इतमा बढ़जाता है कि सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दीखता है 
यहां सर्वे प्रकार के भय विनष्ट दोजाते हूँ ( तस्मे सः तत्र० ) उसके छिये वह 
आदित्य भी डस्बर नाम के थाजा के छिद्र के समान माग देता है उससे वह ऊपर 
चढ़ता है ( सः चन्द्रमसम्‌ जागच्छति ) बह चन्द्रलोक में आता है यह भी एक 
भानस्तिक दशा है इसको चान्द्रसस दशा कहते हैँ ( तश्ों सः तत्र विजिद्दीते यथा 
दुन्दुभे: खम्‌ ) उसके छिय यह चन्द्र भी दुन्दुभि के छिद्ग के समान सृक्ष्मणा 
देता है (सः तेन ऊर्ष्व: आाक्रमते) वह इससे ऊपर चढ़ना दे ( सः छाकम्‌ भागच्छति ) 
बहू उस लोक में आता जो ( भशोकम्‌ भद्दिमम्‌ ) शोकरद्वित भर हिमरहित है 
( वस्मिन्‌ झाइवतती; समा: वस॒ति ) वह चह्ठां वहुत वर्ष वास करता हैं यह जद्यलोक 
है। इसका कहीं निवत स्थान नहीं शष्ठा स्वन्न व्यापक है समानरूप से सब्र स्थान 
में है। जब मनोद्वारा ज्ञान ही अनन्त होजाता है तब ही कहा जाता है कि 
वह ब्द्नाछोफ में प्राप्त हे यह भी एक अन्तिम मानसिक दशा है ॥ १॥ 


इति दशम वृह्मणम्‌ ॥ 
किले 274 
अग्रेकादर्श ब्राह्मणम्‌ ॥ 


90 


एतह्ले परम तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परम हेव लोक 
जय्ति य एवं वेदेतद्े परम तपो ये प्रेतमरण्य हरन्ति प- 
रमे हैव लोक॑ जयति य एवं वेदेतहे परमन्तपो य॑ प्रेतम- 
ग्नावभ्यादधति परम हेव छोक॑ जयति य एवं वेद ॥ १॥ 
अनुवाद--यहदी परम तप है जो व्याधिम्रस्त हो के तप करता है बह पर- 
लोक को जीतता है जो ऐसा जानता है यही परम तप है जो मृतपुरुष को अरण्य में 
डेजाता है वह परमछोक को जीतता है जो ऐसा जानता है यही परम तप है जो प्रेत 
फ्ो भग्नि के ऊपर रखता है वह परमछोक को जीतता है जो ऐसा जानता है॥ १॥ 


किट 


प के 2 बज 2 पु कु |. पा 
प्दार्थ--अब इस परिशिष्ठ में दिखलाते है कि व्याधि अवस्था में भौर सर- 


(७१८ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ !| [ भ०,५/ 


णावस्था में भी इंश्वर की दी कृपा समझे कदापि किंचित्‌ भी चिन्ता न करे किन्तु 
इसको भी एक मह्दा तपह्दी समझे | यथा-(एत्दू वें परमम्‌ तपः) यददी, सानो, परम 
तप है ( यब्‌ व्याद्ित: तप्यते ) जब व्याधि से गृद्दीत हो उसमें चिन्ता न कर ई- 
इ्वर की दी महिमा देखता हुणा तप करता है ( परमम्‌ ६ एवं छोफमू जयति यः 
एवमू वेद ) वहू परमलोक को जीतछेता हैं जो ऐसा जानता है इसी प्रकार जब 
ज्ञानीपुरुष मृत्यु को आसन्न जाने उस समय भी परम हर्प को दी प्रकाशित करे 
ओर यह समझे कि ( एततू वे परमम्‌ तपः ) यही परम तप है ( यम प्रेतम अर- 
ण्यमू हरस्ति ) जब में मरजाऊंगा तब मृत मुझ को बन्धु बान्धवगण आर्य में 
जलाने के डिये लेजायंगे जो यह विचार है इसी प्रफार ( यम प्रेतमू भरतो अ- 
भ्यादधति ) पुनः जब में मरूंगा तब मश्न प्रेत को भस्म करने के छिये अग्नि फे 
ऊपर रक्खेंगे इस प्रकार जो न बिन्‍्ता कर किन्तु हपे प्रकाशित करता है विधारता 
है, मारता वह परसतप हा कर रहा हैं ॥ १॥ 


इत्पेकादशं वाह्मणम्‌ ॥ 
++-+-मिल 3 पिशकर-+- 
अथ द्वादर्श वाह्मणम | 
अन्न ब्रह्मे स्पेक आहुस्तज्ञ तथा पूयाति वा अन्नमृते 

प्राणात्याणों ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वे प्राय 
ऋते(न्नादेत ह त्वेव देवते एकधाभूय भृत्वा परमतां ग- 
च्छतस्तद्ध स्मा55ह प्रतृदः पित्त कि स्विदेवेव॑ विष साध 
कुर्य्या [किमेवास्मा असाधु कुय्यामिति सह स्मा55 पाणि 
ना सा भातृद कस्त्वनयोरेकधाभय भ्त्वा परमता गच्छ 
तोति तस्मा उ हेतदुवाय वीत्यन्न॑ वे व्यन्ने हीमानि स- - 
व्वॉणि भूताने विष्ानि रमिति प्राणो वे रं प्राण हीमानि 
सब्वाश भृताने रमन्‍ते सम्बाणि ह वा आस्मन्‌ भृताने 
'पशान्त सब्बाणि भृतानि रसन्‍्ते य एवं वेद ॥| १॥ 


० शव ; 
ज्रा० १२६ कं० है ] माण का वणन ॥ (७१६) 
के 

अन्ुवाद--फोई कहते हैं कि अन्न शद्म है सो ठीक नहीं | क्योंकि प्राण के . 
विना अन्न सड़ने छंगता है । कोई कहते हैं के प्राण ब्रह्म है सो ठीफ नहीं क्योंकि 
अन्न के बिना प्राण सूखने छयता है किन्तु जब ये दोनों देवताएं धन्‍न और आण 
मिलकर एफ द्वोती हैँ तब परमत्व ( जद्ठात््य वृहृत्व, महत्त्व ) फो प्राप्त दोोती हैं । 
इस तत्त्व को जान भौर निशचय कर प्रातृद्‌ नाम का कोई आचार्य अपने पिता के 
निकट भाके कहने छगा कि ऐसे जाननेद्वारे विद्वान्‌ के हिये क्‍या ही शुभ करूं 
क्या ही इस फे छिये भशुभ करूं यह बचन सुन द्वाथ से निवारण फरता हुआ पिता 
पु 5. ) है." 8 जे 5 ड क्को 
बोछा हैं हद ! ऐसा मत कहो कोन इस दोनों को एक यना कर परमत्वक्षो प्राप्त 
होता है उस पृश्न से पिता पुनः यह्‌ कद्दने छगगा कि हे पुत्र ! वीरशब्द को जानो इस 
में प्रथम शब्द “वी” है भन्न दी “वी” है क्‍योंकि भन्न में ही ये स्व प्राणी विष्ट 
अर्थात्‌ प्रविष्ट हैं पुनः पिता ने फह्दा कि इस में द्वितीय शब्द “र ” है प्राण दी 
४ २? है क्योंकि प्राण में ही ये सव प्राणी रसण ( आनन्द ) करते हैं जो ऐसा 

] 5 ५ ७ १ ७ रच 
जानता है इस में सर्च प्राणी प्रविष्ट होते हैं ओर इस में सब प्राणी रसमण क- 
 च 

रत ६ै॥ १॥ 


पदाथ--हस परिशिष्ट में अन्न और प्राण का वीरत्व गुण दिखकाते हैं अन्न 


हि । 
किम 4. 


शौर प्राण दोनों परमोपयोगी वस्तु हूँ इसमें सन्देह नहीं फिन्‍्तु ये उपास्य नहीं। 


इनके यथाविधि' प्रयोग से प्राणी बीर वलिए्ट द्वोता है । इतनी द्वी बात है। यथा- 
( एके अन्नम्‌ ज्क्ष इति भाहु; ) कोई आचार्य्य कहते हैं कि अन्न जब है अर्थात 
म्क्मावत्‌ यह भी पूज्य उपास्य है। ( तत्‌ न तथा ) किन्तु यह मत ऐसा मन्तव्य 
नहीं अर्थात्‌ भन्न अद्वा है ऐसा मानता सर्वेथा शनुवित है क्‍योंकि ( प्राणाद्‌ ऋते 
, भन्नमू पूयति ) प्राण के विना भन्न सदद्दी जाता है इसमें दुर्गेन्धि आही जाती है 
किन्तु अ्र्म वैसा नहीं भतः “अन्न बह्य है” यह कथन ठीक नहीं इसी प्रकार (एके 
प्राण: अक्ष इति आहुः तत्त्‌ न तथा ) कोई आचार्य कद्दते हैं कि ग्राण अहम है। सो 
यह ठीफ नहीं क्‍योंकि ( अन्नाव्‌ ऋते प्राण: शुष्यति वे ) भन्न के विना प्राण सूख 
ही जाता है तब थे दोनों भज्म और प्राण केसे मन्तव्य हैं. इस पर आत्द माम का 
कोई आचाय्ये कद्दाता है कि ( ते एते दर एवं देवते एकघाभूयम्‌ भूत्या परमतास्‌ ग- 
चुछतः ) किन्तु में दोनों देवताएं एक होकर परमता अथोत्‌ महत्त्व को प्राप्त करती 
हैं पृथक २ नहीं यह इसका परसतत्व है। इस तत्त्व को जान प्रसन्न हो ( ततू ह 


(७१० ) घृदददाश्एयकोपनिपद्धाप्यघ्‌ ॥ [ झ० ५. 


द। पितरम्‌ आई रस्म ) प्रातद लाम का कोई पुरुष पिता से जाकर कहने छगा 
कि हैं पिता ( एवं बिद्पे ) जो कोई अन्न ओर प्राण को इस प्रकार जानता है उस 
पिह्ान्‌ के छिये ( कि स्विरद्‌ एवं साधु कुय्याम्‌ ) कोच सा साधु कम करू कानसा 
उपकार कॉलसा कल्याण करूं ( शस्मे किम एवं शसाथु कुर्य्याम्‌ ) इसके ढिये 
सघुभ ही क्या करूं अर्थात्‌ ऐसे पुरुष नित्यतृप्त और ऋतकृत्य द्वोते हैं भतः 
नये उपकार से असन्न और भपकार से अग्रसन्न दोते हैं । पत्र के इस सिद्धान्त को 
भी दानिकर जान ( सः ह जाह सम पाणिना ) वह पित्ता हाथ से निवारण करता 
हुआ कहने छगा कि ( मा प्रतुद ) दे पुत्र आतृद ! ऐसा मत कद्दों ( कः तु एनयो: 
एकघाभूयम्‌ भूल्ता परमताम्‌ गरचछति इंति ) कौन पुरुप इस अन्न भौर प्राण को 
एक में मिल्लाकर महत्त्व को प्राप्त दोता है थोत्त्‌ कोई नहीं | तब पुनः इसको केसे 
मानना चाहिये इस पर ( तस्मे उ एतत्‌ उत्ाच ) उस पुत्र से वह पित्ता कइने लगा 
कि पुत्र | (बी इति अज्ञम्‌ बै वी ) इन दोनों को मिछाकर घीर समझो इसमें प्र- 
थम अक्षर “वी” है। अन्न को “बी” कहते हैं ( इद इसानि सवाणि भूतानि भ्ने 
विष्टानि ) क्‍योंकि ये सब आणी अन्न में ही विष्ट भर्थात्‌ प्रविष्ट रहते हैँ यदि अन्न 
इन्हें न मिले तो इनका अस्तित्व नहीं रह सकता हैं अतः अन्न दी “वी” हैं (र्म्‌ 
इति ) बीर शब्द में द्वितीय अक्षर “२” है ( प्राण: वै रम्‌ हि. इसानि स्वाि भू- 
तानि आणी रमन्ते ) प्राण को ही “/र” कहते हूँ क्‍योंकि ये सब प्राणी प्राण में ही 
रसण करते हैं यदि प्राण वायु न हो तो ये जीव अपने को कैसे धारण कर सकते 
हैं इसी के आश्रय से सब जीव आनन्द भोग रहे हैं अतः प्राण ही “र” है इससे 
सिद्ध हुआ कि इन दोनों को “वीर” ऐसा मान इसके गुणों का अध्ययन करें। 
शा कड़े कहते हैँ ( सर्वाणि० ) जो ऐसा जानता है इसमें सब प्राणी प्रवेश कहते 
हैँ जोर सब प्राणी रमण करते हैं ॥ १ ॥ 


इति द्वाद्श बाह्मण्य्‌ ॥ 
+ौॉी3४४-+*-.३ ०-३.-९०२७००-« 
अथ त्रयोदरशं धाह्मणम ॥ 
उदकथ आशा वा उक्थ प्राण होद सबसत्थापयत्युद्धा5 
स्वादुक्थावेद्धारास्तश्त्युद्थस्य लाॉचुज्य सल्रोकता जयांते. 


. शा० १३, क० ९०४]. प्राण का वर्णन | (७२१ ) 


य एवं वेद ॥ १॥ यजुः घाणो वे यज्ञः प्राणे हीमानि स- 

वांणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्स सवोणि सूतानि श्र 

एइथाय यज्ञप; सायज्य सज्नाकतां जयात थे एवं वंद॥२॥ 

साम प्राणों वे साम प्राण हीमानि सवोणि भतानि सम्य- 

ज>च सम्बाजच हास्म सवाण भृताने श्रेष्याय कल्पन्ते 
: साम्नः सायुज्यं सलोकतां जबति य एवं वेद ॥ ३ ॥ क्षत्रूं 

५ 8५ डे $॒ ३ ३ 

प्राणे वे क्षत्र पराणों हि वे क्षन्न त्रायते हेन॑ प्राण! क्ष- 

खितोः प्र चत्रूमत्रमास्‍्नोति कष्रस्य सायुज्यं सलोकता जय- 

ति थ एवं वेद ॥ ४॥ 

अनुवाइ--आाण को ही उक्थ (स्तोत्र, यज्ञ, सामगान इत्यादि ) जाने नि- 

खय, प्राण ही उक्थ है क्योंकि प्राण ही इस सब को उठाता है। इस उपसक से उ- 
क्थवित्‌ वीर पुरुष उठता ( जन्म लेता ) है जो ऐसा जानता है वह उक्‍्थ का सा- 
युक्य और सलछोकता को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ प्राण को दही यजुः ( यजुर्वेद ) जाने 
क्योंकि श्राण ही थजु है. क्‍योंकि प्राण गें ही ये सब प्राणी युक्त ( जुड़ते ) हैं. इस 
भी श्रेष्ठता के लिये सब प्राणी संयुक्त होते हैँ । यज्ु के सायुज्य और सलोकता को 
बह पाता है जो ऐसा जानता है ॥ २ ॥ प्राण को सामवेद जाने | प्राण ही साम है 
क्योंकि ये सब प्राणी भाण में दी संगम करते हैं-प्मिलन करते हैँ | इससे सबही 
प्राणी मिलते हैं और इसकी श्रेष्ठता के लिये समथे होते हैं. साम के सायुज्य और 
सलोकता को पाता है जो ऐसा जानता है ॥ ३ ॥ प्राण फो क्षत्र जाने प्राण ही क्षत्र 
है क्योंकि प्राण द्वी इस देह को क्षुणिति ( द्विंसा ) से त्राण करता है अतः प्राण ही 
क्षत्र है। बह पुरुष भत्र क्षत्र को विशेपरूप से पाता है क्षत्र के सायुज्य और सढो- 
कता को पाता है जो ऐसा जानता है ॥ 9 ॥ 


पदार्थ--उपनिपदों में तथा आ्राह्मण म्रन्शें में विविध अथों का थोतक उक्ध 

शब्द बहुथा प्रयुक्त हुआ है वेदों में यह स्तोन्रवाचक आया है। एवं ब्राह्मण प्र- 

न्‍्थों में यह अनेकार्थ होजाता है, भतः इस परिशैष्ट में उक्थादि अनेक शब्दों का 

शर्थ निश्चित करते हैँ | ( उक्थम्‌ प्राण: वे उधम ) प्राण को ही इक्‍्थ जाने प्राण 
१०४ 


“(७२२ ) बुहदारण्यकोपनिपद्धाष्यमू '. वैआ०५, 
ही इस शाख्र में उक्थ कह्वाता है, उत्त्‌ स्था से उक्रथ वना है. ऐसा मान इस अथ को 
प्राण में घटापे हैं, यथा-( दि इृद्मू सर्वम्‌ प्राणः उत्थापयति ) क्योंकि क्‍या स्थावर 
क्‍या जैगम इस समस्त वस्तु जात को प्राण ही उठाता दे भतः प्राण ही उक्तथ है 
#उत्थापयतति यत्‌ तद्‌ उक्‍्थम्‌”” भागे फल कहते है ( अस्मात्‌ हू उक्थविद्‌ वरिः उत्त्‌ 
तिए्ठति ) ऐसे ज्ञानी विज्ञानी पुरुष से पुत्र भी उक्थवेत्ता और बीर उठता भर्थात्‌ 
उसन्न होता है ( उक्थस्य सायुज्यम्‌ सलोकताम्‌ जयति य; एचमू बेंढ ) वह पुरुष 
जो ऐसा जानता है उक्थ की सलोकता और साथुज्य को पाता है ( यजुः ) ग्राण 
को यजः-यज शब्द से गम्यमान अर्थ युक्त समझे ( प्राण: वे यजुः ) प्राण ही यजु 
है ( इमानि सवोणि भृतानि प्राणे युव्यन्ते ) ये सब भूत प्राण में ही युक्त होते है 
प्राण फी सत्ता में दी छीन रहते हैं आगे फठ कहते है-( भस्मे ६ सवाणि भूतानि 
पष्ठयाय युज्यन्ते ) इस तत्व के जाननेद्वारे विद्वान्‌ के लिये सब ह्वी प्राणी श्रेष्ठता 
सस्पादनारथ युक्त होते हैं अथोत्‌ यह ज्ञानी हम में श्रेष्ठ हो ऐसा सब ही उद्योग क- 
रते हैं और ( यजुः सायुज्यम्‌ सछोकताम्‌ जयति यः एवमू वेद ) यजु के सायुज्य 
भौर सलोकता को पाता है जो ऐसा जानता है| युज्‌ धातु से यजुः शब्द सिद्ध 
माना है “युनक्तीते यजुः” || २ ॥ ( साम ) आ्राण को सामवत्‌ समझे ( श्राणः वे 
साम ) प्राण ही साम है (दि इमानि सवाणि भूतानि प्राणे सस्यब्थि) 
क्योंकि ये सब प्राणी प्राण ही में भाकर संगत अथोत्‌ इफट्ठे द्ोते हैं। अतः प्राण 
ही साम है। आगे फछ कहते हैं-( अस्मे सर्वाणि भूतानि सस्यव्चि ) इस ज्ञानी के 
छिये सब प्राणी संगत होते हैँ केवछ संगत ही नहीं किन्तु ( शश्चद्याय कस्पन्‍्ते ) 
इसकी श्रेष्ठता के 'हिये समर्थ द्वोते हैं । ( साम्न: सायुज्यम्‌ सछोकताम्‌ जयति यः 
एवम्‌ वेद ) वह साम के सायुज्य ओर सलोकता को पाता है जो ऐसा जानता है। 
यहां सम्‌ कवच धातु से साम की सिद्धि मानी गई है “सम्यगठ-चन्ति संगच्छते ज- 
स्मिन्निति साम” जिसमें सब कोई संगत हों वह साम है ॥ ३ ॥ ( क्षत्रम्‌ ) इस प्राण 
को ही क्षत्र ( क्षत्रिय वर्ण अथवा बल ) मानकर इसके गुण का अध्ययन करे (प्रा- 
णः वै क्षत्रमू ) भाण ही क्षत्र है, आगे क्षत्र शब्दार्थ प्राण में घटाते हैं | क्षत्‌ त्र इन 
दो शब्दों से क्षत्र बना है शत्रादिकों से जो घाव द्ोता है वह क्षत्‌ उससे जो रक्षा 
करे चह क्षत्र कद्दाता है | इसी भाव को अब दिखाते हैं-( एनम्‌ ) इस देह को 

( क्षणितो: प्राण: त्रायते ) कषितु-ऋत्त से जिस कारण आण बचाता है कतः 


जरा० १४, कं० १]. गायत्री का वर्णन ॥ (७२३ ). 


( प्राण: हि वै क्षत्रम्‌ ) प्राणही क्षत्र अर्थात्‌ क्षत्रिय वर्ग वा बढ है, भागे फल कहते . 
च्ष ऐप पु कप ० प 

हैं-( अप्नम्‌ क्षतरम्‌ भ्र आप्नोति ) भन्न-जिस्की। रक्षा-त्राण दूसरे से न होसके वह 
भन्र धर्थात्‌ महातेजखी भोजसती क्षत्र को पाता है ओर ( क्षत्रस्य साथुज्यम्‌० ) 
क्षत्र के सायुज्य ओर सलोकता को पाता है जो ऐसा जानता है ॥ ४ ॥ 


इति त्योदर्श ब्राह्मणम्‌ ॥ 
छेजऊकजश्रध्ध्शह्द् पा 
अथ चतुदेश ब्राह्मणम्‌ ॥ 


भृमिरन्तरितें थोरियष्टावच्चराण्यश्टाक्ष॒रं हवा एक गा- 
यत्र्ये पदमेतदु हेवास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेषु ता- 
वद्ध जयाति यो5स्या एतदेव पद वेद ॥ १ ॥ 


अन्लवाद--भूमि भन्‍्तरिक्ष और थो ( पिवो ) इनमें भाठ भरक्षर हैं भौर 
गायत्री के एक चरण में भी आठ ही जक्तर है अतः इस गायत्री का यह एक चरण- 
ये तीन सम्ति, अन्‍्तरिक्ष ओर चुलोफ हैं सो जो फोई इसके इस चरण को ऐसा 
जानता है बह इन तौनों लोफों में जितना ग्राप्तव्य है उतना पाता है | १॥ 


श्थ 


पदार्य--( भूमिः अन्तारिक्षः दो: इति अष्टो धक्षराणि ) भू, मि, थे, त, रि, 
भ्ष॒ ये छः भक्षर होते हें और थो में दि, वो, विशलेश करने से दो अक्षर होते हैं 
इस प्रकार इन तौनों में आठ जक्ष्र होते हैं और तत्तू, स, बितु, वे, रे, ण्यम्‌- 
( णि, यम्‌ ) इस प्रकार ( गायत्य एकम्‌ पदम्‌ थष्टाक्षरम्‌ हू वे ) गायत्री का एक 
पद भी 'अष्टाक्षर है अथोम्‌ इसमें भी भाठ अक्षर हैं. इस कारण ( अस्याः एतद्‌ उः 
हू एवं ) इस गायतन्नी का यह एक पद, निश्चय ( एत्त्‌ ) ये तीनों छोक हैं। जागे 
फछ कहते हें-( अस्याः एतदू पदमू यः एवम्‌ बेद ) इसके इस्र एक पद को जो 
इस रीति से जानता है ( एपु 'त्रेषु लोकेपु यावत्‌ ) इस तीनों छोकों में जितना: 
प्राप्तव्य है ( स; तावदू ६ जयति ) उत्तना बह पाता है ॥ १ ॥ 


.. पाया यजूंषि सामानीत्यष्टावक्तराण्यष्टाच्रं ह वा एके 
: गायत्र्ये पदमेतदु हैवास्था एतत्स यावतीय त्रयीं विद्या 


(७१४ ) बृहदारण्यकोपनिपक्धाष्ययू॥.. * [शरण ५. 


तावदू जयति यो5सया एतदेव पद वेद ॥ २॥ 


हर कक च् 
अन्ुुवाद--%, चः, य, जूं, पि, सा; मा, मि ये आठ अक्षर होते हैं और 


गायत्री का एक पद भी णष्टाक्षर है अतः इसका एक पद ये तीनों ऋचः यजूंपि 
ह>च ० /५ ञ्दै 
सामानि वेद हैं. यह त्रयीविशधा जितनी है. उत्तदा वह पाता है जो इसके इस पढ़ 


कप 
को ऐसा जानता है ॥ २ || 


पदार्थ--/ऋचः यजूंपि सामानि इति अष्टो अक्षराणि) ऋ, चः, य, जूं, पि, सा; 
भा और नि ये आठ कषक्षर हैं ( गायह्यें एकम्‌ पदम्‌ अष्टाक्षरम्‌ ६ वे ) और गाय- 
ञ्री के “भ, गों, दे, व, स्व, धी, मही” इस एक पद में भी आठ ही अक्षर हूँ अतः 
६ एतस्यथाः एवद्‌ उ हू ) इस गायन्नी का यह एक चरण ( एतत्‌ ) थे तीनों बेद हैं। 
आगे फल कहते हैं-( थावती इयम्‌ त्रयाविद्या) जितनी यह तीनों विद्याएं हैं ( ता- 
बद्‌ ६ स; जयति यः अस्या: एतद्‌ पदम्‌ एवम्‌ वेद ) उतना वह पाता है जो इसके 
इस पद को इस प्रकार जानता है ॥ २ ॥ 


प्राणोपानो व्यान इत्य्टावच्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एक 
गायत्र्ये पदमेतदु हेवास्था एतत्स यावदिदं प्राणि तावदू 
जयति यो5सया एतदेव पद वेदाथास्था एतदेव तुरीय॑ 
द्शतं पद परोरजा य एव तपति यह्दे चतुर्थ तन्ुरीय॑ 
दर्शत पदमिति ददृशु इब छोष परोरजा इति सब्बंसु- 
होेवेष रज्ञ उपय्युपरि तपत्येवं हेव श्रिया यशुसा तपति 
योउस्या एतदेव पद वेद ॥ ३॥ 


हे अलुवाद-आण अपाब आर व्यान इन तीन शब्दों में आठ भक्षुर 
हैँ शोर गायन्नी फा एक पद भी जष्टाक्षर है अतः इसका यह पद ये तौनों 
प्राण, अपान और व्यात हैं जितना यह प्राणि समुदाय है उतना यह पाता है जो 
इसके इस पद का ऐसा जानता है अब इसका यही तुराय दुर्शतपद है जो परोरजा 


च्च 


दे भौर जो यह तप रहा है जो यह चतुर्थ ह वही तुरीय है जो दृष्ट सा है वह 


च्च 


प्रा० १४, ५० ३] गायमी का बशोन ॥ (७१५ ) 


दशा पद है शोर ये परोरणा ऐ णो गाए सर्म राणसासाया छोफ के फपर २ एप 
शहर है । इसी आकार पा; ( एपासफ ) भी भी 'पीर यह से प्रयाक्ित शोत़ा दे णो 
शशाफे इस पद को रसा जागता है ॥ ३॥ 


पदार्थ--( आण।; णपाग; स्यान इति भाष्टी जशराणि ) आ्राण छापाम और 
स्थान इस गीतों में णष्टाह्र है ( गायप्ने एक पदग, णष्टाक्षण ए के ) 
आर गायपी पे ४ पियो थो मा प्रधोदगाग ” इफ एफ पद में भी णाह 'सशर 
हैँ जः ( हरगा; एधदू छ हू हू ) इस गागसी का थे पद थे परी प्राण णपान 
शौर व्यान हैँ। आगे फछ फाते है-(यापर्‌ इदेगू श्राणि पथ ॥ सा जगत ) जि- 
तना थद प्राणीसगृह है एसणा पए आप्त फरता है ( ये जरया एव पदगू एस भेद ) 
जो छपासफ इस गायक्री के ( भियो थो गे प्रभोदयात ) इस पद को इस रीति से 
जानता ? शब्दासापा गायप्री के तीम पद कटे गए है और इसका जो गुरुष गाय 
परमात्ता है यही णतुर्थ पद ऐ इसी भाव को जय दिखछात ह-[ भर ) भय शन 
ब्ायण गायप्री के वर्णन पे पश्मात पाषय को मिक्ूषण परों हैँ । ( णस्या: ) एस 
मे ह्ी-१ धुरीय १ वशरपद ३ परोरणा हैँ याद एप रहा ऐ इस पर का खर्य कपि 
जर्थ करत हैं ( मद है शहुर्गग पद गुरीयग ) जो 'पुर्ण है पी हुरीय है भर्भाए्‌ 
पुरीय शब्द का णर्म भएुर्ण है (पृश्े व पश्तग, पएंग, हि ) परक्ष्ता पष्े पद ऐे 
भाष इसका यह है कि परमाए्या रापगा एश्य गएही दोता है इसी हैगू इसको दो 
एप काद। ह णधीश एश्य के समान है परुषु सर्म मनुष्यों को एट्रिगोगर भहीं पता 
गए * दृहशे ! परोश्ष लिद छपार ॥ इगसे भी थाई पिराछागा कि यह परशेक्ष 
णधवा पुरापम पुपियों से हष्ट सा है थी परगाणा एशगपद अ्ांध दभीय पहुर्भ 
पद है पुना ( एपा पथ परोरणा: ) यद्वी परोरजा है। परोरणा का गधे छा करे 
हैं ( सपम छ हि रण: ) भो गुछ एम ऐखरे ॥ में राष रंजगापाक रणीगुण धुष 
प्षणिफ है ( एपः हि. एस उपरि छपरि एपति ) इस रणोगृण संसार के कपर * 
जो थद पफाशिय ऐ रहा है पए परोरणा ऐम्बशो रणरू छोफ छोषारार से परे ऐ 
बह परोरणा फद्धाता है। भय णागे पाछ फाहत ० एप! ॥ एप स्िया गद्षाशा 
एपति ) पद उप इसी अक्ार शोभा से णौर गद्य से प्रषाक्षित दोत ६ ( था 
पस्या; एसद पहंगू एयग औैद ) भो इस गायभी के एस शुर्भ पद को ऐशा, णा» 
ना ६ ॥ १॥ 


(७२६ ) बृहदारण्यको पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ्र० १- 


सैषा गायत्रयेतस्मिस्तुरीये दशते पदे परोरजसि प्रति- 
छिता तद्दे तत्सत्ये प्रतिशत चच्तुववे सत्यं चचुहि वे सत्यं तस्मा- 
द्दिदानी हो विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रौषमिति 
थ एवं ब्रयादहमद्शसिति तस्मा एवं श्रदध्याम तद्ढे त- 
त्सत्यं बले प्रतिष्ठित प्राणो वे बले तत्माणं प्रतिष्ठितं तस्मा 
. दाहुर्बलं सत्यादोगीय इस्येवस्येषा गायत्रयध्यात्म प्रतिष्ठिता 
सा हैषा गयांस्तत्रे प्राणा वे गयास्तत्पाणांस्तत्रे तद्दूग- 
यांस्तत्रे तस्मादगायत्री नाम स यामेवामूं सावित्रीमन्वा- 
हँंषेव सा स यस्मा अन्वाह तस्थ प्राणां ख्रायते ॥ ४ ॥ 


अल्ुवाद--चतुर्थ जो द्शंतत पद है जो पद सर्व के ऊपर रहने के कारण प- 
शेरजा कद्दाता है इस पद के आश्रय में सो थह गायत्री प्रतिष्ठिता हैं। सत्य के आ- 
श्रय में बह पद प्रतिप्तित हैं नयन के समान ही सत्य है क्योंकि. नयन ही के स- 
मान सत्य है इस देतु जब दो आदमी विवाद करते हुए आते हैं एक तो कहता दै 
क्षि मैंने देखा है दूसरा कहता है कि मेने सुना है सो इन दोनों में से जो कद्दता 
है कि मेंने देखा है इसी के लिये हम श्रद्धा करते हूँ ( सुनने वाछे के लिये नहीं ) 
बल के आश्रय में यह सत्य प्रतिष्ठित है। प्राण के समान द्वी बल है वह-सत्य प्राण 
में प्रतिष्ठित है इस देतु कहते हैं कि सत्य से बल ओजरवी दै। इसी प्रकार यह 
गायत्री अध्यात्मक के आश्रय में प्रतिष्ठिता है सो इसने गयों की रक्षा की है निः्बय, 
प्राण दी गय है इसने प्राणों की रक्षा की दे जिस देसु इसने गयों की रक्षा 'की हट 
अतः इसका गायत्री नाम हैं। सो यह ( आचारय॑ उपनयन के समय चटुक से ) * 
जिस सावित्नी को कहता है वह यही गायत्री दे | वह ( आचाये ) जिस्र (शिष्य) 
को इस गायत्नी का उपदेश देता दे उसके ग्राणों की यह रक्षा करती है॥ ४ ॥ 

पदाथे--( तुरीये ) चतुथे-- चोथा (-परोरजसि ) रजसू-सुयेछोक, पृथ्बीछोक, 
चन्द्र छोक भादि इन छोकों से जो पर-उत्कृष्ट, दूर, ऊपर विद्यमात्र दो वह परो- 
रजा दे ( दशेते पदे ) दशशनीय-दृष्टता पद ( एतस्मिन्‌ ) इस तुरीये परोरजा द- 
शेत पद के झाश्रय सें ( सा एपा गायन्नी प्रतिधिता ) सो चह गायज्नी अतिष्ठित. हैं 


ला०१४,कं० ४] गायत्री का बन ॥| (७२७ ) 
अर्थात्‌ यद््‌ गायत्री उसी परमात्मा को कहती है ( तद्‌ वे ततत सत्पे प्रतिष्ठितम्‌ ) वह 
परमात्मपद्‌ भी सत्य के भाश्नय पर ही प्रतिष्ठित है। यदि सत्य नहीं तो उस पर- 
सात्मा के ज्ञास के 'डिये कोन प्रयत्न फरे जो जितना ही सत्य का अन्वेषण करेगा 
उसको उतना ही परमात्मा का घोध होगा वह ससय प्रध्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञातव्य 
है दूसरे के कथनमात्र पर विश्वास कर उस सत्य को न मान छेवे किन्तु श्रवण 
मनन निदिध्यासनाएि व्यापार से सत्य फो प्रत्यक्षरूप से जाने सत््य नेत्र के स- 
मान सहायक है इस भाव को जनाने के लिये आगे का प्रकरण भारम्भ फरते हैं 
( चक्षः मै सत्यम्‌ ) नयन फे समान ही सत्य है ( चक्षः हि वे सत्यम्‌ ) नयन से 
जो कुछ देखते हूँ उनमें भी अनेक श्रम छोते हैँ किन्तु बहुत न्यून दिन में प्रत्यक्ष- 
रूप से देखकर पद देते हूँ के यह मनुष्य यद पशु यह सर्प यह रण्जु है कह्दी २ 
सेत्र से देखते हुए भी चन्द्र नक्नत्न को जाकृति फा यथार्थ बोध नहीं कर सकते दृ- 
रस पदार्थ के विपय में भी यही दशा है। तथापि समीपस्थ वस्तु को जिसको 
अच्छी तरह देखते हैं नेत्न से देख निग्वय फर छेत्े हैं अतः पुनः ऋषि फहते हैं कि 
चन्नु ही के समान सत्य है ( तस्मादू यद इदानीम्‌ दो विवदसानों ऐयाताम्‌ ) इस 
हेतु जब दी पुरुष विवाद करते हुए थाते हैं ( अहम्‌ अ्दृशेम्‌ भहम्‌ अश्रीषम्‌ इति) 
एक कहता है कि मैंने देखा है दूसरा बद्दता हैं कि मैंने सुना है ( यः एवम्‌ मूयादू 
शहम्‌ भद॒शेम्‌ इसि ) उन दोनों में से जो यह कहे हि भेंने देखा है ( तह एवं श्र- 
0०० टच... 


इृध्याम ) उस्ती के ऊपर हम श्रद्धा फरेंगे और दसरे के ऊपर नहीं ( तद्‌ व तत्तू 


० 


( 
है 


सत्यम्‌ बढ़े अतिप्ठितम्‌ प्राणः वे बढूमू तत्‌ आणे प्रतिप्रितम्‌ू ) वह सत्य बल 
के भाश्रय से भ्रतिप्ठित है प्राण फे तुल्य बल हैं । परूण के समान बल में ही वह 
सत्य पूर्तिप्ठित है । वछ-धार्भमिक वर की न्यूनता द्ोजाती है फिर सत्य की पूर्ति 
नहीं होती । वह बल पण के समान है अतः प्राण को ही बछ कहते हैं ( तस्मादू 
णाहुः सत्यात्‌ बढमू ओोगीयः इति ) इसलिये कहते हैं कि सत्य से बल ओगीय- 
णोजखी, बलवत्तर दे क्योंकि यदि धार्मिक वर नहीं तो सत्य छिप जाता है सत्य 
की राधा फे लिये बछ को आवश्यकता है ( एवम्‌ 5 ) जैसे कद्दा है कि वह तुरौय 
पद सत्य के ऊपर, सत्यवढ के ऊपर प्रतिष्ठित है बल धध्यात्म वस्तु है इसी प्रकार 
( एपा गायत्री भ्ध्यात्मम्‌ प्रतिऐ्ठिता ) यह गायत्री फेवछ तुरीयपद पर दी प्धिप्ठित 


नहीं है किन्तु आध्यात्म जो तयन, श्रोन्न, वागादि आण हैं उनमें भी प्रतिष्ठित है 


(७२८ ) बृहदारण्यको पनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ अ० ५! 
क्योंकि यदि इसको मुख से न बोलें, मन से मनन न करें, बुद्धि से न देखें तो इ- 
सका ज्ञान दी कैसे हो सकता | गायत्री यह शब्द ही त्रतछाता हेकि यह प्राणों से 
सम्बन्ध रखनेंद्ारी है केसे ( सा एपा ह गयानर्‌ तत्रे श्राणाः वे गयाः तान तत्रे ) 
गय नाम भ्राणों का दैल्ने धातु से त्र, भरी आदि शब्द बनते हैं गयों की जो रक्षा करे बह 
गायत्री कहती है ( तत्‌ यह गयान्‌ तत्रे तस्माद्‌ गायत्री ) जिस कारण इस ऋचाने' 
प्राणों की रक्षा की है अतः इसका यायत्री नाम हुआ अतः यह अध्यात्म से सम्बन्ध 
रखती है। पुनः इसकी प्रशंसा करते हैं-( सः ) वह प्रस्चिद्ध आचाये उपनयन के समय 
(याम्‌ एवं अमुम्‌ सावित्रीमू अन्व।ह ) जिस सावित्री की प्रथम एक पद पुनः जाधी ऋचा 
पुन: समस्त ऋचा को वटुक से कहता है ( एबा एवं सा) यद्द वह्दी गायत्री है इस 
का देवता सविता है अतः इसको सावित्री कहते हैं यही गायन्नी उपनयन के समय- 
में कह्दी जाती है ( सः यर्मे आह तस्थ प्राणान्‌ खायते ) वह आचय्ये इस ऋचा को 


जिससे कहता है उसके प्राणों को यह रक्षा करती है ॥ ४ ॥ 
रे मर कप 
तां हैतामेके साविन्नीमनुष्टुभमन्वाहुवागनुष्टुवे तद्वा चमनु- 
ब्रूम इति न तथा कुय्योद्गायत्रीमेव साविज्रीमनुव्रयाय्दि]ह 
वा अप्येव विहृहिव प्रतिशह्वाति न हैव तदूगायत्रया एकज्च 
न पढ प्राति ॥ ५॥ 


अनुवाद--कोई आचाये इस सावित्री भनुष्ठुप्‌ का उपदेश देते हैं वे इसमें हेतु 
जे चओय ॥ ३ श््‌ 
ई कि अनुष्ट॒प्‌ वाणी है इस हेतु हम वाणी का उपदेश देते हैं ( जो इस समय 


कप बे च्ष कप | 

योग्य है) इस पर ऋषि कहते हैँ के ऐसा न करें किन्तु साविश्नी गायत्री का ही 
2० बज कप [ 

उपदेश देवें यदि ऐसा जाननेहारा विद्वान्‌ वहुत भी प्रतिग्रद ( दान ) छेवे तो भी 


गायत्री के एक पद्‌ के भी वह वरावर नहीं है ॥ ५॥ 


पदार्थ--कोई २ अन्यशाखाबढस्त्री आचार्य #तत्सतितुषरेण्यम्‌”” इस गायत्री 
सनन्‍्त्र का उपनयन् के ससय उपदेश नहीं करते किन्त ८४ तत्पपितवर्णामह व 
देवस्य भोजनप्‌ श्रेष्ठ स्वेधातम तुरंसगस्य धीमद्धि ” इस मन्त्र का उपदेश करतें हैं। 
इस कचा का देवता सविता है अतः इसको भी साबिन्नी कहते हैं: इसका छन्द्‌ अनुष्टु- 
"हैं अतः बह अनुप्दुप्‌ कहाता हैं, यहां ऋषि कहते हैं कि “तत्सनितर्षरेण्यमः” इसी 


आ० १४. $०६ ] गायत्री का वर्णन ॥ (७२६ ) 


शायत्री का अनुशासन करना चाहिये और / तत्‌ सबितद्ृणीमद्दे”” इस भनुप्र॒ुप्‌ का 

पदेंश इस समय न करे यथा ( एके तामू ह एतामू साविन्रीमू अनुष्टभम भाहु: ) 
कोई अन्य शाखी आचाय “तितू सबिवुत्रंणीमद्दे” इस्र सावित्री अनुष्टप्‌ का उपनयन के 
समय उपदेश करते है और इसके हिये ददत देते £ कि ( वागू अनुष्टप्‌ एतद्वाचम्‌ अ- 
नुन्रगः इति ) अनुष्टुप्‌ छन्‍्द वाकू जथान्‌ वेदखरूप दे इस द्वेतु इस वाक्‌ को अनु- 
वचन ( उपदेश करते हैँ ) ऋगमशः जिसका उपदेश दिया जाता उसे अनुवचन कहते 
हैं अनन्‍्ज धात का यही शर्थ है| ( न तथा फर्यात्‌ गायत्रीम एवं सावित्रीम्‌ अनन्न- 
यात्‌ ) इस पर फने हैं एसा फाई ने करे अथौत्‌ अनुष्टुप्‌ का उपदेश ने करें कि- 
मु गायत्री का ही उपदेश करे जो साविन्नी कद्ाती है | सविता-जनयिता पिता पर- 
मात्मा जिसका देवता हो बह सात्रिधी | अब आगे फल कहते हैँ ( यदि ६ वे अपि 
एवंबिंद्‌ बहु इथ प्रत्िगृह्ाति ) यदि गायत्रीविश पुरुष बहुतसा धन प्रतित्रह ध- 
धाम द्वान में लेबर तो भी बह प्रतिप्रह ( गायह्या: तन एकचन पद्म प्रति ल हैव ) 
गायत्री के एक पद का भी तल्य नहीं ४ भथांत्र्‌ ऐप्ता विद्वान यदि यज्ञ में अधिक 
दक्षिण भ्रयोजन वश छे छेव्र तो ब्रद्ठ भधिक नहीं है ॥ ५॥ 


सय इसां सींज्ञोकान्‌ पूर्णान्‌ प्रतिशह्वीयात्सोउ्स्या 
एतल्ाथम पदमाप्तयादथ यावतीय त्रवी विद्या यस्तावत्प- 
तिश्ह्वीयात्सोपस्या एतद्ह्वितीयं पढुमाहुबादथ यावदिद 
प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिशह्ीयात्सो5श्या एतचूतीय पद माधु- 
यादथास्था , एतदेव तुरीय॑ दशुर्त॑ पदं परोरजा य एप 
तपति नेव केनचनाप्यं कुत उ एताव्तिण्ह्लीयात्‌ ॥ ६॥ 
: झनुवाद--सो जो काई इन पृण्ण तीनों छोकों का प्तिम्रह ( दान ) छेता है। 


हि 


बह अतिग्रह इस गायन्नी के प्रधम पद के बराबर है। और यह नयी विद्या जित- 
नी है उतना जो प्रतिम्रद्द लेता है वह इसके द्वितीय पद्‌ के घरावर है। भौर जि- 
तनो यह प्राणिसमूह है जो उतना प्रतिग्रह छेता है वंह इसे तृतीय पद्‌ के बराबर 
है। और इसका यही चतुर्थ दर्शत पद है जो परोरजा है भौर जो यह प्रकाशित 


१०५ 


(७३० ) “बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम ॥ *... ]ु झ० इ. 


हो रहा है | इसके वरावर कोई वस्तु है:ही नहीं फिर वह कहां से उत्तना प्रहि- 
ग्रह छेगा ॥ < ॥ 
पदार्थ--पुनः गायत्री की ही सहिमा को विशेषरूप से दिखाते हैं । सोना, 
चांदी, पशु, अन्न सादि सामान्य प्रतिग्रह को 'तुच्छ समझ महा असंभव प्रतिप्रह को 
दिखलाते हुए सचित करते हें कि गायत्री के तत्त्वविद्‌ किसी प्रतिग्रह को क्‍यों ले 
लेवे वह अपनी याग्यता से आधक नहीं छता दूं, भत्त; वह दोपा। नहा ॥ (्‌ सतः 
इमान्‌ त्रीन्‌ छोकान मूर्णान्‌ प्रतिगद्लीयात्‌ ) सो जो कोई गायत्रीबिद्‌ पुरुष इन दीनों 
लछोकों को धनधान्य से पृर्ण कर प्रतिग्रह में छे -लेवे ( सः अस्या: एतत्‌ प्रथमम्‌ पद- 
म्‌ आभधुयात्त्‌ ) वह प्रतिग्रह इस गायत्री के “तस्सवितुवरेण्यम्‌” इसी प्रथम पद को 
आ्राप्त करेंगा अर्थात्‌ इतना प्रतिप्रह गायत्री के प्रथमपद के बरावर -है परन्तु तीनों 
छोकों का दानदाता और प्रतिग्रहीता कौन है ?( अथ यावती इयम्‌ त्रयी विद्या थः 
लावतू गृहीयात्‌ सः अस्याः एतद द्वितीय पद आधुयात्‌ ) और जितनी चहद त्रयी विद्या 
कर, यजु, साम.है उतना जो कोई अतिम्रद में लेता है वह प्रतिप्रह इस गायत्नी के 
/अगोद्वस्थ धीमद्वि! इसी ह्वितीय पद को याहा है जर्थात्‌ उतना प्रतिप्रद्द गायत्री 
के द्वितीय पद के वरावर है इसी प्रकार ( अथ याबद्‌ इद्म्‌ प्राणि य; तावतू० ) 
ओर जितना प्रा्णेस्मृह है उतना कोई प्रतिग्रह लेता है तो वह्द गायत्री के ठृतीय 
पढ़ “घियो बोनः प्रचोदयात्‌” के बरावर हैं। ( क्षय अस्या: एवदू एवं तुरायं 
“दशेत पद परोरजा यः एव: तपति ) और इसका यहीं चतुर्थ पद है जो परोरजा 
है भौर जो सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है ( न एव केनचन आप्यम्‌ ) किसी प्रतिप्रह 
से यह तो भ्राप्त द्वो द्वी नहीं सकता अर्थात्‌ इस उतुर्थ पद के धरावर कोई दान 
'ही नहीं तब ( क्रुतः उ एताबतू प्रतिगृहीयात्त्‌ ) चह उतना कह्दां से प्रति ग्रह छे 
सकता है । ६ ॥ 


'तस्या उपस्थान गायतयस्पेकपदी द्विपदी जिपदी च- 
'तुष्पद्यपद्सि न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दशुताय पदाय 
'परोरजसेउलावदो मा प्रापदिति ये द्विष्पादसावस्मे कामो 
मा समृद्धीति वा न हेवास्से स कामः समृध्यते यस्मा ए- 
पमुपतिधतहमदः प्रापमितिवा ॥ ७॥ 


म्ा० १३. कं० ७] गायत्री का बशन॥ (७३१), 

अन्ुुवाद--उप्त गायत्री का उपस्थान फट्टा जाता है ।' गायत्री !' तू एकपदी 
द्विपदी त्रिपदी और चततुष्पदी दे | तू अपद्‌ है क्योंकि तू नहीं जानी जाती तुझे' न- 
गछार हो जो तू चततुर्थपरोरजा दर्शत पद-है | यद्द पाषिप्ठ. और पापकर्म मुझको 
प्राप्त न हो । विद्वान जिस पाषिष्ठ से द्वेप करता है. वह नष्ट दोजाथ | उसके लिये 
शगिलपित पदार्थ समृद्ध न हो अथवा अवश्य ही उस पापिष्ठ का वहू काम समृद्ध 
नहीं होता है जिसके लिये-इस प्रकार गायत्रीविद उपस्थान करता है। में इसी 
धर्भाष्ट को पाऊ ॥ ७ ॥. 


पदार्थ--( तस्था: उपस्थानम, ) शत गायत्री का उपस्थान कहते हैं । ध्येय देवता 
फो मन से प्रत्यक्ष देखता हुआ समीप में उपस्थित हो प्रार्थना करने का लाम उपस्थान 
है।( गायत्री णसि एफपदी ) हे गायत्री | ये तीनों छोक तेरा एक पद्‌ हैअतः तू 
ए्‌ दी ) प्रयी विद्या तेर। द्वितीय पद दे अतः तू द्विपदी है। 
प्राण तेरा तुर्ताय पद है. अतः त त्रिपदी है। दशेत पद तेरा घत॒र्थ पद है जतः तू चततप्पदी' 
है ( अपद्‌ भसति न द्वि पशसे ) यद्यपि त चतुप्पदी है तथापि तू अपद्‌ शर्थात्र्‌ भ- 
पदी है फयोंकि तू नहीं जानी जाती है। यहां गायत्रीवाच्य परमात्मा को ही गायन्नी 
खेत ध्यान कर यह वणन किया गया है ( ममः ते तुरीयाय दशताय पदाय परो- 
रजसे ) ते नमस्कार है जो त चतथ दशत पद है ओर लोकलोकान्तर से परे रहने 
के फारण परोरजा फट्टाती है | हैं गायत्री | ( भर्सो अदः गा प्रापद्‌ इति ) तेरी", 
कृपा से यह पापरूप भयझुर शत्रु भा पापिष्ठ पुरुष मुझको कदापि भी म्रप्त न दो 
( थम्‌ द्विप्य।त्‌ भसौ अस्गे कामः मा समृद्धिः इति ) विद्वान्‌ जिस पापिप्ठ पुरुष से 
हुंप कर उसको कोई अमिल्‍ापा नः बढ़ने पावे ( वा ) अथवा यह निश्चय ही है कि 
(न एव हू अस्मे सः काम: समध्यते ) इस दष्ट पापिप्ठ पुरुष-का बह कभीष्ठ कभी' 
भी नहीं बढ़ता है ( यस्मे एवम्‌ उपतिष्ठते ) जिस पापिप्ठ के लिये गायत्रीविदः जब 
यह फद्दता है फि ( अहम अदः प्रापम्‌ इति ) में इस अभिरूपितः वस्तु' को पाऊं तब 
' बह उसको जबइय ही पाछेता है | यह गायत्री का माहात्म्य है अतः जिसके लिये 
बह अभिशाप करता है वह शवश्य ही नष्ट-द्दोजाता दे ॥ ७ ॥/ 


हर 


फपदी है (ह्विपर्दी प्रिपदी चतृप्पद 


( 


.. एतद्ध वे तजनको वेदेहों बुडिलमाश्वतराश्विमुवाच 
यचुहों तदगायत्रीविदतव्ृथा अथ कर्थ हस्तीसृतोबहर्सीतिः 


(७३१). वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ५५ 


सर्ख हास्याः समज्नाण न विदाज्चकारेति होवाच तस्या अ- 
म्निरिव सख यदि ह वा अपि बह्ीवाग्नावभ्यादधाति सब्बे- 
मेव तत्‌ सन्दहत्येव हेवेवेविद्यथपि बह्नीव पा कुरुते स- 
व्वमेव तत्संप्साय शुद्ध: पूत्तों जरोउप्ृतः सम्भवति ॥ ८॥ 


०) 


आश्वतरांत्र वंडछ नाम के आचाये स कहा ।क यह भाम्वर्य का बात & पं 


छ् 
झनुबाद---इसके विपय में यद कद्दा जाता है कि एक समय जनक चेदेह ने 
क्कछ 
अपने को गायत्रीविद कहते हैं. तव केसे दृस्ती के समान ढोरदे हूँ उनको उत्तर दि 
कि द्दे सम्राट्‌ ! मैंने इसका मुख नहीं जाना है जनक ने कट्दा कि है भाचाये ! उस- 
का भग्ति ही मुख है सो यदि कोई अग्नि के ऊपर कितना ही वहुत रखता है वह 
अग्ति उस सब को भस्म कर देता है । ऐसा दी एवंबिद पुरुष यद्यपि बहुतसा प्रति- 

अहग्रहणरूप पाप करता है तथापि उस सबको खाके शुद्ध, पूत, अजर और अमर 
ही होता है ॥ ८ ॥ 


पदाथे--( एवत्‌ ६ वै सतत ) इस गायत्री के विपय में यह एक सम्प्राद क- 
दाजाता है ( जनक: वैदेह: ) जनक वेदेह सम्रादू न ( आश्वतराग्िम्‌ घुडिलपू उन 
वाच ) अश्वतर का पुत्र आश्वतराश्रि जो वुडिल नाम का कोई श्रोत्रिय था उनसे 
कहा कि दे श्रोविय | ( यत्‌ नु दर तत्‌ ) नुःवितके, हरआख़ये में तके करवा हूं कि 
यह आश्चर्य की बात है क्ि ( गायत्रीविद अन्नथा: ) आप सर्वेदा अपने को गायत्री- 
बित्‌ कहा करते हें ( अथ कथम्‌ हस्तीभृतः वहसि इति ) तब कैसे हस्ती के समान 
अथोत्‌ दूसरे के छिये चारा ढोते हुए वा अन्ध द्वाथी के समान होके वहन कर रहे 
हैं. भथोत््‌ इस प्रकार इस संसार में फंसे हुए हैं ( मुखम्‌ वि अस्या: सम्राट न विदा. 
कार इति ) दे सम्राट ! मेंने इस गायत्री का मुख नहीं जाना दे अतः में दस्तीमृत 
दोरदम हूं ऐसा बुढिछ ने उत्तर दिया | इस पर (६ उबाच ) राजा ने कहा कि 
( तस्था: अग्नि; एवं मुखभू्‌ ) उस गायत्री का अग्नि ही मुख है ।(यदि वे अपि- 
वहु इव जग्तो अभ्याद्धाति ) हे श्ोत्रिय ! यदि कोई पुरुष अग्नि के ऊपर बहुतसा 
इन्धन रखदेवा है ( तत्‌ स्वेम्‌ संददवि ) अग्नि उध सब को दरध करदेता है ( ए- 
वम्‌ ६ एवं एवेविद यद्यपि बहु इंव पापम्‌ कुरुते ) इसी दृष्टान्त के समान ही गायत्री 
फा मुख अर्ति है ऐसा जाननेहारा पुरुष यद्यपि बहुतसा प्रतिभ्रह लेकर अपराध 


ज्ञा०.१५. कं० १] गायत्री का वशन॥. -,; (७३१३ ) 


हि ४ घ 
करता है तथापि ( तत्‌ सम एवं सप्ताय ) उस सब दोप को खाकर ( शुद्ध: फृतः 
अजर; अमृतः संभवति ) शुद्ध पृत, शजर और अमर होता है ॥ ८५॥ 


॥ इत्ति चढुदेंश ब्राह्मणस्‌ ॥ 
किले मम 26 
अथ पश्चदर्श शह्मणय्‌ ॥ 


हिरिण्सयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित सुख तत्त्व पृषज्ञपा- 
बृण सत्यधर्माय दृष्टये पषज्ञेकर्ष यम सथे प्राजापत्य व्यह 
रश्मीन्‌ समृह तेजो यत्ते रूप कल्याणतसं तत्ते पश्यामि यो- 
5सावसो पृरुषः सो5हमस्मि वायु रनिज्षममृतमथेदं॑ भस्मा- 
न्‍्तं शुरीर्म्‌ ओम कतो समर कृत समर क्रतों समर छत समर 
अग्ने नय सुपथा राये अस्माम्विश्वानि देव वयुनानि वि- 
द्वानू युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनों भ्ूषिष्टां ते नमउक्ति वि- 
घेम ॥ १ ॥ 
' झनुवाद--सोने के पात्र से सत्य का मुख ढेँक़ा हुआ है । दे पूषन्‌ ! सत्यधस्मे 
के दशन के लिये त्‌ उसको वहां से अलग कर दे | हू पषन्‌ ! दे एकर्षे ) हे यम ! 


है सये | हे प्राजापत्य ! प्रतिबन्धकों (विध्वों) को दूर करदे | तेज दिखछा, जिससे 
पे च्प 


के जो तेरा कल्याणरूप हे तर उस रूप का भ॑ द्ख छू। जा वह पुरुष है वेसा ही 


सह । भान्तारिक वायु ( आण ) बाह्य वायु में ।भछ जाय में तुझ अस्त से म्रछू 
ओर यह शरीर भस्मान्त हो जाय | दे स्वेरक्षफ ! हे विश्वकरत्ता | मुझे स्मरण रख 
हम 


भेरा कम्मे स्मरण रख ( अथवा है जीव करता हे कम्भेकारिन्‌ जीव | परमात्मा स- 
चेरक्षक ओमू को सुसर, अपना कसे सुसर दे क्रतों जीव | ओम का स्मरण कर ।' 
निञजकृतकर्स का स्मरण कर ) दे अग्ने प्रकाशसय देव ! अपनी सम्पत्ति दिखछाने 
के छिये हम को शोभन सागे से छेचल दे देव ! तू निखछ ज्ञान विज्ञान और सा्येः 
को जाननेद्दारा है । कुटिछ पाप को हमसे पृथक कर तुझे वहुतसे नमस्कार समर्पित 
करते हैं ॥ १॥ 


|# 


न 


सा 


(७३४ ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम ॥ .. व[अ० ५ 


पदार्थ--( दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थ मुखम्‌ अपिद्वितम्‌ ) सोने के पात्र से 
सत्यका मख ढँकाहुआ है ( पृषन्‌ सत्यधम्माय दृष्टये ) हे सम्पूण जगत का पोषण 
कर्ता परमात्मा | उस सत्यधस्भ के दशन के लिये ( त्वमू तद्‌ अपाबृणू ) तू उस 
सत्य के आवरण को दूर कर दे । जैसा सात्तविक उपासक को प्राथना करनी चादिये 
वैसा कोई प्रार्थना करता है कि संसार के सव पुरुष प्रायः क्षणिक, सोने, चांदी, 
पुत्र कलन्न वन्धु आदि सम्पत्तियों में फेसे हुए हैं अथवा यह सांसारिक घन इतने 
बढ़े हुए हैं कि इसके मद में इंश्वर को सब भूल बेठे दें ! दूसरे आर्केचन पुरुषों को 
दास बना अपनी पुजा करवाते हैं दे परमात्मा किन्तु म॑ सत्यधर्म का अन्वेषण 
करता हूं मुझे सत्य की ओर छे चछो इत्यादि इसका भाव है यहां सत्यधम्भाया 
इस' पद का कोई २ यह अर्थ करते हैं. / सत्या धर्म्मा यस्य तर्मे सत्यधर्म्माय" 
सत्यधर्म वाला जो में हूं उस मेरे लिये दर्शनार्थ आवरण को दूर कीजिये ( पूथन्‌ 
एकर्षे यम से प्राजापत्य ) पपनू-हे पोषक | एकर्ष: हे प्रधानद्रष्टा | यम-हेनिय- 
न्‍्ता | सयेजदे भेरणकर्ता ! प्राजापत्यरदे प्रजाओं में निवासकत्तो ! ( व्यह र- 
इमीन्‌ ) सत्यधर्म के दशेन में प्रतिबन्धक पाशों को, दूर करो ( तेज: समूह ) और 
अपना तेज दिखलछाभो ( ते यद्‌ रूपमू कल्याणतमम्‌ ते ततू पश्यामि ) तेरा जो 
अतिशय कल्याणकारी खरूप है उसको में देखू। हें सगवन्‌ ! में पापिष्ठ नहीं 
किन्तु में सूये के समान शुद्ध हूं ( यः असो पुरुष; ) जो यह्द सूर्य चन्द्र पृथ्वी आदि 
में शुद्ध सामथ्ये है वद रे जो सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी आदि पदार्थ जड़ दोने से शुद्ध. 
हैं ( सः जहम्‌ भस्म ) वैसा ही बुद्ध में हूँ जतः मुझे दशेन देवें । दे भगवन्‌ ! 
यदि इस शरीरसद्दित मुझे को दर्शन नहीं देते तो तत्पश्चासू सी दु्शन दीजिये 
( बायु) अनिलम्‌ ) मेरे शरीर में जो यह भीत्तरी प्राण है वह अब बाद्ववायु में 
मिलजाय और में ( अमृतम्‌ ) अद्भधृतस्वरूप जापको मिलुं ( अथ इदम्‌ हरीरम्‌ 
भस्मान्तम्‌ ) आर यह भरा शरीर भस्मान्त हो जाय। ( ओम क्रतों ) हे सर्व रक्षक 
भांम्‌ परसात्मान्‌ | है क्रतो हे आश्रय्येकमंकत्तों जगल्करत्ता (समर ) मेरा स्मरण 
कौजिये मुझे मत भूलिये ( कृतम्‌ समर ) सेरे सब कम का स्मरण कीजिये ( ऋतो 
स्मर समर ऋतम्‌ ) हृढ़ता के डिये वें ही वाक्य दृहराए गए हैं | कोई २ इस भाग 
का भ्थे जीवास्मकपरक करते हैं । इंश्वर से प्रार्थना कर निज जीवात्मा से उपासक 
कहता है कि ( छृतो ओोम्‌ समर ) ऋतो-डे कर्मकरने द्वारा जीव ! भरने के समय 
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मे तू ओम-परमाता का स्मरण कर ( समर क्ृतम्‌ ) अपने किये हुए कम्से का 
सी स्मरण कर ( क्रतो स्मर कूरूर कृतम्‌ ) है जीवात्मन्‌ | परमात्मा का स्मरण कर 
क्पने कतकर्स को सुमर ( अग्ने सुपथा जस्मान्‌ ) हे स्वेव्यापी तेजस्वी परमात्मन्‌ ! 
सुन्दर मार्ग से इसको ( राये नय ) अपनी परम सम्पत्ति दिख छाते के लिये हे 
चलो ( देव विश्वानि धयुनानि विद्वान्‌ ) है देव ! सू सर्वेज्ञान, सब कर्मे, सब मारे 
जानते द्वारा दे दे देव ! ( जुहुराणमू ) परमकुटिल ( एनः ) पापको ( भत्ताद्‌ ) 
इमसे ( युयोधि ) दूरकर ( ते भूयिष्ठाम्‌ नमउक्तिमू विधम ) हे देव तुझे बहुत 
से लमसकार करके तेरी सेवा हम किया फरें यह भाशावाद दो ॥ १ ॥ 


इति पग्मदर्श बाह्मणम्‌ ॥ 


इति वृहदारएयकोपनिषद्भाष्ये पथ्चमाध्यायस्य भाष्य समाध्तम्‌ ॥ 


मा 2०:2000% | ०८ रूप->म हल 
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2. अथ पह्ठाध्यायारम्भः॥ (5 

ह60000060888600600076060% 
अथ प्रथर्म वाह्मणस्‌ ॥ 


यो ह वे क्येष्ठज्च श्रेष्ठछव वेद ज्येष्ठश्न श्रेष्ठअ्व खानां 
भवाति प्राणो वे ज्येष्ठश्न श्रेष्श्व ज्येष्श्न श्रेष्ठथ स्वानां भ- 
वत्यपि च येषां वृभृषाति य एवं वेद ॥ १॥ यो ह वे व- 
सिष्ठां वेद वसिष्ठः स्वानां भवति वाग्बे वसिष्ठा वसिष्ठ 
स्वानां भवत्यपि च येषां ब॒सषति य एवं वेद ॥ २ ॥ यो 
ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति ढगें च्तर्व 


ध्ज 


प्रतिष्ठा चच्ुषा हि समें च दुर्ग च प्रतितिष्ठति प्रतिति- 
४ति समे प्रतितिष्ठति दुगे य एवं वेद ॥ ३ ॥ यो ह वे 
सम्पद वेद से हास्मे पद्मते य॑ं काम कामयते श्रोत्र वे 
सम्पत्‌ भ्रोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसम्पन्नाः सं हास्में प- 
थते य॑ कार्स कामयते य एवं वेद ॥ ४७॥ यो ह वा आ- 
यतन वेदायतन स्वानां भवत्यायतनं जनानां मनो वा 
आयतनमायतन स्वानां भवस्थायतनं जनानां य एवं वेद 
॥५॥ यो ह व॑ प्रजांतें वेद प्रजायते ह प्रजया पश- 
भीरेतो वे प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशस्षिर्य एवं 


पेंढ ॥ ६॥ ते हेसे प्राण अहश्षयस विवदमसाना ब्रह्म 


आ० ९. कं० १-७]. प्राण का संवाद ॥ (७३७ ) 


किशप 


जम्मुस्तद्धोचुः की नो वसिष्ट इति तद्धोव्राच यस्मिन्व 
उत्क्ान्त इद श्रीरं पापीयो मन्यत स वो वसिष्ठ इति ॥०॥ 


७ थ. 


अनुवाद--जो कोई ब्येप्ठ और अप को जानता है वह अपने ज्ञातियों में ज्येप् 
हा श्रेष्ठ होता ही है। प्राण ही ज्येप्ठ और शेए्ठ है । जो ऐगा जानता हैं वह अपने 
ज्ञातियों में ज्ये्ठ भौर अष्ठ होता ही हैं और जिन में होने की इच्छा रखता है उन 
में भी वह ज्येष्ट अ्रष्ठ होता है ॥ १ ॥ जो कोई वसिष्ठा को जानता हैँ वह अपनी 
शातियों में वसिष्ठ द्ोता है । वाणी ही वामिष्टा है । जो एस्ा जानता है वह अपने 
पातियों में वसिष्ठ होता है भर मिनमें होने फी इच्छा करता है उन में भी वह 
बमिप्ठ होता है ॥ २॥ जो अतिए्ठा को जानता दे वह सब्र में प्रतिप्तित होता है 
भौर दुर्ग में प्रतिष्ठित द्वोता एँ चक्न ही प्रतिष्ठा है क्योंकि चक्ष से ही सम और 
दुगे में अतिष्ठित होता है । जो ऐसा जानता हैं वह सम में० ॥ ३ ॥ जो कोई स- 
र्पद्‌ को जानता दे वहु शिस कामना फो चाहता है बह उसको अच्छे प्रकार प्राप्त 
होता है । भोन्न दी सम्पद है क्‍योंकि श्रोज्ञ में ही ये सब बेद संप्राप्त होते हैं। जो ऐसा 
जानता है उस फो बहू सब कामनाएं प्राप्त होमी हैं जिमको वह चाहता है ॥ ४॥ 
जो कोई भायतन को जानता है वह निज ओर परजनों का आयतनःआश्रय हो 
ताए है। मन ही जायतन है। जो एसा जामता है बह० || ५ || जो कोई प्रजा- 
ति को जानता है वह प्रजा भौर पशुओं से संपन्न होता ही है। रेत ही प्रजाति है । 
त्रो ऐसा जानता है वह० ॥ ६ ॥ सो ये प्राण ( इन्द्रियगण ) अपनी २ शेछठता के 
लिये विवाद करते हुए प्रजापति फे निकट पहुंचे ओर उन से पूछा कि हम छोगों में 
वसिए-सर्व अ्रप्त-्वसने या वसानेहारा कौन ऐ ! तब प्रजापति ने कहा आप में बही 
नसिष्ट है भाप में से जिसके चल्ले जाते से इस शरीर को पापिष्ठ साने | ७ ॥ 


पदार्थ--( यः ज्येप्ठम च ओष्ठमू व बंद ) जो फोई ज्यष्ट और ओए को जान- 
ता है वह ( खानाम्‌ ) भपने बन्धु बान्धव ओर जातियों में ( ज्येप्ठः च श्रेष्ठ: व भ- 
वति हू वे ) ज्येष्ठ और अ्ठ होता ही है इसमें सन्देद नहीं ज्येठ्ठ और श्रेष्ठ कौन 
है! सो आगे कहते हैं--( प्राण: वे ज्ये्ठः श्रेष्ठ: च) निश्वय यह शरीरस्प प्राण ही इच 


.. 


इन्द्रियों में ज्येघ्त और छठ है पुनः फल कहते हैं-( स्वानामू० ) इत्यादि पृ्वेगत्‌ 
का 


(अपि च येपाम्‌ वुभूषति ) केवछ अपने शातियों में दो नहीं किन्तु जिस किसी के 
१०६ 


(७३८ ) चूहदारण्यकोपनिपद्धाष्यस्‌ ॥ [ अ० ६. 


मध्य में वह उपासक ज्यरेष्ठ और भेछ होना चाहता हद उनमें ज्ये- ्ठ अेष् द्दी दी 
जाता है ( यः एवम्‌ वेद ) पूवेबत्‌ ॥ १॥ ( थः वसिष्ठाम्‌ बेद ) जो कोई बसिप्ठा 
को जनता है बह ( खानाम्‌ वसिष्ठ: भवति ह वे ) वह अपने ज्ञातियों में अवश्य 
ही बसिष्ठ-श्रष्ठ अथवा भतिशय वसने वसानेहारा अथवा पराजय करनेहारा होता 
ही है | वसिष्ठा कौन है सो आये कहते हैं-( वागू वैं चसि्ठा ) वह वाणी ही चसि- 
छ्ला है ( स्वानाम्‌ वसिष्ठः ) इत्यादि पृेबत्‌ | २ ॥ ( यः प्रतिष्ठाम्‌ वेद समे प्रति- 
विष्ठति वै दुर्गे प्रतितिष्ठति ) जो कोई प्रतिष्ठा को जानता हैं वह समदेश और 
काल में प्रतिष्ठित होता है ओर दु्गे-दुर्गम देश झौर दुर्मिक्ष भादि से संयुक्त का 
में प्रतिष्ठित होता है ( चक्षुः वै प्रतिष्ठा चक्षपरा हि वे समे दु्गे अतितिष्ठति ) नयन ही 
प्रतिष्ठा दै क्योंकि नयन स दवी देखकर सम और दुर्ग प्रदेश में पेर अच्छी तरह 
रखता है । प्रतितिष्ठाति इत्यादि पूर्वकत्त्‌ ॥ ३ ॥ ( यः सम्पदम्‌ वेद ) जो कोई स- 
स्पद्‌ को जानता है ( भस्म सम्पय्मते द वे ) उसको वह कामना प्राप्त होती है 
( यम्‌ क्वाममू करामयते ) जिस कामना को वह उपासक चाहता है वह सम्पद कोन 
है ! सौ भागे कहते हैं- श्रोत्रम्‌ वे सम्पद्‌ ) यह श्रोत्र-कान ही सम्पद है (हि 
ओत्रे इमे वेदा: अभिसम्पन्ना; ) क्‍योंकि इस श्रोत्र में ही सम्पर्ण वेद-ज्ञान प्राप्त 
है और ज्ञान ही सम्पत्‌ है अतः श्रोत्र को सम्पत्‌ कहा है ( णस्मे सम्पग्यते ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ४ ॥ ( यः आयतत्म्‌ बेद स्वाचाम्‌ भायततम्‌ भवति ह बे) जो 
कोई आयतन को जानता है वह अपसे ज्ञातियों में आयतन-आश्रय होता है ( ज- 
नानाम्‌ आयप्तनम्‌ ) अत्तान्य जलों में भी बह आश्रय होता है | आयतन कोन है 
सो कहते हैं ( मनः वें आायतनम्‌ ) सन दी आयतन-आश्रय है क्योंकि सब इत्ह- 
यों का आश्रय मन ही है ( स्वानाम्‌० ) इत्यादि पवेबत््‌ ॥ ४ | (थः अजातिम्‌ 
बेद प्रजया पशुभि: प्रजायते द्‌ वे ) जो प्रजाति को जानता है वह प्रजा खरे और 
विविध पशुओं से सम्पन्न दोता है श्रज्ञाति कोन है सो कहते हैं ( रेत: वै प्रजाति: ) 
यह रज वीं्य्य दी प्रजाति है ( प्रजया ) इत्यादि पृ्वबत्‌ || ६ || इस प्रकार सब 
इन्द्रियों के गुणों का वर्णन करके इनमें प्राण ह्वी श्रेष्ठ हैं खो भागे कहते हैं-( ते ह 
हमे पूरणा: ) सो वे वाणी, नयन, श्रोत्र, मच आदि पूएण ( अ्॑अेयसे ) में ही श्रेष्ठ 


हूँ से कल्याणकारी हूं इस प्रकार अपनी श्रेष्ठ।ता के लिये ( विधद्मानाः अक्ष जम्मुः ) 


विवाद करते हुए अक्ष-पूजापति-जीवात्मा के निकट पहुंचे ( ततू द ऊ्चुः ) भौर , 


मा० १. फं० ८-११]. पाण का संवाद ॥ ( ७३६ ) 


उस ग्रद्ान्प्रजापति से कहा कि ( कः नं: वसिष्ठट: इति ) हम सबगें कोन बसिष्ठ, 
भर्थात भतिशय बसने वसामेद्ारा श्रष्ट है इसका निर्णय आप करदें ( तत्‌ ह. 
उत्ताच ) तव उस ब्रद्दाने उनसे फह्मा कि ( बः यर्मित्‌ उत्कास्ते ) आपमें से जिस 
के चलेजाने से (इृदम शरीरमू पापीस: मन्यते ) इस शरीर को: छोक पापिष्ठ 
गतें ( सः व; बरिष्ठः इति) वही आप में दसिए्ट है। यही सिश्य जानों ॥ ७॥ # 
वाग्घोश्नक्राम सा संबत्सर प्रोष्यागत्योवाच कथमशुक- 
त सदृते जीवितुमिति ते होचुर्यथा कल्ला अबदन्तो. बाचा. 
प्राणन्तः प्राणेत पश्यन्तश्चज्षुपा श्वन्तः श्रोन्रेश विद्वां- 
सो मनसा प्रजायमाना रतसेबमजीतिष्मेति प्रविवेशु ह वा-- 
कू ॥ ८॥ चचुहोंच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्यो बाच क- 
थमशुकत मदते जीवितुमिति ते होचुर्यथा अन्धा अपश्य- 
न्तश्नज्ञपा प्राणंतः प्राण वदन्तों बाचा श्ुखन्तः श्रोत्रे 
ण विह्मांसो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्सेति प्रवि- 
वेश ह चन्तु:॥ ६ ॥ श्रोत्र होचक्राम तस्सेवस्सर प्रोष्याग- 
त्योवाच कथमशुक्रत मदते जीवितुमिति ते होचुयथा ब- 
घिरा अश्वृज्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणुन बदनन्‍्तो वाचा- 
पश्यन्तश्रज्ञपा विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजी- 
विष्मेदि प्रविवेशु ह श्रोत्रम्‌ ॥ १०॥ सनो होब्क्राम त- 
'त्संवत्सरं ग्रोष्यागत्योबाच कथमशुकत सबूते जीवितुमिति. 
ते होचुर्यथा मुग्धा अविद्वांसो मनसा प्राणन्तः प्राणेन व- 
दन्तो वाचा पश्यन्तश्चचुषा शुणवन्तः श्रोत्रेण प्रजायमा- 
ना रेतसेवमजीविष्मेति प्रविषेशु हू मनः ॥ ११॥ रेतों ' 


इस विपय का वर्णन छान्दोग्योपत्तिपद्‌ पंचम प्रपाठक प्रथम खण्ड में विस्तार 
किया ग्रया है, वहां देखो | 


े 
द्घ 


( ७४० ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यय्‌ ॥ [ भ० ६, 


होबक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्यो वाच कथमशुकत मदृते 
जीवितुप्तिति ते होचुयेथा क्लीवा अप्रजायमाना रेतसा 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्‍्तो वाचा पश्यन्तश्चचुंषा शण्वन्तः 
श्रोत्रेण विद्वांसो मनसैवमजीविष्मेति प्रविविश ह रेतः ॥१२॥ 
अनुधाद--प्रथ इस शरार से वाणीं निकका वह एक वर्ष प्रवास में 
रह पुत्र: भा बाली कि मर ।वेना आप सब कस जंते रह उन्हाने उत्तर ।र्दया त्ि 
जैसे मुक ( गूंगा ) वाणी से न वोर्ते हुए किन्तु आण से इवास छेत हुए, चक्षु से 


के 


देखते हुए, श्रोत्र से सुनते हुए, मर से जानते हुए, रेत मे प्रजा उत्पन्न करते हुए २- 
जय ० 


हते हैं बेसे ही तुम्हारे विना इस जीते रद्द सके | यह सुर वाणी पुनः शरीर में चढी 
गई ॥ ८ ॥ इसी प्रकार नयन निकला | तव अन्ध पुरुष के समान वे जीते रहे। 
अन्यान्य पूर्ववत्‌ ॥ ९ ॥ श्रोत्र निकला तथ वधिर के समान वे जीते रहे | अन्या- 
न्‍्य पूरबचतत्‌ ॥ १० ॥| सन लिकछा तब बे बच्चे वा पागल के समान जीते रहे । भ- 
स्यान्य पूवबत्‌ ॥ ११ ॥ रेत निकछा तव क्‍्लीव नपुसक के समान वे जीते रहे । 
. अन्यान्य पृवेबत्‌ ॥ १२ ॥ 
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पदार्थ--( बायू द रचक्राम ) प्रजापति के सिर्णेय के पश्चात्‌ परीक्षा प्रथम 
इस शरीर से वाणी निकलछी ( सा सस्वत्सरम्‌ प्रोष्य ) वह वाणी एक बे प्रवास में 
रहकर ( आमत्य उवाच ) आफर अपने साथी इन्द्रियों से बोली कि ( मत्‌ ऋते 
कथम्‌ जीवितुम्‌ भशकत् ) मेरे बिना आप सब कैसे जीते रहे १ (ते ६ उचः ) वे 
कण आदि अन्यान्य इन्द्रिय उस बाणी से बोले कि ( यथा अकछाः ) जैसे बोलने में 
असमर्थ मृक-मृंगे पुरुष ( वाचा अचदन्त० ) बाणी से न बोलते हुए परन्तु भाण से 
इबास प्रद्वास छेते हुए, नयन से देखते हुए, श्रोत्र से सुनत हुए ( मनसा विद्वांसः 
रेतसा प्रजायसानाः ) मत्र से जानते हुए और वौये से सनन्‍्तान उत्पन्न करते हुए रह- 
ते हैं ( एवम्‌ अजीविष्म इति ) इसी प्रकार हे वाणी ! तेरे बिना हम सब जीते रहे 
( इति हू वाक्‌ प्रविवश ) यद्द सुन वाणी अपनी दारमान इस शरीर में पुनः बैठ 
गई ॥ ८ ॥ इसी प्रक्तार ( चक्ष: ह उच्चक्रास० ) नयन इस शरीर से निकले  तव 
( थ्थया अन्धा; चक्षुषा अपश्यन्त: ) जैसे जन्धपुरुष चक्ष से न देखते हुए किन्तु आ- 
ण से इत्यादे पूवचत्‌ | ९॥ ( श्रोन्ममू ह ) अवणेन्द्रिय लिकछा तब ( बधिराः शरें- 


ब्रा०१.कं०१३ से १४] प्राण का संवाद ॥ (७४१ ) 


न्रण शशुण्वन्तः ) तब बधिर के संस श्रोत्र ले न सुनते हुए इत्यादि पृर्वंबत्‌ ॥१०॥ 
(सन;० यथा मुग्धा)) पश्चात्‌ मन निकछा तब मुग्ध-्बालक, मूर्ख, पागछ के समान 
वे रहे, इत्यादि पृर्ववतत्‌ ॥ ११ ॥ (६ रेतः० क्लीगा; ) पश्चात बौगे निकछा तथ कछीब- 
बत्‌ अर्थात्‌ नपुंसकवत थे रद्दे । इत्यादि पृ्वेबत ॥ १२ ॥ 
अथ ह प्राण उत्करमिष्यन्यथा महासुहयः सेन्धवः प- 
इवीशशुइकुन्त्स वृहेदेव हेवेमान्प्राणान्त्सेववर्ह ते होचुमो 
भगव ! उत्करमीन वे शक्त्यामस्लवदूते जीवितुमिति तस्यों 
में बलि कुरुतेति तथेति ॥ १३॥ सा ह वागुवाच यद्दा 
अह वसिष्ठास्मि लव तदसिष्टोए्सीति यद्वा अह प्रतिष्ठास्मि 
तल तत्मतिष्ठोडलीति चन्षुयद्रा अं संपदस्मि त्व॑ तत्सम्प- 
दसीति श्रोत्र यद्ा अहमायतनमस्मि त॑ तदायतनमसीति 
मनो यहद्दा अहं प्रजातिरस्मि त॑ तत्रजातिरसीति रेतस्त- 
स्थो में किमज्े कि वास इति यदिद किझ्चाउ5श्वभ्य 
आक्ृमिभ्य आकीटपतड्रेभ्यस्तत्ते-पत्ञमापो वास इति न ह 
वा अस्थानन्न जग्धे भवति नाज्न परिशहीतं य एवमेतद- 
नस्याज्ने वेद तहिद्वांसः श्रोत्रिया अश्ष्यन्त आचासन्त्य- 
शिलाचासन्त्येतमेव तदनमनग्न कुर्वन्तो मन्‍्यन्ते ॥ १४॥ 
अन्ुवद्‌-- भनन्तर जैसे गद्दात बलिए और सिन्धुदेशोदूभव घोड़ा अपने पैर 
के बांधने की कीछों फो उखाड़ डाले बैस ही जब सह प्राण भी इस शरीर से नि- 
कल कर बाहर हनि छगा तब इसने इन इन्द्रियात्नाक प्राणों को भी उखाड़ दिया । 
तथ वे सब प्राण मिलकर बोले हैं भगवन्‌ ! भाप उत्कगण ले करें आपके बिना दस 
नहीं जीसकते । तब प्राण ने कद्दा कि उस मुझको आप बलि करें। उन्होंने खी- 
कार किया ॥ १३ ॥ तब वाणी बोली जो भें वसिष्ठा हूं वह आपकी ही कृपा है 
भापद्दी भरे वश्चिष्ठ हैँ | तब चक्लु बोला जो में अतिछ्ठ। हूं वह आपकी ही कृपा है 


के का 


५ च् $ ्ः हैः 
णापद्दी मेरी प्रतिष्ठा देनहारे 8 दब श्रोत्न बाढछा जो में सम्पद्‌ हूं वह जापकी ही कृपा 


(७४२ ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ श्र० ६. 


है आपही मेरी सस्पत्‌ हैं। तव मन बोछा जो में आयतन हूं आपकी ही ऋपा है 
आपद्दी मेरे आयतन हैं । रेत बोला जो में प्रजाति हूं वद आपकी ही कुपा है आ- 
पह्दी भेरे प्रजाति हैं | तब प्राण ने कह्दा हे इन्द्रियगण ! मेरा अन्न और वास क्‍या 
होगा ? उन इन्द्रियों ने उत्तर दिया कि कु्ो से लेकर कृमि से लेकर ओर कीट 
पतंगों से छूकर जो कुछ इस पृथिवी पर प्राणीसमृह् हैं उनका जो भन्न है वही 
आपका भज्न है ओर जल आपका वास>वद्न है । सो जो कोई इस प्रकार अन 
(प्राण ) के इस शन्न को जानता है उसका अन्न कदापि भी अनन्न नहीं होता | 
और प्रतिप्रद्द भी अनन्न नहीं होता। इस तत्त्व को जानते हुए श्रोत्रियण भोजन 
के समय आचमन फरते हैं ओर खाकर आचमन करते हैं क्‍योंकि इस- प्रकार इस 


0 है ्च्ट 
न (प्राण ) को ही अन्न करते हुए मानते हैं ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--( अथ ह ) इस प्रकार जब घाणी श्रोत्र आदिफों की परीक्षा होगई 
तब प्राण की बारी भाई | इस पर कहते हैँ कि ( यथा सेन्धवः महास॒हयः ) जैसे 
सैन्धव-सिन्धु देश के मद्दान्‌ वलिए घोड़ा ( पडबीशशकूघ्‌ संबृद्देत्‌ ) पेर के बांधने 
की कीढों को उख्राड़ ढंले ( एवम्‌ हैव प्राण: उत्कमरिष्यन्‌ ) ऐसे दी जब यह प्रा- 
ण भी इस शरीर को छोड़ उठने छगा तव ( इसान्‌ प्राणान्‌ संवबेह ) इन वाणी, 
चक्लू, श्रोत्रादि प्राणों को भी अपने २ स्थान से इखाड़ कर संग ले चलने छगा 
अर्थात्‌ प्राण के बिना इनमें से कोई भी नहीं रह सकता और प्राण सद्दित्त इन्द्ि- 
यों के न सहने से यह शरीर पापिष्ठ हो जाता है यह प्रत्यक्ष है, अतः सिद्ध है 
कि प्राण ही सर्वेश्रेष्ठ है इस प्रकार प्राण की श्रेप्तता जान ( ते ह ऊल्चु; ) वे वाणी, 


पु 


चक्षु, श्रोत्न, मन और रेत सिलकर बोले कि ( भगवः सा उत्कमी: न ये लत 


हर 


ऋते जीवितुम्‌ शक्ष्याम: इति ) हे आणनाथ | हे सगवन्‌ ! आप उत्कमण न करें 


्् 
४... ] 


इस्र शरीर को छोड़ हम छोगों के समान बाहर न निकहें क्‍योंकि आपके विना 
हम सब नहीं जी सकते हें ( तस्य उ मे बतिम्‌ कुरुत इति ) तब प्राण बोला कि; 
है इन्द्रियगण ! यदि ऐसा आप समझते हैं और में जाप छोगों में श्रेष्ठ सिद्ध हुआ 
हूं तब उस मुझको यक्ति अर्थात्‌ पूजा करें ( तथा इति ) उन वागादिकों ने कह्दा 
एबमस्तु इस सब आपकी पूजा के लिये प्रस्तुत हैं | १३॥ ( सा हू वागू उवाच ) , 
सबसे प्रथम वाणी बांछो कि खामिन्‌ प्राण | (यद वे अदहम्‌ वस्तिष्ठा झर्सि ) ' 


यद्यप्रि मे बस्रष्ठा अथोत्त्‌ सब को वास देनेवाली हूं तथापि ( त्वमू तदृवसिष्ठः 


ज्ञा० ९, पं० १४ ] भाण का संवाद ॥ ( ७४३ ) 


शस्ति इति ) भाप सेरे वसिष्ठ हैं भर्थात्‌ आप गुझ्को भी वास देनेवाले हैं अतः 
आप ही भ्रप् हैं ( चक्ः यद्‌ वे प्रतिष्ठा अस्मि समर तत्पतिष्ठ: असि इति ) नयन 
योछा कि है प्राण | यद्यपि में प्रतिष्ठा हूं परन्तु उसकी भी आपही प्रतिष्ठा हैं 
( श्रोप्रमू यद्‌ दे अहम्‌ सम्पद्‌ भरिम त्वम्‌ तत्ंस्पद्‌ अश्नि इति ) तत्र श्रोत्र बोढा 
कि हे प्राण ! यद्यपि में सम्पतत्‌ हूं तथापि उसके भी सम्पत्‌ आपही हैं। ( सनः 
यद वै भ्रम जायतनम्‌ त्वमू तदायतनम्‌ असि ) तव गन बोला है प्राण ! यद्यपि 
में सब का श्श्रय हँ तथापि भाप उस्के भी आश्रय हैं ( रेतः यद्‌ थे अहम प्रजा- 
ति; भस्म त्वम्‌ तत्मजाति: अप्ति इति ) तब रेत बोछा हे ग्राण | यद्यपि में प्रजा- 
तेस्प्रजा देनेहास हूं तथापि आपही उसके भी प्रजाति हैँ इस प्रकार सथ ने 
प्राण की प्रशुंस्ता की | ( तस्‍्व गे फिम्‌ अन्नम्‌ फिमू घास: इति ) तदन्तर प्राण ने 
कहा कि यदि मेरी श्रेष्ठता आप समझते हैं तो यह बतछावें कि गेरा अन्न भौर बस 
क्या होगा इस पर उन प्रार्णो ने उत्तर दिया हि ( भाश्वभ्यः आकृमिभ्य। आकीट- 
पतक्नभ्यः यद्‌ इंदम्‌ किथ्य ततू ते अश्नम्‌ ) हू प्राण ! कुत्ते कृमे ओर कीट पतंग 
से छेकर मनुष्य तक का जो भोज्यात्न है बही आपका भी अन्न होगा (आप: बासः 
इति) और जल द्वी आपका चास-आच्छादन करनेह्वारा बस्तर होगा। अब भागे उपा- 
सफ की गशेज्ना करते हैं. ( यः एवम्‌ भनस्य एवद्‌ भन्नम्‌ वेद ) जो उपासक इस 
प्रकार शन-्प्राण फे इस शन्न को जानता है ( अस्य जर्धमू स ६ वे अनन्नम्‌ भ- 
न्त्ति ) उस पुरुष का अश्न कदापि भी अनन्न अर्थात्‌ अभक्ष्य नहीं होता है इसी 
प्रकार ( प्रतिगृन्‍्ठीतमू न शनन्नम्‌ ) इसका प्रतिग्रह भी 'अनन्न नहीं होता भर्थात्‌ 
प्राणवित्त्‌ पुरुष यदि श्प्राष्ष गजादि पदार्थों को दाल में छे तो भी इसका प्रतिग्रह 
अनन्नन्अभक्ष्य ने होगा । भागे प्राण के वस्र का वर्णन करते हैं ( तद्विद्यांस० प्राण 
का वश्ध जल है इस विपय को जाननेद्ारे ( भोतिया: अशिष्यत्त: आचामन्ति ) 
श्रोत्रिय भोजन के समय आधमसन करते हैं ( ततू एततू एवं अनम्‌ अनग्नम्‌ कु 

न्तः मन्‍्यते ) इससे श्रोन्रिय यह समझते हैँ कि हम इस प्राण को ही अनग्न भर्थात्‌ 
आच्छादित करते हैं ॥ १४॥ # 

इति प्रथम ब्राह्मणस्‌.॥ 


# इस विषय को छान्दोरगोपनिषद्‌ के पश्चम प्रपाठक के श्रयम् और टवित्तीय 
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खण्ड को देखिगे ॥ 


६ ७४४ ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ू ॥ [ भ० ६, 


अथ द्वितीय॑ वृह्मणम्‌ ॥ 


ओतकेतुह वा आरुणयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम 
स आजगास जेवलि प्रवाहणं परिचारयमाणं तमुदीक्ष्या- 
>भ्युवाद कुमारा ३ इति स भो ३ इति प्रतिशुश्रावानु- 
शिष्टो <न्वसि पिन्रेत्योमिति होवाच ॥ १ ॥ 
अनुवाद--एक समय आरुणेय ( अरुणपृत्र ) श्वेवफेतु पंचालदेश की सभा 
में आया, यह वहां सेवकों से सेवा करवाते हुए जेब्रलि प्रवाहण के समीप पहुंचा 
उसको देखकर वह ( प्रवाइण ) बोला हैं कुमार ३! उसने प्रत्युत्तर में मोः ३ 
कहा । क्‍या आप पिता से अनुशिक्षित हैं ! उसने कहा ओमू-द्वां ॥ १ ॥ 


पदा्थे--( आरुणेय: ओेतकेतु: ह वै ) किसी जरुणनाम के भआचास्ये का पुत्र 
सुप्रसिद्ध परन्तु गंविद श्वेतकेतु नामक एक कुमार किसी एक समय ( पव्त्वालानाम्‌ 
परिषद्म्‌ आजयाम ) पंचालदेश की सभा में आया | ( सः परिचारयमाणम्‌ जैव- 
ढिम्‌ प्रवाहणम्‌ आजगाम ) वह च्रेतकेतु सेवकों से परिचारयमाण-सेवा करवाते हुए 
जैबलि-जीचल के पुत्न प्रवाहण नाम के राजा के निकट आपहुंचा इसके अहंकार से 
राजा भ्च्छी तरद्द से परिचित था, अतः ( तमू उदीक्ष्य कुमारा ३ इति अभ्युवाद ) 
इस अतकेतु को देख अन्यात्य सत्कार न कर उसको वारूक समभतते हुए राजा ने 
है कुमारा ३ ऐसा कहकर अभिवादन किया अर्थात्त्‌ साधारण पुरुष के समान ही 
उसके साथ व्यवद्दार किया | ( स; भो: इति अतिसुश्राव ) उसने भी क्ुद्ध हो गुरु 
चत्‌ भोः ३ ऐसा कहकर प्रत्युत्तर दिया। राजा पुनः पूछता है (पिन्ना अनुशिष्ट: असि 
नु ) क्‍या आपको पिताने कुछ शिक्षा दी है या नहीं इस पर वह खेतकेतु ( ओम 
इति ह उबाच ) प्रत्युत्तर देता है कि ओोमू-ां मुझे पिता ने सिखछाया यदि आाप- 
को रन्देद्द हो तो पूछ सकते हैं॥8॥ 


चेत्थ यथेमाः प्रजा भ्रय॒त्यों विध्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति 
होवाच वेत्थो यथेम लोक॑ पुनरापद्यन्ता ३ इहति नेति है- 
वोबाच वेत्थो यथाउसो लोक एवं बहुमिः पुनः पुनः प्रय- 


ब्रा० २, कं० २] पव्चाभरिविधा ॥ (७४५ ) 


ह्िने सम्पृय्येता ३ इति नेति हेवोवाच वेत्थो यतिध्यामा- ' 
हुत्यां हुतायामाएः पुरुषवाचों सूत्वा समुत्थाय वदढन्ती ३ 
इति नेति हेवोवाच वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपद 
पितृयाशस्य वा यत्कृखा देवयाने वा पन्धानं प्रतिषयन्ते 
पितृयाणं वापि हि न ऋषेबंचः श्रुत दे सती अशुणव पि- 
तृणामहं देवानाझ्त भत्यानां ताभ्यामिदं विश्वसेजत्समेति 


जप 


यदनतदरा [एपंदर सातरूचाद नाहमत एक चे न वंदात 


हावाच ॥ २ | 
अनुवाद -- १-राजा पूछता है-क्या आप जानते हैं कि ये प्रजाएं यहां से स- 

रकर जाती हुई जैसे पृथक्‌ दोके अकूग २ होजाती हैं  । कुमार प्रत्युत्तर देता है- 
में नहीं जानता । १-२/जा-क्या आप जानते हैं कि पुत्रः ये प्रजाएं इस छोक में 

जैप्े आती हैं !, कुमार-में नहीं जानता । ३-राजा-क्या आप जानते है कि इस 
प्रकार पुनः २ जाते हुए भी वहुतसे ज॑वों से वह छोक भरपूर नहीं दोजावा !, कु" 
मार-में नहीं जानता | ४-राजा पु०-क्या आप जानते हैं कि जिस आहुति के 

पश्चात्‌ जछ पुरुषवाचक ( पुरुषनामधारी ) हो के और अच्छे प्रकार उठके ( पुरुष 

के समान ) बोलने छगता है ), कुमार-में नहीं जानता | ५-राजा पू०-क्या आप 

जानते हैं कि देवयान और पिठ्याण सार्ग का कोनसा साधन है जिसको फरके दे-' 
चयान ओर पितृय्राण पश्र को पाते हैं। क्‍या आपने ऋषि का बचन नहीं सुना है 

जो यद्द है कि-मरणधर्मी महुष्य के छिये दो भागे मैंने सुना है | एक पिदृछोक ढे- 

जानेहारा और दूसरा देवलोक छेजानेहारा | यह समस्त जगत्‌ यात्रा करता हुआ 

इन्हीं दो पथों से मिछते हैं। जो घुछोक और पितुछोक के बीच में विद्यमान है। 

कुमार कददता है-इनमें से एक भी में नहीं जानता ॥ २ ॥ * 

पदार्य--- १-६ वेत्थ यथा इमाः प्रजा: ) अब राजा पांच अश्न कुमार से पूछता 

है दे कुमार | क्या आप निश्चित रूपसे जानते हैं कि जैसे ये प्रजाएं ( प्रयत्यः 

विप्रतिपश्चन्ता ३ इति ) यहां मरकर परछोक की यात्रा करती हुई जहां से पृथक २ 

होजाती हैं. ( नेति ह उबाच ) छुमार ने कहा कि हे राजन ! में नहीं जाता हूं 

१०७ 


[७४६ ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम | [ भ्र० ६, 


२-६ वेत्य उ यथा इमम्‌ छोकम्‌ पुनः आपदन्ता ३ इति ) दे कुमार | क्या आप जा- 
जत्ते हैं कि ये जीव पुन; इस छोक को जैसे छोट धाते हैं (न इति ह्‌ एव उचाच) 
कमार ऋह्ता है कि में नहीं जानता । ३-६ वेत्थ उ यथा एवम्‌ वहुमि: पुनः २ प्रय- 
* द्वि ) हें कुमार | आप जानते हैं कि इस प्रकार जरामरणादि दुःखों से मरकर यहां 
-से जाते हुए बहुतसे जीवों से भी ( जसा लोक: न संपय्यंता ३ इति ) यद्द छोक 
कभी भरपूर नहीं होता है ( न हति ६ एवं उवाच ) कुमार ने कहा कि में नहीं जा- 
नता । ४-- वेत्य उ यतिथ्याम्‌ आहुत्याम्‌ हुतायाम्‌ ) हे कुमार ! क्‍या आप जानते 
हैं कि जिस आहंति को अरिन में डालने के पश्चात्‌ ( आप: पुरुपवाच: भूत्वा स- 
मुत्याय चदन्तीरे इति ) जल ही पुरुष चनकर ओर अच्छे प्रकार उठकर बोलने छा 
“पड़ता हे ? ( नेति ह एवं उबाच ) कुमार ने कह्दा कि में नहीं जानता । ५-( वेत्थ 
उदेवयानस्य था प्रितृणाणस्य चा पथ: धतिपद्म्‌ ) हू कुमार ! क्‍या आप जानते हू कि 
' देवयान और पितृयाण पथ का साधन कौनसा है ( यत््‌ इृत्वा देवयानमू वा पितृ- 
-याणम्‌ दा पन्‍्थानम प्रत्िपचचन्ते) जिस साधन को विधिवत्‌ करके देवयान या पिलृ- 
याण मागे को ये जीद जाते हैं । यदि कोई शज्ढा करे कि ऐसे मार्ग हैं ही नहींइस 
“पर वेद का श्रभाण देले हें-( जपि हि ऋषे: वचनम्‌ न श्रुतम्‌ ) कया भापने ऋषि 
-के उस बचन को नहीं सुना है जो इन दो मार्यों का निरूपक है वह यह हैं-( म- 
त्यंनाम्‌ दे सती अहमू अशुणवम्‌ ) मत्ये-मरनेहारे मनुष्यों के दो मार्स मैंने सने हैं 
( पितृणाम्‌ उत देवनचाम्‌ ) एक वह सागे है जो पित॒लछोक में छेजाता है दसरा देव- 
लोक में छेजाता दे ( इृदम्‌ विश्वम्‌ एजत्‌ ) यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक स्थान से दसरे 
स्थान को जाता हुआ ( ताभ्याम्‌ समति ) उच् ही दो मार्गों से अच्छे प्रकार जाते 
'ह क्षयवा मिलते हैँ । वे दोनों मागे कहां हैं ? इस पर कहते हैं कि ( पितरम्‌ मा- | 
तरम्‌ च अन्तरा यद्‌ ) पिता-न्युलोक, माता-प्थिवी । पितृम्रातृस्थ जो चुछोक और 
पृथिव्री लोछ हैँ इसी के बीच में ये दोनों मार्ग विद्यमान हैं | (न अहम्‌ अत: एक- 


उचन बंद इंति हू उ्वाच ) वह प्रश्न सुनकर कुमार कहता है कि इस प्रशृतां मे स॑ 
से एक भा नहीं जानता हूं॥ २ |! 


अंथेन बसत्योपमंत्रयाज्चक्रे नाइृत्य वसतिं कुमारः 
अदुद्भ़ाव स आजगास पितरं त॑ होवाचेति वाव किल नों 


न्रा० २, क॑० १] पथ्चाग्निविश्वा | ( ७४७०) 


भवान्‌ पुरानुशिष्टानवोचदिति कर्थ सुमेध इति पञ्च मा 
प्रक्षान्‌ राजन्यबंधुरप्राक्षीचतो नेकअ्वन वेदेति कतमे त 
इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३ ॥ 
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अनुवादू--तव ( राजा ने ) इसको वास के लिये निमन्‍्त्रण दिया बह कुमार' 
है ७ 


चासका अनादर करके भाग गया वह पिता के निकट पहुँचा और कहने लगा पूवे 
[+ 


में आपने हम छोगों से कद्दा था कि तुमको हम सिखा चुके । ( इसपर पिता 
कहता: है ) दे सुमेध ! कैसे ! कुमार फहता है राजन्यबन्धु ने मुझसे पांच प्रश्न पूछे 
एक भी मेंने नहीं समझा ).पिता क०-वे कोलसे हैं ! पुन्र-ये हैं, प्रतीक कह-- 
कर मना दिये ॥ ३ ॥ 


पृदार्थ--( अथ एनम्‌ वसत्या उपगन्त्रयाचक्रे ) तब राजा ने कुमार को कुछ: 
दिवंस ठहरने के लिये कह्दा ( कुमार: वसतिम्‌ जनाहत्य प्रदुद्राव ) बह कुमार राजा 
के निकट वास का निरादर कर वहां से भाग गया ( सः पितरम्‌ आजगाम ) बह: 
पिता के निकट आपहुंचा ( तम्‌ ६ उबाच इति ) और पिता से इस प्रकार कहने 
लगा ( भवान्‌ नः अनुशिष्टान्‌ पुरा अवोचत््‌ इति वाव किल ) हे पिता | आप हम - 
छोगों से पढहिझे कृटचुफे हैं कि अध तुम' सब फो मेंने शिक्षा देदी जहां इच्छा' हो 
वहां जासकते हो । पुत्र के इस उपालम्भ वचन को सुसकर ( कथम्‌ सुमेधः इति )- 
पिता कहता है कि दे सुमेध ! प्रियपुन्न तुम ऐसी बातें क्‍यों फरते हो कौनसी घंटना . 
हुई सो कह्दों । यह सुन पुत्र श्तकेतु कहता है ( राजन्यबन्धु: पच्च प्रशान्‌ मा ण-' 
माक्षीत्‌ू) राजाधग उस प्रवाहण ने मुझसे पांच प्र पूछे थे ( न एकअत चेद इति ) 
उन पांचों में से एक भी मेंने नहीं जान पाया ( कतमे ते इति ) पिता पूछता हद 
है फुमार थे कोनसे प्रश्न हैं ! ( इसे इति प्रतीकानि उदाजद्दार ) पुत्र कहता ' है ये. 
अक्ष हैं ऐसा कहृदके उन प्रश्नों के प्रतीक सुन्ता दिये ॥ ३ ॥: 


स्‌ होचाच तथा नस्ल तात जानीथा यथा यदह किंचत- 
चेद सब्बमहं तत्तुभ्यमवोच प्रेहि तु. तत्र. प्रतीत्य ब्ह्मचस्थ- 
वत्स्याव इृति भवानेव गच्छलितति स. आज़गाम गोतमोः 


(७४८ ) बृहदारण्यक्ोपनिपक्धाप्यग्‌ ॥ [ ज्र० ६, 


यत्र प्रवाहशब्य जेबलेराल तस्मा आउनमाहत्वोदक सा- 
हास्याशकाराथ हास्मा अर्ध्य चकार त॑ होशच दर सयवत्ते 
गोतसाय दुह्म इति ॥ ४ ॥ 
अनुवाद---बह ( पिता ) चोंले दे वात ! लिस्त प्रकार जो दुछ मे जानता हूँ 
मैसा दी वद्द सब ही मेने तम से कह्दा ६ ऐसा तम समझो आओ बहा जाकर ब- 
हाचय्य करग। (्‌ पुत्र कहत्ता ) आप हां जाये बहू गनिग बहा आया जहां प्रवाद्ण 
जेवछि की परिषद्‌ थी। उसको आसन दे के जब मंगवाया | तय उसको अध्ये 
दिया और उससे बोले कि भगवन्‌! भगधान गौतम के लिये हम भर देने हैं ॥ 9 ॥ 
पदार्थ--( सः ६ उद्ाच ) पुत्र के वचन सुन पिला कष्ट ये छूमा कि ( तात 
यथा यद्‌ किंच अदद वेद तथा तत्‌ सर्वेम तुभ्यम श्यवोचम ) द वात : प्रिय पुत्र ! 
जिस प्रकार जो कुछ में जानता हूं उसी रीति से वदू सथ ही धान गेने तमसे कहा 
है ( नः त्वम्‌ जानीथाः ) ऐसा हमको तुग समझो । तुगसे बढ़कर प्रिय मुस्ते कोन 
होया जिसके ढिये में विद्या छिपा रक्‍्खूंगा | राजा ने जो प्रन्न पृष्ठे हू उन्हें में भी 
नहीं जानता यदि तुम उनको जानना चाहते द्व तो ( प्रेद्दि तु) भाओ तो ( तत्र 
प्रतीत्य अद्यचय्येम्‌ चत्स्यावः इति ) वद्दां जाकर हम दोनों हा इस विद्या के लिये 
भैज्वचय्य करत हुए राजा के तैकट वास करगे ( भवान्‌ एव गच्छत दांत ) 
कुमार ने कद्दा कि आप ही जाइये में अब उम्त राजा फ्रे निकट नहीं जाऊंगा ( सः 
गोतसः आजगाम ) वह गौतम भाझणि वहां आया ( सत्न प्रवाहणस्य जबले: आस) 
जेवालि-र्जादल का पुत्र प्रवाहण की जहां सभा थी | ( तस आसनम्‌ आंहत्य उद- 
कम्‌ आहारयाज्वकार ) उस राज़ाने उस आागत अतिथि को प्रथग भासस दे के 
भृत्यों से जछ सेगवाया ( अथ हू असम अर्घ्यमू चकार ) पश्चात्‌ इस आारुगि को 
अध्ये दिया ( तम्‌ ६ उदाच भग़वते ग्रोतमाय बरम्‌ दशा; इति ) अ्य देकर उनसे 
कह्दाकि भगवान्‌ गौतम को हम वर देते हैं ने जो कुछ चाहें वे हम से भांग लेबे ॥9॥ 
सहोवाच प्रतिज्ञातो मएब बरो यान्तु कुमारस्थान्ते वा- 
चमभाषथास्तां से प्रृह्ीति ॥ ५॥ स होवाच देवेषु वे गो- 
तम ठह्रषु सानुषाणा त्रहाते॥ ६॥ स्त हावाच ववज्ञा- 
चत हारत हेरएयस्पापात्त गोअश्वानां. दासीतां. प्रवा- 


लन्ड 

ह्ब्जे 

स्भ 
रत 


ब्रा० २,कं० ७] पञ्चार्निविद्या ॥ .. (७४६ ) 


राणां परिधानस्थ भा नो सवान्‌ बहोरनन्तस्थापय्यन्तस्था- 
भ्यवदान्यो5सूदिति स वे गोतम तीर्थेनेच्छाला इत्युपेस्थ- 
'है भवन्तमिति वाचा ह 'स्म वे पूब्व उपयंति स होपा- 
यनकीत्त्योंवास ॥ ७ ॥ | 


, अनुवाद--उसने कहा कि आपने मेरे 'हिये बर देने की प्रतिज्ञा कर ली है। 


५ पु 


अतः कुमार के समीप आपने जो चाणी कट्दी थी उसे मुझ से भी कहें ( यही- 


छ 
३ कह 


घर है ) || ५ ॥ तब राजा बोढा कि हे गौतम ! देव बरों में से चह एक वर है 
अत्त: उसको तन मांगकर मनुष्य सम्बन्धी कोई बर आप ज्ांगें ॥ ६ ॥ तव गौतम 
कहने छगा कि आप को ज्षात् दी है भेरे हिरण्य, गाएं, घोड़े, दासियां, परिवारगण, 
वस्र॒ इत्यादिकों की प्राप्ति है आप भरेरे छिये बहुत, भननन्‍्त, अपयेन्त धन के 
अदाता न होवें। (राजा चाहता है ) हे गोतम ! वह णाप तीर्थ जथोत्‌ विधि 
पूर्वक इस विद्या के ग्रहण करने की इच्छा करें | गौतम कहता है में आप के समीप 
शिष्य भाव से उपस्थित द्वोता हूं दे राजन ! पूवै समय में भी बचनमात्र से 
अनेक ब्राह्मण ( क्षत्रियादि के निकट विद्या के लिये ) उपस्थित हुए हैँ । सो वह 
गौतम सेवा की कीत्तेनमान्र से राजा के समीप वास करने छगा ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--( सः दू उबाच में एपः वरः प्रतिज्ञातः ) प्रवाहण का वर दान सुन 
बह गौतम कहने छगा कि दे राजन्‌ ! आपने मुझको यह वर देने की प्रतिज्ञा कर 
छी है अतः में अब घर मांगता हूं वह यह है ( याम्‌ तु वाचम्‌ कुमारस्य अन्ते अ- 
भाषथा: ) जिसी वचन को आपने मेरे कुमार के समीप कहा था ( तामू मे जे 
इति ) उसी बाणी को मुझ से भी कहें || ५॥ इस वचन को सुन ( सहोवाच गो 
'त्म तद दैवेप बे बरेष मानषाणाम्‌ ब्रह्दि इत्ि राजा कहने छगा कि दे गो- 
तस तू देबेपु वे वरेपु मानुषाणाम्‌ ब्रूहे इति ) चह दने लू 

3" है धर ओ ४ एक ४ 

तम्र | जो घर आप भांग रहे हैं वह द्विव्य बरों में से एक बर है उसको कोई देव 
५ हे ,, ७. ३ 
ही मांग सफता है आप मनुष्य हैं अत्त: मनुष्य सम्बन्धी हिरिण्य, भूमि, गो आदि 
बर मांगें ॥ ६ ॥ ( सहोवाच विज्ञायते ह हिरण्यस्य अपात्तम्‌ भस्ति ) राजा का 
यह वचन सन घह गाँतस कहने लगा कि आप को ज्ञात दी दे कि मुझको सवर्ण की 
अपात्त-आप्ति हे इसी प्रकोर ( गो भश्वानाम्‌ दासीनाम्‌ प्रवाराणाम्‌ परिधानस्थ ) 


गांवों, घाड़ा, दासया, पारवारा आर चल्च का ग्राप्त है। भाप एस दाता हो के एसी ई॒ 


(७५० ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यमू ॥ [ श्र० ६. 


बातें क्‍यों करते हैं । ( सवान्‌ न: अभि वहो; अनन्तस्य अपयन्तस्य अवदान्यः मा 
भूत्‌ इति ) आप हमारे प्रति वहु-तरहुत, अनन्तः-भनन्तफलवाला, अपर्यन्त--जिसकी 
समाप्ति कभी न दो ऐसे वर देने के लिये अवदान्य-न्अदानी, अनुदार कदापि न 
होयें जिस विज्ञान का अनन्त फल दे इसे छोड़ अन्य वर में केसे मांग सकता हूं 
इस प्रकार की प्राथैना सुन राजा कहने छगा कि (गौतम सः वे तीर्थेन ) इच्छासे ) 
हे गौतम ! आप फी यदि पूर्ण इच्छा है और अन्त!|करण से पभराथेना करते हैं,तब 
शाप तीर्थ अर्थात्‌ विद्याध्ययन करने के गुरु शिष्यों में जितने नियम हैं उन सब 
लियमों को पाऊ॒त करते हुए विद्या पढ़ने की इच्छा फरें ( अहम भवन्‍्तम्‌ उपैति 
इति ) राजा का भाव समझ कर गौतम कहता है कि में विधिपृवेक आप के सि- 
कट उपस्थित द्वोता हूं। गुरु शिष्य के नियमों को स्वीकार करवा हूं किन्तु ( पूर्व 
बाचा हू एव उपयन्ति सम ) हें राजन | प्वेकाल के आह्ण भी विद्याध्ययनार्थ 
क्षत्रियों के निकट उपस्थित हुए हैं परन्तु शुभ्पादि उपचार धाणी मात्र से किया क- 
रते थे वह नियम मुझे स्वीक्षत है आप क्या कहते हैं. राजा ने इस को स्वीकार कर 
छिया | तब ( सः हूं उपायनकीत्यों उवास ) बह राजा की शुश्रपा आदि उपचार 
वाणी से करता हुआ वद्दां निवास करने छगा || ७ ॥ 


स होवाच तथा नस्त्व॑ गोतम मापराधास्तव च पिता- 
महा यथेय॑ विद्येतः पूववन्न कस्मिंश्वन ब्राह्मण उबास तां 
लइं तुभ्यं वच््यामि को हि लैब ब्रुवन्तमहति प्रत्याख्या 
तुमिति ॥ ८ ॥ 

श्र 


, | हे 
अन्नुवाद--राजा बोला कि दे गोत्तम | आप भी बेसे ही हमारा कोई अप- 


३ 


राध न करें धर्थात्‌ हसारा अपराध क्षमा कंर दें जैसे आप के पितामह क्षमा करते 
जाए । यह विद्या इससे पूर्व किसी ब्राह्मण में वास नहीं करती थी | उस विद्या 
को आपसे में कहँगा कोन पुरुष आप को विद्या के लिये अस्वीकार करेगा जो 


आप इस प्रकार प्राथंना का वचन कहते हैं || ८ ॥ 


जे 
पदाथ--( सः द उवाच ) तब राजा कहने रुगा ( गौतम त्वमू ने तथा मा 
०. पु ह्लि ल्‍्े ब् + ह 
अपराध: ) हे गोतत ! मेंने जो पहिले कहा था कि यह देववर है। मनुष्यवर आए 


क्रा० १, फं० ६-१० ). पथ्चामग्निविया ॥ (७५१ ) 


मांगे इससे कदाचित्‌ आप को बहुत छेश हुआ होगा अतः में प्राथेना करता हूं आप भी 
हमारे अपराधों को वैसे ही क्षमा किया करें इसके बदले में हमारा काई अपराध न करें । 
( यथा तब च पितामद्टा: ) जिस प्रकार आपके पितामह हमारे पितामह्यों पर कृपादष्टि 
किया फरते थे । वैसी कृपाहष्टि आप भी रखें ( इयम्‌ विद्या इतः पृेम कसिमिन्‌ 
चन आहाणें न उवास) दे भौतस ! यह विद्या इसके पहले किसी आ्राह्मण में वास नहीं 


हे 


तर ल्‌ च् है ल्‍् 
फरती थी इसको आप भी जानते हैं परन्तु यह प्रथम ही है कि क्षत्रिय से ब्राह्मण 
से कहुँगा ( केः हि एवम ब्रुवन्तम्‌ ल्वामू प्रत्याख्यातुप््‌ भईति इति 
सत्य परुप इस प्रकार मरार्थना करते हुए भाप को इस विद्या के दे 
करेगा । एक आप जाह्वमण, दसरे इस प्रकार नम्र। अतः आप को यह विदा 
देता हूं ॥ ८५॥ 


) 
के 


असो वे लोको5ग्निगोंतम तस्यादित्य एवं समिद्रश्मयो 
धूमो5हरचिदिंशो5ड्ारा अवान्तरादिशो विस्फुलिड्रास्त- 
सिमन्नेतस्मिन्नग्नों देवा: श्रद्धां जुहति तस्या आहुत्ये सो- 
मो राजा सम्भवति ॥ ६ ॥ पजन्यो वाउग्निगोतम तस्य 
संबत्सर एव समिदश्नाणि धूमोविद्युदश्चिशशनिरद्भरा हादु- 
नयो विस्फुलिड्रास्तरिमिन्नेतस्मिन्नग्नों देवाः सोम राजान॑ 
जुद्दति तस्या आहुस्ये वृष्ठिः सम्भवति ॥ १०॥ 
अनुवाद--दे गौतम ! बह छोक ही प्रथम जग्निकुण्ड दै उसकी समिधा सू- 
येद्द धूम किरण, ज्वाला दिन, अज्ञार दिशाएं और चिनगारियां अवान्तर दिश्ाएं 


हैं उस इस शग्निकुण्ड में देवगण श्रद्धा की आहत देते हैं.। उस भाहुति से सोम 
हि क् ल्‍ रच 
राजा पसन्न दोता है ॥ ६ ॥ दे गोतम ! पजन्य ही द्वितीय भगिनकृण्ड है उसकी 


समिधा संचत्सर ही, धूम भभ्न, ज्वाछा विद्युत्‌ अज्ञारा जशनि, विस्फुछिज्न ( विन- 


गारी ) सेघ शब्द है उस इस अग्नि में देवगण सोमराजा की भाहति देते हैं. उस 


आहत्ति से वृष्टि उत्पन्न होती ६ ॥ १० 9 


(७५२ ) बृहदारण्यका पनिषद्धाष्यम्‌-॥ [अ० ६. 


० हि च है 
पदार्थ--राजा यह विनय कर अन्मों का समाधान आरम्भ करता है पांच प्रश्न 
सु च् 
किए गए हैं। पंचमी आहुति में जछ किस प्रकार पुरुषबाची होता है इस प्रश्न के 
ः दे पु पं 
अधीन अन्यान्य चार हैं अतः प्रथम इसीका आरस्म करते हें ( गौतम असो वे 
छोकः झगिनिः ) दे गौतम ! बह जो बहुत दूरत्थ छोक दीखता है | वह्दी छोक 
प्रथम अग्नि अर्थात्‌ अग्निकुण्ड है ( तस्य आदित्य: एव समित्‌ ) उस भग्निकुण्ड 
८५ ५ पर च्ड 
की समिधा सूरे ही है। ( घूमः रश्मयः ) उसकी धूम्र सूयकरिरण हें ( ऋचि: 
रे 0. कक जे ज््भरा ४5, ५ पु ० + च 
अहः ) ज्वाला सानो दिन है ( अज्ञारा: दिशः ) भेगार पूतर पश्चिम दिशाएं हैं 
(बिस्फुलिज्ना: भवान्तरदिश्: ) विस्फुलिज्ल-चिनगारियां, मानो -जवान्तरदिशाएं हैं| (त- 
स्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नो देवा श्रद्धाम्‌ जुहति ) उस इस आदित्यकछोकरूप कुण्ड में देव 
है] ब्दे 

गण-भाकृत नियम, श्रद्धा के अत्यन्त सूक्ष्म वाष्पीय कर्णो को डालते हें ( तस्ये 
आहुत्ये सोम: राजा संभवति ) उस आहुति से सोम राजा उप्न द्वोता दै | श्रद्धा 
बिक ४3. जे ७ +० पिच पे है. च् 
सोस आदि शब्द जरू बाचक हूँ। इससें वेदान्त सुत्न देखो ॥९॥ ( गौतम पर्जन्य; वे 
अगिनिः ) हे गोतस ! द्वितीय अग्निकुण्ड यह पजन्य - परितों जन्यमान्र सद्मेघ 
है ( तस्य सम्बत्सर: एवं समिद्‌ अश्नाणि धृम: विद्युत्‌ अशचिः) उस पञन्यरूप क़ुण्ड 
की समिधा यही बे है| अभ्र-जरूघारण किए हुए गेघ ही घम है बिजली ज्वाला 
हैं ( अशनिः अंगारा: हादुनयः विस्फुलिज्ञा: ) प्रकाशयुक्त वज्र अंगार है और भेघ, 
शब्द, सानो विस्फुछिज्ञ हैं ( तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नौ देवा: सोममू राजानम्‌ जहूति ) 
उस इस पजन्यरूप अग्निकुण्ड में देवगण -ग्राकृत नियम सोम राजा को डालते 

दे ् बे  + ८५ तल पर ० चये, 
हैँ ( तस्य आहुत्य बराष्ट। संभवाति ) उस आहुतते स द्वाष्ट्र उत्पन्न होती है ॥ १० | 


अय॑ वे लोकोउग्निंगोंतम तस्य प्थिव्येव समिद्ग्निर्धमों 
रात्रिरचिश्रन्द्रसाउद्रा नज्ञत्नाणि विस्फुलिड्रास्तस्मिन्नेत- 
स्मिन्नग्नों देवा वृष्टि जहति तसथा आहत्या अन्न सम्भवति 
॥ ११ ॥ पुरुषों वाग्निगेतिस तस्थ व्यात्तमेव समित्पाणों 
धूमो वागचचिश्चचुरद्वाराः श्रोत्र विस्फुलिड्रास्तस्मिन्नेतस्मि- 
ज्ञग्नों देवा अन्न जुहृति तस्या आहत्ये रेतः सम्भवति 
॥ ६२ ॥ योपा वा अम्विगोतस तस्था उपस्थ एवं समि्लो- 


न्रा० २. कं० १३ ] पञ्चागिनिविद्या ॥| (७५३ ) 


मानि घृमों योनिरजिंयेदन्तः करोति तेहडज्जारा अभिनन्दा 
विसफुलिड्रास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नों देवा रेतों जु्ृति तस्या 
आहुत्ये पुरुषः सम्भवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा 
प्रियते ॥ १३१ ॥ 


अन्नुवादू--हे गौतम [ यह दृश्यमान भूलोंक ही छृतीय अग्निकुण्ड है। इसकी 
एथियीं ही समिधा, पृथ्िवीस्थ आरिन धूम, रात्रि अर्थ चन्द्रमा कज्ञार और भक्षत्र 
कप श न 0... 5 है 2 रु ७ चई चर 
विप्फुलिक्न हैं । उस इस भग्नि में देवगण वुष्टि की भाहुति देते हैँ उस जाहुति से 
जन्न उत्पन्न होता है॥ ११ ॥ है गौता ! पुरुष दी चतुर्थ भगित है हसका सुख ही 
समिधा, प्राण धूम, बाग अं, नेत्र धगार और ्रोन्र विस्फुलिद्ग हैं उस इस भग्नि 
सें देवगण अन्न की आहुति देते हैँ उत्त आहुति से रेत उत्तश होता है ॥ १२॥ दे 
गोतम | सत्लीजाति ही प्॑चम अग्निकुण्ट है उस इस जगिनि में देवगण रेत की णा- 

७ 5 हि रेप जप पु भ््‌ 
हुति देते हैँ उस भाहुति से पुरुष उत्पन्न होता है सो वह पुरुष जीता रहता है 
वह उतने दी दिन जीता रहता है जितना उसका भोग रद्दता है तत्न वह जब 
मरता है ॥ ११॥ 


पदार्थ --( अयम्‌ वे लोक: भग्निः योतम तस्थ पृथिवी एवं समिद्‌ ) दे गौ- 
तम ! यहू हृश्यगान भुलोंक हूं तृतीय 'अग्निकुण्ह है इसकी पृथिवी ही साभेधा पल 
) 


द 
कप 


( भग्नि; घूम रात्रि: अर्थ: चन्द्रमा: भगारा: नक्षत्राणि विस्फुलिज्वा: ) पृथिवीस्थ 
ह 4 2३ के ५ भू पे  अ.. ; 
शरित ही धृम हूं रात्रि भर्चि है पन्द्रमा अंगार दे भोर नक्षत्रगण विस्फुछिज्ग हैं (त- 


कु 
सिन्‌० ) उस इस भग्नि में ( देवा: वृष्टिम्‌ जुद्ृति तस्पे भाहुत्ये भन्नमू संभवति ) 
देवगण वर्षा की आहुति डाछते हैँ उससे अन्न उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ ( गोतम 
पुरुष; वे अग्नि: ) है योत्म ! चतुथ अग्निदुण्ड पुरुषजाति है ( तस्य व्यात्तम्‌ 
एवं समित्‌ श्राण; धूम; वागू अचि; चक्ु: अगारा: श्रोन्नम्‌ विस्फुलिज्ञा: ) इसका मुख 
ही समिधा है प्राण दी धूम है वाणी ज्वाछा है नयन अंगार दै और श्रोन्न विस्फु- 
छिल्ड है ( तसिन्‌ एतसिन्‌ ) उस इस भग्निकुण्ड में ( देवा: अन्नम्‌ जुहृति तस्‍्थे 
आहुत्ये रेत: संभवति ) देवगण भग्नि की आहुति देते हैँ उस्त आहुति से रेत-पुरुष- 
घीये उत्पन्न होता है ॥ १२॥ (योषा वै अग्नि; ) हे गौतम ! पंचम अग्निकुण्ड 
ज़ोजाति है उस इस क्षरित में देवगण ( रेतः जुद्धति तस्वे आहुत्ये पुरुष; सेभव- 
शए८ 


(७५४ ) वृहदारण्यकोपनिपक्धाप्यम्‌ ॥ [8 %; 


च् 
ति) रेत की आहति देते हें उस आहुति 
वत्त्‌ जीवाति ) वह जीता रद्दता है जित्तने 
तब बह जब भरजाता है ॥ १३ ॥ 


अथैनसग्नये हरन्ति तस्थाग्निरेवाग्निभवति समित्समि- 
छूमों धूमोउश्चिरक्चिरड्रारा अद्भरा विस्फुलिडा विस्फुलिडु 
'तस्मिन्नेतस्सिन्नग्नी देवाः पुरुष जुहृति तस्था आहुत्ये पु- 
रुषो सास्वरवर्णः सम्भवति ॥ २४ ॥ 
अब्भुवाद--तव मरने के पश्चात्‌ इस ऊृत पुरुष फो अग्नि क्रियार्थ इमजशान में छे 
जाते हैं इसका अग्नि ही अस्नि दोता है । समिधा दी समिधा, धघुम ह्वी घूम, ज्वाला 
ही ज्वाछा, अंगार ही कगार और विस्फुलिज् ही, विस्फुलिज्ञ होते हैं उस इस अग्नि 
में बन्धु वान्धवादि रूप देवगण पुरुष की जाहुति करते हैं इस आहुति से पुरुष 
-( जीव ) भाखर वण होता हें | १४ ॥ 


हि पु शे 
से पुरुष उत्पन्न होता है ( सः जीवति या- 
# 2 ४5 
दिन आयु रहती हैं ( भथ यदा सम्नेयते ) 


|! 


प्रदाथ--( क्रथ एनम्‌ अग्नये हरन्ति ) तब मरने के पश्चात्‌ इस सृतक पुरुष 
'फो बन्‍्धु ऋत्विक्‌ आदि दाह के लिये इमश्ञान में छेजाते हैं, मानो, यह भी एक 
डोोस है अतः आगे कहते दें कि ( तस्य अग्नि: एवं अग्ति! भवति ) इसका जछा- 
ने बार अग्ति दी भरिन होता कथौत्‌ पृर्वोक्त पच्चाग्नि सददृश यहां अन्य कल्पना 
“नद्दी छोती दे | ( खम्रित्‌ समित्‌ घूम: घुसः अचिः आर्चि: अगारा: अंगारा; विस्फु- 
लिट्नाः विस्फुलिज्ञा: ) जलाने की छकड़ी ही यंद्यं समिधा है । घृम ही घूम है, ज्वा- 
'छाई। ज्वाछा हैं, अगार ही अग्रार ६ं आर बविरफुछषेड्ज दी विसफुछज्ञ ६ ( तस्मिन्‌ 
शतस्मिन्‌ अग्नों देवा: पुरुषम्‌ जुढ्ति ) उस इस अग्नि में वान्धवगण पुरुष को 
डाढते हैं. ( तस्थे आइत्ये पुरुष; भास्वरवणेः संभवति) उस आइति से वह पुरुष 
शतिशय द्वीप्रिमान्‌ दोजाता है। यद्द वर्णन छान्दोग्योपनिषद्‌ में नहीं है । यह 
* द्धाइंक्रिया का केवछ साहात्म्य दे भथात्‌ इसको अर्थवाद जाने ॥ १४ ॥ 


ते य एवमेतडिदुर्य चामी अरण्ये अ्रद्धां सत्यमुपासते 

वतेडच्चिरमिसम्मवन्त्यच्चिषो5हरह आपुर्य्यसाणपक्षमा- 
वकालत, ५, है |] हर 

. पृय्यसराणपतक्षाद्रन्‌ षण्मासानुद्डूअदित्य पति मासेथ्यो 


ब्ा० २ कं० १५ | पञ्चाग्नविय्वा || (७५५-) 


५, के ४ है [कप त्यम 4 द्वेः् भर & हि न्‌ः 
दवलाक दवताकादादतमादत्याह्युत तान्‌ वद्ता 
हम ." ८०] ७. परक मकर ९, से 
पुरुषा मानस एत्य बत्रद्मलाकान्‌ गमधात ते तु ऋह्मलाकषु 

ऊ 7 आन पु 
परा;: परावता वसानत तंषा ने पुनरवात्त: ॥ १४ ॥ 

अनुवाद--जो फोई इस प्रफार इस पश्चाग्ति विज्ञान को जानते हैं और जो 
ये ( संन्‍्यासी ) भरण्य में श्रद्धा और सत्य की उपासना करते है व प्रथम ज्वाला' 
श भाप्त होते हैं ज्वाला से दिन में दिनसे आपूर्यमाण पक्ष ( शुक्हपक्ष ) में आपूर्ये- 
भाण पक्ष से घन छः मासों में जिसमें सूये उत्तर की ओर प्रस्थान करता है उन 
गासों से देवलोक में देवलोफ से आदित्यलोक में आदित्यकोक से वैद्युतछोक में प्राप्त 
होते हैं उन वेधुतलोक में प्राप्त जीवों को कोई मानसपुरुष जाके ब्रद्मलोक में छेजाता 
है। थे उस प्रधालोफ में परमोत्कुष्ट होके बहुत २ वर्षों तक वास फरते हैं. उनकी 
पुनरावृत्ति नहीं होती है ॥ १५ ॥ 


९ वश श्न ४ अप 
पृदार्थ--अथ प्रथम ओर पव्चमस प्रश्न का सम्राधान करते हूँ (ते ये एक्म्‌ 
एवंद्र विदुः ) थे विद्वान, सत्पुरुप जो इस पूर्वोक्त पश्चारिन विज्ञान को समिदादि 
देह 9 हक पु ० ३ ० 
सादित जानते हैं व ओर ( ये च अमी अरण्ये श्रद्धाम्‌ सत्यम्‌ उपासते ) जो गृह 
को त्याग अथवा भहिप्त द्वो बन में एकान्त वास फर ईश्वर में परमश्रद्धा भौर सत्य 
ल्‍ 5 धढ /5 ली. (5 * बिल... की. पु 
की उपासना करते ६ । (ते अर्लि: अभिसंभवत्ति: ) वे. दोनों प्रकार के पुरुष प्रथम 


2 


श्र्ति: में प्राप्त होते हैं।अरथि>भाषिंपी, अहन-आाहिक आदि आनन्द की दशा विशेष 
५ ॥ हक ॥५ हा ] 
के नाम हैं । यहां केवल ज्वाला ओर दिन से तात्पय नहीं । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में 


$ 65 


इसका विस्तार से व्णन है वह्दां देखिये | प्रथम आरिपी दशा में प्राप्त होते है। तब 

( अथिपः अह्द: ) आर्चिपी दशा से आहिक दशा में आहिक दशा से आपृ्यमाण' 
पक्ष धथोत््‌ शुक्ल पक्षीयः दशा में प्राप्त होते हैं. ( शापृय्यगाणपक्षाद्‌ ) भापृय्यभाण 
पक्ष से ( यान्‌ पड गरासान्‌ उदडः जादित्यः एति ). उन छः मांसों में प्राप्त दोते हैं 
जिनमें उत्तर की ओर प्रस्थान करता हुआ सूर्य साप्षित होता है अथोत्‌ उत्तरायण दशा- 
मं प्राप्त होते हैं (गासेम्य: देवलोकम्‌ देवछोकाद आदित्यमू आदित्यादू वैद्युतम्‌) पारन्‌ 
मासिफ दशा से देव छोक में, देव छोक से जादित्य छोक में थौर भादित्य छोक से बेघु* 

तलोक में प्राप्त होते हैं (तान्‌ पैद्युतान) उन बेच्ुती दशा में प्राप्त जीबों को (मानस; 
पुरुष: एत्य) सनोसय पुरुष आकर ( श्रक्ष लोकान्‌ गययति, ) अद्य लोकें पहुंचाता 


(७५६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम्‌ ॥ | थि० ६. 


है जब जीव वैद्युती दा में श्राप्त होता है तब इस के मन के आनन्द की सीमा : 
नहीं रहती | यही भसीम मानस व्यापार ही यहां पुरुष है यही सानसिक व्यापार 
जीबों को परमात्मा की ओर लेजाते हैं | ( तेयु ब्ल्लकोकेपु ते परा: परावतः वस- 
गति ) इस ब्रक्मछोक में वे जीव परमोत्छ्ष्ट दोके बहुत वर्षों तक निवास करते हैं (ते- 
पाम्‌ न पुनः आधृत्तिः ) उनकी पुनः आवृत्ति नहीं दोती अथोत्‌ वे बहुत काल तक 
परमात्मा का साक्षात््‌ अनुभव करते रहते हैं॥ १५॥ 


अथ येयज्ञेन दानेन तपसा लोकाझयन्ति ते घूमसाम- 
सम्भवन्ति धूमाद्रात्रे रात्रेरपक्षीयमाणपत्तमप्षीयमाणप- 
क्षाद्यान्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पितृलो- - 
के पितृलोकाबन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्न भवन्ति तांस्तत्र 
देवा यथा सोम राजानसाप्यायस्वापक्तीयस्वेत्येवमेनांस्तत्र 
भक्तयन्ति तेषां यदा तत्पय्येवेत्यथेमसेवाकाशसभिनिष्पद्यन्त . 
आकाशाद्वायुं वायोवृष्टिं वृष्टेः पूथिवीं ते एथिवीं प्राप्यान्न 
भवन्ति ते पुनः पुरुषाझे हूयल्ते 'ततो योषान्नो जायन्त 
लोकान प्रत्युत्थायिवस्त एक्मेवानुपरिवत्तेन्तेडथ य एतो 
पन्‍्थानो न विदुस्ते कीटा: पतदुग यदिद दन्दंशूकम्‌॥१४॥ 


अन्ुुवाद--जो यज्ञ से दान से भर तप से छोकों को प्राप्त करते हैं वे प्रथम 
धूम में प्राप्त होते हैं धूम से रात्रि में रात्रि से अपक्षीयमाण ( कृष्ण ) पक्ष अपक्षी- 
यम्राण ( कृष्ण ) पक्ष से उन छव्ों मासों में जिनमें सूये दक्षिण की ओर जाता हुआ 
अतीत द्ोता है । उन सासखों से पिवृछोक में पितृछोक से चन्द्र में प्राप्त होते हैं वे चन्द्र 
में प्राप्त होके भन्न होते हैं सो जैसे सोमराजा को ( सोमरस्॒ को ) पुनः २ भर २ कर 
और पीपीकर क्षीण करक्षे पीते हैं वेसे ही देव अर्थात्‌ श्राकृत नियम उन्त भन्न हुए 
लीवों को खाजाते हैं | तब वे इसी आकाश में प्राप्त होते हैं आकाश से वायु में 


पर ० प दे 
वायु से वृष्टि में, दृष्टि से पृथिवां में प्राप्त होते हैं वे पृथिवी में प्राप्त हो के अन्न,होते हैं 


द 


तव पुनः जन्म क्ेकर छोकिककर्मों के प्रति पुनः उद्योग करते हैं | वे इसी प्रकार से 


प्रा०२.क० १६] पृथ्चारिनिविदा ॥ (७५७ ) 


० कं % 


वार बार आते जाते रहते हैं ओर जो इन दोनों पथों को नहीं जानते हैं. वे कीट 


थे ७ 


पत्तेन्न हांत ६ जा थे दृन्दशक मशकादिक है व दवति रहते हूं ॥ १६ ॥ 


2 हि, 


पदा--भव देवयाम मार्ग को दिखा के पितृयाण सा का वर्णन करते हैं 
( भथ ये यक्ञन दानेन तपसा छोफान जयति ) जो कोई यज्ञ से दान से और तप से 
पितुलोकादिकों को प्राप्त करते हैं ( ते धृममू अभिसंभवन्ति ) वे प्रथम भौमी दशा में 
प्राप्त द्ोते हैँ भर्थात्‌ वे जीव इस शरीर फो त्याग फिंचिज्ज्योति मिश्रित भन्धकार 
मय द्षा में प्राप्त होते हैं ( धूमात्‌ राष्रिम्‌ राजे: अपक्षीयमाणपक्षम्‌ ) धूम से रात्रि 
में और रात्रि से अपक्षीयमाण पक्ष अर्थात्‌ जिस पक्ष में चन्द्रमा घटता जाता है 
उस पक्ष में संप्राप्त होते है. ( अपक्षीयमाणपक्षात्‌ यान्‌ पद मासान्‌ दक्षिण भादि- 
त्य; एति ) उस धपक्षीयमाण पक्ष से उन छः मासों में अर्थात्‌ दक्षिणायन में प्राप्त 
होते हैं जिनमें दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए सूर्य्य प्रतीत होते हैँ ( मासेभ्य: 
हि 


कल] # ४, 


पेतृछोकम्‌ पितृोफात्‌ चन्द्रमू ) उस दक्षिणायन से पितृद्ोक में और पितृलोक से 


3 है] 
चन्द्र में प्राप्त दोते हैं ( ते चन्द्रम्‌ श्राप्प भक्नम्‌ भवन्ति ) वे चन्द्रमसी दशा को 
प्राप्त दोके फिंचिन्सान्न शानन्द भोगते हुए इस अनस्त शाकाश में अथवा छोक 
ढोकान्तर में भ्रमण करते रहते हैं तथ पुनः प्राकृत नियस इन्हें जन्म अद्रण करने 
के हिये विवश कहते हैं | यही इनका अन्न होना है । यहां एक दृष्टान्त कहते हैं:- 
( यथा सोमम्‌ राजानमू ) जैसे सोम राजा भर्थात्‌ सोमरस को जब पौने छगते हैं 
मद ५8. ४००... 8 «शतक. | और 5 (: 
तब (भाष्यायस्त) ऋत्विकू कददते हूँ कि है सोम राजन ! खूब बढ़ो ओर जब पीजा- 
ते हैं तब फहते हैं ( अपक्षीयस्त्र इति ) कि खूब घटो इस प्रकार “भप्यायस्थ 
#अपक्षीयरव” इन दो शब्दों का प्रयोग करते हुए पीते हैं ( एवम्‌ तान्‌ एनान तत्न 
तन्न देवा भक्षयन्ति ) इस दृष्टान्त के समान्त जन्न हुए उन जीवों को बहां २ देव- 
रु ७ ० ध्े पु लच 
गण खाजाते हैं अथात्‌ प्राकृत नियम इन्हें नीचको फेंकने छगते हैँ | इसीकों दिख- 
५ हे ्ड 
छाते हुए अब ह्वितीय और तृतीय प्रश्न का समाधान करते हैं । ( तेपाम्‌ यदा तत्‌ 
5, 6 हर घ 
पर्य्यवैति ) उन जीवों के जब फरम्मे क्षय ध्ोजाते हैं ( श्रथ इमम्‌ एवं आकाशम्‌ 
शभिनिष्पथन्ते ) तब इसी आकाश में प्राप्त धोते हैं अर्थात्‌ पुनः श्रद्धारूप जछीय वा- 
०७ 7५ ४७ २ हक हक बृष्टेः ( रु 
घ्य में सिश्रित होजाते हैँ ( भाकाशाद्‌ वायुम्‌ बायो: बृष्टिम्‌ बृष्टेः पृथिवीम्‌ ) तब वे 
३ ७ ० ! + 85० पोज .. शक मो... ७ ओह है. 
शाक्षाझ् से वायु में बायु से वृष्टि में और बृष्टि से पृथिवी में प्राप्त दवोते हैँ तब ( ते 
है ही पु 


पथिनामू प्राप्य अन्नमू भवन्ति ) थे पूथिती में मराप्त होके जो, गेहूं, घान आदि अन्न 


ध 


(७८८) ,  पृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम ॥ * [ अ० एूं, 


बिष्ट होते हैं ( ते पुनः पुरुपाग्नों हयन्ते ) तब वे जज्न के द्वारा पुरुषरूप अरिन- 
में हमें जाते हैं. ( ततः थोपाग्नौं जायन्ते ) तब ख्रीजातिरूप झग्निकुण्ड 
जीव जाते है ( लोकान्‌ प्रत्युत्थायिन: ) तव जन्म छकर पुनः यज्ञ दान. और 

प भादि खल्पफलम्रद कम्मों को करना आरम्भ फरते हैं ( ते एवम्‌ एवं अनुपरि- 
चत्तेन्ते ) वे केवल कर्म परायण पुरुष इसी प्रकार घटीयन्त्रवत्‌ बारंबार, घृमते रहते 
हैं इससे यह शिक्षा देते हैं कि केवल कर्म में ही न छगे रहो किन्तु ज्ञान के द्वारा 
अद्वविभूति को देखते हुए ब्रह्म की और चलो । ( अथ ये एतौ पथानो न विदुः ) 
अब जो कोई इन दोनों मार्गों को नहीं जानते हैं अर्थात्‌ न तो अद्धा और सत्य की 
उपासना करते हैँ और न यज्ञ दान ओर तप ह्वी करते हैँ ( ते कीटा: पतज्ना: ) 
वे क्षुद्र ओब कीट और पतंग हुआ करते हैँ ( यद्‌ इृदम्‌ दन्दशूकम्‌ ) केवल कीट 
पत्तग ही नहीं होते हूं फिनतु जो ये अतिसक्ष्म दांतों से काटनेहारे शोणित चसने 
हारे मशक आदि जीव है ऐसे २ जीव हो २ कर भरते जीते रहते हैं। छान्दोग्यो- 
पनिपद्‌ में इस मागे को जायरव और ग्रियस्व मागे कहा है और यह भी उपदेश 
दिया है इससे घृणा करें ॥ १६ ॥ 


-आः का अर 


इति द्वितीयं ब्राह्मणस | 
उलट ८ 
अथ तृतीय दाह्मणम ॥| 
स यः कामयेत महत्पाशुयामित्युद्गयनआपूय्यमाण- 
पक्तस्य पुण्याहे दादशाहमुपसदत्ती भूत्वोदुम्बरे कंसे 
चमसे वा सब्बोषध फलानीति सम्भृत्य परिसमूहाय परि- 
लिप्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीय्या5प्ता55ज्यं संस्कृत्य | 
पुंसा नज्ञत्रेण मन्थ सन्नीय जहोति यावन्तो देवास्त्वयि 
जातवेदस्तियेज्चों ध्वन्ति पुरुषस्य कामान्‌ तेभ्यो5ह भा- 
गधेय जुहोमे ते मा ठृप्ताः सर्वे; कामेस्तपंयन्तु स्वाहा या 


प्रा० ३. कं० १] । श्रीमन्थकम्मे ॥ (७५६ ) 


तिरश्री निपश्चते5ह॑ विधरणी इति तां त्वा ध्ृतस्य घारया 
यजे से राधनीसहं स्वाहा ॥ १ ॥ 


पदार्थ--अब यहां से समाप्त तक कर्म्मकाण्ड का वर्णन है अतः इसका सू- 
छाथसाश्र किया जाता है ( सः यः कामयेत ) सो जो कोई उप|सक फामना फरे कि 
में ( मह्त भाषुयाम्‌ इति ) सबसे मद्ान्‌ परगात्तातत््व को और इस छोक में महत्त्व 
को पारऊं तो बह वक्ष्यमाण क्रम से भनुष्ठान करे ( उदगयने ) उत्तरायणक्राछु ( भा- 
पूर्ण माणपक्षस्य पुण्यादे द्वादशाहम्‌ ) झक्लपक्ष के पुण्य दिन में हादश दिन पर्वन्त 
( उपसदूभ्ती भृत्वा ) उपसदूत्रती दोके, उपसदः-ज्योतिष्टोम नाम के यश्ष में जो 
इष्टियां होती हैं अर्थात्‌ यक्षिय नियमों को पाछते हुए ( कंसे चमसे वा ओदुम्घरे ) 
ऋंस>वतुछाकार-गोकाकार अथवा चगसझाचमस सदश, औदुम्घरउदुस्र काए बिर- 
चित किसी एक पात्र में ( सर्वोपधम्‌ ) सर्व प्रकार के यज्ञसस्वन्धी औडि, जो, तिल, 
घान्य, सोमछता इत्यादि जो २ मिलसकें ( फहानि इति ) और विविध फढों को 
( संग्ृृत्य ) इफट्ठा कर ( परिसमुझ्य परिलिप्य अग्निम उपसमाधाय ) गृझमृत्रानुसतार 
परिसमुददन-भूमि फो नापकर बेदी भादि चना छेपन कर ओर णग्नि को स्थापित 
कर ( परिस्तीय जावृता आध्यमू संस्कृत्य ) पुनः कुशों का परिस्तरण कर विधिवत्त्‌ 
आउज्य को संरक्ृत कर ( पुंसा मक्षत्रेण मन्थम्‌ संतीय जुद्दोति ) पुंनामक नक्षत्रों 
प्ले संयुक्त दिन में सम्पृण पदार्थों को मिक्ता छानवीन यथायोग्य पदार्थों को शुद्ध कर इस 
प्रकार मन्ध भर्थात्‌ मिश्रित द्रब्य वना उसके ऊपर वश्ष्यमाण विधि के भनुप्तार दृधि, 
गधु और घृत सींच ओर एक उपसन्थनी पात्न में खूब मथन कर इस भकार बनाए 
हुए उस मन्थ को भरिनके समीप रख वक्ष्यमाण रीति पर घृत का हवन फरे। भागे 
हवन के दो मन्त्र कहते हें--( जातवेद: ) है सचको आननेद्दारे परिपूर्ण परमात्मन्‌ ! 
(त्वपि यावन्तः तियध्य: देवा:) आपके गद्दान्‌ सत्ता में जो तियेड्‌ कुटिक अर्थात्‌ म- 
नुष्यों की उन्नति में विष्त ढालनेहारे दु्भिक्ष, अतिबृष्टि, भनाबृष्टि जादि देव हैँ (ु- 
रुपस्य कासान्‌ ध्नन्ति ) जो पुरुष के सब पुरुषार्थ को नष्ट कर देते हूँ ( तेभ्यः भ- 
हम्‌ भागधेयम्‌ जुक्देमि ) उन सब के ढिये अग्नि के द्वारा भाग देता हूँ ( ते उप्ताः 
सर्वे: कामैः मा तपेयनन्‍्तु खाद्ा ) वे तूप्त होकर समस्त कामों से मुझे भी तृप्त करें। 
खाद्दा के अन्त में भाहुति देवे। द्वितीय मन्त्र यह है-(या तिरख्ी) जो कुटिछ गतिबाली 


पु 


दु्मिक्षादि देवता है ( भहम्‌ विधरणी इति निपद्मते ) में ही सबको निमह करनेहारी 


(७६० ) बुहदारण्यकोपनिषद्धाष्येमू 0 .' [ञ्र० ६. 


हं मझसे सवद्दी डरते हूं इस नश्चय से सचंत्र ग्ाप्त दत्त हू ( ताम्‌ त्वा पृततस्य धा- 
रया अहम्‌ यजे ) है देवतें | उस आपको मर घृुत के धारा स यजन फरता हू (स- 
शधनीम्‌ ) पह तू अब सकल काम का पूर्ण करनेहारा हां । खाद्य ॥ १ 


ज्येष्ठाय स्वाहा अ्रष्टाय स्वाहेत्यग्नों हुत्वा मन्धे संख- 
वमवनयति प्राशाय स्वाहा वसिष्ठाये स्वाहेत्यग्नों हुत्वा म- 
नये से खबसवनयाति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यग्नों 
हुला मनन्‍्धे संखवमवनयति चक्तुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहे- 
त्यग्नों हुत्वा सन्‍्धे संलवसवनयति श्रोत्राय स्वाहा5५यत- 
नाय स्वाहेत्यग्नों हुत्वा मन्‍धे संखवसवनयाति मनसे स्वा- 
हवा प्रजात्ये स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्धे सं खवसवनयाति रेत- * 
से स्वहेत्यग्नों हुत्वा मन्‍्थे संज्रवसवनयति ॥ २ ॥ 
पदाथे-- १-ब्येष्ठाय खाद्या, श्रेष्ठाय खाह्य २-प्राणाय खाह्या। वाशरिष्ठायै खा- 
दा। ३-पाचे खाद्दा, प्रतिष्ठ|ये खाह्य। ४-चक्षुपरे खाद्दा, सम्पदे खाद्ा | -आओत्राय खा- 
हा, भायतनाग खाद्दा, प्रजात्यें खाहा | ६-मन्‌से खाद्दा। ७-रेससे खाद्दा । इन सात मन्त्रों 
को पढ़कर एक २ आाहुति देवे । प्रत्येक मन्त्र में दो २ खाद्दा शब्द हैं परन्तु भाहुति 
एक ही हे ये ज्येष्ठ, श्रेष्ठ प्राण और वसिष्ठा आदि कोन हैं इनका वर्णन इसी अध्याय 
के प्रथम ब्राद्षण में विस्तार से कद्दा गया है वहां ही देखो । अब ( भग्नौ हुत्वा ) 
सातों मन्त्रों को खाहन्त पढ़कर अग्नि में आदु्ति डाछ ( संस्तत्रमू मन्‍्थे अवनय- 
ति ) खुबा में छगे हुए आाज्य को उपसन्थनी पात्र में जिसमें सन्‍्थ रक्‍्खा हुआ है 
रखता जाय ॥ २ ॥ ह 


अग्नये खाहेत्यग्नो हुत्वा सन्‍्धे संखवसवनयाति सो- 
माय खाहेत्यग्तो हुत्वा सन्‍धे संलवमवनयति भूः खाहे- 
हि 


त्यग्ता हुला मन्‍्ध सलंवसवनयांते भ्वः स्वाहेत्यग्नों हु 
ला मनन्‍्ध सलवसवनयाते स्वः स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्ध 


श्रा० ३. #० ३] ओमन्पकम्मों ॥ | (७६१ ) 


+.2# हि ५ पु $, 
संस्रवमवनयति भृझुवः स्तर: स्वाहेत्यग्नों हुत्वा सन्‍्धे सं- 
खवमवनयति ब्रह्मण स्वाहेत्यग्नों हुत्ता मन्थे सेलवमब- 
नयति चत्राय स्वाहेत्यग्नो हुला मनन्‍्धे संखवमवनयाति 
म्ृताय स्वाहेत्यग्तों हुत्वा मन्धे संख्रवसवनयति भविष्य- 
ते स्वाहेत्यग्नों हुला सन्‍्थे संखवमवतयति विश्वाय स्वा- 
हेत्यग्नो हुत्वा मन्धे संलवस्तवनयति सवोय स्व॒हेत्यग्नो 
हुल्ा मन्‍्ध संखवमवनयाति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नो हुत्वा 
मन्धे संस्रवमवनयति ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-- १-अम्नये खाद्दा, २-सोमाय खाद्दा, ३-भू: खाद्दा, ४-अुत्रः खाह्दा, 
५-खः खाद्य, ६-मूर्मुचः खः खाद्य, ७-अ्वणे खाद्दा, ८-क्षत्राय खाद्दा, ९-भूताय 
खाद्दा, १०-भविष्यते, १ १-बिश्वाय खाद्य, ११-सबोय खाद्या, ( ३-प्रजापतये स्था- 
दा, इन तेरह मन्त्रों स तरह आहुतियां देवें ख़बा में छगे हुए द्रव्य को उपमन्ध 
नामक पात्र में रखता जाय भग्नि, सोम, भू! भुत्टः स्व: ये परमात्मा के नाम हैं । 
ब्रदा-अग्मवित्त , क्षत्र-धार्रिमिक वीर पुरुष दूसरों का रक्षक, भूत--गत जीव, भविष्यतू-- 
दोनेवाले जीव, विश्व और सर्व-पतमस्त जीबों फ्रे हिये भी आहुति डाली जाती 
है। अन्त में प्रजापति शर्थात्‌ पृ: परमात्मा के नाग पर आहुति देवे इस प्रकार दो- 


मे समाप्त करे शव संस्वसहदित इस मन्त्र फो दूंसरा उपमन्धनी पात्र में पुनः मंथन 
करे और इसी उपमन्थनी से भागे व्यवहार करे ॥ ३ ॥ 


अथ्रेनमभिमृश्‌ति श्रमद्तलि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्त- 

ब्यमस्थेकलभमसि हिड्वुतमसि हिंक्रियमाणमस्युद्‌गीथ- 

मसि उद्गीयमानमसि श्रावितमलि प्रत्याक्षावितमस्याद्ं 

सन्दीत्मसि विभूरसि प्रभृरस्थन्नमसि ज्योतिरसि निधन- 

मसि संवर्गोंउत्ीति ॥४॥ अधेनमुयच्छत्यामंस्यामंहि 
2 


(७६ ) बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥ [ भ० ६. 


ते महि स हि राजेशानो६धिपातिः स मां राजेशानोपिपति 
'करोलिंति ॥:५ ॥ 
पदार्थ--( अथ एनम्‌ अभिमृशति ) अब जो मन्थरमिश्रितद्रब्य और सं- 
स्व पात्र सें रखते गए हें उस मनन्‍्थ को द्वाथ से स्पश करें ओर आगे का सन्‍्त्र 
पढ़े | वद्द यह है-( अमद्‌ असि ) है भगवन्‌ ! समस्ठ कर्मों और निखिल जमत्‌ 
में आप दी असण करनेहारे हैं. (ज्वलूद्‌ असि पूणम्‌ असि प्रस्तव्धमू आस ) हे ज- 
झन्‌ | आप जाज्वस्यसान हैं पूंे हैं औौर जाकाशवतू्‌ प्रस्तद्ध-निष्क्रिय हूँ ( एक- 
सभम्‌ असि ).हइस जगत्‌ रूप सभा के एक सभापति आप दी हे ( दिकृतम्‌ अंसि 
दिक्रियमाणाम्‌ भ्रसि ) यज्ञ के आरम्भ में प्रस्तोता आप के दी उद्देश से हिंकार बि- 
थि करता है अतः आप ही हिंकृत हैं, यज्ञ के मध्य में सो आप ही हिंकार विधि 
से पुन्य दोते हैं. ( उद्गीथम्‌ अप्ति उद्गीयमानम्‌ आसि ) यज्ञ में उद्गावा जो 
उद्‌गीथ का गान करता है वह भी आप क दी उद्देश से किया जाता है अतः आ- 
प ही उद्गीथ हैं और उद्गीयसान हैं. ( श्रावितम्‌ असि प्रत्याश्राविवम्‌ असि ) आप 
को दी अध्बयुँ ओर आग्नीध्र सुनाते हैं अतः जाप ही आवित और प्रत्याश्रावित हैं 
:( भाद्ें संदीक्षम्‌ असि विभूः असि प्रभू: आसे अज्नम्‌ असि ज्योति: असि निधनम्‌ अ- 
स्रि संवर्ग: असि ) आप ही मरेघ में संदीप्त दो रददे हैं आपही विभू-व्यापक हैं ! प्र- 
अू-प्म्थे हैं। जन्न-्प्राणप्रद अन्न आप ही हें ।ज्योतिहं | निधनःप्रत्यस्थान भाप 
ही है संबरगे-संहारकत्तों आपह्दी हैं ॥ ४ ॥ (अथ एनम्‌ उद्चच्छति) पूर्वोक्त प्रार्थना 
करके अब उस सम्ध को द्वाथ में छेता है और इस समय पुनः इंडइबर से प्राथना क- 
रता है ( का मंसि ) हे ब्रह्मण ! आप सव जाननेद्दारे हैं ! ( ते मंहि आ म॑द्दि ) 
आप के महत्त्वको हम सब भी जानते हैं ( सः द्वि राजा इंशान; अधिपति; ) वह 
आप राजा हैं ईशान-पर्वे शासन करनेद्ारे हैं. अतएवं सब के अधिपति हें ( सः 
राजा ईशानः ) वह राजा इंइहर सयवाच्‌ ( सा अधिपत्तिम्‌ करोतु इत्ति ) मुझ को 
मी छोक में सवोधिपति बनावे || ५ ॥! 


अधेनमाचामति तत्सवितुवेरेण्यं मधुवाताऋतायते म- 
शुक्षरन्ति सिन्ध॒वः साध्वीज्ञ: सन्तोषधीर्सू: स्वाहा भर्गोंदि- 


ब्रा० ३. फं० ६ ] शरीमन्यक्रम्भे ।| (७६२३) 


वस्य धीमहि मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मध धो- 
रस्तु नः पिता भुवः स्वाहा घियो यो नः प्रचोदयात्‌। मघु- 
मान्नोवनस्पतिमंधु्मों अस्तु सूय्येः साध्वीर्गावो सवन्तु नः। 
स्व; स्वाहेति सब्वोध्च साविन्नीमन्वाह सर्व्वाध मध- 
मतीरहमेवेदं सर्व भूयास भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आ' 
चम्य पाणी प्रच्षाल्य जघनेनाग्नि प्राकृच्छिराः संविशुति 
प्रातरादित्यमुपतिष्ठ ते दिशामेकपुएडरीकमस्यहं सनुष्याणा- 
मेकपुण्डरीक भूयासमिति यथेतसेत्य जधनेनाग्निमासीनो . 
वश जपति ॥. ६ ॥. 


पदार्थ--( क्य एनम्‌ भाचामति ). संख़बसद्दित मिस मन्ध को हस्त के 
ऊपर रक्‍्खा था उसकों प्रथम चार प्रास करके आगे के मन्त्रों से चार वार भक्षण 
करे । पथम पठनीयसन्त्र “तत्सवितुः से लेकर भूः स्वाहा” पय्यन्त है। तत्सवितु- ' 
मेरेण्यं का अर्थ सम्पूर्ण गायत्री मन्त्र के साथ देंखो ( बाताः मधु ऋतायते ) दे 
परमात्मन्‌ ] आपकी कृपा से वायुगण मधुवत्‌ सुखकारी यह रहे हैं ( सिन्धव: सधु 
क्षरन्ति ) नदियां मधुर रसपृणे हो चछ रही हैं ( नः ओषधीः माध्यीः सन्त ) 
इम जीधों के कल्याण के लिय गेहूं, जो, धान आदि भोपाधियां मधुर दोनें ( भः 
स्वाह्य ) है परमात्मन्‌ | इस प्रकार भूछाक के ऊपर अनुप्रह करो इतना पढ़ प्रथम 
आस भक्षण करे द्वितीय ग्रास का सन्त्र कहते हैं ( नक्तम्‌ मधु उद्'उपस: ) रात्रि 
धार दिन मधु होवें ( पार्थिवम्‌ रण: मधुमतू ) प्रथिवी का रज मधुर हंथे ( न| 
था; पता मु ) दसारे कल्याण. के छिये यह पालक घुलोक मधु होवे (भव स्वाहा) 
है भगवन्‌ « इस प्रकार नभश्वर जीवों. को सुखी करते हुए भवरोंफ को सखी ब- 
वें! इतना पढ़ द्वितीय आस. का भक्षण करें। भव तृतीय प्रास का मन्त्र. कहते हैं 
( नः वनरपतिः सधुमान्‌ संय्ये: मधमान्‌ शस्त ) हमार लिये वनस्पति. मधुर होवें 
आर टूत्य मधुर हॉवे ( नः गावः साध्वी; भवन्तु ) हमारे छिये गायें मधुर दुःघ 
देने हारा हमे ( खः स्वाहा इति ) इस प्रकार भरछोंक ओर भवलतोंक को सख पहुँ-- 
चार्ते हुए आप खलाक की सुखित करें। इससे ततीय, ग्रासः का. भक्षण, करे अब: 


(७६४ ) वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यस्‌ ॥ * [ क० ६. 


चतुर्थ भरास का मन्त्र कहते हं-( सर्वाम्‌ सावित्रीम्‌ जम्वाइ ) सम्पूर्ण “'तत्सबिलु्ेरे- 
प्यमू! इत्यादि सावित्री मन्त्र पढ़े ( सवीः च सधुमतीः ) भौर “मधुवाता:” से छेकर 
#पाध्वीर्गावों भवन्तु नः ” पर्य्ग्रन्त पढ़ के पश्चात्‌ “अहसेवेदं सर्वे भुयास भूभुवः खः 
खाह?” इतना पढ़ चतुर्थ आस का भ्रक्षण करे ( जहम्‌ एवं इदम्‌ सर्वम्‌ भुयासमू ) 
में यह सब होड़ ऐसी आप कृपा करें। अब गायजन्नी का अर्थ यह हु-( देवस्य 
सबितु) तद्‌ वरेंण्यम्‌ भगेः धीमह्दि ) महादेव जगज्जनयिता परमात्मा के उस बरणी- 
तेज का ध्यान हम सब अन्तःकरण में करें (यः नः घियः प्रचादयात्‌ ) जो हमारे 
सम्पूर्ण शुभ कर्मों और बुद्धि की पवितन्नता की भोर प्रेरणा करे। पुनः आगे -का 
कत्तेज्य कहते हैँ ( अन्त: आचम्य पाणी प्रक्षास्य ) चार रास छेने के पश्चात्‌ 
आचसन कर दोनों हाथ धोके ( अग्निम्‌ जघनेन प्राकुशिरा: संविशति ) अग्नि- 
कुण्ड के पीछे पूरे की ओर शिर कर के सो जाय ( प्रातः आदित्यम्‌ उपतिप्ठतते ) 
प्रात:काछ उठ के स्वेब्याप्री परसात्मा का उपस्थान करे इसका यह सल्त्र है- 
( दिशाम्‌ एकपुण्डरीकम्‌ आसि ) हे परमात्मन्‌ ! आप पूर्व पश्चिम आदि समस्त 
दिशाओं का आवैपाति अखण्ड श्रेयस्कारी कमलवत्‌ परम प्रिय है अत्तः आप से 
प्रार्थना करता हूं कि ( अहम्‌ मनुष्याणाम्‌ एकपुण्डरीकम्‌ भूयासम्‌ ) में भी मनुष्यों 
में अधिपत्ति होके कमछवत्त्‌ प्रिय होऊं । इस प्रकार उपस्थान कर | ( यथा एतम्‌ 
एता ) जिस प्रकार इंश्वरोपस्थान के लिये दूसरी जगह गया था उसी प्रकार लौढ 
कर ( अग्निम्‌ जधनेन आसीनः वंशम्‌ जपीति ) और अग्नि के पीछे बैठकर 
चक्ष्यमाण वंश का जप करे ॥ ६ ॥ 


त॑ हेतमुद्दालक आरुणिवोजलनेयाय याज्ञवल्कयाया- 
न्तेवासिन उक्तृवोवाचापि य एन शुष्के स्थाणों निषिब्चे-- 
ज्ञायेरुलछाखाः प्ररोहेयुः पल्ाशानीति ॥ ७ ॥ एतमु हेव 
वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पेड़यायान्तेवासिन उ- 
क्तवावोचापि य एन शुष्के स्थाणों निषिड्चेज्ञायेरब्छा- 
खए परोहेयु: पलाशानीति ॥ ८ ॥ एतमु हेव मधुकः पेड़च- 
श्चूलाय भागवित्तये$न्तेवासिन उक्तवोवाचापि थ. एने. 


आ० ३. फ० ९-११ ] श्रीमन्धकर्मम ॥ (७६५ ) 


कर ७ 6 जायेरड ५ ७-3 [ 
शुष्क स्थाणा नाषज्चज्जायरज्छाखा: प्राहयु। पत्ताशाना- 


ति ॥ ६ ॥ एतमु हेव चूलो भागवित्तिजोनकाय आयस्थू- 
णायान्तेवासिन उक्तवोवाचापि य एन शुष्के स्थाणों नि- 
षिब्चेज्जाये रज्छाखाः प्ररोहेयु: पल्ाशानीति ॥ १० ॥ एत- 
मु हैव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबाल्ायान्तेवासि- 
न उक्तवोबाचापि य एनं शुष्के स्थाणों निषिम्चेज्जायेर- 
उछाखाः प्ररोहेयुः पत्लाशानीति ॥ ११ ॥ एतमु हेव सत्यका- 
मो जावालो5स्तेवासिभ्य उक्तवोवाचापि य एन शुष्के स्था- 
णो निषिड्चेज्जायेरअ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति तमेत- 
ज्ञापुत्नाय वानन्तवासिने वा ब्रयात्‌ ॥ १२ ॥ 


पदार्थ --( तम्‌ एतम्‌ आारुणि: रहाकः ह ) इस ध्ोम विधि को अरुणपूत्र 
आाचाये उद्दालक ने ( वाजसनेयाय याप्षवल्वयाय अन्तेदासिन उक्तव्रा उवाच ) घा- 
जसनेय याश्षवल्क्य नाम फे शिष्य को उपदेश देकर फट्दा कि हू याज्षवल्कय ! (ज- 
पिच यः एनमू ) जो कोई उपासक इस मन्थ को जो सर्वे ओपध ओर सर्च फल्नों 
से बनाया गया है ( शुष्फे स्थाणो निपिम्षेत्‌ ) सूखे वृक्ष के ऊपर सौंच तो उसमें 
( शाखाः जायेरन्‌ पढछाशानि प्ररोहेयु: इति ) शाखाएं उत्पन्न हों और पत्ते छगजाय 
भर्थात्‌ इसका फल शवश्य हो ॥ ७ | इसी प्रकार इस होम विधि को ('वाजसने- 
यथः ) वाजसनेय याज्षवस्क्य ने अपने शिष्य पेंग मधुरू से कहा ॥ ८ ॥ पैंग मधुक 
ने धपने शिष्य भागवित्ति चुछ से कहा | ९॥ भागबित्ति चूहने अपने शिष्य आ- 
'यस्थूण जानकि से कह्दा ॥ १० ॥ आयस्थूण जानाफे ने अपने शिष्य सत्यकाम जा- 
बाल से फट्टा ॥ ११॥ सत्यकास जाब्!छ ने अपने बहुतसे शिष्यों को कहा ( तम््‌ 
एतमू भपुत्राय वा शनन्तेवासिने वा न मूयात्‌ ) इस विधिको अपुत्र और जशिष्य 
को कदापि न कह्टे ॥ १२॥ 


चतुरोहुम्बरों भवत्योदुम्घरः जुब ओदुस्बरश्षसस ओ- 
दुम्बर इध्म ओदुम्बय्यों उपमन्धन्यों दश गरास्याणि धा- 


(७६६ ) वृहदारण्यको पनिपक्धाष्यम्‌ ॥ [ झ० ६. 


स्थानि भवन्ति त्रीहियवास्तिलमाषा अणुपिषड़वों गोधू- 
माश्व ससूराश्व खल्वाश्व खलकुलाश्व तान्‌ पिष्टान्‌ दधनि 
मधुनि घृतउपषिञ्चत्याज्यस्थ जुहोति ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--अब इस विधि के हछिये पात्र और अन्न आदि का विधान करते हैं 
( चतुरौदुम्वर: भवति ) गूलर के चार कार के पात्र होते हैं वे ये हैं-( औदुम्घर: 
सुबः औदुम्बरः चमस: ओदुस्वरः इध्सः ओऔदुम्बस्यों उपसन्धन्यों ) औदम्वर-गृलर 
का खुब, चसस्र, समिधा और दो उपमन्थनी पात्न होते हैं (दश प्रास्याणि धान्यानि 
भवन्ति ) दुश प्रकार के प्रामसस्वन्धी धान दोते हैं वे ये हँ-( त्रीद्दियया: तिलमा- 
पाः ) ब्रीहि, जो, तिल और साप ये चार अन्न प्रसिद्ध दी हें ( अणुप्रियंगवः ) 
विन्ध्याचल प्रदेश में अणुनाम का एक भन्न द्वोता है | परियंगु-इसको कहीं कंगु भोर 
कही काउन कहते हैं (गोधूमा: च ससूरा: च खल्ब्राः च खलकुला: च) गोधृमन्ोहू 
मसूर । खल्वः-निष्पाव, खलकुछ-कुलत्थ-कुरथी ये दश प्रकार के धान्य हैं ( वान्‌ 
पिष्टान्‌ दूधनि सधुनि घृते उपसिच्य आज्यस्य जुद्देति ) उनकों धच्छी तरह पीसकर 
दृद्दी, गधु और छूत को उन पिष्ठों के ऊपर सींचकर घृत की आहुति देवे ॥ १३॥ 
इति तृतीय वराह्मणम्‌ ॥ 
+ १-० मिंसनरररर सिसपरपरऋरत33७- 
अथ चतुर्थ वाह्मणाय ॥ 


एां वे भूतानां एथिवी रसः एथिव्या आपो35पामोष- 
धय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः 
पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥ स ह प्रजापतिरीक्षाञ्चक्रे हन्तास्मे 
प्रतिर्ा कल्पयानीति स ख्रियं सखजे तां खष्टा3ध उपा- 
स्त तस्मात्लियमध उपासीत स एत॑ प्राज्च॑ ग्रावाणमा- 
त्मन एवं समुदपारयत्तेनेनामस्यरूजत्‌ ॥ २ ॥ तस्था 
यु /० अब [9 ७ (0८७ हि # 
वेद्रिपस्थो लोमानि वहिश्चस्मोधिषवणे समिधोसध्यतस्तो 


५ 


प्रा० ९. कं० ३ ओदवृत्रमन्थकम्म ॥ (७६७ ) 


मुष्कों स यावान्‌ हवे वाजबेयेन यजमानस्थ लोको भवति 
तावानस्य लोको भवाति य एवं विद्यानधोपहासश्ररन्त्यासां 
स्रीणां सुकृत ३इक्तेउथ य इृदमविद्वानधोपहासब्चरत्यस्य 
स््रियः सुक्ृतं वृज्ञते ॥ ३॥ 


पदार्थ--( एपाम्‌ वै भूतानाम्‌ पृथिया रखः ) श्रीमन्थास्य कर्म का उप- 
देश कर उत्तम सुयोग्य सम्तान के चाहनेद्दारे मनुष्य के छिये रजोरूप बीज की 
प्रशंसा है। इन भाकाश, वायु, तेज और जल भुतों का रस परथिवी है ( पृथिव्या: 
शाप; अपाम्‌ ओपधयः ओपधीनाम पृष्पाणि पृष्पाणामू फछानि ) पृथिवी का रख 
जछ, जल का रस गेहूँ, धान भादि ओपधि, ओपधि का रस पुष्प, पुष्प का रस फल, 
( फलानाम्‌ पुरुषः पुरुपस्‍्य रेतः ) फलों का रस पुरुष ओर पुरुष का रस रेत है॥१॥ 
शव सृष्टि की श्रादि में ल्री पुरुष का संयोग कैसे हुआ संक्षेप से दिखलाते हैं ( सः 
हू प्रजापति: ईश्ाम्‌ चक्र ) यहां प्रजापति उस पुरुष फा नाम है जिसने आदि सृष्टि 
में स्री पुरुष के विवाह्ादि व्यवद्दार चलाए | उस प्रजापति ने देखा कि (हन्त अस्मे 
प्रतिष्ठाम्‌ कल्पयानि इति ) मनुष्य जज्ञानी होता है अपने पुन्नोत्पादक सामथ्य फो 
व्यूथ बिगाड़ेगा भतः इस चौथ्यरूप सामथ्ये की प्रतिष्ठा दूं ( सः खियम्‌ सखजे ) 
उसने प्रथम ख्रीजाति को बनाया भर्यात्‌ स्री जाति फो सब तरद्द से सुधारा (ताम्‌ 
स॒ध्ठदा अधः उपास्त ) उस ख्रीजाति को पुरुष की भपेक्षा भधः अथोत्‌ कुछ स्वुन 
मानकर जगत्‌ में इस जाति की उपासना-आदर सत्कार फेलाया ( तस्मात्‌ स्ियम्‌ 
ज्धः हउपासीत ) अतः भाज कल भी ख्रीजाति की उपासना कुछ न्यून रूपसे सब 
कोई क्रिया करें तब ही सुख है ( सः एवं आत्मनः एव प्राव्चम्‌ ग्रावाणम्‌ ) उसने 
अपने ही पवित्र शिलावत्‌ स्थिर फलप्रद्‌ सामथ्य को ( समुदपारयत्‌ ) ख्रीजाति में 
पूर्ण किया ( तेन एनामू अभ्यसूजत्‌ ) उस पूर्णता से ख्लीजाति की घारों तरफ 
प्रतिष्ठा स्थापित की || २ ॥ भव थागे दिखाते हैं कि ल्लीजाति एक पवित्र वस्तु 
है इससे ही पुरुष जाति में घड़े २ मद्ापुरुष और अरद्मयवादिनी ख्लियां उत्तन्न हुआ 
करती हैं अतः (तत्याः उपस्थः वेढ़ि:०) इसका शरीराज्ः पत्रिन्र वेदि है इसके प्रत्येक 
जंग को यज्ञीय पदार्थवत्‌ पवित्र मान भादर दृष्टि से देखें ( यावान्‌ € मे वाजपेयेन 
यजमानस्य छोक: सवति ताबान्‌ अस्य छोक: भवति ) यज्ञ करनेदारे को वाजपेय 


(७६८ ) वृहदारण्यकोपनिषक्धाष्यम्‌ ॥ _[ भर० ६, 


यज्ञ से जितना फछ द्वोता है उतना फल इस पुरुष को द्वोता हैं ( यः एवम्‌ विद्वान्‌ 
आअधोपहासम्‌ चरति) जो इस तत्त्व को जानता हुआ खस््लीज्ञाति के साथ अधोपद्दास 
अथोत्‌ प्रजचनरूप यज्ञ सम्पादन करता है ( भासाम्‌ स्रीणाम्‌ सुझृतं वृंक्ते ) और 
चह इन ख्ियों के शुभकर््म को अपनी ओर छेता है सर्थात्‌ इस जाति को शुभक- 
म्से सिखछाने के कारण इसके ऊपर अधिकारी बनता है ( अथ यद्‌ं इदम्‌ णविद्वान्‌ 
अधोपहासम्‌ चरति ) भौर जो मूखे इस तत्त्व को न जानता हुआ - धींगाथींगी से . 
इस जधोपदास नाम का यज्ञ करता है ( भस्य सुक्ृतम्‌ स्लियः पुंजते ) इसके 
सुकृत को स्ियां छेती हैं. अर्थात्‌ उस मूर्ख पुरुष के ऊपर ल्लियों का ाधिकार 
द्वोता है ॥ ३॥ 


एतद्ध सम वे तहिद्वानुद्दालक आरुणिराहेतद्ध सम वे 
तद्विद्वान्नाको मोदगल्य आहेतद्ध सम वे तहिद्वान्‌ कुमार- 
हारित आह बहवो मर्यों ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसुकृ- 
तोषस्मान्नोकात्प्रयन्ति य इद्मविद्वांसो5घोपहासञ्चरन्ती- 
ति बहु वा इदं सुप्तस्य वा जाग्रतों वा रेतः स्कन्दाति ॥श। 


पदा्थे--पुनः अन्य प्रकार से इस विज्ञान की अशंसा' करते हैं--( एतद्‌ हू 
सद्‌ विद्वान्‌ उद्दालफः भारुणि: जाह सम ) स्रीजाति की पवित्रता, पृज्यल, जाद- 
रणीयत्वादि की विज्ञान को जानते हुए उद्दालक भारुणि कद्दा करते थे( एतदू ६ 
ततू बिद्वान्‌ नाक: मौदगल्यः आह सम ) इसी विज्ञान को नाक मोद्सल्य कहा करते 
थे ( एतद्‌ ह तद्‌ विद्वान कमारहारितः आह सम ) और कुमार द्वारित कद्दा करते 
थे वे उद्दाठक णादि कहते हैं कि बहुत दी शोक की बात है कि ( बहवः मर्य्यो: 
आहणायना निरिन्द्रगा: विसुकृतः ) बहुत से मरणघर्म्मी ब्राइणायन-भधम 
आह्वाण जो निरिन्द्रय अर्थात्‌ इश्वरप्रदत्त इन्द्रियों के प्रयोग न जाननेद्वारे हैं. और 
जो विसुझ्तत-पुण्यरद्दित हैं वे ( अस्मात्‌ छोकात्‌ प्रयन्ति ) इस छोक से बिना प्रयो- 
जन भ्षिद्ध किए हुए चढ़े जाते हैं| ( ये इृदम्‌ अविद्वांस: अधोपद्वासम्‌ चरन्ति ) जो 
इस तत्व को न जानते हुए अधोपहास यज्ञ को करते है। बहत से अज्ञानी ऐसे भी 
दे ( सुप्तस्य वा जाम्मतः था वहु वे इद्म्‌ रेत: स्कन्दति ) जिनका सोते भौर जागते 


हा 


घा० ४, कं० ५-६] ग्ीपुजमन्धकम्स ॥ ( ७६६ ) 


हुए भी वीय्ये पुथिवी पर गिर जाता है ऐसे अधम पुरुष को प्रायश्वितत करना चा- 
हिये। जाये प्रायश्रित्त कहते हैं ॥ ४ ॥ 
8 4 
तदमिमृशेदलु वा मन्त्रयेत यन्मेउ्य रेतः एथिवीमरकां- 
डे मं 
त्सीयदोषधीरप्यसर्दपः। इद्मह तद्रेत आददे पुनर्मा- 

] के (५ हम [३५ शा | 
मैत्तिन्द्रिय पुनस्तेजः पुनभगः । पुनरग्निधिष्णया यथास्थाने 
कल्पन्तामित्यनाभिकांगुष्ठाभ्यामादायान्तरेश स्तनों वा 
अ्वो वा निमृज्यात्‌ ॥ ५॥ अथ यद्युदक आत्मान परि- 

! अिकए० ( न्द्र्यि रैक हि] 
पश्येत्तदमिमंत्रयेत सयि तेज इन्द्रिये यशों द्रवि्ण सकृत- 
$| ५. 
मिति श्रीह वा एवा ख्रीणां यन्मलोह्ासास्तस्मान्मलोदा- 
। ५ हक 84. 
सस॑ यशुस्विनीमभिक्रम्योपसन्त्रयेत ॥ ६ ॥ 
पदाय--( तद्‌ अभिमुशेत्र्‌ अनु वा मन्त्रयेत ) उस अपने प्रस्कन्नतगिरे हुए 
रेत को वह शघम्त पुरुष प्रथम स्पशे करे पश्चात्‌ अपने कस्मे पर पश्चात्ताप करके 
इड्बर से प्राथेना करे कि दे भगवन्‌ ! ( यत में रेतः अद्य प्रथिवीम्‌ भस्कांसीत्‌ ) 
जो भेरा रेत आज पृथिवी पर ख्वित दोगया दै (यह ओषधीः भपक्वरद्‌ यदू अप; ) 
जिप् रेतने गिरकर किसी ओपधि को अथवा जछू को अष्ट किया है इस दोष के 
माजन के लिये आप से प्रार्थना करता हूं हे मगवन्‌ ! में ऐसा दुष्कर्म पुनः ने होने 
दंगा और ( इद्म्‌ तद्‌ रेत: अद्दम्‌ आददे ) में उस वीर्य को पुनः अपने सें ढंगा 
शथोत््‌ पुत्रः ऐसा उ्यये कर्मे न होने दूंगा और जो न्यूनता उससे हुई है उसे पूर्ण 
करूंगा आपकी कृपा से (पुनः साम्‌ इन्द्रियम्‌ पूतु पुत्र; तेज; पुनः भगः ) पुन 
मुझको बौय्ये प्राप्त दो पुनः तेज और पुत्र; सौभाग्य ओर ज्ञान प्राप्त हो ( पुन 
अग्नि; विष्ण्या; यथास्थानम्‌ कर्पन्ताम्‌ ) पुनः अग्निस्थानीय तेज बछ, पराक्रम 
ओजस्विता णादि जाग्नेय गण प्राप्त हों। अब आगे इसकी पविन्नता सूचनाथ और 
इस अघम पुरुष की शिक्षार्थ ऋषि कहते हैं कि (अनाभिकाड्गप्ठाभ्याम्‌ आदाय स्तनौ 
वा भ्रवों वा अन्वरेण निमृज्यात्‌ ) उस पदित रेत को अनामिका और अंगूठे से उठा 
कर दोनों स्तनों अथवा भोददों के बीच में छेप ढेबे तत्पश्चात्‌ उसी समय शुद्ध जरू 
से स्नान कर गायत्री का जप करे || ५ ॥ स्त्री के साथ बहुतप्षे नराघम जह में 
| ११० 


(७७० ) चुहदारण्यकोपनिपद्धाप्यम ॥| [आ० ६. - 


हु पे 5] हर "ए कप ० कर नै 

'क्रौड़ा करके वा अकेला स्तान करता हुआ अपने चौये को जल में गिराता है उस 
के लिये कहते हैं कि ( भथ यदि उदके आत्मानम्‌ पश्येत्‌ ) और यदि जल में बीय्ये- 
पात करते हुए अपने को देखे ( तद्‌ जभि सनन्‍्त्रयेत ) तब अपने शरीर को पवित्र 

्आ ष् ल्‍ए ८० 5 (0 2 ब् 
कर पुनः इइवर से आर्थना करे ( मयि तेज: इन्द्रियम्‌ यशः द्रविशम्‌ सक्ृतम ) हे 
भगवन्‌ | इस अष्ट कस्मे से लोक वेद्र में निन्‍दा से जो भेरे तेज वीय्ये, यश, विच 
और-पुण्य नष्ट हुए हैं. था शागे होंगे-चे मुझ सें स्थिर होवें में पुनः इस नौचकर्म 


को न करूंगा | इति शब्द यहां मन्त्र समाप्रिद्योतक हे। स्त्री की पवित्रता पनः 
दिखकाते हैं-( स्लीणाम्‌ एपा ह वे श्री: ) स्लियों में से यह विवाहिता ल्री इस पुरुष 


७. 


की श्री-शोभा, सम्पत्ति, गृहलक्ष्मी हैं ( यद्‌ मढोदवासा: ) क्योंकि झुद्ध, मछ 


रहित बस्र के समान स्त॒च्छ यह परिणीता स्त्री हैं। इसका निरादुर कदापि करना 


उचित नहीं ( तस्माद मलोह्ाससम्‌ यशख्वर्नाम्‌ अभिक्रस्थ उपमस्‍्त्रयेत ) इस द्वेतु 
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-वह नर धोतवस्र के समान प्राप रहिता निर्मेझा अतएवं यशस्विनी स्री के निकट 
आकर सन्तानेत्पादनाथे दोनों एक्रान्त में वेठ विचार करें परस्तु कभी भी इस वि- 
बांदिता स््री फो निरादर कर अपने इन्द्रिय को कह्दी अन्यत्न दूषित न करे ॥ ६॥ 
सा चेदस्में न दुद्यात्कामसेनामवक्कीणीयात्‌ सा चेद- 
सम नेव ददयात्कासमेनां यथा वा पाणिना वोपहत्याति- 
क्रामेदिन्द्रियेण ते बश्सा यश्‌ आदद इत्ययशा एवं भ- 
वात ॥ ७॥ सा चदस्म दषद्यादान्द्रयंण ते यशुसा यश 
चआदधाजाते यशुस्वत्ाावतर खवेदः ॥ ८॥ स याम्तच्छ- 
त्कामयेत सेति तस्थामर्थ निछ्ठाय सुखेन मुर्ख सन्धायोप- 
स्थसस्या अभिमृश्य जपेदड्रादड्रात्संसवसि हृदयादुधि- 
जायसे स ्वमद्भकपायोउलि दिग्धविद्धामिव सादयेसास- 
'मूंगयीति ॥ ६ ॥ 
_पदार्थ--अब यह दिखलाते हैं कि स्लियां सी कई प्रकार की होती हैं. सब 
लक्ष्मी ही नहीं, फिर किस के साथ केसा व्यवद्ार करे ( सा चेदू भस्मै न दयात्‌ ) 
थ्दि्‌ गई विद्याइता साय्यां क््चा कारणवश सन्ताभात्पात्त के लय जपन्े का दान 


न्ा० ४, कं० ६] ओपुत्ास्थकस (७७१): 
न करे तो प्रथम ( एनाम्‌ कामम्‌ अवक्रीणीयात्‌ ) इसको यथेच्छ द्वब्यों और सुब- 
चनों से मिज वश में छावे ( सा चेद्‌ अस्मे नेव दयात्‌ ) इस पर भी पति के अ- 
नुकूछ वह न होवे तो ( फामम्‌ एनामू यघ्टचा वा पाणिना वा उपहत्य अतिक्रामेत्‌ ) 
तो यथेज्छ दण्ड का भय दिखला अथवा हाथ से उसे पकड़ अच्छे प्रकार समझा- 
वे और उसे यह भय दिखछाबे कि ( ते यशः यशस्रा इन्द्रियेण आददे ) हे बरा- 
रोहे ! यदि तू ऐसा करेगी तो में अपने यश के देतु इन्द्रिय के साथ तेरा यश ले- 
ूंगा अथीत्‌ में जन्मभर बद्यचारी रहके तेरा सम्तान न होने दंगा फिर बृद्धा 
अबस्था में सन्‍्तान के अभाव से तुझे अनेक छेश पहुंचेंगे अतः तू सहमत होजा 
( इत्ति अयशा: एवं भवति ) इस प्रकार वह अयश्विनी अथातू एस भय सेखस्नी 
सहमत्त द्वो जाती हैं ॥ ७ ॥ इस प्रकार समझाने पर (सा चद असर दयात्‌ ) 
यदि वह स्थी सनन्‍्तानाथथ अपने को समर्पण करे तो वह इसकी इस' अकार प्रशंसा 
करे ( ते यशः यशसा इन्द्रियेण आदधामि शत ) दे सन्दरि ! तेरे सन्तानरूप 
' यश को में यशोहेतुक वीय्ये से अच्छे प्रकार धारण करता हूं- इस मकार' ( यश- 
लिनो एबं भवत्तः )-वे दोनों दम्पती छोक में यशखरी होते हैं ॥ ८ ॥ (सः यागू 
इच्छेत्‌ मा कामयेत इति ) यदि कोई पति चाहे कि मेरी ञ्ली सदा मुझ से प्रसन्न 
रहें प्रत्येक कार्य्य में उससे में और वह मुझ से सम्प्रति छिया फरें तो इस अव- 
स्था में ( तस्थाम्‌ अथम्‌ निंछाय ) उस स््री के लिये सब शुभप्रयोजन को सिद्धकर 
( मुखेन मुखम्‌ संधाय ) उसके मुखोध्यारित वचन से अपने मुखोघ्वारित वचच 
को मिछाकर ( अस्था; उपस्थम्‌ धभिमुशय ) इसके सर्मीपस्थ स्थान में बैठ ए- 
कान्त में समझा बुझा विचार कर ( जपेतू ) यह संकल्प करे | भाष इसका यह 
है के स्री के साथ जो प्रतिज्ञा करें उप्ते अवश्य पूर्ण करे अपने ज्यभिचारादि दोष 
से स्री के सन को कभी निरक्त न बनाबे | एक ही समय में दो स्लियां कदापि न 
रकखे उसके समीप बैठकर सम्मति लिंया करे । यही मुख से मुख मिलाना है। 
अब आगे जप ( संकल्प ) कहते हें अर्थात्‌ व्याभिंचार से चचने के लिये स्त्री फे 
समीप यह प्रतिज्ञा करे ( अंगातू अंगातू संभवसि ) हे कामदेव [ तू जज्ञ अक्ष से 
संभूत द्वोता है ( हृदयातू अधिजायसे ) परम पविन्न हृदय के सेकत्प से उत्पन्न । 
होता है ( सः लमू जनज्नकपाय; असि ) वह तू मेरे क्ञों का पवित्र रस है अतः 


हे हक 


तुझे कहीं भी में अन्‍्यत्र भ्रष्ट न कहंगा ऐ बरारोहे | तुम इस प्रतिज्ञा. को सुनो / 


(७७२ ) '.. बृहदासण्यकोपनिप्धाष्यम्‌ ॥ ..[ञअ० ६. 


है कामदेव ! वह तू ( दिग्धविद्धाम्‌ इंच ) विपलिप्तशरविद्धा मगी के समान ( इ- 
साम्‌ अमम्‌ सयिसादय इति ) इस सेरी स्त्री को सरे लिये सद्ान्वता करा भे अब 
से कहीं भी व्यभिचारादि दोपों से स्री के मच को आहत न करूगा ॥ ९॥ 


अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्थामर्थ निछाय मुखे- 
न मुखः सन्धायाभिप्राणयापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत 
आदद इत्यरेता एवं भवाति ॥ १० ॥ अथ यामिच्छेद्रधी- 
तेति तस्यामर्थ निछ्ठाय सुखेन मु्ख सन्धायापान्यामिप्रा- 
ण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गभिण्येव भ- 
चति ॥ ११॥ 
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पदार्थ--विवाह करने के पश्चात्‌ यदि केवछ परोपकार में समय बिताने की 
प्रवछ्ठ इच्छा से दोनों सन्तानोत्पत्ति न फरना चाह तो इस अवस्था में दोनों ये 
उपाय फरें ( अथ याम्‌ इच्छेत न गर्भम्‌ दधीत ) यदि कोई पुरप अपनी स्री की 
सस्मति से चाहे कि भेरी ञ्री गर्भवती न होवे अर्थात्त दंग दोनों अद्याचारी, शह्ाम- 
चारिणी रहकर जगरदुपकार किया करें तो इस अवस्था में भी ( तस्वाम्‌ अर्थेमू नि- 
घाय मुखेन भुखम्‌ सन्‍्धाय ) उस स्री के नि्ित्त कुछ अर्थन्सम्पत्ति आयोजना कर 
स्री के वचन के साथ अपने वचन को अच्छे प्रकार निवादत्ता हुआ अतिदिन ( अ- 
मिप्राण्यात्‌ अपान्यात् ) दोनों प्राणों को बाहर निकाछ बाल्य वायु का [द्विया करे 
अथात्‌ एकान्त स्थछ मे प्रात।देन प्राणायाम कया कर जिससे दाना अऊध्वेरता हा 
के परम बढिए दोवें और संकरप रक्खे कि ( ते रत: रेतसा इन्द्रियंण आदद ) ह्दे 
स्री | तेरे रेत को मैं अपने रेतोद्ेतुक वीय्ये के साथ छेता हूं भथोत्‌ जिस प्रकार 
में परोपकार दृष्टि से प्राणायाम द्वारा रेत:प्रद इन्द्रिय को रोक रहा हूं इसी प्रकार * 
आपभी अपने संकल्प में दृढ होबें ऐसी प्राशेना ईश्वर से करता हूं आप भी ऐसी ' 
प्रायेना किया करें ( इति अरेता: एवं भवतति ) इस प्रकार प्राणायाम छवारा प्रत्यक 
भरेत्तानडध्वरेता होते हैं ॥॥ १० ॥( भथ याम्‌ इच्छेत्‌ दधीत इंति ) यदि कोई चाहे 
कि सन्‍्तान हो तो इस अवस्था में सदा कली के लिये शुभ प्रयोजन सिद्ध किया 
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करे स्री के वचन के साथ अपने वचन को सत्य बनाया करे ओर नित्य दोनों 


हू 0 दे 
प्रा० 9, कं० १५ ] श्रीपुत्रमन्धकर्य्म ॥ ( ७७३ ) 
यथासंभव प्राणायाम किया फरें झुभ मुहृ्त में. यह संकल्प करे कि ( 
येण ) में अपने रेत:प्रद इन्द्रिय के साथ ( ते रेत: आदधामि ) तेरे रेत को स्था- 
पित करता हूं अथात्‌ इस प्रकार स्री के मन फो सदा असन्न रक्खे ( गर्भिणी एव 


के 3 ले 


ते ५ 
भव।त ) तत्र वह अन्य गर्भवतों होते हूँ ॥| ११ ॥ 


अथ यस्य जायाये जारः स्थात्तअेद्दिष्यादासपात्रेई- 
ग्विमुपससाधाय प्रतिलोम श्रबहिस्तीत्वां तस्मिन्नेता: शु- 
रभृष्टीः प्रतिल्ामाः सर्पिषाक्ता जुहुयान्‍्मम समिछे(होषीः 
प्राणापानो त आददे5साविति मस समिरेहोपीः पुत्रपश्‌- 
सत आददेइसाविति मम समिरेः्होपीरिष्टासुझृते त आद- 
देषसाविति मस्॒ समिद्धेडहोपीराशापराकाशों त आददे५- 
साविति स॒ वा एप निरिन्द्रियों विलुकृतोउस्माज्नोका््पेति 
यमेवं विद्‌ ब्राह्मणः शुपाति तस्मादेवंविच्छोत्रियस्थ दारेण 
नोपहासमिच्छेदुतह्बंबित्परो भवाति ॥ १२ ॥ 
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पदार्थ--व्यभिचार दोप की निदृत्वथ आगे का प्रकरण आरम्भ करते हैं 


( यस्य जायाये जार; स्थात्‌ ) यदि किसी की सनी का कोई जार हो तो ( तम्‌ चेत्त्‌ 
(4 
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हिष्यात ) उस जार से उसका पति द्वप करे ओर इसकी निवत्ति के छिये वह. 


ध्ज 


हम न ४8. / « 0 " /५) ५ ० न. 
उपाय फरे ( आमपात्रे अग्निम उपसमाधाय प्रति छोममर्‌ शरबर्दिंः तीत्वां ) मिट्टी के 
कथ्षे पात्र में आरि को रख शरगय कुशों को प्रतिकोम अथोत्‌ उछदा दक्षिणाश्र वा 
पश्चिमात्र करके बिछा ( तसिमिन्‌ एता: शरभुष्टी: प्रतिलोमाः सर्पिपाउक्ता: जुहुयरातू ) 


उस अग्नि में शरभूष्रिन्याणेपिका-मूंज की शरसमान जो सीकी होती है उसे श- 
रभृष्टि कहते हैं उसको उलटाकर घृत छगा होम करे और यह मन्त्र पढ़े ( मम 
समिद्धे अद्दौपी: ) अरे दु्ट ! तैंने भेरे समिद्ध ग्रोपारिन में जाहुति डाढी है अतः 
( भस्तो इति ते प्राणापानो आददे ) में देवदत्त तुझ यज्ञदत्त के श्राण और अपान 
हे छेता हूं ( मम समिद्धे अद्दौपी: असौ ते पुत्रपशून्‌ आददे ) तैंने भेरे समिद्धार्ति 
5 किलर 


में होग किया है तेरे पुन्नों और पशुओं को छे हेताहँ ( मम० इष्टासुकते आश्ापरा- 


(७७४ ) बृहदारएयकोपनिपक्धाष्यम्‌ ॥ [ त्र० ६, 


है 5 5 का ५ 

काशौ ) तेरे यज्ञ और सुकृत तेरी आशा ग्राथना ओर पराकाश-्ञतिज्ञा छे छेता हूँ 
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इस प्रकार द्वोम करे ( सः वे एप: निरेन्द्रियः विसुक्ृतः अस्मात्‌ छोकातू मंति ) 
सो यह दुष्ट पापिष्ठ जार निरिन्द्रिय पुण्य कर्मेरदित हो इस छोक से .प्रस्थान कर 
जाता अर्थात्‌ मरजाता है ( यम्‌ एवंविद्‌ ज्रह्मण: शपति ) जिस दराचारी को ऐसा 
ज्ञानी ब्राह्मण शाप देता है (तस्मात्‌ एवं विच्छोत्रियस्य दारेण न उपद्दासम्‌ इच्छेत्‌ ) 
इस कारण ऐसे ज्ञानी श्रोत्िय ब्राह्मण की सत्री के साथ कदापि उपहास न करे (उत् 


हि एवं विद परः भवति ) क्योंकि ऐसा श्रोत्रिय उसका शत्रु द्वोजाता है॥ १२॥ 
अथ यस्य जायामात्तेतर विन्देत्‌ यह कंसेन पिवेदहत- 
वासा नेनां वृषत्ों न इृषल्युपहन्यात्रिरात्रान्त आप्लुत्य 
ब्रीहीनवधातयेत्‌ ॥ ११॥ स य इच्छेत्पुन्नी मे शुक्नो जा- 
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येत वेदमनुब्बबीत सर्वेमायुरियादिति क्षीरोदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरी जनयितवे ॥ १४ ॥ 


पदाथे-भ्रासझ्लिक विषय को समाप्त कर ऋतु के समय अनुऐ?टेय कर्म का वि- 
घान करते हैं ( अथ यस्य जायाम्‌ आ/त्ततरमू विन्देत्‌ ) जो पुरुष अपनी जाया को 
ऋतुमती जाने उसकी स्त्री ( अहृतवासाः ज्यह्षम्‌ कंसे न पिवेत््‌ ) मवीनवस्त्र पहिने . 
हुए रहे ओर तीन दिन तक कांस्पपात्र में न-पीवे ओर न साय ( एवामू नः बृप- 
छः न बृपर्क उपहन्यात्‌ ) इस सत्री को न व्यमिचारी पुरुष और न व्यभिचारिणी 
स्री स्पशे करे ( त्रिरात्रान्ते आप्लुत्य ब्रीद्दीनू अवतातयेत्‌ ) तीच रात्रि के पश्चात्त 
चतुर्थ दिवस में चरु बनाने के छिये ब्रीहि नामक जज्नों को कूट पीसकर तैयार 
करे ॥ १३ ॥ ( सः यः इच्छेत्‌ पुत्र: मे शुक्लः जायेत वेदम्‌ अनुश्ुवीत सब आयु: 
इयात्त्‌ इति ) सो जो कोई चाह्दे कि मेरा पुत्र शुक्छ-शबेंत हो ओर एक वेद का 
चक्ता दो सम्पूणे १०८ जायु को प्राप्त करे तो ( क्षीरौद्नम्‌ पाचचिता सर्पिष्मन्त- 
मूं भइनीयाताम्‌ ) वह पुरुष अपनी स्त्री से क्षीरोदन 'अथीत््‌ चाबछ के साथ खीर 
वनवा कर उसमें घृत डाल दोनों सनी पुरुप उस खीर को खाय॑ (जनवितबै इंश्वरो) 
तब बे दोनों अवश्य ही ब्रैसे पृत्रोत्पादन में समर्थ होबेंगे | १४ ॥॥ * 


ज्ञा० ४, कं० १४-१८ ].. ओऔरीपुत्रमन्थकम्म ॥ (७७५० ) 


अथ य इच्छेलुत्रों मे कपिलः पिड़लो जायेत हो वेदा- 
बनुब्रुवीत सवेमायुरियादिति दध्योदर्न पाचवित्वा सर्पि- 
प्मन्तश्नीयातामीश्वरों जनयितत्रे ॥ १५ ॥ अथ य इच्छे- 
8 5 8 रे कप कप ९ 
त्युत्रां में श्याम ल्ाहतानाीं जाय॑ंत जानू वदानलुत्॒वात 
सर्वमायुरियादित्युदोदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- 
मीश्वरों जनयिततरे ॥ १६॥ अथ य इच्छेट्द्रहिता मे परिड- 
3; |. 
ता जायेत सब्बमायुरियादिति तिल्ोदन पाचयित्वा स- 
पिंष्मन्तमश्नीयातामीश्वरों जनयितवे ॥ १७ ॥ “अथ ये 
इच्छेयुन्नों मे पशिडतो विजिगीथः समितिगसः शुश्रृषितां 
वाच सापिता जायेत सब्बन्विद्याननुब्रुवीत सब्बेसायुरि- 
यादिति माषोदन ४£ पाचयित्वा स्पिष्मन्तमश्नीयातामी- 
९८ 
खरो जनयितवा ओक्षेण वाउपप्सण वा ॥ १८॥ 
पदा्े--( अथ थः इच्छेत्‌ पुत्र: मे कपिलः पिज्नललः जायेत हो वेदों अजु- 
गुवीत स्वेम्‌ आयु: इयात्‌ इति ) सो जो कोई चाहे कि भेरा पुत्र कपिछूपिंगल- 
बण और पिह्नलाक्ष हो, दो वेदों का अनुवचन करे सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करे तो 
( दध्योदर्न पाचायत्वा सर्पि० ) दही के साथ ओदन बनवा घृत्त मिला दोनों द- 
स्पती उसे खाय॑ अवश्य दी वे दोसों बैसे पुत्रोत्पादन में समर्थ होंगे | ९५ ॥ 
( भथ यः इच्छेतू पुत्र: मे श्याम; छोहिताक्ष: जायेत त्रीन्‌ बेदान्‌ अलुनुवीत्त्‌ स्वेम्‌ 
आधयुः इयात्‌ इति ) सो जो कोई चाह कि मेरा पूत्र श्याम और रक्ताक्ष दोोवे तीन 
ब्ेदों का वक्ता हो सवे आयु को प्राप्त करे तो ( उदौदनमू पाच० ) जछ में चरुव- 
नवा घृत मिला दोनों खाय॑ तव अवश्य ही पुन्नोत्पादन में समर्थ होंगे ( अथ यः 
इच्छेत्‌ दुद्विता में पण्डिता जायेत संबेम्‌ जायुः इयातू इति तिौदनम्‌ पाच० ) जो 
कोई चाहे कि सेरी कन्या पण्डिता होचे सस्पूणे आये को भ्राप्त करे तो तिल के साथ 
ओदनबनवा- घृत मिछा दोनों उस तिलोदन को खाय तो. अवश्य ही ऐसी कन्यो- 





# पाठमेद-मांसोदन साध्य से इसपर टिप्पणी देखिये । 


(४७६ ) वृहदों रएपकोपनिपद्धाष्यम्‌ ॥|  भ० हु. 
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त्पादन में दोनों सभथ होवेंगे ॥ १७ || ( ञथ सः यः इच्छेतू में पत्र; पण्डित: बि- 
जिर्गाथः समिर्तिंगसः अश्रुपिताम्‌ वाचम्‌ भाषिता जायत्‌ ) और जो कोई चाहे-कि 
भेरा पुत्र पण्डित, विजिगीथ-सव प्रकार से गीतस्आसिद्ध, समितिगम-सभासद्‌ , 
सभागन्‍्ता, सुनने के योग्य वाणी का भाषण करनेद्दारा और (.सवान्‌ बेदान्‌ अनु- 
जुबीत सर्वोम्‌ आयुः इयात्‌ इति ) सब वेदों का वक्ता होवे और सम्पूर्ण जायु को 
प्राप्त करे तो ( माघोदन पाच यित्वा० ) अपनी स्त्री से सापोदन साष-उरद, उरद 
के साथ चावछ चनवाकर उसमें घृत मिला दोनों खायं तब अवश्य ही ऐसे पुत्र 
के उत्पादन में वे दोनों समर्थ दोवेंगे ( ओक्षेण वा जाषभेण वा ) भोशक्ष विधि से 
अथवा ऋषभ विधि से--ऋषिकृत विधि से यह सब कस्मे करे। मापोदन-सबसे 
पहिछे एक महान प्रमाद्‌ बहुत दिनों से चछा आता हुआ ग्रतीत होता है। मांसो- 
दन शब्द यहां नई चाहिये किन्तु मापौदन अर्थात्‌ मापौदन के स्थान में मांसीदनम्‌ 
छेखकों के भ्रम से वा किसी सांसप्रिय विद्वान्‌ के कर्तव्य से इस प्रकार के परिवत्तेन 
हुआ है ऐसा प्रतीत द्ोता है क्‍योंकि श्रीमन्थकर्म में दश प्रकार के अन्न के नाम 
आये हैं थे ये हूँ त्रीहि, यव, तिछ, माप, अण, प्रियडूगु, गोधृम, ससुर, खल्ब और 
खलकुछ और इन दृश अन्न आर सर्वोपध मिछाकर मंथ वनाया जाता है और उसके 
विधिपूृवेक प्रहण से यद्धांतक फल कहा गया है कि सूखे वृक्ष के ऊपर भी यदि यह 
भथ रक्‍्ला जाय तो उसमें पत्ते छग॒ जाय॑ इत्यादि वर्णन इसी उपनिषद्‌ के पह्ठाध्याय' 
के ठताय ब्राह्मण में देखिये | यहां पर देखते हैँ कि तिरू शब्द के पश्चात्‌ माप श 

आया ह । इसी प्रकार “तिछादन” के पश्चात्‌ सापोदन आना चाहियेन कि “मांसौ- 
दुन” क्योंकि १७ वें खण्ड में तिछोदन शब्द आया है अत; १८ वें खण्ड में अवश्य मापौ- 
दन चाहिये पवे में भी क्रम देखते हैं कि क्षीरौदन, दृष्योदन और उदौदन शब्द आए हैं 
अब क्षीर, दृधि और अन्न को त्याग कट मांस का विधान करदेना यह असंगत प्रतीत होता 
हैं अत: यहां मापोदन ही शब्द है यह सिद्ध होता है “माष” उद्र को कहते हूँ ! 
आर जिनके पक्ष में मांसोइन शब्द हे उनके पक्ष में भी मांस शब्द का अर्थ सांस 
फरना अनुचित है क्‍योंकि यहां इसका कोई प्रसंग नहीं। पुष्टिकारक रोगविनाशक 
प्रतिवन्धनिवारक, चिकिस्साशास्र विद्ित उत्तम २ भोपधि का चाम यहां मांस है 
क्योंकि यौगिक जथे यही दोता है. ( मनः सद्त्यस्मिन्‌ माननीयमू वा शास्त्र ) 


३ 
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जिससे भन असन्न हू जोर जो शास्त्रों स माननीय दो उसे सांस कहते हैं। 


प्रा० ४. क० १६-२०]. श्रीपुतमन्‍्यकर्म ॥ (७७७ ) 


ऑऔक्ष-उक्ष सेचत। सेचन-न्सीचने अये में उक्ष धातु दे इसीसे उक्षत्‌ बनता है । इस 
उक्षय्‌ शब्द से विशेषण में ओक्ष शब्द धनता है सेचन अर्थ में उक्ष धातु के बहुत 
प्रयोग आते में यहां ही १६ में “अभ्युक्षति” देखो, कौन जोपधि किसमें कितनी प्रिछानी 
चादिये एवं विशेष २ पाक में कोन रे दवद्वृत्य सींचना अथोत्‌ देना चाहिये इन 
बातों के वर्णनपरक जो शासत्र उसे औक्ष शाख फहते है। भआर्पभ-कपभ शब्द से 
विशेषण में आपस बनता है | ऋषि और ऋपभ दोनों शब्द एकार्थक हैं। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि ओक्ष शास्त्र के और आपेभ-ऋपिक्त विधि के अनुसार जितने 
प्रकार फे पाक करे हैं बनवावें ओर खा इसी द्ेतु अन्त में ये दोनों शब्द दिए 
हैं। विधि अन्त में कहते हैं-यद उपनिषद्‌ की रौति है जेसे इसी अध्याय के तृतीय 
ब्राह्मण पे अन्त में दश शजन्नों के नाम और अ्रौमंथ की विधि कही गई है। यहां 
५.5 


6 है 
ओक्ष और आपभ शब्द का अन्बय सापोदन आदि से नहीं है इत्यल्म्‌ ॥ १८ ॥ 


शथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताज्यं चेष्टित्वा स्थाल्ली- 
पाकस्पोपधातं जुहोत्यग्वये स्वाहाइसुमतये स्वाहा देवाय 
सबित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्श्ृत्य प्राश्वाति प्राश्ये- 
तरस्थाः प्रयच्छति प्रच्ाल्य पाणी उदपात्न प्रथिल्वा ते- 
नेनां ब्रिरस्युक्षत्युत्तिश्तों विश्वावसोउन्यामिच्छ भ्रपूर्ष्या 
से जायां पत्वा सहेति ॥ १६॥ अथेनासभिपयते्सोहम- 
स्मि सा लव सालमस्यसो5ह सामाहमस्मि ऋतत बोरहं 
प्रथिवी तव॑ तावेहि से रभावहे सहरेतो दधावहे पुंसे पुत्राय 
वित्तंथ इति ॥ २० ॥ 

प्रदार्थ--अब पाक सामप्री और विधि कह के किस दिन यह विधि करें 

. इसके हिये आगे का ग्रन्थ आरम्भ करते हैं-( शथ अशिप्रात: एवं ) रजोपस्मे के 

दिने से चतुर्थ दिवस प्रातःकाल ही सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म्म से निवृत्त होके 

( स्थालीपाकाइता आज्यम्‌, चेष्टिस्वा स्थाल्लीपाकस्य उपघातम्‌ जुद्ेति ) स्थार्क्रपांक 


०० 


की थावृत्‌ ( विधि ) के अनुसार घृत को संस्कृत कर स्थालीपाकों को अच्छे प्रकार 
श्र 
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(9७2)... बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यम ॥ [४० ६; 


देख और थोड़ा २ छे लेकर वक्ष्यमाण मन्‍्त्रों से हवन करे १-अस्ने स्वाहा २-अ- 
मुमतये स्वाद्य, ३-देवाय सविन्ने सत्यप्रसवाय स्वाह्दा ( हुत्वा उद्धृत्य प्राआति ) इन 
तीन मन्त्रों से होम कर स्थाढी में अवशिष्ट चरु को लेकर प्रथम पति खाय पश्चात्‌ 
< आइय इतरस्याः प्रयच्छति ) खाकर श्री को बह चरु खाने को देवे तब ( पाणी 
अक्षास्य उद्पाजरम्‌ प्रयित्वा त्तेन एनाम्‌ अभ्युक्षति ) दोनों हाथों को धो जहूपात्र 
को जलसे पूर्ण कर उससे स्री को अच्छे प्रकार सींचे इस सभ्य यह सस्त्र पहें 
4 अतः विश्वावसों ) दे विश्व के धन ! हे सबके घनरवरूप परसात्मन्‌ | जिस ' 
कारण पृत्रोत्पादन करने की भाज्ञा है और तदनुसार में इस उपाय में प्रवृत्त हूँ 
और आपने ही अपनी परणा से इसमें प्रवृत्त कराया है इस कारण मेरे ही समान 
( पत्या सह अन्याम्‌ प्रपृव्योम्‌ जायाम समू० ) हे परमात्मन्‌ | अपने २ पति के साथ 
ज्यान्य गृणों शुवत्ती स्री क्रीड़ा ' करती हुई पुत्रोत्पादन करें ( इच्छ ) ऐसी इच्छा 
आप करें अथात्‌ आप प्रत्येक स्री को ऐसी शुभ इच्छा देवें कि वह भपने २ पति 
से सुयोग्य सन्‍्तान उत्पन्न करे || १६ ॥ ( अथ एनाम्‌ अमिपयते ) इसके पश्चात्‌ 
“एकान्त में अपनी स्री के साथ इस प्रकार भाषण करे-(अमः अद्टम्‌ भसिमि) हे मिये! 
-मैं अस कथोत्‌ आणस्थानीय हूं ( सा तम्‌ ) और तू सा>वाणी स्थानीया है इसीको 
पुनः कहते हैं ( सा त्वम्‌ असि अद्दम्‌ भमः ) तू धाणी है में आण हूँ ( साम भहम्‌ 
अस्मि ऋक्‌ त्वम्‌ ) में साम वेद के समान हूँ तू ऋगेद के समान है ( थोः अहम्‌ 
चपेट ० 


ध्रथिव्री खवम्‌) वर्षारूप बीजप्रद ग्योस्थानीय में हूं वीजधारायित्री पृथिवीस्थानीया तृ है 


( एहि तो संरभावहे ) हे प्रिये | आ हम-दोनों उद्योग करें ( पंसे पत्नाय वित्तये 
(पु है ३ ०] व रे ०. 
है कु ७ कप दा ्फ 
इति ) पुरुषाथ करनेहारे पुत्र की आ्राप्ति के छिये ( सहरेतः दघावद्दे ) हम दोनों 
2 


मिलकर रेत धारण करें ]| २० ॥ 
(०७.2 


अथास्था ऊरू विहापयाति विजिद्दीथां द्यावाप्रथिवी इति 
तस्यासर्थ निष्टाय मुखेन मुख सन्धाय त्रिरेनामनुलोमाम- 
नुमाष्टि विष्णुयोनिं कल्पयतु त्वष्टा रुपाणि पिंशतु आ- 
सिञ्चतु प्रजापतिधोता गर्भ दधातु ते गर्भ थेहि सिनी- 
वालि गर्भ घेहि एथुष्रुके गर्भ ते अश्विनों देवावाधत्तां 
पुष्करलजो ॥ २१ ॥ ह 


म्रा० ९. कं० २२-२३ ] . श्रीपुत्रमन्थक्र्मम ॥' (७७६ ) 


(५ ल् # 5 कह #७ 6 8 आह ८] 

पदार्थ--( अथ अस्या: ऊरू विद्यापयति विजिद्दीथाम्‌ थ्रावाप्धिवी इति ) जसे 

हे न प हु चर 

युढोक से प्रफाश, उष्णता, वषादि विविध पदार्थों को पृथिनीस्थ जीब प्राप्त करते हैं 
३  च [प 

ओर पृथिवी से धन्नादिक प्राप्त कर प्राणघधारण करते हैं इसी द्यावापुधिवी के समान 


& 
पतित्रता के प्रत्येक भंग समझे इसी से कर्याण है ऐसा सब फोई माने (तस्याम्‌०) 
इसके लिये सम्पूर्ण सुख सामप्री यथाशक्ति यथासंभव अस्तुत रक्खे (विष्णुः योनिम्‌ 
कल्पयतु ) पुत्र; इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना करे-सर्वव्यापी परमात्मा इस ली. के 
सर्वाचययरूप गृष्ट को सुखमय बनावे वेदादिक अ्न्थों में योनिशध्द गृहवाची होता है-- 
( ल्वाष्टा रुपाणि पिंशतु ) सम्पूर्ण जगत्कत्ता' परमात्मा इसके रूप को सुन्दर 
बनावे ( जासिश्वतु प्रजापति: धाता गर्भमू ते दधातु ) सर्वे प्रजाधिपति घाता बि- 
धाता तेरे गर्भ को पविन्नतारूप जल से सिक्त करे भौर हृढ़ फरे ( सिनीवाहि गर्स 
पेद्दि ) है शोभायमानकेशान्विते | उस परमात्मा' के अनुप्रद् से तू प्रसन्नवित्ता दो 
गर्भ धारण कर ( प्थुष्टके गर्मधेष्टि ) हे बहुस्तुते प्रिये ! प्रीतिप्वेक हट मन होके 
गर्भाधान करो ( पुष्करस्तजों अश्विनों देवों ते गर्भेम्‌ आधत्ताम्‌ ) कमछमाछी अ-- 
थांत्‌ सुस्रद ये जहोरात्र रूप देव तेरे गर्भ को अक्षत. अनुपहत अच्युत रखकर 


बढ़ाथा करें ॥ २१॥ 
हिरण्मयी अरणी यास्‍्यां निम्मन्थतामश्िनों तें ते 
गर्भ हवामहे दशमे मासि सूतवे यथाउंग्निग्भा पृथिवी 
यथा योरिन्द्रियिण गर्मिणी वायुददिशां यथा गर्भ एवं गर्भ 
दधामि ते5साविति॥ २२॥ सोष्यन्तीसह्िरभ्युक्षाति। यथा 
वायुः पुष्करिणी समिज्जाति सब्बेतः | एवा ते गर्भ एजतु 
सहावैतो जरायुणा। इन्द्रस्पायं ब्रजः झृतः साल: सपरि- 
श्रयः । तीमिन्द्र निज्जोहि गर्भेण सावरां सहेति ॥ २३ ॥ 
पदाथ--( दरिण्मयी झरणी ) स््री पुरुपरूप जो सुवर्णवत्‌ देदीप्यमान दो 
शरणि हें ( याभ्याम्‌ अश्विनो निर्मन्‍्थताम्‌ ) जिनसे ये अहोरात्र रूपकाल सन्तान-- 
रूप अग्नि को मथा करते हैं ( ते तम्‌ गर्भभ्‌ हवामददे ) दे र॒स्भोरु | तेरे उस गर्भ 
को में स्थापित करता हूं ( दशसे मास सूतये ) दृशें मास में सन्‍्तानः होने के डिये-॥ 


न 


ण) ० | ञ्ञ्‌ 
(७८० ) दृहदारणयक्ोपतिपद्धाष्यम | [ज० ६, 
( यथा पृथियी अग्निभयों ) जैसे अग्नि से पृथिवी गर्भवती है ( यथा इन्द्रेण चोः 
पे ४९ 
गर्मिणी ) जेसे सूथ्य से थी गाभिणी है ( यथा विज्ञाम्‌ गैस: वायु रबम्‌ ते गर्भमूः 


जसो इति दधामि ) जैसे दिशाओं का गर्भ वायु दे बेसे ही दे वरारोह ! बह से 


तेरा गर्भ स्थापित करता हूं॥ २२ ॥ ( सोष्यन्तीम्‌ अद्धिः अभ्दुक्षति ) प्रसवोन्दुखी 
भाय्यी को देख आगे के सन्‍्त्रों को पढ़ जल से अभिषिक्त करे, मन्त्र थे हैं-( यथा 
वायु: पुष्करिणीम्‌ सर्वेत: समि&जयति ) जैसे वायु तड़ाग को सब ओर से चलाय- 
सान करता है ( एव ते गर्भ: एजतु ) इसी प्रकार तेरा यर्भ चछायमान द्वोवे ( ज- 
रायुणा सह अवैतु ) और गर्भ वेष्टन चममे के साथ निकल जावे ( इन्द्रस्थ अयमू 
सार्गलः सपरिश्रयः ब्रजः कृत: ) परमात्मा ने इन्द्र-जजीवात्मा के छिये इस स्थान 
को सार्गछ-भर्गठा सह्दित और परिवेष्टन सहित बनाया है ( इन्द्र! तम्‌ नि्ेद्दि ) 
हे जीवात्मन्‌ ! तू उस गर्भ को प्राप्त कर निकला और पश्चात्‌ ( गर्भेग सद्द सा- 
घराम्‌ इति ) पश्चात्‌ गर्भ के साथ सांसपेशी को भी निक्ाछों ॥ २३ 


जतिअग्निमुपसमाधायाह् आधाय कंसे पुषदाज्ये सन्नी- 
य एषदाज्यस्योपधातं जुहोत्यस्मिन्‌ सहझ्त॑ पुष्पांस मेघमाने 
खे ग़हे। अस्योपसन्धां मा च्लैत्सीत्‌ प्रजया च पशुभिश्च स्वा- 
हा। मय प्रार्णा सवयि मनसा जुहोमि खाह्य। यत्कमणा- 
त्वरीरिच यद्दा स्यूनामेहाकरस। अग्निष्टस्खिष्टक विदा नास्वि- 
षं सुहुत करोतु नः स्वाहेति ॥ २४ ॥ 


पदाथ--( जाते भग्निम्‌ उपससाधाय भछ्ले आंधाय ) जब सन्तान उसपन-हो 
उस समय णग्िति को प्रज्वलित कर अपत्य को गोदी में बैठा ( कंसे पुपदाज्यमू 
संज्नीय ) कांस पात्र में दधिमिश्रित धुत रख ( पृपदाज्यस्थ उपघातम्‌ जुहोति ) 
उसको थोड़ा २ छेकर होम करे | मन्त्र ये हैं-( अस्मिन्‌ स्त्े गहदें एंघमान; सदस्तम्‌ 
पुष्यासम्‌ ) दे परमात्मन्‌ ! आप की कृपा से अपने गृह में पुत्र कलन्नादिकों के साथ 
घाद्धि को प्राप्त होता हुआ सहस्नों मनुष्यों का में पोषण करूं | ( अस्य उपसन्थाम्‌ 
प्रजया च पशुभि: च मा हेस्सीत्‌ ) इस मेरे अपत्य के गृह में प्रजा ओर पश्ञुओं के 
साथ धन सम्पत्ति का कदापि विच्छेद न हो । इतना पद स्वाहन्त एक आाहुति देने 


प्रा० ४. कं० शण-२७]... श्रीपुतमन्यकर्म्प || (७८१ ) 


( मयि प्राणान्‌ स्वचि जुद्दोसि स्वाद्दा ) सुझ पिता में जो प्राण हैं उन्हें मुझ पुत्र में 
समर्पित करता हूं इतना कट्दकर द्वितीय आहुति देवें ( कम्मणा यद्‌ अत्यरीरिचम) 
है भगवन्‌ ! कस्से के द्वारा जों अधिक कस्मे किया है ( यद्वा स्यूनमू इह 'अकरम्‌ ) 
शथत्रा न्यून कर्म क्रिया है ( खिट्टक्कत्‌ विद्वान्‌ अग्नि: ) परम शोभन इष्टप्रद परम 
जानी अग्निषत्‌ देदाष्यमान परमात्मा ( नः तत्‌ खिष्टमू करोतु खाह्द ) हमारे उस 


अतिरिक्त और म्यून कस्मे को शोभनेष्टि युक्त और सुहुत करे ॥ २४ ॥ 


अथास्य दक्षिण कशममिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ- 
: दधि मधु घ्रृतं सन्नीयानन्तहिंतेन जातरूपेण प्राशयति । 
भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूझुवेः स्व: 
सव्ब वयि दधामीति ॥ २५ ॥ अधास्य नाम करोति वें- 
दो5सीति तदस्य तद्गुह्ममेव नाम भवाति ॥ २६॥ अ- 
थेन मात्रे प्रदाय स्तन प्रयच्छति यस्ते स्तनः शशुयों था 
मयोभूय्यों रत्नधा वच्चावेद्यः सुद्॒त्रः येन विश्वा पुष्यसि 
वायाणि सरस्वाति तमिह धातवे करिति ॥ २७॥ 


पदा्थ--( अथ अस्य दक्षिणम्‌ कपम्‌ अभिनिधाय ) हवन के पश्चात्‌ सन्तान 
के दक्षिण कान को अपने मुख की ओर करके इस के काल में (वा बाग इति त्रि/) 
तीन वार वागू बागू इस पद को उच्चारण करे ( अथ दुधि मधु घृतम्‌ सर्नीय अन- 
न्वर्द्तिन जातरूपेण प्राशयति, ) तब दधि, मधु ओर घृत को पिला वस्तवन्तर रहित 
जर्थात्‌ शुद्ध सोने के चमस से अगले मन्त्रों को पढ़ कर उस मिश्रित दधि मधु घृत 
का चटाबे १-भूस्ते दधासि, २-भुवस्ते दधामि, ३-सवस्ते दुधामि, ४-मर्मेवः खवः सब 
त्थि दधामि इन चारों मन्त्रों स चार बार चटावे || २५ ॥ ( शथ जअस्य नाम 
करोति ) अब इसका नास करे ( वेद: असि इति ) “वेदोउसि” तू बंद है ऐसा 
नाम करे (.तद्‌ अस्य तद्‌ गह्मम्‌ एवं नाम भवति ) सो यह नाम इसका गुप्त नाम 
होता है. ( भ्थ' एनम्‌ मात्रे श्रदाय स्तनम्‌ प्रयच्छाति ) पश्चात्‌ अपनी ग्रोद्दी से 
अपत्य को उसकी भात्ता की गोदी में रख स्तन्य प्रदान करे और उस समय अपनी 
भाय्यों से यह कह्दे (यः ते स्तनः शशयः ) दे बरारोहे | जो तेरा दुग्धस्थान बाढूक 


(७८२ ) वृहदारण्यकोपनिपद्धाष्यम ॥| [ क्० ६. 


द्तकारी है ( यः मयोभूः यः रत्नधा थः वसुविद्‌ सुदत्रः ) जो कल्याणप्रद है जो 
दुग्धरूप महारत्न का धारण करनेहारा है जो सस्पूर्ण बसु का निधान है और प- 
रस कल्याणप्रद हैँ ( सरस्वति येन बिश्वा वाय्योणि पुष्यसि ) दे बिदुषी देवी ! 
लिप्त स्तन से तू सम्पूणे चरणीय पदाथे को पुष्ट किया करती है ( तम्‌ इद धातवे 
शक: इति ) उस स्तन को सन्तान के पिछाने के लिये तू प्रस्तुत कर अर्थात्‌ नीरोग 
पुष्टिकारक पदार्थों के सेवन से और नियम प्रतिपाछ॒न से उस पवित्र दुग्ध को बचा- 
कर अपने सन्तान को पोसा कर | २७ ॥ 


अथास्य मातरममिमन्त्रयते इलासि मेत्रावरुणी वीरे 
वीरमजीजनत्‌ | सा त॑ वीरबती सब याउस्सान्‌ बीखतों 
करदिति। त॑ वा एतमाहुरतिपिता बताभूरतिपितामहों 
बताभू: परमां बत काठ प्रापाच्छिया यशुसा ब्रह्मवर्शसेन 
य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥ र८ ॥ 


पदाप--( अथ भस्य मातरम्‌ अभिमन्त्रयते ) इसके पश्चात्‌ पति जातक: 
को माता को आभेसन्त्रण अथांत्‌ प्रशंसा करे | वह यह हे-( इछा असि ) इलान्प- 
वा, हैं वराराह , जेसे पृथिवी नाना ओषधियों को पैदा कर सब जीवों की रक्षा 
कर रहे। हैं बस हु। भाप सनन्‍्तान का पोषण करनद्वारी हैँ | ( भन्नावरुण ) हू 
भन्रावरुणि ! आप मेरे गृह में मित्र ज्ाक्मण, सहद्‌ के समान स्नेहमयी और बरु- 
एन्म्यायकरत्ता महाराज के सहझशय न्यायकारिणी हैं ( बीरे पीरम्‌ अजीजनतू ) 
हे चीरे ! भाप ( विशेषेण इस्यात दुष्टान्‌ ) दुष्ट दराचारी कुमार्मियों को दर करते 
हार हैं उस आप न सन्तान को उत्पन्न किया ( सा त्वम्‌ वीरचती भव ) वह आप 
अपन सन्‍्तान स ग्रशस्त वौरवती दो ( या अस्मान्‌ चीरवतः अकरत्‌ इति ) -जि- 
सन्त दसका बारवान्‌ बनाया हैँ | इस प्रकार मन्त्र सहित गर्भाधानादि कर्म करने 
से कन फल होता हूँ सो कहते हं--( बत आह: तम्‌ एतम्‌ अतिपिता अभः बत 
अंत्तापत्तामह: जभू: ) सन्‍्तान की चेष्टा देख सव कोई बस-विस्मित होकर उस 
इसे सन्तान के विषय में कहते हें कि यह अतिपिता जर्थात्‌ पिता के सच शुभ 
झगा को भति क्रमण करके महोत्कष्ट गुणशाल्वी हुआ है इसी प्रकार आश्चर्य से 
कहते है के यह बे।लक आति पितासह अथोत्त्‌ पितासह से भी बढ़कर हा है 


जा० हैं. कं० श८ ] श्रीपुत्रमन्थकर्म |. . (७८३) : 
रा ; . 

यथा यश्ञस्ता प्रद्मावचेसेत बत परमाम्‌ काष्ठाम्‌ प्रापत्‌ ) आश्रर्य की बात है कि शोभा 

यश और जह्यतेज से, यह शिशु परम काष्ठा को प्राप्त हुआ है ( एवंविदः शराह्मण- 

स्य यः पुत्र: जायते इति ) ऐसे ज्ञानी ब्राक्षण के जो पुत्र द्वोता है उस से पिता भी 

शशस्त द्ोता है ॥ २५ ॥ 


इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
जि्सन्म 


( ७८४ ) वृहदारएयकोपनिपक्धाष्यसू ॥ [ क्ष० ६. 


अंध पञ्चम बाह्मणम्‌ ॥ 

अथ वंशः । पोतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपृत्रात्‌ कात्यायनी- 
पुत्रों गोतमी पुत्रादगोतमीपुत्रों भारद्ाजीपुत्राह्वारद्ाजी- 
पुत्र: पाराश्रीपुत्नात्‌ पाराश्रीपुत्रः ,ओपस्वतीपुत्रादोपस्व- 
तीपुत्रः पराश्रीपुत्रात्‌ पराश्रीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ का- 
त्यायनीपुत्रः कोशिकीपुत्रात्‌ कोशिकीपुन्रः आलस्बीपृत्राद् 
वेषाधरपदीपुत्राद्य वेयाघपदीपुत्रः कारवीपुत्राच्य कापपीपुन्राश् 
कापीपुत्र: ॥ १ ॥ आत्रेयीपृत्रादात्रेयीपुत्रो गोतमीपुत्राद- 
गोतमीपुत्रों भारद्वाजीपुत्राह्लारद्माजीपुत्रः पाराश्रीपुत्रात्‌ 
पाराश्रीपुत्रो वात्सीपुश्नाद्वात्सीपुत्र: पाराशुरीपुच्नात्‌ पारा- 





पदार्थ- ( अथ बंशः ) यद्दविद्या परम्परा से कैसे आई इस विषय को अब वर्णन 
करते हैं. द्वितीय शध्याय के अन्त में भी इसी प्रकार का वंश फह्दा गया है यहां 
माता के नाम के साथ वंश कद्दाजाता दे क्‍योंकि अव्यवद्दित पूवे में स्त्री ही को प्र- 
शंसा कींगई है और स््लीजाति की प्रशंसा होनी भी समुचित है ॥ 


डी लिप ० सच लि बे ५ 
पतिसाए पुत्रत कात्यायन! पुत्नस चिद्यात्राप्त का । कात्यायना पुत्नन गतिमा पृन्नस 


गौतमी पुत्रने भारद्वाजी पुत्रसे » | भारद्वाजी पुत्रने पाराशरी पुश्रते 
पाराशरी पुत्रने ओपखती पुत्रसे. ५ । ओपख्ती पुत्नने पाराशरी पुत्रसे 
पाराशरी पुत्रने कात्यायनी पुत्रसे » |. कात्यायनी पुत्रने कौशिकी पुत्रसे 
कोशिकी पुत्रने आलम्बी पुञ्रसे और वैद्याप्नपदी पुत्रने काण्वी पुत्रसे 
वैयाप्रपदी पुत्रस्ते **“ । . और कापी पुत्रसे कापी पुत्रन ॥ह॥ 


०५ 0५ न. पे | * 
आत्रेयी पृश्न से भाजेयीपुत्रने गौतमौपुत्र से 
०» 


। 

पोतमी ते त्े पी हि हु 

भोतमी पुत्रने भारदाजी पुत्र से । भारद्वाजीपुत्र ने पाराशरीपूत्र से 
द्राः ड़ न्न हि. त्स ह कि रे 

“रापरो उतने बात्सोपुत्र से । वात्स्रीपुत्नने पाराशरीपुन्न से 


धा० ५, कं० २ || चंशब्राह्मण ॥ (७८५ ) 


श्रीपुत्रों वावकारुणीपुत्राद्मावकारुणीपुत्रो वावकारुणीपुत्रा- 
दावकोरुणीपत्र आत्तेभागीपुत्रादात्तेभागीपुत्रः शोड़ीपुत्रा- 
च्लोड़ीपुत्रः साइक्तीपुत्रात् साइकरतीपुत्र आलस्बायनीपुत्रा- 
दालस्वायनीपुत्र आलस्वीपुत्रादालस्वीपुत्रो जायन्तीपुत्रा- 
उजायस्तीपुत्रो माणडूकायनीपुत्रान्माणडूकायनीपुत्रो माणडू- 
कीपत्नान्माणडूकीपूत्र: शारिडलीपुत्राच्छारिडली पुत्रोराथीत- 
रापुत्राद्राथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्राह्धालुकीपुत्रः कोडिचकी- 
पुत्नाभ्यां क्रोड्चिकीपूओों बेदभतीपुत्राद्वेदभुतीपुत्र: काश 

केयीपुत्रात्‌ काशुकेयीपुन्र: प्राचीनयोगीपुन्नात्‌ प्राचीनयो- 
गीपूत्र: सास्जीवीपुत्रात्‌ लाञ्जीवीपुत्रः प्राश्नीपृत्रादासुरि- 


हि ॥ 


वासितः प्राश्नीपुत्र आसुरायणादासुरायण आसुरेरासुरि॥२॥ 


/ 64६ 





पाराशरीपुत्नने वार्कारुणी पुत्से_ "] वाक्षोरुणीपुत्रने वाकौरुणीपुजञ्ले | 
वार्कारुणीपुत्रने आर्तभागीपुत्र से. । भातेभागीपन्नने शोज्ञापुलनसे । 
शौ्लीपुत्रने सांकेतीपुत्नसे । सांक्ेतीपुत्रने आाल्म्बायनीपुत्रसे । 
आस्वायनीपुत्रने आरस्त्रीपुन्न । आहम्यीपुत्नने जायस्तोपुत्र से | 
जायस्वीपुत्र ने साण्डूकायनीपुत्र स़् । साण्डुकायनीपुत्रने साण्डुकीपुत्र से । 
माण्ड्कीपुच्र ने शाण्डिकरपुत्र से । शाण्डिलीपुत्र ने राथीतरीपुत्र से) 
राधीतरीपुत्र ने भालुकीपुत्र से । भालुकीपुत्र ने दो फोब्व्चिकीपुन्रों से। 


दो क्ोध्विकीपुत्रों ने वेदभतीपुत्र से । , वेदभु्तापुच् ते काशकेयोपृत्र से । 
थीपुन्न ने प्राचीनयोगीपुत्र स | प्राचीनयोगांपुन्र ने संजीवीपुत्र से | 
सांजीवीपुत्र ने मराश्नीपुत्र आसुरीवासी से । प्राओपुत्र ने आसुरायण से। 
आसुरायण ने आसुरी से ..... । आसुरा ने॥ २॥ 
. १९२ 


(०७८६ ) खहदारण्यको पनिषद्धाष्यम्‌ ॥ [ झ० ६, 


यांशवल्क्याद्ाज्ञवल्कय उदालकादुद्ालको 'रणादरुण उपये- 
। शेरुपवेशिः कुश्रेः कुश्रिवाजश्रवसों वाजश्रवा जिह्ावतो वा 
ध्योगाज्जिहावान्‌ वाध्योगो5सिताद्वाषंगणादुसितो वाषे- 
गणो -हरितात्‌ कश्यपाद्धरितः कश्यपः शिल्पात्‌ कश्य- 
पाच्छिल्‍प: कश्यपः ,कश्यपाज्नेशुवेः कश्यपोनेध्रुविवोचो 
वागम्भिण्या अस्मिरयादित्यादादित्यानीसानि शुक््ानि 
यजूंषि वाजसनेयेन याजवल्वयेनाख्यायन्ते ॥॥॥ समानसा- 
साउ्जीवी पृत्रात्साब्जीवीपुत्रो माणडूकायनेमाणडूकायनिर्मा- 
ण्डाव्यान्माण्डव्यः कोत्सात कोत्सो माहित्थेर्माहित्थिवाम- 


याक्षंब॒ल्क्य से । “याज्ञवरक्ष्यत्न उद्दाडक से । 

हद्दालक ने भरुण से । अरुण ने उपधेशि से | 

उपवेशि ने कुशि से [ कुश्रि ने वासश्रवा से । 

वाजश्रवा ने जिह्नाबान्‌ वाध्योग से. । जिह्बान्‌ वाध्योग ने असित चार्षगण से॥ 
असित दाषेगणने हरितकश्यप से - । धरितकश्यप ने शिल्पक्श्यप से । 
शिर्पकश्यप ने कश्यप नैश्नुवि से. । कह्यप-नेश्रुविने वाकू से। 
बाकू ने अंभिणी से 3 अम्भिणि ने भादित्य से | 


5. 


ये शुक्छ -यजु आदित्यश्रोक्त हैँ - वाजसनेय याज्षवत्कय के नाम से प्रकट किए 
जाते. हैं ॥ ३ ॥ 
प्रजापति से ढेकर संजोपुत्॒तक वंश समान दे भागे पुनः इस कमसे जानवा;--- 
संजीवीपुन्र ने साण्डूकायनी से | माण्डुकायनि ने साण्डव्य से | 
-माण्डज्य ने कौत्स से । कोत्स ने साह्दित्यि से । 
“सादित्थि ने बामकक्षायण से. । बरामकक्षायण ने शाण्डिल्य से ३ 


४ 


ग्रा० ४, क० ४ |] वंशब्राह्मण ॥ (७८७ )' 


कक्षायणाद्रामकक्षायणः शारिडल्याच्छारिडल्यो वात्स्था- 
द्वात्स्यः कुश्ेः कुश्रियेज्वचसो राजस्तम्बायनायज्ञवचा रा- 
जस्तम्वायनस्तुरात्कावषेयानुरः कावबेयः प्रजापतेः प्रजा 
प्रतित्रेह्मणों वह्म सवयस्भु अह्मणे नमः ॥ ४॥ 





शाण्डिस्य ने बास्त्य से । वास्त्य ने कुश्रि से । 
जुश्ि ने यज्ञवचा राजस्तस्थायन'से | बज्ञवचा राजस्तम्पायत ने तुरकावपेय से |. 
तुर फावपेय ने प्रजापति से. । प्रज्ञापति ने अहम से । 


बह अ्न स्वयंभु है उस त्रह्म को नमस्कार हो ॥ ४ ॥. 
इति पञ्चम॑ वाक्मणम्‌ ॥ 
पष्ठाध्याय! समाप्त । 
ग्रन्थश्षायं समाध्रिमगात्‌ । 
' इति श्रीमत्काव्यतीर्थ शिवशुद्टर शुस्मे विरचिते संस्कृता* 
य्यामाषाभाष्ये षष्ठाउध्याय भाष्यं समाप्तम्‌ । 


हद सम्पूर्ण भाष्यश्व समाप्तम्‌।. 
इति शुभ भूयात्‌ ॥ 


बच --लिसिायार शिजजनन+ २०-३२ 


विज्ञापन ॥ 


मु छान्दोग्योपनिषद्धीप्य 


५ +७-ने८0 परफपत4--+++ 


इस सद्दोपयोगां भन्‍थ मे आतंग्राचात अनक ब्रह्मा तथा राजापया के सस्‍्वाद 
एवं विचार निम्नलेंखित विनिध गस्भीर विपयां पर विद्यमान हैँ;-- 


१ यज्ञ, सख्वगावदा, सत्यता, ब्रह्मचध्यमा[हमा; शन्द्रयशाक्त, पच्चाभ्र- 
विद्या, ब्रह्म, तत्तमसि, आत्मा, नामे, वाणी, मन, सड्डल्प, चित्त/-अया[न, बि- 
ज्ञन, चले, अन्न, परम के स्कन्ध, मुक्तात्माओं को दशा और सा णिहल्ये विद्यादि! 

बेदान्त के प्रेमी भढीमांति जाचते हू कि सम्पूर्ण चेदान्त छात्दोग्योपनिषद से 

बंडा सम्बन्ध रखता है| अर्थात्‌ धेदान्त के जितन सृन्न हैं उनके उद।हरण- प्रायः 
: डान्दोग्योपतिपद के वाक्य ही हैं। जो-जिज्ञास इस उपनिषद्‌ को पढ वेदान्तशाख 
को पढ़ें तो हम कद्द सकते हैं कि बिना गुरु के वेदान्तशाख को. ससझ सकेंगे और 
कोई सन्देह नहीं रहेगा । ; 

इससें प्रभम मुल.( मोदे अक्षरों में ), पद“छेद, संस्कृत साष्य ( शम्त्य स- 
दित )) अनुवाद ( आय्यभ्ापा में ), पदार्थ ( अेन्वयसदित आाय्यंभापा में ), 
भाष्याशय, टिप्पणी ( 7८०६ १०७ ) और समीक्षा ( गृढ़ू विपय़ों पर सीसांसा ) 
"का क्रम रक्खा गया है | न्‍ 

: अझन्‍्ध राय शठपेजी के १०२३ पट्ठों पर सुन्दर-अक्षरों- सें छपा है | सर्व 
साधारण के सुभीते के लिये लय भी केवछ ३) ह० डाकब्यथ ।£) मात्र र- 
पखा गया हैः-- 


छ 


१०) से अधिक के खरीदारों को वा अन्य १०) क्ी पुस्तकों के साथ छा- 
न्दोग्योपनिषद्ध।प्य खरीदने पर ७॥) रु० सकड़ा कमीशन दिया जावेगा 


॒ 


 सेनेजर-- - 


वैदिक-पुस्तकालय, अजमेर 


